हि 
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'गोविन्दप्रसादिनी* टिप्पणी एवं क्रोडपत्र परिप्कर्ता 
महामण्डलेश्वर स्वामी विष्णुदेवानन्द मिरि जी महाराज 


ह 


“विद्यानन्दी मिताक्षरा" व्याख्याकार ७ 
महामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 


“कुमुदतोषिणी' टीकाकार एवं सम्पादक 
डॉ. ज्मेशानन्द शास्त्री 


(9) 


bs 


श्री कैलास आश्रम ब्रह्मविद्यापीठ (स्थापित सन्‌ 4880), 
ऋषिकेश की दिव्यविभूतियाँ 


चित्रक्रम -शीर्ष मध्य भाग से दक्षिणावर्ती 
।-रमतवामी धनराज गिरि जी महाराज संस्थापक आठम्मं) प्रथम पीठाधी'्वर 6-श्रीमत्सवामी विषणुदेवानन्द गिरि जी महाराज आएमंएमं) षष्ठ पीठाधीश्वर 


क-श्रीमत्स्वामी प्रकाशानन्द पुरी जी महाराज आएमंएम0 7-रीमलवामी निर्दोषानन्द गिरि जी महाराज आएमंएमं) सप्तम पीठाधीश्वर 
'ख-श्रीमत्स्वामी पूर्णानन्द गिरि जी महाराज आमामा 8-श्रीमलवामी चैतन्य गिरि जी महाराज आ0मं0मं0 अष्टम पीठाधीश्वर 
2-शीमतवामी जनार्दन गिरि जी महाराज आएमेएम 9-रमत्सवा्ी स्वतन्यानन्द गिरि जी महाराज आएमंठमं) नवम पीठाधीश्वर 
3-श्रीमत्वामी रामपुरी जी महाराज आएम४म0 तृतीय पीठाधीश्वर ग-शरीमतसवामी हरिहर तीर्थ जी महाराज आचार्य 


4-श्रीमत्सवामी गाविन्दानन्द गिरि जी महाराज आएमा चतुर्थ पीठाधीश्कर ॥0-प्रीमत्स्वामी विद्यानन्द्‌ गिरि जी महाराज आमे दशम पीठाधीश्वर 
5-श्रीमत्तवामी प्रेमपुरी जी महाराज आएमंएमे) पच्चम पीठाधीश्वर न्श्रीमत्स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जी महाराज आएमं।मं) एकादश पीठावीश्वर 


श्री अभिनवचन्द्रेश्वरों विजयतेतमाम्‌ 


६०६०: ०३ ०: 


श्रीकैलासविद्यालोकस्य एकत्रिशः (३१) सोपानः 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 


परानन्द गि रिकृतटीकासंवलितशाङ्कुरमाष्यसमेता 


( प्रथमो भागः ) 


| 


'गोविन्दप्रसादिनी' टिप्पणी एवं 'कंलासविद्याप्रकाशक' क्रोडपत्र परिष्कर्ता विद्यावाचस्पति 
महामण्डलेश्वर स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज 
क 
'बिद्यानन्दीमिताक्षरा' व्याश्याकार वेदास्त-सर्वदर्शनाचार्य यतीन्त्रकुलतिलक ध्ीकेलासपोठाधीश्वर |; 
महामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 


खलल 


क 
“कुमुदतोषिणो' टीकाकार एवं सम्पादक 
डॉ० उमेशानन्द शास्त्री . 
एम. ए., एल-एल. बी., पी. एंच. डी., व्याकरणाचाये 


प्रकाशक 
श्री केलास विद्याप्रकाशन 
मुनि की रेती, ऋषिकेद (उत्तराखण्ड) 


oo 
सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित 


वि 


Tt od 


सम्षादकीय--- 
श्री कैलास आश्रम ऋषिकेश को आदर्श परम्परा 


श्री कैलास प्राश्रम (ब्रह्मविद्यापोठ)ऋषिकेश की संस्थापना प्रातःस्मरणीय आद्यसंस्थापक 
ब्रह्मलीन स्वामी घतराज गिरि जी महाराज द्वारा उस समय की गई, जिस समय भारतवर्ष में प्राचीन 
वद्धति से दार्शनिक ग्रन्थों वा पठन-पाठन मृत प्राय सा हो चला धा । विद्वान्‌ एवं घामिक नेताश्रों का 
झकाव भी संसार की सत्ण्ना प्रतिपादन करने मे गा जा रहा था। सामाजिक पुनरुत्थान के नाम पर 
भारतवर्ष की प्रादशं संस्कृति एवं सभ्यता का निवंचन पश्षपातपूर्ण इष्टि में किया जाने लगा था । ऐसे 
अवसर पर ब्रह्मविद्या के पठन-पाठन, इसको सावंकालिक उपयोगिता एवं महत्त्व पर बल दिया जाना 
झ्रावश्यक था । परम श्रद्धेय स्वामी घनराज गिरि जो महाराज ने उत्तराखण्ड में गङ्गा के पवित्र एवं 
सुरम्य वातावरण में रहने वाले आत्मानन्द के रसिक साधवों एवं महापुरुषों को इस ब्रह्मविद्या के 
प्रध्ययन के लिए प्रेरित किया। प्रारम्भ में वृक्ष की छाया में अध्ययन-अ्रध्यापन करना, भिक्षान्न 
भोजन करते हुए तत्त्वजिज्ञासुझों की पिपासा को शान्त करना मात्र ही इनका जीवन था । कालान्तर 
में अभिनव-चन्द्रेश्वर भगवान्‌ महदेव की प्रेरणा से महाराजश्री ने सन्‌ १८८० में श्री कैलास आश्रम 
ब्रह्मविद्यापीठ की स्थापना कर भारतवर्ष में दार्शनिक प्रन्थो के भ्रध्ययन की परम्परा को सदा-सदा के 
लिए सुरक्षित रखने का बोड़ा उठाया । 

श्री कंलास प्राश्रम ब्रह्माविद्यापीठ पिछले एक शतक से वेदान्त प्रध्ययन-ग्रध्यापन की परम्परा 
को प्रक्षुण्ण बनाए हुए है । गङ्गा के तट पर एक छोटी सी पहाडी पर स्थित केलास प्राश्रम वेदान्त 
जिज्ञासुप्रों के लिए प्रत्यन्त मनोरम स्थल है । साघकों एब ब्रह्मविद्यानुर।गियों के लिए बहुत ही प्रनुकूल 
बातावरण है । यहाँ का एकान्त सेवन एवं निष्ठावान्‌ महापुरुषों का आश्रय किमको भ्रात्मशान्ति 
प्रदान नहीं करता । यहाँ का वायुमण्डल वैराग्यरागरसिकों को श्रात्मरति के लिए स्वभावतः प्रेरणा 
देता है । यहाँ की पवित्र भूमि में ग्राचार्यजनों के श्रीचरणों के साम्निध्य में ऐसा लगता है मानो प्रदवैत- 
निष्ठा सब ग्रोर से सिमट कर मूतिमती होकर यहीं प्रावास करने लगी हो । स्वामी विवेकानन्द जी 
एवं स्वामी रामतीर्थं जो प्रभृति विशिष्ट महापुरुषों को साधनस्थली श्री कैलास ग्राश्रम में सवंप्रथम 
सन्‌ १६६७ में मुझे प्राने का प्रवसर देयोग से प्राप्त हुम्ला । विद्यावाचस्पति प्रनन्त श्री विभूषित 
महामण्डलेइवर स्वामी विष्णुदेवानन्द जी महाराज के दर्शन किए । उनकी तत्त्वनिष्ठा प्रलोकिक थी । 
इधर सन्‌ १६७३ से तो संस्था का प्रञ्चभूत होकर जीवन्मुक्त महापुरुषों की अद्वेतनिष्ठा का चिन्तन 
करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है । 

श्री कैलास श्राश्रम के पीठाचायं प्रपनी विद्वत्ता एवं सत्त्वनिष्ठा के लिए विद्वत्समाज में सदा 
सर्वप्रिय रहे हैं । यहाँ के पीठाचार्य महामण्डलेस्वर स्शमी गोविन्दानन्द गिरि जी महाराज एवं विद्या- 
वाचस्पति श्रनन्त श्री विभूषित महामण्डलेइवर स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज ने उपतिषदों 
का रहस्य प्रतिपादन करने के लिए संस्कृत भाषा में टिप्पण एवं कोडपत्रों को लिखा । संत्र चर्चा 
चली श्रा रही थी कि कलास में उपनिषदों पर दुलंभ हस्तलेख हैं । पूर्व पोठाचार्यो की प्रकाशन कराने 
की प्रवृत्ति नहीं होती थो । इस तरह वे हस्तलेख वर्षों तक पुस्तकालय की शोभा बने रहे । इनके 


( चार ) 


प्रकाशन का एकमात्र श्रेय परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यतीन्द्रकुलतिलक बर्तमान 
पीठाचार्य महामण्डलेश्‍वर वेदान्त-सर्वदर्शनाचार्य अनन्त श्री विभूषित स्वामी क विद्यानन्द गिरि जी 
महाराज को है। सन्‌ १६६६ में केलासाश्रम के पीठाचारये महामण्डलेश्वर होनेसे पूर्व ही प्रापके कई 
ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके थे । भ्रापकी विद्त्ता से प्रभावित होकर "वेदान्त परिभाषा” एवं “ब्रह्मसूत्र 
विद्यानन्दी वृत्ति” इन ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए भारत सरकार शिक्षा विभाग ने झाथिक सहयोग भी 
दिया । श्री कंलास प्राश्रम के इतिहास में ऐसा पहली बार ही हुमा कि उक्त संस्था की दार्शनिक 
उपलब्धियों को अ्िकाधिक प्रकाश में लाने के लिए ठोस कार्य किया हो भ्रोर यह सब पूज्य महाराजश्री 
की प्रेरणा व कृपा से संभव हुभ्रा । 


लेखन, श्रनुवाद एवं सम्पादन 


प्रस्तुत बृहदारण्यकोपनिषत्‌ के टिप्पण एवं क्रोडपत्र लेखन का कार्य फरवरी सन १६७५ में 
महाराज श्री ने मुझे सौपा था। टिप्पणकार द्वारा मूल पुस्तक में ही यत्र-तत्र रिक्त स्थलों में बारीक- 
बारीक ग्रक्षरो में लिखे गये पदार्थ की प्रेसकापी बनाना, सन्देहास्पद स्थलों में भाष्य, भ्रानन्दगिरिटीका 
एवं वातिककार प्रादि के भावों का विश्लेषण करते हुए सही पाठ का निर्णय लेना, यह एक दुःसाध्य 
कार्य था जो महापुरुषों की कृपा से मैं यथाबुद्धि निष्पादित कर पाया । मूल मन्त्र, भाप्य, एवं भ्रानन्दगिरि 
टीका पर “गोविन्दप्रसादिनी” टिप्पणी इतनी प्रचुर मात्रा में हैं कि हस्तलिखित १७५२ पृष्ठो में 
पूर्ण हुई । इसी प्रकार “कंलास विद्याप्रकाशक” क्रोडपत्र को ३३७ हस्तलिखित पुष्ठों में पूर्ण किया 
जा सका । यदि इन्हें 'परानन्दगिरि' टोका की तरह स्वतन्त्र निबन्धात्मक टीका ही कहा जाए तो कोई 
अतिशयोक्ति न होगी क्योंकि उपनिषन्मन्त्रों, भाष्य एवं प्रानन्दगिरि टीका के सारगभित अर्थ को 
इनमें प्रधिक स्पष्ट किया है । 


महाराज श्री की प्राज्ञा हुई कि शाङ्करभाष्य पर सरल, संक्षिप्त, भावाभिव्यञ्जक भ्रनुवाद हो, 
इसके लिए मैंने “कुमुदतोषिणी” टीका लिखो । यद्यपि बृहदारण्यकोपनिषत्‌ शाखुरभाष्य पर पहले 
भी कई लेखक प्रपनी लेखनी उठा चुके हैं एवं भाष्य के मर्म को समभाने का प्रयास किया है, तदापि 
इ टीका में कुछ नवीनता श्रवश्य मिलेगी । भगवान्‌ शद्भूराचार्य मन्त्रों पर प्रपना भाष्य लिखते समय 
मन्त्र के एक-एक पद को लेकर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए व्याख्या करते जाते हैं। 
भ्रपने प्रतुवाद में मैंने भाष्य में प्राये हुए मन्त्र के पदों को उद्धरणचिल्लों (७ ”) के भ्रन्दर 
लेकर पुनः उसका भ्रथं किया है | इससे कहीं-कहीं जहाँ भाषा प्रवाह में गत्यव रोध प्राया है; वहाँ प्रनुवाद 
में भाष्य की मौलिकता की प्रक्षुण्ण बनाये रखने का प्रयास किया है । “कुमुदतोषिणी” टीका करने में 
सुरेश्वराचा्यरचित “माष्यवातिक”, विद्यारण्यरचित वृहदारण्यकवातिकसार, प्रानन्दगिरि टीका, 
स्वामी विष्णुदेवानन्दगिरि जी महाराज द्वारा रचित टिप्पण एवं क्रोडपत्र का पर्याप्त प्राश्रय लिया 
गया है । टिप्पण एवं कोडपत्र के भावों को अनुवाद में समावेश करने के लिए उन्हें कोष्टक ( ) में 
रख दिया है, इससे उन पाठकों का विशेष हित होगा जो संस्क्रत भाषा का केवल प्रारम्भिक ज्ञान रखते 
हों किन्तु शाङ्करभाष्य की गहराई को समभने के इच्छुक हों । पूर्वोक्त पाण्डुलिपि एवं शाङ्करभाष्य 
श्रनुवाद ३ वर्ष ४ मास में पूर्ण हुधा । 

इससे पहले कि मैं प्रपनी इतिकतंब्यता यहीं पर समभने के लिए निवेदन करता; महाराजश्री 
ने इस बृहदारण्यकोपनिषत्‌ के सम्पादन का कार्य भी मुझे करने का आदेश दिया । उनकी प्राज्ञा के 


(पाँच) 


वशीभूत एवं हृदयस्थित संविस्शक्ति से प्रेरणा पाकर मैंने सब प्रोर के लोकोपकारी दायित्वों को समेट 
कर अपनी पूर्ण शक्ति इसके सम्पादन में लगा दी । इसका मुदण श्री केलास विद्या प्रेस ऋषिकेश में 
होने के कारण हो इतनी जल्दी इसे प्रकाश में लाया जा सका । 


अध्ययन प्रक्रिया 


बृहदारण्यक उपनिषत्‌ के अध्ययन की दो प्रक्रियाएँ थीं; एक काण्वशाखीय एवं दूसरी 
माध्यन्दिनशाखीय । माध्यन्दिनशाखीय प्रक्रिया के भ्र'चार्य भतू प्रपञ्च एवं मण्डनमिश्र श्रादि थे, तथा 
भगवान्‌ णद्धूराचार्य हो प्रक्रिया काण्वज्ञाखीय है । भगवदानन्दज्ञानरचित आानन्दगिरि टीका से यह 
स्पष्ट होत। है। यथा - 

“'काण्वोपनिषद्विबरणव्बा जेनाशेषामेवोपनिषदं शो घयितु'कामो भगवान्माष्यकार :” इत्यादि । 


भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने अपनी प्रक्रिपा को श्रुतिसम्मत सिद्ध करने के लिए बृहदारण्यकोपनि- 
पषद्भाष्य में प्रायः १५ स्थलों में माध्यन्दिनशाखीय प्रक्रिया का खण्डन किया है। सबसे प्रधिक स्थलों में 
द्वेताद त के सिद्धान्त को प्रस्तुत कर उसे शास्त्रविरुद्ध घोषित कर भ्रनादरइष्टि से देखने के लिए कहा 
है। उधर सुरेश्व राचायं ज्ञानकमंसमुच्चयवादी प्राचार्य मण्डनमिश्च को पण्डितंमन्य कहकर उनके 
मन्न का निरा हरण करते हैं । 


बृहदारण्यक उपनिषत्‌ का प्रतिपाद्य विषय 


ईशादि ग्रन्य नौ उपनिषदे, जिन पर शाङ्करभाष्य उपलब्ध है, सभी ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन 
करती हैं किन्तु कलेवर ओर प्रथं की राष्ट से महान्‌ होने के कारण बृहदारण्यक उपनिषत्‌ का भ्रपना 
एक बिशिष्ट स्थान है । ईशादि उपनिषदे जहाँ संक्षिप्त एबं सरल हैं, वहाँ बृहृदारण्वकोपनिषत बृहत्‌ 
प्रोर गम्भीर है । इसके एक-एक मन्त्र में इतना पदार्थ है कि उसका प्रथं चिन्तन करते-करते समाधि 
सी लग जाती है । यह कहना बहुत हद तक सुसंगत ही है कि सभी वेद, शास्त्र एवं पुराणादि शास्त्रों 
के श्रवण एवं पठन से रद्द तनिष्ठा उतनी सुर्ढ़ नहीं होती, जितनी एकमात्र बुहृदारण्य को पनिषत्‌ के 
श्रवण, पठन, मनन एवं निदिध्पासन करने से की जा सकती है । द्वैतपरक शास्त्र बहिर्मुखता तक 
ही सीमित रहने देते हैं, जो कि परमार्थ में बाधक है । विद्यारण्य धुनि के मत में -- 

“भ्रन्तर्मुख पुरुष के लिए यह संधार दुःखदायी नहीं होता भोर बहिमूं पुरुष तो संसार में 
दुःख के नन्तर दुःख ही प्रप्त करता है। ज्ञानी पुरुष सदा प्रन्तमु ख रहता है और प्रज्ञानी सदा 
बहिमुंख रहता है क्योंकि विवेक के न होने से बहिमुंख पुरुष प्रत्यक्तत्त्व को नहीं जानता है” 
(वा. सा.१.४.११-१२) । 

बृहदारण्यक उपनिषत्‌ पुत्रेषणा, वित्तेषणा एवं लोकंषणा से ऊपर उटना सिखाता है। घर्म 
केवल प्रन्तःकरण की शुद्धि कर ज्ञान के लिए दार भूत है । “विविदिषन्ति यज्ञेन”, “जानमुत्पद्यते पुसां 
क्षयात्पापस्य कर्मणः” “भ्रविद्यया मृत्यु तीर्त्वा” इत्यादि श्रतिवाक्यो से सिद्ध होता है कि विविदिषा 
से ब्रह्मात्मेक्य होता है, मन के मलों को क्षय करने से विविदिषा भाती है तथा धर्म से मनोमल क्षीण 
होते हैं। इसी से ईशावास्योपनिषत्‌ में “प्राणघारण पर्यन्त कर्मों में निष्ठा किए रहे” ऐसा कहा है । 
“कुवंन्नेवेह कर्माणि जिजोविषेच्छतर9समाः'' इत्यादि । किन्तु “तमेव विदित्वा”, "ज्ञानादेव तु कंवल्यम्‌" 


(छः ) 

«तत्त्वमस्यादिवाक्योत्यं ज्ञानं मोक्षस्य भाघनम्‌” इत्यादि सैकड़ों हजारों श्रुति-स्मृति वाक्यों से निरतिशय 
घरानन्दप्राध्तिरूप मोक्ष ज्ञान द्वारा ही संभव है। इसका विस्तृत विवेचन बृहदा रण्यो पनिषत्‌ प्रथम 
प्रध्याय के तृतीय ब्राह्मण में हुपा है । 

बृहदारण्यक उपनिषत्‌ में संसार रूप प्रनर्थ की निवृत्ति के लिए उपदेश है । भ्रनथ का हेतु 
शारीरधारण है क्योंकि किसी भी शरीरधारी को प्रिय और प्रश्रय (सुख झर दुःख) विच्छेद नहीं 
होता है । घमं भ्रोर ग्म देह के कारण हैं और दोनों का मूल विहित और प्रतिषिद्ध कर्म है । राग-हेष 
के कारण शोभनाध्यास और अशोभनाध्यास होता है । अम्य वस्तु के सद्भाव के विना पूर्वोबत सद्भाव 
हो नहीं सकता ' वह पन्य वस्तु का सद्भाव आत्मा के अज्ञान से कल्पित है। इस प्रकार बृहदारण्यक 
उपनिषत्‌ ग्रनादि परविद्या अनर्थ परम्परा का समूल उच्छेद कर ब्रह्मविद्या प्राप्ति के लिए मागं प्रशस्त 
करता है। 


भगवान्‌ शङ्करा चायं एवं धोमःसुरेइवरा चार्य 


वातिककार श्रीमत्सुरेश्वराचार्य जी शाङ्करभाष्य की प्रक्रिया एवं सिद्धान्त प्रतिपादन शैली से त 
बहुत प्रभावित हैं । उन्होंने भगवान्‌ शङ्कुराचायं की भावपूर्ण बन्दना इस प्रकार की है 05 


«आ शेलादुदयात्तथा$स्तगिरितो मास्वद्यशो रदिमिजि hed 
व्याप्तं निइवमनन्धकारमभवद्यस्य स्म -विष्येरिदम्‌ । वि 

झाराज्ज्ञानगभस्तिमिः प्रतिहतदचन्द्रायते भ।स्कर- ॥ 
स्तस्मै शङ्कुरभानवे तनुमनोवागिभर्नेमस्तात्सदा " ।॥ 


इनकी दृष्टि में भगवान्‌ शङ्कूराचायं का बृहेदारण्यकोपनिषद्भाष्य सभी उप 
वृत्तिरूप होने से गम्भीर है, अतः इस पर वातिक की अपेक्षा है । वॉतिककार भ्रपना बु 
करने के उद्देश्य से भाष्य पर वातिक नहीं लिखते; बल्कि गुरुदेव के श्रीचरणों में शरद 
कारण उन्होंने ऐसा किया । उन्हीं के शब्दों में-- 'ल्‍>> ND 
“श्रद्धामात्रबलेन वातिकमिदं तस्याः समास।त्कृतम्‌” । (वा. उपसंहारात्मके इलो 
श्रीमत्सुरेदवराचार्य जी ने कहीं-कहीं भाष्य की प्रकारान्तर से भी व्याख्या 
इसी तरह ' प्रियतरम्‌” के भाष्य में 'तमप्‌' प्रत्यय के प्रथ में “ईयसुन्‌' पय मान 
हेतु दिये है; प्रथम क्योंकि पुत्र की बहुत लोग प्रतिशय विवक्षा करते ह छ 
(पृ.२४४) । "विद्यया देवलोकः” (बृ. उ. १.५-१६) के भाष्य में भग 
“विद्यया देवलोको न पुत्रण नापि कर्मेणा । देवलोको वै 
तस्मात्तत्साधनत्वाददद्यां प्रशसन्ति" । ५ 
इस पर वातिककार ने प्रपती असहमति प्रदर्शित मम 
संबन्धान्तर ब्रात किया गया है (पृ-३१६-८३) ।॥“अ 
मन्त्र का वातिककार ने तात्पर्यान्तर वर्णन किया है । 
को पूर्वा प्रइनरूप से एवं “प्राणाद्वा एष उदेति” को 
भी हो; बातिककार कात्याययन एवं काशिकाकार जयादित्य 


लोकान 


( सात ) 


रचित महाभाष्य तथा भगवान्‌ पाणिनि के सूत्रों से कई स्थलों में वेमत्य प्रगट किया है; कम से कम 
श्रीमत्सुरेश्व राचार्य जी का भाष्यकार भगवान्‌ शकूराचायं जी से सिद्धान्ततः कोई विरोध नहीं है । 


श तवाद को सर्वोच्च प्रतिष्ठा 


भगवान्‌ शद्रा वार्यं के एट्रेतवाद को केवलाह्वैतवाद, निविशेषाद्वैतवाद, ब्रह्माद्वैतवाद, भ्रौपनि- 
बदाद्वंतबाद, निविशेषद्रह्माद्वेतवाद रादि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। उपनिषदों में प्रतिपादित 
केवल निविशेष ब्रह्म ही एकमात्र तत्त्व है, ही सत्य है । ब्रह्म से अतिरिक्त सभी कुछ व्द्यमान जगत्‌ 
झौर जीव मिथ्या है । ब्रह्म, जगत्‌ प्रौर जोव का तभी तक द्वैतरूप से भान होता है, जब तक ब्रह्मज्ञान 
का उदय नहीं होता । भगवान्‌ शक्कूराचार्य ग्रढ्ध तवाद से भिन्न सिद्धान्त को भ्रपस्िद्धान्त कहते हैं, भ्रतः 
उससे समझौता करने के लिए किसी भी भ्रवस्था में तैयार नहीं है । जो लोग कहते हैं-द्वेत भी सत्य 
है;प्रद्वेत भो सत्य है, एकत्व भी सत्य है, पनेकत्व भी सत्य है, भेद भी सत्य है; भभेद भी सत्य है-ऐसा 
कहना ठोक नहीं है क्योंकि विशिष्ट भ्रद्वितीय ब्रह्म विषयक उत्सर्गे व अपवाद का बिकल्प अथवा 
समुच्चय संभव नहीं है, दुसरे यह कल्पना सुशोभना नहीं है क्योंकि इससे श्रुति, स्मृति भ्रोर न्याय का 
बिरोध भ्राता है (बृ.उ. शां. भा ५.१.२) । 

कुछ दार्शनिक जान के साथ-साथ उपासना के समुच्चय महत्त्व को भी स्वीकार करते हैं किन्तु 
भाष्यकार को यह कदापि सह्य नहीं है । उन्हीं के शब्दों में-- 


“यावदयमेव वेद पश्यामि श्यृणोमि स्पृशामीति था स्वभावप्रवृत्तिविशिष्टं वेद तावदळ्जसा 
कृत्स्नमात्मानं न वेद” (बृ. उ. शां. भा. १.४.७) । 


भगवान्‌ शङ्कराचार्य के विचार में पुरुषों की विभिन्ता बुद्धि को देखते हुए शास्त्र धनेक 
प्रकार से साध्यसाधनरूप संवन्धविशेषों का उपदेश करता है। विषयों में प्रवृत्त होने के कारण 
पुरुष शास्त्र की उपेक्षा कर साधनविशेर्षो में प्रवृत्त होता है। शास्त्र तो सूर्य प्रोर प्रदीपादि के समान 
तटस्थ ही रहता है। इस प्रकार किसी पुरुष को परम पुरुषाथं भी प्रपुरुषार्थ के समान लगता है। बुद्धि: 
वैचित्र्य के कारण ही उपासक ढं त से छुटकारा नहीं पा सकता । कहा भी है-- 


“पपि वृन्दावने शून्ये सृगालत्वं स इच्छति । 
न तु निविषयं मोक्षं गन्तुमहँति गोतम” ॥ इत्यादि । 

भगवान्‌ भाष्यकार के मत में कर्म, भ्रौर विद्या का स्वरूप क्रमशः प्रज्ञानात्मक एवं ज्ञानात्मक 
है, रतः उनमें परस्पर भेद है। “कर्मविद्यास्वरूपयोविद्याविद्यात्मकयोः प्रतिकूलवतंनं बिरोघः 
पृ. ५७७) । जीव कर्मासक्ति के द्वारा बन्धन में फंस जाता है ध्रोर ज्ञान द्वारा मोक्ष लाभ करता है। 
इसलिए तत्त्वद्रष्टा महापुरुष कर्मासक्ति नहीं करते । वातिककार मे भी तत्तत्स्थलों में इसकी पुष्टि 
की है। 

भगवान्‌ शङ्कराचायं ज्ञानकमंसमुच्चयवादी भतृ'प्रपञ्चादि दाक्षनिकों का विशेषरूप से 
खण्डन करते हैं। यद्यपि बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्य में परमत प्रस्तुत कर उसके दूषण से मन्त्र का कोई 
संबन्ध नहीं दीखता, तथापि प्राचार्य शङ्कर ग्रद्वैतवाद के उत्कर्ष एवं सुरढ़ प्रतिष्ठा के लिए यह सब 
प्रतिपादन करते हैं। ब्रह्मसूत्र में विभिन्न मतों का वर्णन होने के कारण शाङ्करभाष्य में उसका खण्डन 


( भाठ ) 


कर सिद्धान्त को स्थापित करना न्यायसङ्गत है । क्योंकि शद्भुराचायं से पूर्व मी द्वैतवादी अपने मत 
को शास्त्रसम्मत कहते चले श्रा रहे ये; इसलिए उपनिषद्धाष्य तथा गीतामाष्य में मी जरा सा 
अवसर मिलते ही उन्होंने द्वैतवादी, द्वैताद्वतवादी, एवं ज्ञानकर्म समुच्चयवादी भ्रादिको को श्रुति- 
विरुद्ध सिद्ध करना अपना प्रधान कतंव्य समझ लिया है । इसे उन्होंने स्थान-स्थान पर श्रुति, स्मृति भौर 
तर्क से सम्यक्‌ प्रकार से सिद्ध किया है, ताकि साधक असत्पथ का त्याग कर सत्पथ का भनुसरण 
करे । 
मघुविद्या 

बृहदारण्यकोपनिषत्‌ में तीन काण्ड हैं; प्रथम मधुकाण्ड, द्वितीय याज्ञवल्क्यकाण्ड और तृतीय 
खिलकण्ड । मधुकाण्ड में उपदेश, याज्ञवल्क्यकाण्ड में उपपत्ति एवं खिलकाण्ड में उपासना; इस क्रम 
से तोनों काण्डों में ये तीन ही भ्रथे प्रधानरूप से कहे गये हैं। मधुकाण्ड में चार अध्याय है, | 
प्रारम्भ के दो भ्रध्यायों में ४बग्यं नामक कमं कहा गया है, प्रतः यह उपनिषत्‌ नहीं माना जाता है। 
प्रकृत ग्रन्थ बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ का प्रथम प्रध्याय उपनिषत्क्रम से है; बृहदारण्यक क्रम से वह तृतीय 
अ्रध्याय है। दोनों ग्रध्यायों को मधुकाण्ड की संग्रा क्यों दी गई जबकि द्विवीयाध्याय पञ्चम ब्राह्मण 
ही मधुत्राह्मण नाम से विख्यात है । इसका समाधान यह है कि जिस मधुविद्या का प्रतिपादन इस हँ 
ब्राह्मण में विशेष रूप से है, उसी का विस्तार द्वितीयाध्याय चतुथंत्राह्मणपर्यन्त हुप्रा है। भगवान्‌ 
भाष्यकार के शब्दों में-- * "A 

“अथवाऽऽत्मैवेदं सवंमिति प्रतिज्ञातस्या55त्मोत्पत्तिस्थितिलयत्वं हेतुमुक्त्वा पुनरागमप्रधानेन 
मधुत्राह्मणेन प्रतिज्ञातस्थार्थस्थ निगमनं क्रियते” (प. ६२७) । न लि, त 

मधुविद्या प्रकारान्तर से ब्रह्माजिद्या हो है । इसका उपदेश हिरण्यगर्भ ने विराट्‌ ५ 
प्रजापति की वशपरम्परा से दध्यङ्ङाथवंण ने भदिबनी कुमारो को इसका उपदेश किया । छान्दोग्यो- 
पनिषत्‌ में मधुविद्या की एक भ्रन्य भी परम्परा है जिसमें पिता भ्ररुण से उद्दालक ने सुना (छा. उ. 
३.११.४) । वृहद।रण्पकोषनिषत्‌ में इस परम्परा के साथ कोई संबन्ध नहीं है (वृ. उ. २. ६. १-३) । | 


संक्षेप में मधुविद्या का स्वरूप इस प्रकार है । यह पृथिवी आदि समस्त जगत्‌ परस्पर उपकायँ 
श्रौर उपकारक स्वरूप हैं। लोक में जो भी पदार्थ परस्पर उपकार्य - उपकारक रूप । 
एककारणपूर्वक, एकचैतन्यानुविद्ध और एकप्रलयस्थान वाले देखे जाते है । इसलिए | 
रूप जगत्‌ भी परस्पर उपकार्य उपकारक स्वरूप होने के कारण वैसा 
पार्थिव पुरुष भ्रोर शारीर ये चारों एक दूसरे के मघु हैं । सब 
एकका रणपूर्वकत्व है। जिस एक कारण से ये सब उत्पन्न हुए श्र 
स्वरूप ज्ञान से सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म होता है, बही यह मधुचतुष्ट्य है । ॥ कह 
“सर्व सर्वस्य कार्य स्यात्‌ सर्व: सर्वस्य भोजकः 
इत्येषा मधुविद्याऽत्र 3 
इस मधुविद्या की स्तुति के लिए आख्यायिका भी 
गोपनीय बिद्या का उपदेश कि मना करने पर मी मयर्वा 


इसका उपदेश किया । जब इन्द्र ने क्रोघ से उस ब्राह्मण 


( नो ) 


अपनी विद्या से पुनः घड विस्थापित कर दिया । इस मधुविद्या का फल यही है कि ब्रह्मात्मेक्यविज्ञान 
हो जाये । इसलिए प्राचायं शङ्कर के शब्दों में ठीक हो कहा गया है-- 


“तस्मादृव्रहाविज्ञानादेवलक्षणात्पूर्वमपि ब्रह्म॑ व सदविद्ययाऽद्रहााऽऽसी त्सवंमेव च सदसवंमासीत्तां 
त्वविद्यामस्मादिज्ञानात्तिसस्कृत्य ब्रह्म बिद्व्रह्मा ब स्न्त्रह्माभवत्सवेः सन्‌ सवंमभबत्‌'' (पृ. ६४६) । 


प्रबग्यंप्रकरण में परोक्त मधुविद्या एवं वृहरारण्यकोपनिषत्‌ तथा अन्य उपनिषदों में इस विद्या 
के स्वरूप में क्या साम्य एवं भेद है; मीमांसकों एवं भतु प्रपञ्चादि भ्रा'चार्यो द्वारा इसे उपासना का 
स्वरूप क्यों दिया गया जबकि भगवान्‌ शङ्कराचार्य का इसे ब्रह्मविद्या मानने के लिए भ्राग्रह है- इत्यादि 
विषयों पर एक स्वतंत्र भ्रनुसन्‍्धान करने को भ्राववयरुता है। 


श्री कैलाश आश्रम ॐ शिवार्पणमस्तु 
ऋषिकेश (उ0ख0) भवदीयः 
दिनाँक-5.07.204 स्वामी चैतन्यस्वरूपानन्द 
व्यास पूर्णिमा सरस्वती 


महामन्त्री 


आानन्दगिरि टीकासहित उपनिषद्‌ शाङ्करभाष्य के सभी संस्करणों में से आनन्द आश्रम से 
प्रकाशित संस्करण प्रच्छा माना जाता है । जिसमे अत्यन्त परिश्रमपूर्वक पाठ संशोधन के साथ पाठ- 
भेद भी दिया गया है । पर वह केवल सस्कृतज्ञो के लिये ही उपादेय रहा । हिन्दी अनुवाद त होने के 
कारण स्वल्प संस्कृत जानने बालों या संस्कृत न जानने वालों के लिये उपयोगी नहीं था। इस समय वह 
संस्करण भी दुर्लभ हो गया है । इसके ग्रतिरिक्त हिन्दीभाषान्तर के सहित उपनिषद्‌ शाङ्करभाष्य गीता- 
प्रेस भ्रादि कई स्थानों से प्रकाशित हुए । जो शाळूरमभाष्य के तात्पयंज्ञान के उपयोगी सिद्ध न हो सके 
कट्‌ सत्य यह है कि भ्रानन्दगिरिटीका के बिना शाळूरभाष्य का तात्पर्यावगाहन अ्रसम्भव ही है। 
विशेषत: बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शाङ्करभाष्य समझने के लिये भ्रानन्दगिरिटीका भी पर्याप्त नहीं है। 
इसे समभने के लिये बृहदारण्यक वातिक की परमाबद्यकता है । जो वतंमान समय में दुष्कर ही 
केलासाश्रम की वेदान्त भ्रध्ययन परम्परा में टिप्पणी का प्राविष्कार महामण्डलेदवर श्री १०८ 
गोविन्दानन्द गिरि जी महाराज ने किया । तबसे टिप्पणसहित उपनिषद्‌ शाझूरभाष्य 

प्रध्यापन का क्रम कंलासाश्रम की भ्रध्ययनपरम्परा में चलता रहा । टिप्पणी के भ्राविष्कर्ता से साक्षात्‌ 
भ्रध्ययन करने वाले उनके प्रिय शिष्य महामण्डलेश्वर श्री १०८ स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज 

हुए । जिन्होंने १३ वर्षों में केवल बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शाङ्करभाष्य आनन्दगिरिटीका एवं 

टिप्पणी का विधिवत्‌ भ्रध्ययन किया । स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज से भ्रनेकानेक 

पुरुषों ने उक्त रीति से उपनिषद्‌ का भ्रध्ययन किया । इस प्रकार वेदान्त अध्ययन की संशोधित एवं 
परिष्कृत परम्परा का प्रादुर्भाव कैलासाश्रम से हुय्ना, जिसे सभी सहूदय विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं । अपने 
सद्गुरुदेव से प्राप्त टिप्पणी का भ्रध्ययन ओर भ्रध्यापन काल में स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी 


सिक 
( क्स.) 
क प्रस्तुत संस्करण की विशेषता कै R 
| 
| 


महाराज ने पुनः परिष्कार किया । अनुक्त ट्विरुक्त भाग को परिष्कृत कर नया रूप दिया । बृहदार 
निषद्‌ शाङ्करभाष्य प्रानन्दगिरिटीका पर टिप्पण लिखते समय टिप्पणकार ग्रन्थ के त गर क 


क 


समभाने के लिये जहाँ प्रपनी रोर से टिप्पणी की कल्पना की है; वहाँ वातिक ' 
है, जिससे टिप्पण का महत्त्व ग्र्यधिक बढ़ गया है । सामान्य टिप्पणी के 
पृथक्‌ से टिप्पणकार ने लिखी है । जिसे इस प्रकाशन में “कैलास विद्याप्रकाशक क्रो 
गयी है एवं सामान्यटिप्पणी का “गोविन्दप्रसादिनी” नाम रखा गया है । इन 
बृहदारण्यकोपनिषद शाङ्करभाष्य के भ्रध्ययन करने से जहाँ एक ओर इसके 

लाभ मिलता है; वहाँ पर श्रध्येता के मन में वातिक के म्रध्ययन के लिये भ्ररि 

इस प्रकार वातिक ग्रध्ययन की आकांक्षापूति के लिए पाठक वातिक ग्रन्थ का 

यों तो बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ शाङ्करभाष्य से सम्बन्धित आवश्यक 

रखा है । साथ ही उसकी व्याख्या भी कर दी है; जिससे पाठकों को 

एवं अन्यथा कल्पना का भ्रवसर नहीं मिल सकेगा । ६” 


कैलाश आश्रम एकादश पीठाधीश्वर की शुभारांसी 


रहस्यमय ब्रह्मविद्या की सुगम बोधन के लिये कैलाश आश्रम के ब्रह्मविद्‌ मनिषीयों के द्वारा कृत 
आलोकवर्त्तिका रूपि टिप्पणी कैलाश विद्या प्रकाशन की ग्रन्थों के वैशिष्ट्य हैं “ बृहदारण्यक उपनिषद्‌” 
की सफल अध्ययन के लिये ऐसे टिप्पणीयुक्त ग्रन्थ की आवश्यकताको अनुभव करते हुऐ इसकी द्वितीय 
संस्करण प्रकाशित किया जा रहा हैं ( दो भागों में ) 

कैलाश आश्रम में वेदान्त श्रवण परम्परा के प्रयोजक तथा प्रथम श्रोता, आश्रम के अधिष्ठातू देव श्री श्री 
अभिनव च्द्रेश्व महादेवजी की कृपा, ग्रन्थ संस्कार में आचार्य स्वामी विजय पुरी जी एवं ब्र. 
सिद्धेश्वरानन्दजी के सहयोग, देवाश्रित वदान्य सद्गृहस्थ श्री विनोद गुलाटी जी के पृष्ठपोषकताके सफल 
रूपायन, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की यह द्वितीय संस्करण रश बह्मजिज्ञासुओं के लिये उपादेय बने. 


श्री कैलाश आश्रम भगवत्पादीयः 
ऋषिकेश (उ0ख0) स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती 
दिनाँक-45.07.2044 

व्यास पूर्णिमा 


श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मुम्बापुरीस्थ श्रानन्दवनाक्षमपोठाधीश्वर 
पदवाक्यप्रमाणपारावारीण वेदान्त-न्याय-व्याकरणाचायं महामण्डलेइदर अनन्तश्री 
विभूषित स्वामी काझिकानन्द गिरि जी महाराज द्वारा 


अभिनन्दन 


आ्राषंभूमि भारतवर्ष औपनिषद विद्या का जन्मस्थान है । चरम विकास भी उसका यहीं हुप्ना । 
ज्ञान विज्ञान सम्पन्न गह समय भारतत्पं का सुबर्णयुग था । “तत्र श्रीबिजयो सतिवा नीतिः” इस 
उक्ति का मृत्तंरूप-माक्षात्कार यहाँ होता था । किम्तु अनीति नीति को कुचल डालती है । राक्ष 
देवताओं को परास्त किया ही करते हैं । अन्यायी विदेशियों ने घोखे से भारत को गुलाम बनाया। 
दीघंदासता ने भारतीयों के मनोबल को काफी घक्का पहुँचाया । अनीति की विजय ने नैतिकता को 
गिराया । शम, दमादि का अवमूल्यन होने लगा । साधताओं की न्यूनता होने लगी । श्रौपनिषद 
विज्ञानालोक फीका पड़ने लगा । उसी बीच में भौतिक विज्ञान का चमत्कार भी सामने आते लगा । 
उसका परिणाम बह हुआ कि स्वाघनाहीन कुछ लोग इन्हीं चमत्कारों को सब कुछ समभने लगे । दूसरे 
लोग भ्रध्यात्मतत्त्व के साथ शतं लगाने लगे। अध्यात्मतत्त्व को हम श्रवच्य मानेंगे बशते कि बह्‌ 
विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरे, ऐसी घोषणायें होने लगी । 


भौतिक विज्ञान का चमत्कार भी भ्रवष्य एक प्रकाश है । परन्तु यह न तो वस्तु का यथाथं- 
स्वरूपदर्शन करा सकता है भोर न मागंदशंन ही । मरुमरीचिका न वस्तुदशंन कराती है भोर न 
मागदशन ही । उससे भ्रसत्‌ जल का दर्शन होता है भरोर ग्रागे का दृश्य प्रोभल होता है । बैसे ही यह 
भौतिक विज्ञान का चमत्कार भी मरीचिकाजलसरश भौतिक क्षणिक सुख का दशंन कराता है प्रौर 
भध्यात्म मार्ग को ्रोझल कर देता है । अतः भारत के ऋषियों ने इसे अज्ञान के अन्धकार से अधिक 
महत्त्व नहीं दिया । उन्होंने "अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा” इस प्रकार भौतिक विज्ञान की सप्रयोजनता स्वी- 
कार करते हुए भी “न्धं तमः प्रविदान्ति येःविद्यामुपासते” इस प्रकार उसे म्रविद्या ही माना और 
परिणाम ग्रंधकार प्रवेश ही बताया । 

हम भौतिक विज्ञान को दोष नहीं दे रहे । यह विज्ञान प्राचीनकाल में भी था, आगे भी रहेगा । 
उसका केवल स्वरूप परिवर्तन होता रहता है । ग्रनेकविध यन्त्रतन्त्रादि प्राचीन युग में मी विद्यमान 
थे । भोतिक सुख सुविधा एवं उसकी सामग्निशा भी पुष्कलरूप से थो । इतिहास-पुराणादि में इन सबका 
वर्णन मिलता है । किन्तु विशेषता यही थी कि इन सबके होते हुए भौ इन्हीं को सब कुछ समभने का 
अविवेक लोग नहीं करते थे । कारण, वे शारीरिक एव मानसिक स्वस्थता होने के कारण साधनाएँ 
करने में धेयं रखते थे । भ्राज स्थिति यह है कि शारीरिक स्वास्थ्य के प्रभाव होने के कारण लागू 
आलसी बन गये हँ । बिना श्रम किये सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। वप करना और साधताय॑ 
करना रुचता नहीं । मानसिक स्वास्थ्य के अभाव से शभ-दमादि निष्ठा से रहित हुए । फलतः प्रध्यात्म 
आलोक दूर चला गया । अनुभूति के प्रभाव में तत्त्व के अस्तित्व में ही संशय होने लगा । जी र ॥ 
में नये रूप में विज्ञान के चमत्कार भ्रा घमके और उसी की चका में लोग अने से होने लगे। 


जे 


( तेरह ) 


प्रौपनिषद भ्र्थ की अनुभूति न सही, केवल परोक्षनिदचय भी हो गया होता तो यह स्थिति पैदा न 
होती । पर दैवयोग से भ्रध्यात्मप्रधान भारत में ही यह सब हो गया । 

झौपनिषद विद्यायें अनादि हैं । केवल विद्या हो नहीं, उपनिषदें स्वरूपतः भी अनादि ही हैं । 
इनको श्रृति कहा जाता है । इसलिये कि केवल सुनकर ही लोग इन्हें याद रखते थे । लिखने एवं मुद्रित 
करने की झ्रावश्यता ही नहीं थी । भ्राज चाहे बुद्धि की बढ़ती हुई मन्दता का परिणाम हो, चाहे 
परिश्रम करने में आलस्य का फल हो; लोग केवल श्रवणकर उन उपनिषदों को याद रखने में सवँथा 
असमर्थ ही हो गये हैं । तएव उनका लेखन तथा मुद्रण करना आवश्यक हो गया। इतना ही नहीं 
इन के रथों को हृदय में घारण करना भी कठिन हो जाने कारण व्याख्याप्रों का भी लेखन तथा मुद्रण 
आवश्यक हो गया । यह भ्राज की ही स्थिति नहीं । हजारों बर्ष पूर्व ही यह स्थिति संमुख झा चुकी 
थी। उसी समय प्रथं का प्रनर्थ न हो, इस आशय से भूतानुकम्पी शंकरावतार भगवान्‌ भाष्यकार ने इन 
सब पर भाष्य लिखा और वास्तविक अर्थ को हमेशा के लिये सुरक्षित कर दिया। 

बहिरभुखता जेसी-जेसी बढ़ी; वैसे-वैसे जो बातें उपनिषदों के साथ हुई, वही माष्यो के साथ भी 
होने लगी । प्रर्थात्‌ भाष्यों का आशय सम्यक भ्रवगत करना भी कठिन होने लगा। भाष्य प्रसन्न होने 
साथ गंभीर भी होने से भाष्यादाय को स्थायीरूप से हृदयंगम कर रखना दुष्कर होने लगा । तब इन 
आष्यों पर प्राचार्य श्री परानन्द गिरि जी ने टीकायें लिखीं। उन्होंने भाष्याशय को तो स्पष्ट किया 
ही, साथ ही स्थान-स्थान में भाष्य में भायी हुई दृरूह ग्रन्थियों को भो खोलकर रखा जिससे एक 
समस्या का हल हो गया अर्थात्‌ उपनिषदो का वास्तबिक रहस्य समभने के लिये प्रावश्यक सामग्रियों 
का प्राकलन प्रातस्दगिरीय व्याख्या में आकर पूर्ण हुप्ना । 


किन्तु समस्या एक नयी भोर प्रा गयी। वह यही कि म्रध्ण्यन की संप्रदायागत परिपाटी ही 
दूटने लगी । गहन अ्रध्ययन का भ्रभाव भी होने लगा। साधारण लोगों की बात तो दूर, संस्कृत के 
प्रध्येताों में भी प्रात्मविश्वास का अभाव होने लगा । साधारण लोग तो संस्कृत को सचमुच देव- 
भाषा ही समभने लगे । भ्रर्थात्‌ यह देवताभों की ही पढ्ने की भाषा है, प्रपनी नहीं; यों समभने लगे । 
इसका नतीजा यह निकला कि औपनिषद प्रर्थ से लोग फिर दूर होने लगे । लोग भ्रनुभवशुन्प होने 
लगे । इसी मौके पर हमारे पूर्वोक्त भोतिकविज्ञन का भी प्राक्रमण हुप्रा । कुछ पादप्रसारियों ने इस 
पर घोषणा की कि जो विज्ञान की कसोटी में खरा उतरे; वही बात सही हो सकती है । विज्ञान के 
बाह्याडम्बरो में फंसे हुए लोग स्वर में तान मिलाने लगे । अध्यात्मसाधना में प्रलस व्यक्तियों ने कर- 
ताल बजाना शुरू किया । फिर क्या था, इसी की र।गलहरो में सामान्य लोग बहने लगे । 

इन सब के मूल में भोग बासना काम कर ही थी जो भौतिकविज्ञान के क्षणिक सुख भोग से 
उदभूत हुई. किन्तु उसके भो मूल में ओपनिषद अर्थ का अज्ञान ही सक्रिप रहा “रागो लिङ्गम- 
बोधस्य” यही अनुभवियों का भ्रनुभव है। दूसरों की तो बात क्या, कई संत भी इस अज्ञान के घेरे में 
राकर भौतिक विज्ञान का महिमागान करने लगे भौर अपने लक्ष्य से दूर हटते गये । हम पहले कह 
आये हैं कि ्रौपनिषद पुरुष का साक्षात्कार भले न हो, परोक्षज्ञान भी यदि होता तो ऐसी स्थिति उप- 
स्थित नहीं होती । संथा अज्ञान का ही यह परिणाम है, श्रौर वही भारत में घटित हुग्रा । 

यदि उपनिषद्‌ भाष्य एवं उनकी व्याख्याभों को ठीक तरह से समझ लिया होता तो भी तथा- 
कथित विज्ञानवादियों को यह मालूम हो जाता कि यह आत्मतत्त्व भौतिकविज्ञान की कसोटी पर कसने 


( चौदह ) 


की चीज नहीं है । सामान्य लोग भी समझने लगते कि ओपनिषद ज्ञान और भौतिकबिज्ञान दो भिन्न 
मार्ग हैं-“दूरमेते विपरीते विषूची” । दोनों का भ्रपना-अपना रास्ता अलग है। एक को दूसरे के साथ 
जोड़ना संभव नहीं है । चन्द्रमा के ग्रालोक में दिन को, या सूर्ये के भ्रालोक में कोई रात को देखना 
चाहें, वंसे ही भोतिकविज्ञान के सालोक में भ्रात्मतत्त्व को देखने की चेष्टा है। उपनिषदों के प्रध्ययन 
मात्र से भी इतनी भूल का निवारण करना संभव था । शर्त उममें इतनी हो कि जो अध्ययन हो, बह्‌ 
निञ्चन्ति हो । एतदर्थ दो कायं भ्राज के समय परम भ्रावश्यक हो गये हैं; एक तो संस्कृतज्ञो के लिये 
करना है जो स्वयं भ्रध्ययन कर प्रागे दूसरों को प्रध्यापन से समकाबें | दूसरा सामान्यजन के लिये 
करना है जो ठीक ठीक ग्रर्ध के जानने के इच्छुक हों । 


इन में प्रथम कार्य भाष्य एवं व्याख्या के दुर्बोध भ्रंशों को सुगम बना कर किया जा सकता है 
भोर वह कार्य ऋषिकेश कैलास प्राश्रम में कभी से चालू किया गया था भोर कब का पूर्ण भी हो गधा 
था जिसका समय-समय पर विस्तार भी हुमा । भाष्यों पर कैलास आश्रम की टिप्पणियाँ संत समाज में 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। ये उक्त कार्यकलाप का मूतिमान्‌ स्वरूप हैं । भाष्य तथा टीका का भ्रर्थ सम्रभने में ये 
प्रत्यन्त उपयोगी हँ । कैलासाश्रम के टिप्पणी संप्रदाय में परम पुज्य प्रातःस्मरणीय प्रनन्त श्री विश्ूषिव श्री 
स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरिजी महाराजकृत टिप्पणियाँ परम उत्कृष्ट हैं। परन्तु खेद की बात यही रही कि 
ये टिप्पणियाँ जनसाघारण के लिये प्राज तक श्रप्रकाशित ही रहीं । दूसरा कार्य (सामान्यजन भी जिससे 
प्रोपनिषद रहस्य प्रासानी से समे) यह था कि भाष्यों का सरल सुबोध हिन्दी प्रनुवाद किया जाय। 
यद्यपि यह कायं गीताप्रेस गोरखपुर भ्वादि स्थानों से भी संपन्त किया गया था। कित्तु भाष्य 
टिप्पणियों के प्रभाव में बह प्रनुवाद “लोचनाभ्याँ बिहीनस्य दर्पण: कि करिष्यति” वाली बात 
चरितार्थं कर रहा था । ये टिप्पणियाँ प्रध्यापको के लिये तो लोचन सदश हैं । इनके साथ अनुवाद - 
तो ही पूरा भाष्यादय समभ में प्रा सकता है । ४ 


इन दोनों कार्यों की पूति के लिये केलासाश्रम की शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में बमात 
महामण्डलेब्वर श्री १००८ स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज ने सटिप्पण Ih प 
भाष्य मुद्रण प्रारम्भ कर दिया है जिसकी प्रशंसा जितनी की नाय; भ्रल्प ही है । माण्डूक्योपति 
प्रकाशन कुछ साल पहले ही हो चुका था । हाल में ही ईशावास्य तथा का र या; 
भोर सब से बडी उपनिषद्‌ बृहदारण्यक प्रकाशित हो रहो है । i हि ve I tr 
बृहदारण्यक प्राकार में वृहत्‌ तो है ही; तत्त्वप्रतिपादन की इष्टि से भी f 
बिद्वज्जनविदित है ! तदनुरूप ही इस पर टिप्पणी भी उभय इष्टि से बृहत्‌ है। ग्रः 
सुरेश्वराचार्यकृत वातिक इलोको का उदाहरण देते हुए टिप्पणी लिखी गयी है जो: 
एवं भ्रानन्दकारी है । इस उपनिषत्‌ का माध्यानुवाद डॉ० 
ढंग से किया है । भाषा प्रवाह को कायम रखते हुए ही कोष्टकों में व्यास्येय 
की गयी है, वह उनकी प्रपनी विशेषता है। प्रति श्रमसाध्य इस कार्य का जिस | 
है, उसे देखकर कोई भी धन्य-घन्य कहे बिना नहीं रहेगा । as 


हमें विश्वास है कि इस प्रशंसनीय कार्य से हमारा ग्रध्यात्मविः 
लोगों को भ्रौपनिषद ज्ञान में रुचि बढ़ेगी । “स्वल्पमप्यस्य घमेस्य चायते म 
निर्भयता का मागे प्रशस्त होगा । मैं उक्त प्रकाशन का हृदय से प्रभिनन्दन 


( पन्द्रह ) 


श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मुम्बापुरीस्थ संन्यासाश्रमपोठाधीश्वर न्याय- 
बेदान्ताचार्य महामण्डलेश्वर प्रनन्तश्रो बिम्रूषित स्वामी ब्रह्मानन्द गिरि जी महाराज द्वारा 


अभिनन्दन 


हमारे वैदिक साहित्य के मूर्धन्य भाग को उपनिषद्‌ शब्द से कहा गया है । उपनिषदों को ही 
वेदान्त कहते हैं । 'वेदान्तो नाम उपनिषद्‌ प्रमाणम्‌' इस उक्ति से यही सिद्ध होता है कि उपनिषद्‌ का 
ही अपर नाम वेदान्त है । वेदों का चरम भाग या प्रन्तिम तात्पयंभूत ही वेदान्त है । 

बेद क्‍या है? थोड़ा इस पर भी विचार करें । 'इष्टप्राप्त्यतिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो 
वेदयति बोधयति स वेद:' प्रर्थात्‌ जो इष्टप्राप्ति तथा प्रनिष्टपरिहार के भ्रलोकिक उपाय का बोध 
करावे । “यदवा ज्ञायन्ते विद्यन्ते लभ्यन्ते वा एतेन घर्मादय: पुरुषार्थाः इति वेद!” अथवा जिसके द्वारा 
घमं प्रादि चार पुरुषार्थो का बोध हो, प्राप्ति हो; उसे वेद कहते है । प्रलौकिक उपाय बेदों में बताये 
गये है । इस विषय में सामणाचाये ने कहा है 


“अत्यक्षेणानुमित्या बा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता” ॥ 


वेदों की वेदता इसी में है, जि5को प्रत्यक्ष प्रमाण या म्रनुमान प्रमाण भ्रादि के द्वारा न जाना 
जा सके, ऐसी वस्तु का बोघ करावे । दृष्टान्त रूप यों समके-स्वर्ग-नरक-धमं-प्रधरमं ग्रादि वस्तुएं ऐसी 
हैं जो कि प्रत्यक्ष प्रादि के प्रमाणों के द्वारा नहीं जान सकते हैं । जिस स्वगं के विषय में कहा जाता है-- 


“यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमन्नन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌” ॥ 


एतादश स्वर्ग का साधन यज्ञादि घमं है । न तो स्वगे प्रत्यक्ष परादि प्रमाण से सिद्ध है, न स्वर्ग 
के साधन, न उपाय ही । दोनों का लौकिक उपाय न हो कर वेदिक यानी प्रलौकिक उपाय है। 

वेद एक बड़े प्रोषधालय के समान है । प्रधिकारी के प्रनुसार सभी पुरुषार्थो का उपदेश करता 
है । कुछ ऐसे लोग मी हैं जो कहते हैं कि वेदों में तो भिन्न-भिन्न बातें लिखी हैं, मतभेद है। 
घमं तो एक होना चाहिये । किन्तु वेदों को तो सबको ही हितोपदेश करना है प्रौर प्रौर सब को ही 
हित करना है । इसलिए सबके ही उपयोगी उपदेश उभें प्राप्त होते हैं । कामनाग्रों की पूति के उपाय 
विविध कमे वेद में विस्तार से बताये गये हैं, जिससे स्वग आदि फल का प्राप्ति होती है। 

जो मनुष्य पवत कर्मानुष्ठान द्वारा शुद्धान्तःकरण हो चुके हैं, जिनकी कामनाएं दब चुकी हैं, 
उनके लिए आरण्यक और उपनिषदों में उपासना र तत्त्वज्ञान का उपदेश भी वेदों में दिया गया है। 
यदि वेद केवल निष्काम पुरुषों को हो उपदेश देते तो रजोगुण प्रधान सकाम पुरुष वेदों के उपदेशरूप 
लाम से बंचित रह जाते । तब सब जगत्‌ का उपकार वेदों के द्वारा कैसे होता ? 


( सोलह ) 


वेदों के प्रकट करने वाले परमात्मा पर भी यह कलङ्क आता कि उसने कुछ थोड़े से सत्त्व- 
प्रधान प्राणियों को ही उपदेश दिया । इसलिए सब प्रकार के प्राणियों के उद्धार के लिये ही वेदों को 
प्रयत्न करना पड़ा है । वेद सबको ही भ्रपने अधिकार के अनुसार उपदेश देता है-कर्मकाण्ड 
के अधिकारियों को कर्मकाण्ड द्वारा उनकी प्रभिलाषा की पूर्ति के साधन बताता है, उपासना के भ्रधि- 
कारियों को उपासना का उपदेश देकर आगे वढ़ाता है और ज्ञान के अधिकारियों को तत्त्वज्ञान का 
का उपदेश देकर सीधा मोक्षमार्ग में प्रविष्ट कराता है । 

अन्य घमं केवल एक मागं बताते हैं । नो उस मागे में चल सकें, वे अपना कल्याण साधन 
करें; जो न चल सकें, उनके लिए कोई उपाय नहीं । जैसे हमारे देश भारत में हो जेन भोर बौद्ध 
घ्म हैं, वे वेद को नहीं मानते । भ्रतएव वे अपने भ्रधिकारभेद भी नहीं रखते । उनके धर्म केवल. 
निवृत्ति मार्ग को प्रधानता देते हैं। इमकी परीक्षा की जायं तो प्रतिशत बहुत ही श्रल्प अंश निवृत्ति- 
प्रधान पुरुषों का प्राप्त होगा । शेष अपना कल्याण का साधन नहीं कर सकते है, यही सिद्ध होता है। 

एवं ईसाई धमं उदभावक हजरत ईभा का एक उपदेश प्रसिद्ध है 'जो कोई तुम्हारे एक गाल 
पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो । बदला लेने का प्रयत्न कभी न करो? | 
इसमें सन्देह नहीं कि उपदेश प्रत्यन्त शान्ति प्रधान ग्रौर कल्याणकारक एवं उच्च श्रेणी का है । परन्तु 
देखना यह है कि इनका पालन कितने मनुष्य कर सकते है । फिर भी इस धर्म के अनुयायी बनने बालों 
में नित्य लड़ाई-भगड़ा, नित्य भिन्न-भिन्न प्रकारों से औौरो के नाश की प्रवृत्ति प्रौर सदा ही बदला 
लेने की भावना देखी जा रही है। किन्तु वैदिक सनातन घमे में ऐसी बात नहीं । 

अधिकार भेद पर चिढ़कर बहुत लोग वैदिक सनातन घर्म पर उलटा प्राक्षेप करते हैं। 
प्राक्षेपकर्ता पर यह दृष्टान्त लागू होता है । किसी नगर में दो वैद्य आए । उनमें एक बैद्य के पास 
एक ही नुस्खा था। बाहे कोई शिर दर्द वाला प्रावे या कोई पेट ददं वाला, वह सबको एक ही नुस्खा 
बता देता था।यह तो वही कहावत हुई जैसा कि किसी कवि ने वेद्य का उपहास करते हुए 
कहा है-- 


“यस्य कस्य तरोर्भूलं येन केनापि पेषितम्‌ । 
यस्मे कस्मे प्रदातव्य यद्वा तद्वा भविष्यति’ ॥ 
इसके ग्रलाबा दूसरा वैद्य जो नगर में आया था, वह प्रत्येक प्राणी के भिन्न-भिन्न रोगों की 
परीक्षा करता । तब मब बातों का विचार करके एक-एक रोग में भी अनेक प्रकार की ओषधियों का 
प्रयोग बताता । प्रव कहिए कि इन दोनों वेद्यो में से प्रधिक लोकोपकार किसके द्वारा होगा। 
निःमन्देह यही कहेंगे कि अधिक उपकारक तो दूसरा वैद्य ही है । बस यही न्याय यहाँ भी समभिए। 
जैसे वैद्य स्थूल शरीर का चिकित्सक होता है, वैसे ही धर्माचायं सूक्ष्म शरीर या अन्तःकरण 
व्यावहारिक परात्मा के चिकित्सक हैं । इसी उद्देश्य से सनातन घर्म में श्रधिकारभेद-भाब माना गया 
है । कर्मकाण्ड का अधिकारी कर्म करे, उपासना करे, उपासक भी निर्गुण निराकार की उपासना नहीँ 
करते, उनके लिए सगुण नाना रूपों की व उन रूपों की सूति आदि की उपासना बतायी गयी है। 
क्रमिक उन्नति करता हुग्रा मनुष्य भ्रन्तिम सर्वात्मक ज्ञान पर पहुंच जाता है । सनातन घर्म का यही. 


विश्वास है कि अधिकारानुसार क्रमिक उन्नति का मार्ग सब को बताना चाहिये । एक मार्ग पर हठ 


करने से सबका लाभ नहीं हो सकता । 


NT 


प 


( सत्रह ) 


जिसे हम कहते हैं कि भ्रन्त में ज्ञानकाण्ड द्वारा तत्त्तज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह ज्ञानकाण्ड 
उपनिषद्‌ को ही कहते हैं । यद्यपि उपनिषदों में अनेक प्रकार की विद्या है -'ऊध्वंमूनोऽवाक शाखा 
एषोञ्दवत्य सनातन: इत्यादि से भ्रश्‍३त्थ विद्या, सदसद्‌ विद्या, ज्ञानकूम विद्या, प्राण विद्या, योग 
बिद्या, प्रणव विद्या, पञ्चाग्नि विद्या, विराट्‌ विद्या, देब विद्या, नक्षत्र विद्या, भूत विद्या, यज्ञ विद्या 
इत्यादि विद्याओं का यत्र तत्र निरूपण किया गया है; फिर भी उपनिषद शब्द का मुख्यरूपेण ब्रह्मविद्या 
ग्रथं है। उपनिषद्‌ शब्द के प्रत्येक ग्रवण्वभूत शब्दों का पर्यवसान अर्थ ब्रह्मविद्या में हो है। पद्ल्‌ 
घातु बिशरण-गति-प्रवसादनार्थ में पाणिनि महि ने स्मरण किया है। बातिककार सुरेश्बराच।यं 
जीने कहा है- 


“उपनीयेममात्मानं ब्रह्मापास्तद्वयं यतः। 
निहन्त्यविद्यां तज्जं च यस्मादुपनि बद्‌ भवेत्‌ ।। 
निहत्यानचंमूलां स्वाबिद्यां प्रत्यक्तया परम्‌ । 
गमयत्यस्तसंभेदमतो बोपनिषद्‌ भवेत्‌ ॥ 
श्व त्तिहेतून्निःशेषांशांश्तन्मूलोच्छेदकत्बतः । 
यतोऽ्रसादयेद्विद्या तस्मादुपनिषन्मता” ॥ 


यथोक्त विद्याजनक होने के कारण उपचाररूप के ग्रन्थ को भी 'लांगलं जीवनम्‌' की तरह 
उपनिषद ग्रन्थ को भी ब्रह्माविद्या शब्द से कहा जाता है। सभी उपनिषदों में बृहृदारण्य कोपनिषद्‌ का 
कलेवर बड़ा है । मुरेशवराच!यं जी ने भी कहा है -“बृहतवादग्रन्धतोऽर्वाच्च वृहद।रण्यकं मतम्‌" । 
भाष्यकार भगवत्‌पाद ने भी जैसा बिशद झर विवेचनापूर्ण भाष्य बृहदारण्यक पर लिखा है, 
वसा किसी दूसरी उपनिषद्‌ पर नहीं लिखा । प्रतः यह उपनिषदों में सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जा सकती. 
है । बडी खुशी को बात है कि त्ृहदारण्पकोपनिषद को शाङ्करभाष्य, भ्रानन्दगिरिटीका, टिप्पण, क्रोडपत्र 
मन्त्र व भाष्यानुवाद सहित लब्घप्रतिष्ठित ऋषिकेश स्थित केलास प्राश्रम के महामण्डलेकवर भ्रनन्त- 
श्री विभूषित स्वामी विद्यानन्दगिरि जी महाराज के महान्‌ प्रयत्न द्वारा केलास भ्राश्रम के शताब्दी 
महोत्सव के उपलक्षय में प्रकाशित किया जा रहा है । इसकी बड़ी ग्रावशपकता थो । जिज्ञासु-मुमुक्षुभों 
को इसकी प्रापि से बहुत ही प्राकन्द का अनुभव होगा । एतदथ केलाक्षाश्रम के महामण्डलेइवर जो को 
जितना घन्यवाद दिया जाय, वह प्रल्पमात्रा में ही होगा । समी लोग इसका अलभ्य लाभ उठावें, यही 
हमारी हादिक इच्छा है। ७ 


( अठारह ) 


संस्कृत जगत्‌ के प्रकाण्ड विद्वान्‌, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के 
कुलपति ग्राचायं डॉ. बदरीनाथ शुक्ल जो द्वारा 


अभिनन्दन । 


वेद बिश्व का और प्रधानतया मारतवर्ष का सर्वप्राचीन वाङ्मय है। भारत के प्राचार्यों ने 
बेदों का पर्याप्त अनुशीलन कर यह निष्कर्ष प्राप्त किया है कि वेद भ्रपोरुषेय वाणी है। इसमें किसी 
प्रकार के परिवतंन भ्रथवा परिवधंन की स्वतन्त्रता किसी भी पुरुष को नहीं है; चाहे वह सवंज्ञ हौ 
क्यों न हो । भारत में वेदों के सम्बन्ध में यह मान्यता कोई श्रद्धा भ्रथवा भ्रन्धविष्वास के कारण नहीं है 
किन्तु वेद में उपलब्ध उन शाइवत संदेशो के कारण है जो निष्पक्ष रूप से सम्पूर्ण मानब जाति के उद्धार 
एवं उत्थान में सहायक है । रचनाशैली एवं प्रतिपाद्यतत्त्वों की इष्टि से वेदों के ग्रनेक विभाग किये गये 
हैं। उपनिषद भी वेदों का एक विशेष वर्ग है जिसमें भ्रात्मतत्त्व का विशद वर्णन किया गया है । इन 
उपनिषदों का वेदिक वाङ्मय में सर्वाधिक महत्त्व केवल इस कारण है कि उनमें मनुष्य के श्रात्मा के 
वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। यह स्पष्ट है कि मनुष्य संसार के किसी क्षेत्र में कोई 
भी कार्य क्‍यों न करे किन्तु उसकी परवृत्ति का सर्वत्र एक ही मूल है--उसके प्रपने भ्राता की तृप्ति । 
उपनिषदों की यह पत्यन्त सुव्यक्त प्रभिव्यक्ति है क्यों कि मनुष्यों के जितने भी कार्य हैं, सभी प्रातमतुष्ट 
के लिये हैं। मनुष्य प्रपनी आत्मा के सम्बन्ध में सत्य जानकारी करे क्योंकि यदि वह भ्रनात्मा 
प्रात्मा समझ कर प्रयास करेगा तो उसका सारा प्रयास आत्मा के लिये नहीं होकर भ्रनात्मा ५. र 
होगा । फलतः उसके सारे प्रयत्नों से उसके आत्मा की तुष्टि कभी नहीं होगी । इसलिये नेष 
“परात्मानं विद्वि” “मात्मा वारे द्रष्टव्य:'' इत्यादि रूप में आत्मज्ञान का सम्पादन | 
का पहला कर्तब्य बतलाया है । 


बृहदारण्यक उपनिषद में रातमा का अत्यन्त विस्तृत विवेचन हुमा है। उसमें 
सवं दुःखों का मूल बतलाते हुए आत्मदृष्टि को सर्व श्रेयों का मूल बतलाया । उसके 
प्रारम्भ में ही एक वाक्य उपलब्ध होता है जिसका आशय बहू है कि सम्पूर्ण वेद प्रत्यः 
से ज्ञात न हो सकने वाले इष्ट को प्राप्ति भौर श्रनिष्ट के परिहार के उपार 
और ये दोनों ही बातें सम्पूणं मानवजाति के लिये उपयोगी हैं । वेद की इस | 
मरणोत्तर मनुष्य के अस्तित्व अनास्तित्त्व के शङ्का से प्रारम्भ कर मरण 
अ्रस्तित्त्व है, इस निर्णय की स्थापना की गई है। यों तो स्पष्ट है कि स 
की समस्त बुराइयों का कारण बताते हुए ग्रात्मेक्यरष्टि को ही श्रेय का 
तत्त्व का प्रतिपादन बृहदारण्यक उपनिधद्‌-में जिश्न विस्तार एवं तत्त्व 
प्रद्चितीय है । इसलिये भारत के प्रनेक भ्राचायों ने बृहदारण्यक. 
का प्रयत्न किया कि उनके द्वारा प्रतिपादित उपायों को 
तथा तज्जनित फलों से लाभान्वित कराया जा सके, यही 


देवानन्द गिरि जी ने महाराज मूल वृहदारण्यक उपनिषद्‌, 


( उन्नीस ) 


भाष्यटीका पर एक ऐसा टिप्पण एवं अभूतपूर्व . क्रोडपत्र लिखने का संकल्प किया, जो उपनिषद्धाष्य 
एवं प्रानन्दगिरि के गूढ तत्त्वों को प्रकाशित करने के लिये निश्चल शाश्वत प्रदीप का कार्य कर सके । 
मैंने इस टिप्पण तथा क्रोडपत्र को सावधानी से देखा है तथा उसे इम योग्य पाया है कि उसके बारे 
में निःसंकोच कहा जा सके कि वह मूलभाष्य तथा भ्रानन्दगिरि के लिये एक वास्तव प्रकाशस्तम्भ है। 
इस टिप्पण से भाष्यादि को समभने में पद-पद पर सहायता मिलेगी, ऐसा मेरा बढ़ विश्वास है । ध्नेक 
स्थलों का हृदयस्पर्शी विवेचनावलोकन टिप्पणकर्ता स्वामी श्री विष्णुदेवानन्द गिरि जी को अभिनन्दित 
करने के लिये प्रेरित करता है । ब्रह्म विद्या के प्रवत्तंक भ्राचारयो से तथा विश्वनाथ से हमारी प्रार्थना है 
कि इस ग्रन्थ के रचना के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करें । मुके पूरी झ्राशा है कि इस टिप्पण 
तथा क्रोडपत्र की सहायता से भ्रनेक लोगों को उपनिषद्‌ तत्त्व हृदयंगम होकर भ्रात्मोत्यान की दिशा 
को प्रशस्त करेगा । 

इस संदर्भ में मैं केलादा प्राथम शताव्दी समारोह महासमिति के अध्यक्ष महामण्डलेद्वर स्वामी 
श्री विद्यानन्द गिरि जी महाराज को भी प्रभिनन्दित करने में प्रसन्नता का भ्रनुभव करता हूँ, जिन्होंने 
इस प्रकाशन की महत्ता को समझ तथा उमको सम्पन्न करने का प्रथक प्रयास किया । 


बीतरागशिरोमरिग, कलास श्राश्रम के मानद न्यासो 
श्री १०८ स्वामी परमेश्वरानन्द सरस्वती जी महाराज 


द्वारा 
ठिव सर्प्मात 


“'श्रोतब्यः. श्रुतिवाक्येस्पो. सस्तव्यश्रोपपत्तिभिः । 
मत्वा च सततं ध्येय एते वर्ञनहेतवः ॥” 

परात्मा का श्रवण श्रुतिवाकयों से करना चाहिए अर्थात्‌ शास्त्र किस वस्तु (जीव-व्रहा के भेद 
या श्रभेद) का प्रतिपादन करता है । इस प्रकार प्रमाणगत संशयनिवृत्ति के साधन को श्रवण कहते हैं। 
युक्तियों से गात्मा का मनन करना चाहिए अर्थात्‌ प्रात्मा परमात्मा भिन्न हैं या भ्रभिन्न; इस प्रकार 
श्रमेयगत संशयनिृत्ति के साधन को मनन कहते हैं । मनन के पश्चात्‌ उस तत्त्व में प्रपनी निरन्तर 
स्थिति बनाने का नाम ही निदिध्यासन है । आत्मतत्त्व के साक्षात्कार में ये तीनों ही कारणा हैं । लोग 
इधर-उधर की बात सुनकर या भ्राधुनिक पुस्तकें पढ़ सुनकर अपने भ्रापको श्रोत्रिय समझने लगते हैं; 
परन्तु यह शास्तरमर्यादानुकूल नहीं है । शास्त्रपरम्परा इससे भिन्न है । इस परम्परा को देखना हो 
तो आप श्री कैलास भाश्रम, ऋषिकेश में आकर पाज भी देख सकते हैं, जो अन्यत्र 
उपलब्ध होनी बहुत कठिन है । इसका एकमात्र कारण श्री केलास प्राश्रम के संस्थापक 
आद्य आचार्य श्री १०८ स्वामी धनराज गिरि जी महाराज की अटूट निष्ठा एवं ओ अभिनवचन्द्रेशवर 
की महती कृपा जो इस परम्परा को प्रक्षुण्ण बनाये हुए है । श्री केलास श्राश्रम के पीठाचायों तथा 
मन्यान्य वोतराग सन्तों वे इसकी सुरक्षा के लिये कितना परिश्षम, कितना त्याग, कितना शास्त्र का 


( बीस ) 


मन्थन किया है, वह तो प्रापको बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शाळुरभाष्य, आनन्दगिरि टीका तथा 'गोविन्द- 
प्रसादिनी' टिप्पणी एवं क्रोडपत्र सहित अध्ययन-अध्यापन से अवगत होगा । प्रस्थानत्रयी के ऊपर 
श्री कंलास आश्रम को टिप्पणियो में से सर्वाधिक विस्तृत टिप्पणी बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के ऊपर है। 
दूसरी प्रसन्नता को बात यह है कि प्रन्य के प्राशय को खोलने के लिये क्रोडपत्र भी साथ में लिखा है । 
यदि श्री केलास आश्रम के इन महामनोषियों ने यह टिप्पणो तथा क्रोडयत्र नहीं लिखा होता तो 
इस ब्रृहत्काय ग्रन्थ के शाङ्करभाष्य का तथा प्रानन्दगिरि टीका का तात्पर्य तिर्णय करना प्रत्येक के 
वक्ष की बात नहीं थी । ये ग्रन्थ के अर्थ को प्रकाशित करने के लिये मानो दिव्य ज्योति हैं । टिप्पणी तथा 
क्रोडपत्र श्री कंलास आश्रम को निजो निधि है।यह अमो तक प्राश्रम के पुस्तकालय में सुरक्षित 
रखी हुई था । जिसका प्रव्ययन-प्रष्यापन परम पूज्य प्रातःस्मरणीय श्री तीर्थ जी महाराज प्रभृति 
महात्मागण प्रद्यावधि करते-कराते हैं। इस निधि से सबको लाभ हो ऐसी दयाद्रभावना से सबके 
समक्ष प्रकट करते का परम श्रेय वर्तमान प्रोठाचार्य परमादणोय भ कंलासपोठाघोइवर महामण्डलेइवर 
प्रनन्त श्रो बिभूषित स्बामो विद्यानन्द गिरि जी महाराज को है । भगवत्‌ कृपा से उनके हृदय में यह 
प्रेरणा हुई कि प्रातःस्मरणोय ब्रह्मलीन विद्याबाचस्पति भ्रमन्त श्री विभूषित महामण्डलेइवर, जि 
विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज का टिप्पणादि लेखन का मंगलमय प्रयास चिरकाल तक नो 
को मगल प्रदान करता रहे, उनके हुदयान्धकार को दूर करने के लिये दिव्य ज्योति का काम करता 
रहे, इसो भावना से श्री महामण्डलेश्वर जी ने बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ क्रोडपत्रादि के सहित $ ॥ 
करवाया, हस्तलिखित से स्वल्प काल तक थोडे जिज्ञासुओं का उपकार हो सकता था परन्तु: 
होने पर चिरकाल तक बहुतों का उपकार होगा । न्य 
नब प्रकाशित इस वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में दूसरी विशेषता यह भी है कि 
का अनुवाद राष्ट्रमाषा में श्रीमान्‌ डॉ० उमेशानन्द शास्त्रो जो ने साधारण जिज्ञासु 
किया है । अब यह ग्रन्थ जेसे विद्वानों के लिये उपयोगी है; वेसे हो साधारण 
लिये भी लाभप्रद होगा । प्रस्थ ग्रन्थों में जहाँ राष्ट्रभाषा अनुवाद है, वहाँ 
उपलब्ध नहीं । जहाँ श्रानन्दगिरि टीका है, वहाँ शाङुरभाष्यादि का अनुवाद नहीं मिलता ६ 
मान कार्य में 


ग्रन्थ में दोनों ही हैं। श्रीमान्‌ डॉ० उमेशानन्द शास्त्री जी ने इसके प्र 
किया है । मगवान्‌ से उनकी मंगलमय कामना करते हुए शतश्ञः घत्याद । ते 


श्री केलास घाश्रम के मनीषियों ने टिप्पणी आदिकों 
मनन किया होगा, यह तो पाठकगण अध्ययन के समय ही जात सः ॥ 
महाराज ने इसके प्रकाशन में अत्यधिक परिश्रम किया है । खासकर ग्रा 
के उपलक्ष्य मे ऐसे वृहत्काय के प्रकाशन के लिये एक 

बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुये भी प्रकाशन कार्य : 

हम ऋणी हैं। भगवान्‌ प्रभिनवचन्द्रेश्वर से प्रार्थना करते हैं 
जिज्ञासुजन इसका प्रध्ययन कर कल्याण के भागी बनें 


१११ ९५१४७४ 
= iret Ah कच 


मूमिका 


ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकतूं भ्यो नमो महदभ्यो गुरुम्य:। 
नमः श्रृतिशिरःपद्मवण्डमातंण्डमूतंये । बादरायणसंज्ञाय मुनये दामवेदमने ॥ 
यद्ृक्त्रमानससर:प्रतिलब्धजन्मभाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति । 
प्रत्याशमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गाः तान्‌ भाष्यकवित्तकगुरून्‌ प्रणमामि मूर्ध्ना ॥ 
न स्तौमि तं व्यासमशेषमर्थ सम्यङ्‌ न सूत्रेरपि यो बबन्ध । 
विनापि तैः सङ्ग्रथिताखिलायं तं शङ्कर नौमि सुरेकवरं च ॥ 
श्रीव्यासशङ्करसुरेश्वरप्मपादान्वेदान्तशास्त्रसुनिबन्धङ्तस्तथान्यान्‌ i 
विद्याप्रदानिह यतिप्रवरान्‌ कृपालून्‌ भ्रस्मत्गुरून्‌ सततमेव नमामि मूर्ध्ना ॥ 
प्रथेदानीं प्रकाश्यते श्रीमद्भगवत्पादप्रणीतं वृहदा रण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ्रानन्दगिरिव्याख्यया, 
विषमस्थलटिप्पण्या महामण्डलेदबर विद्यावाचस्पतिश्चीस्वामिबिष्णुदेवानन्दगिरिबरेः प्रणीतेनक्रोडपत्नेण 
संबलितं राष्ट्भाषानुवादसहितं च प्रियपाठकानां वेदान्तविद्याविनोदरसिकानां प्रमोदाय च । 
सुविदितमेवेतत्समेषां भारतीयानां ऋषिवंशप्रसूतानामस्माकं परमं सवेस्वं वेदानाम्‌ । ते च ऋग्वेदादि- 
भेदेन चतुविधा: प्रथन्ते । तत्रास्ति यजुवेदः क्मकाण्डज्ञानकाण्डयोः भित्तिस्थानीयः शुक्लकृष्ण भेदेन 
द्विविधः । तत्रापि शुक्लयजुर्वेदे काण्वमाध्यन्दिनभेदेन संहिताक््यं ब्राह्मणं च शतपथाभिधं च । शतं 
पन्थानोऽध्यायाः यत्र न्ति, तेन शतपथमिति नाम्ना गीयते । तत्र काण्वशतपथब्राह्मणे सन्ति चतुर्देश- 
काण्डानि । तत्रापि भ्रन्तिमे काण्डे चतुर्दशे अप्टाध्याया विलसन्ति । तत्र चादिममध्यायद्वयं प्रवर्ग्याख्यस्य 
कमंणः ज्योतिष्टोमाङ्ग भूतस्य प्रतिपादकम्‌ । अत एव तदिदमध्यायद्वयं प्रवग्यंकाण्डमिति वेदिक- 
निकाये प्रसिद्धम्‌ । 
बृहदारण्यकोपनिषदः षडघ्यायात्मकत्वम्‌-चतुदंशकाण्डस्यावशिष्टाः षड्‌ प्रध्यायाः अत एव 
षडध्यायी बरहृदारण्यकोपनिषदभिघीयते, त तु अष्टाध्यायास्मिका । भत एवोक्तं च भगवत्पादैः भाष्यो- 
पक्रमे 'सेयं षडध्यायी' इति । 
श्रस्या उपनिषद श्रध्यायसंख्याविषये वेषम्यं तत्र मूलं तत्परिहारश्च--पुण्यपत्तने भ्नानन्दाश्रम- 
मुद्रणालये मुद्रिते ब्रृहदारण्यकोपनिष-द्भाष्ये वातिके च षडध्याया इति । “उषा वा’ इत्यादिरध्यायः 
प्रथमाध्यायतया मुद्रितः । भगवत्पादाइच षष्ठे चतुर्थे पञ्चमे इति व्यवहरन्तो दश्यन्ते । अतो पाठकमहा- 
भागानां छात्राणां जिज्ञासूनां च भ्रान्तिर्जायते । सेयं न्तिः मुद्रितपुस्तके 'ब्राह्मणक्रमेण तृतीयो- 
ध्यायः उपनिषत्कमेण प्रयमोऽव्याय' इति प्रत्येकमध्यायोपसंहारपृष्पिकायां दर्शनात्‌ दूरी 
भवेत्‌ । भाष्यव्यास्यानोपक्रमरष्टयापि प्रथमोऽध्याय इति व्यवहारस्समथंनीयः । तत्रादिममध्यायदवयं 
प्रवग्याख्यकर्मनिरूपणपरम्‌ । “उषा वा भ्रश्‍वस्ये”त्यार भ्यमाणस्य ब्राह्मणक्रमेण तृतीयाध्यायस्य उपनिष- 
त्कमेण प्रथमाध्यायस्यैव माष्यमकारि भगवत्पादैः । अत एव भगवत्पादा बभाषिरे-- 


“यत्‌ शिष्याचार्यसंवादेन च षष्ठे प्रव्नप्रतिवचनन्यायेन सविस्तरं विचार्योपसंहृतमिति, 
भ्रक्षराणां चतुर्थे यथा व्याख्यातोऽयं: तथा श्र तिपत्तव्यो5त्रापि”--इति । 


( बाईस ) 


प्रायशो ब्याख्याकारोऽपि तथेव व्यवहरन्ति । भ्रतो वस्तुवृत्तमनुसन्धानेरस्माभिरपि प्रथमो- 
ऽध्याय इत्येव व्यवहारः कृत इत्यवघेयं विजुधेरिति । एतेन भ्रष्टाध्यायात्मकं वृहदारण्बकमिति 


केषां चिस्कथनं चिन्ह्योपपत्तिकम्‌ । 
बृहवारण्यकशाम्दनिर्वचनम्‌--इयं च षडध्यायी शब्दतोऽथंतश्च बृहत्त्वात्‌ अरण्येञ्घीयमान- 
त्वाच्च बृहदारण्यकमिति शिष्टेव्यंबहियते । “एतदारण्यकं सर्व नाउब्रती श्रोतुमहेती”ति स्मरणात्‌ । | 


अत एव महषिका केचन याज्ञवल्क्यकाण्डमेवाघ्यापयन्ति न तु मधुकाण्डखिलकाण्डे । प्रवचनकाले 
तांस्तानर्थविशेषान्‌ बोधयन्त्येव केवलम्‌ । इयं चोपनिषद्‌ 'उषा वाञ्द्वस्य मेध्यस्य शिरः" 
काण्वशतपथब्राह्मणान्तगंता, न तु माध्यन्दिनीयशतत्राह्मणान्तगंता । सा हि “ढया हवै प्राजापत्या” 
इत्याद्युपक्रमा । भगवत्पादैः काण्वशाख्रोपनिषदः भाष्य व्यरचि । न तु माध्यन्दिनीयाया उपनिषदः । 
उभयत्रापि तत्र तत्र पाठभेदाः उपलभ्यन्ते । ते च भगवत्पादैस्तत्र तत्र प्रादशि तथाऽथंभेदाशच। | 
अस्या उपनिषवः काण्डत्रयात्मना विभागवशंनेम्‌- तत्र षडध्यायी वृहदारण्यकोपतिषत्‌ । 
तत्र सन्ति षडध्यायाः । तेषां काण्डत्रयात्मना विभागः भाष्यकारादिमिः प्रादशि । भ्रादितोऽध्यायदवयः 
मागमकाण्डं (मधुकाण्डम्‌) झगमैकप्रधानात्वात्‌ । द्वितीयं च याज्ञवल्क्यकाण्डं मुनिकाण्डं चेति गीयते। 
बादजल्पकथामधिकृत्य प्रवृत्तत्वेनोपपत्तिप्रधानत्वात्‌ । तृतीय च खिलकाण्डम्‌ यबा प 
काण्डमिति च व्यपदिइयते । 


खिलहाब्दार्थतिरूपणम्‌- प्राचीनैराचायंः खिलकाण्डस्येदं लक्षणमुक्तः 
काण्डेषु त्रिष्वपि यद्यबदक्तब्यमवशिष्टं तस्य स्वस्य भमिधानेन प्रकीणंरूपत्व 
बूहदा रण्यके पञ्चमेऽव्याये “पूर्णमदः पूर्णेमिदमि”त्यादिना ब्रह्मतत््त्मभिहितम्‌ । "ॐ 
इत्यादिभिः “यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद” इत्यादिभिः बाक्यैः नानाविधाति 
“स यः कामयेत महान्‌ प्राप्नुयामः” इत्यादिना मन्थाख्यं कर्म भ्रभिहितम्‌। [था पु 
युक्तानां तत्कर्माण्यभिहितानि । प्रतः पञ्चमषष्ठयोः भ्रध्याययोः खिलका। ह 
भाध्यकारैः माघवाचार्ये: वृहदारण्यके पञ्चमषष्ठावघ्यायौ खिलकाण्डत्वेन आच 
“अम्भस्य पारे” इत्याद्युपनिषद्भाष्यो पत्रमे इति । पा 


ब्राह्मणस्य मस्त्रव्याख्यानरूपत्वेन ईञ्ञावास्यबृहदारण्यक 
त्यादयो मनत्रोपनिषदः । तेषां ब्याख्यानरूपा वृहदारण्यकोपनिषत्‌ । 
त्वेनैकबाक्यता, उभयोरेकार्थप्रतिपादकत्वात्‌ । तत्परञ्शब्दः सः 
क्तार्थस्य प्रतिपादकं ब्राह्मणमिति युक्तम्‌ । अत्र 
निष्ठोक्ता “ईदचावास्यमिदं सवं .....मा गृधः कस्यस्विद्धनमिति” 


अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननिष्ठाऽसंभवे “कुवंन्नेवेह ` 
निष्ठोक्ता द्ितीयेन मन्त्रेण । अनयो निष्ठ्यो विभागः म 
“सोऽकामयत जाया मे स्यादि'त्यादिनाऽन्ञस्य कामिनः : 
वचनात्‌ । अज्ञत्वं कमित्वं च कर्मनिष्ठस्य निद्चितमवगम्यते 
मेघयाऽजनयत्‌ पिता” (बृ० उ० १-५-१) । तेषु 

व्यासेन मन ग्रादिष्वितरेषु संबन्ध र 


कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येनात्मस्वरूपनिष्ठेव दशिता । यथोकतं 


( तेईस ) 


नोऽयमात्माऽयं लोक” इत्यादिना । भ्रत एव चतुथंत्राह्मणे “अस्मे लोकाय कर्मण इति नु कामयमानो- 
ऽयाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकाम इति” (बृ० उ० ४-५-६) । 


भतू प्रपञ्चव्यास्यानेन प्रत्यागताथंत्ववरणंनमू--मतृ प्रपञ्चाचार्येण भाष्यं भगवत्पादी यभाष्या- 
वेक्षया ग्रन्थतः गुरुभूतं पाठक्रमानुसारि च । परमद्यत्वे तदिदं लुपप्रायं नामशेषमास्ते भगवत्पादैः 
तथान्यैश्च व्याख्यातृमिस्तत्रान्‌ दितमस्ति । भगवत्पादैशतु प्रथंक्रमानुसारेण व्शख्यातमिति विशेष: । श्रत 
एव भगवत्पादैः भाष्योपक्रमे “ग्रल्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते' (पृ. २) । अत्र वृत्तिशब्देत भाष्यमभिम्रेतम्‌ । 
अत्राल्पग्रन्था इति वृत्तिविशेषणेन बहुम्न्थाद्भतूं प्रपञ्चभाष्यादस्य वैलक्षण्यं सूचयति । यथोक्तमानन्द- 
गिरिणा 

“उषा वा प्रश्‍वस्य इति । एतेत चिक्रीघिताया वृत्तेः भतु प्रपञ्च प्राध्येणागताथंत्वमुक्तम्‌ । तद्धि 
दया हे'त्यादि माध्यन्दिनश्रुतिमधिङृत्य प्रवृत्तम्‌ । इयं पुनः 'उषा वा प्रश्‍वस्य' इत्यादि काण्वश्रुतिमा- 
श्रित्येति । भतू प्रपञ्चभाष्याद्विशेषान्तरमाह--भ्रल्पग्रन्थेति । अस्या प्रन्यतोऽ्पत्वेऽपि नाथंतस्तथात्व- 
मिति प्रनयस्य ग्रहणम्‌” (१. २) । 

तेनेदमवगम्यते--भतृ प्रपञ्चभाध्यं भाष्यकाराणां समये विद्वत्समाजे समादरपात्रं विद्रद्धि: 
श्रादरेणाधीयमानञ्चासीदिति वेदविरुद्धं तदीयमतं निराकृत्य उपनिषदर्थ: परिशोधितः परिष्कृतश्च 
भगवत्पादैः । तेन तदारभ्यंव भगवत्पादीयं भाष्यं विद्॥ाद्धि: समाद्रियते स्म इति । 

उपनिषच्छन्दार्थ निर्वचनम्‌ _ शब्दो द्विविधः रूढः यौगिकइ्चेति । तत्र रूढः समुदायशक्तिरित्य 
नर्थान्तरम्‌ । समुदायशक्त्याऽर्थबोधकशब्दो रूढ इत्युच्यते । यथा गौरिति । योगः भ्रवयवशक्तिः । 
श्रत्यवशकत्माऽर्थवोधकदाब्दो योगिक इति संकीत्यंते । यथा पाचकादिशब्दः । प्रकृते उपनिषच्छन्दः रूढो 
यौगिको वा इति जिज्ञासायां यौगिकः एव परिगृहणते विषयप्रपोजनादिलाभात्‌ । न तु रूढः । उपति- 
इत्युपसगंद्वयपूवंकात्‌ 'पदलृ विशरणगत्यवसादनेष्‌' इति घातोः कतेरि क्विपि उपनिषच्छब्द: निष्पद्यते । 
तत्र गतिः विशञरणमवसादनञ्चेति घात्वर्थाः। गत्य्थंमादाय जीवस्य ब्रह्मरूपतां गमयतीत्युपनिषत्‌ । 
विशरणं शिथिलकरणम्‌। प्रविदयां शिथिलयति । प्रपसादयत्यविद्याम्‌, ग्रविद्याप्रयुक्त॑ कार्यं च निहन्तीत्यु- 
पनिषत्‌ । प्रतः उपनिषत्पदं यौगिकं ब्रह्मविद्यापरम्‌ । यथोक्तं वातिके-- 


“उपनोयेममात्मानं ब्रह्मा5पास्तदयं यतः । 
निहन्त्यविद्यां तज्जञ्च॒तस्माइुपनिषद्भवेत्‌”' ॥ इति । 


अस्यायमर्थः--शरत्रोपनीयेति वारद्वयं योजनीयम्‌ । इममात्मानं, ब्रह्म उपनीय, प्रपास्तद्वयं ब्रह्म 
इममात्मानं उपनीयेति । तथा चायमर्थः परिनितिष्ठति इमं त्वंपदलक्ष्पमपरोक्षात्मानम्‌ भपास्तद्यं 
शोधितं तत्पदार्थं ब्रह्म । उपनीय तदात्मतया बोधयित्वा वाक्यजन्थृत्तिूपा विद्या अविद्यां निहुन्तीति । 
अतः उपनिषच्छब्दो यौगिकः । तादर्थ्यात्‌ ग्रन्येऽपि प्रयोगः । उपनिषदमधीमहे उपनिषदमध्यापयाम 
इति । “र्वे घुतमिति”वत्‌ लक्षणया प्रयोगः। एतेन यदुत विद्यासागरेण न्यायकल्पलतिकायामुप- 
निषच्छब्द: रूढ इति , पत्र पक्षे विषयप्रयोजनादिक न लभ्यत इति योगिकोऽपि उपनिच्छब्द इति । 
तन्निरस्तमिति वेदितव्यम्‌ । योगिवत्वस्वीकार एव विषयादिकं लभ्यते, नान्यथा । मगवत्पादेइच-- 
'संसारव्याविवृत्सुभ्य:  संभारहेतुनिवृत्तिसाधनब्रह्मात्मै कत्वविद्या्राप्त्ये” इति भारितम्‌ । यथा 
भूताकाशे रूढस्यापि प्राकाशशब्दस्य “भ्राकाशस्तल्लिङ्गात्‌" इत्यचिकरणन्यायेन बरह्मणः पसाघारण- 


( चौबीस ) 


घर्मदशनेन रूढि परित्यज्य आसमन्तात्‌ काशत इलि आकाश इति योगमङ्गीकृत्य भाज्यपृष्ठादिशब्दवत्‌ 
प्राकाशशब्दस्य यौगिकत्वमेवेति सिद्धान्तितम्‌ । अत एव श्रध्वरमीमांसकंरपि संदिह्म ग्रवयवार्थेनेव 
उपपत्तौ रूढिनँ कल्पिता प्ोक्षणोष्वथंसंयोगादित्यधिकरणे । भ्रत: उपनिषच्छब्द: योगिक: एव न तु 
रूढ इति। कि 

भाष्यलक्षणम्‌-वृत्तिशब्देन भाष्यं ग्रहणम्‌ । भाष्यलक्षणञ्च यथोक्तम्‌ 


“सू्स्थं पदमादाय वाक्यैः सूत्रानुकारिभिः । 
स्वपदानि च वष्येन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः” ॥ इति। 


इदं च लक्षणं टिप्पण्यां सुविशदं व्याख्यातमिति द्वितीयपृष्ठस्थटिप्पणी द्रष्टव्या जिज्ञासुभिः 
क्वचित्‌ 'भ्राक्षिप्य भाष्याद्भाष्य मित्यपि भाष्यलक्षणं कथ्यमानं इश्यते । तदपि प्रकृते संगच्छत एवेति 
तदपि भ्रत्र स्पष्टमेव । 


प्रस्या उपनिषदः सर्ववेदान्तार्थ प्रतिपादकत्वम्‌- शब्दतोऽर्थतशच 
प्रतिष्ठिताया ब्रह्मविद्यायाः भ्रपेक्षितानां बहिरङ्गानामन्तरङ्गानाङ्च साघनानां 
वेदान्तशास्त्रश्रमेयजातं कात्स्येन सम्यगेवोपपादयति । कि बहुता समेषां यार 
विभक्तानामवान्तरतात्पर्याभ्या जीबब्रहा क्यप्रतिपादने पयंवस्यतीति । श्रत ए 
सुरेश्बराचार्ये:-- 
“यां काण्बोपनिषच्छनेन सकलाम्नायाथंसंशोधिनीं 
संचक्र्गुरवो$नुवृत्तगुरवो वृत्ति सतां शान्तये । 
अर्याविष्करणं कुताकिककताब दसमुल्छितये 
तस्या न्यायवमाश्रितेन वचसा प्रक्रम्यते ॥ 


प्रनेने च पद्येन सरससरलपदसन्दर्भेण घ्रं 
तथाहि -सकलस्याम्नायस्य  निकाण्डात्मकस्य वेदस्यार्थः 
म्नामार्थसंशोधिनो महाताह्पर्यम्‌ । अर्थात्‌ कमंः पन्त 
अ्रन्त:करणशुद्धिद्वारा ब्रह्मात्मेक्ये एवं देवताकाण्डस्यापि । | 
प्रतिपादनपरत्वं ' सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तीति” श्रृतेः । ` 
रूपेण प्रतिपादितानां बहिरङ्गाणां य्ञादीनामन्तरङ्गाणां 
तात्पयंनिरूपणपरमिदमुपनिषद्भगवत्पादीयं 
शुश्रूादिना सेविता: गुरवः गौडप 
सतां नित्यानित्यवस्तुविवे कादि 
तत्फलकमिति । < ही 
अवान्तरफलम्‌ ग्रागममूलकयुक्‍त्या 
वेदितव्यम्‌ । तस्याः भ्रर्थाविष्करणं ॥। 

संवन्घवातिकम्‌-श्रतर तस्यास्य ` 


निगद्यते । अनेन आध्येण प्राचीने 


( पच्चीस ) 


संबन्धप्रतिपादनपरस्य भस्य भाष्यस्योपरि ११३५ (श्लोकाः) वातिकानि प्रणीतानि सुरेश्वराचार्ये: 
यत्संबन्धवातिकमिति भण्यत ग्रभियुक्तेः । यत्र वेदान्तशास्त्रामिमतं समस्तमेयप्र मेयजातमुपनिबद्धमस्ति । 
एवमधिकारिमाष्यं प्रयोजनभाष्यञ्चेति महान्‌ दुःखगाहोऽयं पन्या इति । 

वेदप्रामाण्यनिरपणम्‌--प्रातःस्मरणीयनामधेयेः भगवत्पादैः संबन्धप्रतिपादनात्पूर्वं वेदानां 
प्रामाण्यं सम्यग्समथितम्‌ । अप्रसिद्धप्रमाणभावानां वेदानां (वेदान्तानां ) संबन्धप्रतिपादनं निष्प्रयो जन- 
मापद्चेत । प्रत एव भगवत्पादाः आदो वेदप्रामाण्यं समर्थंयामासुः । तथा च भगवत्प!द' यं भाष्यं “'सरवोऽप्मयं 
वेदः  श्रत्यक्षानुमानाभ्मामनवगतेष्टा निष्टप्रामिपरिहारोपायश्रकाशनपरः सर्वपुरुषाणां निसगंत एव 
तत्प्राप्तिपरिहारयोरिष्टल्वादिति” (१.५) । प्रस्यायमभिश्रायस्तथाहि-को नाम 'वेद तस्य कि लक्षणं 
कथं तस्य प्रामाण्यमिति जिज्ञासा जाय्ते । प्रतस्तदादौ निरूपणीयं भवति । सामन्यज्ञानानन्तरं हि 
विशेषजिज्ञासा समुदयते । तत्रेदं उच्यते मन््रब्राह्मणयोवेदनामघेयभ्‌ भ्रर्थात्‌ मस्त्रत्राह्मणात्मक: नियत- 
स्वरानुपूविकः शब्दराशिरिति । सर्वोऽपि चेतनः इष्टं मे स्यात्‌ भ्रनिष्टं मा भूदिति पर्येपते । तस्य उपायः 
लोके प्रत्यक्षे णानुमानेन वाञ्वगम्यते, सः लौकिकोपायः यथा विधयादिभोगः भ्रोषधसेवा च । मत्र उपायः 
लौकिकेन प्रमाणेतावगम्यते किन्तु शास्त्रेणेव वेदापरपर्यायेन ज्ञायते स च उपायः भ्रलोकिक इति 
उच्यते । उपायं बोधयति यो ग्रन्थः स वेद इति तल्लक्षणम्‌ । यथा “ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत' 
इति । प्त्र स्वर्गादिरूपस्य इष्टस्य प्राप्तेरुपाय: ज्योतिष्टोमयागः । स चानेन विधिवाक्येन प्रतिपाद्यते । 
श्रयं चोपायः शास्त्रेणेव समधिगम्यते न लौकिकः । भ्रतोऽयं उपायोऽलौकिक इति व्यपदिइयते । एवं 
“न ब्राह्मणं हन्यात्‌’ इति भ्रनिष्टपरिहारम्यालौकिक उपायः तद्वजेनमिति वेद।देवावगम्यते ,। भतः 
इष्टप्रप्त्यनिष्टपरिहारयोरुपायः धर्माधमंशब्दप्रवेदनीय इति उभयत्र लक्षणसमन्वयः । अत्रालोकिकपदेन 

प्रत्यक्षानुमाने अनुब्यावरतेते । भ्रनुभूयमानस्य स्रक्‌ बन्दनवनितादेः इष्टप्राप्िहेतुत्वमो षघसेवादेः 

प्निष्टपरि हारहेतुत्वं च प्रत्यक्षादेवावगम्यते । स्वेनानुभविष्यमानस्य पुरुषाम्तर्गतस्य च इष्टानिष्टप्राप्ति- 
परिहा रहेतुत्व मनुमानेनावसीयते । न खलु ज्योतिष्टोमादि स्वगंप्र।मिहेतुकलञ्जमक्षणवर्जनादि प्रनिष्ट- 
परिहा रहेतुरित्ययम्ंः । 

शाब्दिकप्रबरेण ताकिकशिरोमाणना वाऽबगन्तुमनुमातुं वा शक्यते तस्मादलोकिको ४पायबो धको 
वेद इति । वेदशब्दइच योगिक: उञ्छादिगणे पठितः, बृषादिगणे पठितः रूढःयो दर्भमुष्टिवाची । प्रत 
एवोक्तमभियुक्तैः । 


“अत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुष्यते। 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता” ॥ इति । 

एवं च प्रागुद्धतस्य भाष्यस्यायमर्थः समस्तो वेदः क्मेकाण्डदेवताकाण्डज्ञानकाण्डात्मकः इष्टः 
आप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं बोधयति । अत एव प्रायेण पुंसां इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोलौकिक 
उपायः ग्रभीप्सितो भवति । भ्रयं च भाष्यसन्दर्भ: भगवता श्रानन्दज्ञानेन तरेधा व्याख्यातः । 

'सर्वोप्पयं वेदः इत्यादि माष्यस्याद्यव्यास्यानम्‌--तत्र भबानानन्दज्ञानः “'एषोऽ्थोऽच्ययनविध्यु- 
पात्त: सर्वोऽपि काण्डदवयात्मको वेदो मानान्तरानघिगतं यदिष्टोपायादि तज्ज्ञापनपरस्तथा `चाज्ञात- 
ज्ञापकत्वाविदेषात्तुल्यं प्रामाण्यं काण्डयो रिति प्रथमं व्याख्यानम्‌ । 

; दवितीयं ब्याश्यानम्‌--“प्रयवा वेदतं वेदोऽनुभवः । स च शब्देतरमानायोग्यो रूपादिहीनत्वात्‌ । 
एतदश्रमेयम्‌' इति हि श्रुति: । स चेष्टानिप्टपराप्तिपरिहारो पायस्तस्येब तत्तदात्मनाऽवस्थानात्‌ । ‘ञ्च 


( छब्बीस ) 


त्यच्चाभवत्‌’ इत्यादिशृतेः । स च प्रकाशनः सर्वेप्रकाशकत्वात्‌ । ‘तमेव भान्तमनुभाति सवंम्‌' इति धुते: । 
स च परोऽविद्यातत्कार्यातीतत्वात्‌ । ' विरजः पर आकाशात्‌ ' इत्यादि । एवंहूपो वेदपदवेदनीय- 
श्चिदेकरसः परत्यग्धातुरेव सर्तोऽपि कार्येकारणात्मकः प्रपञ्चः । 'शरत्मेवेदं सवंम्‌' इति श्रुते: । तथा च 
यथोबतं वस्तु प्रकाशयन्तो वेदान्ता विधिवाक्यवत्प्रमाणमिति” इति द्वितीयं व्याख्यानम्‌ । 


तृतीयं व्याल्यानम- तृतीयं च व्याख्यानमिदानीं प्रकाव्यते । “परत्यक्षादिनाऽनवगतो योऽस्ा- 
विष्टप्राप्त्याद्युपायो ब्रह्मात्मा तस्य प्रकाशनपर: सर्वोऽप्ययं वेदः । तस्यंवाज्ञातत्वात्तत्र कर्मकाण्डं 
कर्मानुष्ठानप्रयुक्तबुद्धिशुद्धिद्वारा ब्रह्माघिगतावारादुपकारकम्‌ (परम्परया सहकारीति टिप्पप्पत्रानु- 
सन्धेया) । “विविदिषन्ति य्ज्ञेन' इति श्रतेः । ज्ञानकाण्डं तु साक्षादेव तत्रोपयुक्तम्‌ । परमपुरुषस्यौपः 
निषदत्वश्चवणात्‌ । 'स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ इति च श्रुतेः । तद्युक्तं कर्म काण्डवज्ज्ञानकाण्डवस्यापि 
प्रामाण्यमिति” । अतः पूर्वोक्तरीत्या वेदस्य प्रामाण्यं सिध्यति | तथा चोत्तम्‌ 'तस्य ज्ञानमुपदेश 
(मी० द० १-१-५) । श्रस्याथंः-तस्य दिभिरनव पतस्य धर्मस्य ब्रह्मणश्च ज्ञानं ज्ञापकम्‌ । करणे हि 
ल्युडन्तोऽयं ज्ञानशब्दः । प्रत्यक्षाद्यनुपलब्धेऽर्थे उपदेशः । वेदवाक्यं प्रमाणं तस्य स्वार्थे प्रमाणास्तरानपेक्ष- 5 
त्वात्‌ । इदं बादरायणस्यापि सम्मतम्‌ । अत्रत्या टिप्पणी नवमत्रिशत्यृष्छ्यो: जिज्ञासुभिद्रेष्टव्या। 


प्रमाविचारः--प्रमाकः ण प्रमाणमित्युच्यते । करणं चासाधारणं कारणम्‌ । प्रत्र 22 मा- 
करणं प्रमाणमित्यत्र समेषां दाशंनिकानां मतैक्यम्‌ । परन्तु प्रमाशब्दार्थे वंमत्यं रूयते । 
प्रमेत्याचक्षाणा: नैयायिकाः याथाथ्यंलक्षणं प्रामाण्यमाचक्षते । तच्च तद्वति तत्प्रकारकत्वे र 
भवत्वरूपम । वेदान्तिनस्तु अज्ञातार्थज्ञापकत्वं प्रमायाः लक्षणमिति प्रतिप।दयन्ति । 
विशेषणात्‌ । व्यवहारे भाट्टनयः इति न्यायाच्च । अज्ञातार्थज्ञापकत्वमात्रस्य प्र 
इदं रजतमित्यत्रापि उक्तलक्षणस्य गमनादतिव्याप्तिस्स्थात्‌ तद्वारणाय भ्रवा। 
प्रयमर्थ: प्रव्यतिरेक शब्दैन सूचित: । चकारः प्रनुक्तसमुच्चयार्थ: प्रसंदिग्घत्व ग: 
: प्रबाधितः भ्रसंदिग्ध: प्रयोजनवान्‌ योऽर्थः तद्विषयकत्वे सति ज्ञानत्वं प्रमायाः 
गणिकायां वाचध्पतिमिश्रंः परिष्कृतमिदं लक्षणमुक्तम्‌ । प्रत्र नैयायिकोक्त 
परिशील्य मानम्‌ अरस्मद्युक्तलक्षण एव परिवसति अनुभव वि्ञेषणदानेनैव । ` 
पकत्वमिति प्रमालक्षणं सवंतन्त्रसिद्धान्त इत्युक्तं गूढार्थतत्त्वालोके मधुसूदन 
कत्वं हि प्रामाण्यमिति सवंतन्त्रसिद्वान्तः । 


प्रमाविवेचनम्‌--पत्ेदं बोध्यं यत्ब्रमाणं भवति तद्रोघकमेव 
बोधकत्वं स्मृतिसं शयविपर्ययज्ञानसाधारणमिति ग्रधिकदेशवृ। 
देशस्वात्‌ व्याप्यं भवति। यथा घुमस्यागिनर्व्यापको भवति 
प्रामाण्य च व्याप्यं अवति । प्रमायाः ज्ञानविशेषत्वं 
अर्थेनोपलब्धे प्रव्यतिरेकङ्चार्थे peas ता 
इत्यनेन विशेषणेन विपर्यंथज्ञ प 
संशयविषयादृधवच्छेद: क्रियते । एवंभूते विषये 


इदं च ज्ञानानां प्रामाण्यं स्वत एवोत्पद्यते स्वत एव ज्ञायत 
मस्मद्गुरोभंगवतो बादरायणस्यापि सम्मतम्‌ 


अत एव निरस्तसमस्तदोषाशङ्कुः इति समर 


( सताईस ) 


विषयादिजिज्ञासा जायते । तत्संबन्धप्रतिपादनं संगतं भवतीत्यप्रेत्य भगवत्पादैः संबन्धकथनात्‌ 
पुर्व वेद्य प्रामाण्यं प्रासाधि । तत्रोपनिषदः प्रधानं बोधकतया स्वतःसिद्धप्रमाणभाव इति तदुपकारि- 
त्वात्‌ कर्मकाण्डस्य देवताकाण्डस्य च तदुपकारित्वमिति । 


तात्प्यंलिङ्गनिरूषणम्‌-भगवान्सवंज्ञकल्पः मन्त्रब्ाह्मणात्मकः शब्दराशिः भारतीयानामस्माकं 
परमं सर्वस्वं तस्यावान्तरतात्पर्यं कर्मकाण्डादो महातात्पर्यं तु जीवब्रह्म क्य एव इति प्रतित्ञामात्रेण 
प्रागवादिष्म । साम्प्रतं तात्पयेनिणंय: कथं भवति तत्र कति लिङ्गानाति सङक्षपेणाधस्ता दुपवष्यंते । 
वाक्यं तात्पयं विषयी भूतेःथे प्रमाणं भबति न तु प्रतिपादनेऽ्ये । यत्परः क्षब्द: स शब्दार्थं इति न्यायात्‌। 
स चार्थ: पौर्वार्यपरामञेनेव शब्दानां वर्णयितब्य: । समेषां वेदवाक्यानां तत्र तत्रार्थे तात्पर्यनिण॑योप- 
योगीनि लिङ्गानि पराचीनैरा चायेवदार्यावगमायंकेन पद्येन संगृह्य उपवर्शितानि | यथा-- 


“उपक्रमो पसंहारावभ्यासोऽपूर्वंता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ति च लिङ्ग तात्पर्यं निणंये” ॥ इति। 


अस्मन्‌ प्राचोनपद्ये उपक्रमो पसं रा भ्यामेकमेव लिङ्गमभिप्रेतम्‌ । तेन लिङ्गानि षडित्युपपद्यते- 
उन्यया तपोमेंदे सप्संब्यापात:। प्रतः ताभ्यां सप्तसख्याप्रसङ्ग: । ताभ्यां तत्तद्वाक्यीया55च्यन्तभागनिष्ठ- 
भेकार्थपर्यवसायित्वं लक्षणया बोध्यते । द्वितीयञ्च लिङ्गमभ्यासः। भ्रभ्यासों नाम घ्रनन्यपरं पुनः 
श्रवणम्‌ । तृतीयं च लिङ्गम्थंबादः । स च स्तुतिनिन्दा5न्यतरप्रतिपादनं वचनमभिधोयते । एतानि 
त्रोणि लिङ्गानि शब्दरबटितत्वाच्छन्द तिष्ठलि ङ्गमित्यभियुक्तैर्व्यवाहियते । एतानि च त्रीष्युपक्रमोपसं- 
हारो प्रभ्यासः भ्र्थवादश्चेति शब्दनिष्डान्यतित्रसङ्गवारकाणि यथा ब्राह्मणस्य यज्ञोपवीतादीनि । एतानि 
चातिप्रस ङ्गति राकरणमुखेन प्राक्रमिके5र्थे तात्पयंग्राह्मन्ति । 


अपूवंताफलबुपपत्तिक्चेति त्रीणि लिङ्गानि प्रामाष्यशरीरसंपादकानि । भपूर्व त्वज्च भ्रमान्तरागो- 
चरत्वम्‌ । प्रकृतवाक्य।दवाक्याथज्ञ।नात्त्र।क्‌ केनापि प्रम।णार्Jरेणाज्ञातत्वम्‌ । अर्थात्‌ अज्ञाताथज्ञापकत्व- 
मतधिगताथगत्तृत्वमिति मन्तव्यम्‌ । पञ्चमं च लिङ्ग फलं प्रक जवाक्य।थज्ञानस्य फलमत्वमपि तात्पयं- 
ग्राहकं भवति । पष्ठं च लिङ्गमुपपत्तिः। सा चावावितत्अम्‌ । अर्थात्‌ प्रकृतवाक्‍्याय॑स्याबाधितत्वमे- 
तत्त्रयं चार्थनिष्ठं यथा च।यमत्र निष्कर्ष: शब्दनिष्ठस्प लि ङ्ग्रयस्यातिश्रस ङ्गवा रकत्वम्‌ । अर्थनिष्ठस्य 
लिङ्गनिष्ठस्य प्रामाण्यस्य स्वरूपसंपादकत्वमिति । 


उपक्रमोपसंहारयोरेकार्थतिष्ठत्वम्‌-एकस्य वाक्यस्यानेकार्थभाने तात्पर्यसंशये सति यस्मिन्नर्थे 
श्राद्यस्तभागयो रुपक्रमो पसंहा स्यो: पर्यवसानं भवति स एवं तात्पयंविषय इति संप्रधार्यते । इतरथा तस्य 
बैयर्थ्य प्रसज्ज्येत । क्वचित्त्वनुवादकत्वडाङ्ग।निरासयापि तस्य लिङ्गत्वम्‌ । यदीदं वाक्यमेतमर्थमनुवदे- 
त्तहि इदमेवानर्थकं स्यादुवते संभवति । तस्मादुपत्रमोपसंहारयोरेकस्मिन्न्थे तात्पयं निर्णायकत्वेन 
लिङ्गत्वमुरीकतंव्यम्‌ । 

झम्यासः--दवितीयं त्वस्थासनामकमिद॑ चैकस्मिन्नर्थे बाक्ष्यस्य तात्पर्येमित्यत्र गमकं भवति । 
प्रध्वरमीमांसकँ: द्वितोयाध्यायद्वितीयपादद्वितीयाथिकरणे 'समिधो यजती' त्यादौ पञ्चङृत्वोऽभ्यस्तेषु 
यजतिषु कर्मभेदकप्रमाणतया समथितम्‌ । तस्यायमाशयः, एकेन विहितस्यान्येन विधानायोगात्‌ 
नानाकर्मविवाने तापर्यग्राहकमभ्यासनामकम्‌ । पूर्वोत्तरपक्षादिक ततैव द्रष्टव्यम्‌ । प्रकृते च सिद्धार्थ” 
विषयक संदेकस्मिन्नर्थे तात्पयग्राहकठया लिङ्गमिति व्यपदिश्यते । भ्तोञभ्यासस्यैकस्मिन्वस्तुन्यादर 


( अठाईस ) 


ज्ञापनद्वारा तात्पयंग्रा हकत्वम्‌ । यथोक्तं यास्कीये निरुक्‍्ते--'भभ्यासे हि भूयस्त्वमर्थस्य भवति यथाष्हों 
दर्शनीया, अहो दर्शनीयेति' | भामती निबन्धेञपि वाचस्पत्ये ईच्व्येबा55नुपूर्वी स्थ्यते । भ्रस्यायं भावो 
दर्शनीयस्य पदार्थस्था भ्यासेन दर्शनोयतमत्व॑ प्रतीयते । 

अ्रम्पासार्थवादयोरन्यतरेरणान्यतरस्य गता्थंताश्चङ्कासमाधाने--ग्रभ्यासः प्राशस्त्यज्ञपनदारा 
यथा तात्पयंग्रा हक: तथंवर्थवादो5पि प्राशस्त्यज्ञापनद्वारा तात्पय॑ज्ञापकों भवति । तहि एतयोः कस्को विशेष 
इति शङ्का जायते । प्रत्रेदं समाधानं बोध्यम भ्यासेनर्थान्तरादुत्कृष्टत्वरूपं प्राशस्त्यं बोध्यते । अतोऽभ्याः 
सार्थंवा दयो रन्यतरेणान्यत रस्य चरिताथ्यम्‌ । न वाऽभ्यामार्थवादयोरैक्यमिति । नळ 

अपूर्वेता - पूर्व त्वमपि तात्पयंग्राहक लिङ्गम्‌ । तच्च प्रकृतवाक्यार्थविषयस्य 
प्रमाणान्तरेणाज्ञातत्वम्‌ । एतेन प्रामाण्यशरीर प्रविष्टमज्ञातार्थज्ञापकत्वरूपमनघिगताथंगन्तृत्वं 
अत इदं प्रामाण्यशरीरसंपादनमुखेन तात्पयंग्रहे निणंयहेतुर्भवति । 

फलम्‌ -उत्तज्ञानस्य प्रयोजनवत्वं ज्ञानस्य हातोपादानोपेक्षाबुद्धदा फलानीति 
वात्स्यायनमुनिः बभाषे । प्रत इदमपि प्रयोजनप्रतिपादकमुखेन प्रमाणशरीरनिर्वाहमुखेन ता 
भवति । 


उपपत्तिः-उपपततिर्नाम उक्तज्ञानविषयस्याबाधितस्वम्‌ । एतस्य लिञ्चतरयस्य 
संपादनमुखेन तात्पर्य प्रति ज्ञ।पकताऽपि लिङ्गत्वमुपपद्यते । यथा यज्ञोपवीत।दिक मणं $ 
तरयाणां मध्ये ब्राद्यं विशेषण मपूवंनामकं “य एवं विद्वान्‌ पूर्णमासी यजत” इति 
नुदकम्‌ । तस्य स्वार्थं प्रामाण्यवारणायोपात्तभ्‌ । द्वितीयं च विशेषण“, 
इत्यादेः प्रामाण्यवारणाय । सकलस्य वेदस्याध्ययनकतंव्यतां बोधयतः । भ्र 
ज्ञानपर्यवसायित्वं जिज्ञासाधिकरणोकतं न प्रस्मतंव्यम्‌ । प्रतो याच्शं ज्ञानं 
तस्यैव प्रमात्वेन लोके व्यवहारो च्श्यते । निष्प्रयोजनस्य केनापि ८ 
द्विविधेन लिङ्गत्रयेण तात्पर्यावधारणात्‌ तात्पर्यवति चार्थे म 
प्रत्यक्षाद्वलवतो न श्रृतिमात्रमिति भ्रभ्युक्तोकतेः । तत्रापि निः 


पदयोः सामानाधिकरण्यं श्रयते । तच्च वाच्यार्थयो: सर्वज्ञत्वकिचिः 
योरभेदायोगेनानुपपन्ते सति तत्त्वंपदार्थयो: विषद 
ऽङ्गी क्रियते । तथा लक्ष्यमाणावपि ब्रहाजीवौ भेदेनैव 
प्रतीतावपि अघटमानस्याभेदस्थ साक्षाद्भेदप्रतीत्या 
भेदस्य त्यागः तात्पर्यानुरो घात्‌ । तात्पर्याधीनस्वाः 
दशायामेव शाव्दस्याभेद्य प्रतीतेः तत्त्वंददाथों 
तत्र छान्दोग्यवावयं तदर्थं त्वमर्थपर्यन्त 
लक्षयति । अर्थात्‌ छान्दोग्यस्थं तत्त्वमसीति वाक्यः 
न्विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवती"ति स्वे 
महानज ग्रात्मा'” इत्यत: प्राक्तनं त्वमर्थं र 


( उन्नतीस ) 


प्रश्नोत्तरलिङ्ग न । तत्र तत्पदार्थे विशेषणांशत्यागाय छान्दोग्ये “वाच।रम्भण विक,रो नामधेयं मृत्ति- 
केत्येव सत्यमिति” श्रुतिरुपकरोति । बृहदारण्यके तु त्वपदार्थे विशेषणांशत्यागाय अनन्वागतस्तेन 
भवति । “श्रसङ्गो ह्ययं पुरुषः इत्याद्यस ङ्गत्वश्रुतिरुपकरोति । एवं च ठत्त्वंपदाथयो: जीवब्नह्मपयन्तता 
प्रतिपादनेन परस्परापकार रूपस्य उपकारस्य श्रयोजनस्येक्याढिदयेकत्वम्‌ । भ्रयमर्थ न्यायसङ्ग्रहे विवर- 
णाच।येरुपपादितम्‌ । विस्तरस्तु परिमले द्रष्टव्यः । प्रत: सर्वेबां वेदवाक्यानां जोवब्रह्म यत्रति आदन एव 
तात्पर्यमिति । असक्रद्धगवत्पा दैस्त द्वचाख्यातृभिइ्च प्रतिपादितमित्यद्वतवेदान्तिभिरेव पयःपोतमिति । 


उपनिषत्प्रतिपाद्यनिरूपणम्‌ - सर्वास्व॒पनिषत्सु ब्रृहदिति सविस्तरं वातिकवचनावष्टम्भेनोपा- 
पादि । तत्र षडध्याया: । काण्डत्रयमिति च पूर्वमवोचाम । तत्र मधुकाण्डे ब्राह्मणक्रमेणाध्यायचतुष्टयम्‌ 
उपनिषत्क्रमेण चाध्यायद्वयम्‌ । तत्र मधुकाण्डे अ्यायद्वयात्मके मघुद्वयम्‌ । भ्राथंवंणा दध्यङ्महषिः 
त्वाष्ट्रं कक्ष्यञ्चेति मधुद्वयमुपादिक्षत्‌ । तत्र आद्य त्वाष्ट्रं मधु प्रवर्ग्याख्यव्य कमंणोऽङ्ग' यज्ञस्य शिरच्छे 
दप्रतिसन्धानादिविषयं दर्शनम्‌ । द्वितीयं तु कक्ष्यं गोप्यं रहस्यमित्यरथेः परमात्मसंवन्धिविज्ञानम्‌ । तत्र 
प्रथमद्वितीयो प्रध्यायौ प्रवग्य कर्म विषयौ, प्रस्य कर्मकाण्डत्वेन भगवत्पादैः न तस्य भाष्यमकारि । श्रत एव 
(तृती यचतुर्थाभ्यामध्यायाभ्यां)  प्रथमद्वितीयाभ्यां प्रतिपादितोऽंः । चतुर्थाध्यायस्यावमाने "इयं 
पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु” इत्यादिना परनेकपर्यायेः मधुत्राह्मणे न्यरूपि । मधुकाण्डङुच चतुर्थाध्यायेन 
समापितम्‌ । तस्य गुरुपरम्पराऽपि “भ्रथ वंशः' इत्यादिना 'ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नमः' इत्यन्तेन प्रकी तिता । 

याज्ञवल्क्यमुखेनागमप्रधानेन मधुकाण्डेनोपदिष्टोऽरथंः तृतीयचतुर्थाभ्यामध्यायाभ्यां वादकथां 
जल्पकथां चाश्चित्य विस्तरेण निरूपितः । प्रत एवेदमध्यायद्वयमृषिकाण्डं मुनिकाण्डमिति याजवल्क्याय॑ 
काण्डमित्यपि भ्रभियुक्तेः व्यवाहारि । तस्यापि पृथगाचायेवंशः निरूपितः । ततः कानिचित्‌ उपासनानि 
श्रीमन्थपुत्रमत्थादिकं कर्म चेति प्रवशिष्टमपेक्षितमथं प्रतिपादयति खिलकाण्डं पञ्चमषष्ठाध्या- 
यात्मकम्‌ । तदन्ते च सम्पूर्णायाः वृहदारण्यकोपनिषदः प्राचार्यवशपरम्परा समाम्नाता । 

अत एव मुनिकाण्डे चतुथंब्राह्मणस्यावसाने अद्वेतात्मतत्त्ववोघनाय नानोपायवर्णेनं स्थालीपुलाक- 
न्यायेन लिङ्गानां वर्णनम्‌--“स वा एष महानज भ्रात्माऽजरोऽमरोमृतोऽभयो ब्रह्माभ्यं चे ब्रह्माभय३७ 
हि वै ब्रह्म मवति य एवं वेद” (वृ. छ. ४. ४. २५) । श्रस्यार्थः--जन्मजरामरणादिरहितोऽविद्याकाय- 
रहितः भ्रात्मा भयरहितं ब्रह्म तद्विद्वानपि भ्रभयं ब्रह्म व भवतीति वेदान्तानां सारभूतोऽथंः उपसमाहारि । 
तथा च भगवत्पादीयं माष्यम्‌ 


“इदानीं समस्तस्यैबा55रण्यकस्य योऽर्थं उक्तः स॒ समुच्चित्यास्यां कण्डिकायां निदिव्यत 
एतावान्ममस्तारण्यकार्थं इति” । 

एवमागमकाण्डोऽपि मधुव्राहाणावक्षाने “तदेतब्रह्मापूवेमनपरमनन्तरमवाह्ममयमःत्मा ब्रह्मा 
सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌” (वृ. उ. २. ५. १६) इति समाम्नायते । प्रत्तानुशासत मित्यस्य शब्दस्य 
सर्ववेदान्तो :देश इत्यर्थः । 'कारणरहितं ब्रह्म' इत्यादिना कार्यकरणविनिर्मुक्तमेकरसं पूर्ण प्रत्यगभिन्नं 
ब्रह्म सवंवेदान्तसारमिति स्वयं ब्रूते । एवं षष्ठेऽध्याये चतुथंत्राह्मणे “स वा एष महानज प्रात्मा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु य एघोऽन्तह्ृ दय भ्राकाशस्तस्मिञ्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः" (वृ. उ. ४. ४. २२) 
इति । अत्र “योऽयं विज्ञानमय इत्यादिना जोवमतूद्य त्य प्रमाणात्तरातधिगतासंसार्यात्मत्वं 
बोध्यते । श्रत्र “ सर्व॑स्य वशी सर्वस्येशान?” “न कर्मणा वर्धते नो कनीया 'तित्यादिवचनान्यसंसारि- 
स्वमावनिरूपणपराणि । 


( तीस ) 


ब्रष्टरम्तरनिषेधमुखेनाई तवर्णनम्‌-श्रव्याक्कतप्रक्रियायामपि “स एष इह प्रविष्ट: । प्रा नखाग्रेभ्यो 
यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्याद्विश्वंभरो वा विश्वंभरकुलाये” (वृ. उ. १. ४. ७. ) इत्यादिना स्व- 
सुष्टे कार्ये देहादो प्रवेशमभिधाय तस्येव प्राणनादिक्रियाकतु : प्राणादीनामभाक्त्वमुपवणंयति “स प्राण- 
ज्ञेव प्राणो भवति पञ्पञ्चक्षुः श्रुण्वस्श्रोत्र मित्यादिना । कवचिच्चाेषविशेषशून्यतया भ्रपास्तसमस्त- 
बिशेषणमात्मतत्त्व तात्पर्येण निरूपयति । 


उक्तार्थं साक्षितयाऽक्षरब्राह्मणस्योपन्यासः- तथा अक्षरव्राह्मणे “स होवाचेतदवै तदक्षरं गागि 
ब्राह्मणा प्रभिवदन्त्यस्थूलमनण्व हस्वदोर्घ मलो हितमस्ने ह" मित्यादि । एवमेव सर्वविशेषनिषेधक "स एष 
नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्यतेऽशोयो न हि शौयंतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽभितो न व्यथते न रिष्यती"ति 
(ब्र. उ. ४. ५. १५) । ईर्शमात्मनः स्वरूपं लोकतः तर्कशास्त्राद्वेदादपि विधिकाण्डान्तावगम्यते । 
परन्तूपनिषाद्धिरेवावगम्यते “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पूच्छामो”ति वाक्यं मुक्तकण्ठं जूते । उपनिषत्स्वेव 
प्राधान्येन प्रतिपाद्यमानतेवोपनिषदत्वम्‌ । यथोक्तं भगवत्पादैः शारीरकमीमांसा माध्ये समन्वयसूत्रे 


“न्वात्माऽहपरत्ययविषयत्वादुपनिषत्स्वेव विज्ञायत इत्यनुपपन्नं न तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात्‌ । 
न ह्ंप्त्ययविषयकतृं व्यतिरेकेण ' तस्सा क्िसवंभूतस्थस्समः एकः कूटस्थनित्यः पुरुषः विधिकाण्डे 
तर्केसमये वा केनचिदधिगतः सबँस्यात्मा” इति । TR 
अद्वतवेदाम्तिनां सर्वस्व विवतंवादः ~ बिवर्तवाद: स्वप्ने बाधितानामत एव मिध्याभुतानां 
र॒थादिपदार्थानां सृष्टिकथनेन स्फुटं प्रतिपादितः । यथा--“न तत्र रथा न रथयोगा त पन्थानो भवन्त्यथ 
रथान्रथयोगान्पथः सुजते” (वृ. उ. ४. ३. १०) इति । इदं च श्रुतिवचनं प्रतिपन्नोपाधौ तरक लिकनिः 


वेधप्रतियोगित्वरूपमिश्यात्वानां रथादीनां स्वप्ने रथादीनां सृष्टिमभिदधानो विवतंबादं स्फू | 


किच “स्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना प्राकाशइच प्रतिष्ठित” इत्यादिना. द्वेतवत्‌ ब्र 
“मेह नानाऽस्ति किचन” इति दवतमासेधती श्रुति: मुक्तकण्ठमेव द्वेतप्रपञ्चस्य मिथ्या 
“गदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि शिताः । अथ मर्त्यो5मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समझ्नुत ६ 
5हिनिल्वंयनी वल्मीके मृते प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेद१५शरी र%शतेश्यायमश्री रो5मृत: 5 
एव” (बृ. उ. ४. ४. ७) इस्यादिवाक्ष्यजातं जीवनमुक्ति विदेहमुक्तिं 
अपि च “यत्रायं पुरुषो ख्रियत उदस्मात्प्राणा: क्रामन्त्याहो ३ नेति नेति होवाच 
नीयन्ते स उच्छवयत्याध्मायत्याध्मातो मृतः येते” (बु. उ. ३. २. ११) “यत्रायं पुर 
न जहातीति” (बू. उ. ३- २. १२) इति च वाक्यजातमस्मिन्सन्दर्भे: 


मेघासम्पन्न: विदेहानां राजा जनकः न्यायकुशलोऽनुमानमार्गेण ४ 
तत्र यज्ञादिप्रस ङ्ग विद्वत्समाजकल्पनया ढहाविदुषां पक्षप्र प 
द्रविणदातेति सुप्रसिद्ध श्रुतिषु गीतादिषु च । अत एव ब्रह्मवेत्ता 
“जनको जनक इति जना घावन्ती'ति ईच्छास्य 
बल्क्यस्य च प्रइनप्रतिवचनपरम्परोपन्यामे नाऽऽत्मनः 
पर्यायमवस्थात्रयसं चारा दिनाञ्सङ्ग त्वमसं 
मुक्तस्वरूपञ्चेत्याद्यनेक प्रमेयजातं 


विनेयानां प्रज्ञाभिवृद्धि: तडिचेस्संयोग इति न्य 


( इक्तीस ) 


याज्ञवल्क्यमत्रेयो संवादस्यास्यासे प्रयोजनकथनम- एवं मैत्रेयोब्राह्मणं मधुकाण्डे द्वितीयेऽध्याये 
याज्ञवल्क्यकाण्डे चतुर्थ चान्ते संपथितं विराजते । तात्पयनिर्णायकेष षट्सु लिङ्ग ष्वभ्यासनामकमन्यतमं 
लिङ्गम्‌ । तेन प्रतिपिपादयिषितेर्ञ्थे तास्पयंमवसीयते । तच्च चतुर्थाध्यायस्थितं ब्राह्मणं मधुकाण्डो क्तस्य 
सर्वस्यार्थस्य निगमनस्थानीयम्‌ । अयं च न्यायः वाक्यकोविदेः परिगृहीतः हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः 
पुनवचनं निगमनमिति । भरस्य क्ोडपत्रं विशेषतोऽवलोकनी यम्‌ । 

पत्र हेत्वस्तरोपन्यासः--भ्रथवा आगमप्रधानेन मधुकाण्डेन यदमृतसाधनं स संन्यासमात्म- 
विज्ञानमभिहित तदेव तकंणापि ग्रमृतत्वसाधनं स संन्यासमात्मज्ञानमधिगम्यते । 'प्रागमोमपत्तिभ्यां हि 
निश्चितोऽर्थः श्रद्धे पो भवति ग्रव्यभिचारादिति' एवं चागमप्रधानेन मधुकाण्डेन ब्रह्मतत्त्रं निर्धारितम्‌ । 
पुनः तस्यैवो पपत्तिप्रघानेन याज्ञवल्कयकाण्डेन पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह कृत्वा विगृह्य वादेन विचारितम्‌ । 
“शिष्याचायंसंबन्धेन च षष्ठे प्रदनप्रतिवचनन्यायेन सविस्तरं विचार्योपसंहृतम्‌ । प्रथेदानीं निगमतः 
स्थानीयं मैत्रेयीब्राह्मणमारमभ्यत'' इति । 

भगवत्पाबानां थुतिपारवइ्यं पारंपर्यानुसारिस्वादिनिरूपणम- श्री मन्तः शरृतिस्मृतिपुराणा- 
नामालयाः भगवत्पादाः काण्वशाखीयामुपनिषद वेदार्थनिणयोपयो गिन्यायरत्नपूर्णेत भ्रविच्छिन्नगुरु- 
संप्रदायानुसारिणा ब्रह्मात्मैक्यप्रतिपादनपरेण भूषयन्ति स्म । न केवलमिदं वृत्तिनामकं भाष्यं वृहृदारण्य- 
कोपतिषद एव सर्वज्ञकल्पस्य भगवतो वेदस्य तात्पयंमवघारयति । कि बहुना समग्रस्यैव मल्त्रत्राह्मणात्म- 
कस्य शब्दराशेः साक्षात्परम्परया च ब्रह्मात्मंक्यमेवावधारयति । तत्राऽपि काण्डत्रयात्मना वेदस्य 
तात्पर्य निरूपयति । भ्रर्थात्‌ 'इघे त्वा’ इत्यादेः कमंकाण्डस्य यागादेः स्वगस्य च साध्यसाघनभावसंबन्धे- 
5वान्तरतात्पर्यमन्तःकरणशुद्धिद्रारा जीवत्रहाँ कये परभतत्त्वञ्चावगमयति । एवं देवताकाण्डस्यापि। 
उपनिषदां तु साक्षादेव बरहमप्रतिपादनपरत्वमर्थात्‌ सवेषां वेदवाकयानां साक्षात्‌ परम्परया वा ब्रह्म 
प्रत्यगभिन्नब्रह्मात्मैक्यप्रतिपादन इत्यवधेयम्‌ । 

इमे भगवन्तः भाष्यकारचरणाः श्रुतीनां पीर्वापर्यालोचनया स्वरसतया श्रृतिप्रतिपाद्यमेवाथं- 
मुपपादयन्ति न तु नैयायिका दिभिस्तकॅणोपपादितम्थं क्लिष्टकल्पनया थृत्यथंत्वेन कदापि नाङ्चीकुर्वन्ति । 
अत्युत श्रपौरुषेयवेदवाक्यानां विरोधे ताकिकयुक्तीनामेवाभासतवं मुक्तकण्ठमुद्घो षयन्ति । 

बेदान्तानामनुते तात्पयंस्वोकारे शङ्कासमाधाने- ननु बह्मात्मैक्ये साध्यसाधनभावादिभेदमा- 
चित्य प्रवृत्त पूर्वकाण्ड विधिनिषेधात्मकं प्रत्यक्षादिलौकिकप्रमाणानि च कथमुपप्ेरञ्निति नैवाशङ्कनीयम्‌ । 
'अरवतंनालक्षणा दोषा” इत्यभियुक्तानां वचनानुसारेण मिथ्याज्ञातप्रसूतातां कामानामतर्थंरूपत्वेपि यो 
लोकतः यथाप्राप्तकामानुपादाय तत्साधनानि उच्चावचानि काम्यानि कर्माणि भगवती श्रृतिविधत्ते । 
यथाप्राप्तमविद्याप्रत्युपस्थापितं साध्यसाघनेति कतँव्यताभेदमाशित्येषटप्रप्तयुपायेऽनिष्टपरिहारोपाये च 
स्वभावतः परव त्तस्य पुंसः तद्विशेषमजानानस्येष्टानिष्टपरप्तिपरिहारो पायमुपदिश्ञति क्मेशास्त्रम्‌ । 


लोकतो यथाप्राप्तस्य क्रियाकारकफलभेदव्य सत्यतामसत्यतां वा नेवाभिधत्ते श्पितूदास्तेऽत्र 
विषये । प्रत: कर्मकाण्डं नाप्रमाणं भवितुमहंति । एवं च सर्वोऽपि वेदः प्रमाणमिति विवेचयन्ति 
भगवत्पादाः । 

सिद्धे्थे आत्मास्तित्वादो वेदान्तानामेव प्रामाण्यमिति निरूपणम- ग्रत एव मगवत्पादाः संवन्ध- 
अन्ये “तस्यास्य कमंकाण्डेन संबन्धोऽभिधीयत'' इति प्रतिज्ञां विधाय तदर्थमेव “स््रोऽप्ययं वेदः प्रत्यक्ष! 
नुमाताभ्यामतवगतेष्टानिष्टप्राहिपरिहारोपायप्रका्नपरः” (पृ. ५) इति वाक्यसन्दण सिद्वार्थे 


( बत्तीस ) 


प्रामाण्य प्रासीसधन्‌ । तत्र “सर्वपुरुषाणां निर्गत एव तत्प्राष्विपरिहारयथोंरिष्टत्वा'दिति हेतुवावयेण 
प्रामाण्योपयोगितया ससारव्याविवृत्सुभ्य इति भाष्येण विद्याधिकारिसोलभ्यं वर्णयामासु: । तत: 
प्राभाकरमीमांसकाभिमते कार्ये वेदान्तप्रामाण्यं “इष्टविषये चेति 'वाक्येण निराक्कत्य “न चासति 
जन्मान्तरसंबन्ध्यात्मास्तित्वविज्ञाने जन्मान्तरेष्टानिष्टप्राप्तिपरिह।रेच्छ। स्या' दित्वादिवचनसमुदायेन 
परेरपि वेदस्य सिद्धार्थ प्रामाण्यमज्जीकर्तुमिति सर्वथाउप्यस्ति प्रात्मा कर्ममिः शुद्धान्तःकरणस्य वेराग्या- 
दिसाधनचतुष्टयद्वारा ज्ञानोत्पत्तिसंबन्ध: कर्मज्ञानकाण्डयो: प्रतिज्ञात: समर्थित: भगवत्पाद; । 


भ्रस्मिन्प्रसडगे च वेदान्तदशंनस्य यच्च यावच्चापेक्षितं प्रमेयजातं सर्वमपि विचारितं संगृही- 
तञ्च । विशेषजिज्ञासुभि: संबन्धवातिकं द्रष्टब्यम्‌ । तत्र श्रुतिस्मृतियुक्तिभि: सम्प्रदायगतश्षिद्धान्तसमर्थन 
स्वयूथ्यानां भतृ प्रपञ्चादीनां मतनिरासादिकड्च । स्वपक्षप्रतिपक्षभूतानि ताकिकमतानि निरा- 
साञ्चत्रुः। 

उक्ताथंस्य स्पष्टीकरणम्‌ स्वसिद्धान्तपरिशोधनाय "केचित्‌ यथा ब्रह्मेति भावोपुरुषः 
निदिश्यते । ब्राह्मण इति व्याचक्षते” (पृ २५५) इति । एवं भिन्नाभिन्नं ब्रह्म भर्थात्‌ अनेकात्मकं ब्रह्म 
इति भतू प्रपञ्चाचायंस्य मतम्‌ । भत्र भाष्यं “सेन्धबधनवत प्रज्ञानेकरसघनं निरन्तर पूर्वापरब्राह्याभ्यान्त- 
भेदवजितं सबाह्यान्तरमजं नेति नेति प्रस्थूलमनण्वह्वः्वमजमभयममृतमित्यभिघेयमित्याद्याः श्रुतयः 
निर्चिताथंसम्पकंविपर्यासशङ्कारहिता सर्वा समुद्रे प्रक्षिप्ता स्युरकिञ्चित्करत्वादिति”। 


एवं तृतो ऽध्याये ग्रहातित्रहातं भागव्राह्मणे भतृंप्रपञ्चाचार्यः संसारमृत्योरन्तरालावस्थाकल्पता 
भगवत्पादे: वेदबाह्यत्वदूषणेत खण्डिता इश्यते । यथा-- है 

“'केचिद्रणंयन्ति ग्रहातिग्रहस्य सप्रयोजकम्य विनाशेऽपि किल न मुच्यते । नामावशिष्टो5विद्ययो- 
घरस्थानीयया स्वात्मप्रभवया परभात्मन: परिच्छिन्नो भोज्याच्च जगतो व्यावृत्त उच्छिन्नकामकर्मान्तराले 
व्यवतिष्ठते । तस्थ परमात्मैकत्वदर्शनेन दवैतद्शेनमपनेतव्यमित्यतः परं परमात्मदर्शानमारब्धव्यमित्येव- 
मपवर्गल्यामन्तरालावस्थां परिकल्प्यो त्तर ग्रन्यसंबन्थं कुर्वन्ति" । > 

अनेन सन्दर्भेण भतृ प्रपञ्चा चायस्य कल्पनामुपव्यं 'तत्र वक्तव्य'मित्यादि ग्रन्थजातैन तं 
दूषयित्वा “तस्मादत्यन्तनिकृष्टा शास्त्रबाह्म॑ वेयं कल्पना । प्रकृतं तु वतं िष्यामः'' इत्यादिना 
मुपस्थापयन्तो भगवत्पादा: हि भ्रत्र मतृ प्रपञ्चकल्पनाया अत्यन्तनिकृष्टत्वे वेदान्तशास्त्र 
हनूकुवंन्ती क््यवधेथम्‌ । 

सूर्तामृतंत्राह्मणे भतू प्रपञ्चमतोपन्यासनिरासो-- एवमेव मूर्तामूतंब्राह्मणे 
“ओपनिषदमन्या प्रपि केचित्प्रक्रियां रचयन्ति । मूर्तामूर्त राशिरेक: परमात्मराशि 
मध्यम: किल तृतीय: कर्त्र भोक्त्रा विज्ञानमयेनाजातशत्रुषतिबोधितेन सह वि 
कर्मराशिः लिङ्गाश्रितः । “तथापि यथा पुष्पाथितो गन्ध: पुष्पवियोगेऽपि पुटतेलाखयो 
वियोगेऽपि कर्मराशिः परमात्मैकदेशमाश्चयति । स परमात्मैकदेशः किलान्यत 
सगुणो भवति निर्गुणोऽपि स कर्ता भोक्ता बध्यते मुच्यते च विज्ञानात्मेति” । भतू 
प्रक्रिया निरूप्य “तत्र च ताकिकंः सह सभि कुवंन्ती”त्यादिना आाष्यसन्दरभेण 
नुसारिणो क्वचिदेशे सांख्यानुसारिणोति वर्णयामासुः भावत्पादाः । अनन्तरं 

५ 


सह सामञनस्यकल्पनारमणोयत्वं पश्यन्ति” इत्युक्त्वा 
कल्पना अक्षरबाह्याः । न ह्यक्षरबाह्यो वेदार्थो वेदार्थोपकारी वा । 


( तेतीस ) 


तस्माद्राशित्रयकल्पनाऽसमञ्जसा” इत्यन्तेन भाष्यसन्दर्भेण तदीयां कल्पना निराकुर्वन्तो 
“तस्माच्छ त्र्थेकल्पनाऽकु्जलाः सर्व एव्रोपनिषदर्थ मन्‍्यथा कुर्वन्ति । तथाऽपि वेदाथेइचेत्स्यात्कामं 
मवतु न मे द्वेष”इति समुद्घोषयन्ति । इयं च भाष्यसूक्तिः भाष्यकाराणां पारमाथिकमौपनिषदत्वं 
विशदयतितमाम्‌ । 

पोर्वापर्यपरिशीलनेनाबिरोघेनंव वेदाथंबनम्‌-्पि च श्तीनां पोर्वापयेपरिशीलनेत 
श्रुतिवचोभिः बोधितमर्थं गुरुपरम्परानुसारेण निर्धारयति । यथा उत्पत्तिप्रकरणे“ऽनेः विस्फूलिङ्गा'इति 
दष्टान्तवचनेन परमात्मनः भ्रंशः जीवात्मेति अंशबादिनां पक्षनिराकरणाय धृतेः विज्ञानात्मनः एकत्व- 
प्रतिपादनायेति श्रृतितात्पर्यं समुपवणंयन्ति । अन्ते च निर्धारयन्ति यत्पर्वापर'लोचनेन परमात्मैक्य 
प्रत्यमच्छी क रणाय इति। तथाहि-“श्रग्नेहि विस्फुलि ङ्गोऽग्नरेवेत्येकत्वप्रत्ययाहो इष्टो लोके । तथा 
चांशे'ऽशिने कतवप्रत्यया हुँ: । तत्रैवं सति विज्ञानात्मनः परमात्मविकारांशत्ववाचकाः शब्दाः परमात्मे- 
कत्वप्रत्ययाधित्सवः । उपक्रमोपसंहाराभ्यां च । सर्वासु ह्य पनिषत्सु पूवमेकत्वं प्रतिज्ञाय इष्टान्तेहेतु- 
भिइच परमात्मनो विकारांशादित्वं जगतः प्रतिपाद्य पुनरेकस्वमुपसंहरति । तस्मादुपक्रमोपसंहारा- 
भ्यामर्थो निश्चीयते परमात्मंकत्वप्रत्ययद्रढिम्न उत्पत्तिस्थितिलयप्रतिपादकालि वाक्यानीति” । संभवः 
त्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदस्तु नेष्यत इति । “तद्विष्येकवाक्ययोगे च संभवत्युःपत्त्यादिवाक्यानां वाक्यान्तर- 
स्वकल्पनायां न प्रमाणमस्ती”ति । 

स्वाभिहितेऽथे द्रविडाचायंसंमतिकथनम्‌--्त्र च संप्रदायविद आख्यायिकां संप्रचक्षते'-- 
इत्यादिना (पृ. ४६६) द्रविडाचायं्रतिपादितया सांप्रद।यिकाख्यायिकया ब्याधशूलत्वा भिमानिनः राज- 
प्रत्ययस्य ग्रात्मनः ब्रहमप्रत्ययस्य द्रढीकरणायेवं दष्टास्तश्रुतीनामुपष्ट म्मितं दरी व्श्यते । 

विनयेनेवाथंविवेचनसरणि:--कि च विरुद्धत्वेन भासमानाना मर्थविशेषनिर्णयाय भगवत्पादानां 
बिनयपूविकैव वाक्यार्थविचारभ्रवृत्तिः दशयते । यथा श्रुतिस्मृतिवाक्यानि शतश उपज्नभ्यन्ते इतरेतर- 
विरुद्धानि । भ्नाचारइच तद्विदाम्‌ । विप्रतिपतिइच शास्त्राथप्रतिपत्तोनां बहुविदामवि । तो न शक्यते 
शास्त्रार्थ: मन्दवुद्धिभिविवेकेन प्रतिपत्तुम्‌ । परिनिष्ठितशास्तरन्यायबुद्धि भिरेव एपां वाक्यानां विषयविभागः 
शक्यतेऽवघारयितुम्‌ । तस्मादेषां विषयबिभागज्ञापनाय यथा ब्रुद्धिसमर्थ्यं विचारयिष्याम इत्यनेनावः 
गम्पते । उपनिषदर्थनिर्धारणे सप्रदायत्रमागतेषु गुरुषु तेषां श्रद्धा न युक्तिषु । नेतावतावगन्तव्यं 
सुधीभिः । श्रुत्यविरुद्धानां तर्काणां प्रतिपादने महानादरो इश्यते । यथा चिन्तयमि च त्बंन निर्णेष्यसि 
कि न निर्णेतव्यमिति वेदवचनं न । कथं तहि बहृप्रतिपक्षत्वात्‌ एकत्वादित्वमेको वेदार्थपरत्वात्‌ । 
बहवो हि भेदवादिनः वेदबाह्यत्वात्प्रतिपक्षः । अतो ममाशङ्का न निर्णेष्यसीति एतामेव स्वस्तेन 
यन्मामेकयोगिनमनेकयो गिबहुप्रतिपक्षमात्थ अ्रतो जेष्यामि सर्वानारभे च चिन्तामिति। 


कि च वेदशास्त्रादीनां स्वीययुक्तिबलेनेवार्थं साध्यतां ताकिकानां यथाभूतशास्त्रार्थावधारणं 
न सम्भवतीति उपपादयन्ति । यथा ताकिकेस्तु परित्यक्तागमबलेः अस्ति नास्ति कर्ता प्रकर्तेत्यादि 
बहुविरुद्धतकंय दद्भिः श्राविष्कृता शास्त्रार्थमर्यादा तेनाथेनिश्चयो दुलभः । ये तु वेदशास्त्रानुसारिणः 
शान्तदर्पा: तेषां प्रत्यक्षविषयेष्विव निश्चितङशास्त्रार्थः देवादिविषय इति । एवमेत्र यदाऽपि मतं 
किञ्चट्वस्तुपरिकल्पः ये श्रृतिव्याचक्षते तढ््धाख्यानं सवंथोपेक्षणी यमित्युपदिशन्ति भगवत्पादाः । यथा 
ये तु श्रतोऽन्यथा भ्रात्मवस्तुपरिकल्पबन्धमोक्षा दिशास्त्रमर्थवादमापादयन्ति ते उत्सहन्ते खेऽपि शाकुनं 
पदं इष्ठं खं वा पुष्टिना&क्रष्टु चमंवदवेष्टितुम्‌ । वयं च तत्कर्तुमशक्ता सर्वदा सममेकरक्षमद्वितीबमजं 
प्रतिपादयितु प्रवर्तामह इति । 


( चोतीस ) 


परमतनिराकररोऽपि भगवत्पादानां पक्षणतराहित्यम्‌ -भगवत्पादा ्रोपनिषदं राद्धान्त 
प्रतिपादयन्तः तत्प्रतिपक्षभूतानां परपक्षाणामपि निरासाञ्चक्रः । तन्निराकरणे अयमेव हेतुयंद्रेदिक- 
श्रेयोमागंपरिपन्थित्वम्‌ । त एव चतुर्थे विविषसोगतमतानां प्रदः बकं तेषां निरासोपक्रमे--“सर्वा 
एताः कल्पना बुद्धिविज्ञानावभासकस्य व्यति रिक्तस्याऽऽत्मज्योतिषे वादस्य श्रेयोमार्गस्य प्रतिपक्ष 
भुता वेदिकस्य । तत्र येषां बाह्योऽ्योऽस्ति तान्त्रत्युच्यते तावत्‌"- इत्यनेन च समु रणेनेदमबग म्यते 
यदौपनिषदसिद्धान्तविरोधिनां चार्वाकसोगताबान्तरमत विशेषाषमभेद्येन तकंबलेन निरास एवाभिमव्र 
इति । एवं वेदवाह्यमतनिराकरणे स्वयूथ्यातां सन्निकृष्टानामौपनिपदमन्यमानानां पक्षविध्वंसनेन च 
सर्वोपनिषद्ंप्रकाशकत्वं वृहदारण्यकोपनिषदः साधु संजार्घाटति । अपि च भगवत्पादानां परपक्षदूषण- 
मपि न व्यसनितया परद्वेषपयंवसायि भ्रपि तु म्रोपनिषदसिद्धान्तावधारणपर्यंबसायि । ग्रत एव शारी रकः 
भाष्ये तकंपादापरनाम्नि द्वितीयचरणे बभाषिरे यर्परपक्षनिराकरणं परद्वेषकरं वोतरागाणां 
मुमुक्षूणां न कतंव्यमित्याशङ्कूच वेदाथंतत्त्वनिणंयोपयोगित्वेन तस्य कतेव्यत्वं व्यवस्थापितम्‌ । तथा च 
भाष्यम्‌ 


“ननु मुमुक्षूणां मोक्षसाधनत्वेन सम्य्दर्शननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कतु" युक्तम्‌ । 
कि परपक्षनिराकरणन परद्वेषकरणेन | बाढमेव । तथापि महाजनपरिगृहीतानि महान्ति सांख्यादि- 
तन्त्राणि सम्यग्दशनोपदेशेन परव ततान्युपलभ्य भवेत्‌ केषाञ्चित्‌ मन्दमतीनां एतान्यपि सम्यग्दशनायोपा- 
देयानि इत्यपेक्षा । तथा युक्तिगाढत्वसंभवेन सर्वशभासितत्वाच्च श्रद्धा सतेषु इत्यतः तदासारतोपपा- 
दनाय प्रयत्यत” इति । 


अस्य च भाष्यसन्दर्भस्य व्याख्यानाय प्रवृत्तो भामतीपतिवाचस्पतिमिश्रः कथयति । 
वीतरागकथाया म्पि परपक्षदूषणगर्भतां निणयफलकत्वेन हेतुना यथा तत्त्वनिर्णयावसाना बीतरागकथा । 
न च परपक्षदूषणमन्तरेण तत्त्वनिर्णय: शक्यः कर्तुमिति तत्त्वनिर्णणाय बीतरागेणापि परपक्षो दुष्यते । 
न तु परपक्षतया इति न वीतरागकथात्वव्याहतिरिति । भ्रपि चैकस्यैवात्मन ग्रशञनायाद्यतीतत्वं तहत्त्व 
चेति विरुद्धधर्मसंवन्ध: कथं संगच्छतामिति शङ्कायाः परिहारप्रसङ्गो भगवत्पादाः प्रतिपादयन्ति । न हि 
परमार्थावधारणनिष्ठायां सस्तवन्तरास्तित्वं प्रतिपद्यामहे । “एकमेवाद्वितीयम्‌” इत्यादिश्रतेः । 
नामरूपव्यवहारकाले त्वविवेकिनां क्रियाकारकफलादिव्यवहारो नास्तीति न प्रतिषिध्यते । तस्माज्ज्ञा- 
नाज्ञाने अपेक्ष्य सर्वाः भ्रपि व्यवहाराः शास्त्रीयाः लोकिकाइच न विरुध्यन्ते । अतो न कश्चन विरोध- 
शङ्कालेशोऽपि । सर्ववादिनामपि श्रपरिहायंः परमार्थसंव्यवहारकृतो व्यवहार इति । 


श्रात्मज्ञानस्य  फलमानन्दरूपत्ववरानञ्च परस्पर विरुद्ध घमंबत्वशङ्कापरिहारी--प्रागमोपप- 
तम्यां सिद्धान्त प्रतिपाद्य तदनन्तरं शोकमोहादिनिवृत्तिशच प्रत्यक्षं फलं ब्रह्मात्गेकत्वविज्ञानस्येति 
भ्रवोचामेति वदन्तो विद्वदनुभवमपि प्रमाणयन्ति भाष्यकाराः । तत्र तत्र च ज्ञानकमंसमुच्चयस्य न 
मुक्तिहेतुत्व किन्तु संन्याससहितात्मज्ञानादिति पक्षं च भुज्युव्राह्मणव्याख्यानावसरेषु वृहृदारण्यकभाष्ये 
तातर्येण सोपपत्तिकं व्यवस्थापयन्ति । श्रयं च विषयः ईशोपनिषड्धाष्योपसंहारे मुण्डकोपनिषद्‌ भूमि क्षायां 
त्ति रीयोपनिषद्विवरणे छान्दोग्योपनिषदारम्मे गीतामाष्ये च तत्र तत्र कञ्चन प्रसङ्गमापाद्य ज्ञानकर्म- 
समुच्चयवादं पराकुवंन्ति । जीवब्रह्मं कयसाक्षात्कार एव साधनमिति च समर्थयन्ति । “त्यागेनैकेउमृतत्व- 
मानशु'रिति श्रुति: । अस्यामेवोपनिषदि समुच्चयवादनिरासावसरे “केचिद्वावदूका श्रृत्युक्तविशेषार्थान- 
भिज्ञा: सन्तः पुत्रादिसाधनानां मोक्षार्थतां वदन्ति । तेषां मुखापिधानं श्रृत्येद कृतं जाया मे स्यादित्यादि 


( पेंतीस ) 


पाङ्क्त' काम्यं कमेत्युपक्रमेण पुत्रादीनां च साध्यविज्षेषविनियोगोपसंहारेण च । तस्माइणश्रुतिरविद्ठ- 
द्विषया न परमात्मविद्विषयेति सिद्धम्‌” (पृ. ३८८) । 


“केचित्तु ब्रह्मविदोऽप्येषणासंबर्धं व णयन्ति तैंबूं हृदारण्यक न श्रुतम्‌ । व्यासवाक्यं च'""`-"""" 
तैनं श्रुतम्‌ 
कर्मणा बध्यते जन्तुविद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः” ॥ इति । 


पुत्रप्रतिवचनरूपमत्र केचिद्गृहस्थाः भिक्षाटनादिभयात्‌ परिभवाच्च तृष्यमाणा; सूक्ष्मदष्टितां 
दशंयन्ति । भगवत्पादास्तू कर्मणः प्राधान्येन मोक्षहेतुत्वं निरस्यन्तः ज्ञानोत्पत्तये यज्ञादीनि कर्माण्यारा- 
दुपका रकाणि भ्रवश्यमनुष्ठेयानि । जन्मान्तरकर्मानुष्ठेयत्वमेव ब्रह्मचयंम्‌ । एवं शुद्धचित्तः तत्रव भाश्रमे 
स्थितः संन्या साश्रमं स्वी कुर्यादन्यथा कर्माण्यनुष्ठेयान्येव चित्तशुद्धये इति निरूपयन्ति। तथा च भगव- 
त्पादाः इमे श्रुतियुक्त्यनुभवै: प्रसन्नपदगम्भी रेणारन्तुदेन वाक्यजालेन बृहदारण्यकोपनिषद: परमतास्पयं- 
निर्णायक भाष्यमकारसुः । कि बहुना “तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः” इति श्रुतिवाक्य- 
व्याल्यानाबसरे तस्मान्मुमुक्षुः देवताराघनपरः श्रद्धाभक्तिपरः विद्याप्राप्ति प्रति। 


“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । श्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाउमृतमइनुले'” इत्यस्य 
मन्त्रस्य व्यास्या--अयं मन्त्रः मगवतपादेः ज्ञानकमंसमुच्चयपरतया व्याख्यातः । तथा च भगवत्पादीयं 
भाष्यम्‌ “विद्याञ्चाऽविद्याञङ्च देवताकमं देवताज्ञानं कमं चेत्यथंः । यस्तदेतदुभयं सहैकेन पुरुषेणानुष्ठेयं 
वेद तस्येवं समुच्चयकारिण एव, एकपुरुषारथंसंबन्धः क्रमेण स्यादित्युच्यते । प्रविद्यया कर्मणा5गिन- 
होव्रादिना मृत्यु स्वाभाविकं कमं ज्ञानं च मृत्युशब्दवाच्यमुभयं तीर्त्वा भ्रतिक्रम्य विद्यया देवताज्ञाने- 
नाऽमृतं देजतात्मभावमदनुते प्राप्नोति । तद्धघमृत उच्यते यद्देश्‍तात्मभाबगमन मिति” । वाचस्पतिमिश्रा- 
भिमतोऽर्थ इत्यमलानन्दयतिना कल्पतरी प्रादशि । तथाहि-विद्यां वृत्तिम्‌, भ्रविद्याञ्च कार्यकरणभावेन 
सहिते यो वेद स प्रविद्योपादानत्वेन सह तन्मय्या वृत्त्या तदुपादानं मृत्युमविद्यां तीर्त्वा स्वरूपभूतविद्यो- 
पलक्षितममृतमनुत इति । अर्थात्‌ प्रविद्योपादानया ब्रह्माऽस्मिवृत्त्या प्रविद्यातरणेनाऽमृतत्वं 
प्राप्नोतीति । 

स्य मन्त्रस्य वा तिकोक्तोऽयः--वातिककारंस्तु प्रयं मन्त्रः इत्यं व्याख्यातस्तथाहि-यः विद्यां 
शास्त्रीयं कमं अविद्यां स्वाभाविक कमं चोभयं सह निवत्यंनिबतंकभावेन सहितं वेद स भ्रविद्यया 
शाध्त्रीयकर्मणा मृत्य स्वाभाविक कमं तोर्त्काइतिक्रम्य विद्यया अद्वततत्त्वविद्ययाऽइनुते इति । एवं 
भगवत्पादंः प्रभेद्येन तकंजातेन परपक्षान्निराकृत्य श्रद्वेतसिद्धान्तप्रतिपादकाः सर्वे पदार्थाः कणेहत्य 
विवेचिता वृहदारण्यकभाष्ये इति । भगवत्पादीयं माध्यं परिश्ञीलयतां करवदरसमानं समस्तमपि 
श्रमेयजातमवगम्यत इति । विदितवेदितब्यानां पुरस्तान्न क्रिञ्चिद्वक्तव्यमवशिष्यत इति । 


वातिकाम्ता ब्रह्मविद्या-तत्र भवान्‌ वातिककारः वृहृदारण्यकोपनिषद्भाष्ये उक्तानुक्तदुरुक्त- 
चिन्तनात्मकं वातिकं प्रणिनाय । तत्र च भगवत्पादीयभाष्यस्य तात्पर्यवर्णनमुखेन दुरुक्तचिन्तनमि 
कृतं इृव्यते । तथाहि-यथा द्वितीयब्राह्मणे सृष्टिं प्रतिपादयन्तः भाष्यकारा एवं भाष्यममाषिषत 
यत्तेजोबननानां सृष्टि वणंयन्तः शाखान्तरीयवाक्यास्योपसंहारम्‌ । श्र्थात्‌ एकवाक्यतामङ्गीकृत्य वर्णनी- 


( छतीस ) 


यमित्यभिधाय सृष्टिक्रमस्य ब्रह्मात्मैकत्वप्रतिपादने तात्पर्य सृष्टिस्तु न विवक्षितेत्युक्तम्‌ । तथा च 
भाष्यम्‌--“तस्य प्रजापते रचंत: पूजयत आपो रसात्मिकाः पूजाङ्गभूता भ्रजायन्तोत्पन्ना: । श्रत्राऽऽकाशः 
प्रभूतोनां त्रयाणामुत्पत्त्यनन्तरमिति वक्तव्यं श्रृत्यन्तरसामर्थ्याद्रिकल्पासंभवाच्च सृष्टिक्रमस्य” । भ्रत्र 
बातिककाराविवक्षितमिदं भाष्पकारी यमतं विद्यानिष्ठत्वादुपनिषदाम्‌ । तथा च वातिके--“विद्योत्पत्ति- 
प्रधानत्वात्सृष्टिर्वा न विवक्ष्यते । तथा च प्रतिवेदान्तं सृष्टिर्नानाविधेक्ष्यते'' ॥ (वा. १. २. १४६) इति । 

एवमेव पुत्रेणायं लोकः जय्यः कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकेति । भ्रत्र एवकारं सर्वत्र 
वाक्ये संयोज्य भगवत्पादा व्याचक्षते । परन्तु वातिककारः इदं व्याख्यानं नानुमेने । पि त्विदं निरस्य 
प्रकारान्तरेण व्याख्याञचकार । यथा -"विद्यया देवलोकाप्ति: श्रुतत्वादेव कारणात्‌ । नैवकाराभिसंब- 
न्धादेवत्यत्र न संगतिः” । (वा. १. ५. २५६) इति । “पुत्रस्येवावधृतय एवकारो भवेदयम्‌ । पितुदेवः 
लोकसं प्राप्ति: श्रुते हान्येश्च साधनैः ॥ व्याख्यानमिदमेवात्र विदोषं दोषवत्परम्‌ । इदमेव ततो ग्राह्म न 
तु यद्दोषवन्मतमिति”॥ वा, २८०-२८१ ॥ प्रकृतसंस्करणे ३७७ पृष्ठेऽ्यं विषयः क्रोडपत्रका रे; सविस्तर 
मुपापादि । विशेषस्तु तत्रैव द्रष्टव्यः । 

“एतं बै तमात्मानं विदित्वा ब्रा उणा: पुत्रेषणायाश्च वित्त॑षणायाञ्च लोकेषणायाश्च व्युत्या- 
याथ भिक्षाचयं चरन्ति'*“तस्मादब्राह्मण: पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌ ” (बु उ. ३.५.१) इत्यत्र 
बराह्मणशब्दश्रवणाद्‌त्राह्मणस्येव संन्यासेऽघिकार इति भाष्यकाराः प्रतिपादयामासुः । वातिककारस्तु 
“ब्रह्मचयदिव प्रत्रजेदि'त्यादिसंन्यासविधायकश्रुतौ ब्राह्मणादिवणंत्रयसाधारण्येन प्रवृत्तत्वात्‌ सामान्यश्रु- 
तेव्चात्र ब्राह्मणग्रहणेन विशेषे संकोचककल्पकत्वात्‌ । ब्राह्मण: क्षत्रियो वापि वेश्यो वा प्रव्रजेद्गहा- 
दिति विशेषस्मृत्यगृहीतत्वासंभवात्‌ । प्रत्र ब्राह्मणग्रहणं क्षत्रियवेश्ययोरुपलक्षणार्थम्‌ । स ब्राह्मणः 
बृहृदारण्यकोपनिषदि ३५१ पृ. इति उत्तरत्र वक्ष्यमाणफलावस्थब्राह्मणामिभ्रायकं वा इति वर्णयन्ति । 
परन्तु भाष्यानुसारेण व्याख्यां विधाय इदमसंगतमित्याक्षिप्य समर्थयन्तः स्वकीयमक्षमुपस्थापयन्ति 
यथा 


“त्रयाणामविशेषेण संन्यासः श्रूयते श्रुतौ । 
यदोपलक्षणार्थं स्याद्ब्राह्मणग्रहणं तदा ॥ 
एवं चेदबराह्मणो क्तिः स्याद्ध्वस्ताविद्यगृहीतये । 
स ब्राह्मण इति स्पष्टं श्रुतिरन्ते च वक्ष्यति”॥ (बा. ३.५.७९, ९२) 
एवं कहोलब्राह्मणेऽपि त्रयाणामपि वर्णानां श्रुतों संन्यासदर्शतात्‌ ब्राह्मणस्येव धन्यास इति 
श्त्या विरुध्यते इति च प्रतिपादयन्ति । किच वातिककाराणामयममिप्राय: प्रतीयते यत पूर्वोत्तरपक्षा 
भ्यां संन्यासतद्धमविधेनिरूपणं निष्फलमिति । यथोक्तं वातिके 
“सत्सु प्रत्यक्षविघिषु यथोक्तेष्वफलः श्रमः । 
भिक्षाचर्यं चरन्तोतिविध्यंः क्रियते महान्‌ ॥ 
तिष्ठासेदिति चात्रापि प्रत्यक्ष: श्रूयते विधिः । 
तस्मिन्सति वृथा कस्माञ्जनोऽयं परिखिद्यते” ।। (३.५.१६५-१६६) इति । 
__ एवं 'स एष नेति नेत्यात्मा” (बु. उ. ३-६.२६) इत्यादिवाक्यं न याज्ञवल्क्यस्य अपितु ततो. 
निर्गत्य भगवत्याः स्वतन्त्रायाः शरुतेवंचनमिति भगवत्पादीयं व्याख्यानम्‌ । वातिककारस्तुः (02 कार्र 
व्याख्यानं यथावदुपपाद्य तदनन्तरमेतद्वाक्यं याज्ञवत्त्यस्य प्रइनान्तर्गतम्‌ । तथा वाक्यस्य छि 


निके 


( सेंतीस ) 


झब्दादीनामन्यतमस्याभावात्‌ वाक्यविच्छेदं विनैव पूर्ववाक्येणैकवाक्यतयैव व्याख्यानमुचितमिति । 
“स एष नेति नेत्याद्य: प्रश्‍नो वाऽयं समीक्ष्यताम्‌ । 
मध्ये वाक्यच्छिदोऽमावादितिशब्दस्य पूर्ववत्‌'” ॥ (वा.३.९.१०४) ॥ इति । 
एवमेव चतुर्थस्य ततीयब्राह्मणोपक्रमे “जनकं वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न वदिष्ये” 
(ब्‌. उ. ४. ३.१) इति । इदं च भाष्यरीत्या एतेन संवदिष्य इति योजनया जनकेन सह संवादायैव 
याज्ञवल्क्यो जगामेति व्याख्यानं प्रदर्श्यं भाष्योक्तव्याख्यायाः श्रसाधुत्वमभिघाय स्त्रोयव्याख्यानस्य 
साधुत्वं निरूपयन्ति । यथा वातिके 
“राजैव पूर्व पप्रच्छ एतस्माद्गम्यते शुभा । 
लिङ्गाद्ब्याख्योत्तरा पूर्वा न साध्वीत्यप्रमाणतः'” ॥ ४.३.१३ ॥ इति । 
एवमेव "य एष विज्ञानमयः पुरुष” इति श्रृतिव्याख्यानावसरे भगवत्पादैः पुरि शयनात्पुरुष 
इति व्युत्पत्तिः प्रार्दाश । वातिककारस्तु पूरयन्पुरुष इति व्युत्पत्ति वर्णयन्ति । यथा वातिके 
“वुरयन्पुरुषः प्रत्यक्सर्पादीन्रशना यथा। 
व्युत्पत्तिरियमेवात्र तात्पर्यस्य समीक्षणात्‌” ॥ २. १. १९२॥ 
एवमेव याज्ञवल्क्यमैत्रेयीसंवादरूपे मंत्रेयी ब्राह्मणे “्रस्य महतो भूतस्य निशवसितमेतदयसवेदो 
यजुर्वेदः सामवेदः” इति मन्त्रव्याख्यानावसरे भगवत्पादैः इतिह।सपुराणादिकं वैदिकमेव ग्राह्ममित्यु- 
क्तम्‌ । ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽयर्वा ङ्गिरः चतृविधं मन्त्रजातम्‌ । इतिहास इति ऊरवंशीपुरुरवसोस्सं- 
वादादिः। ऊर्वशीहाप्सरा इत्यादिश्राह्मणमेव ग्राह्मम्‌ । पुराणम्‌- भ्रसद्वा इदमग्र श्रासीदित्यादि । 
भ्रत्र वातिककारेः इदं निरस्य प्रसिद्धस्यैब इतिहासपुराणादेः ग्रहणमित्युत्त म्‌ । तत्र भाष्यानुसारेण 
यदृग्वेद: इत्यादि व्यास्यायार्थान्तरमाह-इतिहासादिशब्देः भ्रष्टविधव्राह्मणस्य ग्रहणं न बाधकाभावे 
लोकप्रसिद्धेरपि श्रनतिक्रमणीयात्‌ । तम्मात्प्रसिद्धानामेव इतिहासपुराणानां ग्रहणमिति । यथा 
प्रसिद्धमितिहासपुराणादपि गृह्यते । लोकप्रसिद्धिमुलंधयतीति न्याय्पोऽन्यथाग्रहः । भ्रत्रत्यो विशेषः 
करोडपत्रतोऽवगन्तव्यः । 
वातिककारापसिद्धान्तानां संग्रहः-श्रीमद्वादरायण शङ्करसुरेश्वरकृतमर्यदि भ्रद्वतवेदान्तदशने 
वातिककारीयत्वेन प्रसिद्धाः इमे सिद्धान्ताः जिज्ञासूनाम्‌ । भ्रन्तेवसन्तां सुखबोधाय स्थालीपुलाकन्यायेन 
केचन प्रधस्तात्‌ प्रदर्शन्ते । यथा-- 
१- श्रवणे परिसंख्याविधिः। 
२. शब्दार्थसंबन्घरूपश क्तिग्रहस्याभावेऽपि सुषुहस्य शब्दश्रवणात्‌ प्रब्रोधवत्तत्त्वमसीति महा- 
(7 लि 4 । “भ्रगृहीत्व॑व संबन्धमभिधानाभिधेययोः । हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुषुप्ती बोधिताः 
परेः ” । इति। 
३. जीवविषये ्राभासवादः । 
ड आत्मत्येवोपसीत अभ्युपेत्यवादो नियमविधिरिति भाष्यम्‌ । 
५. संन्यासे त्रयाणामधिकारः। 
६ मतृ प्रपञ्चाभिमतस्य परिणामवादस्य विर्वेतवादपरतया व्याख्यानम्‌ । 
७. सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमिति न सौषुप्तकालीनस्मरणं किन्त्वनुमव इति । 


( अड़तीस ) 


द. प्रतिबिम्बस्य मिथ्यात्वमिति ग्राभासवादिनो वातिककार इति बिन्दुटीकयोरुल्लेख इति । 
एतेषामेव वार्तिककाराभिमतानां सिद्धान्तानां सिद्ान्तलेशसंग्रहादौ विस्तरेण तत्तत्स्थलाति 
चाघस्तादुद्ध्ियन्ते । तथाहि 


“आत्मा वाउरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य” इति श्रवणविधिः विचारप्रसङ्गे भ्रप्पश्यदीक्षितैः परिसंख्या- 
विधि: वा्तिककाराणामिति शास्त्रं सिद्धान्तलेशसं ग्रहे प्रस्तावे निरूपयन्ति । प्रतिबिम्बस्य मिथ्यात्वमित्या- 
भासवादिनः वातिककाराः इति सिद्धान्तबिन्दौ न्यायरत्नावल्याञ्च प्रथमइलोकब्याख्याने । 


ब्रह्मज्ञानार्थ नेदान्तश्रवणे प्रवृत्तस्य चिकित्साज्ञानार्थ चरकसुश्ुतादिश्व व प्रवृत्तस्येव मध्यै 
व्यापारान्तरेऽपि प्रवृत्ति प्रसज्यत इति तन्निवृत्तिफलकः “तव्य” इति परिसंख्याविधिरिति वातिकः 
मतमिति सिद्धान्तलेशसंग्रहे दीक्षितेन्द्राः प्रतिपादयन्ति । यथा 'बरह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' (छा. 
उ. २. २३. १) इति छान्दोग्ये अनन्यव्यापारत्वस्य मुक्त्युपायत्वावघारणात्‌ सम्पूर्वस्य तिष्ठतेः 
समातिवाचितया ब्रह्मसंस्थावाब्दिताया ब्रह्मणि समाप्तेरनन्ण्व्यापाररूपत्वात्‌ । “तमेवेकं जानथ प्रन्या 
वाचो विमुञ्चथ” इत्याथर्वणे कण्ठत एव व्यापारान्तरप्रतिषेघाच्च । “आमुप्तेरामृतेः कालं नयेद्वेदान्त- 
चिन्तया” इत्यादिस्मृतेश्च । न च ब्रहमज्ञानानुपयोगिनो व्यापारान्तरस्य एकस्मिन्‌ साध्ये श्रवणेन सह 
समुच्चित्य प्राप्त्यभावान्न तस्तिवच्यर्थंः परिसंख्याविधियुज्यत इति वाच्यम्‌ । 'सहकार्यन्तरविधिः' 
(उ. मी. ३. ४. १४. ४७) इत्यादिसूत्रे 'यस्मात्‌ पक्षे भेददर्शनप्राबल्यान्न प्राप्नोति, तेस्मान्निपमविधिः' 
इति तद्भाष्ये च कृतश्रवणस्य शाब्दज्ञानमात्रात कृतक्ृत्यतां मन्वानस्य अ्रविद्यानिवतंकसाक्षात्कारोप- 
योगिनि निदिध्यासने प्रवृत्तिर्न स्यादिति ग्रतत्साधनपक्षप्रापिमात्रेण निदिध्यासने नियमविधेरभ्युपगतया 
तनन्यायेनाऽसाधनस्य समुच्चित्य प्राप्तावपि तन्निृत्तिफलकस्य परिसंख्याबिधेः संभवादिति । 


“नियमः परिसंख्या वा विध्यर्थोऽत्र भवेद्यतः । 

अनात्मादक्षंनेनेव परात्मानमुपास्महे” ॥ (नै, सि. १, ८८) इति 
वातिकवचनानुसारिण: केचिदाहुः । अस्य वातिकस्य अपूर्वविधित्व॑ न संभवतीति कृष्णालंकार: । 
चित्सुखीयं व्याख्यानं द्रष्टव्यं जिज्ञासुमिः । ७ 


सुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमिति ज्ञानमनुभवात्मकमिति । उक्त हि 
अव्याकृतप्रक्रियायां वातिके i 


“न सुषुपगबिज्ञानं नाज्ञासिषमिति स्मृतिः । 
कालाद्यव्यवधानत्वान्न ह्यात्मस्थमतीतभाक्‌” ॥ १, ४. ३००॥ 


इदं च वातिकमानन्दगिरिणा इत्यं व्याख्यातं शास्त्रप्रकाशिकायाम्‌ । “उत्थितस्य : 
मिति परामर्शः स्बापकालीनाज्ञानविषयकादाचित्कानुभवोपनायको नेत्यत्र हेतुमाह_काः 
आत्मनो देशकालव्यवधानामावात्तद्गताज्ञानस्यापि न तत्संबन्धस्तथा च नाः मित्यज्ञा 
साक्षिण्यध्यस्तौ तेनेव स्वयेते ' इति । ब्रह्वानन्दगौडस्तु न्यायरत्नावल्यां न 
अज्ञानस्य जाग्रत्कालीनस्य स्मृतित्वं न स्यादिति वाच्यं तस्य त 
शब्दार्थसंबन्ध ज्ञानं विनापि सुषुमस्य शब्दश्चवणात्‌ प्रबोधवत्‌ 
वातिके- 


( उनतालीस ) 


“अगृहीत्वेव संबन्धमभिघानाभिधेययो: । 
हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुषुप्ते बोधिता: परै:॥ १. ४. ८६१ ॥ इति। 
जीवात्मविषये झाभासवादः सम्प्रदाये प्रसिद्ध: । अपरे तु न प्रतिबिम्बः नाप्यवच्छिन्नो जीवः । 
किन्तु कोन्तेयस्येव राघेयत्ववदविकृतस्य ब्रह्मण एव अ्रविद्याजीवभाव: । व्याधकुलसंबधितराजकुमार- 
इष्टान्तेन 'ब्रह्मं ब स्वाविद्यया संसरति स्वविद्यया मुच्यते' इति बृहदारण्यकभाष्ये प्रतिपादनात्‌ । 


“राजसूनोः स्मृतिप्राप्तौ व्याधभावो निवतंते । 
तथेवमात्मनोऽज्ञस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यत:” ॥ इति वातिकोक्तेश्च । 
संन्यासे त्रयाणां वर्णानामधिकारः--शास्त्रसिद्धान्तलेशसंग्रहे बातिकमतं यथा वणितं 
तद्यया-श्रत्न केचित्‌ 'यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवरजेद्गृहाद्वा बनाद्वा' इत्याद्यविशेषश्रुत्या-- 
“ब्राह्मण: क्षत्रियो वाऽपि वैश्यो वा प्रत्रजेद्गहात्‌ । 
त्रयाणामपि वर्णानाममी चत्वार श्राश्रमा:” ॥। 
इति स्मृत्यनुगृहीततया क्षत्रियवेश्ययोरपि संन्यासाधिकारसिद्धेः श्रुत्यन्तरेषु ब्राह्मणग्रहणं 
त्रयाणामुपलक्षणम्‌ । प्रत एव बातिक्रेऽपि 'म्रधिकारिबिशेषस्य' इति इलोकेन भाष्याभिप्रायमुक्त्वा¬ 
“त्रयाणामविशेषेण संन्यासः श्रूयते श्रुतौ । 
यदोपलक्षणार्थं स्यात्‌ ब्राह्मणग्रहणं तदा” ॥ 
इत्यनन्तरङ्लोकेन स्वमते क्षत्रियवेध्ययोरपि संन्यासाधिकारो दशित इति । तयो: श्रवणाद्य- 
नुष्ठानसिद्धि समर्थयन्ते । 
“प्रन्ये तु ब्राह्मणस्यैव संन्यासो बहुधा श्रुतेः। 
देबादिबदसंन्यासश्रवणं क्षत्रवेश्ययो:”” ॥। 
अरन्ये तु श्रनेकेषु संन्यासबिधिवाभ्येषु ब्राह्मणग्रहणात्‌ उदाहृत्य जाबालश्रुतो संन्यासविधिवाबये 
ब्राह्मणग्रहणा मावे5पि श्रुत्यन्तरसिद्ध ब्राह्मणाधिकारमेव सिद्धं कृत्वा 'संन्शसावस्थायामयज्ञोपवीती कथं 
ब्राह्मण.” इति ब्राह्मणपरामर्शाच्च ब्राह्मणस्येव संन्यासाधिकारः । विरोधाधिकरणन्यायेन (पूर्व- 
मीमांसा १, ३. २) श्रुत्यविरुद्धस्यैव स्मृत्यथंस्य संग्राह्मत्वात्‌ । यत्त संन्यासस्य सर्वाधिकारित्वेन वातिक- 
वचनं तत्‌ विहृत्संन्यामबिषयं न तु भ्रातुरविविदिषासंन्यासे भाष्याभिप्रायविरुद्धपर्वाधिकारप्रतिपादन- 
परम्‌ । 
“सर्वाधिकारविच्छेदि विज्ञानं चेदुपेयते। 
कुतोऽघिकारनियमो व्युत्थाने क्रियते बलात्‌” ॥ 
इत्यनन्तरइलोकेन ब्रह्मज्ञानोदयानन्तरं जीवन्मुक्तिकाले विदवत्संन्यास एवाधिकारनियमतिराकर- 
णात्‌ । एवं च ब्राह्मणानामेव श्रवणाचनुष्ठाने संन्यासोऽङ्गक्षत्रियवेश्ययोस्तन्निरपेक्षः श्रवणाद्यधिकार इति 
तयोः श्रवणादयनुष्ठाननिर्बाह्‌ः । 
अस्यामुपनिषदि प्रतिपादनीयानि रोचकानि बहूनि कथानकानि यैरात्मतत्त्वं बहुकृत्वोऽपि 
पथ्यं वदितव्यमिति न्यायेन सुविशदमुपवणितम्‌ । तेषां निरूपणे ` भूमिकाकलेबरविवृद्धिमयात्‌ द्वित्राणि 
कथानंकानि संक्षेपेण स्थालीपुलाकन्यायेन प्रदद्यंन्ते । 


( चालीस ) 


मूर्तामूतंब्राह्यसयायंस्य संक्षेप :--अयमत्र विषयपरिशुद्धि: । “हे बाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चेबामूर्त 


चे”ति ब्रह्मणो रूपद्वयं प्रस्तुत्य “तदेन्मू्त यदन्यद्वायोइचान्तरिक्षाच्चेति” बाक्येन पृथिव्यप्तेजोरूपं 


भूतत्रयात्मक रूपं बरह्मणो मूर्तमिति निरूप्य तत्कार्यव्वेना दित्यमण्डलं प्रतिपादितम्‌ । “तस्येतस्य मूर्तस्य 
एष रसो य एष तपती”ति वाक्यसन्दर्भेण । 


अत्रेयमाशङ्का जायते यद्यपि ग्रादित्यमण्डलं पञ्चीक्कृतपञ्च भूतात्मक भवति ॥ तथापि 
त्रयाणामपि भूतानामतिस्पष्टत्वसाम्येन भूतत्रयका यत्व मादित्यमण्डलस्य प्रदशितमिति ज्ञेयम्‌ । “भ्रथामूर्त 
वायुइचान्तरिक्षं चे"ति भुतत्रयममूतंत्वेन निरूप्य तत्कार्यत्वेन चादित्यमण्डलश्चान्तवंर्ती पुरुषस्स- 
माम्नातः । “तस्यैत स्यामूर्तस्य..---. ......- एष रसो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुष” इति । ्रतरेदं 
बोध्यम्‌-यद्यपि आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषः चेतनः न साक्षास्भूतकार्य तथापि तच्छरीरस्य भूतकार्य- 
त्वात्तदभेदोपचारेण सोऽपि भूतकायंत्वेन निरूप्यते । यद्यपि तच्छरीरमपि भुतकार्यं तथाप्यस्पष्टत्व- 
साम्यात्‌ वाय्वाकाशकार्यत्वमुक्तमिति ध्येयम्‌ । एवमुक्तं मूर्तामतंप्रपञ्चमित्यधि दैवतमिति । देवताः 
संबन्धित्वेनो पसमाहारि । 


“अ्रयाधध्यात्ममिति” बारीरान्तर्गततया मूर्तामूर्त प्रस्तुत्य “इदमेव मूर्त यदन्यह्प्राणाच्च 
यश्‍चायमन्तरात्मस्नाकाश:'' योऽयमन्तरात्मन्‌ शरीरे भ्राकाशः तस्मात्‌ यदन्यत्‌ इति वाक्येन शरीरा- 
रम्भक तेजोऽबन्नात्मकमाध्यात्मिकं निरूप्य तत्कायँ चक्षुरगोलिकं समाम्नातम्‌ । ' तश्यैतस्य मूर्तस्य...... 
एष रसो यच्चक्षुरि  त्यादिना । पूर्ववदत्रापि गोलकस्य प/ङ्चभौतिकत्वेऽपि स्पष्टत्त्राभिप्रायं भूतत्रय- 
कार्यत्वम्‌ । “भ्रथामूर्त प्राणञ्च यझ्चायमन्तरात्मन्नाकाश” इति शरीरं वायुञ्चाकाश्चामूतत्वेन 
निरूप्य तत्कार्यत्वेन लिङ्गशरीरं निरूपितम्‌ ग्रस्पष्टत्वसा पान्यात्‌ । “तस्यैतश्यामूर्तस्य" एष रसो 
योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरKषः” इति लिङ्ग॒शरीरस्य पुरुषपदश्रतिपाद्यत्वं च पुरुषतादासम्येनेति विज्ञेयम्‌ । 
यद्यपि तत्‌ सर्वेशरीरव्यापी तथापि तदमिमानिनो हिरष्वगर्भ भ्यादित्यरूपस्य “इन्घो ह वै नामंष: योऽयं 
दक्षिणेकषन्युरुष” इति वाक्यसन्दभेण दक्षिणाकषिस्थानत्वाबगमात्‌ तदभेदोपचारेण लिङ्गशरीरमपि 
दक्षिणाक्षिस्थानत्वेन निरूपितम्‌ । अनन्तरं च “तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं यथा माहारजनं वासो यथा 
पाण्डुवाविकं यथेन्द्रगोपो यथा सकृद्रि्युत्तमि/ति नानारूपतया लिङ्ग निरूपितम्‌ । महारजनं हरिद्रा 
कुसुम्भं वा तेन रक्त बास: माहारजनम्‌ । पाण्डुः इवेतम्‌ । श्रविलोमविकारश्ूतं कम्बलादि श्र 
यो वर्षासु भ्रतिरिक्तवर्णतया भ्राविभवति कीटविशेषः स॒ इन्द्रगोप इति प्रसिद्वः! वि 
सकृदुदिता विद्युवित्यर्थ:। त्रेदमवधेयम्‌ - द१ितीयेज्ध्याये्जातजत्रुब्राहाणे उपसंहारः" 
त्यस्य सत्यमितिप्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌” । श्रयमर्थोऽवगम्यते अ्रजातशत्रुबाहाणे 
प्रस्तुतस्य ब्रह्मणो यत्‌ सत्यस्य सत्यत्वमुक्तम्‌ । तत्र प्रथमशब्दोदितप्राणा 
शिशुब्राह्मणे निरूप्य यत्‌ परमसत्यत्व ब्रह्मणो द्वितीयसत्यपदेनोपन्यस्तम्‌ । तत प्र 
मेव मूर्तामूतंत्राह्मणप्रवृत्तमिति सपिण्डितोऽर्योऽवगन्तव्यः । “श्रथात «देशो ने 
ब्रह्मणो रूपद्वयं लोकसिद्धं रूपद्वयं परामृशति प्रतिषेध्यत्वाय शुद्धब्रहास्वरूपप्र| 
प्रतिषेधः भूतराशि द्वितीयो वासनाराशिम्‌ । भ्रथवा वीप्स!यं सर्वप्रतिषेधाय 
निषेधेनाविषयो ब्रह्मेति प्रतिपादयति ततो ब्रवीति च भूयः ३. २- प 
तत्र प्रथमयोजनायामेतस्माद्‌ब्रह्मणोऽतिर्कितं नास्तीति निषिड्यते । न तु स्वर 


द्वितीययोजनायान्तु न ह्ये तस्मात्‌ प्रपक्चनिषेधरूपादादेशनात्‌ अन्यत्‌ 


( इकतालीस ) 


नामधेयबिषयं योजनीयम्‌ । श्रथ नामघेय्म 'सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यमि”ति । 
तच्च ब्रह्मावसाने प्रतिषंधे$वकल्पते न त्वयावसाने । तस्मात्‌ ब्रह्मावसानो्यं प्रतिषेधः नाभावावसान 
इति संक्षेप: । 

गार्ग्या: कथानकमु--महाराजेन जनकेन यज्ञे समवेतानां ब्रह्मवेत,णामुषस्तकहोलादीनां पराजये 
गार्गी नाम ब्रह्मविदुषी काचित्ब्राह्मणी सदस्यागत्य नमस्कारपूर्वक ब्राह्मणे भ्योऽनुजञां प्राप्य याज्ञवल्क्यम- 
्राक्षीत्‌ । उत्तरदाने वाच्यवदनं नाम निग्रहस्थानं तददाने अप्रतिभा नाम निग्रहस्थानमित्युभयथा 
याज्ञवल्क्यस्य पराभवं मन्वाना । याज्ञवल्क्यः सर्वमिदं जगद भुतं भवत्‌ भविष्यच्च यत्राव्याकृताकाशे 
वतंते । सोऽव्याकृताकाशञः कुत्राऽध्यस्त इति । 


याज्ञवल्क्यश्च तस्या ग्रभिप्रायं ज्ञात्वा एकदैव दोषद्वयं परिहरन्नाह-“एतद्वँ तदक्षरं गागि 
ब्राह्मणा प्रभिवदन्त्यस्थ्‌ लमनण्वह्स्वमदी घंमलो हितमस्ने हम च्छायमतमो ऽवाय्वनाकाशम्‌ `` `` '*''' (वृ० 
उ० ३-८-८) इत्यादि । अत्र ब्राह्मणा ग्रभिवदन्ति इत्यनेन स्वस्यावाच्यवदनदोषः पर्यहारि, स्थौल्यादि- 
सकलधर्मरहिताक्षरकथनेन चाऽप्रतिभा निराकारि । ततो नेतरसकलनिषेघमात्रास्वात्‌ भ्रक्षरसिद्धिरिति 
शङ्कायां सकलनिषेधावधित्वेन तत्सत्त्वमभिम्रेत्य “एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ 
तिष्ठत” इत्यादिना द्यावापृथिव्यौ निमेषादिकालानद्यस्समुद्रा देवः पितरशचाक्षरस्य प्रशासने वर्तन्त 
इति सकलमर्यादाविधायकत्वेन अअक्षरसत््वमभिधाय “यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाऽस्मिंल्लोके 
जुहोती”त्यादिना यदज्ञानात्संसारकापंण्यं यज्ज्ञानाच्च तन्निवृत्तिरिति । तत्सर्वमुक्त्वा कुतस्ताहि 
तन्तोपलभ्यत इत्याशङ्कायां इष्टधाद्यविषयत्वेऽपि सवंसाध्यकत्वेन स्वयं भासमानं तदस्तीति द्रष्टुन्तरं 
निषेधात्‌ “ष्टं द्रष्टुः “नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट'' इत्यक्षरसद्भावं प्रसाधयामास गार्गी प्रति इत्यक्षर- 
बराह्मणस्य संक्षेपः । प्रत्र न्यायनि्णये क्रोडपत्रे च वातिकोक्तानामनुमानानां स्वरूपवर्णनादिक विस्तरेणो- 
पपादितं जिज्ञासुमिद्र ष्टव्यम्‌ । 


्रत्रेदमवधेयम्‌- यदस्ति तत्सविशेषणमेव भवतीति लोकप्रसिद्धिः । नास्ति भ्रक्षरं परं ब्रह्मेति 
शङ्का न कर्तुमुचिता । ब्रन्तर्यामिणि जगत्कारणे प्रशासनेऽनुमानसिद्धे निरुपाध्यक्षरं सेत्स्यति । जग- 
त्का रणत्बस्यो पलक्षणतया “जन्माद्यस्य यतः” (ब्र. सू. १।२।२) इति सूत्रे सिद्धान्तितत्वात्‌ उपलक्षणद्वारा 
ब्रह्मणि स्वरूपलक्षणप्रवृत्ते: परकृतेऽन्तर्यामिणि भ्रनुमानमुपपद्चत इति । 

याज्ञवल्क्यमेत्रेयौग्राहारणाथंस्य संक्षेप:--महवियाज्ञवल्क्यो गृहस्थाश्रमात्‌ संन्यासाश्रमं जिगमिषुः 
मैत्रेयीमुवाच सपत्न्या कात्यायन्या तव वित्तं संभागं करिष्यामीति । सा तु भ्रमृतत्वाथिनी मुमुक्षुणा 
पत्या सह चिरवासेन तत्परिचरणादिलब्धान्तःकरणशुद्ध घा संजातमुमुक्षायापृच्छत्‌ मंत्रेय्या वित्तसंभागेन 
लब्धेन वित्तेनामृता स्यामिति । स तु प्रत्युवाच ताम्‌ “अमृतत्वस्य तु नाऽशाऽस्ति वित्तेनेति” । यथेवोप- 
करणवतामशनवासनादिवतां जीवितं तथंब भवत्या अपि स्यात्‌ । वित्तेनामृतत्वस्याशा नास्तीति। 
ज्ञानसाध्यत्वादमृतत्वस्य न तु कर्मसाध्यत्वम्‌ । किञ्च कर्मणां तत्त्वविज्ञानविरोधिनां तत्सहभावानुपपत्तेः। 
ततो मैत्रेयी न वित्तेन प्रयोजनम्‌ । यदेव भगवानमृतत्बसाघनं वेद तदेव मे ब्रृहीति । ततो याज्ञवल्क्य 
उवाच एह्यास्स्व प्रिय भाषसे इति तां प्रशस्यतमममृतत्वसाधनमात्मज्ञानमुपदिदेश । लोके पत्यादयो 
जायादीनां प्रिया भवन्ति कस्मै प्रयोजनाय विचारे क्रियमाणे न पत्यादीनां प्रयोजनाय श्रिया अवन्ति । 
अपितु भ्रात्मनः कामायेव श्रिया भवन्ति । भ्रत एव तेषु स्वाऽभिमतसंपादकत्वं दशायामिव स्वानिष्टः 
संपादकत्बदशायां न प्रीतिरस्ति । अतस्तेषां प्रियत्वं सोपाधिकमेव । भ्रात्मनस्तु निरुपाधिकं प्रियत्वम्‌ । 


( बयालीस ) 


तस्मादनाहमभ्यो वैराग्यं प्राप्य यत्र निरुपाधिकं प्रियत्वम्‌ । तस्येवाचार्योपदेशमनुश्रवणादिद्वारा तस्येव 
साक्षात्कार इति । 

ततो “ब्रह्म तं परादाचचोऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद” इत्यादिना । 'त्रल्‌' प्रत्ययः प्रथमार्थे । श्रात्मान्य- 
त्वेन दृष्टा ब्राह्मणत्वजातिरमृतत्वपदात्‌ निराकतंव्या । अर्थात्‌ सर्वस्यापि जगतः भ्रात्मेव तत्त्वम्‌ 
रज्जुरिव सर्पस्य । ्रतानेकरष्टान्तोपादानं सामान्यबहुत्वव्यापनाय । तदेव विशदयति चिन्मात्रानुगमात्‌ः 
सर्वत्र चिद्रूपतैवेत्याह- दुन्दु भ्या दिदष्टान्तयंस्मिन्गृहीते यद्गृह्यते यस्मिन्न गृहीते न गृह्यते तत्तेष्वनुगतं 
अवतीति न्यायेन जगतो चिदात्ममात्रत्वं निरूपयति श्रुतिभंगवती । 


एमुत्पत्तिकालेऽपि प्रागुत्पत्तेत्र हाँ वेति ज्ञातुं शक्यमित्याह । एवमारद्रेंधाग्नेः धूमविस्फुलि ङ्गादयो 
व्युच्चरन्ति तथेव महतो भूतस्य व्युच्चरत्‌ नामरूपात्मकं जगत्‌ तत््वान्यत्वाभ्यां निरूपयितुं न शक्यते । 

एवमेकायनप्रक्रियायां प्रलयसमयेऽपि तस्मिञ्चंवात्मनि जगतोऽनुभ्रवेशः । अतः भ्रात्मैव जगत्‌ । 
तस्मादिदं सवंमयमात्मेति निरूपयति श्रृतिः । एवं सवरिमत्वादिना ब्रह्मणस्सप्रपञ्चत्वेन विकारित्वे 
निष्प्रपञ्चब्रहमप्रतिपादकागमविरोधे प्रसवते सप्रपञ्चत्वस्यारोपितत्वश्रतिपादनाथेम्‌ । “स यथा सेन्धव- 
घनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एवेवं वा श्ररेऽयमात्माऽनन्तरोऽवाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञातघन एवे'त्या- 
दिनाभिधाय भ्रन्ते “स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्मते ' इत्यादिना सवंप्रपङ्चानिषेधः । तस्मादु- 
मैत्रेयीब्राह्मणसन्दर्भेःध्यारोपापवादा भ्यां जीवत्वेश्वरत्वोपलक्षितशुद्चेतन्यरूपब्रहमस्वरूपमात्रश्रतिपादनः 
परमिति तत्त्वम्‌ । 


शाकल्यब्राह्मणायंस्य संक्षेप:-- शाकल्ययाज्ञवल्वयसंवादे देवतास्वरूपं विचायं निर्णीतम्‌ । तत्र 
शाकल्यः प्रष्टा याज्ञवल्क्यश्च वक्ता । देवताविस्तारसंक्षेपौ स्वरूपं च प्रष्टव्योऽर्थः । तथाहि तत्रैषा 
श्रुति:--“भथ हैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवता याज्ञवल्बयेति स हैतयैव निविदा प्रतिपेदे 
यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्रयदच त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रेत्योमिति"” । अस्याः श्रुते- 
रयमर्थः शाकल्येन देवानां संख्यादिविस्तारे पृष्टः याज्ञवल्क्यो विजिगीषुः कथायां प्रवृत्तत्वात्‌ परेषां 
बुद्धिव्यामोहनाय निविदा प्रश्युत्तरं ददौ । निविच्छन्दो वैश्वदेवनामके शास्त्रविशेषे स्थितानां संख्यावाचिनां 
पदानां समुदायमाचष्टे इति वैदिकयाज्ञिकानां प्रसिद्धि: । भ्रतो यावन्तो देवा वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते 
तावन्त उपास्या इत्युबतं भवति । तानि पदानि त्रयइच त्री चेत्यादिपदानि । शतत्रयं सहस्रत्रय षट्‌ च 
देवानां विस्तारः । कत्येवेत्येवकारेण तत्र तत्र देवतान्तरङ्का व्यावर्त्यंते । य एव देवा: पूर्व विस्तृताः त 
एव संक्षेपेण क्रियन्त इति तत्र तत्र प्रश्नार्थः । तत्रेदमवधेयम्‌--कतीति संख्याप्रदन: । कतमे इति स्वरूप- 
प्रश्न; । तत्र तत्र शतसहस्रसंख्या ये देवा उक्ताः ते सर्वे प्रधानं न भवन्ति । कि तहि ? प्राधान्येन 
ह॒विर्भुजां त्रयस्त्रशद्ेवानां योगमहिम्ता स्वीकृतेच्छिकविग्रहा एव । अतस्तेषां स न. 
निरूपणाथं: । त्रयस्त्रिशद्वेवेषु श्रुता वस्वादयः पुराणादिप्रसिद्धेभ्य: अन्ये । तेषु शब्दप्रवृत्तियौ गिकी । 
तत्रत्यानां पदानामर्था: प्राणा: बाह्य न्द्रियाणि । भ्रात्मा अन्तःकरणम्‌ ॥ इन्द्रपजापतिशब्दौ लक्षणया 
स्तनयित्नुयज्ञयोवंतेते । लक्षितलक्षणयाञशनिपश्वोः । ग्रध्यधंशन्दो रूढ्या संख्यावाची । योगेल समृद्धं _ 
वायुं वक्तीति वायुः सूत्रात्मा । “वायुर्वे गौतम सूत्रमि”ति श्रतेः । अन्ते प्राणशब्दः परमात्मवाची |. 
तदेव स्पष्टयितुं स बरहा त्युक्तम्‌ । तच्छब्दः परोक्षवाची । अरकृतब्रह्मविचारं पुरुषं bs 


प्रति 
सम/घगम्यत्वात्‌ परोक्षत्वमिति । तत्र प्राणशब्दवाच्यः परमात्मैवैको देव इति । तत्रैवाग्रे ननु. क 


( तेतालीस ) 


शब्दा भिन्नदेवतावाचिनो न त्वेकं देवमभिदधति । अन्यथैन्द्रयागे वारुणो मन्त्रः प्रयुज्येत । नायं दोषः, 
ऽपि मूतिभेदेन मन्त्रव्णवस्थोपपत्तेः । किञ्च देवर्यैकत्वेऽपि कर्मानुध्ठानदशायामोपाधिको 
भेदोऽङ्गीक्रियत एव । अत एवास्यामुपनिषदि प्रथमाध्यायस्य 'तद्यदिदमाहुरमुं यजामुं यजेत्येकंकं 
देवमेतस्यैव सा विसृष्टिरेष उ ह्यं व सर्वे देवाः” (व्रः उ० १-४-६) “मूर्घा ते व्यपतिष्यदिति याज्ञ- 
बल्क्यः । तं त्वौपनिषदं पुरुषं न वेद तस्य मूर्धा निपतितः । ब्रह्मविद्विद्वेष न केवलमिहलोकहतिः प्रपितु 
परलोकवि रोघोऽपी ति । अतो ब्रह्मविदि विनीतेन भवितव्यम्‌ । तेन शप: पर।बभ्रूव शाकल्यः । तस्मि- 
प्रसंगे बरह्मज्ञानिना विरोधे ज्ञातयोऽस्थीन्यपि न लभन्त इति निन्दया ध्रात्मज्ञानिनो विद्वेषो न कार्य 
इति। न हि निन्दान्यायेनात्मज्ञानस्य प्रशंसा | महतीयं ब्रह्मविद्या यत्‌ तन्तिष्ठावज्ञायामैहिकामुष्मिक- 
विरोधस्स्थादिति विद्यास्तुतिरिति शाकल्यब्राह्मणाथंसंक्षेपः ॥। 


श्रत: परं षडध्यायाः प्रतिपाद्योऽयंः सिहावलोकनन्यायेन संक्षेपेणोपवण्यंते । इष्टं हि विदुषां 
लोके समासब्मासधारण।भियुक्तोक्तेः । अश्वमेधसंबन्धिनोऽश्वस्याङ्गे पु कालदष्टिविधीयते । तत्रेव 
त्तिरीयसंहितायास्सप्तमकाण्डस्यान्तिमेऽनुवाके उत्तस्यार्थर्य संक्षेपश्च तत्रत्यभाण्योपहितः प्रादशि। 
तत्र वृहदारण्यकोपनिषदि अस्वा ङ्गे षु कालादिइष्टिविधानम्‌ । तैत्ति रीयके तु भ्रयं विशेषः । अन्योत्कर्षेण 
उपनिषदादौ योजनीयः । सवंजगदात्मकरवेनाऽइवरस्तूयते । विराडू पेण वाऽइवोपासनविधिरिति 
बेदभाष्यकारो बभाषिरे। 


छात्राणां जिज्ञासूनां च सुखबोधाय ब्राह्मशाथंः संक्षेपेणाधस्तान्निदियन्ते--श्रस्यामुपनिषदि 
पडध्यायाः सन्ति इति पागवोचाम । तत्र प्रथमाध्याये पड ब्राह्मणानि सन्ति । तत्र प्रथमे ब्राह्मणे 
कण्डिकादयमण्वमेधयागाज़ भूतस्य अश्वमेधे सन्ति त्रयः पशबः प्राजापत्यः प्रव: तूबरगोमृगश्चेति। 
तत्र प्रश्व एव प्रधानमद्वमेधस्य । क्षत्रियकतृ'कत्वेन ब्राहमणवेश्ययोरनधिकारात्‌ । ग्रशवमेघा ङ्गस्य 
प्रहवस्यावयवेधूपासनं विहितम्‌ । तेनेवास्वमेधफलप्राप्तिः तयोः । ग्रश्‍वविषयकोपासनं यथा प्रस्पामुप- 
तिषदि समाम्नाय्ते । एवं तैत्तिरीयस हिताया: साहमकाण्डे पञ्चमे प्रपाठके यो वाःइवस्य मेध्यस्य शिरो 
वेद शीषंण्बान्‌ मेध्यो भवति। “उषा वाऽइवस्य मेध्यस्य शिर: इत्यादिना विहितमुपासनं तत्प्रति- 
पादकं ब्राह्मणं तंत्तिरीप्रसंहितासप्रमकाण्डोन्तिमानुवाक: श्रधो निवेशितः । यथा-- 


वृहदारण्यकोषनिषत्‌ 

ॐ उषा वा अ्रश्वस्य मेध्यस्य शिरः । सूर्यशच- 
क्षुर्वात: प्राणो व्यात्तमग्नि्वेशवानरः संवत्सर आत्मा- 
उदवस्य मेध्यस्य । द्यौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी 
पाजस्यं दिशः पारवे प्रवान्तरदिशः पशंव ऋतवोऽ- 
ङ्गानि मासाञ्चार्धमासाइच पर्वाण्यहोरात्राणि 
प्रतिष्ठा नक्षत्ाण्यस्थीनि नमो मासानि । उवध्य 
सिकताः सिन्धवो गुदा यकूच्च क्लोमानइच पवंता 
प्रोषधयद व वनस्पतयशच लोमान्युदन्यूर्वार्धों निम्लो- 
चनञ्जघनार्धो यद्विजृम्भते तढिद्योतते यद्विघूनुते 
तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वषंति वागेवास्य वाक्‌ ॥१॥ 


तंत्तिरीयसंहितायां सप्तमकाण्डे पञ्चमप्रपाठकः 

यो वा श्रश्वस्य मेध्यस्य शिरो वेद शीर्षण्वान्‌ 
मेध्यो भवति । उषा वा भ्रव्वस्य मेध्यस्य शिर: 
सूर्यश्चक्षुः वातः प्राण: चन्द्रमाः श्रोत्रम्‌ । दिशः पादा 
अवान्तरदिशः । पशंवोऽहोरात्रे निमेषा श्रधमासाः 
पर्वाणि, मासाः सन्धानि ऋतवोऽङ्गानि, संवत्सर 
आत्मा, रझ्मयः केशा नक्षत्राणि रूपं तारका 
अस्थोनि नभो माछसान्योषघयो लोमानि वनस्पतयो 
वाला अरिनर्मुखं वैश्वानरो व्यात्तम्‌ ॥ १॥ 

समुद्र उदरमन्तरिक्षं पायुर्थावापृथिवी श्राण्डो 


ग्रावा शेफः सोमो रेतो यज्जंजुभ्यते तद्विद्योतते 


( चवालीस ) 


अहर्वा अ्रववं पुरस्तान्महिमाऽन्वजायत तस्य पूर्व | यद्विघुनुते तत्स्तनयति यन्मेहति तढृरषंति वागेवास्य 

समुद्रे योनी रात्रिरेनं पद्चान्महिमाउन्वजायत तस्या- | वागहर्वा अश्वस्य जायमानस्य महिमा पुरस्ताज्जा- 
यते रात्रिरेनं महिमा पशचादनुजायत एतौ वे महिः 
आ मानावश्वमभितः संबभूवतुहंयो देवानवहदर्वा- 
भूवतु: । हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गन्धर्वानर्वाञ्सुरा- | उसुरान्वाजी गन्धर्वानश्वो मनुष्यान्समुद्रो वा अ्रश्वस्य 
नश्वो मनुष्यान्समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनि: ।।२।॥| योनि: समुद्रः ॥ २॥ 

तदर्थावगमाय तदीयं भाष्यं च जिज्ञासूनां सुखबोधाय अत्र सम्निवेशितमस्ति । 

प्रथान्तिमेऽनुवाके सबं जगदात्मत्वेनाइवः स्तूयते । अथवा विराङ्रूपेणाइवोपासन प्रतिपादकोऽयः 
मनुवाकः प्रकरणादुत्कृष्योपनिषदादौ द्रष्टव्यः । श्रत एव वाजसनेयिन एतदथंप्रतिपादक ब्राह्मणमुपनिषदा- 
दावामनन्ति । अस्यायमर्थः-यः पुमान्मेध्यस्य यागयोग्याश्वस्य शिरो वेद शिरःप्रभ्ृतीनवयवान्3राडवयव- 
भूतमुषः कालादिरूपेणो पास्ते, सोऽयं शीषंण्वानुष: कालादिरूपैः शिरःप्रभृतिभिविराडवयवर्यृक्तो मेध्यो 
यागफलभोगयोग्यो भवति । ऋत्वनुष्ठानस्थ चोपासनस्य च समानं फलभ्‌ । तथा च पञ्चमकाण्डे 
समाम्नातम्‌-“सर्वं पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्यां योऽइवमेधेन यजते । य उ चैनमेवं वेद” इति । 


परे समुद्रे योनिरेतौ वा अस्वं महिमानावभितः संव- 


तत्र कस्मिन्नइवावयवे को विराडवयवो ध्यातव्य इति तत्सवं मुच्यते-मेध्यरय)इबग्य पच्छिरस्त- 
दुषा उषःकालरूपम्‌ । यदश्वस्य चक्षुः तत्सूर्यः । यस्तदीयः प्राण: सोऽयं बाह्यो वायुः । यत्तदी यं श्रोत्रं सोऽयं 
चन्द्रमाः । ये तदीयाः पादाः ताः प्राच्या दिशः । ये पशंवः पार्ड्वास्थिविशेषा: ता इमा आग्नेय्याद्यवान्तर- 
दिशः । यस्तदीयो निमेषोन्मेषस हितस्ते उभे श्रहोरात्रे । यानि तदीयहस्तपादगतपर्वाणि ते शुक्लकृष्ण- 
पक्षरूपा भ्रधंमासा: । यानि च पर्वणां संधानानि ते चैत्राद्या मासाः । यानि चानुक्तविश्ञेषाणि खुराद्य- 
ङ्गानि ते वसन्ताद्या ऋतवः । य ग्रात्मा मध्यरेह: स संवत्सरकालः । ये तदीयाः केशाः ते सूर्यरश्मयः । 
यदश्वस्य भास्वररूपं तानि कृत्तिकादिनक्षत्राणि । यान्ण्नुक्तान्यस्थीनि तानि वृहस्पतिशुक्रश्न॒वाद्याः 
प्रीढतारकाः। मानि तत्र तत्र स्थितानि मांसखण्डानि तदेतन्नभः । यानि क्षुद्रलोमानि ता औषधय:। ये. 
वालाः पुच्छगता दी घंकेशास्ते बनस्पतयः । यदेतन्मुखं संपद्यतेऽ्यं लोकप्रसिद्धोऽरितिः । यदवचात्तं मुखवि- 
दारणं सोऽयं वैश्वानरनामको देवताविशेषः । यदुदरं सोऽयं रुमुद्र: । यः पायुः तदन्तरिक्षम्‌ । यावाण्डौ ते 
द्यावापृथिव्यौ । यः शेफः सोऽयममिषवार्थो गरावा । ग्ट्रेतः स सोमरस: । यज्जंजृभ्यते गात्राणि विनामः 
यति सेयं विद्युत्‌ । यद्विधूनुते सशब्दं शरी रं कम्पयति तदेतद्गर्जेनम्‌ । यदेतन्मेहनं सेयं वृष्टिः । प्रस्य 
हो षाशब्दरूपा या वाक्सेयं वेदरूपा बागे । जायमानस्य क्रतो प्रयुज्यमानस्याइवस्य यः संज्ञपनात्पुरस्ता- 
न्महिमाख्यो राजतग्रहस्तदिदमहरेव । एनं पश्चादेतस्याश्वस्य संज्ञपनादूथ्व॑ यो महिमाख्यः सौवण ग्रह; 
सेयं रातिः । एतावेबोभो महिमानो ग्रहावदबमभितः संबभरूवतुरश्वस्य संज्ञपनात्पूर्व पश्चाच्च व्यवस्थिती । 
हयावंवाज्यश्च अबान्तर जातिविशेषास्तत्द्र पेण देवादीन्वहन्ति । एवंविधस्य विराड्रूपस्याश्वस्य समुद्र 
एव योनिः कारणम्‌ । सम्यगुद्रवत्युत्पद्यते जगदस्मादिति समुद्रः परमात्मा । न ह्यन्यस्मादयं विराड्त्पत्तु- | 
महति । स एवास्य बन्धुः स्तम्भः स्थितिहेतुरित्यर्थः । एवमुषासिता पापक्षयद्वारा बिराङ्रूपं प्राप्तोति । | 
“तं यथा यथोपास्ते तथैव भवति” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । बिराद्प्रापिइ्च क्रममुक्तिहेतुः । तत्र ज्ञानोत्पत्तौ 
सत्यां तेन विराजा सह मुच्यमानत्बात्‌ । तथा च स्मरतिः EN fi 


“ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे. न pe 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रबिञ्जन्ति परं पदम्‌ ” ॥ इति । ° 


( पेंतालीस ) 


एतच्च भगवान्व्यासः “कार्यात्यये तदध्यक्षेणात: परममिध्यानात्‌” इत्यस्मिन्नधिकरणं महता 
प्रबन्धेन प्रतिपादयामासेत्यशेषमतिमङ्गलम्‌ । तत्रेव महिमनामकयोः सौवणेराजतग्रहयो रुपासनं विहितम्‌ । 
दवितीयत्राह्मणेऽइवमेधानुष्ठानोपयोगिनः चित्तस्य अग्ने: उपासनं विहितम्‌ । तस्मिन्‌ प्रसद्ध “नेवेहू 
किञ्चन अग्र भ्रासीत्‌" इति ब्राह्मणव्याख्यानावसरे सौगतमतेन कार्यकारणयोरुभयोरापि प्रागसत्व- 
मिति पूर्वपक्षमुपन्यस्य वंशेषिकमुखेन निरस्य कार्यकारणयों: सत्त्वसमर्थने भगवती श्रुतिरेब परमं 
श्रमाणमित्यस्य व्याख्यानं टिप्पणी चावश्य समालोचनीया जिज्ञासुभिः । नेयायिका वेदान्तिनश्च 
वेदप्राम ण्यवादिनः इत्यत्र नास्ति सन्देहलेशोऽपि । परन्तु इयान्‌ विशेषः अनयोः वेदान्तिनः श्रुत्यनुसारे- 
णैव भ्रलौकिकान्‌ पदार्थान्‌ विवेचयन्ति । भ्रतः शरृतिरेवमुख्यं वस्तुतत्त्वनिर्णये । तदविरोध्यनुमानं 
चानुमन्यते । 


ताकिकास्तु प्रयममनुमानेनेव पदार्थान्‌ साधयःतः आगमानपि तत्रानुसन्धेयत्वेन मन्वते, 
र्यञ्गपरिकलितमप्यर्थमनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिकाः इत्यभियुक्तवचनात्‌ । अतः भगवत्पादैः 
जगन्मूलकारणविषये श्रुतिरेव प्रमाणमुपन्यस्य नुमाने करुचीन्‌ प्रति अनुमानमपि उपन्यस्तमनुमेयत्वा- 
दित्यादिना । ग्रनुमानङ्च विमतं सत्पूर्व कार्यत्वादघटवदिति । यथा कारणं सत्‌ तथा कार्यमपि । भ्रस्मि- 
प्रकरणे घटं इष्टान्तीकृत्य कायंकारणसत्त्वविचारं घटविचार इति। प्रत्रत्यं विचारं घटशब्दप्रचुरं भाष्यं 
घटभाष्यमिति व्यवहरन्ति शिष्टाः । कार्यस्य सत्त्वानुमाने भ्रभिव्यज्यमानत्वमपि हेतुरिति । ततः श्रमाव- 
निरास: मृत्युपदार्थनिवर्चनमत्र मृत्युशब्देन विराडरूपं विवक्षितमिति भाष्यम्‌ । प्रजापतेः परात्मनः त्रेधा 
विभागः भादित्यस्य संवत्सररूपेण जन्मकथनं सवम्निसृष्टिः अवनि चनमेवेदमृपासनं तस्य फलमपि इत्येवं 
दितीयत्राह्मणे प्रतिपादितम्‌ । भ्रश्वमेघ: उपासनफलमित्यादि प्रतिपादितम्‌ । तृतीयब्राह्मणे पूर्वोत्तरब्राह्म- 
णयोः संबन्धमभिधाय द्वया हेत्यादि देवासुराध्यायिका प्रतिपादनेन प्राणोपासनस्थ विधानं तत्र शुद्धघादि- 
गुणविधिद्च । वेदान्तानां विधिवंकल्येन वेदान्तेभ्यो ब्रह्म न सिद्धयति । अतः तेषामप्रामाण्यमिति श्राक्षेपं 
प्रतिक्षिप्य निषेघवाक्यस्येव तत्त्वमस्थादिवेदाःतवाक्यानामपि स्वार्थपरतयैव प्रामाण्यमिति प्रतिपाद्य 
कर्मज्ञानयोः भ्रधिकारभेदो निरूपितः । तत्र औद्गात्रे कर्मणि वाचो विनियोगः । तस्याः आसुरपाप्म- 
बेधः, ततः मुख्यप्राणं प्रति प्रार्थना । असुराणां विनाशः देवानां जयझ्च वर्णित: । तत: प्राणस्य दुरगुण- 
बत्त्वेनोपासनं प्राणस्य बृहस्पतित्वेन समत्वेन उदगीथत्वेन उपासनं विहितम्‌ । तथा प्रभ्यारोहमन्त्र- 
जप: तद्वघाख्या मन्त्रार्थ २तिपादनं ज्ञानकर्मसमुच्चयात्‌ फलप्राप्तिकस्येति प्राशद्कुध यजमानस्य उद्गा- 
तश्च समुच्चयात्‌ फलप्राप्रि इति सप्तविशकण्डिकापर्यम्ते तृतीयब्राह्मणे प्रतिपादितं च। 


चतुर्थत्राह्मणे सप्रदशकण्डिका: सन्ति । तत्र ध्रात्मैवेदमित्यत्र आत्मबाब्दार्थः इति भाष्यमतम्‌ । 
उद्भाष्यं परमात्मपदत्वेन वातिककारीयं व्याख्यानम्‌ । प्रकृष्टमपि धीःकर्मफलं संसार एव न तु 
संसाराद्र हि: । प्रजापते: तत्त्वज्ञानं न भवति इत्याक्षिप्य समाधानमुक्तम्‌ । ततः मनुसृष्टे: मनुष्यसृष्टेश्च 
निरूपणम्‌ मनुना गवादिपिपीलिकान्ता सृष्टि: । “स एष इह प्रविष्ट” इति श्र॒त्यर्थविचारेण कार्ये 
उपलभ्यमानत्वमेव प्रवेशक्षब्दार्थः न तु लोकप्रसिठाः । 'आत्मेत्येव उपासीत' इत्यत्र विधित्वमाश- 
घास्य वाक्यस्य विधिनस्तीति सिद्धान्तकथनम्‌ । भ्रस्मिन्प्रसज्ञे भगवत्पादैः मुक्तिफलमात्मोपासनं 
विधेयम्‌ । मुक्तिफलकं विशिष्टं ज्ञानान्तरं विघेयम्‌ । मोक्षाय शब्दज्ञानं ज्ञानान्तरं वा विधेयमिति । 
एते पक्षा: निराकृता: ज्ञाने विधिर्नास्तीति सिद्धान्तवर्णनम्‌ । “तमेव धीरो विज्ञाय” इत्यत्र अपूर्वविधिः 
रिति पक्षं निरस्य नियमविधिसमर्थनम्‌ । “तदेतत्प्रेय” इत्यादि श्रुते: तात्पर्यवर्णनद्वारा प्रत्यगात्मनः 


( छयालीस ) 


प्रियतमत्वस्थ प्रतिपादनम्‌ । 'ब्रह्म वा इदमग्र आसी 'दित्यादिवाक्यस्य वृत्तिकारभाष्यकारमतयो: तात्पयं- 
वर्णनम्‌ । प्रसङ्गादत्र वाक्ये ब्रह्मभावी पुरुषः इति भतू प्रपञ्चव्याख्यानस्य निराकरणम्‌ “तस्य हृ न 
देवाश्चनाभूत्या ईक्षते” इति प्रप्राप्तनिष शङ्कापरिहारइच । एकादशकण्डि कायां चातुवण्यंसृष्टिकथनम्‌ । 
“झात्मनमेव लोकमुपासीत” इति वाक्यस्यार्ववर्णनम । भतू प्रपञ्चसम्मतस्य समुच्चयद्वयस्य 
निरासः देहद्यनाशस्य अन्तरालावस्थस्य निरासइच । षोडशकण्डिकायामविदुषः देवाद्युपका रनिरूप- 
णम्‌ । “तद्वा एतद्विदितं मीमाछसितम्‌” इति वाक्‍्यार्थनिरूपणमुखेन “जायमानो वें ब्राह्मण” इत्यादिः 
श्रुत्यथंवर्णनड्च । 


पञ्चमे ब्राह्मणे सपान्नसृष्टिः एकमस्य साधारणं द्वे देवानामन्ने त्रीणि आत्मने पशुभ्यः एकं 
तत्पयः इत्यत्र सप्तमतया मन्त्रोक्तस्य पदवन्नस्य तुरीयत्वेन ब्राह्मणे व्याख्यानस्य तात्पर्यवर्णनम्‌ । 
वाङ्मनःप्राणानाम्‌ आधिभौतिकः विस्तारः, आधिदैविको विस्तारः श्न्नत्रयान्तःपातिनः प्राणस्य 
निरूपणम्‌ । “त्रयो वाव” इत्यादिश्रूतौ एकत्र श्रुतस्येवकारस्य अन्यत्रानुषङ्गे न भगवत्पादीयं व्याख्यानम्‌ । 
"अथातः संप्रत्ति:” इत्याद्यर्थवर्णनम्‌ । तत्रैव भतृंप्रपञ्चमतस्य संप्रत्ति कृत्वापि यावज्जीवं भ्रग्निहोत्रं 
कतंव्यमेव इत्यस्य निराकरणम्‌ । “स यदा एवंवित्‌” इति श्रुत्यर्थनिरूपणम्‌ । 


षष्ठे ब्राह्मणे “तदेतत्त्रय ” इस्यादेः व्याख्यानमित्यादिरूपेण प्रथमाध्यायार्थो निरूपितः । 


हितीयोऽध्यायः - द्वितीयेऽध्याये ष ब्राहमणानि सन्ति । तत्र प्रथमं ब्राह्मणं गार्ग्याजातशत्रुसंवाद- 
मुखेन ब्रह्म तत्त्वं निरूपयितुमुपक्रान्तम “त्यस्य सत्यमिति” । तस्यैव द्वितीये शिशुब्राह्मणे प्राणविषयो- 
पासनं विहितम्‌ । तृतीयञ्च मूर्तामूतंत्राह्मणम्‌ । तत्र मर्तामूतंयोः ब्रह्मणि प्रसङ्गमापाद्य तन्निषेवेत ब्रह्मः 
तत्त्वं परिशेषितम्‌ । “'भ्रय नामघेय१9 सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वे सत्यं तेषामेव सत्यमिति । ब्त्रत्यो 
विशेषः श्रस्माभिः पूवे मेव कथानकप्रसङ्ग संगृहीत इति । नात्र लेखनी व्यापायंते । 


चतुर्थञ्च ब्राहमणं मंत्रेयीत्राह्मणम्‌ । इदमेव कर्म मेत्रेयीसंवादमुखेन अन्येषामात्मनः परमप्रेमा- 
स्पदत्वं प्रवतंते । श्रत्रत्यं कथानकमत्यन्तरुचि करमिति नात्र किञ्चिद्वक्तब्यमवसिष्यते । प्रत्र ग्रात्मनः 
परमप्रेमा स्पटत्वं प्रतिपादितम्‌ । ततः “इदं सर्वं यदयमात्मा” इति वाक्येनात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रदः 
शिते स्थितिकाले सर्वस्यात्मा गृहीतुं शक्यमिति प्रतिपादनाय दुन्दृभ्यादिर्ष्टान्तत्रयोपादानेन पूर्वोक्तः 
प्रतिज्ञैव समिता । उत्पत्तेः प्रागपि सर्वस्य प्रपञ्चस्य श्रात्ममात्रत्वमिति प्रतिपादनाय “यथाद्रेंधाग्ने रि'ति 
इष्टान्तो पादानेनायमर्थस्समथितः । तत्रैवाष्टविघं ब्राह्मण वेदानामपौरुषेयत्वं तदितरग्रन्थानां पौरुषेयकृत- 
कत्वेन पौरुषेयत्वं तथा नाम प्रपञ्चसुष्ट्या रूपप्रपञ्चसृष्टेरपि संग्रहः न्यूनतादोषपरिहाराय इत्यादिकं 
सर्व विशेषतः कोडपत्रे द्रष्टव्यम्‌ । एवं एकायनप्रक्रिययापि एकमेव ब्रह्म रवगन्तव्यम्‌ । तत्रैव “यथा 
सर्वासामपा9समुद्र एकायनमि' ति । तत्र विषयस्य प्रलयाभिधानेन विषयसमानजातीयानां करणानामपि 
लयं मन्यते श्रुति: विषयस्यंव स्वा/्मग्रा हकत्वेन संस्थानान्तरं करणं नाम यथा रूपविशेषस्येव संस्थानं 
प्रदीप: करणं सर्वेख्यप्रकाशने इति । तस्मादुत्पत्तिस्थितिलयप्रलयकालेषु ्रज्ञानब्यतिरेकेणाभावात्‌ 


अज्ञानं ब्रह्मं व । ्रात्मैवेदं सर्वमिति यत्‌ प्रज्ञातं तत्साधितम्‌ । Cr 


ततः पञ्चमं मधुत्राह्मणम । तत्र मध्‌ परस्परमुपकार्योपकारकभावः । तत्‌ फलं सृष्टि: । तथा च 
पृथिव्यादि सर्व जगत्‌ परस्परोपकार्योपकारकभुतं तदेककारणपूर्वकमेकमामान्यात्मकमेकप्रलयं ho 
तस्मादिदमपि पृथिव्यादिलक्षणं जगत्परस्परोपकार्योपकारकत्वात्तथाभूतं भवितुर्महति । अयमेवाः 


a 


( सेंतालीस ) 


थोउस्मिन्तराहाणे प्रतिपाग्यते । अथत्राऽऽतमे वेदं सर्वमिति प्रतिज्ञातस्याऽऽत्मोत्पत्ति स्थितिलयत्वं हेतुमुक्त्वा 
पुनरागमप्रधानेन मधुत्राह्मणेन प्रतिज्ञातस्यार्थस्य निगमनं क्रियते । यथोक्तं प्रामाणिक: तत्र मधुविद्यायाः 
प्रकाशकेन मन्त्रेण तदुपब्‌ हणेन ब्राह्मणेन च पञ्चमं ब्राह्मणं समथितम्‌ । 


षष्ठे ब्राह्मणे “प्रथ व शः” इत्यारभ्य ब्रह्मविद्यार्थ भ्य मघुकाण्डस्य वंशः ब्रह्मविद्यायाः मन्त्र- 
इचायं स्वाध्यायार्थ: जपार्थश्च । तेन महाजनपरिगृहीतोऽयं ब्रह्मविद्या महाभागघेया इति ब्रह्मविद्यायाः 
स्तुतिः । स्वःध्यायद्ब्दार्थस्तु स्वाधीनोच्चारणक्षमत्वे सति अध्यापनम्‌ । जपस्तु प्रत्यहमावृत्तिरित्य- 
भेदः । विशेषस्तु क्रोडपत्रे द्रष्टव्य: । 


तृतीयस्य प्रतिपाचः-तृतीयेऽध्याये नवब्राह्मणानि सन्ति । यत्र यज्ञप्रङ्गे न समवेतानां ब्रहा- 
विदुषां परीक्षापूर्वकागमार्थ निर्धारणायोपपत्तिप्रधाने याजवल्क्यकाण्डे एतेषां मध्येऽनूचारतमः क इति 
जिज्ञासया जनककृतः गोष्ठे गोसहस्र गोसहस्रावरोधः । ब्रह्मिप्ठेन ग्राह्ममिति जनकेनाभिहितेऽपिं 
बराह्मणानां मध्ये गोसहस्रप्रहणासामथ्यं इष्ट्वा स्वगृहं प्रति गोसहस्रं नयेति याज्ञवल्वयः स्वशिष्यमा- 
ज्ञापणामास । ततः ब्राह्मणेषु करेषु णथमब्राह्मणे याज्ञवल्क्यं प्रति ब्रह्मिष्ठाभिमानिनः भ्रश्‍वलस्य 
संवादरूप' प्रथमं ब्राह्मणम्‌ । द्वितीयं च याज्ञबल्क्यातंभागसंवादरूपेण प्रवृत्तम्‌ । तृतीयं ब्राह्मणं 
च याज्ञवल्क्यभुज्युसंबादरूपेण प्रवृत्तम्‌ । चतुर्थं च ब्राह्मणं याज्ञवल्कयोषस्तसंबादरूपम्‌ । पञ्चमं च 
ब्राह्मणं याज्ञवल्क्यकहोलसंवादमुखेत ध्रवृत्तम्‌ । उषस्तकहोलव्राह्मणयोः प्रइनप्रतिवचनयोरेकल्पत्वे- 
नार्थभेदो नास्ति ! उपस्तत्राह्मणे शरीरातिरेकं कहोलब्राह्मणे अशनायाद्यतीतत्वं प्रतिपाद्यत इति 
विशेष: । तत्र चतुथंत्राह्मणे पृष्टस्यैवात्मस्वरूपस्य सोपाधिकत्वनिरुपाधिकतवाभ्यां भेदः इति प्रति- 
पादनम्‌ तदङ्गत्वेन च संन्यासविधानम्‌ । षष्ठं च ब्राह्मणं याञ्चवल्बयगार्गीसंवादमुखेन प्रवृत्तम्‌ । यदिदं 
सर्वेमष्सु भ्रोतं च प्रोतं चेत्यादिनाऽन्तर्यामिसूत्रविषयम्‌ । सप्तमं च ग्राहाणमन्तर्थामिन्राहाण मित्युच्यते । 
यत्रम्तर्यामिस्वरूपमुषवणितम्‌ । इदमेव श्रौद्वालकब्राह्मणमित्यपि व्यपदिश्यते । प्रष्टमं च गार्गी- 
ब्राह्मणम्‌ प्रथवा श्रक्षरत्राह्मणमिति व्यवह्लियते यत्र ग्रश्ननायादिविनिर्मुक्तं निरुपाधिकं साक्षादपरोक्षं 
सवन्तिरं ब्रह्म । नवमं शाकल्यब्राह्मणम्‌ । अत्र याज्ञ३ल्‍क्ष्यणापात्‌ शाकल्यस्य मूर्घपातः । श्ञाकल्य- 
मूर्धपातभयात्‌ तूष्णींभूतेषु ब्राह्मणेषु ब्रह्मविद्वरिष्ठः याज्ञवल्क्य: उपस्थितान्‌ ब्राह्मणान्‌ संबोध्य युष्माकं 
मध्ये यो वः कामयते स मां पृच्छतु सर्वे वा मा पृच्छत यो व कामयते तं वः पृच्छामि सर्वान्वा वः 
पृच्छामि । याज्ञवत्त्रयोत्त्नन्तरं प्रत्युत्तरदानासामर्थ्यात्‌ ग्रत्रकल्पभूतेष्‌ ब्राह्मणषु याज्ञवल्क्यकृत- 
प्रइनप्रतिपादका: “यथा वृक्षो वनस्पति” रित्यादिसप्षमन्त्राः पठिताः । अत्र प्रसङ्गे भगवत्पादाः पर- 
मतनिराकरणपूर्वंकं मोक्षस्यानन्दरूपत्वं श्रुत्यनुसारेण प्रतिपादयन्ति स्म । 


चतुर्थस्य त्रिषयः_चतुर्थेऽध्याये नवब्राह्मणानि सन्ति । तत्र प्रथमं षडाचायंत्राह्मणं द्वितीयं 
कूचंगराह्मणं तृतीयं ज्योतिर्त्राह्मणम्‌ । चतुर्थ ब्राह्मणे संसारोपवणंनं प्रस्तूतम्‌ । तत्रायं पुरुषः येभ्यो 
अङ्ग भ्य संप्रमुच्येत्युक्तम । कस्मिन्काले कदा इति प्रतिपाद्यते समागतं याज्ञवल्क्यं प्रति किमर्थमागमन 
पशुकामतया वा सूक्ष्मवस्तुनिणंयान्तप्रइनश्रवणं च भवति जनको अपृच्छत्‌ । तदा याज्ञवल्वयः उमयार्थमि- 
त्युत्तर ददौ । ज्ञानसाधनानि वागाद्यूपाधिकब्रह्मो पासनानि जाग्रदादिद्वारा तत्त्वनिर्घारणं च । याज्ञवल्क्यस्य 
वदिष्यतो तस्य भङ्गो कामप्रश्नाख्यस्य वरस्य याज्ञवल्क्येन राज्ञे इति दत्तत्वात्‌ हेतुकथनं “किज्योति- 
स्यं पुरुषः इत्यादि जनकेन कृतानां प्रदनानामादित्यज्योतिरित्यादीनि याज्ञवल्क्येन दत्तास्युत्तराणि। 
जनकक्ृतेस्य “कतम आत्मे”ति प्रश्नस्य “योऽयं विज्ञानमय” इत्यादि याज्ञवत्क्यस्योत्तरम्‌ । जाग्रदव- 


( अड़तालीस ) 


स्थायां आत्मज्योतिः मुञ्जेषिकावत्‌ निष्कृष्य दर्शयितुमशक्यत्वात्‌ स्वप्ने स्वयंज्योतिष्ट्वादिप्रति- 
पादनम्‌ । अत. विमोक्षाय. ब्रूहि सत्येवं जनकेन अ्रनुयुक्तः याज्ञवल्क्यः सुषुप्ते आत्मनः मोदत्रासादिराहित्य- 
प्रतिपादनपूर्वकमसंगत्व स्वप्ने कतृं त्वामावादसंगत्वं स्वतः कतृं त्वाभावाज्जाग्रतेऽपि प्रतिपादनं महा- 
मत्स्यदृष्टान्तेन श्येनवाक्येनात्मनः सौषुपरूपश्रतिपादनं जीवस्य परमात्मना एकत्वाद्विशेषज्ञानाभावे प्रिया 
स्त्रियः इत्यादि प्रतिपादनम्‌ । ्रकामस्य मोक्षप्रतिपादनम्‌ । मोक्षसाघनप्रतिपादकानां इलोकानां समा- 
म्नायते गरात्मकामस्य ब्रह्मविदः मोक्ष इत्यस्मिन्नर्थे मन्त्राणामुपन्यासः । आत्मज्ञानस्तुत्यर्थ तन्निष्ठस्य 
कायक्लेशराहित्यप्रतिप!दनेन मार्गान्तरनिन्दा । परमार्थज्ञानसंस्कृतमनसेव ब्रह्मदर्शनं ब्रह्मात्मनि 
सर्ववेदविनियोगवर्णनञ्च । ब्रह्मविद्याफलकथनपूर्वकं याज्ञवल्क्याय गुरवे कृतकृत्यजनककृतात्मनिवेदनं 
प्रतिपादनं समस्तारण्यकार्थस्य संक्षेपेण निर्देशः । उक्तस्य सर्वार्थस्य मैत्रेयीव्राह्मणेन निगमनमृषिकाण्डस्य 
वंशवर्णनळ्च । 

पञ्चमषष्ठविषयः- पञ्चमेऽध्याये सर्वोपनिषत्प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणः "पूर्णमद 'इत्यादिना 
निर्देश: । सर्वोपास्तिशेषत्वेन दमादिसाधनत्रयविधान हृदयं ब्रह्म सत्यं ब्रह्म मनो ब्रह्म इत्याद्युपासनम्‌ । 
उक्थरष्टया यजुदष्ट्या सामदृध्ट्या प्राणोपासनम्‌ । गायश्र्युपाधिविशिष्टस्य ब्रह्मण उपासनम्‌ । 
गायश्र्युपस्थानं गायत्र्या मुखविधानायाथंवादः मुखविघानं च । ज्ञानकर्मसमुच्चयकारिण ग्रादित्य- 
प्राथंनाऽग्निदेवताप्रार्थंना च । 

पष्ठेड्ध्याये ज्येष्ठश्रेष्ठगुणत्बेन प्राणोपासनं बागादिप्राणैः प्रजापतिसमीपं गत्वा कोऽस्माकं 
मध्ये वरिष्ठः इति प्रदनस्य प्रजापतेरुत्तरम्‌ । प्राणस्पान्नवस्त्रप्नतिपादनं च । पङ्चाग्तिविद्याविधालमुखेन 
मानुषवराः ममापि सन्ति इति देववरप्रदानेन स्वप्रतिज्ञा रक्षणीया इति गौतमवचनाम्तरं वाचेव पूर्वे 
ब्राह्मणाः भरापात्काले क्षत्रियान्‌ सिष्यवृत््योपगच्छस्ति नोपनयनेन शुश्रृषोदिभिः । तस्मे पञ्चागिनि- 
तत्रंव षष्ठस्याम्वेः विधानं पञ्चारितिबिदः चिरादिमार्गेण गतिवर्णनम्‌ । पञ्चाग्तिविद्या- 
रहितानां केबलकमिणां दक्षिणमार्गोपदेशः । महत्त्व्राप्तये मन्थाख्प्रस्य कर्मणः उपदेशः श्रीमन्थपूर्वक- 
पुत्रमस्थविधानं च । प्रविदुषामतिगहितमिदं कर्मेतीत्यत्र आचार्यपरम्परासम्मतिकथनम्‌ । विशिष्टः 
ुतरेच्छायां पण्डितत्वादिवि शिष्टपुत्रेच्छायाँ चोपायस्य कथनम्‌ । ग्रोदनपाकादिकरणकालादिकथनम्‌ । 
जातकर्मनामकर्णमात्राभिमःत्रणमन्त्राणां कथनम्‌। ण्थोकतं शिशुसम्पन्नपितुः पुत्रस्य च स्तुतिः खिलः 
काण्डस्य च विद्यावंशस्चेति इत्यादयः पदार्था; संग्रहेणात्र उपवणिताः जिज्ञासूनामुपकाराय । प्रन्ये च 
बहवो विषयाः विशिष्टोपपादनं च । 

क्रोडपत्रविषये वक्तव्णम्‌- अस्ण उपनिषदस्तात्पर्याथे निर्णयाय भगवत्पादीयं आध्यं गुरुमुखाद- 
ध्येतव्यमित्युक्तम्‌ । तदर्थइच भ्रानन्दज्ञानविवरणटीकयैँव (न्यायनिर्णयेन) संक्षेपेण ज्ञातुं शक्यते । 
तस्यापि मूलं वातिककारोपज्ञं महावातिकम्‌ । यथोक्तमानन्दगिरिणा उपोद्घाते - 

* वृहृदारण्यके भाष्ये शिष्योपकृतिसिद्धये । 
सुरेशवरोक्तिमाश्रित्य क्रियते न्यायनिर्णय:” ।। इति । 


तस्य तच्च कस्य भाष्यस्य कियद्वातिकमित्यज्ञातश्रायमेवासीत्‌ । तदध्ययनपरम्परायाः 
प्रणीतत्वात्‌ महृषिकस्पंः विद्यावाचस्पतिमिः महामण्डलेश्वरः हृषीकेशस्थकंलासाश्रमपीठाध्यक्षे: महता 
प्रणिधानेन ताद्य क्रोडपत्रं निर्मायि महता परिश्रमेण । अस्य आष्यस्य श्रर्थोपवृ हणमिदं वातिक इदं 
वातिकद्वयमित्यभिधाय वार्तिकद्वयमुद्धत्य तदथेविवरण स्वयं चक्रुः । एवं प्रतिपदं प्रतिभाष्यळ्च 


( उनचास ) 


वातिकेण यथा व्याख्यातं तथा करतलामलकवत्‌ प्रकाशितमेतँ: महनीयचरणेः । एवमेव समग्रस्यापि 
वृहदा रण्यकोपनिषद्भाष्यस्प अर्थेविवरणात्मकं आातिकमर्थविवरणेन सह दुःखग/हे5स्मिन्‌ को पत्रे विद्वइनु- 
भवैकगम्ये विस्तरेण वणंयामासुः । ग्रहो धन्या इमे ब्रह्मविद्वरिष्ठा: । भ्रतः समस्तं विद्वस्कुलमेतेषाम- 
घमणंमित्यत्र नास्ति सन्देहलेशः । कि वर्णयामि सुललितपदसन्दरभेः भाष्यवातिकयोः आक्षेपसमाधानार्थं- 
प्रतिपादनशेलीम्‌ । एतेषां कृते यच्च यावच्च उच्यते तत्मवंमल्पीय एव । ईडशस्य महानिधिमिव 
पुस्तकागारे निगूढितस्य क्रोडपत्ररत्नस्य भाष्यवातिकयोजनेन महान्तमुपकारमकारसुः । ब्रह्मनिष्ठा 
इममेव पीठमधितिष्ठन्तः वेदान्तविद्याविनोदरसिकाः । प्राचीनग्रन्थप रिक्षणप्रकाशनप्रचा रणेकतानमानसाः 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः श्रीमन्तः श्रीस्वामिविद्यानन्दगिरिपादाः धन्यवादभाजनमित्यत्र को वा प्रेक्षावान्‌ 
विप्रतिपद्येत । 

अस्मिन्संस्करणे क्ोडपत्रवि भूषिते द्रष्टव्याः पदार्थाः अघस्तनया तालिकथा जिज्ञासूनां परमो- 
कृतये प्रधस्तास्निदिश्यन्ते-- 


पृ० १. वंशः । १० २. पाठक्रमादर्थक्रमो बलीधान्‌ । १० ३. भाष्यलक्षणम्‌ । १० ४, प्रामाण्य- 
विचारः, वेदस्य त्रेधा व्याख्यानम्‌ । १० &. प्रोत्पत्तिकसूत्रव्यारुानम्‌ । नवमत्रिशपृऽङयो षिटप्पणी 
द्रष्टव्या । 

पृ७ ३०. श्रतेः प्रामाण्यादिति ानन्दगिरिटीका टिप्पणी च । पृ७ ३१. कारणस्य सत्वे- 
ऽनुमानमाहेति नायं पुस्तकान्तरे पाठः प्रनुपयुक्तो$पि | पृ० ३३. प्रत्यभिज्ञेति क्षणिकार्थं बोधयल्लिङ्ग- 
मित्येव पाठो युक्त: । १० ३८. स्वाश्रयेति पाठान्तरम्‌ । १० ४०. इत्थं चात्र प्रक्रिया द्रष्टव्या । 
पृ० ४४. श्रनुमानरचना चात्रैवम्‌ । प्र ५८. ऋगादिशन्दार्याः विचार्याः 


पृ० ७७. देवताधिकरणन्यायेन परिहरति । १० ९०-६१. वातिकोद्धरणं तद्घारूयानञ्च । 
पृ० १२४. इन्द्रियसौष्ठवं फलम्‌ । पृ० १२७. संदिग्धे तु वाक्यशेषात्‌ । १० १४४. मन्त्रार्थः पदार्थः 
वाक्यार्थः फलं तात्पर्यार्थः बातिकमादाय तत्समर्थनम्‌ । 


१० १६३. विरोधे त्वनपेक्षं स्यात्‌ । पृ० १७६-१७७ केवलयाञ्चिका इति भाष्यपदस्य क्रोड- 
पत्रम्‌ । पृ० १८०. प्रथंवमित्याद्युपपद्मयत इत्यन्तभाष्य पञ्चवातिकानि द्र॒ष्टव्यानि । पृऽ १८५. भाव 
इति । १० १९० चतुिधरुगतीनामन्यतमत्वं वारयति । १० १६१-१६२. देहैब्विह प्रविष्टः इत्यत्राष्टो 
वातिकानि द्रष्टव्यानि । पृ० २०५. आत्मनि प्रक्ृतसंख्याऽपूरण इत्य त्र पञ्चवातिकानि । पृ० २१७. यत्सा- 
क्षादित्यादि प्रापतत्वादित्यन्तस्य भाष्यस्य तात्पर्यं द्वाभ्यामाहुः । १० २२१. विध्युद्देशत्वेनेवोपयांग: । 
१० २३०. निदिचितफलवद्वज्ञानोत्पादकत्वमिति भाष्यसन्दर्भस्य िश्ञेषणकृत्यम्‌ । पु० २३८-२३६. कथ 
पुनरित्यादीत्यर्थ इत्यन्तस्य पञ्चदश्रात्तिकानि । १० २६८. नाधंजरतीयमुवितम्‌ । पृ० २७३. प्रन्य- 
इचेतन: अचेतनो वा । पृ० २७४. एकजीववादस्य श्रौतत्वमिति । पृ० २७५ ग्रथित्वादि । १० २७६. 
नानाजीववादस्य नावकाशः । पृ० २७७, व्यावृत्तेति बाह्यौत्सुक्य इति टीकानुसारेण व्यावृत्तबाह्योत्सुक 
इत्येव रहस्यम्‌ । पृ० २८० कालकमंमन्त्रोषधितपसामेषां संपतिविपतिहेतुत्वं शास्त्र लोके च प्रसिद्ध 
टिष्पणम्‌ । पृ० २८४. उत्तञ्चेतत्रतिवचनदश्ञायामित्य्थं इत्यस्य टिप्पणम्‌ । पृ० २६३ अधेत्यादि भत्र 
चत्वारि वातिकानि सन्तीति क्रोडपत्रम्‌ । पृ० २६७. 'तदाहुब्रंह विद्यया’ इत्यादिना संबन्ध प्रयो जनेऽमिहिते 
इत्यस्य टिप्पणम्‌ ' प० २६८. अयञ्चेन्द्रादिसर्गस्तत्रैब द्रष्टव्यस्तच्छेषत्वात्‌ । पृ० ३०३ जप्येनेब संति- 


( पचास ) 


ध्येदृब्राह्मणो नात्र संशय” इति ब्राह्मणशब्दार्थनिष्कर्षः । पृ० ३१५. परेण च केवलविद्याविषयेण इति 
भाष्यानन्दज्ञानयो: टिप्पणम्‌ । पृ७ ३१८. यजतिचोदनाद्रव्यदवताक्रियासमुदाये इति टिप्पणम्‌ । 

पृ७ ३३८. निर्वेपेदिति टिप्पणम्‌ । पृ० ३३६-३४०. अनेना प्रमिशंसति इति पदत्रयस्य व्याख्या- 
नम्‌ । पृ० ३४१. सवं प्राण्यन्नस्य साधारणत्वप्रतिपादनेन भतृ प्रप्चमतस्य निराकरणम्‌ | पृ० ३४३. द्वे 
देवानित्यत्र दर्शपूर्णमासयोग्रंहणम्‌ 'भ्ररिनिरिदं हविरजुषते'त्यस्य टिप्पणम्‌ । पृ० ३४६. पाठक्रमादर्थ- 
क्रमो बलीयान । १० ३४७-३४८; सर्वस्य जगत: पयःपरिणामित्वे शङ्कासमाधाने क्रोडपत्रम्‌ । 
पृ० ३५३. चतुथंत्व च बृहृदारण्यकापेक्षया उपनिषदपेक्षया तु द्वितीयत्वमिति । पृ० ३५४५ मनसा 
ह्येवेति श्रृतिव्याख्यानम । १० ३५७-३५८- मनसः असाधारणकारणत्वम्‌ । १० ३७३. राजिशब्दस्था- 
होरात्ररूपत्बम्‌ । पृ० ३७७. एवकारस्यान्ययोगव्यवच्छेदः उत्तरवाक्ययोः खण्डनम्‌ । पृ० ३७६. संप्रत्ति- 
कर्मवाब्यस्य द्वेधा व्याख्यानं वातिके । पृ» ३८३-३८७. ग्रयेत्यादि चेनमित्यन्तभाष्यायंसंग्राहकाणि दक्ष 
बातिकानि प्रदश्यन्ते । पृ० ३८८. ऋणवाञ्जायते इति पाठ: । पृ० ३६८. अनुमानं सूचितमित्यस्य 
टिष्पणम्‌ । पृ ४००. यथा तापत्य इति टिप्पणम्‌ । पृ ४०२. प्राणाद्वा एष इति ब्राह्मणवाक्यमुत्त- 
रत्वेनाभ्पुपगम्य यतइचोदेतीत्यादिमन्त्रस्य पूर्वार्ध प्रश्‍नत्वेन व्याख्यानम्‌ । 


पृ० ४१६. वातिकसारे ग्रध्यायार्थनिरूपणम्‌ । पृ० ४२०-४२१. ब्रह्म ते ब्रवाणीत्यत्र सप्त- 
वातिकानि । पृ० ४२१. जनको दित्सुरित्यस्य टिप्पणम्‌ । पृऽ ४२२. मा मा इत्यत्र 'आबाधे चेति' सूत्रम्‌ । 
पृ० ४२५. द्विगुणं चन्द्रमण्डलमित्यस्य ब्याख्यानम्‌ । पृ० ४३७. पाणिनाऽऽपेषं ...,..स होत्तस्थावित्यस्य 
टिप्पणम्‌ । एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादायेत्यादिभाष्यस्यार्थन्तिरवर्णनम्‌ क्रोडपत्रे । पृ० ४५६ ग्रदव- 
कर्णादिनाम्नः इत्यस्य सालबृक्षवाचिन इति टिप्पणम्‌ । पृ० ४६५-४६८. यदा न कस्यचन वेदेति भाष्या- 
र्थाविष्करणपराणि वातिकानि । १० ४७५. क्वेष तदाऽभ्ूदित्यादेष्टिप्पणम्‌ । पृ० ४७७. नन्वस्ति प्राणा-' 
द्यात्मब्यतिरिक्तं वस्त्वन्तरमित्यादि भाष्यार्याविष्करणपराणि नवबातिकानि । पृ७ ४८३. जगद्वाचित्वाधिः 
करणपूर्वपक्षन्यायेन द्रष्टव्यमिति टिप्पणम्‌ । पृ० ५११-५१२. ्रर्थेकत्वादध्येकवाक्यता टिप्पणम्‌ । 
पृ० ५१३. अग्तिरुष्ण इति माष्यस्य टिप्पणम्‌ । पृ० ५२२-५२५. जन्मादीनां प्रति नियभादिलिङ्ग- 
वशादात्मभेद इत्यत्र क्रोडपत्रम्‌ । पृऽ ५२५-५२६. अनुमानस्यैवाविषयत्वात्क्ुतोऽनुमानविरोघ इत्यत्र 
कोडपत्रम्‌। 

पृ० ५३०, सत्वं टिप्पणम्‌ । पृ० ५३१ आतरो हि सहजक्षत्रव: । पृ० ५३७. चमसपदस्य 
टिप्पणम्‌ । 

पृ० ५४०-५४१, मूर्तामूर्तब्राह्माणस्य संबन्धकथनम्‌ । पृ० ५६८-५६६. नकारद्वयं वीप्सायाः 
टिप्पणम्‌ । पृऽ ५७०-५७१. अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमित्यस्य एकादश वातिकानि । 

पृ० ५७२. ब्रह्मास्मोत्यर्थः । पृ७ ५७३-५७६. श्रस्या ब्रह्मविद्याया भ्रङ्गत्वेन संन्यासो 
विधित्सित इत्यादिभाष्यस्य व्याख्यानम्‌ । पृ० ५८७-५८६. श्रवणमनननिदिध्याक्षनानां स्वरूपकथनम्‌ । 
पृ ६००-६०६. 'अनादिनिधना नित्येत्यादेद्व सदातनत्वं तस्य निइचीयत' इत्यस्य टिप्पणम्‌ । 
१० ६०७-६०६. चक्षुस्तैजसमित्याद्यनुमानानि शास्त्रप्रकाशिकायाम्‌ । पृ० ६०९-६१०. सेन्धव- 
खिल्य इत्यादिमाष्यस्य व्याख्यानम्‌ । १० ६१३. भनन्तमित्याद्यपारमित्यन्तमाष्यस्य व्याख्यानम्‌ । 
2०. ६१४-६१५. एतेभ्यो भूतेभ्य इत्यादेररथान्तरवर्णनम्‌ । पृ० ६१९-६२१ यत्र हि द्वैतमिव भवतीत्या- 
दस्तात्पयंम्‌ । पृ. ६२४. येनेदं सर्वं विजानातीत्यादिभाष्यस्य तात्पर्यवर्णनम्‌ । 


( इक्यावन ) 


पृ० ६२६, इदं सर्व यदयमात्मेति वाश्यस्य व्याख्यानम्‌ । पृ० ६२८- हेत्वपदेशादिति 
गौतमसूत्रस्य टिप्पणम्‌ । पृ० ६२६. प्रयमेव स इत्यादेर्भाष्याथंवणंनम्‌ । पृ० ६३६. धमं शब्दस्त्रेा 
वर्णित: । पृ० ६४२-६४५. तद्यथा रथनामौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समपिता इति ष्याख्यानम्‌ । 
पृ० ६५०. परिसमाप्ता ब्रह्मविद्याउमृतत्वसाधनभूतेति व्याख्यानम्‌ । पृ० ६५२. तद्वामित्यादि मन्त्र- 
योजना । पृऽ ६६२. सर्वानुभूरित्यस्य व्याख्यानम्‌ | 

पृऽ ६६६. महाजनाः प“मर्षयः । पर्व: गरन्धिद्वयमध्यवति भाग: । महाभागधेयेत्यस्य टिप्पणम्‌ । 
(पृः ६६६) स्वाध्यायः स्वाधीन्नोचारणक्षमत्वे सत्यध्यापनं तस्य परिष्कारः टिप्पणे । स्वाधीनोच्चारण- 
क्षमत्वबिशिष्टं यदन्योच्चारणानुकूलो च्चारणब तृ त्वं तत्स्बाध्याय: । विष्योच्चार णाधीनतटस्थोच्चारण- 
मादाय झिष्येऽतिव्याप्तिवारणाय विशेषणम्‌ । उदासीनावस्थायां गुरौ स्वाध्यायव्यवहारवारणाय 
विशेष्यमिति निरवद्यं लक्षणम्‌ । 

एवं प्रातस्स्मरणीयनामधेयेविद्याआचस्पतिमहाभागै+्सम प्रस्य भगवत्पादी यभा ष्यस्य वातिकानाञ्च 
योजनेन तदुपबृ हणेन स्वोपज्ञेन क्रोडपत्रेण च भूषणयामासुः । भ्रवशिष्टप्रकाशनं सोपस्करं सपरिष्का- 
रञ्च वर्तमानपीठाधीइवरा शान्ताः दान्ताः महान्ताः बिविधानवद्यविद्याविद्योतितान्तःकरणा श्रीः 
विभूषिता श्रीयतीन्द्रचक्रचू डामणयः श्रीविद्यानन्दगिरिन्द्रा शोभनर मणीयाक्षरंस्सम्मुद्र प्रकाशमकार्षुरिति 
परमं प्रमोदस्थानम्‌ । एतेषां शरीरे स्वाम्थ्यं दीर्घजीवित्वं समुत्साहञ्च प्रयच्छत्वीशः । करालेऽस्मिन्‌ 
कलिहतके काले ईरशमत्युत्तमं साघु कृत्यं सञ्चालयन्‌ सवन्ति्याभी भारतीयजनतामानसे संस्कृति 
राष्ट्रीयैक्यङच संपादयन्‌ प्राचीनभारतगौरवं प्रतिष्ठाञ्च यथापूर्वं प्रतिष्ठापयेदिति । 

अस्मिन्‌ संस्कररो वक्तव्यम्‌-इदञ्च संरकरणमस्मात्प्राबप्रकाशितानि संस्त्रीण संस्करणान्य- 
तिशेते । तानि च प्रायशो मक्षिकास्थाने मक्षिकापातम्नुसरन्ति भ्रशुद्धिबहुलानि त्रुटितानि । कि बहुना 
सुपरिष्कृतमिदं संस्करणं प्रेक्षावतां विमश॑कवराणां परमं प्रमोदावहमिति । भ्त्र संस्करणे भाष्याक्षराणां 
वातिकवचनैस्संबन्धवर्णनमपूर्वक्रोडपत्रक)रेः समयोजीति प्रागवादिष्म । मन्ये तेनाध्यापकमहाभागानाम- 
घीतिनां जिज्ञासुनाञ्च महानुषकारो भवेदिति । अपूर्वश्च भाष्यवातिकयोर्यो जनप्रकारो नवीनां जागृतिः 
मुत्पादयिष्यति । ्रास्तिकनताजनादेनस्योपकाराय सुखबोधाय श्रीस्वामिवर्येः वृहृदारण्यकोपनिष- 
न्मन्त्राणां राष्ट्रभाषयाऽनुवादः पूवमेव कृत प्रासीत्‌ । तेन सह डॉ० स्वा मिश्चीयुतो मेशानन्दशा स्त्रिवर्येद्च।यं 
कृतः शाङ्कुरमाष्यानुबादशच योजितोऽस्मिन्‌ संस्करणे । एतेन सर्वेषामेव महा नुपकारस्स्यादित्याशास्यते । 

विदुषां पाइवेऽम्यर्थनः-तत्र तत्र पाठभेदः शुद्धाशुद्धनिदेशनम्‌, र्थं गतिश्च यावद्बुद्धिबलोदयं 
समशोधि ! तथापि मनुष्यमात्रसुलभा विन्दुविसर्गं - इकार - उकार - एकार - एकार - ग्रोकार- 
ग्रोकारादीनाङचाक्षराणां संयोजने ये दोषास्समुपल भ्यन्ते, तान्‌ संशोध्य पठितुं पाठटयितुञ्च प्रियपाठकबरा 
सानुरोधं सानुनयञ्च प्रार्थयन्ते । एतत्प्रबन्धक्षीरसागररसास्वादनञ्च कुर्वन्त्विति साञ्जलिबन्धं 
गुणेकपक्षपातिनो बिबुधवरान्प्राथंयते । 


विदुषामाश्रव: 
[सिहजयन्ती मोमासारत्नम्‌ भ्र. सुब्रह्मण्यज्ञास्त्री 
बे. शु. चतुर्दशी सं. २०३६ भू. पू. प्राचार्य: अध्यक्षश्च 
१०५-१९७६ । कर्मपौरोहित्यकर्म काण्डघमंशास्त्रमी मांसादर्शनविभागस्य 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालये 


सम्मानितदशनग्राध्यापकस्च 'साधुवेला' वाराणस्याम्‌ । 


पण्डितराजज्ञारत्ररत्नाकरादिपदमाजां महेशानुसन्धानसंरथान निदेशकानां 


श्री एस० सुब्रह्मण्यश्ञास्त्रिमहोंदयानां 


सर्प्मातः 


तत्रभवन्तः श्रीविष्णुदेवानन्दमहाराजा: सिद्धिक्षेत्रे हृषीकेशे विराजमानं कैलासाश्रममधिति- 
ष्ठिन्त: बहुन्‌ छात्रान्‌ श्रीशङ्करभगवत्पादीयान्‌ भाष्यग्रन्यान्‌ अन्यांश्च प्रौढान्‌ भ्रद्वेतसिद्धघादीन्‌ 
भ्रध्यापयन्तः प्रध्यापनकाल एव प्रध्यापनोपयोगितया तत्र ग्रन्थेषु विस्तृताः टिप्पणीः ब्यरचयन्‌ । इमाः 
टिप्पण्यः प्रालोच्यमाने श्रीमद्भाष्यस्य श्री श्रानन्दगिर्याचार्यकृतटीकायाइच व्याख्यानरूपा भवन्ति । 
निखिलशास्त्रेषु नदीष्णा एते तत्र शास्त्ररहस्यं भाष्यादिषु निगूढतया गर्भीभूत॑ सरलसरलया 
स्वीयया प्रमृतवाण्या प्राचीकशन्‌ । 

बृहदारण्यक: भाष्यटिप्पण्या पयमन्यो विशेषः यत्‌ श्रीसुरेश्‍वराचायंकूतवातिकं तट्टीकां च तत्र 
तत्रोद्ध त्य स्वीयटिप्पणीं समभूषयन्‌ । जेमिनिसूत्राणि श्रीशबरस्वामिकृतं तद्‌भाष्यं, श्रीकुमारिल- 
अट्टकृतं तद्वातिकं च पदे पदे$तुवदन्ति भाष्यार्थस्पष्टीकरणाय । बृहदारण्यकभाष्यटिप्पण्या 
महिमाऽत्र प्रकाशते । 


ननु नामभाष्येण “संसारव्यावृत्युभ्य” इत्यनेन प्रयोजनमुक्तं तेनेव च तत्फलकामस्या- 
घिकारित्वतिर्णयसंमवात्‌ व्यर्थमघिकारिभाष्यमित्याशङ्कुघ तस्य तात्पर्यमाहुः वातिकाचार्या:-- 
“मिथो विरोधसिध्यर्थं कमंज्ञानाधिकारिणोः । 
संसारव्याविवृत्युभ्य इत्युक्ति भाष्यकृज्जगौ” ॥ 


इति वातिकमत्यन्तावस्यकं भाष्याभिप्रायपरिज्ञाने इति विभावयन्तः पत्र वातिकं 
योजयन्ति । बुह॒दारण्यकप्रतिपाद्यार्थ विविच्य प्रदर्शयितुं श्रीविद्यारण्यमुनिविरचितवातिकसाराख्यात्‌ 
अन्धात्‌ नव लोकान्‌ पठन्ति--“श्ररण्याध्ययनादेतत्‌ रण्यकमुदीयंते-इत्यादिता (१० ५) । 
कर्माधिकारिण्यपेक्षितं गुणजातं स्वाराज्यसिद्धिकृदभिहितइलोकोक्तरीत्येति प्रत्यपादयन्‌ । 
स च “शर्थी दक्षो द्विजोऽहं बुध इति मतिमान्‌”इत्यादिः भ्रध्ययनफलं वेदार्थज्ञानमिति 
मीमांसकाः श्रक्षरावाप्तिरिति विवरणकारादयो वेदान्तिनः । ग्मस्मित्‌ पक्षे “आत्मा 
वा प्रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्य” इति श्रवणविधिरेव ब्रह्मजिज्ञासारूपश्रवणे प्रवतिका। 
मतद्वयमप्यङ्गीकृत्य टिप्पणीकाराः उभयोः काण्डयोः एकपुरुषार्थावसायितया एकराशित्डकरणं 
भाष्यकृतः “सर्वोऽप्ययं वेद” इति समञ्जसं वदन्ति (१० ६) । मोक्षसुखं न सर्वाभिलषितं 
विषयसुखमेव खलु प्राकृता जना वाञ्छन्ति इति आक्षेपमुद्भाव्य टिप्पणीकाराः मोक्षसुखस्य सर्वामिलाष- 
विषयत्वं समथंयन्ते- मोक्षसुखं भ्रनावृत: आत्मस्वरूपानन्दः स एव विषयसम्पकंः न्या प 
तत्र तत्र परिच्छिन्नरूपेण प्रकाशते “एतस्येबानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ती”ति श्रुतेः 
इत्याहुः । (१० ७) वेदप्रामाण्यं औत्पत्तिकसूत्रे स्थापितमिति टीका--तत्र boss, प्रौत्पत्तिब 
शब्दस्यार्थेन संबन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोश्व्यतिरेकश्चार्थेञ्नुपलब्धे तत्प्रमाणं बादरायणः त्व 


( तिरेपन ) 


इति जैमितिसूत्रम्‌--इत्यादिना । (१० &) जैमिनिसुत्रमुदाहृत्य तस्य संप्रदायसिद्ध कुमारिलप्रोक्तमर्थ 
स्पष्टमाह । 
टिप्पण्यां योगसूत्राणि बहून्युदाहृतानि । तथाहि (१० १२) “भ्रनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्य- 
शुचिसुखात्मस्यातिरविद्या । इर्दश नशक्त्यो रेकात्मतैवास्मिता । सुखानुशयी राग: । दुःखानुशयी द्वेष ” 
इत्यादीनि सूत्राणि रागद्वेषादिशब्दप्रतिपाद्यतया विवृण्वन्ति । 
मीमांसकाः असकृत्‌ विध्युद्देशे--इति पद प्रयुञ्जते । तस्यायमथंः विधिः उहिश्यते निदिश्यते 
परस्मिन्‌ इति व्युत्पत्या लिडादिघटितं विधिवाक्यमित्ययं इति । तमेवार्थं टिप्पण्यामाहुः (पृ० १८) । 
विध्युद्देशे विघायकवाक्ये-इत्यादिना (१० १६)--भाष्ये संसारः क्रियाकारकफलात्मकतया आत्मन्या- 
रोपितः इत्युक्तं तस्य विविच्याय माह टिप्पण्यां संसारो हि क्वचित्‌ क्रियारूपः निष्क्रये न संभवति क्व- 
चित्काररूपः तस्याद्वितीये न संभवः क्वचित्‌ फलरूपः फलस्य कार्यरूपतया फलेऽसंभवात्‌ इति। 
(१० ५६) भाष्ये तमेवं कुमारं जातम्िन प्रथमणरीरिणं प्रशनायावत्वान्मृत्यु: रत्तु मुखविदारणं कृत- 
वानिति भाष्यम्‌ । टिप्पण्यामाहु:--पृत्रमत्तुं अवृत्तस्य स्रष्टुमर्यादाभंग: स्यादतः ग्राह--क्षुधेति । 
भ्रशनायाद्युपद्रुतो मर्यादां शिन्दानो5पि अज्ञाने प्रवतंते विवेकिनामपि क्षुत्पीडितानां तद्दशनात्‌ यथा 
विश्वामित्र: श्वजाघनी मित्या दि । 
प्रात्मंवेदमग्र आसीदितशदि ब्राह्मणे “ढितीयाद्वे भयं भवति” इति द्वैतभावनाया भयहेतुत्वमुक्त्वा 
स वै नैव रेमे स द्वितीयमैक्षत प्रत इत्यादिना एकाकित्वरूपाद्वैतज्ञानमपि निन्दितम्‌ । एवं चोभयोरपि 
दृष्टत्वात कः परिग्राह्य इत्याक्षेपे सति टिप्पणीकारः परिजह्ले-भ्रकामस्य विदुषः प्रद्वैतज्ञानं नारलिहेतुः 
भीतिमपि निवतंयति कामिनस्तु द्विती शद्ध यं एकाकित्वे भ्ररतिइच भवत इति एतत्सर्वं वातिकतट्टीको- 
दाहरणेन टिष्पणीकाराः प्रदर्शयन्ति (१० ५६) “एकाकिनो विराजो वाऽविद्यासंवीतचेतसः । पूरव जन्मो- 
त्यसंस्कारात्‌ भयमाविरभूदिह” ।। इत्यादि । 
एवं (१० १७६-४७७) तद्यदिदमाहुरमुं यजामुं यजेत्यादि मूल माष्यटिप्पणीं रचयन्तः वातिकानि 
उदाहृत्य केवलकमिणामेवेयं निन्दा न तु ज्ञानिनां ग्रकमिणां देवातामप्यात्मभूतानाम्‌ - तदुक्तं “यजेति 
लिङ्गान्तिन्दंषा कमिणामेव गम्यते । न तु विष्वस्तमोहानां प्रत्यङ्‌ मात्रैकशायिताम्‌ "इत्यादि । 
“एवं मिथो भिन्नं यदाहुस्त एकेकं देवमध्वरे । तदसत्प्रतिपत्तव्यं यतोऽभिन्नेव देवता । भेदग्राहि न 
नो मानं घटादाबपि विद्यते” इत्यादिना । १६२ १० -विराट्पुरुषहिरण्यगर्भयोः स्वरूपं वातिकानु- 
सारेण विवेचयति व्यतिकी क्षी रनीरवन्मायोपाधिकारणं नानारूपं तस्य सर्वकार्यात्म$त्वात्तस्मात्‌ 
सूत्रमुत्पन्नं प्रपङचीक्षतपञचभूतात्मकं क्रियाप्रघानज्ञानोपस्जनशक्तियुक्तमित्यथंः । विराट्स्वरूप तु-- 
परात्मैव सूत्रादिहेतुमायावी सूक्ष्म: पृथिव्यादिपञ्चकाक्षविभागवान्वेराजं स्थूलप्रपञ्चात्मक स्थानं 
पराप्य विराडुच्यते स चाग्निसूर्याद्यवयवानित्यथ: । 
पृ७ २१७-श्रात्मेत्येबोपासीतेत्यत्र नापूर्वविधिः प्राप्तत्वात्‌ इति भाष्यटिप्पण्यां वातिकमतं 
प्रदर्शयन्त:-- 
“नित्यप्राय्तिमिह्वाऽऽचष्टे विव्यर्थापनुनुत्सय: । 
अप्राप्तांशानुपात्येव सर्व एव विधियंतः ॥ 
पाक्षिक्युपासनप्राप्तिनित्या वेति च लिङ्गतः । 
विवक्षिता आष्यक्ृतो नित्यप्राप्तिरितीकषयते” ॥ 


( चौवन ) 


इत्यनेन परिसंख्याबिधिदच प्रतिपाद्यत इत्याह-- (१० २७६) । नानाजीववादस्य नावकाश 
इति श्रोप्रानन्दगिरिटीका समर्थयन्तः ब्रह्म वा इदमग्र ग्रासीदित्येकात्मवादोपक्रमा देक 
एव जीवः । बहुवचनं शरीरभेदामिप्रायमिति समाघानमाहुः । ( पृ० ३७६ ) संप्रतिकर्मे 
कस्येत्याशक्षायां कोञधिकारीति प्रश्‍ने यः क्रमसंन्यासं चिकीर्षति पुत्रवांश्च स एव अधिकारी ब्रह्म चारि 
संन्यसने तु नास्य कर्मणः प्राप्ति: नाप्यपुत्रस्य इति वातिकानुमारेण निर्णय कुर्वन्ति । विद्या कस्मै केन वा 
उपदेष्टब्येति प्रइने टिप्पणीकारः भतु प्रपञ्चानां वचनमुदाहरेति युक्त: संयोगोऽधिकारित्वेन हेतुना 
नष्टाइवदग्धरथवदिति इमे टिप्पणीकार: मूलस्य मगवत्पादकृतव्याख्यामुपपाद्य यत्र यत्र वातिककारा; 
व्याख्यान्तरं भाष्यविरुद्ध स्वयं लिखन्ति । तत्तद्व्याख्यान्तरमपि । विस्तरेण प्रतिपादयन्ति (१० ४५ 
४५७) "तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तहं दय आकाशस्तस्मिञ्छे 
इति मूलस्य भगवत्पादाः जीवश्चिदाभावेन करणेन इन्द्रियाण्यमथंग्रहणसामध्यं संहृत्य अज्ञाते ब्रह्मणि 
सुषुप्तौ इत्यर्थापयन्ति । भ्रर्थान्तरं तु विजञानं -अर्ंग्रहणश क्तिमन्ति इन्द्रियाणि तानि श्र 
सुषुप्तो जीवाभिन्नः परः आकाशे शुद्ध स्वरूपे शेत इत्यर्थः । बहुषु स्थलेषु एवमेव वाति 
भाष्ये योजयन्तः ्रध्ुतवातिकानां भाष्यं पठितुमिच्छतां वातिकश्रवणौत्सुक्यं जतयन्ति । विज्ञाय 
कुर्वीत इति वाक्यं मूली कृत्य प्रसंख्यानं तत्त्वज्ञानार्थ कतंव्यमिति वदतां मतं तिराकृत्य ये 
सपविधानर्थान प्रदर्शयन्ति टिप्पण्यां च स्पष्टीकुर्वेन्ति टिप्पणकारा: । ८०002 र 
घिकरणानि मीमांसाग्रन्थपरिशीलनपूर्वक प्रकृते योजयन्ति | यथा ग्रथकत्वादेक॑ वाक्यं (पञ ५११ 
सांख्याभिमतं पुरुषवहुत्वं टिप्पणकारा: शतशः खण्डयन्ति (पृ० ५२३) । वार 
मातखण्डनपराण्यनुमानानि स्वयं विवृणोति “ऐकात्म्यवन्तो देहाः स्युविवादो येषु 
बिशेषत्वात्प्रतिवादिशरीरवत्‌”' ॥ इत्यादिना । शी 


कि बहुना भाष्यतट्टीकोपेत॑ विस्तृतटिप्पणीव्याजेन भाष्यटी कयोर्व्याख्यानखूपया 
संयोजनेन बृहदारण्यकभाष्यटीकावातिकादीनां समेषां ग्रन्थ 

संस्करणं छात्राणांमध्यापकानां मुमुक्षूणां चात्यन्तोपका रकमित्यत्र 
भाष्यविवरणं संस्कृतानभिज्ञ।न्‌ बोधयितुं महदुपकारकमिति स्पष्टमेव । ४ 


अस्यां च श्रीकंलासाश्रमग्रन्यमालायां ईशञाद्युपनिषदां श्रीध्यानन्टरि 
भाष्यं महामण्डलेइवरश्रीविष्णुदेवानन्दगिरिस्वामिनां विस्तृतहिप्पष्याः 
महोत्सवे श्रीमहामण्डलेइवरविद्यानन्दगिरिमहाभागानां प्राध्यक्ष्येण 
विदुषां बेदान्तश्चद्धावतां च महते प्रमोदाय भवति । 
बिभागे संयोजितम्‌ । श्रीविष्णुदेवानन्दगिरिस्वामिविरचितं ` 


प्रापयतीति । 


संन्यासाश्चम इ रिद्दारवास्व व्यवेदान्त- ज्यो तिषाचार्यस्वामियोगेन्द्रानन्दगिरिमहाभागानां 
सम्मतिः 


इह खलु नैसगिकख्पेण चक्रबदावर्तमाने सत्त्वाऽसत्त्वाभ्याञ्चाऽनिर्वंचनीयतयाऽऽविद्यकत्वेना- 
5ऽपातरमणीयेऽनादिसंसारे सकलो हि जीवलोकः सुखामीप्सया दुःखजिहासया च निरन्तरं प्रवत मानो 
रागद्वेषमदमो हमात्सर्यादित्रंगुण्णविकारे: प्रतिक्षणं स्वान्तःकरणं विकुरवेन्‌ स्वस्य च कल्पनयेवेष्टाऽनिष्टे 
परिकल्प्याऽनुकूलवेदनीये वस्तुनि समासक्तिं बध्नन्‌ प्रतिकूलवेदनीये च द्विषन्‌ प्रचण्डाऽऽध्यात्मिका- 
दितापत्रयसी मानमुल्ल ङ्घयितुमसमर्थो वतत इति सर्वेरनुभूयत एव । तत्रैवं महान्तं पारिणामिकम- 
विद्यास्वभावं निरीक्ष्य काम्य-निषिद्धकर्मवर्जनपुर:सरं नित्यनेमित्तिकादिनिष्क्ामकर्माऽ्नुप्ठानपरतया 
निर्गेलितनिखिलव ल्मपत्वेन नितार्तनिर्मलस्वान्तःकरणस्य साघनचतुष्ट्य्सम्पक्स्थ च जिज्ञासोर्दु:ख- 
निवत्तेलौकिकोपायाऽसाष्यतां समालोच्य तदात्यम्तिकनिवृत्तिं मार्गतो निरतिशयानन्दावाप्तयर्थं तदु- 
पायतया पराविद्यायां प्रवृत्तिर्भवति । य्रत्र च “परा यया तदक्षरमधिगम्यते” इति शरुत्याऽऽक्षराधिगम- 
हेतुविद्या पराशब्देन व्यवह्लियते; ग्रक्षरञ्च त्रिकालाऽब्राध्यं देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यं सच्चिद 
चनं स्वयंज्योतिब्रंहां बपरम्‌, “एतस्य वा झक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः" 
इत्यादिश्रुतेः । तस्मात्‌ सकलसंसारदुःखनिबहेणेयं विद्या- श्रक्षरविद्या ब्रह्माविद्या, उपनिषदित्या- 
दिशग्दै: समानार्थकतया कथ्यते । प्रत एव श्रीमःद्भगवत्पादाचार्या अपि भाष्यमाभाषमाणा:--“य इमां 
ब्रह्मविद्यामुपयन्त्यात्मभावेन श्रद्धांभक्तिपुरःसराः सन्तस्तेषां गर्भजरारोगाद्यनर्थपूगं निशातयति, परं 
ब्रह्म वा गमयति, ग्मविद्यादिसंस्षारकारणञ्चाऽत्यन्तमवसादयति विनाशयतीत्युपनिषदि”त्यवोचन्‌ । 

एवंभूतगृणविशिष्टोपनिषदामुपर्याचार्यकृतमाष्येषु मध्ये वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यमतिगम्भीरं 
बर्तते । इदं बृहदारण्यकमपि माध्यन्द्रिनकाण्वशाखाभेदेन क्वचित्‌ स्वल्पपाठान्तरत्वात्‌ द्विविधं इश्यते । 
तत्र श्रीमदद्भगवत्पादाचार्या भ्रपि काण्वशाखोयब्राह्मणकुले$वतीणंत्वात्‌ स्वशाखीयशतपथब्राह्मणान्तर्गत 
बृहृदारण्यकोपनिषदमवलम्ब्येव सुललितप्रासा दगुणविशिष्टभाषया सवंवेदान्तसंग्रहात्मकं विस्तीर्ण 
भाष्यं सुस्पष्टं कृतवन्तः । आनन्दगिरिक्ृतटीकासहितस्येवं भूत भाष्यस्य ऋषिकेशस्थकंलासाश्रमेऽतिः 
प्राचीनकालतः परम्परण प्रचलितस्वाध्यायप्रवचनावसरे ब्रह्मलीनेः श्रीमत्परमहंसपरित्र'जकाचार्यबरये: 
ब्रहालिष्ठस्वामिगो विन्दानन्दमहाराजैलिखिता विस्तीणंटिप्पणी भ्रभुब्रितरूपेण साम्प्रतमपि वर्तते । 
तदनन्तरमपि पद-वाक्य-प्रमाणपारावारैः प्रातःस्मरणीयेब्रेहालीनैः श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठें: श्रीमस्परमपूज्य- 
पादमहामण्डलेश्वरंयंतिकुलशिरोभूषणैविद्यावाचस्पतिमिः  स्वामिविष्णुदेवानन्दगिरिमहाराजेः कृता 
संक्षिप्तापि सारगमिता टिप्पण्युपलभ्यते । तया संक्षिप्तटिप्पण्या सह राष्ट्रभाषानुवादसमलङ्क्रतमिदं 
वृहदारण्यकभा ध्यमानन्दगिरिटीकासहितमधुना वर्तमानश्रीरकलासाश्रमपीठाधीइवरेरनम्तश्रीविभूषित॑रे- 
हिकामुष्मिकफल भोगविरक्तैः श्रद्धालुजिज्ञामुजनातां मानसकंरवं विकासयडद्भर्मोहान्धकारहारिभिः 
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां निरन्तरं लोककल्याणकारिभिर्ज्ञानामृतपानमदविस्मृतवितथव्यवहारैरपि केवलम- 
हैतुक्या दयया लोकोपकाराय कृतपुरुषार्थेविद्वत्प्रवरेमंहामण्डलेशवरे: स्वनामधन्येश्च श्रीस्वामिविद्यानन्द- 
गिरिमहोदय: खण्डक्षः प्रकाशितुमारब्धम्‌ । तत्राऽद्यखण्डरूपेण प्रथममध्याय द्वयात्मकमिदममूल्यग्रन्थ- 
रत्नं निविघ्नं प्रकाशितं सञ्जायते । एतदर्थं श्रीस्वामिपादाः कोटिशो धन्यवादार्हाः । ्राशासेऽग्रेऽप्येवं 
श्रशंसनीयपुरुषार्थमवलम्ब्य श्रीस्वामिपादाः शेषभागमप्यतिशषीघ्रं प्रकाशयिष्यन्तीति ॥। 
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निखिल प्रपञ्च में तादात्म्य होकर सैन्बवखिल्य दृष्टान्त द्वारा परमार्थ 

ब्रह्म के सत्यत्व की प्रतीति ५५३ | दृष्टि का निरूपण «ण्ह 
भतू प्रपञचमतानुसारी राशित्रय विज्ञानघन सर्वजगत्‌ का आत्मा है ६१७ 
कल्पना इनका सांख्यों से मतैक्य आत्मज्ञान हो जाने पर कोई कतंब्य 

तथा निरास ५५५ | कर्म शेष नहीं रहता; द्वैत अविद्या- 

“नेति नेति' उपदेश ही आदेश है ५६६ | वस्था में ही रहता है। ६१९ 
आत्मतत्त्व ही गवेषणीय है ५७१ | पञ्चम ब्राह्मण प्रारम्भ में हेतु ६२४ 
अङ्गत्व रूप से संन्यास का विधान ४७३ | पृथिवी सब भूतों की मधु है ध्र 
ब्रह्वाज्ञानी का एवणावय से इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु, आदित्य, 

संबन्ध नहीं होता ५३७ | दिशा, चन्द्रमा, विद्युत्‌, स्तनयित्नु, | 
प्रवृत्तिलक्षणकर्म घोर निवृत्तिलक्षण आकाश, घम, सत्य, मनुष्य एव 

ज्ञान में परस्पर विरोध है. ५७८ भात्मा सब भूतों के मधु हैं। ६३१ 
ध्राख्यायिका द्वारा संन्यास का विधान ५८० , सभी कुछ सर्वात्मा मैँ समपित है 

जाया, पति, पुत्रादि अपने प्रयो जन इसका रथनामि रथनेमि दृष्टान्त 

के लिए प्रिय होते हैं ५३४ | से प्रतिपादन ६४२ 
आत्मा से व्यतिरिक्त कोई वस्तु नहीं ५९० | ब्रह्मविद्या की स्तुति ६५० 
नक्कारे, दुन्दुभि, वीणा एवं गीली मधु विज्ञान का माहात्म्य भा 
लकड़ी के रष्टान्त द्वारा प्रतिपादन ५९२ | बंशानुक्रम वर्णन ५५ 
प्रलयदशेन दृष्टान्त ६०२ | अकारादिक्रम से मन्त्रों की सूची hs 

ॐ किञ्चित्प्रास्ताविकम्‌ + ty 


इह जगति शाणभुन्मात्रस्याऽऽध्यात्मिकाऽधिमौतिकाऽऽधिदैविकतापंः नितरां तात 
तस्याऽऽत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिपूर्वकं नित्यनिरतिशयपरमानन्दावाप्तयर्थ यथाशक्तिप्रयतमानस्यापि मन 
पूतिन जायते । यत्नप्रकारस्याज्ञानादनुपाये उपाय भ्रमाढा जानतोऽपि प्रमादवशञाद्मन्दः 
बातिदुलंभस्य मानुषदेहस्यापव्ययं करोति । समस्तदुःखनिवृ त्तः परमानः 
प्रामाण्याद्वेदादेव प्रसिद्धघति । तत्रापि परमप्रमाणस्थ वेदान्तस्येब साम्यमिति 
वृहृदारण्यकस्यवेति प्रसिद्धमेव । ग्रन्यतोऽर्थतइच बृहत््वादरण्येऽनूच्यमानत्वाच्च 
नाम्ना प्रथितस्य तैत्तिरीयारण्याद्यारण्यकान्तरापेक्षया बृद्धत््वाच्च शुक्लयजुर्वेदी 
स्यास्य प्रवग्ये पधुमुनिखिलकाण्डचतुष्टयात्मकस्प प्रवर्ग्यकाण्ड विहाय काण्डत्रयात; 
परमहंसपरिव्राजका वार्यकैला साश्रमाध्यक्षमहामण्डलेस्वरस्वामिगो विन्दानन्दगिरीति 
पज्ञटिप्पणस मन्तरितस्थानन्त्री मत्परमहंसपरि व्रा जकाचायँविद्यावा चस्पतिकंलासा।श्रमाच्य 
स्वामिविष्णुदेबानन्दगि रिसंगुही तस्यानन्दगिरिव्याहयान्वितशाङ्कुरभाष्योपेतस्थ 


केलासविद्यापोठाघीश्वरमहामण्डलेइवरानन्तथीस्वाभिविद्यानन्द 
ज्ञास्त्रिनिमितनृगिरानूदितस्यापूर्व संस्करणं सर्वेषामुपकारकं भूया 
हृषोकेशकंलासाश्रमे 

गुरुपूणि मायां संवत्‌ २०३६ । ५0 
श्रीकंलासाश्रमत्रह्मविद्यापीठस्य सञ्चार 


ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 


सटिप्पणटीकाहयसंवलितञञांकरमाष्यसमेता । 


( अथ श्रोमच्छंकरभगवत्पादविरचितं भाष्यम्‌ । ) 


ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकतृं भ्यो 'बंशक्रषिभ्यो नमो गुरुभ्यः । 


( ्रथाऽऽनन्दगिरिङ्गृता वृहदारण्यकभाष्यटीका ) 
यदविद्यावश्ञाहिइवं हश्यते 'रज्ञनाहिवत्‌ । यद्वि्यया च तद्वानिस्तं वन्दे पुरुषोत्तमम्‌ ॥१॥ 
नमस्त्रय्यन्त'संदोहसरसीरुहभानवे । गुरवे चरपक्षौघध्वान्तध्बंसपटीयसे ॥२॥ 
भगवत्पादपादाब्जदंद्रं दंदनिबहेणम॒ । सुरेइवरादिसद्ूभृङ्गेरवलम्बित'माभजे ॥३॥ 


बृहदारण्यके भाष्ये शिष्यो'पकृतिसिद्धये । सुरेश्वरोक्तिमाथित्य क्रियते “न्यायनिरंयः ॥४॥ 
अथ डा० उमेश्ञानन्दशास्त्री कृत 'कुमुदतोषिणी' टीका 


यो भूर्भुव: स्वरभितः परिपूर्ण भूमा कालात्मना प्रतिपदं स्वयमस्ति भाति । 
देवः स विष्णुपदवृत्तिमपेक्ष्य दक्षिणामूतिरेव ददतां मधुरामूतं नः॥१॥ 
छन्दोऽपवगंसारं भुवि विद्यानन्दमन्ततः स्तौमि । कैलासे मुनिवृन्दे महोबदीयं परिस्फुटति ॥२॥ 
श्रवणान्तसरस्वन्तं तरीतु' घृतमेघसाम्‌ । हृदयं ह्वादयन्तीव टीका कुमुदतोषिणी ॥३॥। 
ॐ ब्रह्म विद्या सम्प्रदाय के कर्त्ता आचायं परम्परा के (पौतिमाध्यादि) ऋषियों, हिरण्यः 
गर्भादि एवं गुरुदेव को नमस्कार है । 


अथविद्यावाचस्पतिस्वामिविष्णुदेवानन्दरचितटिप्पणम्‌ 
यदब्रह्मविष्णुशिवरूपतया प्रतीतम्‌, ृष्टिस्थितिप्रलयकारणतामुपैति । 
तद्ब्रह्म निपनिगमान्त दके लः स्फुरतु वस्तु निरन्तरं वः ॥१॥ 
नास्मात्किङ्चिदुदेति नास्तमय्ते नास्मिन्पुनर्लीयते, चिन्मात्रं परमार्थतस्तु सकले ज्योतिर्मयं भासते । 
जातिव्यक्तिविवजितं बहुमतं सर्वप्रपञ्चातिगम्‌, स्वानतच्वान्तमतीत्य यत्र शमिनः शाम्यन्ति तस्मै नमः ॥२॥ 
रजस्तमः सत््वगुणावभासिनी स्वतः प्रदीप्ता चितिरेव झांतिदा । 
सदा भवदभूतभविष्यभास्वतीं, स्तवीमि शक्ति चितिमेव केवलाम्‌ ॥|३॥ 
१, संप्रदाय:--शिष्येम्य: सम्प्रदानम्‌-सम्यबम्रदानम्‌ । २. वंश: आचार्यपरम्परयोपदेश इति यावत्‌ । 
३. रशना कटिसू्रम्‌ मेखलापरपर्य्याया । ४. सन्दोहः समूहः । ४५. परपक्षौघः भेदवादिसमूहः । ६. आ 
समन्तात्‌ श्रद्धाभत्युद्रेकेणेत्यर्थः । ७. उपकृति: असंभावनाविपरीतभावनाराहित्येन बाक्यार्थबोधरूपा प्राह्मा । 
=. न्यायनिर्णय इति न्यायानाम्‌-ु्यर्योपोढलकतया भाष्योक्तानां युक्तीनाम्‌, निर्णयो वादिशद्धिताभासता- 
तिराकरणपुरःसरमभिलषितार्थसाधकत्वव्यवस्थापनेत्यर्थः । 


२ सटिप्पणटी काढ़यसंवलितञ्चाङ्कुर भाष्यसमेता- | १ प्रथमाध्याये- 


“उषा वा अ्रश्वस्य” इत्येंबमाद्या वाजसनेयिब्राह्मणोपनिषत्‌ । तस्या इयंमल्पग्रन्था 
बृत्तिरार'भ्यते संसार व्याविवृत्सुभ्यः 'संसारहेतु निव त्तिसाधनद ह्यारमैकत्वदिद्याप्रतिपत्तये । 


“काण्वोपनिषद्विवरणव्याजेनाशेषामेवोपनिषद 'शोधयितुकामो भगवान्भाष्यकारो विघ्नोप- 
झमादिसमर्थ शिष्टाचार प्रमाणकं परापरगुरुनमस्काररुपं मङ्गलमाचरति-ॐ नमो ब्रह्मादिभ्य इति। 
वेदो हिरण्यगर्भो वा ब्रह्म तन्नमस्कारेण सर्वा देवता नमस्कृता भवन्ति "तद्थत्वात्तदात्मकत्वाञ्च 
“एष उ ह्याव सर्वे देवाः इति श्रुतेः। आादिपदेन 'परमेष्टिप्रभृतयों गृहान्ते । यद्यपि तेषामुक्तो 
्ह्मान्तभविस्तथाऽपि तेष्वनादरनिरासार्थ प्रथम्ग्रहरणम्‌ । चतुर्थी नमोयोगे । नमःशब्दस्त्रिविधप्रह्वी- 
भावविषयः । ननु ब्रह्मविद्यां वक्तुकामेन किमित्येते नमस्क्रियन्ते संव हि वत्तथ्येत्यत श्राह 
“ब्रह्म विद्येति । एतेषां तत्संप्रदायकतृ त्वे "बंशब्राह्णं प्रमाणयति वंशक्ऋपिभ्य इति । यद्यपि 
तत्र पौतिमाष्यादयो ब्रह्मान्ताः संप्रदायकर्तारः शूयन्ते "तथाऽपि गुरुशिष्यक्रमेश ब्रह्मराः "प्राथम्य 
मिति" "तबादित्वमिति भावः । संप्रस्यपरगुरूक्नमस्करोति--नमो गुरुभ्य इति । यद्यपि ब्रह्मविद्या- 
संप्रदायकत्रन्तर्भावादेते प्रागेव नमस्कृतास्तथाऽपि शिष्याणां गुरुविषया$द'*रातिरेककार्याथं पुथागुरु- 
नमस्करणाम्‌ ! 'यस्य देवे परा भक्ति: इत्यादिभुतेरिति” । 


“यदुद्दिश्य मद्धलमाचरितं तत्प्रतिज्ञात्‌ प्रतोकमादत्ते--उषा वा इति । "एतेन चिकीधिताया 
वृत्तभंतृ प्रपञ्च भाष्येणागतार्थत्वमुक्तम । तद्धि "दया "हेत्यादिमाध्यंदिनश्रुतिम घि कृत्य प्रवृत्तम्‌ । इयं 
पुनः 'उषा वा अइवस्य' इत्या दिकाण्वशृतिसाधित्येति । अथोह्रेइय॑ निर्दिशति--तस्या इति । 
भत प्रपज्चभाष्या हिशेषान्तरमाह-- अल्पग्रन्थे ति । स्या प्रन्वतोऽलपस्वेऽप नार्थेतर्तथात्वमिति "परस्य 
प्रहणम्‌ । वृत्तिक्षब्दो भाष्यविष्यः । सूत्रानुकारि भिर्वाकयेः सुत्राथंस्य स्वपदानां चोपदर्शनस्य *भाष्य- 


“उषा वा स्वस्य” इस मन्त्र से प्रारम्भ होने वाली (काण्वश्रुति) वाजसनेयी ब्राह्माणोपनिषद्‌ 
है। संसार से विरक्ति के इच्छुक प्राणियों के लिए, संसार के कारण ब्रविद्या निवृत्ति के साधन ब्रह्मा- 
त्मैकत्वविद्या की प्राप्ति के लिए उसकी यह अल्प परिमाण ग्रन्थ वाली वृत्ति प्रारम्भ की जाती है। 


१. परतिज्ञाभाष्यम्‌ । २. अधिकारिभाष्यम्‌ । ३. फलभाध्यम्‌ । ४. काण्वशाखीयोपनिषदित्पथंः, भाष्यवार्तिककारीय हीयम्‌ 
शाखा । ५. जातावेकस्वम्‌ । ६. निर्णीततात्पिकाः कर्तमना इत्यर्थ: | ७, तदर्थत्वादिति वेदप्रतिपाद्यत्वादित्यर्थः । 
एप उ इत्यादिवाकयतोऽव्यवहितपू्वम्‌ एतस्वैव सा विमृष्टिरिति वाक्यम्‌ तथा च या विसृष्टि: विविधा अग्त्यादि- 
खूपेण देवानां सृष्टि: सा एतस्य प्रजापतेरेव भेदः । हि यस्मात, उ तस्मात्‌ सर्वे देवा एष एव प्रजापतिरेव तद्भे- 
दत्वात तदन्तगंतत्वेन तदभिन्ना एवेति समुदायार्थ: । ८. बुह० उ० १.४.६. । ६. विराड्‌ । १०. वक्तव्या 
ब्रह्मविद्या येघामनपरहास्प्रपता ते गरवः सदैव बन्धा इति शिष्टाचारपरिपालनाय ते नमस्क्रयन्ते इति बोध्यमिति । 
११. व. उ. २-६-२ । १२. तथापीति अर्थक्रममाधित्येति शेषः । पाठक्रमादर्थक्रमोबलीयानिति न्यायादिति भाव: | 
१३. इति अर्थक्रमाश्रयणादित्यर्थ:। १४. न तु ब्रह्मादय इति शेष: । १५. तदादित्वमिति तेषु सम्प्रदायकतू पु 
ब्रह्मण आदित्वमुक्तमिति शेष: । १६. शिष्या गुरुष्वादरातिशयं कुर्वन्त्विति बोधयितुमित्यर्थः । Me द 
भाष्यब्यास्यासमाप्त्यर्थ इति । १८. यदिति भाष्यप्रणयनमित्यर्थः | १६. उपा येत्यादि तीन 
„ २०. ह्याह प्राजापत्यादेवाश्चासुराश्चेत्यादीत्यर्थः । २१. बृह उ० १-३-१। २२. 
रित्येवोच्येति बोध्यम्‌ । २३. "सूत्रार्थो व्यते यत्र वाक्ये: सूत्रानुकारिभिः । स्वपदानि 


भाष्यविदो विदु" रिति तल्लक्षणम्‌ । सूतानुकारिमिरिति सुत्रसदृ्श: संग्रहवाक्यैरित्यर्थः । 
संग्रहवाक्यानि । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३ 


सेयं ब्रह्मविद्योप निषच्छन्दवाच्या तत्पराणां सहेतोः संसारस्यात्यन्तावसादनात्‌ । 
उपनिपूर्वस्य सदेस्तद्ं्वात्‌ । तादर्थ्याद्ग्रस्थोः्प्युपनिषदुच्यते । 


लक्षणस्यात्र भावादिति' । ननु कर्मकाण्डाधिकारिणो 'विलक्षणोऽधिकारी न ज्ञानकाण्डे संभवति 
'अयित्वादेः साधारणत्वादं'राग्यादेश्व 'दुवंचनत्वात्‌ । नच निरधिकारं ज्ञास्त्रमारम्भमहंतोत्यत 
आह--संसारेति । कर्मकाण्डे हि 'स्वर्गादिकामः 'संसारपरवशो “नरपशुरधिकारी । इह तु संसारादू- 
व्पावृत्तिमिच्छवो "विरक्ताः । नच वैराग्यं दुवंचं शुद्धबुद्धेविवेकिनो "ब्रह्मलोकान्ते "संसारे तत्संभवात्‌ । 
उक्तं हि 
“शोध्यमानं तु तच्चित्तमो"श्वरापितकमं भिः । 
वेराग्यं ब्रह्मलोकादो व्यनक्त्याशु "सुनिमंलम्‌” इति ॥ 


"अतो यथोक्त"विशिष्टाधिकारिन्यो वृत्तेरराम्भः संभवतीत्ययंः। तथाऽपि विषयप्रयोजन- 
संबन्धानामभावे कथं वृत्तिरारन्यते तत्राऽह--संसारहेत्विति । प्रमातृताप्रमुखः कतृ त्वादिरनर्थंः 
संसारस्तस्य हेतुरात्माविद्या तन्निवृत्तेः साधनं ब्रह्मात्मंकत्वविद्या तस्याः प्रतिपत्तिरप्रतिबद्धायाः 
प्राध्तिस्तदर्थ वृत्तिरारभ्यत इति योजना । "एतदुक्तं भवति-सनिदानानर्थनिवृत्तिः शास्त्रस्य 
प्रयोजनम्‌ । ब्रह्मात्मेकयविद्या तढुपायः । तदेक्य विषयः । संबन्धो ज्ञानफलयोरुपायोपेयत्वम्‌ । 
शास्त्रत्विषययोविषयविषयित्वं तदारम्यं शास्त्रमिति 


वह यह ब्रह्मविद्या, उपनिषद्‌ शब्द की वाचिका, भरपने में तत्पर मनुष्यों के संसार का, कारण- 
सहितनाश करती है । 'उप' 'नि' पूर्वक षद्ल्‌ (विशरणगत्यवसादनेषु ) धातु का यही ग्रथ है । ग्रन्थ के 
ब्रह्मविद्या में जनक एवं उपकारक होने के कारण इसे भी उपनिषद्‌ कहा जाता है। 


१. नामभाष्यम्‌ । २. प्रतिज्ञाभाष्यव्याल्या समाप्त्यर्थ इति । ३. सकाशात्‌ । ४. अधित्वादेरिति--अर्थी दक्षो दवि- 
जोऽहं बुध इतिमतिमान्‌ कमंसूक्तोधिकारी इत्यादि स्वाशञ्यदघुक्तपदयप्रतिपा्स्याचित्वादेरित्यर्थँः । अत्राथित्वं 
ब्रब्यवत्त्वं स्वर्गादयभ्युदयाथित्व च बोध्यम्‌ । दक्षत्व क्रियाकुशलत्वम्‌ । बुधत्वं चाधीतजेमिनीयशास्त्रत्वम्‌ इत्यादिकं 
बोद्धव्यम्‌ । ५. ननु अ्ित्वाचतिरिक्तं वैरार्यादिकमेव ब्रह्मविद्याधिकारिविशेषणम्‌ तदुक्तँ क्षान्तो दान्तः 
परिब्राडित्यादीत्यत आह बैराग्यादेश्चेति । ६. दुःसम्पा्त्वात्‌ । ७. अहमित्यस्य च वर्णाश्रमादिषु 
हृढाभिमानवानित्यर्थः । तत्रेव च शान्तो दान्तः परिव्राइपरमपरमो अहाविद्याधिकारीश्युक्तम्‌ स्वगँपदेन पार- 
लौकिककामत्वं सूचितम्‌ । ८. कतृं त्वायभिमानाधीन:। ६. हिताहित विवेकशून्यः । 
१०. "त्यक्ताशेषक्रियस्यैव संसारं प्रजिहासतः । जिज्ञासोरेवं चैकात्म्यं त्रय्यन्तेष्वघिकारिता ॥१॥ 
एतमेवेति च तथा प्रत्यग्याथात्म्यवित्तये । सर्वकमंत्यजं प्राह अुतिविद्याधिकारिणम्‌ ॥२॥ 
प्रत्यस्विविदिषासिद्धवै वेढानुवचनादयः । ब्रह्मप्राप्ये तु तत्त्यागः ईप्सन्तीति शरुतेर्व॑लात्‌ ॥३।।” 
इति वानिककृतोत्तत्वादित्यर्थ: । ईप्सन्तीत्यनेन एतमेव प्रव्राजिनो लोकभिच्छन्त इति माष्यन्दिनभुतेरेव 
पाठान्तरेण ग्रहणं वेदितव्यम्‌ ॥ ११. ब्रह्मलोकपर्यन्ते । १२. संसारमण्डले इत्यर्थः । १३. निष्काम- 
कर्मॅमिरित्यर्थ: | १४. मन्दमध्यमतारूपमलापाकरणायोकतं सु इति तौत्रतरवराग्यमित्यरय: । १५. वैराम्यादे: 
सुवचत्वादित्यर्थः । १६. कर्मकाण्डाधिकारितो विक्षणेत्यर्थः | १७. एतदुक्तं भवतीति अधिकारिभाष्यफल= 
भाष्याम्यामित्यादि: । १८. फलभाष्यसमाप्त्य इति शन्दः । 


४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्धुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


प्रयोजनादिषु 'अ्वृत्त्यद्धतयोक्‍तेष्वपि सवेव्यापाराणां प्रयोजनामंत्वात्तस्य प्राधान्यम्‌ । 
उक्तं हि 


“कर्वस्यंव हि ज्ञास्त्रस्य कर्मणो वाऽपि कस्यचित्‌ । 


यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते” इति ॥ 


'तथाच शास्त्रारम्भौप'यिक प्रयोजनमेव नाम्र्युत्पादन'ट्रारा व्युत्पाद'यति-सेयमिति । 
अध्यात्मशास्त्रेषु प्रसिद्धा संनिहिता चात्र ब्रहगात्मेवयविद्या तन्निष्ठानां सर्वकमं संन्यासिनां सनिदानस्य 
संतारस्यात्यन्तनाशकत्वा डूतत्युपनिषच्छब्दवाच्या । 'उपनिषदं भो ब्रहि’ इत्याद्या च 'श्रुतिः । 
"तस्मादुपनिषच्छ्दवाच्यस्वेऽप्येतावानर्यो लभ्यते, तत्रा5ःह--उपनिपूर्वस्येति । श्रस्यार्थ:--बढूलू 
विज्ञरणगत्यवसादनेषु' इति स्मयते । सदेर्घातोरुपनिपूर्वस्य बिवबन्तस्य सहेतुसंसार निवर्तकग्रहाविद्यार्थ- 
त्वादुपनिषच्छब्दवाच्या सा भवत्युक्तकलवती । `उपशब्दो हि सामोप्यमाहु । “तच्चासति संकोचके 
"प्रतीचि "पर्यवस्यति । निशब्दश्च निश्चयार्थस्"तस्मादेकात्म्यं निश्चिन्वतां तद्विद्या सहेतुं संसारं 
सादयतीत्युपनिषदुच्यते । उक्तं हि--""श्रवसादनाथंस्य चावसादात्‌' इति । ब्रह्मविद्यैव चेदुपनिषदिष्यते 
कथं तहि ग्रन्थे वृद्धास्तच्छब्दं प्रयुञ्जते न खल्वेकस्य शब्दस्यानेकार्थत्वं "न्याय्यमित्याशडूत्या5हु-- 
तादर्थ्यादिति । ग्रन्थस्य ब्रह्मविद्याजनकत्वादुप "चारात्तत्रोपनिषत्पदमित्यथंः । 


यथोक्तविद्याजनकत्वे ग्रन्थस्य किमिति तदध्येतणां सर्वेवां विद्या न भवतीत्याशदूच 
"श्रबणादिपराणामेवारण्या“नुवचना दिनियमाधो ताकषरेभ्यस्तल्जग्मेति ब्रृहवारण्यकनामनिवंचनपूर्बक- 
भाह-सेयमिति । ब्मवारण्यानुवचनादिनियमाधीतवेदान्तानामपि केषांचिदवद्यानुपलम्भात्कुतो 
यथोक्ताक्षरेन्यस्तबुत्पत्तिरित्यत आह--वृहत्त्वादिति । उपनिषदन्तरेभ्यो प्रन्थपरिभाशाातिरेकादर्य 
बृहत्त्वं प्रसिद्धमथंतोऽपि तस्य तदस्ति ब्रह्मणोऽखण्डंकरसस्यात्र प्रतिपादस्वात्तञज्ञान हेतूनां चान्तरञ्भः 
बहिरङ्गाणां भूयसामिह प्रतिपादनात्‌ । प्रतो ब्ृहत्त्वादारण्यकत्वाच्च बृहदारण्यकम्‌ । नचेतदशुद्ध- 


१. प्रवृत्तिप्रयोजकतयेत्यथं; ।२. प्रयोजनस्य प्राधान्ये निड्चिते सतीत्यर्थः । ३. प्रयोजकम्‌ । ४. नामकथन- 
द्वारा कथयतीत्यर्थः । ५. ननु नामभाष्येण प्रयोजनमुक्तं चेत्‌ तत्कामोऽधिकारी अर्थात्तसिद्धोऽतो ब्यर्थमधिकारि 
भष्यमित्यादांक्य तस्य तात्पर्यमाहुर्वातिकाचार्याः-- 
“'मिथोविरोघमिद्धधर्थ क्मज्ञानाधिकारिणोः । संसारव्याविवृत्सुभ्य इत्युक्ति भाष्यकृज्जगाविति ॥” 

६. यत उपनिषदं भो ब्रूहीत्याद्याश्रुतिः । ७. तस्मात्‌ --उपतिवत्राम व्युत्पत्तेः श्रुतेश्चेत्यर्थं: । श्रुती हि ब्रह्म 
विद्यार्थक एवोपनिषच्छब्दः । ८. एतावानिति--सहेतुसंसा रनिवर्तकत्वपरिमाणक इत्यर्थः । उपनिषच्छन्दस्याम्ना- 
यविशेषे रूढेस्तामतिलङ्ष्य अवयवार्थेन कुतोर््थान्तरे वृत्तिर्योगाद्रृढिबंली यसीति न्यायादिति भाबः । ६. नात्राभि- 
धावृत्ति: समुदायशक्ते स्सत्त्वात्‌ प्रसिद्धेस्तु गतिर्वक््यते अतो नेह स न्यायोवतरति योगारूद्युभबसंभवस्थल एव 
तन्न्यायावतारादिति । अभिधावृत्तेस्तात्यय॑वृत्तिबंलीयसीति न्यायं चाभिम्रेत्य भाष्यं व्याकु न्वुपोपसर्गस्य 
वाच्यार्थभाह--उपशब्द इति । १०. तच्चेति अव्यहिततवस्वरूपसामीप्यं चेयर्थः । ११. अन्तं हिविभा- 
गहीन आत्मनीत्पर्थः | १२. पर्यवस्यतीति तात्पयंवद्भवतीत्यर्थः । तथा च सर्वतो व्यवधानाभावोपलक्षितं 
चैतन्य उपोपसर्गलक्यमिति भ्येयम्‌ । १३. तस्मादिति अवयवार्थस्य तस्याँ पौष्कल्यादित्यर्थ: । १४. 
अवसादनार्थस्य सदिघातोः अवसादब्पार्थस्य ब्रह्मविद्यायां समन्वयादिति सूत्रार्थः | १३८ गौरवादिति भावः । 


१६. जन्यजनकयोस्मेदासोपादित्यर्थ: । १७. श्वणादावनस्वव्यापारवताम्‌ । १८. अनुवचनमध्ययनम्‌ | Ee 
चो 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । 4 
सेयं षडध्याय्यरण्येऽू'च्यमानत्वादारण्यकस्‌ । वृहत्त्वात्परिमाणतो 'बृहदा- 
रण्यकम्‌ । तस्यां स्य कमंकाण्डेन संबन्धो ऽभिधीयते । 
सर्वोऽप्ययं वेदः प्रत्यक्षानुमानाम्यामनवगतेष्टा निष्टप्राप्तिपरिहारोपायप्रकाशनपरः 
सवंपुरुषाणां निसर्गत एव तत्प्राप्तिपरिहारयो रिष्टत्वात्‌ । 


बुद्धेरथीतमपि विद्यामादधाति । “"कषाये कर्मभिः पवे ततो ज्ञानम्‌” इति स्मृते रित्यः 
ज्ञानकाण्डस्य "विशिष्टाधिकार्यादिवं शिष्टयेऽपि कमंकाष्डेन नियत पूर्वापर भावानुपपत्तिलभ्यः सबन्धो 
वक्तव्यः । स च परोक्षकविप्रतिपत्तेरशवयो "'विक्षेषतो ज्ञातुमित्याशङ्कुघाऽऽह- तस्येति । 


प्रतिज्ञातं संबन्धं "प्रकटण्तुमसिद्धप्रमाणभावानां वेदान्तानां संबन्धाभिधाना"बसराभावा- 


बह यह पडध्यायी, ग्ररण्य में कही जाने के कारण आरण्यक है । परिमाण में बड़ी होने के 
कारण बृहदारण्यक है । प्रब इसके इस ज्ञानकाण्ड का कर्मकाण्ड से सम्बन्ध बतलाया जाता है। 
यहे सारा ही काण्डद्वयात्मक वेद, प्रत्यक्ष अनुमातादि प्रमाणों से ग्रनधिगत, इष्ठ-प्राप्ति और 
भ्रनिष्टनिवृत्ति के उपायों को प्रकाशित करने वाला है, क्योंकि “मुके सुख मिले, दुःख न मिले” ऐसा 
सब मनुष्यों को स्वाभाविक रूप से ही इष्ट है । 
ह १. सेयं षडध्यायीति । 
“अरण्याष्ययनादेतदारण्यकमुदीर्यते । बृहत्त्वाद्ग्रन्थतो वर्थाच्च बृहदारण्यकं मतम्‌ ॥१॥ 
बृहदारण्यके काण्डत्रयमाद्यं मधुस्मृतम्‌ । द्वितीयं याजवल्क्याश्यं तृतीयं खिलसंज्ञकम्‌ ॥२॥ 
उपदेशोपपत्ती द्वे उपास्ति्चेति ते त्रय: । अर्था: क्रमेण क्राष्डानां प्राधान्येन निरूपिताः ॥३॥ 
मधुकाण्डे तु चत्यारोय्ष्यायास्तत्राद्ययोईयो: । प्रवग्यंसंशकं कम प्रोकतं नोपनिषत्ततः ॥४॥ 
बिद्यासंनिधिपाठेऽपि विद्यांशत्व॑ न कर्म ण: । अरण्याध्ययनायेव विद्यासंनिधिरिष्यते ।।५॥ 
गुणोपसंहूतावेतत्सूत्रकारेण बणितम्‌ । अतस्तृतीयमारम्य व्याख्यानं न तु पूर्वयोः ॥६॥ 
अध्यारोपापवादाम्यां मधुकाण्डं प्रवतंते । अध्यारोप्य तृतीयेन चतुर्थेन त्वपोद्यते ॥॥७॥ 
घड्ब्राह्मणानि ज्ञेयानि तृतीये ब्राह्मणत्रयम्‌ । आद्य संसारसीमान्तसाधनप्रतिपादकम्‌ ॥।८॥॥ 
चतुर्थे तत्फलं प्रोच्य विद्याविद्ये च सूत्रिते । विस्तरात्सङ्ग्रहादवृत्तिरविद्याया अथोभयो: ॥६॥” 
इत्युक्तं वातिकसारे । मधुकाण्डं बुं० २-५-१ दृष्टम्यम्‌ । "उभयोरिति पञ्चमषष्ठयोरित्यथंः। २. अधीय- 
आनत्वात्‌ । ३. इति तामभाष्यम्‌। ४. तस्येति--उपस्थितस्े्र्थः बुढघाख्दस्येति यावत्‌ । ५, 
ज्ञानकाण्डेस्य | ६. नतु मियो विरुढयोः काण्ड्योः सम्बन्ध एव न सम्भवति विविदिषारूपे ज्ञातर्पे च 
काये प्रत्येकमुभयो: काण्डयोः उभयत्र वा प्रत्येककाण्डस्य अपर्यवसानात इत्याशंक्य समादधुर्वातिकाचार्या:--'वेदो हि. 
सर्व एवायमात्मैक्यज्ञानसिद्धपे । अतो नान्योर्शभसम्वन्थ: कर्म विज्ञानकाण्डयो:' ।। इति । तथा च ब्रह्मात्मैकत्व- 
ज्ञानसिडिहेतुत्वादुभयो रैवयज्ञानहेतुत्वरूपघर्म वत्त्वमेव परस्परमुभयो: सम्बन्धस्सं भवत्येव एबयधीहेतुत्वादन्यो 
नानयोः सम्बन्ध इत्यर्थः । ७. प्रमाणभाष्यम्‌ । ८. उपदेशमनपे्येतयर्थः । १. कर्माणि कषायान्‌ पाच- 
अन्तीत्यर्थ: प्रथमपादस्य कषायेत्यादि--कषायपक्तिकर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिरित्यादिः । ततो ज्ञानं प्रवर्तते 
इति वावयशेषइच । १०. तस्मादनेकजन्मसुकृतक्षालितचेतसो नियमाधीतस्वाध्यायस्यापादितभ्रवणादेराचार्योपदिष्टो 
वेदान्तो विद्याहेतर्नाशुढबुढेरिति भाव: । ११. विलक्षण इति । १२. उपायोपेयभावाद्यसाधा रणस्वरूपेणेत्यथंः । 
१३. सर्वेथापीत्यादिवक्ष्यमाणगन्येनेति ध्येयम । १४. नन्वेवं तदभिघानावसराभाबरचेत तहि प्रथमं तत्या राण्य प्रतिपाद्य 
सम्वस्थापेक्षायां सम्बन्धप्रतिज्ञाभाष्यं प्रणेतव्यम्‌ इति चेत्सत्यम्‌ उपोद्घातप्रक्रियया भाष्यकारस्तस्थेत्थादिना सम्बन्धं 


दृ सरिप्पणटीकाहृयसंवलितशांकरभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 
त्तत्प्रामाण्यं प्रतिपाद्य पश्चात्तेषां कर्मकाण्डेन संबन्थविज्षेषबचनमुचितमिति मन्वानस्तत्प्रामाण्यं 
साघयति--सर्वो$पीति । 'अत्यक्षानुमानान्यामित्या'गमातिरिक्तप्रमाणोपलक्षणाथंम्‌ । 'एषो,र्था'५ध्ययन- 
विध्युपात्तः सर्वोऽपि काण्डद्वयात्मको वेदी मानान्तरानधिगतं यदिष्टो'पायादि तज्ज्ञापनपरस्त'थाचा- 
ज्ञातज्ञापकत्वाविशेषात्ु्यं प्रामाण्यं काण्डयोरिति । श्रथ वा वेदनं वेदोऽनुभवः। स च शब्देतर- 
मानायोग्यो रूपादिहीनत्बात्‌ । 'एतदप्रमेयम्‌' इति हि श्रुतिः। स चेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायस्तस्यंब 
तत्तदात्मनाऽवस्थानात्‌ । 'सच्च त्यच्चाभवत्‌’ इत्यादिश्ृतेः । स च प्रकाशन: सर्वप्रकाशकत्वात्‌ ॥ 
“तमेव भान्तमनुभाति सबंम्‌' इति श्रतेः । स च परोऽविद्यातत्कार्यातीतत्वात्‌ । 'विरज्ञः पर “आकाशात्‌ 
इत्यादिश्रतेः। एवंरूपो वेदपदवेदनीयश्भिदेकरसः प्रत्यरधातुरेव सर्वोऽपि कार्यकारशात्मकः प्रपञ्चः । 
'आत्मवेदंसबंम्‌' इति धृतेः । “त थाच यथोकत वस्तु प्रकादायन्तो वेदान्ता विधिवावयबत्प्रमाणमिति । 
अथवा प्रत्पक्षादिनाऽनबगतो यो$सा विष्टप्राप्त्याद्युपायो ब्रह्मात्मा तस्य प्रकाशनपरः सर्षोःप्ययं वेव: । 
तस्येवाज्ञातत्वाततत्रः कर्मकाण्ड कर्मानुष्ठानप्रयुक्तबुद्धिशुद्धिहारा ब्रह्माधिगतावारादुप"कारकम्‌ । 
"विविदिषन्ति यज्ञेन' इति श्‌ तेः । ज्ञानकाण्डं तु साक्षादेव तत्रोषयुक्तम्‌ । परमपुरषस्योपनिषदत्व- 
श्रवणात्‌ । 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' इति च श्रृतेः । तद्वतं 

प्रामाण्यमिति । भ्रधिकारिसोलस्यप्रतिपादनद्वारा ज्ञानकाण्डप्रामाण्यमेव स्फुटयति--सवंपुरुषाणामिति । 
प्रयर्थ:-सुख मे स्याइृदु:खं मा भूदिति स्वभावतः शास्त्र विना सर्ववां न्न- 
सुखा"दिमात्रःभिलाषोपलम्भात्तन्मात्रस्य च मोक्षत्वा''्तत्कामिनो ज्ञानकाण्डाधिकारिणः सुलभत्वा- 
'त्तस्मिन्प्रमां "स्वार्थविषयामाद"घत्कथं "तदप्रमाणमिति । 

प्रत्यज्ञासीत्‌ ततो न सम्बन्धप्रतिज्ञा साध्वी बेदान्तानामप्रामाण्यादिति चोदिते तत्यामाण्योक्त्या उक्तचं प्रत्या- 
ख्याय विविदिषा श्र तिसिद्धकमंणां विविदिषाहेतुत्यं नाम संबन्धविद्येषमाह स्म॒ अतो तात्र भाष्ये किडिचिह- 
षणम्‌ । उपोद्षातलक्षणं चोक्तं 'चिन्ता प्रकृतसिदधघर्थामुपोदषातं प्रचक्षत' इति । विविदिषाश्र, तिच 'तमेतं वेदानुवचनेन विवि- 
दिषन्ति ब्राह्मणा यज्ञेन दानेन तपसा 5 नाशकेनेति' बोध्या । सम्बन्धविशेषश्च भाध्यक्रदुक्त उपायोपेयभावरूपों 
वेदितव्यः । १. ननु सर्वोपीत्थादिवर्दाद्ध,मंगवत्पादै: सर्ववेदस्य ब्रह्मात्मनि प्रामाण्ये यद्यप्युक्तं तथापि 
प्रत्यक्षादिविशेषणेन उपमानादिविषयत्वाद ब्रह्मण: तत्र वेदस्य तत्संबादविसंवादाभ्याममानतेत्याशडूबय आह-- 
प्रत्यक्षेति । २. आगमविषयत्वोक्तिरेकात्म्यस्य व्याहता मा भूदित्यागमातिरिक्तेतिप्रमाणविशेषम्‌ ।३, मिथो 
विलक्षणार्थककम॑ ज्ञानकाण्डयो: सर्वोप्ययं वेद इत्यैकरास्येनोपदेशो न युक्त इत्यत आह एषोऽर्थे इति । अध्ययन- 
विधेरक्षरावाप्तिद्वारा अर्थावगमद्वारा वा फलान्तत्वात्‌ तेने वो पात्तकाण्डयोरेकपुरुषर्थाबसार्तिया प्रणजदर्शादि 
वावयवदेकवाकयता तथा च काण्डयोरेकराशित्वकरणं युक्तमिति भावः । ४. सर्वोपीत्यादिभाष्योक्तरूपोप्रथ इत्यथः 
४. इप्टोपायादीति-- प्रत्यगभिन्नं ब्रह्मा ति गोष: । ६. तथाचेति--वेदमात्रस्याज्ञातज्ञापनतात्पय॑वस्वे चेत्यर्थ: । 
७. अव्याकृतात्‌ । ८. उक्तानभवरूपन्रह्मणो निखिलाधिष्ठानत्वे च। &, काण्डहयमध्ये । १०, परम्परया 
सहकारि । ११. अव्यवहितनिरतिशयपुर्णंसुखादावेवेत्यथं:। १२. तत्कामिन इति--एवं प्राणिमात्रस्य 
मुमुक्षासद्भावे किमु वक्तव्यं निरस्तनिखिलचित्तमलस्य तीव्रतरवँ राग्यादिसम्पन्नस्य तत्सद्भाव इतिभावः । ननु 
लौकिजसुख एव सर्वेघामभिलाषदर्शनान्मो४सुखस्य चालौकिकत्वात कथं मुमुक्षासद्धाव इति चेन्न मोक्षरू' 
तक्तद्रिषयसम्बन्धेन लोकिकरिप्यमाणत्वात लौकिकसुखविलक्षणं तदिति न अमितव्यम्‌ । १३. ` 
१४. प्रत्यगभिन्नब्रह्म । १५. उत्पादयत । १६. ज्ञानकाण्डम्‌ । ननु मुमुक्षोरेवान्तराले ग्रामकामस्य 
स्वर्गादावभिलाषसंभवात तत्परवशषस्य च विद्यानधिकारात कथमत्राधिकारिसोलभ्यमिति 
कांक्षति स कर्थचिन्मोक्षमपि काँक्षेत तस्य निरतिशयफलत्वात; अस्तु मुक्ति कामयते 
कामयते तस्यात्यल्पफलत्वात्‌, अतो यो मुमुलुन भुत्वा पुनः स्वर्गायभिलषति स. पशूनां काम 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदा रण्यकोपलिषत्‌ । ढ़ 


हष्टविषये चेष्टा निष्टप्राष्तिपरिहारोपायज्ञानस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव सिंद्धत्टा- 
न्नाऽऽगमान्वेषणा । न चासति जन्मान्तरसंबन्ध्यात्मास्तित्व विज्ञाने जन्मान्तरेष्टानिष्ट- 
प्राप्तिपरिहारेच्छा स्यात्‌ । स्वमाववादिदर्शनात्‌ । 


ननु वेदस्य कायं'परतया प्रामाण्यात्कर्मकाण्डवत्काण्डान्तरस्यापि कार्यपरतया प्रामाण्यमेष्ट- 
व्यमिति नेत्याह--दृष्टविषय इति । क्रियाकारकफलेतिकर्तव्यतानामन्यतमेतस्मिणका (मे का)यें 
समोहितप्राप्त्याद्युपायमूते 'ब्युत्पत्तिकाले प्रत्यक्षादिसिद्धे तथाविधकायंधियो!ऽन्यथालम्धत्वत्त्र 
नाऽऽगमोऽनुसंघेयः । न हि लोकवेदयोस्त'ऱ्िद्यते । अलोकिके तस्मिन्नव्युत्पत्तिप्रसज्धात्‌ । नचा- 
व्युत्पन्नाति पदानि बोधकान्यतितप्र'सङ्कात्‌ । नच ब्रह्मण्यपि तुल्या व्युत्पत्त्यनुपपत्तिः । तस्सिश्ब्रह्मत्वे- 
नाऽऽ'त्मत्वेन च प्रसिद्धे तत्तत्सा“मान्योपाधौ विज्ञानादिपदानां व्युत्पत्तेः सुकरत्वात्‌ । 'तानि चालो- 
किकमल्षण्ड परसयरग्रह्म नि"लुंठितसामान्यविक्षेषं लक्षणया बोधयन्ति । "तस्मादुब्रह्मं व वेदप्रमाराकं न 
कार्यमिति भावः । किच तिषठ्ठतु वेदान्तप्रामाण्यं कर्मकाण्डेडपि व्यतिरिक्तात्मास्तित्वादौ सिद्धेश्थे 
प्रामाण्यमावश्यकम्‌ । तदभावे तस्प्रामाण्यायोगात्‌ । न हि भतिष्यदृ हसंबन्ध्यात्मस द्भावानधिगमे 
पारलौ किकपरवृत्तिविश्रम्भः । तस्मात्कर्मकाण्डप्रामाण्यमिच्छता सिद्धेऽर्थे भविष्यह हसंबन्धिन्यात्मनि 
स्वर्गादो च तत्प्रामाण्यस्यास्युपेयत्वात्काये वेदप्रामाण्यानियमादवेदान्तानामपि स्वार्थे मानत्वं सिध्यती- 
त्याह--न चेति । ननु देहान्तरसंबरध्यास्मज्ञानं बिनाऽपि विधिवज्ञादह्टाथंक्रियासु प्रवृत्तिः स्याविति! 
नेत्याह--स्वभावेति । यदाऽऽत्मा देहान्तरसंबन्धी शञाखान्मानान्तराच्च न प्रमितस्तदा भोक्तुरनवग- 
मान्न प्रेक्षापुजकारो यागाद्यवुतिष्ठेत्‌ । "लोकायतस्य व्यतिरिक्तात्मास्तित्वमजानतो जन्मान्तरेष्टालिष्ट- 
प्राप्तिहानीच्छया बेदिकक्रियस्वभ्रवत्तेदशेनात्‌ । शतो नातिरिक्तात्मज्ञानं बिना "सांपरायिके 
प्रवृत्ति रित्यर्थः । 


इष्ट कार्यों में तो इष्ट प्राप्ति और अनिष्टनिवृत्ति के उपायों के ज्ञान प्रमाण से सिद्ध हो जाने 
के कारण श्रागम प्रमाण के अनुसन्धान की कोई आवश्यकता नहीं । भविष्यदवेह सम्बन्धी तंमा के 
अस्तित्व का ज्ञान न होने पर देहान्तसम्वन्धी इष्टप्राप्ति और अनिष्टनिवृत्ति की इच्छा भी नहीं होगी । 
ऐसा ठेहात्मवादी चार्वाकदर्शन का मत है । 


न च नामभाष्येण फलोक्तिद्वाशा तत्कामाधिकारिण उक्तस्वादनर्थकमिदं भाष्यमिति वाच्यम्‌ अर्थश्रुतिम्यामु 
अयत्राष्यधिकारिनिददेशादर्थ भेदसिद्धे: । यद्यपि संसारव्यावृत्सुम्य इत्यत्र मुखतोऽधिकारी प्रदशितस्तथाप्यत्र तत्सौ- 
लक्‍्यस्येध्टत्वाज्ञास्य वैयध्यंम्‌; न चेवं शास्त्रस्य सर्वाधिकारत्वं स्यादिति वाच्यम, साधनचतुष्टयविशिष्टानामेव 
विद्याधिरारिणां सौलम्योक्तेरिनि द्रष्टव्यम्‌ । १, “आम्नायस्य क्रियायंत्वादानर्थक्यमतदर्थानामि/त्यादि 
जैमिनिसुत्रादिति भवः । २. शक्तिप्रहसमये । ३. आगमानुसंघानं विनैव । ४. कार्यम्‌ । 
५. जवगडादिशव्दानामप्यथंप्रत्यायकत्वपरमंगात । ६. व्यापकत्वेन । ७. प्रत्यक्त्वेन । ८. ब्रह्मत्वाद्यपहित 
इत्यर्थः । ब्रह्मत्वादिसामान्यम्‌ उपाधिविशेषणं यस्य तस्मिन्‌ । 8. बेदान्तवाक्यानि । १०. निगतित्यर्थ: । 
११. कायंत्वाद्यसंस्पृटे ब्रह्मण्येव वेदानां प्रामाण्यात्‌ । १२. अदुष्टफलककर्मसु । १३. देहात्मवादिचार्वाकस्येत्य्थः । 
१४. सम्यक्‌ परं--देहपातादनन्तरमीयते गम्यतेऽसौ सम्परायः परलोकः तत्प्राप्तिहेतुकर्मोपासनादिशास्त्रीयसाधन- 
विशेष: साम्परायिकः तस्मिन्‌ । परलोकफलककर्मणीति यावत्‌ । 


द्व सटिप्पणाटीकाहयसंवलितज्ञांकर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


तस्माज्जन्मान्तरसंबन्ध्यात्मास्तित्वे जन्मान्तरेष्टनिष्टप्राप्तिपरिहारोपायविशेषे च 
शास्त्र प्रवतंते । “येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीयेके नायमस्तीति चेके” इत्युपक्रम्या- 
स्तीत्येवोपलब्धव्य इत्येवमादिनि रंयदर्शनात्‌ “यथा च मरणा प्राप्य” इत्युपक्रम्य-- 

“ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणमन्येञ्नुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतस्‌ ॥ ” 

इति च “ 'स्वयं ज्योतिः ” इत्युपक्रम्य “ 'तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते ” 
“ 'पुण्यो वे पुण्येन कमंणा अवति पापः पापेन ” इति च “ ज्ञपयिष्यामि ” इत्युपक्रम्य 
“ 'विज्ञानमयः ” इति च व्यतिरिक्तात्मास्तित्वम्‌ । 


ननु विधयः साधतविशेषं बोधयन्तो नातिरिक्तात्मास्तित्वादो “मानं वाक्यभेदप्रस ङ्कादित्यत ध्राह-- 
तस्मादिति । श्रतिरिक्तात्मधियं विना पारलोकिकम्रवृत््यनुपपत्त्या कम काण्डप्रामाण्यायोगादिति यावत्‌। 
विधीनां “थुत्यर्थास्यामुभयार्थत्वमविरुद्धमित्यर्यः । न केवलं विधिभिरेवार्थादाक्षिप्रमतिरिक्तात्मा स्तत्वं 
कितु भुत्याऽपि स्वमुखेनो क्तमित्याह--येयमिति । निरांयदक्षंनादृब्यतिरिक्तात्मास्तित्वमिति संबन्धः । 
तत्रेव `प्रकृतोपयो गित्बेनोपक्रमोषसंहारान्तरे दज्ञंयति-यथा चेति । पूववदेव संबन्धद्योतनाथं चकारः । 
उपक्रमोपसंहारंकरूप्यात्कठवट्लोनामतिरिक्तात्मास्तित्वे तात्पर्यमुक्त्वा बृहदारण्यकवाक्यस्यापि तत्र 
तात्पयंमाह-स्वयमिति । न हि प्रसिद्धजडत्वस्य देहादेः स्वयंज्योतिष्टमिति "ज्यो तिर्ब्राह्मणगतोपक्रमस्तदू- 
"बिषयो देहा दिव्यतिरि क्तात्मानम"घिकरोति । तं परेतं" विद्याकर्मणी पूर्वोपाजिते फलदानायानुगच्छतः । 
स च गत्वा ज्ञानकर्मानुगुरां फलमनुभवतीति "शारीरकब्राह्मणगतोपसंहारो5पि जन्मान्तरसंबर्धदिषथः । 


इसलिये देहान्तरसम्बन्धी श्रात्मा के अस्तित्व एवं देहान्तर इष्टप्राप्ति और ग्रनिष्टनिवृत्ति 
रूप उपायविशेष के निरूपण करने में शास्त्र प्रवृत्त होता है--“जाने वाले मृत मनुष्य के विषय में कुछ 
रहता है, कुछ नहीं रहता, ऐसी शंका करते हैं” इस उपक्रम से “भ्रात्मा निश्‍चित है--ऐसा ही जानना 
चाहिये” यह निर्णय (शास्त्रकार) लेते हैं । 


“मृत्यु के बाद जैसा होता है” इसी प्रकार उपक्रम करके “(भ्रज्ञानी देहाभिमानी ) अपने कर्म 
श्रौर चिन्तन के श्रनुरूप कितने शरीर धारण करने के लिए किसी योनि में चले जाते हैं और कुछ मनुष्य 
स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं” ऐसा कहते हैं। “वह स्वयंज्योति है” ऐसा उपक्रम करके “उस 
समय इसके साथ-साथ ज्ञान कर्म (और पूर्वानुभवजन्य संस्कार) जाता है”, तथा “पुण्यकमोँ से पुण्यवान्‌ 
एवं कुत्सित कर्मो से पापी होता है” ऐसा भी कहते हैं। “बतलाऊंगा” इस प्रकार प्रारम्भ करके 
“आत्मा विज्ञानमय है” ऐसा देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व बतलाया है। 


१. श्रुतो--एवमा दिनिर्घारणोपंलम्भादित्यथंः | २. बृ० ४-३-६ ॥ ३. बृ० ४-४-२। ४, बृष ४४-५ I 
५. दृश २-१-१५। ६. वृ० २-१-१६। ७. प्रसितिजनकत्वरूपधर्मेक्यान्मानमिति बहुविशेषणस्याप्यै- स्या 
क्यमुन्नेयम्‌ । ८. वचनार्थापत्तिम्यामित्यथं: शब्दतोर्थापत्तितश्‍्चेति यावत्‌ । ९, सिदे वस्तुनि वेदस्य 


प्रामाण्यमिति प्रकृतम्‌ । १०. स्वयं ज्योतिः पुरुषविषय इत्यर्थ: । ११. बृ० चतुर्वोच्यायस्थतृतीयब्राहामे णे | 
१२. अघिकरोतीत्ति--बोधयतीत्यर्थः । १३. परलोकाय गच्छन्तम्‌ । १४. वृ« उ० अश ४॥ | 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ह 


तत्प्रत्यक्षविषयमेवेति चेत्‌ । न वादिविप्रतिपत्तिदज्षंनात्‌ । न हि देहान्तर- 
संबन्धिन श्रात्मनः प्रत्यक्षेणास्तित्वविज्ञाने लोकायतिका बोद्धाश्व नः प्रतिकूलाः स्युर्ना- 
स्त्यात्मेति वदन्तः । न हि घटादौ प्रत्यक्षविषये कश्रिद्विप्रतिपद्यते नास्ति घट इति । 

स्थाण्वादौ पुरुषादिदर्शनान्नेति चेत्‌ । न । निरूपितेऽभावात्‌ । न हि प्रत्यक्षेण 


नचात्रैव भस्मीभवतो देहादेर्जन्मान्तरसंबन्धो युक्तः । तेनाऽऽत्मा वेहादिव्यतिरिक्तो जन्मान्तरसंबन्धी 
सिद्धो ब्राह्मणाम्यामित्पर्थः । 'प्रजातजत्रुब्राहारो च व्येव' त्वा ज्ञपयिष्यामीत्युपक्रमो व्यतिरिक्तात्मा- 
स्तित्वविषयः । न हि प्रत्यक्षे देहादौ जिज्ञासास्ति । तत्रेवोपसंहारे “य एष 'विज्ञानमयः पुरुषः” इति 
विज्ञानमयविश्ेषणादतिरिक्तात्मास्तित्वं दशितं न हि देहादेविज्ञानमयत्वमस्ति तस्मात्तदप्युपक्रमोप- 
संहाराभ्वां व्यतिरिक्तात्मास्तित्वं गमयतोत्याह--ज्ञपयिष्यामीत्युपक्रम्येति । नचोदाहूतानां वाक्यानाम- 
प्रामाण्यम्‌ । तत्प्रामाण्यस्यौ त्पत्तिकसृत्रे 'हेत्वविज्षेषादम्युपेयत्वादिति भावः । 
यथोक्तातमन्यहं त्ययो मानं तत्र देहाकारास्फुरण।दतिरिक्तात्मास्तिस्वस्य तेनेव *स्फूत्युंपपत्ते'रतो 
न तत्र श्रुतिप्रामाष्यमिति शद्धुते--तत्प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षस्य विषयोऽवकाश्षो यस्मिश्षित्यतिरिक्ता- 
त्मास्तित्वमुच्यते । यद्यप व्यतिरिक्तात्मास्तित्वं त्वदभिप्रायेशाहंघोगोचरस्तथाऽपि न सा व्यतिरेकः 
मात्मनो गोचरयति 'युवत्यागमविवेकशून्यानामहंप्रत्ययभाजां व्यतिरेकप्रत्ययप्राप्ती विपश्चितां विप्रति 
पत्यभावप्रसङ्घादिति परिहरति-न वादीति । वेदप्रतिकूला वादिनो नास्तिका नेव विवादं मुञ्चन्ती- 
त्याह--न हीति । तेषु प्रातिकूल्यसंभावनाथं विज्ञेषणं नेत्यादि । इति वदन्तः सन्तो नोऽस्माकं प्रति- 
कूला न हि स्युरेबं वदनस्यंवासंभवाद्य"क्षविरोधादिति योजना । प्रत्यक्षे दिष्ये विप्रतिपत््यभावे 
ृष्टान्तमाह-न हीति। 
"तत्र व्यभिचार शडूते-स्थाण्वादाविति । प्रत्यक्षे घमिणि स्थाणुर्वा पुरुषो वेति विप्रतिपत्ते- 


यदि कहो आत्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विषय है, तो उचित नहीं, क्योंकि इस सम्बन्ध 

में वादियों में मतभेद देखा जाता है । यदि जन्मान्तरसम्बन्धी ग्रातमा का ज्ञान प्रत्यक्ष होता तो चार्वाक 

एवं बौद्ध दर्शन के प्रतिपादन करने वाले “प्रात्मा नहीं है” ऐसा कहते हुए हमारे प्रतिकूल नहीं होते । 
चक्षु इन्द्रिय से साक्षात्‌ दीखने वाले घटादि में “घट नहीं है” ऐसा संशय किसी को भी नहीं होता । 

स्थाणु आदि में पुरुष आदि का भ्रम देखा जाने के कारण प्रत्यक्ष वस्तु में संशय हो जाता है-- 


१. बृ० अ० २। २. विज्ञपयिष्याम्येवेति भिन्नक्रमेण सम्बन्ध: । ३. विज्ञानं बुद्धि: तन्मयः तदुपाधिकस्त- 
दुपहित इति यावत्‌ । ४. औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशो$व्यतिरेकश्चार्थेःनुपलब्धे 
तत्ममाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वादिति प्रवमाध्यायप्रथमपादपञ्चमे जंमिनीयसूत्रे । औत्पत्तिक इत्यादि । औत्पत्तिकः 
स्वाभाविकोऽपौरुषेय इत्यथंः । अतस्तस्य धमंस्य ज्ञानं ज्ञानकरणं वैदिकशब्द: । प्रत्यक्षाद्नुपलब्धे चाथ उपदेशः 
शब्दोळ्यतिरेकोळव्यभिचारिमानमित्यर्थः । तद्‌ वेदवाक्यं प्रमाणं घे वादरायणस्याप्यभिमतं तस्य स्वार्थे 
मानान्तरानपेक्षत्वादिति सूत्रक्षराणामर्थः । ५. अज्ञातन्ञापकत्वरूपहेतोरुभयत्र तुल्यत्वादितय्यः | उभयत्रेति-- 
ज्ञानकर्मकाण्डयोरित्यथंः । ६. मच्छरीरध्यज्ञानमहं कृषमकृशं वा जान इत्येवमादिरूपः । ७. भानसम्भवात्‌ । 
=. प्रत्यक्षसिद्त्वात्‌ । ९. आत्मानात्मनोः प्रत्यक्त्वपराकत्वज्ञान युक्तिः । आगमस्चास्थूलमनण्वित्यादिजत्य- 
आत्मनि तत्तत््वज्ञानम्‌ । देहादिभेदावगमञ्च विवेक: । १०. प्रत्यक्षविरोधादित्यर्थः । ११. यत्र परत्यक्षविषयत्वं 
तत्र विप्रतिपत्त्यभाव इति व्याप्तौ । 


56 सटिप्पणटोकाढ्ृयसंवलितशांकरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये= 


निरूपिते स्थाण्वादौ विप्रतिपत्तिभंवति । वेनाझिकास्त्वहमितिप्रत्यये जायमानेऽपि 
देहान्तरव्यतिरिक्तस्य नास्तित्वमेव प्रतिजानते । 
तस्मात्परत्यक्षविषयवेलक्षण्यात्प्रत्यकन्नाऽऽत्मा स्तित्व सिद्धिः । तथाऽनुमानादपि। 
शुत्याऽऽत्मास्तित्वे लिङ्गस्य दश्षितत्वाक्लिङ्गस्य च 'प्रत्यक्षविषयत्वाम्नेति चेत्‌ । न। 
'जन्मान्तरसंबन्धस्याग्रहणात्‌ । श्रागमेन त्वात्मास्तित्वेश्वगते वेदप्रदशित' लौ किकलिद्भ 


रुपलम्भान्न प्रत्ये विप्रतिपत्त्यभावो व्यभिचारादिति शङ्कार्थः । आदिपदेन पाषाणादौ गजादिविभ्रति- 
पत्तिः संगृह्यते । कि प्रत्यक्षमात्रे विप्रतिपत्तिः कि वा 'तेन विविक्ते प्रतिपन्ने । नाऽपद्योऽङ्गीकारात्‌। 
नचे'वमात्मनि प्रत्यक्षे विप्रतिपत्ता'वपि नाःऽगमान्वेषणा । तेनंव तन्निरासेन तन्निणंयादिति मन्वानो 
हितीयं दृषयति--नेत्यादिना । अत्यक्षतो विविक्तेऽथे विप्रतिपत््यभावं प्रपश्चयति--न होति । शरास्मनः 
स्पूलदेहव्पतिरिक्तत्वं न प्रत्यक्षमिति प्रतिपाद्य सूकष्मदेहव्यतिरिक्तस्वमपि नाहंप्रत्ययग्राह्म मित्याह-- 
वैनाशिकास्त्विति । ते खल्व'हमिति धियमनुभवन्ति। तथाऽपि देहान्तरं स्थूलदेहातिरिवतं सूक्ष्मं तत्र 
प्रधानमृताया बुद्धेरतिरिक्तस्याऽत्मनो नास्तित्वमेव पद्यन्ति "तन्नाहं थिया सूक्ष्मदेहातिरिक्तात्म- 
सिद्धिरित्यर्थः । 


किव प्रत्यक्षस्य विषयो "'हूपादिस्त"द्राहित्यं तद्वेलक्षष्यं तदात्मनो:स्ति । “अदाब्दमस्पर्श्षमरूपस” 
इत्यादिधुते:। न हि रूपादि तदाधारं वा विना प्रत्यक्षं "क्रमते । "तो न देहाद्यतिरिक्तात्मास्तित्वस्य 
प्रत्यक्षात्प्रसिद्विरित्याह--तस्मादिति । प्रत्यक्षतो विविक्ते विप्रतिपत्त्ययोगात्‌ । प्रकृते च तद॒र्शनादिति 
यावत्‌ । "अधेच्छादयः क्वचिदाश्रिता गुरात्वाद॒पादिवदित्यनुमानादतिरिक्तात्मसिद्धिरिति नेत्याह 
तथेति । नाऽसमा स्तित्वप्रसिद्धिरितिसंबन्धार्थस्तथाशब्द: । अयं भाव:-इच्छादीनां "स्वातन्थ्ये स्वरूपासि दि: 


ऐसा कहना उचित नहीं है । भलो-भाँति देखने पर वहां संशय का प्रभाव हो जाता है । स्थाणु आदि 
को भली-भांति देख लेने पर उसमें सन्देह नहीं होता है । विज्ञानवादी तो “अहम्‌” ऐसी प्रत्ययविषय 
बुद्धि के उदित होने पर भी देह से भिन्न आत्मा के न होने का निर्णय करते हैं। 


इसलिए प्रत्यक्ष के विषय रूपादि से विलक्षण होने के कारण आत्मा के प्रस्तित्व की सिद्धि 
प्रत्यक्ष द्वारा नहीं हो सकती । इसी प्रकार (आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि) अनुमान के द्वारा भी नहीं 
हो सकती । यदि कहो (“यः प्राणेन प्राणिति”) श्रुति ने आत्मा के अस्तित्व में लिङ्ग दिखाया है । और 
लिङ्ग प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है--तो ठीक नहीं । क्योंकि आत्मा के जन्मान्तर सम्बन्ध का 


१. मानसप्रत्यक्षनिइचितात्मविपयत्वादित्यर्थः | २. आत्मनो जन्मान्तरेण यः सम्बन्धस्तस्य ग्रहणात्‌ आगमेतरप्र- 
माणेनाज्ञानादित्यथे: । ३. लोकप्रसिद्ेत्यर्थः । ४. प्रत्यक्षेणेतरमिन्नत्वेन ज्ञात इति यावत्‌ । ५. एवमिति 
स्थाष्वादाविवेत्यर्थ: । ६. अपीति अविप्रतिपन्नघटादाविवेत्यर्थ: । ७. आगमविप्रतिपत्तिविविक्तात्मानस्तदां क्रमार्था; । 
८. विज्ञानवादिनः । &. अहमितिप्रत्ययविषयतया धियं जानत इत्यर्थ: । १०. तत्मते घियोऽहं प्रत्ययवि- 
पयत्वात्‌ । ११. कूपादिरित्यादिपदेन रसादयो गुणा रूपादिमन्तो गुणिनइच ग्राह्माः। १२. तद्राहित्यमिति 
तत्पदेनापि तदुभयं ग्राह्ममेवं च तदा गुणग्रहे राहित्यमत्यन्ताभाववत्त्वम्‌ गुणिग्रहे तु भेददत््वमवगमतीयमू । 
१३. प्रवर्तते । १४. आत्मनि प्रत्यक्षप्रवृत्तिप्रयोजक;भावादित्यथं: । १५. जङ्कायामवश्दोऽयं न्वर्थेक: । 


१६. आश्रयानपेक्षत्वे । क. 


ES 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११ 


बिक्षेषंश्च तदतुसारिणो मीमांसकास्ताकिकाश्चाहंप्रत्ययं लिड्भरानि च वेदिकान्येव स्वमति- 
प्रमवानीलि कल्पयन्तो वदन्ति प्रत्यक्षश्चानुमेयश्चाऽऽत्मेति । 


'सर्वथाऽप्यस्त्यात्मा देहान्तरसंबन्धीत्येवं प्रतिपत्तदेहान्तरगतेष्टानिष्टप्राप्तिपरि- 


पारतन्त्र्ये परस्पराश्रयस्वमाघारस्येदानीमेव साध्यमानत्वात्‌ । क्वचिच्छब्देन चा55श्रयमात्र बचने 
सिद्धसाधनत्वं मनसस्तदाश्रयस्य सिद्धत्वादात्मोक्तो च दृष्टान्तस्य साध्यविकलतेति । “यः प्रान 
प्राणिति” 'इत्यादिश्वत्या प्राणना दिव्यापाराह्यस्य लिङ्कस्याऽऽत्मास्तित्वे प्रदशितत्वात्तस्य च व्याप्तिः 
सापेक्षस्य प्रत्यक्षा दिसिद्घात्म'विषयत्वान्न तस्य छरब्दकगम्यतेति शडूते--श्रत्येति । ध्रात्मनः 'स्वातन्ध्येण 
*लिङ्कगम्यत्वाभिप्रायेण भुत्या लिङ्ग नोपन्यस्तमिति परिहरति-मेति । योऽचेतनव्यापारः स 
चेतनाषिष्ठानपूर्वको यथा रथादिव्यापारः । 'प्राणनादिव्यापारस्याप्यचेतनव्यापारत्वाच्चेतनाधि- 
ष्टानपूर्बकत्वमिति 'संभावनामात्रेश लिङ्ोपत्यासः । न हि निश्चायकत्वेन तदुपन्यस्यते । प्रात्मनो 
जन्मान्तरसबन्धस्य ` प्रमाणान्तरेणाग्रह रात्तबव्याप्तलिङ्कायोगादित्याह-जन्मान्तरेति । ननु व्यति- 
रिक्तात्मास्तित्वमागमंकगम्यं चेत्कथं तत्प्रत्यक्षमनुमेयं चेति वादिनो वदन्तीति तत्राऽऽह-ञ्रागमेन त्विति । 
येयं प्रेते विचिकित्सेत्याद्यागमेन “को ह्य वान्यात्‌” इत्यादिवेदोकतेश्च प्राणनादिभिर्लोकिक लिङ्ग विशेषं 
रात्मारितित्बे सिद्धे यथोक्तात्मसिद्धिमनुसरन्तो वादिनो बं दिकमेवाहंप्रत्ययं प्रतिलभमाना वेदिकान्येव च 
लिङ्गानि पश्यन्तः स्वोत्प्रेक्षानिमितानि तानीति कल्पयन्तो द्विधाऽत्मानं वदन्ति। वस्तुतस्त्वात्मा 
यथोक्तश्रुत्येकसमघिगम्य इत्यं: । 


तस्यास्येत्यादिना काण्डयोः संबन्ध प्रतिज्ञाय तादर्थ्येन सिदधेऽये वेदान्तप्रामाण्यं सर्वोऽपीत्यादिना 


भ्रागमेतर प्रमाण से ज्ञान नहीं होता । आगमश्रमाण एवं वेदोक्त और लोकप्रसिद्ध लिङ्गविश्ेषों के द्वारा 
आत्मा के अस्तित्व का बोध होने पर उसी का म्रनुसरण करने वाले मीमांसक श्रौर ताकिक वैदिक भ्रहं- 
प्रत्यय भ्रौर लिङ्गों को ही “ये हमारी बुद्धि की उप हैं” ऐसी कल्पना करते हुए कहते हैं कि “आत्मा 
प्रत्यक्ष और अनुमान का भी विषय है ।” 


सर्वथा ही देहान्तर से सम्बन्ध रखने वाला ग्रात्मा है--ऐसा जानने बाले तथा जन्मान्तर में 


१. तस्येत्यादिभाष्येण काण्डयोनियतपौर्वापर्यानुपपत्तिलम्यं सम्बन्धं प्रतिज्ञाय तदर्थमेव सिद्धेश्ये वेदान्त- 
प्रामाष्यं सर्वोश्पीत्यादिना प्रसाध्य विद्याधिकारिसौलभ्यं च प्रामाष्योपयोगित्वेन सर्वपुरुषाणामित्यादिनोक्त्वा 
परकीयकायें च वेदप्रामाण्यं दृष्टविषयेत्यादिना निराकृत्य । न चासतीत्यादिना परैरपि सिद्धेऽ्ये वेद- 
प्रामाष्यस्यैष्टव्यतया युक्तं वेदान्तानां स्वार्थनिष्ठत्वमिति प्रतिष्ठाप्य पूर्वत्र कः सम्बन्धः काण्डयोरिति 
योडन्तर्गंभितः प्रश्न: तस्य कर्मभिः शुदबुदेवेराग्यादिद्वारा ज्ञानोत्पत्तिसम्बन्ध इति निर्णयः कतंभ्यः तदर्थ 
स्ंथेत्यादिभाष्यम्‌ । पूर्वत्रेति--कर्मकाण्डोक्ति: यः प्रश्‍न इत्यन्वथ: | कः सम्बन्ध इति कि शब्दस्य आक्षेपार्थकत्वेन 
सम्बन्धो नास्तीतयर्थकत्वेऽपि प्रश्नस्य दाब्दस्वाभाव्यात्तद्‌गर्भ स्थत्वमिति भ्येयम्‌ इति टिप्पणटिप्पणम्‌ । 
२. आश्रयसामान्यकथने । ३. बृ० ३-४-१। ४. स त आत्मा सर्वान्तर इत्यादि श्रुतिशेषः । य आत्मा 
आणेन प्राणिति मुखाद्वायुनिरग मात्मकप्राणनक्रियावान्‌ भवतीत्यक्षराथः । येनात्मना प्राणो वायुः प्रणीयते तादृक्‌- 
क्रियो भवतीत्युक्तशुतिभाव:। ५. शक्यग्रहा हि सिद्धयोरेव व्याप्तिरध्यक्षेण हेतुसाच्ययोः इत्यम्युपगमनीय- 
मात्मनो व्याप्ति लिङ्गस्य ग्रहीतुमध्यक्षत्व श्रुतिदर्शितस्थेति भाव: । ६. शब्दानपेक्षतया । ७. लिङ्गमनुमानम्‌ । 
= मुखाद्वायुनिर्गम: प्राणनं प्रवेशोष्पालनम्‌ । ६. अनुमित्यात्मकापातज्ञानमात्रजननार्थमिति निमित्ताथिका तृतीया । 


श्र सदिप्पणटीकाद्वयसंवलितजाङ्करभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


हारोपायविशेषाथिनस्तहिशेषज्ञापनाय कर्मेकाण्डमारब्धम्‌ । न त्वात्मन इष्टानिष्टप्रासिपरि- 
हारेच्छाकारणमात्मविषयमज्ञानं कतृ भोक्तृस्वरूपामिमानलक्षणं तह्विपरोतब्रह्मत्मस्वरूप- 
विज्ञानेनापनीतस्‌ । यावद्धि तन्नापनीयते तावदयं कर्मफलरागद्वेषादिस्वामाविकदोषप्र'युक्तः 
झञाख्नविहितप्रतिषिद्वातिक्रमेणापि प्रवर्तमानो मनोवाक्कायदशदृष्टानिष्टसाधनान्यधमे- 
संज्ञकाति कर्माण्पुप'चिनोति बाहुल्येन स्वामाविकदोषबलीयस्त्वातु । 'ततः स्थावरा- 
न्ताधोगतिः । 


प्रसाध्याघुना कर्मभिः शुद्धबुडेवेराग्याविद्वारा ज्ञानोत्पत्तिरिति तयोः 'संबन्ध कथयति--सर्वथा$पीति । 
भ्रागमान्मानान्तराद्वा ब्यतिरिक्तात्मास्तित्वप्रतिपत्ताव'पोत्यर्थ: । पुरुषार्थोपायविशेषाधिनस्तज्ज्ञापनाथ 
कर्मकाण्डमारब्धं चेत्तहि तत्रोक्तकमंभिरेव विवक्षितपुमथं सिद्धेवेदास्तारस्भवंयर्थ्यान्त संबन्धोक्तिः 
सावकाशेत्यागङ्कुघा55ह--नत्विति । पश्रात्माज्ञानं खल्वनयंकारणमन्वयव्पतिरेक'शास्त्रगम्यं मिथ्या- 
ज्ञान'कार्यलिङ्ककं च । तज्ञाकतृ भोक्तुब्रहयात्मज्ञानादपनेयम्‌ । न हि तत्कमंकाण्डोक्तरेव कमंभिः 
शक्यमपनेतुं, विरोधाभावात्‌ । तस्मात्तद्र्बाधनार्थ ज्ञानसिद्धये वेदान्तारम्भसंभवाडुक्त संबन्धसिद्धि- 
रिस्पर्थः। यदि कर्मभिरज्ञानं न निवतंते । मा निविष्ट, सत्येव तस्मिन्कर्मवश्ान्मोक्षः स्यादित्या- 
शडूचा5ःह-यावद्धीति । सम्यग्ज्ञानमेव साक्षास्मोक्षहेतुर्न कर्म । 'तत्तु"प्रनाड्या तदुपयोगि। न हि 
सत्येवाज्ञाने मुक्तिः । तस्मिन्सति संसारस्य दुर्वारत्वात्‌ । "तस्मात्कर्मकाण्डस्य बेराग्यदारा प्रवेशो 
मुक्ताविति भावः । यमित्यन्ञो निदिश्यते । रागद्वेघादीत्यादिशब्देना"विद्यास्मिताभिनिवेशा गृह्यः्ते। 
दोषाणां स्वाभाविकत्वं "आासत्रानपेक्षत्वम्‌ । प्रपिकारः "संभावनार्थ: । ृष्टत्वमन्वयव्यतिरेक "सिद्धत्वम्‌ । 


होने वाले इष्ट प्राप्ति ग्रौर अनिष्टपरिहार के उपाय विशेष को समभने की इच्छा वाले पुरुष को, उस 
विशेष उपाय का ज्ञान कराने के लिए कर्मकाण्ड का प्रारम्भ किया जाता है । आत्मा की इष्ट प्राप्ति 
और अनिष्टपरिहार की इच्छा के कारण कतृ त्व भोकतृत्व स्वरूप प्रभिमानलक्षण आत्मविषयक प्रज्ञात 
को उससे विपरीत ब्रह्मात्मस्वरूप विज्ञान के द्वारा नहीं हटाया गया । जब तक उसे नहीं हटाया जाता 
है, तब तक यह ग्रज्ञानी जीव कर्मफल के राग, ढेषादि (अविद्या, अस्मिता, ग्रभिनिवेश स स्वाभाविक 
दोषों से प्रेरित हुआ, शास्त्रोबत विहित और निषिद्ध कमो का अतिक्रमण करके हुआ मन _ 
वाणी और शरीर से अधर्मसंशक इष्ट भौर अनिष्ट साधन भूत भ्रदृष्ट कर्मों का सम्पादन करता है, 


१. प्रेरितः। २. सम्पादयति । ३. अधर्मानुष्ठानात । ४. अर्घ॑द्वारोपायोपेय 
५. अपिरेवार्थकः । ६. अन्वयव्यतिरेकौ शास्त्र च “यत्र हि द्वेतमिव भवती”त्यादि । 
मोपादानकः कार्य त्वात्‌ घटादिवत देवदत्तोऽज्ञानवान कतृ त्वादिभ्रमवत्त्वात--अन्वये 
व्यतिरेके वामदेवादिवदित्येवमाद्यनुमानमिह बोध्यम्‌ । ८. उप म 
तत्र प्रवृत्तिरित्यत्राह-तत्त्विति । १०. परम्पर्या । ११. कर्मकाण्डस्य 
१२. अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । दुग्दर्शनः व 
राग: । दुःखानुशयी वेषः । स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाूडोऽभितिः 
स्वस्य रमः संस्कार: तद्वाही तज्ज इति यावत्‌ ॥ तथा 
रूढः प्रसिद्ध:। दाढघंगत इति वायः । १३. शास्त्रजन्येष्टानिष्टसाघनः 
तनार्थः । १४५. निषिदकास्त्रातिकमे राजदण्डाद्यनिष्टसत्त्व तदभावे तदभावः 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३ 

कदाचिच्छास्नकृतसं स्कारबलीयस्त्वस्‌ । ततो मनआदिभिरिष्टसाधनं बाहुल्येनोपचिनोति 
धर्माख्यम्‌ । तद्द्विविधम्‌- ज्ञानपूर्वकं केवलं च । तत्र केवलं'पितृलोका दिप्रासिफलस्‌ । 
ज्ञानपूर्वकं देवलोकादिद्रह्मलोकान्तप्रापिफलस्‌ । तथाच शाख्रस्‌ “श्रात्मयाजी श्रेयान्देव- 


अहृष्टत्वं शञास्त्रमात्रगम्यत्वम्‌ । अधर्मोपचयप्राचुर्ये हेतुमाह- स्वाभाविकेति । `अथ वैराग्यार्थं कममफलं 
परपञ्चयन्नघमफलमाह--तत इति । 

उक्तं हि 

“आारीरजेः कमंदोधेर्याति स्थावरतां नरः” इतिः। 

'तस्किं पुण्योपचयाभावादनवकाश्चं स्वर्गादिफलमिति नेत्याह-कदाचिदिति । झास्त्रीय- 
संस्कारस्य बलीयस्त्वे फलितमाह-तत इति । आदिशब्दो वाग्देहविषयः । फलविभागं वक्तु कर्म 
भिनत्ति-तदिद्वविधमिति । "तस्य मुक्तिफलत्वं निरसितुं फलं विभजते-तत्रेति । केवलमिष्टादि- 
कर्मेति गोषः । “कर्मणा पितृलोकः' इति हि वक्ष्यति । तस्मिन्फले "नानात्वमभिप्रेत्या- 
ऽऽदिशब्दः । “विद्यया देवलोकः’ इति अुतिमा्ित्याऽह्‌-ज्ञानेति । देवलोको यस्याऽऽदिब्रह्मलोको 
यस्यान्तस्तस्या"थस्य प्राप्तिरेव फलमस्येति विग्रहः उवतेऽर्थे ज्ञातपथों श्र ति प्रमाणयति--तथाचेति । 
स्त्र परमात्मभावनापुरःसरं नित्यं कर्मानुतिष्ठश्नात्म"याजी । कामनापुरःसरं देवान्यजमानो 
देवयाजो । तयोमंध्ये कतरः श्रेयानिति विचारे सत्यात्मयाजी श्रेयानिति निर्णयः कृतः । ग्रतो 
ज्ञानपूर्वेक कमं देवलोकस्य कामनापूवं तु पितृलोकस्य प्रापकमित्यर्थः । 

“प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमं वे दिकम्‌ । 
"इह वामुत्र वा काम्यं "प्रवृत्त कर्म कीत्यंते ॥ 
निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु “निवृत्तमभिधोयते' 


क्योंकि स्वभावजनित दोष बलवान्‌ होता है। ग्रधमं अनुष्ठान से उसे स्थावर पर्यन्त नीच योनियों ० 
की प्राप्ति होती है। 
कभी-कभी शास्त्रजन्य (ज्ञान से होने वाले) संस्कार बलवान्‌ होते हैं। तब मन, वाणी, देह से प्रायः 
धर्माख्य इष्टसाधनों को करता रहता है । कर्म दो प्रकार के हैं--सोपासन और केवल । उनमें केवल 
कर्म (कामना द्वारा अनुष्ठित) पितृलोकादि की प्राप्तिरूप फलवाले होते हैं। सोपासन कर्म देवलोक 
स्वर्लोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराते हैं। इस सम्बन्ध में शास्त्रवचन भी है- “देवयाजी से 


१. शास्त्रजज्ञानजसंस्कारेत्यर्थः । २. कर्म । ३. उपासनासमुच्चितम्‌ सोपासनमिति यावत्‌ । ४. कामनयाऽनुष्ठी- 


यमानमिति जेष: । ५. कर्मेकाण्डस्यन्तःशुद्धिपुर:सरं वैराग्यजननद्वारा मोल्ले प्रवेशप्रतिपादनान्तरमित्यर्थ: । ६. 
शारीरकर्म जपाप-रित्यर्थः । ७. वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसेरन्त्यजातितामिति स्मृतिश्षेष: । ८. मानवीयं स्मृतिः । 
&. तस्मात्‌--अधर्मोपचयादित्यथं: । १०. कर्मणः। ११. बृ० १-५-१६। १२. कस्यचिद्भोगे कस्यचिद्भोगा- 
पेक्षमाधिक्यं तरतमभाव: तरतमभावेनानेकविघत्वमित्यर्थ: । १३. ब्‌» १-५-१६ । १३. स्वर्लोकादिसत्यलो= 
कान्तरूपस्य । १५. आत्मा अन्तःकरणम्‌ तद्चजनशील: । यजनम्‌ पूजनम्‌ अन्तःकरणपूजनं च तच्छोधनरूपम्‌ 
शोषितं हि तत्पूजितं भवति । १६. कारीर्था यजेत बुष्टिकामः । चित्रया यजेत पशुकामः इत्यादिनोक्तमै हिकं 
काम्यम्‌ । ज्योतिष्टोमादि चामुष्मिकं वेदितव्यम्‌ । १७. सांसारिकम्रवत्तिप्रयोजकत्वात्मवृत्तमित्युच्यते । 

१८. संसारनिवृत्तिप्रयोजकत्वा्निवृत्तमुच्यते । 


१४ सटिष्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्करभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 
याजिनः” इत्यादि । स्मृतिश्च “द्विविघं कमं वेदिकस्‌” इत्याद्या । साम्ये च धर्माधर्मयो- 
मंनुष्यत्बघ्राप्िः । एवं ब्रह्माद्या स्थावरान्ता स्वामाविकाविद्यादिदोषबतो धर्माधर्मसाधन- 
कृता संसारगतिर्नामरूपकर्मा श्रवा । 


'तदेवेद' व्याकृतं साध्यसाधनरूपं जगत्प्रायुत्पत्तेरव्याकृतमासीत्‌ । 'स एष 
बीजाङ्कुरादिवदविद्याक्ृतः संसार झात्मनि क्रियाकारकफलाध्यारोपलक्षणोऽनादिरः 


इत्यादिमनुस्प्रति चात्रेचोदाहरति--स्मृतिइचेति । धर्माधमंयोरेकंकस्य फलमुकत्वा मिश्रयों: 
फलमाह साम्ये चेति । उक्त हि-- 
“उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं लभतेञ्वशः' इति। 
त्रिविधमपि कर्मफलं वैराग्याथं संक्षिप्योपलंहरति-एवमिति । सा' चाविद्याकृतत्वादनर्थ- 
रूपेत्याह--स्वाभाविकेति । विचित्रकमंजन्यतया तस्या वे चित्र्यमाह--धर्माधमे ति । तहि धर्माधर्माम्यामेव 
तत्निर्माणसंभवा त्कृतमविद्ययेत्यत आह--नामेति । `तेषां सूक्ष्मावस्थाऽविद्या तदालम्बनेति यावत्‌ । 
धमविरबिद्यायाश्च निमित्तत्वोपादानत्वाभ्यामुपयोगइति भावः । 


ननु संसारगतेरा विद्यकत्वमयुक्तं 'प्रत्यक्षादिप्रतिपन्नत्वात्तन्नामरूपाम्यामेव" व्याक्रियतेति श्रुतौ 
च नामरूपात्मनो जगतोऽभिव्यक्ति्वणान्न च प्रामाणिकस्याविद्याक्ृतत्वमत आह- तदेवेदमिति । 
जगतः "स्वरूपमात्मा तत्राध्यस्तसवात्तस्मा"दात्मतस्वेऽनभिव्यकते प्रत्यक्षादिना भृत्या चाभिव्यक्तमिव 
हश्यमानमपि जगदनभिव्यक्त"मेवेति' न तस्याविद्याकृतत्वक्षतिरिति भावः । अविद्याङ्ृतां संसारगति- 
मनुभाषते"--स एष इति । नन्वविद्याकृतत्वे "कथमना दित्वमित्याञङ्कघ तस्य "प्रवाहरूपैणेत्याह- 
बीजाङ्कुरादिवदिति। “तहि कादाचित्कया साधनापेक्षामन्तरेण नाशो “भविध्यतोत्याश भ चाऽऽह-- 


आत्मयाजी श्रेष्ठ है ।” स्मृति भी कहती है-- (प्रवृत्त और निवृत्त भेद से) बैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। 
पुण्य और पाप के समान होने पर मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्रह्मा से लेकर स्थावर 
पर्यन्त, धर्म और अधर्म साधन से होने वाली, स्वाभाविक भ्रविद्यादि दोष वाली, नाम रूप एवं कर्म 
के भ्राश्रित संसार की गति है। 

(ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त) यही प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा प्रतिपन्न साध्य-साधन रूप 
व्याकृत जगत्‌ उत्पत्ति से पूर्व अ्रव्याकृत था । (परोक्षप्रत्यक्षात्मक) यह संसार आत्मा में क्रिया, कारक 


१. नामादीनामाश्रय एवाश्रयो यस्या इति विग्रह: । २. ब्रह्मादिस्थावरान्तं यथोक्तमेव । ३. प्रत्यक्षादिना 

अतिपन्नम्‌ । ४. स॒ एष: स्वगंमर्त्यादिः परोक्षप्रत्यक्षात्मक: संसार इत्यन्वयः । ५, कर्मंदँविध्ये एवेत्यर्थः । 

६. संसारगतिः । ७. नामदीनामित्यर्थः । ५. संसारगताविति शेषः । ६. यथाहि ्रत्यक्षादिप्रतिपन्नं घटादि 

अविद्यातिरिक्तमदुपादानं तद्वदिति भावः । १०. न तु परत्यगात्मनापीत्येवकारा्ंः । ११. वास्तवं रूपमित्यर्थ: । 

१२. जगत आत्मस्वल्पत्वात्‌ । १३, तथाच वातिकमपि--“अविद्यातिमिरोच्छित्तौ नानाविष्कृतमण्वपि । 

कार्यकारणवद्वस्तु नातपास्तं तमोऽयतः ॥ ” इति आत्मनि विदिते सर्व विदितमिति पादद्रयार्थः फलितः । नाविद्या- 

तिरिक्तं तम इति तुर्ये समाहितम्‌ । अतः आत्मज्ञानात्‌ । १४. अन्यथाभासमानत्वाद्धेतोः । १५. अनुवदति । ५ 
१६. कथं तस्येति सम्बन्ध:। १७. न स्वरूपेण । १८. संसारस्याविद्याजन्यत्वे । १६. अविद्याजत्यं हि... 
गन्धर्वनगरादिनिवर्तकमनपेक्ष्य स्वयमेव नश्यति तद्वदसावषि । Sr हनी 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १५ 


नन्तोच्नर्थ 'इत्येत स्माद्विरक्तस्याविद्यानिवृत्तये 'तद्विपरीतब्रह्वा विद्याप्रतिपत्त्यर्थोपनिषदा- 
रभ्यते । 


अस्य त्वश्वमेधकमंसंबन्धिनो विज्ञानस्य प्रयोजनं येषामश्वमेधे नाधिकारस्ते- 


अनादिरिति । चतन्यवदात्मनि तस्याविद्याङ्तत्वानु'पपत्तिमाशङ्कुध' नानारूपत्वेन `ततो विलक्षण- 
त्वादेकरूपे युक्त तस्य कल्पितत्वमित्याह--क्रिये ति । श्रनादेरपि संसारस्य प्रागभाववश्चिवृत्तिः स्यादिति 
चेत्तथा'5पि ब्रह्मविद्यामन्तरेश नाशञो नास्तीत्याह--अनन्त इति । प्रयत्नतो हेयत्वं द्योतयितुमनर्थ 
इति विश्ेषणम्‌ । नैसगिक इति पाठे तु कारणख्पेण 'तत्त्वमुन्नेयम्‌ । यस्मात्कर्म संसारफल न मोक्षं 
"कलयति तस्मात्मनिदानसंसारतिवतंकात्मञ्ञानाथंत्वेन साधनचतुष्टयसंपन्नमधिकारिरामधिकृत्य/ 
वेदान्ता रम्भः संभवतोस्युपसंहृर ति--इत्येतस्मादिति । 


"यथो क्तज्ञाना"थत्वेनोप निष "दारम्भे "ब्रह्म वा इदमग्र भ्रासीत' "इत्यारब्धव्यं तस्मादारम्य 
ज्ञानोपदेशात्‌ । 'उषा वा ग्रश्चस्य' "इत्यारम्भस्तु न युक्तः साक्षादत्र“ तदनुबते रित्याजञङकचास्मा दार म्यो- 
पनिषदारम्भेऽभीष्टं फलमभिधित्समानः प्रयममश्चमेधोपासनफलमाह-अ्रस्य त्विति । राजयज्ञत्वा- 
दश्वमेधस्य तदनधिकारिशामपि ब्राह्मणावीनां तत्फलाथिनाम"स्मादेवोपासतात्तदाप्तिरिति मत्वा धुतो 
तदुपासनो क्तिरित्यर्थः । किमत्र" नियामकमित्याशडूच्य विकल्पश्रवशां केवलस्यापि" ज्ञानस्य साधनत्वं 
सूचयतीत्यर्थंतो" विकल्पश्च तिमृदाहरति- विद्ययेति । तत्फलप्राप्तिरितिपूर्वेश संबन्धः । "तत्रैव 
श्रूत्यन्तरमाह--तद्वेति । "तदेतत्य्राणदर्शन॑ लोकप्राप्तिसाधनं प्रसिद्धमिति यावत्‌ । ग्रादिशब्देन 
केवलोपास्त्या ब्रह्मलोका प्लवा दिन्यः श्र, तयो गृह्यन्ते । 


और फल का ग्रध्यास रूप होने से भ्रविद्याकृत है, बीजाङ्कुरादि के समान (प्रवाह रूप से, न कि 
स्वरूप से) भ्रनादि और श्रनन्त भ्रनयं का कारण है । इसलिए इससे विरक्त की प्रविद्या निवृत्ति के 
लिए इससे बिपरीत ब्रह्मविद्या प्राप्ति रूप प्रयोजन वाली यह उपनिषद्‌ प्रारम्भ की जाती है। 


(उषा वा ग्रश्वस्य) इस ग्रश्‍वमेधसम्बन्धी विज्ञान का प्रयोजन यही है कि जिनका (राजयज्ञत्व 
होने से) अ्रश्वमेध यज्ञ करने में म्रधिकार नहीं है, ऐसे फलार्थी को (उषा वा भ्रश्‍वस्य) इसी उपासना के 


१. इतीति संसारस्यानर्थरूपत्वाद्धेतोरित्यर्थ:। २. एतस्मात्‌ संसारात्‌ । ३. तद्विपरीतेति अविद्याविरद्धेत्यथंः । 
४. असंभवम्‌ । ५. संसारस्ेत्यादिः। ६. चंतन्यतः । ७. अनादित्वस्य निवृत्त्यभावाप्रयोजकत्वेऽपीतयर्थः । 
=. ज्ञानेतरानिवत्यंः । ९. ततत्वं नैसगिकत्वम्‌ स्वख्पेणानादित्वमिति यावत्‌ । १०. निष्पादयति । ११. अधि- 
कृत्येति उद्दिश्येत्यथंः तदुपकारायेति यावत्‌ । १२, यथोक्तज्ञानेति सनिदानसंसारनिवर्तकब्रह्मात्मैक्यज्ञानेत्यर्थ: । 
१३, तदर्थत्वेन तज्जन (त्वेन तञ्जननार्थमिति यावत्‌ । १४. उपनिषदारम्भे तत्प्रतिपादकग्रन्थारम्भे । सिदे 
सतीत्यर्थः । १५. बृ० उ० १-४-१०। १६. इति वाक्याद्धाध्यं प्रणेतव्यमित्यर्थः इत्यत ऑरम्योपनिषच्छब्द: 
योक्तव्य इति वार्थः । १७. इत्यारम्भ इति इत्यत आरम्य उपनिषदारम्भ इत्यर्थ:। १८. अत्र--अश्वमेध- 
ब्राह्मणे । १६. अस्मादिति उपा वेत्यादि ब्राह्मणनिरूपितादिट्यर्थः । २०. अत्रेति उक्तानधिकारिणां तेन 
तदाप्ती । २१. अपीति उपामनाऽममुच्चितकमंवदितयर्थः । अपहं ष्टान्तार्थकत्वादत्र । २२. अर्थत इति विकल्प- 
श्रुत्यर्थनिदर्शनत इत्यर्थः । २३. केवलोपास्त्यापि कर्मफलावाप्तो । २४. तत्पूर्वोक्तमु एतत्‌ फलकथनसमये 
उपस्थितम्‌ । 


श सटिप्पणटीकाढृयसंवलितज्ञाङ्करभाध्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये= 


'काम्यत्वं दर्शयित्वा पुत्रकर्मा परविद्यानां च “अयं लोकः पितृलोको देवलोकः” इति फलं 
दक्षंयित्वा 'त्र्यक्नात्मकतां चान्तः उपसंहरिष्यति “त्रयं बा इदं नाम रूपं कर्म” इति । 
सर्वकमंणां फलं व्याकृतं संसार एवेति । 


इदमेव त्रयं प्रागुत्पत्तेस्तह्मा व्या'कृतमासीत्‌ । तदेव पुनः सवंप्रारिकमंव्ञाद्व्याः 


उक्ते सर्वकमरां बन्धफलत्वे नित्यनंमित्तकानां न तल्फलत्वं तेषां 'बिघ्युद्द शे फलाश्र्‌ तेनं- 
ष्टाइववग्ध“रथन्यायेन मुक्तिफलत्वलाभादिति झडूते--न नित्यानामिति । "एतावान्वे काम इति" 
सबंकर्मणामविश्षेवेण फलसंबन्धश्रवर्णात्पदवादेश्व काम्य"फलत्वस्य तढविध्युद्द शवशात्सिद्धत्वात्कमंशा 
पितृलोक इति वाक्यस्य नित्यादिकर्मफलविषय"त्वान्न मोक्षफलत्वाञ्चङ्केति परिहरति-नेति । 
"उक्तमेव स्फुटयति--सर्व होति । पत्नीसंबन्धे मानमाह--जायेति । तथाऽपि कथं कर्मणः सर्वस्य 
“कामोपायत्व तत्राऽःह--एतावान्वे काम इति । कथं "ताह तेषां फलभेदो लभ्यते तत्राऽह- पुत्रेति । 
प्रथेवं फलबिभागे कथं समष्टिब्यष्टिप्राप्तिफलत्वमश्वमेधस्योक्तमत भ्राह--श्यन्नात्मकर्ता चेति । 
श्रस्पाध्यायस्यावसाने कर्मफलस्य हिरण्यगर्भरूपतां त्रयमित्याद्या भ्रुतिरप"संहरिष्यतोत्यर्थः । 
उपसंहारश्र तेस्तात्पर्यमाह-सर्वकर्मणामिति । 

कर्मफलं संसारङ्चे“त्पराक्तदनुष्ठानात्तद"भावान्मुक्ताना पुनर्बन्ध:” स्या दित्याश्ञङ्कूचाऽऽह्‌-¬ 
इदमेवेति । ताहि तस्यामवस्थायामिति यावत्‌ । तस्य पुनर्व्याकरणो कारणमाह--तदेवेति । व्याकृता- 


“मुके पत्नी प्राप्त हो--यही कामना है” यह श्रुति सब कर्मों को स्वभावतः काममूलक दिखाकर, फिर 
पुत्र, कर्म और अपरा विद्या (उपासना) के “मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक” इस प्रकार फल 
दिखलाकर ग्रध्याय के अवसान में अ्यन्नात्मकता से श्रुति उपसंहार करेगी--"यह संसार नाम, रूप रौर 
कर्म इन तीनों से युक्त है।” सब कर्मों का फल ब्याकृत संसार ही है, यह प्राशय है । 


यही नामरूपकर्मात्मकत्रय उत्पत्ति से पूर्व अनभिव्यक्त रूप से स्थित था । वही फिर वृक्ष 


१. काम्यमानफलसाधनत्वम्‌ । २. अपरविद्या उपासना । ३. पूर्वोक्तसप्तान्नानां नामादिषये संक्षेपकरणादाह- 
त्र्यन्नेति । ४. प्रथमाष्यायावसाने। ५. बु उ० १. ६.१। ६. नामरूपत्मनाऽभिव्यक्तम्‌ तथा च 
कार्यमेव वस्तु कर्मफलं न सिद्धरूपमु । ७. अम्याङ्ृतमासीत्‌--अनभिव्यक्तनामरूपात्मता स्थितमासीदित्यर्थ: । 
तथा च न कस्यापि संसारस्य प्रायमिकत्वं वनतं शक्यते विद्योत्पत्तेः आक्‌ तस्य सबँदैव सत्त्वात्‌ इयांस्तु विशेषः 
यत्‌ कदाचिद्वयक्ततया कदाचिच्बाम्यक्ततयेति । =. तेषामु नित्यनेमित्तिकफमं णामु । ९, विध्युद्ेशे विधायकः 
वाक्ये “अहरहः सन्ध्यामुपासीत” “यावञ्जीवमम्निहोत्रं जुहुयादि"त्येवमादाविति यावत्‌ । १०, फलानुक्ते: 
नित्यनैमित्तिकं फलसापेक्षमु--साधनानुक्तेश्च मुक्ति: साधनसापेक्षेति भाव: ।११. एतावान्वे जायापुत्रवित्तक- 
मप्यिव । कामः कामयितब्यो विषय इति भुतः । १२. इतीति इत्येतद्ाक्येनेत्यर्थ: । १३, काम्यफल- 
स्वस्थेति--काम्यकमंफलत्वस्येत्यर्थ: । १४. बोधकत्वात्‌ । १५, उक्तमेवेति मोक्षस्य कर्मफलत्बाभावमेव यहा 
कर्मणां संसारफलत्वमेवेत्यर्ध: । १६. कामोपायत्वम्‌ काम्यमानफलसाधनत्वमित्यर्थ: । १७. 

कर्मणा काम्यमानफलसाधनत्वे । १८. अथो ननौ एवमिति त्रिवेत्यर्थः । १६- म 


तीत्यर्थः । २०. तदनुष्ठानात्‌ कर्मानुप्ठानात्‌ प्राक पूर्वम्‌ । २१. हम यी हुन मुक्त 


पुनर्बन्ध इति--यथा प्राकरर्माभातेऽपि प्राथमिकसंसारागम: तर्थव ज्ञानाम्तिदग्धकर्मणों 


स्याद्विनैव कर्म भिरित्वर्थः । f EF” । १ 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २ 


क्रियते बीजादिव वृक्षः । सोऽयं व्याकृताव्याकृतरूप: संसारोऽ विद्याविषयः क्रियाकारक- 
फलात्मकतयाऽऽत्म'रूपत्वेनाध्या रोपितोऽविद्ययव मूर्ता भू्ततद्वासनात्मको'ऽतो विलक्षणो- 
ऽनाम रूपकर्मात्मकोऽट्वयो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वमावोऽपि क्रियाकारकफल भेदा दि विपर्ययेणाव- 
भासते । '्रतोऽस्मा' हिक्रयाकारकफलमेदस्वरूपादेता ' वदिदमितिसाध्यसाधनरूपा हि रक्तस्य 
काप्रादिदोष"कमंबीजूताविद्यानिवृत्तये रज्ज्वामिव सर्पविज्ञानापनयाय ब्रह्मविद्या- 
5ऽरभ्पते । 


च्याकृतात्मनः संसारस्य "प्रामाणिकत्वेन सत्यत्वमाशङ्कुघाविद्याकृतत्वेन त न्मिभ्यात्व "मुक्तं स्मारयति-- 
सोऽयमिति । स एष हि भ्रान्ति"विषयो न प्रामाणिकस्त "कुतोऽस्य सत्यतेत्यथं: । कथम "स्याऽऽतमन्यद्रये- 
कूटस्थे “प्राप्तिरित्याशङ्ु'घा5ह--क्रियेति । समारोपे मूलकारणमाह-अविद्ययेति । आत्मन्यविद्या- 
रोपितं ढुतमित्यत्र दवे वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चेवामूतं चेत्यादिवाक्यं प्रमाणयति--मूर्तेति । नन्वात्म- 
न्यारोपो नोपपद्यते तस्य नित्यशुदधबद्धमुक्तस्वभावस्य द्वेतबिलक्षणत्वादसति साहश्येऽध्यासासिद्धेरत 
झाह--प्रत इति । संसाराद्वलक्षण्यमेव प्रकटयति--अनामेति । ग्रादिपदेना"न्येऽपि विपरयंयभेदाः 
संगृह्यन्ते । ग्रारोपे "प्रमिणोमि करोमि भुञ्जे चेत्यनुभवं प्रमाणयति--भ्रवभासत इति । आत्मन्यध्यासः 
साहइयाद्यभावेऽपि नभतति मलिनत्वादिवद्यतोऽनुसूयतेऽतः" सविलासाबिद्यानिवतंकब्रहम विद्या थत्वेनोप- 
निषदारम्भः संभवतोत्युपसंह्रति--प्रत इति । एतावदित्यनरथत्मित्वो क्तिः । तत्वज्ञानादज्ञाननिवृत्तौ 
हृष्टान्तमाह--रज्ज्वामिवेति । 


में बीजरूप हेतु के समान सब प्राणियों के कर्मवश प्रभिव्यक्त होता है। यह संसार व्याकृत-भ्रव्याकृत 
रूप है, ग्रविद्या का विषय है । क्रिया, कारक और फलात्मक होने से आत्मतादात्म्य सम्बन्ध से भ्रविद्या 
द्वारा हो ग्रध्यस्त है । स्थूल, सूक्ष्म और तत्संस्कारात्मक है । इससे विलक्षण आत्मा नाम-रूप कर्म से 
रहित है, भ्रद्रितोय, नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव होने पर भी क्रिया कारक फल विशेषादि तद्रूप विपर्यय 
से प्रतीत होता है। संसार के भ्रध्यस्तत्व होने से इस साध्यसाधनरूप, क्रिया-कारक मरौर फल- 
विक्षेषादि रूप संसार से “यह इतना है” इस प्रकार विरक्त हुए पुरुष की कामादि दोष से होने वाले 
तत्तद्‌ निषिद्ध कर्मो की जनयित्री रविद्या की निवृत्ति के लिए, रस्सी में सर्प भ्रम के समान बाध के लिए, 
ब्रह्मविद्या का आरम्भ किया जाता है । 


१. अविद्याकृत इत्यर्थः । २. निष्क्रयाइृयसिड्धस्वर्पात्मनि भासमानस्य संसारस्याध्यारोपितत्वे हेतुमाह 
क्रियेति । संसारो हि क्वचित्‌ क्रियाङूपः स च न निष्क्रिय आत्मनि वस्तुतः संभवति विरोधात्‌ । क्वचिच्च कारक- 
रूप: तस्य च सद्वस्य अये विरोधात्‌ । क्वचिच्च फलात्मक: फलम्य च कार्येरूपतया सिद्धे वस्तुनि वस्तुत्व- 
विरोधाद्यारोपित एव सति संसार इति । ३. आत्मतादात्म्येनेत्यर्थः । आविद्यकतादात्म्यसम्बन्धेनेति यावत्‌ । 
४: अध्यम्तः। १ स्थूलसूक्मतत्संस्कारात्मकः । ६. उक्तसंसारादित्यर्थः । ७. विशेषेत्वर्थः। ८. तदरू- 
पविपरययेणेत्यर्थः । ६. संसारस्याथ्यस्तत्वसंभवात्‌ । १०, संसारात्‌ । ११. इदं जगत्‌ एतावत्‌ अनर्थात्मकम्‌ । 
इति हती संसारस्यानर्थात्मकत्वादिति समुदायाः । १२. तत्तदवोषधरयुक्ततिषिद्धादिकरमेत्यर्धः । १३. श्रुतिबोध्य- 
त्वादिति भावः। १४. संसारगतिर्नामरूपकर्माश्रयेति वाक्येनोक्तमित्यर्थ: । १५. आन्तिश्रयुक्त इत्यर्थः । १६. 
तत्‌-तस्मात्‌ आन्तिमूलकत्वादित्यर्थ: । १७. आगन्तिमूलकसंसारस्य । १८. सम्बन्धः । १६. देवतियंङ्मनुष्याः । 
२०. प्रमाश्रयो भवामि प्रमाताहमिति यावत्‌ । प्रमातृत्वानन्तरं कतृंत्वं ततो भोक्तृत्वमिति क्रमो दशितः। 
२१. साहश्यादेरथया साप्रयोजकत्वा दित्यर्थः । 


२० सटिप्पणटीकाढृयसंबलितशञाङ्कर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


ॐ । उषा वा अश्वस्य ` मेध्यस्य शिरः । सूयंश्चक्षुर्वातः 
प्राणो व्यात्तमग्निर्वेश्वानरः संवत्सर आत्माऽश्वस्य 
मेध्यस्य । द्यौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी पाजस्यं 
दिशः पार्श्वे अवान्तरदिशः पर्शव ऋतवोऽङ्गानि 
मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाण्यहोरात्राण प्रतिष्ठा 


ॐ यज्ञ सम्बन्धी अश्व का शिरोभाग ब्रह्ममुहुतं है (नेत्रों का ग्रभिमानी देव) सूर्य उनका नेत्र 
है, वायु प्राण है, वैश्वानर ग्रग्नि उसका खुला हुआ मुख है (क्योंकि मुखका अधिष्ठातृदेव ग्रग्नि ही है) 
और यज्ञीय भ्रश्वका झआत्मा संवत्सर है, (अश्वस्य मेधस्य, इसकी पुनरुक्ति सबके साथ सम्बन्ध बतलाने 
के लिये है) ऊंचाई में समानता होने के कारण द्य,लोक उसका पृष्ठ है । छिद्ररूपता में समानता होने 
के कारण अन्तरिक्ष उदर है, पृथिवी पैर रखने का स्थान है, चारों दिशा पाइवँ भाग हैं, ग्राग्तेय आदि. 
अवान्तर दिशाएँ पाश्‍बंभाग की ग्रस्थियाँ हैं, संवत्सर के भ्रवयव होने से ऋतुएं श्रङ्ग हैं, मास भौर 
अर्धेमास संघियाँ हैं, दिन झर रात्रि पाद हैं, शुक्लत्व में समानता होने के कारण नक्षत्र प्रस्थियाँ हैं, 


`तत्र 'तावदशवमेधवि ज्ञानाय “उषा वा श्रश्चस्य” इत्यादि । तत्राश्व विषयमेव 
दर्शनमुच्यते प्राधान्यादश्वस्य । प्राधान्यं च तन्नामाङ्गित त्वात्क्रतोः प्राजापत्यत्वाञ्च। 

उषा इति 'ब्राह्मो मूहतं उषाः । वेशब्दः स्मारणार्थः प्रसिद्धं कालं त im - 
झिरः प्राधान्यात्‌ । शिरश्च प्रधानं शरीरावयवानाम्‌ । श्रश्चस्य मेध्यस्य मेधाहस्य - 
यस्योषाः शिर इति संबन्धः । { 


एवमुपनिषदारम्भे स्थिते प्राथमिकब्राह्मणयो रवास्तर'तात्पयंमाह--तत्र त 


पुनरवान्तरतात्पयं दर्शयति-तत्रेति । नन्वदवमेधस्याङ्गबाहुल्ये कस्मावः 
मुच्यते तत्राऽह--प्राधात्यादिति । तदेव कथमिति तदाह--प्राधान्य चेति। 9 


उसमें भी प्रथम ग्रश्‍वमेध उपासना के लिए “उषा वा ग्रश्वस्य | 
इत्यादि मन्त्र कहा है । अश्वमेध याग में र्व की प्रधानता होने के कार 
कहा जाता है । इम याग में अइव नाम अङ्कित होने के कारण, विराड्‌: 
प्रधानता है । 
“उषा वा ग्रश्वस्य' इस मन्त्र में उषा का अर्थ है ब्राह्म मुहूर्त । “ 
अर्थ में है, जो (शास्त्रीय एवं लौकिक व्यवहार में) प्रसिद्ध ब्रा 


१. यज्ञाहस्य । २. टीकोक्तार्थम्‌। ३. तावदिति-आदौ 
इवविषयमु प्रहविषयं च दर्शनम्‌ द्वितीयेनाग्तिविषयमिति भेदः । 
यावत्‌ । ६. अइवनामघटितनामवत्त्वादित्य्थ: । “लेः र 
इति विज्ञेयो विहितः स प्रवोधने । ८. सं्ञपनीयस्येति यावत्‌ । 
मेवेति बोध्यम्‌ । १०. विराड्‌ । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २१ 


नक्षत्राण्यस्थीनि नभो मार््सानि । ऊवध्य? सिकताः 

सिन्धवो गुदा यकृच्च क्लोमानश्च पर्वता ओषधयश्च 

वनस्पतयश्च 'लोमान्युद्यन्पूर्वाधो निम्लोचञ्जघनार्धो 

यद्वि`जम्मते तद्विद्योतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहति 

तद्वषंति वागेवास्य वाक्‌ ॥ १॥ 
भ्राकाश में स्थित मेघ मांस है, सिकता उदरस्थ ग्रर्धपक्व अन्न है, नदियाँ नाड़ियाँ हैं, पवत 
जिगर श्रौर हृदयगत मांसखण्ड है, औ्राषधि और वनस्पतियाँ लोम तथा केश हैं, मध्याह्लकाल पर्यन्त 
ऊपर की ओर जाता हुमा सूयं नाभि से ऊपर का भाग और मध्याह्वकाल से नीचे की ग्रोर जाता हश्रा 
सूर्य कमर से नीचे का भाग है, उसकी जमुहाई लेना बिजली चमकना है म्रौर जो शरीर का विधूनन है 
बह मेघ का गर्जन है, वह अश्व जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है और वाणी ही उस म्रश्‍व की 
बाणी है॥ १॥] 


कर्माङ्गस्य पशोः संस्कतंव्यत्वात्कालादिदृष्टयः शिरआादिदु 'क्षिप्यन्ते । 'प्राजा- 
पत्यत्बं च प्रजापतिदृष्ट्यध्यारोपणात्‌ । काललोकदेवतात्वाध्यारोपणं च प्रजापतिस्व- 
करणां पशोः । एवंरूपो हि प्रजापतिः । विष्णुत्वादिकररामिव प्रतिमादौ । 


ज्ञाइवल्य प्राधान्यमित्याह---प्राजापत्यत्वाच्चेति । प्रतीकमादाय ब्याचष्टे--उषा इत्यादिना । स्मार- 
खायंस्वमेत्र निपातस्थ स्फुडपति--प्रसिद्धमिति । 'गास्त्रीये लोकिके च व्यवहारे प्रसिद्धो ब्राह्मो 
भुहृतंस्तं कालमिति यावत्‌ । उवसि शिरःञ्ञब्दप्रयोगे दिनावयवेषु तस्य प्राधान्यं हेतुमाह=प्राधान्यादिति । 
वप तत्र तच्छुडइप्रयो गस्तत्र।ऽऽह-शिरसचेति । भ्राइवमेधिकाइवशि रस्पुषसो दृष्टि: कतंब्येत्याह-- 
प्रश्‍वस्येति । 

कालादिहष्टिरशवाङ्गेवु किमिति कषि्यतेऽइवा दभष्टिरेव तेषु कि न स्यादित्पाजञङ्कचाऽऽह-कर्मा ङ्गस्येति । 
भर्ग ष्यनङ्गमति क्षेपे [--प्राजापत्यत्वं चेति । अइवस्य सेत्स्यतीति शेष: । तत्र हेतुः-- 
प्रजापतीति । ननु कालाविदृष्ट पो$डवावयवेष्वारोप्यन्ते न तस्य प्रळःपतित्वं क्रियते तत्रा5--कालेति । 
कालाद्यात्मको हि प्रजापतिः। तथा च यथा प्रतिमायां विष्णुत्वकररां तदृवृष्टिस्तया काला दिदृष्टिरञ्वा- 


उषाकाल प्रसिद्ध होने के कारण शिर है | शरीर के ग्रवयवों में जैसे शिर श्रेष्ठ है इसी प्रकार दिन 
रूपी प्रवयवों में उषा प्रधान है । आश्वमेधिक भ्रश्‍व का उषा शिर है--ऐसी दृष्टि कर लेनी चाहिये । 

कर्माज़भूत पशु का संस्कार होने के कारण उसके शिर ग्रादि में कालादि इष्ट्यां श्रारो- 
पित की जाती हैं । प्रजापतिइष्टि के प्रारोप करने से यह प्रजापतिरूपत्व है । काल, लोक भ्रौर देवतात्व 
का भारोप ही पशु में प्रजापतित्व की भावना करना है । जिस प्रकार प्रतिमादि में विष्णुत्वादि की 
भावना की जाती है, उसी प्रकार प्रजापति की भावना की जानी चाहिए । 


१- केशानामप्येतदुपलक्षणम्‌ । २. गात्रविनामनपूर्वक॑ मुखविदारणं विजुम्भणं तत्र विद्योतनदृष्टि: । ३. हे षाशब्द: । 
४. आरोप्यन्ते । ५. प्रजापतिरूपत्वमित्यथ: । ६. "बराह मूते दुष्येत धर्मार्थावनुचिन्तयेत्‌ । कायक्लेशाश्च 
तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वाथमेव चे"त्येबमादिल्ये इत्यर्थ: । ७. उष आदि हृष्ट्चारोपे इत्वर्थः । 


२२ सटिप्पणटीकाढृयसंवलितश्ञांकरभाष्यसमेता- [ प्रथमाध्याये= 


सुर्यश्चक्षः शिरसोच्नन्तरत्वात्सूर्याधिदेवतत्वाञ्च । वातः प्राणो वायुस्वाभाध्यात्‌ । 
व्यात्तं विवृतं मुखमग्निवेश्वानरः । वेश्वातर इत्यस्नेविशेषरणम्‌ । वेश्वानरो नामाग्निविवृतं 
मुखमित्यर्थो मुखस्याग्निदेवतत्वात्‌ । संवत्सर आत्मा संवत्सरो द्वादजञमासस्त्रयोदङमासो. 
वा। आत्मा शरीरम्‌ । 'कालावयवानां च संवत्सरः शरीरं / शरीरं चाऽऽत्मा “मध्यं 
ह्येषामङ्कानामात्मा” इति श्रुतेः । श्रश्चस्य मेध्यस्येति सर्वत्रानुषड्भार्थ पुनवंचनम्‌ । 

द्यः पृष्ठम्‌ । ऊध्वंत्वसामान्यात्‌ । ग्रम्तरिक्षमुदरं सुषिरत्वसामान्यात्‌ । पुथिवी 
पाजस्यं पादस्यमिति वरांव्यत्ययेन पादासन स्थान मित्यर्थः । दिशश्चतस्रोऽपि पाइ्े 
पाइवेत दिशां संबन्धात्‌ । पाइवंयोदिशञां च संख्यावेषम्याद युक्तमिति चेत्‌ । न । सबंमुख- 
बयवेषु तस्य प्रजापतित्वकरणाम्‌ । पइवमेघा'धिकारी हि सत्यझ्वे कर्भेणो `वीर्यवत्तरत्वार्थं कालादि 
बृष्टी रशवावयवेषु कुर्यात्‌ । तदनभिकारी त्वश्वाभाबे 'स्वात्मानमञ्वं कल्पयित्वा स्वशिर:प्रभृतिषु 
कालादिदृष्टिकरणेन प्रजापतित्वं संपाद्य प्रजापतिरस्मीति ज्ञानात्तद्भाबं प्रतिपद्येतेति भाव: । 

चक्षुषि सूर्यंदृष्टो हेतुमाह--शिरस इति । उषसोऽनन्तरत्वं सूर्ये दृष्टं चक्षुषि च शिरसोऽनन्त- 
रत्वं दृश्यते 'तस्मातत्र तदि क्तेत्य्थः । तत्रे हेत््र्तरमाह--सूरये ति । “श्रा दित्यश्नक्षुसूं त्वाऽक्षिणी 
प्राविशत्‌” इति श्र तेश्चक्षुषि सूर्योऽधिष्ठात्रो देवता तेन सामोप्यात्तत्र तबृदृष्टिरित्यर्थः । श्रइवप्र।णे 
वायुदृष्टो चलनस्वाभाव्यं हेतुः । अवस्य विदारिते मुखे भवत्वग्निदृष्टिस्तथाऽपि पर्या्रोपादानं व्यर्थ 
मित्याशङ्कघ 'क्रव्यादादिव्यावृत्त्पथ विज्ञेषणमित्याह-वेशवानर इत्यम्तेरिति । “अ्रग्तिवग्मूत्वा मुखं 


शिर के ग्रनन्तर होने के कारण एवं सूर्य के अभिमानी देवता होने के कारण सूर्य ही उषा 
शिर वाले अश्व के नेत्र हैं । वायु स्वभाव वाला होने के कारण वायु उसके प्राण हैं। प्रस्व के खुले 
हुए मुख वैश्वानर श्रग्नि हैं। वैश्वानर यह ग्नि का विशेषण है । भ्रग्ति के खुले हुए मुख को वैश्वा- 
नर कहते हैं क्योंकि मुख का अभिमानी देव अग्नि है । द्वादश मासात्मक एवं (धिक मास को लेकर) 
त्रयोदश मासात्मक संवत्सर ग्रश्‍व की ग्रात्मा है । उसका आत्मा अर्थात्‌ शरीर है । संवत्सरात्मक काल 
के श्रवयवों का संवत्सर ही शरीर है । श्रुति भी कहती है-“इन सभी अंगों के मध्य आत्मा है ।” 
इसलिए शरीर ग्रात्मा है । “अवस्य मेध्यस्य' यह पुनरुक्ति सब के साथ सम्बन्ध 
लिए है। ५ ना nh 
दोनों में उ्ध्व॑त्व सामान्य होने के कारण पृष्ठभाग में द्युलोक की दृष्टि करे । अवकाश 

सामान्य दोनों में होने के कारण अंतरिक्ष लोक की दृष्टि उदर में करे । पृथिवी ॥ 
त्यास से पादस्य है ग्रर्थात्‌ पाद आधारत्व का स्थात अथवा खुर हैं। पारव 

होने के कारण चारों दिशाएं प्रव के दो पाइवंभाग हैं, यदि कहो कि 2) 

वैषम्य होने के कारण सम्बन्ध ठीक नहीं बनता, तो ऐसा कहना उचित 


१. कालेति संवत्सरात्मककालेत्यर्थ:। २. खुरमिति यावत्‌ । ३. 
४. ननु येषामज्वमेधेनाधिकारस्तेषामस्मादेव 
प्रकृतोपास्तिरित्याशबूबाह--अश्वमेधाधिकारीति । ५. अविघ्नेन 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २३ 


त्वोपपत्तेरश्चस्य पार्श्वाम्यामेव' सर्वदिशां संबन्धाददोषः । श्रवान्तरदिश आग्नेय्याद्याः 
पर्वः पार्श्वास्थीनि । 


ऋतवोऽङ्गानि संवत्सरावयवत्वादङ्गसाधर्म्यात्‌ । 'मासाश्चार्घमा साश्च पर्वारि 
संश्रयः संधिसामान्यात्‌ । अहोरात्राणि प्रतिष्ठाः । बहुवचनात्प्राजापत्यदेव पित्र्यमानुषाणि 
प्रतिष्ठाः पादाः प्रति तिष्ृतयेते रिति । श्रहोरात्रेंहि कालात्मा प्रतितिष्ठत्यश्वश्व पादैः । नक्ष- 
त्राण्यस्थोनि शुक्लत्वसा मान्यात्‌ । नमो नभस्था मेघा रन्त रिक्षस्योदरत्वोक्तेर्मासान्युदक- 
रुघिरसेचनसामान्यात्‌ । 


प्राविशत्‌” इति थुतिमाथित्य मुखे तदरदृष्टो हेतुमाह--मुखस्येति । श्रधिकमासमनुसृत्य त्रयोदशमासो 
बेत्युक्तम्‌ । शरीरे संवत्सरवृष्टिरित्यत्रा55'त्मत्बं हेतुमाह--कालेति । आत्मा हस्तादीनामङ्गानामिति 
जेषः । कालावयवानां संवत्सरस्याऽऽत्मत्ववदङ्गानां घरोरस्या5त्मत्वे प्रमाणमाह--मध्यं हीति । 
पुनरक्तेरर्थवत््जमाह--ग्रदवस्येति । 

पृष्ठे द्यलोकहृष्टौ हेतुमाह--ऊध्वंत्वेति । उदरेऽन्तरिकषहष्ठौ निमित्तमाह--सुधिरत्वेति । पादा 
भ्ररयन्ते यस्मिन्निति व्युत्पत्तिमाधित्य विवक्षितमाह--पादेति । भ्रश्‍वस्य हि खुरे पादा'सनत्वसामान्या- 
त्युथिवीहृष्टिरित्ययंः । पाइवंयोदिक्चतुष्टयहष्टो हेतुमाह--पाइवें नेति । वे पावे चतस्रइच दिशस्तत्र' 
कथं तयोस्तवारोपरां द्वाभ्यामेव योः संबन्धादिति शङ्कते--पाइवंयो रिति । यद्यपि द्वे दिक्षो काभ्यां 
पादर्वाम्यां संबध्येते तथाव्प्यदवस्य प्राङ्मुखत्वे प्रत्यडमुखत्वे च दक्षिणोत्तरयोस्तन्मुखत्वे च 
प्रावप्रतोच्योदिशोस्ताभ्यां संबन्धसंभवात्तत्र तदूवृष्टिरविस्द्धेति परिहरति-नेत्यादिना । तबुप"पत्तो 
चाइवस्य चरिष्शुत्वं हेतूकतंव्यम्‌ । पाइर्वास्थिष्ववान्तरदिशामारोपे पाइवं दिक्संबन्धो हेतुः। 


ऋतवः संवत्सरस्याङ्गानि हस्तादीनि च देहस्यावयवास्तस्मा"वृतुद्‌ ष्टिरङ्गेयु कर्तंव्ये- 
त्याह--ऋतव इति । अस्ति मासादीनां संवत्सरसंघित्वमस्ति चशरौरसघित्वं पवंणामतस्तेषु 
मासादिदृष्टिरित्याह- संधी ति । युगसहस्राभ्याँ प्राजापत्यमेकमहोरात्रम्‌ । श्रयनाभ्यां देवम्‌ । पक्षाभ्यां 


दिशाश्रों की ओर होने एवं उसके पाइवंभागों का भी सभी दिज्ञाओं से सम्बन्ध होने के कारण, इसमें 
कोई दोष नहीं है । श्राग्नेय आदि अवान्तर दिशाएं पसलियां हैं, पाउर्वभाग की भ्रस्थियां हैं। 

संवत्सर के वयव एवं अज्भों से उनकी समानता होने के कारण ऋतुएं श्र हैं । चैत्रादि मास 
और शुक्लादिपक्ष, संधि से समानता होने के कारण पर्व सन्धियां है । दिन और रात प्रतिष्ठा हैं । 
वहुवचन प्रयोग के कारण प्रजापति, देव, पितृ और मनुष्य सभी के दिन-रात प्रतिष्ठा हैं, बानी 
पाद हैं; क्योंकि इनसे ही सदा प्रतिष्ठित होता है। संवत्सररूप कालात्मा दिन और रात के द्वारा 
प्रतिष्ठित होता है भ्रौर अश्व पैरों के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। शुक्लत्व सामान्य होने से नक्षत्र 
अस्थियाँ हैं । ग्राकाश अथवा आकाणस्थित मेघ, प्राकाश के उदर रूप कहे के जाने कारण, मांस हैं। 

जल रूप रुधिर बरसाने में उनकी मांस से समानता है । 


१. कमेणति शेषः। २. अनुक्तानीति बोध्यम्‌ । ३. चंत्रादयः । ४. शुक्लादिपक्षा: । ५. संवत्सरः । 
६. स्वरूपत्वमु आवारत्वं वा । ७. स्थाप्यन्ते । =. पादाघारत्वेत्यर्थ: । €. आधाराधिष्ठेययोविषम- 
संख्याकल्वे । १०, सर्वमुखत्वोपपत्तावित्यथं: । ११. उभयो: शरीरसंबल्सरा ङ्गत्वसाम्यात्‌ । 


२४ सदिप्पणटीकाद्वयसंवलितशांक रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


ऊवध्यमुदरस्थमर्धंजीरांमशनं सिकता विड्लिष्टावयवत्वसामान्यात्‌ । सिन्धवः 
स्यन्वनसामान्यान्नद्यो गुदा नाड्यो बहुवचनाच्च । यकृच्च क्लोमानश्च हृदयस्याधस्ताहक्षि- 
णोत्तरौ मांसखण्डौ । क्लोमान इति नित्यं बहुवचनमेकरि'मन्नेव । पर्व॑ताः काठिन्यादु- 
च्छितत्वाच्च । ्रषधयश्च क्षुद्राः स्थावरा वनस्पतयो महान्तो लोमानि केशाश्र यथा- 
संमबम्‌ । उद्यस्तुद्चच्छन्मवति सविताऽऽमध्याह्वादश्वस्यं पूर्वार्धो नामेरूध्व॑मित्यर्थ: । 
निम्लोचन्नस्तं यन्ना मध्या ह्वाज्जघनार्धोऽपराधंः पूर्वापरत्वसाधर्म्यात्‌ । यद्विजुम्भते गात्राशि 
विनामयति विक्षिपति तद्विद्योतते विद्योतनं मुखघधनयोबिदारणसामाभ्यात्‌ । यद्विधूनुते 
गात्राणि कम्पयति तत्स्तनयति गर्जनशब्दसामान्यात्‌ । यम्मेहति मूत्रं करोत्यश्वस्तदर्ष ति 
वर्षणं 'तत्सेचनसामान्यात्‌ । वागेव शब्द एवास्याश्चस्य वागिति नात्र कल्पनेत्यर्थः ।। १॥ 


चित्रम्‌ । षष्टिघटिक।भिर्मानुषमिति भेदः । प्रतिष्ठाशब्दस्य पादविषयत्वं ब्यु'त्पादयति--प्रतितिष्ठ- 
तीति । पादेध्वहोरात्रदृष्टिसिडचर्थ'मुक्तमुपपादयति--अहोरात्रैरिति । भ्रस्थिषु नक्षत्रदृष्टौ हेतुमाह-- 
शुक्लत्वेति । नभःकब्देतास्तरिक्षं किमिति न गृह्यते मुल्ये सत्युपचा'रायोगादित्याशञङ्कघ पुनर् क्त 
परिहर्तु मित्याह--म्रन्तरिक्षस्येति । उदकं सिञ्चन्ति मेघा मांसानि रुधिरमत; सेककतृ त्वसामान्यान्मांसेधु 
मेधदृष्टिरित्याह--उदकेति । 

अइबजठर विपरिवतिन्यधंजीरॉ सिकतावृष्टी हेतुमाह--विड्लिष्टेति । किमिति गुवशब्दैन 
पायुरेव न गृह्यते शिराप्रहरो हि मुख्यार्थातिक्रमः स्यात्तत्राऽऽह-बहुवचनाच्चेति। चकारो5वधारणार्थः । 
यद्यपि बहूकत्या शिराभ्योऽर्था ्तरमपि गुदक्षब्दमहंति तथापि स्यन्दनसादृक्यात्तास्वेव सिन्धुदृष्टिरिति 
तासामिह ग्रहणमिति भावः । कुतो मांसखण्डयोहित्वमेकत्र बहुबचनादुबहुत्वप्रतीतेरित्याशडूघ दारा 

उवध्य उदर में रहने वाला भ्रधंजीर्ण अन्न सिकता है, क्योंकि भ्रवयवों के अलग-अलग रहने में 
समानता है । समुद्र बहने में सामान्य धर्मवाले होने के कारण नदियाँ गुदा-नाडियाँ हैं, क्योंकि यहाँ 
सिन्धु भ्रौर गुदा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हैं। यकृत्‌ और क्लोमा हृदय के नीचे भाग में दायें और बायीं 
ग्रोर दो मांस खण्ड हैं। “क्लोमान:” यह नित्य बहुवचनान्त एकवचन के ही अर्थ में होता है । 
(यकृत्‌ रोर क्लोमा की तरह) पर्वत भी कठिन भौर ऊँचे उठे हुए हैं। क्षुद्र स्थावर सामान्य धर्म 
बाली ग्रौषधियाँ लोम हैं, एवं महान्‌ स्थावर सामान्य धर्म वाली वनस्पतिया केश हैं। 

उगता हुआ एवं मध्याह्लूकाल तक ऊपर की ओर जाता हुआ सूर्य प्रव का पूर्वाः श्र्थात्‌ 
नाभि से ऊपर का भाग है। मध्याह्न काल से भ्रस्ताचल की ओर जाता हुप्ना सूर्य 'जघनाधं;' अर्थात्‌ 
नीचे का भाग है क्योंकि पूर्वत्व और भ्रपरत्व उदित भोर भ्रस्त होने बाले सूर्य के समान धर्म बाले हैं। 
यह जो भ्रश्‍व जमुहाई लेता है, अज्ों को फैलाता और पटकता है, वह विद्योतन (बिजली का चमकता) 
है क्योंकि विजुम्भण और विद्योतन में मुख भौर मेघ के विदारकत्व रूप समान धर्म हैं। यह जो भ्रव 
शरीर को हिलाता ब कम्पित करता है, वह मेघ का स्तनित है क्यों कि दोनों में गर्जन समान ती 
यह जो भ्रश्‍व सींचता है मूत्र करता है वह वर्षण है क्योंकि दोनों में भूसेचन रूप समान ध्म है । वाण 
अर्थात्‌ शब्द ही रष्व की वाक्‌ इन्द्रिय है, इसमें कोई आरोप नहीं है, यह भाव है ॥१॥ 


१. अर्थे । २. आमध्याह्वादितिच्छेदः । ३. भूसेचनेत्यर्थ: । ४. sare वक्तीत्यथं 
५. उक्तमिति प्रतिष्ठाहेतुत्वमित्यर्थः । ६. लक्षणाया अयुक्तत्बादित्यर्थः । ७. त्य र 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । रश 
अहर्वा अश्वं पुरस्तान्महिमा5न्वजायत तस्य पूर्वे समुद्रे 
योनी रात्रिरेनं ` पश्चान्महिमा5न्वजायत तस्यापरे 
समुद्रे योनिरेतो वा अश्वं महिमानावभितः ` संबभूवतुः । 
हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गन्धर्वानर्वाऽसुरानश्वो 
मनुष्यान्समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः ॥२॥ 
इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ॥१॥ 


इस भ्रश्‍व के सामने महिमा रूप से दिन प्रकट हुआ । उस ग्रह की योनि पूर्व समुद्र है, 
तत्पश्चात्‌ महिमा रूप से रात्रि प्रकट हुई, उसकी योनि पड्चिम समुद्र है, ये दोनों ही इस प्रश्व के पीछे 
दोनों रोर महिमा संज्ञक ग्रह हुए, (जो कि इस भ्रश्‍व के भागे पीछे स्वर्ण और रजत के पात्र विशेष 
रक्खे जाते हैं) इसने हय होकर देवताश्रों को वहन किया, घाजी होकर गन्धवों को, अर्वा होकर श्रसुरों 
को और प्रश्‍व होकर मनुष्यों को वहन किया । समुद्र (परमात्मा ही) इसका बन्धन है भ्ौर परमात्मा 
ही उसकी उत्पत्ति का कारण है ॥२॥ 


प्रह्व इति सोवर्णराजतो महिमाख्यौ ग्रहावश्वस्याग्रतः पृष्ठतश्च स्थाप्येते 
तद्वि'घयमिवं दर्शनम्‌ । ग्रहः सौवर्णो ग्रहो दी प्तिसामान्याहे । भ्रहरश्वं पुरस्तान्म हिमाऽन्व- 
जायतेति कथम्‌ । श्रश्वस्य प्रजापतित्वात्‌ । प्रजापतिह्यादित्यादिलक्षणोऽह्वा लक्ष्यते । 


इतिवदूबहक्तेगं ति'माह--क्लोमान इति । तयोः पवंतदृष्टो हेतु्यमाह्‌--काठिन्यादित्यादिना । 
क्षुद्रस्वसाधर्म्यावोषधिद्‌ ष्टिलॉमसु महत्त्वसामान्यादवनस्पतिदृष्टिश्राइवकेशेषु कतंब्येत्याह-यथासंभवमिति । 
पूर्वत्वसासास्यास्मध्याह्नात्पागवस्थादित्यदृष्टिरइवस्प नाभेरूध्वंभागे कर्तब्येत्याह--उद्यन्नित्यादिता । 
अपरस्वसादृक्यादशवस्य नाभेरपरार्धे मध्याह्वादनन्तरभाव्यादित्यदृष्टिः कार्यत्याह--निम्लोचन्नि- 
त्यादिना । विजुस्भत इत्यादौ प्रत्ययार्थो न विवक्षितः । विजुम्भरं मुखंबिवारयति विद्योतनं 
पुनमेंघमतो" विद्योतनवृष्टिजु म्भो कतंब्येत्याह--मुखेति । स्तनयतोति स्तनितभुच्यते तबृदृष्टिर्गा- 
त्रकम्पे कतंव्येत्यत्र हेतुमाह-गर्जनेति । मृत्रकरणो वर्षणदुष्टो कारणमाह- सेचनेति । शवस्य हेषित- 
शब्दे नास्त्यारोपणमित्यतो न सादृश्यं वक्तव्यमित्याह--नात्रेति ॥१॥ 

अइवावयवेषु कालादिदष्टीविधायाइव प्रजापतिरूपं विवक्षित्वा कण्डिकान्तरं गृहीत्वा तात्पर्य 
माह-प्रहरित्यादिना । ग्रहौ टवनीयद्रव्याधारौ पात्रबिज्ञेषावग्रतः पृष्ठतब्चेति संज्ञपनात्प्रागृध्ब॑ चेति 


“ह्वा भ्रव्वं” इत्यादि मन्त में अस्व के झागे भर पीछे महिमा नाम के सुवर्ण रर रजत के 
दो ग्रह स्थापित किये जाते हैं उसी सम्बन्ध में यह दृष्टि है । दीप्ति रूप समान धर्म होने के कारण 
दिन ही सुवर्ण ग्रह है । दिन, ग्रश्व के समक्ष महिमा रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ ? इसे बताते हैं-- 
क्योंकि अद्र प्रजापति है, आदित्यादि रूप प्रजापति ही दिन वाची है। अस्व को लक्षित कराकर 


१. प्रावर्तेताम्‌ । २ प्रहतत्म्थितिस्थानविषयमित्यर्यः। ३. एकस्मिन्न उपपत्तिमित्यर्थः । ४. विजृम्भणवि- 
र्मया दित्यथंः । 


२६ सटिप्पणटोकाढयसंवलितशाडूःरभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


अइवं लक्षयित्वाऽजायत सौवर्णो महिमा ग्रहो वृक्षमनु विद्योतते विद्युदिति यद्वत्‌ । तस्य 
ग्रहस्य पूर्वे पूर्व: समुद्दे समुद्रो यो निविभ क्तिव्यत्ययेन । योतिरित्यासादनस्थानम्‌ । तथा रात्री 
राजतो ग्रहो वरांसामान्याज्जघन्यत्वसामान्याट्टा । एनमइबं पश्चात्पृष्ठतो महिमाऽन्वजायत 
तस्यापरे समुद्रे योनिः । महिमा महत्त्वात्‌ । अश्वस्य हि 'विभूतिरेषा यत्सौवर्णो राजतश्च 
ग्रहावुभयतः स्थाप्येते । तावेतो बे महिमानो महिमाख्यौ ग्रहावश्वस मितः पुरतः पृष्ठतः 
संबभूवतुरुक्तलक्षणावेव संभूतो । इत्थमसावश्वो महत्त्वयुक्त इति पुन वचनं स्तुत्यर्थम्‌ । 


याबत्‌ । प्रसिद्धा तावदह्नि दीप्तिः सोवरण च ग्रहे साउस्त्यतस'तस्मिश्नह्॒ड प्टिरिति 'दर्शनं विभजते. 
अहरिति । अइवसंज्ञपनात्पू्वं यो महिमाख्यो ग्रहः स्थाप्यते स चेदहद्‌ एचोपास्यते कथं तो;वमन्व- 
जायतेति। पश्चादशवस्य तज्जन्मवाचो युक्तिरिति शङ्कते-भ्रहरश्वमिति । नायं पश्चादर्थोज्नुशब्दः 
कितु लक्षणार्थः । तथा चाइवस्य प्रजापतिरूपत्वात्त 'लक्षयित्वा प्रहस्य यथोक्तस्य 'प्रवृत्तेरपदेशादइब- 
मन्च जायतेत्यविरुद्धमिति परिहरति--अ्रश्वस्येति । 'तदेव स्फुटयति--प्रजापतिरिति । काललोक- 
देवात्मा प्रजापतिरश्वा"त्मना दश्यमानो5ब्राहदृ टया "दृष्टेन ग्रहेण लक्ष्यते । "तथाचाइवमन्वजायतेति 
श्ृतिरविरद्धेत्यथंः अनुशब्दो न पश्चादाचीत्यत्र दृष्टान्तमाह--वृक्षमिति । "यवा वृक्षं लक्षयि"त्वा तस्याग्रे 
विद्यहिद्योतते तदा वृक्षमतु विद्योतते सेति प्रयुज्यते । तथाःत्राप्यनुशब्दो न पश्चादर्थ इत्यर्थः । यत्र च 
स्थाने गहः स्थाप्यते तत्पुर्वसमत्रदृष्टया ध्येयमित्याह--तस्येति । पूर्वल्वमत्र सादृश्यम्‌ । कथं सप्तमी 
प्रथमार्थे योज्यते छन्दस्यर्थानुस।रेण व्यत्ययसं भवादित्याह--विभक्तीति । यथा सौवण ग्रहेवहवृष्टिर्पदिष्टा 
तथा राजते प्रहे रात्रिवृष्टि कतंब्येत्याह--तथेति । अस्ति हि चस्द्रातपवत्त्वाद्रात्रे: शोक्लघमस्ति च 
राजतस्य प्रहस्य तद्य सत तत्र रात्रिदशतमत्याह वर्णेति । रजतं सुवर्णाज्जिधन्पमह्वश्व रात्रिरतो वा 

साहब्यात्तत्र रारि हृष्टिरित्याह--जघन्येति । प्रजञाऽतिरूषं प्रकृतमइवं लक्षयित्वा तत्संज्ञपनात्पश्चादस्य 

"प्रवृत्ति दर्शयति--एनमिति । तदासादनस्थाने पश्चिमससुद्रहृष्टिवि घेयेत्याह--तस्येति । कथमेतौ ग्रहौ 

महिमारयावुक्तो महत्त्ोपेतत्वा दित्याह--महिमेति । "अथाइवविषयं दशंनमादिव्य ग्रहविषयं hz 


महिमा नाम का सुवर्णमय ग्रह प्रकट हरा, जिस प्रकार वृक्ष को लक्षित कर बिजली चमकती है । उस 
ग्रह का “पर्वे समुद्र” अर्थात्‌ पूर्व समुद्र उत्पत्ति स्थान है । यहाँ सप्तमी विभवित का विभवितव्यत्यय से 
प्रथम विभक्ति परक ग्रथं है । योनि इसका अवसादनस्थान अर्थ है । इसी प्रकार वर्ण और 

में समान धर्म वाली होने के कारण रात्रि रजत का ग्रह है । यह इस अस्व की पीठ: ह 
से प्रकट हुई है, उसका पश्चिम समुद्र उत्पत्ति स्थान है । महत्ता के कारण उत्कर्ष 

कारण महिमा नाम पड़ा । यह अस्व का उत्कर्ष है, जो दोनों ओर सुवणं और रजत 
हैं । ये महिमाएँ अर्थात्‌ महिमा संज्ञक दोनों ग्रह, उक्त सुवणं और रजत लक्षण 
प्रकार “यह ग्रश्व महत्वयुक्त है”-यह पुनरुक्ति स्तुति के लिए है। | 


१. उत्कर्षः, प्राशस्त्यमिति यावत्‌ । २. तथा चार्यबादवाक्यमेवेतदिति 
मिति आवः । ३. दीप्त्यधिकरणत्वसामान्यात्‌ ॥ ४. उपासनम्‌ । | 4 
बोधयित्वा । ७. स्थापनस्य विधानादित्यर्थः । ८. प्रातिष्ठत । &. 
स्यमान इत्यर्थः । ११, उपासितेन । १२. ब 
नुशब्दस्य तदीयलक्ष्यश्क्षणभाव द्योतकत्वे चेत्यर्थः । १३. यया > 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । रे 


तथा 'च ह्यो मूत्वेत्यादि स्तुत्यर्थमेव । हयो हिनोतेगंति कर्मरणो विशिष्टगति- 
रित्यर्थः । जातिविशेषो वा । देवानवहद्देवत्वमगमयत्प्रजा पतित्वाद्वेवानां वा दोढाऽभवत्‌ । 
ननु निन्दैव वाहनत्वस्‌ । नेष दोषः । वाहन त्वं स्वाभाविकमइवस्य स्वामाविकत्वादुच्छाय- 
प्रप्ति्देवादिसंबन्धोऽइवस्येति' स्तुतिरेव॑षा । तथा वाज्यादयो जातिविशेषाः । वाजी 
भूत्वा गन्धवनिवहदित्यनुषङ्गः । तथाऽर्वा भूत्वाऽसुरान्‌ । इवो सुत्वा मनुष्यान्‌ । समुद्र 
एवेति परमात्मा बन्धुर्बन्धनं 'बध्यतेऽस्मिन्तिति । समुद्रो योनिः कारणामुत्पत्ति प्रति । 
एवमसौ शुद्धयोनिः शुद्ध स्थितिरिति स्तयते “झअप्सुयो निर्वा श्रवः” इति श्रुते: । प्रसिद्ध एव 
बा समुद्रो योनिः ॥२॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणाम्‌ ॥१॥ 

"वाक्यभेदः स्यान्नेत्याह--प्रश्‍वस्येति । किमत्र नियामकमित्याशङ्कच पुन"रुक्तिरिति मत्वाऽऽह 
तावित्यादिना । वेशब्वाथंकथनम्‌--एवेति । 


वाक्यकषेषोऽप्य तरानुगुरी भवतोत्याह--तथा चेति । हयवाब्दनि"व्पत्तिपुर:सरं तवर्थभाह-- 
हयइति । बाज्यादिशब्दानां जातिविशेषवाचित्वाद"त्रापि तदेव ग्राह्ममिति पक्षान्तरमाह--जातीति । 


उसी प्रकार “हयो भुत्वा” इत्यादि वचन भी स्तुति के लिए ही है । हय नाम क्यों पड़ा- 
क्योंकि यह जाता है, गति कर्म वाला है, विशिष्ट गतिवाला है। श्रथवा हय इसलिए है, क्योंकि यह 
भ्रव्व जाति विशेषवाचक है । भ्रश्व होकर उसने देवताओं का वहन किया, अर्थात्‌ प्रजापतिरूप होने के 
कारण देवत्व को प्राप्त कराया अथवा वह देवताओं की सवारी हुआ । यदि ऐसा कहो कि वाहन 
होता तो निन्दापरक है, स्तुतिपरक कैसे हुआ ? तो ऐसा कहना उचित नहीं । ग्रश्‍व का वाहनत्व 
होना दोष नहीं, यह तो स्वाभाविक है । स्वाभाविकत्व होने के कारण, देवादि से सम्बन्ध होने के 
कारण, उत्कृष्ट पद की प्राप्ति ही है; इसलिए यह अश्व की स्तुति ही है। इसी प्रकार वाजी भ्रादि भी 
जातिविशेष हैं। वाजी होकर गन्धर्वो की सवारी बना, अर्वा होकर असुरों को, एवं ग्रश्‍व होकर 
मनुष्यों को वहन किया; यह सम्बन्ध है । “समुद्र” अर्थात्‌ परमात्मा ही इसका 'बन्ध्‌' यानी बन्धन है। 
बन्धन नाम क्यों पड़ा ? क्योंकि इसमें बांधा जाता है । समुद्र ही 'योतिः? अर्थात्‌ उत्पत्ति में कारण:है। 
इस प्रकार “यह शुद्ध योनि वाला, शुद्ध स्थिति वाला, (शुद्ध लय वाला) है” ऐसे इसकी स्तुति की 
जाती है । श्रुति भी कहती है-“भ्रद्व की जलमय योनि है” अथवा समुद्र ही इसकी योनि है यह तो 
प्रसिद्ध ही है ॥२॥ 

इस प्रकार प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण पूर्ण हुआ । 


"काल्या छम १. त्थवेत्यर्थः । २. गतिक्रियकस्पेत्यर्थ:। ३. विराइरूपत्वात्‌ । ४, नैष दोषः । दोष इत्युक्ते हेतुमाह 
स्वाभाविकत्वादिति । ५. हेतूं विवृणोति वाहनत्वमित्यादिना। यद्वा बाहूतत्वं न थुतितात्पर्ये विषय इति 
शेषस्तस्यानूद्यमानत्वादिति भाव: । ६. इतीति-देवादिसम्बन्धलूपोत्कपप्राप्तिबोधकत्वादित्य: । ७, 
स्थाप्यत इति स्थित्यास्पदम्‌ । ८. शुद्धलयस्वेत्थपि बोध्यसु । 8. स्वतन्त्रफलदोपासनद्वयनोघकतयाऽनयो- 
सङ्गाङ्गिभावो न स्यादिति भाव: | १०. इदमप्यधिकमधिकार्यमितित्यायादेवेति ध्येयम्‌ । ११. अश्वस्तुतौ । 
१२. सिद्धिपुर:सरमित्यर्थ: । १३. हृयशब्देशपि जातिविशेषवाचकत्वमित्यथौ । 


नी कि जि ह म ____ 
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र सटिप्पणटोकाइृयसंवलितजञांकरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 
( अथ प्रथमाध्बायस्य 'दवितीयं ब्राह्मणम्‌ ।) 
नैवेह किचनाग्र आसौन्मृत्युनंवेदमावृतमासीत्‌ । अशः 
नाययाऽशनाया हि मूत्युस्तन्मनोऽक्‌ रताऽऽत्मन्वी 
स्यामिति । सो५चंन्नचरत्तस्याचंत आपोऽजायन्तार्चते 
वै मे कमभूदिति तदेवाकंस्यार्कत्वं कट ह वा अस्मै 
भवति य एबमेतदकंस्याकत्वं वेद ॥१॥ 


(इस संसारमण्डल में मन आदि की उत्पत्ति से) पहले यहाँ नामरूप में विभक्त कुछ भी नहीं 
था, यह सब क्षु धारू' से आवत था, क्योंकि क्षुधा ही मृत्यु है । उसने मन को इसलिए बनाया 
कि मैं मन से युक्त होऊ । उसने भ्रच॑न करते हुए प्राचरण किया । अतः उसके अर्चन करने से पूजा का 
अङ्गभूत रसात्मक जल उत्पन्न हुआ । पूजा करते हुए मुझे जल प्राप्त हुआ है । रतः यही मर्क का ग्रकंत्व 
है। जो इस प्रकार अकं के इस भ्रकंत्व को जानता है, निदचय ही उसे सुख प्राप्त होता है । (सुख की 
हेतुभूता पूजा करने से तथा जल का सम्बन्ध होने से भ्रग्नि को ही गौण दृष्टि से ग्रकं कह दिया गया 
है, यही भ्रश्‍वमेध याग में उपयोगी अग्नि के भ्रकंत्व में कारण बतलाया गया है) ॥१॥ 


अधास्नेरइवमेधोपयो गिकस्योत्पत्तिस्च्यते । तद्विषयदञनवि वक्षयेवोत्पत्तिः रतु- 
त्यर्था । नंवेह किचनाग्र श्रासीत्‌ । इह संसारमण्डले किचन किचिदपि नामरुप- 


देवानां देवत्वप्रापकत्वं कथमस्येत्याशद्ुःघा55ह ~ प्रजापतित्वादिति। झइबं स्तोतुमारभ्य 'कल्पान्तरोदत्या 
तश्चिन्दावचनमनु'चितमिति शङ्कतेनन्विति । उपक्रमविरोधो नास्तीति परिहरति-नेत्यादिना । 
समुतपद्य भूतानि ब्रवन्त्यस्मिन्निति व्युत्पत्त्या परमगम्भीरस्येइवरस्य समुद्रशब्दतामाह--परमात्मेति । 
` तश्र योनित्वमुत्पावकत्वं बन्धुत्वं स्थापकरवं समुदरत्वं विलापकत्वमिति भेदः । प्रथ परमात्मयो- 
नित्वाविबचन£पास्याइवस्य'वबोपयुज्यते तत्राऽह--एवमितिः। शत्यन्तरानुरोघेन सभुद्रो योतिरित्यत्र 
समुद्रशन्दस्य रूढिमनुजानाति- श्रप्सुयोनिरिति ॥२॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मशम्‌ ॥१॥ 
अश्वा दिदनोक्त्यनन्तरमग्निद्ञनं वक्त्‌ं द्राह्मणान्तरमवतारयति--श्रथेति । नेवेहेत्यादौ 
'तबृदृष्टिनास्तीति चेत्सत्यं तत्राग्नेजन्म वक्तुं भूमिका क्रियत इत्याह--अग्नेरिति । बायोरम्निरिसयादौ 
प्रसिद्ध तज्ञन्मेति चेत्सत्यं तद्वि"ज्ेषस्यात्र जन्मो क्तिरित्याह-अश्वमेघेति । दर्शने विधित्सिते- 


१. द्वितीयब्राह्मणे वल्ल रश्वमेधोपयोगिनः । उपासनं बिराड्बुद्धघा कार्यत्वेन विधीयते ॥१॥ 
अस्वोपास्तिरियं ज्ेया प्रथमत्राह्मणोदिता । द्वितीय ब्राह्मणे सम्यक्‌ फलमस्या: प्रचक्ष्यते ॥२॥ | 
पृथक्‌ फलस्याकथनादब्राह्मणढ्यवणितमु । एकोपासनमेवेति विज्ञातव्यमुपासकैः ॥३॥ | 

२. विषित्सयेत्यर्षः । ३. पक्षान्तरकथनेत । ४. उपक्रमविरुढमित्यथंः । ५. लीयन्ते ॥ ६. परात्मनि 

प्रकृतवाकय इति वार्थः। ७, अख़संवन्धिति कस्मि प्रयोजक भवतीत; । _ =. तथा चारबस्तुतावुपयुकक्‍तं 

तत्‌ । ६- अग्त्युपासनमु । १०. तंतिरीयवाक्ये। ११. अद्वमेधोषयोगिनोश्नेः । | छड तरी 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ १] वृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २९ 
प्रविभक्तविज्ञेषं नेवाऽऽसीक्न बभूव । अग्रे प्राग॒त्पत्तेमंनआदेः । कि शून्यमेव बभूव शून्यमेव 
स्यात्‌ “नेवेह किचन” इति श्रुतेः । न कार्य कारणं वाऽऽसीदृत्पत्तेश्च । उत्पद्यते हि घटः । 
ग्रतः प्रागुत्पत्तेघंटस्य नास्तित्वम्‌ । 

ननु कारणस्य न नास्तित्वं मृत्पिण्डादिदशनात्‌ । यन्नोपलभ्यते तस्येव नास्ति- 
ताऽस्तु कार्यस्य न तु कारणस्योपलभ्यमानत्वात्‌ । 'न । प्रागुत्पत्तेः सर्वानुपलम्भात्‌ । 


कि जन्मोक्त्येति चेत्तत्राऽऽह--तद्विषयेति । प्रग्निदर्शनस्य' विधातुमिष्टस्य सिद्धधर्थमुपास्यागिनस्तुतिफला 
तदुत्पत्तिरिष्टा' 'शुद्धजन्मत्वादुत्कृष्टत्वेनायमुपास्यो राजादिवदित्यर्थः । तात्पर्यमुक्त्वा वाक्यमादाया- 
क्षराणि व्याचष्टे नेवेत्यादिना । नामरूपाभ्यां विभक्तो विशेषों यस्मिन्निति बहुव्री हिः । "शत्र शून्यबादी 
लब्धावकाशोऽवि"मृष्य 'परेष्ट॒धृत्यवष्टम्भेन स्वपक्षमाह--किमित्यादिना । कार्यस्य प्रागसत्वे हेत्वन्तरमाह 
--उत्पत्तेश्वेति । बिमतं` प्रागसदुत्पद्यमानत्बाद्यन्नेवंन तदेवं यथा परेष्ट ब्रह्म त्यथंः । हेत्वर्सिद्धि 
शङ्कि वोत्तरमाह- उत्पद्यतै हीति । घटप्रहणं कायंमात्रस्योपलक्षणाथंम्‌ । उक्तमनुम्रानं “निगमयति 
अत "इति । 


"तत्र ताकिको ब्रूते -नन्विति । यढुक्त न कार्य कारणं वाऽऽसीदिति" तत्र" भागे "बाधो "भागे 


ग्रश्‍वादिदृष्टिकथन के भ्रनन्तर अश्वमेध याग में उपयोगी अग्नि की उत्पत्ति के विषय में 
बताया जाता है । भ्रग्नि विषयक दृष्टि विधान की इच्छा, जो उसकी उत्पत्ति कही जाती है-वह स्तुति 
के लिए है । पहले यहाँ कुछ भी नहीं था । इस संसार मण्डल में 'किचन' अर्थात्‌ नामात्मक, रूपात्मक 
विभाग वाला कार्यंकारणरूप वस्तु में कुछ भी विशेष नहीं था । 'भ्रग्ने' भ्र्थात्‌ आगे यानी मनादि की 
उत्पत्ति के पूर्व (इस पर शून्यवादी शङ्का करता है--) तो बया (मनादि उत्पत्ति के पूर्व) उस समय 
शून्य ही था क्योंकि श्रुति कहती है--“यहाँ कुछ भी नहीं था” । उत्पत्ति के पूवं कार्य अथवा कारण 
कुछ भौ नहीं था । कायं रूप घट उत्पन्न होता है इसलिए उत्पत्ति से पूर्व घट की सत्ता नहीं होती । 


(इस पर कहते हैं) - किन्तु कारण का अस्तित्व तो सदा रहता है क्योंकि (घट रूपकार्य 
के उत्पत्ति के पूर्व भी) मृत्‌ पिण्डादि देखे जाते हैं । अभाव उसी वस्तु का होता है, जो वस्तु कभी 
उपलब्ध नहीं होती, कार्ये का प्रभाव भले ही हो, कारण का अभाव तो नहीं होता क्योंकि उसकी 
उपलब्धि होती है । (शून्यवादी कहता है) ऐसा कहना ठीक नहीं । उत्पत्ति से पूर्व तो सभी वस्तुओ्रों 
की भ्रनुपलव्धि रहती है । यदि अनुपलब्धि अभाव में हेतु है, तो उत्पत्ति से पुर्व सारे जगत्‌ का कारण 


१. यत्त्वयोक्तं कारणस्य प्राकसत्त्वं तन्नेत्यर्थः । २. उपासनस्य । ३. इष्टेति निविषयदशनस्यासंभवादिति 
भाव:। ४. शुद्धात्परमात्मनो जन्म यस्य तत्वात्‌ । ५. नामात्मना रूपात्मना विभागं गतः स्वरूपं कार्य- 
कारणरूपवस्तुजाते यद्वा विभक्तो व्यवस्थितः । विशेषः कार्यकारणरूपम्‌ । यस्मिन्‌ कार्यकारणसमुदायवस्तुनि 
इदं घटनामेदं तद्रूपमित्वेवं व्यवस्थां गत इत्यर्थः । ६. सृष्टे: प्राक्कायेकारणनिषेघोक्तौ । ७. शुतितात्पर्य - 
मपर्यालोच्यंद । =, सिद्धान्त्यभीष्ठेत्यर्थ: । तस्य तु नास्तिकत्वात्‌ । ६. कार्यम्‌ । १०. उपसंहरति 
११. घटस्योत्पत्तिमत्वादित्यर्थः । १२. कार्यकारणबोरुभयोरप्यसत्त्व उक्ते । १३. कार्यकारणयोरसत्त्वोक्ती । 
१४. कारगाँश इत्यरथः । १५. असत््वाभावः। १६. कार्याशे असत्त्वस्वीकृतिः । 


३० सटिप्पणटीकाहयसंवलितश्ञांकर भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 
अनुपलब्धिइ्चेदभावहेतुः सर्वस्य जगतः 'प्रायुत्पत्तेते काररां कार्य वोपलभ्यते । तस्मा- 
त्सवस्येवामावो$स्तु । न “ मृत्युनंवेदमाबृतमासीत्‌” इति श्रुतेः । यदि हि किचिदपि 
नाळसीद्येना$त्रियते यच्चाऊव्रियते तदा नावक्ष्यन्मृत्युनेवेदमावृतमिति । न हि भवति 
गगनकुसुमच्छन्नो वन्ध्यापुत्र इति । ब्रवीति च मृत्युनेवेदमावृतमासीदिति । 


तस्मा ्येनाऽऽवृतं कारणेन यच्चाऽऽवृतं कार्य प्रागुत्पत्तेस्तदुमयमासीच्छ ते; 
प्राताण्यादनुमे यत्वाच्च । श्रनुमीयते च प्रागुत्पत्तेः कार्यकारणयोरस्तित्वस्‌ । कार्यस्य हि 


चानुमतिरित्यर्थः । कार्यस्यापि कथं प्रागसत्त्वोपपत्तिरित्याशङ्क्घाऽऽह-यन्नेति । *एतेनानुमानस्य 
विद्धसाध्यतोक्ता । कार्यवत्कारणस्यापि प्रागसत्त्वं कि न स्यादित्याशडू:घोक्तहेत्व भावान्मेवमित्याह-- 
नत्विति । शृन्यवाद्याह-न प्रागत्पत्तेरिति । 'विमतं प्रागसद्योग्यत्वे सति तदाउनुपलब्धत्वात्संमतवत्‌" । 
न चासिद्धो हेतुः भ्रतेरनतिश्ञ"डूअस्वात्‌ । तद्विरोधे" सत्यु"पलब्धेराभाम"त्वा दित्यर्थः । "तदेव प्रपञ्चः 
यति-भ्रनुपलव्धिश्चेदिति । कार्यवत्काररस्यापि प्रागसस्वे प्राप्ते सिद्धान्तयति-नेत्यादिना । नैवेत्यादि- 
श्रृतिरव्यक्तन!मरूपार्थविषया न प्रागसस्वं कार्यकारणायोराह । अन्यथा वाक्यशेधविरोधा दित्यर्थः । 
श्रुति विवृणोति-यदि हीति। हृयोरसत्वेऽपिका "'वाचोयुक्तेरनुपपत्तिस्तत्राऽऽह--न हीति । मा 
"तहि वाक्यमेव भूदित्याशङ्कचाऽऽह-- व्रवीति चेति । 

मृत्युनेत्यादिवाक्यार्थभुपसंहरति--तस्मादिति । श्रतेः प्रामाण्या दिति । “तस्प्रा"माण्यस्य प्रमाण- 
प्लक्षरो स्थितत्वादिति यावत्‌" । परकीयेऽनुमाने श्रुति तिविरोधमभिघायानुमानविरोधमाहू--प्रनुमेय- 


है अ र. बक nm 
या कार्य उपलब्ध होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । इसलिए सबकी अनुपलब्धि होने से सभी का प्रभाव 
होना चाहिये । (उत्पत्ति से पूर्व कार्य के समान कारण का भी प्रभाव है--ऐसा प्राप्त होने पर 
सिद्धान्ती कहता है)--ऐसा कहना ठीक नहीं । श्रुति भी कहती है--“यह मृत्यु से ही आवृत था/। 
यदि उस समय, जिससे भ्रावृत होता है, और जिसका आवरण होता है-- यह कुछ भी न होता, तो श्रुति 
यह न कहती कि “यह मृत्यु से ही आवृत था" । बन्ध्यापुत्र गगनकुसुम से आवृत है, ऐसा प्रयोग कभी 
नहीं होता । श्रुति तो, ऐसा कहती है--'यह मृत्यु से ही आवृत था' । = “याले 
अत; (कार्यबॅश्रीर कारण दोनों के श्रृत्युक्त होने से) जिस कारण से आवृत था तथा जो कार्य 
आवुत था, उत्पत्ति से धुव वे दोनों ही थे, इसमें श्रुति भर अनुमान प्रमाण हेतु हैं। 


१. कार्य कारणं वा प्रागुत्पत्तेरसन्लेत्यर्थ:। २. सर्वानुपलम्भात्‌ । ३. मृत्युरिह 
ईश्वर इति यावत्‌ स च मारकत्वान्मृत्युरप्ययास्पदम्‌ । ४. आवृतमावारकं वेत्यर्थः 
६. कार्यकारणयोरुभयोरपि श्रुत्युक्तत्वात्सत्त्वस्य आवार्यावारकत्वेत । ७. ए 
सत्त्वानुपलम्भग्रदशानेनेत्यर्थः । =. अनुपलम्भरूपहेत्वित्यर्थ: । &.. कारणम्‌ । 
श्रुतिविरुद्धतकंस्यानर्हत्वात्‌ । १२. ननु श्रत्यक्षविरोध: स्यादिति चेदत्राह 
प्रत्यक्षस्य । १४. आभासत्वात्‌ अमत्वात्‌ । १५. संग्रहवाक्यमेवेत्यर्थः । 
यावत्‌ । १७. कार्यकारणयो रसत्त्वे। १८. ननु श्रुतिप्रामाष्येषि 
ध्यायेःप्यौत्पत्तिकसूत्रे इति बोध्यं तच्च सूत्रमेव नवमपृष्ठे 

इति व्युत्पत्तेः । प्रमाणनिरूपकप्रथमाध्याये जैमिनीयदर्शनीये । तत्र 


२१. भाव: । छ 


दवितीयं ब्राह्मणम्‌ १] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ ३१ 


सतो जायमानस्य कारणो सत्युत्पत्तिद्शनात्‌ । सति चादर्शनात्‌ । जगतोऽपि 
प्रागुत्पत्तेः कारणास्तित्वमनुमीयते घटादिकाररास्तित्ववत्‌ । 
घटादिकाररास्याप्यसत्त्वमेवानुपमृद्य मृत्पिण्डादिकं घटाषद्नुत्प्तेरिति चेन्न । 
"मृदादेः कारणत्वात्‌ । मृत्सुवर्णादि हि तत्र कारणां घटरुचकादेर्न पिण्डाद्याकारविशेष: । 
तदभावे भावात्‌ । सत्यपि पिण्डाकार विजञेषे मृत्सुवर्णादिकारराद्रव्यमात्रादेव घटरुचकादि- 


त्वाच्चेति । कार्यका रणयोः सत्त्वस्यानुमेयतया तदसस्‍््वमनुमातुमशक्यम्‌ । उपजोव्यविषयतयासत्वानु- 
मानस्य बलीय स्त्वा वित्यथंः । कार्यकारणयोः सत्त्वानुमानं प्रतिज्ञाय प्रथमं कारणसत्वमनुभिनोति-- 
अनुमीयते चेत्यादिना । '“कारणस्य सत्त्वेऽनुमानमाह'-_कार्यस्य हीति । "विमतं `सत्पूवं कायंत्वातकु- 
म्भवदित्यर्थः । 

नानुपमृद्य 'प्रादु्भावादिति न्यायेन हृष्टान्तस्य साध्यवेकल्यं चोदयति--घटादीति । न तावद- 
सिद्धो घटः स्वकारणमुपमुदूनात्यसतोऽकारकत्वास्सद्धस्य तूपम कत्वे" नासतपूर्वकरवमितिः कुतः साध्यः 
बिकलतेत्याहू--नेति । किचान्वयि 'द्रव्यमेव सर्वत्र काररणं न पिण्डादिविशेषोऽनन्वयादनव'स्थानापचेति 
कृतः साध्यवेकल्यमित्याह--मुदादेरिति । "तदेव स्फुटयति--मृत्सुवर्णादीति । तत्रेति दृष्टान्तोक्तिः । 


कार्य भर कारण की सत्ता की अनुमिति की जाती है । क्योंकि उत्पन्न होने वाले विद्यमान कार्य की ही 
विद्यमान कारण में उत्पत्ति देखी जाती है, प्रविद्यमान में नहीं देखी जाती है । घटादिकारण की सत्ता 
के समान उत्पत्ति से पूर्व जगत्‌ के कारण की सत्ता का भी अनुमान किया जा सकता है । 

(शून्यवादी पुनः ग्रपना मत प्रस्तुत करता है) किन्तु घटादि कारण की भी सत्ता नहीं है, 
क्योंकि ('कारण का नाश किये बिना कार्य की उत्पत्ति ग्रसम्भव है' इस न्याय के अनुसार) मृत्पिण्डादि 
का नाश किए बिना घट रूप कार्य की उत्पत्ति असंभव है । (इस पर सिद्धान्ती कहता है)-ऐसा कहना 
उचित नहीं । क्योंकि (घटादि रूपों में) कारण तो मृत्तिकादि हैं । (इसे अन्वयव्यतिरेक से सिद्ध करते 
हैं) घट और रुचकादि के कारण तो मृत्तिका और सुवर्णादि हैं, पिण्डाद्याकार विद्षोष उनका कारण नहीं 
है। क्योंकि पिण्डाभाव होने पर शी घटाद्यद्भव की उपलब्धि तो रहती है । पिण्डाकारविशेष के 
विद्यमान न रहने पर भी मृत्तिका और सुवर्णादि कारण-द्रव्य मात्र से ही घट और रुचकादि कार्य की 


१. “यदेव कारणं मानैरिह साक्षाद्विनिश्चितम्‌ । तदेवोत्तरकार्येपु न कार्य कारणं मितेः ।।'” 
इति वातिकमप्यत्रानुसन्धेयम्‌ । अस्यार्थः इह पिण्डादिरूपप्नाथमिककाय । यदेव मुदादिरूपं कारणं माने: प्रत्यक्षे- 
तरैः साक्षादध्यक्षेण च विनिश्चितम्‌ तदेवोत्तरकायंधु घटादिरूपेषु । मितेः मानात्‌ कार्य तु पिण्डादिरूपं न 
कारणम्‌ । कस्यचिद्घटादेरन्यथाघटादेरपि कस्यचिदन्वषिकारणत्वापत्तेरिति भाव इति ॥ अन्यदपि अन्त्यात्कार्यात्त 
देव स्यादाद्य प्रति कारणमिति । अन्त्यात्कार्यादिति ल्यब्लोपे पञ्चमी तदभिव्याप्येत्यर्थ: । २. असत्त्वानुमानस्य हि 
प्रतियोगिविषया सत्त्वमुपजीव्यमतस्तत साधकमनुमानतो बलीयः । ३. 'कारणस्य सत्वेऽनुमानमाहेति' नायं पुस्त- 
कान्तरे पाठः--अनुपयुक्तोऽपि । ४. जगत्‌ । ५. विद्यमानपूवंम्‌ । ६. कारणनाशमङृत्वा कार्य॑स्योत्पत्त्य-- 
संभवादिष्य्थः | तथा च तन्नादाम्यैव कार्याव्यवहितपूर्क्षणवृत्ति्वं न तु कारणस्येति भाव: । अभावस्य चास- 
त्वान्त सत्यूव॑त्व॑ प्रसिद्धम्‌ इति । ७. सत्यूवंकत्वाद्धेतों: । ८. कार्यतादातम्येन प्रतीयमानम्‌ । ९. कार्यः 
। १०. अनवस्थानादिति--घटस्य मृदतिरिक्तकारणकत्वे तस्कारणस्यापि कायंत्वेन 
तदतिरिक्ततत्कत्वादिति । ११. मुदादेः कारणत्वमेव 


ड्र सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञांकर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


कार्योत्पत्तिदू इयते । तस्मान्न पिण्डाकारविञ्ञेषो घटरुचकादिकारशम्‌ । असति तु 'मृत्सुव- 
र्णादिद्रव्ये घटरुचकादिन जायत इति मृत्सुवर्णादिद्रव्यमेव कारणां नतु पिण्डाकार विशेष: ¡ 
सर्व हि कारणां कार्यमुत्पादय्पूरवत्पन्नस्याऽत्मकार्यस्य तिरोधानं कुवंत्कार्याग्तरमुत्पाद- 
यति । एकस्मिन्कारणो युगपदनेककार्यंविरोधात्‌ । न च पुर्वकार्योपमदे कारणस्य स्वाः 
त्नोपमर्दो भवति । 'तस्मा त्पिण्डाद्युपमदे 'कार्योत्पत्तिदर्शनमहेतुः धरगुत्पत्तेः कारणधासत्त्वे । 
पिण्डादिव्यतिरेकेण भृदादेरस त्वादयुपक्तमिति चेत्‌ ? पिष्डादिपूर्दकारयोपम 
मृदादिकारशां नोपमृद्यते घटादिकायन्तिरेऽप्यनु'व्तंत इत्येतदयुक्तम्‌ । पिण्डघटा दिव्यति- 
किवान्वयव्यतिरेकास्यां कारणमवघेयम्‌*। नच पिण्डाभावे घटो न भवतौति व्यतिरेकोऽस्ति । पिण्डा- 
भावेऽपिज्कलादिन्पोऽपि घटाद्यद्भवोपलम्भादित्याह--तदभाव इति। तदेव स्फुटयति--असत्यपीति । 
त्वन्मतेऽपि व्यतिरेकराहित्यं तुल्यमित्याशङ्कघाऽऽह~ग्सतीति । मृदाद्येव घटादिकारशां चेरि 
पिण्डादौ 'सत्येव "ततो नन "ब्रह्मणि त्व 
रिति भावः । अस्बयित्रव्यं पूर्वोत्पन्नस्वकार्य तिरोधानेन कार्यान्तरं जनयति चेत्कायंतादा"'हम्येन 
नवयेततत्रो "तत रकार्योत्प तिहेत्व भावा दित्याशङ्क्याऽऽह--नचेति । " 
रात्मना भावाच्चेत्यथंः । प्रन्वयिद्रव्यस्येव कारणत्वे फलितमाह--तस्मादिति । 
"अन्वयिनो मृदादेर्मानाभावेनाभावाज्ञ कारणातेति झडूते--पिण्डादीति । "तदेव 
उत्पत्ति होती देखी जाती है । इसलिए पिण्डाकार विशेष घटरुचकादि में कारण नहीं है। 
सुवर्गादि के विद्यमान न रहने पर घटरुचकादि की उत्पत्ति नहीं होती, अतः मृत्तिका भ्रौर 
ही उनके कारण हैं, पिण्डाकार विशेष कारण नहीं है । कार्य की उत्पत्ति के लिए सभी 
से पूर्व उत्पन्न कार्य का तिरोभाव करके दूसरे कार्य को उत्पन्न करते हैं । एक ही कारण में 
समष्टि रूप से अनेक कार्य नहीं हो सकते । पूर्वकाये के तिरोधान होने से ही कारण के: 
घान नहीं होता । इसलिए पिण्डादि के तिरोधान होने पर ही कार्य की उत्पत्ति 
पूवं कारण के विद्यमान न होने में हेतु नहीं है । = 
(शून्यवादी शङ्का करता है) पिण्डादि से भिन्न मुदादि की अनुपव्धि होने से, कार 
उचित नहीं है । पिण्डादि पूर्व कार्य का लय होने पर मृदादि कारण का 
दूसरे कार्य में भी अनुवृत्त रहता है--ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि | 
१. व्यतिरेकसहचारसत्त्वाद्वेतोरित्यथंः । २. मेयं तत्कारणस्यापि तथेत्येव 
विद्रव्यस्थ मृदादेरेव घटादिकारणत्वात्‌ पिण्डादेरकारणत्वादिति वार्धेः । 
६. कारणस्वमयुक्तमित्यर्ध: । ७. हेतृक्तिरियम्‌ अनुवत्तनादित्यथ: | ८. 
दिकारणत्वाभावमेव । €, स्यपि । १०. मृदादेः । 
त्यत्तिरित्यत्राह ब्रह्मणि त्विति--एकस्मिन्नपि ब्रह्म 
तादात्म्यापन्नत्वादित्यर्थ: । १३. तत्रेति 
शेष: । १५ प्रतिज्ञायां हेतु पूरयति कार्येत्यादिना 
दर्शेतादिति तादातम्वेन सत्त्वागुमवादित्यरथः । १६. 
सङ्गृहीतमेवेति वार्थः । 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३३ 


रेकेण मृदादिकारणास्यानुपलम्मादिति चेन्न । मृदादिकारणानां घटाद्युत्पत्तौ पिण्डादि- 
निवृत्तौ चानु, वृत्तिद्शनात्‌ । साहश्यादन्वबदशनं न काररानु दृसेरिति चेन्न । पिण्डादिग- 
तानां मृदाद्यवयवानामेव घटादौ प्रत्यक्षत्वेऽनुमाना भासात्साइृक्यादिकल्पनानुपपत्तेः । 


न च प्रत्यक्षानुमानयोविरुद्धाऽव्यभिचारिता । प्रत्यक्षपूर्वेक त्वादनुमानस्य 'सवंत्रे- 


बिबृणोति--पिण्डादीत्यादिना । मृइघट: सुवर्ण कुण्डलमित्यादितादात्म्यप्रत्ययस्य पिण्डाद्यतिरिक्तमृदा- 
द्यभावेऽनुपपततेरनु'गतं भृदाद्यपेयमिति परिहरतिनेति । किच या पिण्डात्मना पूर्वेद्युमूं दासीत्सेव 
घढाद्यमूदिति प्रत्यभिज्ञया मृदोऽन्वयिन्याः" सिद्धेस्त त्कारणत्वं दुर"पह्णवमित्याह-मृदादीति । 
य॒त्सत्तत्क्षणिकं यथा दीपः" सन्तश्चेमे भावा इत्यनुमानाससरवार्थानां क्षरिकत्वसिद्धेरन्वय' दृष्टि: 
साहदयादूभ्रान्तिरिति ञङ्कूते-साह"ध्यादिति । "भ्रत्यभिज्ञासिद्ध"स्थाय्यर्थविरुद्ध॑ क्षणिकार्थबोधि- 
लिङ्गमनु"ब्णतानुमानवन्न मानमिति दूषयति-नेत्यादिना । सादृध्ष्यादीत्यादिद्ञब्देन प्रत्यभिज्ञा" 
भ्रान्तित्वादि" गृह्यते । 


*अत्यक्षात्कार"र्क्यं गम्यते । अनुमानात्तदूभेदः । "नतो द्वयोबिरुद्धत्वस्याव्यभि"चारित्वान्ना 


मृत्तिकादि कारण की उपलब्धि नहीं होती । (क्षणिक विज्ञानवादी की शङ्का का समाधान कर 
सिद्धान्ती कहता है) ऐसा कहना ठीक नहीं । घटादि की उत्पत्ति होने पर भौर पिण्डादि के तिरोधान 
होने पर मृत्तिकादि कारणों की (घटादि तादात्म्य से) उपस्थिति देखी जाती है। यदि कहो, सादृश्य 
प्रयोग के कारण एक वस्तु की श्रनेक काल में सम्बन्ध होने से प्रती ति-रूपा प्रत्यभिज्ञा देखी जाती है, 
कारण की ब्नुवृत्ति होने से नहीं-तो ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि पिण्डादिगत मुदादि ्रवयवों का 
ही घटादि में प्रत्यक्ष देखा जाता है इसलिए ('वह्लिरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌ भ्रर्थात्‌ वह्नि द्रव्यत्व होने के 
कारण उष्ण नहीं है) ्रनुमानाभास से साहश्यादि की कल्पना करना उचित नहीं है । 


यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्यक्ष और प्रनुमान प्रमाणों की अव्यभिचारिता में (भाव 
प्रधान) विरोध भी नहीं होता । क्योंकि अनुमान के प्रत्यक्षपूर्वक होने से सवंत्र (क्षणिकत्वादि में भी) 


१. अनुवृत्तिः घटादितादातम्येन सत्त्वानुभवः। २. कारणस्यानेककालसम्बन्धपरयक्तमित्यर्थः। ३. प्रत्यभिश्ञा- 
बाधितादिट्यर्थः । ४. विरुद्धेति भावप्रधानो निर्देशः । ५. यथा प्रत्यक्षमनुमानानपेक्षं न तथाऽनुमानं प्रत्यक्षा- 
नापे्षं तत्सिद्धव्याप्त्याद्युपजीवित्वादतः प्रत्यक्षस्योपजीव्यत्वादबलवततेत्यथंः । ६. क्षणिकत्वादावपि त्वदभिमते । 
७. कार्यतादात्म्यापन्नमित्यर्थ: । =. कार्यतादात्म्यापन्नायाः। ९. तस्या मृदःकारणत्वम्‌। १०, निरा- 
कर्तुमशक्यम्‌ । ११. अथ विज्ञानंवादीत्यादिः। १२. अयं हिं क्षणिकविज्ञानवादी न पञ्चावयवमनुमानम- 
म्युपगच्छति किन्तु इष्टान्तमुपनयं चेति सर्वं क्षणिकं सत्त्वादित्याकारं न वक्तीति घ्येयम्‌। १३. एवस्य 
वस्तुनोप्नेककालसंबन्धित्वेन प्रतीतिरूपा प्रत्यभिज्ञा । १४. साहश्यप्रयुक्तमित्यर्थः । १५. प्रत्यभिज्ञेति 
वस्तुतस्त्वत्र 'प्रत्यभिज्ञासिद्धस्थाय्य्थविरुद्ध क्षणिकार्यं बोधयल्लिङ्गमि'त्येव पाठोऽवगन्तव्यः । १६. स्थाय्यथं- 
साधकप्रत्यभिज्ञाबाधितमु । १७. वह्भिरनुष्णो द्रब्यत्वादित्येवमनुमानेत्यर्थः । १८. निष्ठेति भावः । 
१६. आदिना प्रत्यभिज्ञाबां श्रान्तित्वसम्पादक विषयक्षणिकत्वं ग्रहीतव्यम्‌ । २०. प्रत्यक्षादिति प्रत्यभिज्ञात्मक- 
अत्यक्षादित्यर्थः । . २१. कारणस्य मुदादेः, ऐक्यम्‌ अनेककालसम्बन्धित्वय्‌ । २२. उक्तप्रत्यक्षानुमानयों: परस्परम्‌ 
:॥ २३. नियतत्वात्‌ । 


३४ सटि्पणटीकाड्यसंवलितशा ङ्कुरभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये= 
वानाश्वासप्रसङ्कात्‌ । यदि च क्षरिक सर्वं तदेवेद मिति गम्यमानं 'तदुबुद्धेरप्यन्यतद्‌ बुड्च- 
पेक्षत्वे तस्या श्रप्यन्यतद्बुद्धयपेक्षत्वमित्यनवस्थायां तत्सहशमिदमित्यस्या 'अपि बुद्धेमृषा- 
त्वात्सवंत्रानाश्वासतंव । तदिदंबुद्धयोरपि कर्त्रभावे संबन्धानुपपत्तिः । सादृश्यात्त- 
'त्संबन्ध इति चेन्न । तदिदंबुद्धच्योरितरेतरविषयत्वानुपपत्ते; । श्रसति चेतरेतरविषयत्वे 
सादृइयग्रहणानु'पपत्ति: । 


ध्यक्षेणा"नुमानबाधो वंपरो"त्यसंभवादित्यादादूया5ह--नचेति । प्रत्य"भिज्ञामुपजीव्यक्षणिकत्वानु- 
मानाप्रवृत्तावप्युपजीव्य"जातीयत्वात्तत्प्राबल्यादुपजीवकजातीयकमुक्तानुमान दुर्बल तद्वा"ध्यमित्यथ:' । 
प्रत्य”भिज्ञा 'स्वार्थे "स्बतो न मानं बुद्र्ध्यन्तरसंवादादेव बुद्धीनां मानत्वस्य बौद्धैरिष्टत्वात्‌ । न च 
बुद्धघन्तर॑ स्थायित्वसाधकमस्तीति" प्रत्यभिज्ञायमानस्यापि क्षणिकत्वमित्याशडूचा55ह--स वंत्रेति । 
प्रसङ्गमेव प्रकटयति--यदि चेति । क्षणिकःत्वादिबुद्धेरपि स्वार्थ स्वतोमानत्वाभावात्तादुरबु- 
दृ्यन्तरापेक्षायां तस्यापि तथात्वेनानवस्थानाबुबुद्धेः स्वत: प्रामाण्यमुपेयम्‌ । तथाच प्रत्यभिज्ञानं सर्व 


किच प्रत्यभिज्ञाया भ्रान्तित्वै वदता" "स्वरूपानपह्नवात्तदिद"बुद्धयो: 


अविश्वास का प्रसङ्ग हो जायगा । । और यदि “यह वही है” इस प्रकार ज्ञात होने वाला सब कुछ 
क्षणिक है, तो उस अनुमानजन्य क्षणिकत्व बुद्धि को प्रमाणित करने के लिए (स्वभिश्नस्वसमान- 
विषयक) बुद्धधन्तर की अपेक्षा होने से, रौर उसके लिए अन्यतद्बुद्धि की अपेक्षा होने से भ्रतवस्था 
दोष होने पर “यह उसके समान है” इस प्रकार यह बुद्धि भी मिथ्या होने के कारण सर्वत्र अविश्वास 
प्रसंग रह ही जायगा । तथा “यह” झर “वह” इन बुद्धियों में कर्ता के गश्रय का प्रभाव होने के कारण 
परस्पर सम्बन्ध सिद्ध नहीं होगा । यदि कहो, सादृश्य होने के कारण उन बुद्धियों में सम्बन्ध हो सकता . 
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि “यह” और “वह” इन बुद्धियों का पृथक्‌-पृथक्‌ विषयत्व सिद्ध 
नहीं होता । इतरेतर विषयत्व के विद्यमान न रहने पर सादुश्यग्रहण भी सिद्ध नहीं होता । होता इत त वमत के विमान न रहने पर वाहा 0 


६. तस्सम्वन्धः तयोः वुद्धयोः सम्बन्ध: सम्वन्थधी रित्यर्थः । तढ्याहकस्यामावादिति माव: | 
सोपि विज्ञातातिरिक्तस्थानम्युपगमादिति ध्येयम्‌ । ११. उभयोः प्रमात्वे तुल्येज्ध्यक्षस्यैव बा 

काभावादिति भावः। १२. अनुमानस्यैव बाधकत्वसम्भवादित्यर्थः । १३. गनस्या 
पेक्षत्वेशपि प्रत्यभिजाप्रत्यक्षानपेक्षत्वान्न तदपेक्षया दुबंलत्वमु, तथा च वि 
संभवतीत्यत आह--अत्यभिज्ञामिति । १४. उपजीव्यजातीयत्वादिति 
तज्जातीयं प्रत्यभिज्ञानम्‌ तस्य भावः तत्त्वं तस्मात्‌ । १५. तद्बाध्यमिति - 
बाध्यमित्यर्थ:। १६. इत्यर्थं इति अभिप्रेतार्थ इत्यर्थः, तथा च भाष्ये 
यत्वबाधनार्थमिति भावः । १७. बौद्धानुसार्य्याह प्रत्यभिज्ञेति । १८. 
१६. स्वतः बुढचन्तरनिरपेक्षतया बुद्धचन्तरेति स्वसमानविषर 
दाभावाद्‌ । २१. साहइ्यघीरादिग्राह्मया । २२. त्वया। २३, स्ट 
लपनादित्यर्थः । २४. बुढघोरित्युक्त्या प्रत्यभिज्ञास्थले बुद 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २] वृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३५ 


असत्येव सादृश्ये तढ्बुद्धिरिति चेन्न । तबिदंबुद्धधोरपि सादुश्यबुद्धिवदसद्विषय- 
“त्वप्रसङ्गात्‌ । श्रसद्विषयत्वमेव सर्वबुद्धीनामस्त्विति चेन्न । बृदधिबुदधेरप्यसहिषयत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । तदप्यस्त्विति चेन्न । सवंबुद्धीनां सृषात्वेऽसत्यबुद्धयनुपपत्तेः । तस्मादसदेतत्सा- 
दृश्यात्त दबुद्धिरिति । अतः सिद्ध: प्राककार्योत्पत्ते: कारसासद्भावः । कार्यस्य चामिव्यक्ति- 
'लिङ्गस्वात्‌ । कार्यस्य च सद्भाव: प्रागुत्पत्तेः सिद्ध: । 


सामानाधि'करण्येन संबन्धो वाच्यः, स च वक्तु न शक्यते क्षणद्यसंबन्धिनो द्रष्टुरभावा दित्याह-- 
तदिदमिति । असति संबन्धे बुद्धयोः साइ'्यातदू'बुद्धिरिति शङ्कते साइद्यादिति । तयोः 
स्वसविद्यत्वाद्रप्राहकान्तरस्य चाभावान्न सादृश्यसिद्धिरिति दृषयति--न तदिदंबुद्धघोरिति। तथाऽपि 
किमिति सादृश्यासिद्धिरित्याशङ्कुघाऽऽह - असत्ति चेति । 

साहः्यासि'द्वमम्युपेत्य शुते'--भ्रसत्येवेति । यत्र सत्येवार्थे 'धोस्तत्रेव "साधकापेक्षा 
नान्यत्रेति भाव: । "तत्र वाह्या“्यवा दिनं प्रत्याह--न तदिदंबुद्धघोरिति । विज्ञानवाद्याह--श्रसदिति । 
तथा सत्यना"लम्बनं क्षणिकविज्ञानमित्यस्यापि ज्ञानस्यासद्विषयतया विज्ञानबादासिद्धिरित्याह-- 
नेति । शुन्यवाद्याह--तदपी ति । सर्वा घौरसहिषयेत्येषा घौरसद्िषया स्यात्ततश्च सबंबुद्धेरसद्रिषयत्वा- 
सिद्धिरिति द्रृषयति--नेत्यादिना । पर"पक्षासंभवात्त"स्प्रत्यभिज्ञया स्थायिहेतुसिद्ौ हृष्टान्तस्य साध्य- 
बंकल्यं परिहृत्यावान्तरप्रकृत"मुपसंहरति--तस्मा"दिति । संप्रति कारणसत्त्वानुमानं निगमयति-- 


यदि कहो सादूइय के विद्यमान न रहने पर भी तदबुद्धि (यह वही है, ऐसी बुद्धि) होती है-- 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि ऐसे में सादृश्य-बुद्धि के समान 'तद्‌' भोर 'इदम्‌' बुद्धियाँ भी 
(बुद्धित्व लिङ्ग से) भ्रसद्विषयक सद्ध होंगी । तो सभी बुद्धियों को असद्विषयक ही बनने दो-एऐसा 
कहना ठीक नहीं, ऐसे में बुद्धि-बुद्धि के भी श्रसद्विषयकत्व होने का प्रसङ्ग प्रा जाएगा । (तो क्या बात 
है?) वह भी हो जाने दो । ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जब सब बुद्धियाँ ही मिथ्या होंगी तो 
असत्य बृद्धि का होना कैसे सम्भव होगा ? अतः सादृश्य से 'यह बही है' ऐसी तद्बुद्धि (घटादि कार्यों 
में अन्वयबुद्धि) होती है--यह कहना ठीक नहीं है । इसलिए (घटादि रूप) कार्य की उत्पत्ति से 
पूर्व कारण की विद्यमानता सिद्ध ही है । और कार्य की भी सत्ता है क्योंकि (कार्यास्तित्वानुमान ) 
प्रभिव्यक्ति रूप लिङ्ग वाला है । उत्पत्ति से पूर्व कार्य का भ्रस्तित्व भी प्रसिद्ध है । 


१. बुद्धित्वेन लिङ्ग नेति घ्येयस्‌ । २. तदबुद्धिरिति मृदादिकारणानां मृद्घट इत्येवं घटादिः 
कार्येब्वल्वयबुद्धिरित्यर्थ: । ३. अभेदस्तृतीयार्थः । ४. विज्ञानातिरिक्तपदार्थस्याभावेन मुदादेरपि विज्ञानस्व- 
रूपत्वात्‌ अपोहरूपमृत्वाडिना तयोः साहव्यात्तत्परयुक्तसामानाधिकरण्यवुद्धिरित्यथे: । मुदतिरिक्तस्याभावोः्र 
अपोहशब्दार्थः । ५. सम्बन्धधीः । ६. तावदनयोर्थियोरन्यो ग्राहको यस्तयोः साहब्य॑ पश्येदनभ्यु- 
पगमात्‌ अन्योन्पविषमत्वं तु स्वसंबेद्यत्वपराहृतम्‌, अतः साइअ्यधीरयुक्तो चियोस्तत्सादुश्यस्य च ग्राहकाभावा- 
दित्पभिप्रायेणाह--तयोरिति । ७. बौद्ध: । ८. सप्तमीत्रयमिदं समानाधिकरणम्‌ यस्मिन्नर्थे सत्येवेत्यन्वयः । 
६. प्रमाधीरिति यावत्‌। १०. ग्राहकापेक्षा । ११. तत्रेति असत्साहश्यविषयकधीस्वीकार इत्यर्थः । 
१२. बाह्याथंवादिनं सौतान्तिकवंभापिको । १३. निविययम्‌ । १४. परेति ताकिकवौद्धेत्यर्थ: । 
१५. तदिति पूर्वोक्तित्ययं: । १६. अवान्तरप्रकृतमिति -प्रत्यभिज्ञानिष्ठसादृश्यनिबन्धनभ्रान्तित्वनिराक- 
रणमित्यर्थ: । महाप्रकृत तु कार्यमत्यूवंकत्वसाघनरूपमवगमनीयम्‌ । १७. तस्मार्दिति --परवादे सादृश्यानुपपत्त्या 
प्रत्यभिज्ञाया: सादृश्यविषयत्वानुपप तेरित्यर्य: । 


३६ सटिप्पणाटीकाद्वयसंवलितज्ञांकरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


कथमभिव्यक्तिलिङ्गत्वादभिव्यक्तिलिङ्गमस्येति । अभिव्यक्ति: सा क्षाहिज्ञाना- 
लम्बनत्वप्राप्ति: । यद्धि लोके प्रावृतं तमआदिना घटादि वस्तु तदालोकादिना प्रावरण- 
तिरस्कारेण विज्ञानविषयत्वं प्राप्नुवत्प्राक्सऱद्भावं न व्यभिचरति । तथेदमपि जगत्प्रागु- 
त्पत्ते रित्यवगचछामः । न ह्यविद्यमानो घट उदितेऽप्यादित्य उपलम्यते । 

न । तेऽविद्यमानत्वाभावादुपलमभ्येतेवेति चेत्‌ । न हि तव घटादिकार्यं कदाचिदप्य- 
विद्यमानमित्युदित ध्रादित्य उपलभ्येतेव । `मरृत्पिण्डेऽसंनि हिते तमश्नाद्यावरणे चासति 


अत इति । कार्यकारणयोहयोरपि प्रागुत्पत्तेः सत्त्वमनुमेयमिति प्रतिज्ञाय काररणास्तित्वं प्रपञ्चितः 
मिवानों कार्यास्तित्वानुमानं दर्शयति--कार्यस्य चेति । प्रागुत्पत्तेः सद्भावः प्रेसिद्ध इति चकाराः । 
प्रतिज्ञाभागं विभजते--कायंस्येति । 

हेतुभागमाक्षिपति --कथमिति । ्रभिव्यक्तिलिङ्गमस्येति व्युत्पत्त्या कथमभिव्यक्तिलिङ्गत्वादिति 
कार्यसच्वे हेतुरुच्यते "सिद्ध हि सत््वेऽभिव्यक्तिलिङ्गमस्येति सिध्यति तद्वलाच्च सत्त्वसिद्धिरित्यस्पों- 
न्याश्नयादित्यर्थः । संप्रतिपन्नयाऽभिव्यक्त्या विप्रतिपन्नं सत्वं साध्यते 'तन्नान्योन्याश्रयत्वमिति परिहरति 
=अभिव्यक्तिरिति । कथं "तर्हाहा"नुमानं प्रयोक्तव्यमित्याशडून्य प्रथमं व्याप्तिमाह-यद्धीति । 
यद्यभिव्यज्यमान तत्प्रागभिव्यक्तेरस्ति यथा तमोन्तःस्थं घटादीत्यर्थः । संप्रत्यनुमिनोति--तथेति । 
"विमतं प्रागभिब्यक्तेः सदभिव्यक्तिविषयत्वाद्यद्धघभिव्यज्यते तत्पराकसत्संप्रतिपन्नवदित्यर्थः । ननु 
तमोन्तःस्थो घटोऽभि"व्यञ्जकसामीप्यादभिव्यज्यते न तत्र प्राक्कालीनं सत्त्वं प्रयोज़कमित्या- 
शङ्कुघाऽऽह--न हीति । 

उक्तेऽनुमाने कार्यस्य सदोपलब्धिप्रसङ्गं पक्ष"बाघकमाशङ्कते - नेत्यादिना । उक्तानुमाननिषेधो 


अभिव्यक्ति रूप लिङ्ग वाला ऐसे व्युत्पत्ति करने पर “भ्भिव्यक्तिलि ङ्गत्वात्‌' यह हेतु कंसे 
सिद्ध हुआ ? प्रभिव्यक्ति का अर्थ है-अपरोक्षज्ञानविषयत्व की प्राप्ति। जैसे कि संसार में घटादि 
वस्तु तमादि से ढकी होती हैं, तब आलोकादि से उस भ्रावरण का निराकरण होते पर विज्ञान 
विषयत्व को प्राप्त होकर (वही घट) प्रपने पूर्व प्रस्तित्व का त्याग नहीं करता । उसी तरह यह 
निर्णय हो जाता है, कि उत्पत्ति से पूर्व यह जगत्‌ भी था, क्योंकि जिस घट का श्रस्तित्व ही न हो, 
सूयं के उदय होने पर भी उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती । 
ऐसा कहना ठीक नहीं है । तुम्हारे मत में घटादिकार्ये के ग्रविद्यमान नहीं होने से भी उनकी 
उपलब्धि होनी चाहिये । तुम्हारे मत में घटादि कायं अविद्यमान तो कभी है ही नहीं, ग्रादित्य के 
उदय होने पर भी उसकी उपलब्धि होनी ही चाहिये । मृत्पिण्ड के सान्निध्य के विना, तम श्रादि 
आवरण के न होने पर भी उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, क्योंकि वह तो विद्यमान है । (सिद्धान्ती 
१. साक्षादित्यादिः-अपरोक्षज्ञानविषयत्वसम्ब्रन्ध इत्यर्थः । २. निञ्चिनुमः। ३. 'मृदित्यादि चेदित्यन्तः 
पाठ: प्रक्षिप्तस्तट्टीकापि तथैवेति प्रतिभाति । ४. ननूतपत्तें: प्राक्‌ पिण्डस्येवावरकत्वान्नोपलम्यत इत्यत आह. 


=. अभिव्यक्तिरूपलिङ्गज्ञानात्‌ । 8. तदिति अभिव्यक्तिसिद्धेः 
अभिव्यक्तेलिङ्कत्वसंभवे इत्यर्थः । ११, इहेति उत्पतेः प्राक्कार्यसत्त्व इत्यर्यः १२. 
नामप्यविष्ठानात्मना प्राकसत्त्मभिघेयम्‌, लोकिकप्रमात्मिका वार्ड द 
कादिमामग्रीसामीप्यादित्पर्थः । १४. पक्षवाधकमिति--अनुमानविषयी भूतस्य 
कार्यसार्वदिकत्वस्य, बाधकम्‌ अभावसम्पादकामित्यर्यः । 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ ३७ 


विद्यमानत्वादिति चेत्‌ । न । द्विविधत्वादावरणास्य । घटादिकार्यस्य द्विविधं ह्यावरणां 
भृदादे रभिव्य क्तस्य तमः कुड्यादि प्राड्मृदो$मिव्यक्तेमृ दाद्यवयवानां पिण्डादिकार्यान्तर- 
रूपेण संस्थानम्‌ । तस्मा '्परागुत्पत्तेविद्यमानस्यंव घटा दिकार्यस्याऽऽवृतत्बादनुपलड्धिः । 
नष्टोत्पन्नमावाभावजब्दप्रत्ययभेदस्त्व भिव्यक्तितिरोभावयोदि बिधत्वापेक्षः । 


नभर्थः । अविद्यमानत्वाभावादिति च्छेदः । अनुमाने बाध'कोपन्यासं विवृणोति--न हीति । वतं'मान- 
वद'तीतमा'गामि च घटादि सदेव चेदुपलब्धिसाम ग्र॒यां सत्यां तढ' त्याग्जनेर्नाशाञ्चोध्वमुपलभ्येत न 
“चेवमुपल"स्पते तर"मादयुक्तं कार्यस्य सदा सत्त्वमित्यर्थः । म्रृत्पिण्डग्रहणं विरोधिकार्यान्त"रोप- 
लक्षणार्थम्‌ । भ्रसनिहिते सतीति च्छेदः "न तावढिद्यमानत्वमात्रै कार्यस्य सदोपलम्भापादक सतोऽपि 
घटादेर भिव्यक्त्यनभिव्यक्त्योरुपलब्धत्वादिति समाधत्ते- नेति । श्रभिव्यक्तिसामग्रीसत्त्व त्वभिव्यक्ति- 
साधक न तु सतस्तत्सामग्रोनियमो"स्तीत्यभिप्रेत्या5ह--द्विविधत्वादिति । उत्पन्नस्य कुड्याद्यावरण- 
मनुत्पन्नस्य विशि"ष्टं कारणमिति द्वेविध्यमेव प्रतिज्ञापूर्वकं साधयति--घटादीति । यदीपलभ्यमान- 
कारणावयवानां कार्यान्तराकारेण स्थितिस्तदा नेदं कार्यमुपलभ्यते तत्रा"न्यथा चोपलभ्यत इत्यन्वथ- 
व्यतिरेकसिद्ध कारणस्य कार्यान्तरकूपेरण स्थितस्य कार्यावरकत्वमिति हृष्टव्यम्‌ । विशिष्टस्य कारण- 
स्याऽऽवरकत्वसिद्धो सिद्धमथंमाह-तस्मादिति । प्राक्कार्यास्तित्वे सिद्धे सदा तदुपलब्धिप्रसङ्गबाधकं 
निराकृत्य "नष्टो घटो नास्तीत्यादिप्रयोगप्रत्ययभेदानुपपत्ति बाधकान्तरमाश्चङ्कुघाऽऽह--नष्टेति । 


इसका समाधान करता है--) ऐसा कहना ठीक महीं है । क्योंकि भ्रावरण द्विविध है । घटादिरूप कार्ये 
में ग्रावरण दो प्रकार का है-- उतपन्न मृदादि के साथ अन्धकार और भित्ति ग्रादि, एवं मृतिका से घट 
रूप कार्य की उत्पत्ति के पूर्व मृदादि श्रवयवो का पिण्डादि कार्यरूप में स्थित रहना । इसलिए (विशिष्ट 
कारण के श्रावरक होने से) उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान घटादि कार्य की भी श्रावृत होने के कारण 
उपलब्धि नहीं होती । नष्ट होना और उत्पन्न होना, होना औरं न होना इत्यादि शब्द झौर प्रत्यय 
भेद तो श्रभिव्यक्ति और तिरोभाव (अस्ति व्यवहार और नास्ति व्यवहार) इनकी द्विविधता की 


अपेक्षा से हुआ करता है । 


१. सकाशात्‌ । २. उत्पन्नस्य । ३. विशिष्टकारणस्य आवरकत्वात्‌ । ४. बाधकवाक्यम्‌ । ५. उत्प- 
त्त्यनत्तरविद्यमानघटादिवत्‌। ६. अतीतेति नाशप्रतियोगीत्यर्थेः। ७. आगामीति प्रागभावप्रतियोगीत्यर्थ: । 
८. प्रतिबन्धकाभावे च सतीत्यपि बोध्यम्‌ । ३, वतंमानवत्‌ । १०. वर्तमानवत्‌ । ११. उपलभ्यत 
इति न च सर्वदा कार्योपलब्धिसामग्रीराहित्यमिति वाच्यम्‌, तत्कारणस्यैव तत्सामभ्रीत्वात्‌ कारणस्य च 
आगुत्पत्तेरपि सत्त्वस्य साधितत्त्रादिति । १२. अतीतानागतावस्थायामनुपलब्धत्वात्‌ । १३. पिण्डवदावरकत्वे- 
नाभिमतकपालादिकायेत्यर्थ' । १४. विद्यमानत्व सत्यभिव्यक्तत्वमुपलम्भप्रयोजकमित्याशयवानाह नेत्यादि । 
१५. अस्तीति बर्त॑मानघटादावदृष्टेरिति ओषः, अनेन कारणसत्त्वमेव तत्सत्त्वमिति ्रत्युत्तःम्‌ वतंमानघटे तत्सत्त्वे- 
ऽपि व्यञ्जकसत्त्वानियमात अतः सतोऽप्यव्यञ्यमानत्वम्‌ । स्थायिवादिभिरेष्टव्यमिति भावः । १६. विशिष्टमिति 
पिण्डाद्यवस्थान्तरविशिष्टमित्यर्थः पिण्डाद्यवस्थापन्नमिति यावत्‌ । १७, तत्रान्यथेति तत्र तेषु कारणावयवेषु 
अन्यथा सत्सु कायन्तिराकारेण ग्थित्यभाववत्सु चेत्यर्थः । १८. घटो नष्टो, घटो नास्ति, उत्पन्नो घटो, घटो- 
अस्तीति चत्वारः प्रयोगा बोध्या: अत्र च घटोऽस्तीति प्रयोगस्य सदाम्तित्ववाधकत्वाभावेऽपि इदानीं घटोऽस्ती- 
त्यस्य तद्बोध्यम्‌ । सदास्तित्वे इदानीमिति किञ्चित्कालानुवेघायोगादिति ध्येयम्‌ । 


इष सटिप्पणटीकाड्ृयसंवलितकांकर भाष्यसमेता- [त्रथमाध्याये= 


पिण्डकपालादेरावरणवेलक्षण्याद युक्तमिति चेत्‌ । तमः कुड्यादि हि घटाद्यावरणां 
घटादिभिन्नदेशं दृष्टं न तथा घटादिभिन्नदेशे दृष्टे पिण्डकपाले । `तस्मात्पिण्डकपालः 
संस्थान'यो विद्यमानस्येव घटस्या$वृतत्वादनुपल ब्धिरित्ययुक्त मावरण मंबेलक्षण्यादिति 
चेत्‌ । न । क्षीरो दकादेः क्षीराद्यावरणेनेक देशत्वद्शनात्‌ । घटादि काये कपालचूर्सा- 
द्यवयवानामन्तर्भावादनावरणत्वमिति चेत्‌ । ब । विभक्तानां कार्यन्तरत्वादावरण- 
त्वोपपत्तेः । 


आवरणामाव एव यत्नः कर्तव्य इति चेत्पिण्डकपालावस्थयोबिद्यमानमेव 


कपालादिना तिरोभावे नष्टव्यवहारः पिण्डाद्यावरणभङ्गेनाभिव्यक्ताबुत्पन्नव्यवहारो दीप।दिना तमो- 
तिरासेनाभिव्यक्तौ भाव'व्यवहारः पिण्डादिता तिरोभावे'ऽभावब्यवहारः । तदेवं कार्यस्य सदा 
सत्वेऽपि प्रयोगप्रत्ययभेदसिद्धि रित्यर्थः । 

पिण्डादि न घटाद्यावरणं तेन समान देशत्वात्‌ । यद्यस्याऽऽवरणां न तत्तेन समानदेक्षं यथा 
कुड्यादोति शङ्कूते--पिण्डेति । व्यतिरेक्यनुमानं विवृणोति--तमडत्यादिना । अनुमान'"फलं निगमयति 
तस्मादिति । किमिदं समानदेशत्वं किमेकाश्रयत्वं किवेककारणत्वमिति विकल्प्याऽऽदयं दुद त्वेन 
दषयति-नेत्णादिता । क्षीरेण संकोणंस्योदकादेराव्रियमाणस्येति यावत्‌ । द्वितीयमुत्यापयति-- 
घटादीति । यस्येदं कार्य तस्पिन्मृदात्मनि "तेषाम^वस्थानात्तदृत्तेवामनावरणत्वमिस्यर्थः । घटावस्थ- 
सृन्मात्रवृत्तिकपालादेघंटानावरणत्वमिष्टमेवेति सिद्धसाध्यताऽव्यक्तघटावस्थमृदृत्तिकपालादेरनावरश्- 
त्वसाधने हेत्वसिद्भिघंटस्य कपालादेश्वा "55श्षयमृदवयवभेदादिति दूषयति --न विभक्तानामिति । 


(इस पर पूर्वपक्षी शङ्का करता है) पिण्डकपालादिकों के आवरण से विलक्षण होते के 
कारण (घटादिकों का पिण्डादिकों से ग्रावतत्व कहा जाना) ठीक नहीं है । भ्रन्धकार' प्रौर दीवार 
प्रादि घटादि के प्रावरण तो घटादि से भिन्न देश में देखे जाते है, इस प्रकार पिण्ड भ्रौर कपाल घटादि 
से भिन्न देश में नहीं देखे जाते । इसलिए (समान देश में प्रावरकत्व असंभव होने के कारण) पिण्ड 
और कपाल के संस्थान में विद्यमान ही घटादि की, बत होने के कारण उपलब्धि नहीं होती 
यह कहना अयुत है क्योंकि ्रावरण धर्मो (कुड्यादि) से उनमें विलक्षणता है । (सिद्धान्ती इसका 
--) ऐसी बात नहीं है-दूध, जल (तेल, घृत) आदि की भ्रपने भ्रावरण दूध प्रादि के 
गीयता देखी जाती है । घटादि कार्य हैं जिसके; ऐसी मृत्तिका में कपाल ग्रौर चर्णादि 
अवयवों का अन्तर्भाव हो जाता है; इसलिए उनको अनावरणत्व कहो-तो ठीक नहीं । क्योंकि 
परस्पर भिन्न-भिन्न का विभिन्न कारणकत्व होने से उन्हें आवरण मानना सिद्ध हो जाता है। 

(इस पर पूर्वपक्षी शङ्का करता है--) आवरणाभाव के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए के 


१. घटादेः पिण्डादिनावृतत्वकयनममुक्तमित्यर्थः । २. समानदेशत्वेनावरकत्वासंभवात । ३. सति सप्तमी । 
४. आवरणं घर्मो यस्य तस्मात्कुड्यादितो वैलक्षण्यादित्यर्थः । ५. आदिना तैलघृततादिः । ६. सह । 
७. घटादीनि कार्याणि यस्य तस्मिन्मुदात्मनीति विग्रह: । ५. विभक्तानां परस्परं न त 
भिन्नकर्यत्वादिति यावत्‌ । ६. अस्तिव्यवहार: । १०. नास्ति्यवहारः । ११. पिण्डादेरा 
१२. साध्यविरुडतवेनेत्यर्थः हेतोः साध्याभाववद्वत्तित्वेनेति यावत । १३. इदं घटादिकार्यसु । 
घट्कपालादीनाम्‌ । १५. अवस्थानात्‌ _ तुल्यदेशत्वात्‌ एककारणकत्वादिति यावत्‌ । १६. : त 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३९ 


घटादिकार्यमावृतत्वाच्ञोपलभ्यत इति चेत्‌ । घटादिकार्याथिना तदावरणविनाश एब यत्नः 
कर्तव्यो न घटायत्पत्तौ । न चेतदस्ति तस्मादयुक्तं, विद्यमानस्येवाऽवुतत्वादनुपल न्धि- 
रिति चेत्‌ । न । श्रनियमात्‌ । न हि ` 'विनाशञमात्रप्रयत्नादेव घटाद्यभिव्यक्तिनियता । 
तमग्रा'द्यावृते घटादौ प्रदीपाद्यत्पत्तौ प्रयत्नदर्ञनात्‌ । सोऽपि तमोनाञ्ञायेवेति चेत्‌। 
दीपाद्यत्पत्तावपि यः प्रयत्नः सोऽपि तमस्तिरस्करणाय तस्मिन्नष्टे घटः स्वयमेवोप- 
लभ्यते । न हि घटे किचिदाधी यत इति चेत्‌ । न । प्रकाशवतो घटस्योपलभ्यमानत्वात्‌ । 
यथा प्रकाशविशिष्टो घट उपलभ्यते प्रदीपफकररोन न तथा प्राकप्रदीपकरणात्‌ । ` तस्मान्न 
तमस्तिरस्कारायंव प्रदीपकरणां कि तहि प्रकाश्वत्त्वाय । प्रकाश वस्वेनेवोपलम्यमान- 


विद्यमानस्यंवा5ऽवृतत्वादनुपलब्धिशचेदावरणातिरस्कारे यत्नः स्यान्न घटादेरु'त्पत्तावतो"नु- 
भवविरोधः सत्कार्यवादिनः स्यादिति शड्भूते--आवरणेति । तदेव" प्रपञ्च"यति-पिण्डेति । "यज्ञाऽऽवृतं 
वस्तु व्यञ्यते तत्राऽऽवरशाभङ्गः एव यत्न इति व्याप्त्यभावान्नानुभवविरोघोस्तीति दूषयति--नानिय- 
मादिति । श्रनियमं "साधर्याल- न हीति । तमसाऽऽवृते घटादो दीपोत्पत्तो यत्नोऽस्तीत्यत्र चोदयति-- 
सोऽपीति । प्रनुभवविरोधमाशङ्कघो"क्तमेव व्यनक्ति--दीपादीति । दीपस्तमस्तिरयति चेत्कथं 


पिण्ड गौर कपाल की ग्रत्रस्थाओं में, विद्यमान ही घटादि कार्य की, आवृत होने के कारण उपलब्धि 
नहीं होती । तब तो जिसे घटादि कार्य की इच्छा हो, उसे उसके भ्रावरण के नावा का यत्न करना 
चाहिये; घटादि उत्पत्ति के लिए यत्न करने की क्या भ्रावस्यकता है ? किन्तु ऐसा होता नहीं है । 
इसलिए (श्रनुभवविरोधी होने से) यह कहना ठीक नहीं है कि विद्यमान घटादि की ही श्रावृत होने 
के कारण उपलब्धि नहीं होती । 

(सिद्धान्ती खण्डन करता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि यह नियम नहीं है। 
श्रावरणविनाश के लिए प्रयत्न करने मात्र से ही घटादि की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा नियत नहीं है । 
क्योंकि तम रादि से भ्रावृत घटादि प्राप्ति के लिए, प्रदो पादि की उत्पत्ति में प्रयतन देखा णाता है । 

(पुनः शङ्का होती है) वह यत्न भी तो भ्रन्धकार के नाश के लिए किया जाता है । दीपादि 
की उत्पत्ति के लिए भी जो प्रयत्न किया जाता है; वह भी अन्धकार के नाश के लिए ही है। 
अ्रन्धकार के नष्ट होने पर घट स्वयं ही उपलब्ध हो जाता है । यदि कहो, (दीप के उत्पत्ति के 
अनुकूल प्रयत्न के द्वारा घट के उपलब्धि रूप प्रयोजन वाली) कोई वस्तु घट में उत्पन्न नहीं करायी 
जाती । (इस पर सिद्धान्ती कहता है)--ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि प्रकाशवान्‌ घट की ही 
उपलब्धि होती है। जैसे दीपक होने पर प्रकाशविशिष्ट घट की उपलब्धि होती है; वैसे दीपक 
तैयार करने से पहले नहीं होती । इसलिए प्रन्धकार विनाश के लिए प्रदीप जलाया नहीं जाता; 
बल्कि प्रकाश के लिए दीप जलाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है, कि घटादि वस्तु की उपलब्धि 


१. अनुभवविरोधात्‌ । २. आवरणविन/शेत्यर्थ:। ३. आदिशब्दत्रयेण क्रमाद्‌ दधिनवनीतम्यादिकं ग्राह्यम्‌ । 
४. अपिता पूर्वमादिशब्दत्रयोक्तं समुच्चिनोति । ५. आधीयत इति दीपोत्पत्त्यनुकूलप्रयत्तेत घटोपलब्धि- 
श्रयोजकं किमपि वस्तु घटेनोत्पाद्यत इत्यर्थः । ६. बक्ष्यमाणहेतोः तस्मादित्युक्तस्‌ । ७. व्यनक्ति 
प्रकाशेति । ८. पिण्डादिनेत्यादिः। €. उत्पत्ताविति तदुत्पत्तौ च घटाद्यर्थीय तत इति शेषः । १०. अतः 
घटाद्यथिनो घटाद्युत्पत्तौ यत्नदशंनात्‌ । ११. शक्ितमेव । १२, विवृणोति । १३. गृहादौ । 
१४. उपपादयति । १५. सोपीत्यादिसंग्रहवाकयोक्तमर्थ मित्यर्थः । 


क सटिप्पणटीकाद्र्‍यसंवलितक्षांकरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


त्वात्‌ । क्वचिदावरणाविनाशेडपि यत्नः स्यात्‌ । यथा कुड्यादिविनाक्षे । तर्‌ मान्न नियमो- 
ऽस्त्य मिव्यकत्यथिनाऽऽवरणविनाज्ञ एव यत्नः कार्य इति । 

निय'मार्थवस्वाच्च । कारणे वर्तमानं कार्यं कार्यान्तराणामावरणमित्यवोचाम । 
'तत्र यदि पूर्वा भिव्यक्तस्य कार्यस्य पिण्डस्य व्यवहितस्य वा कपालस्य विनाश एव यत्नः 
क्रियेत' । तदाः विदलचूर्णाद्यपि कार्य “जायेत । तेनाप्यावृतो घटो नोपलभ्यत इति 
पुनः" प्रयत्नान्तरापेक्षेव । तस्माद्घटाद्य मिव्यक्त्यथिनो "नियत एव कारकव्यापारोऽर्थवान्‌ । 


कुम्भोपलब्धिरत आह--तस्मिन्निति । तत्र" हेतुमाह-न हीति । अनुभवमनुसुत्य परिहरति 
नेत्यादिना । किमिदानीमावरणभङ्गे प्रयत्नो नेत्येव नियमोऽस्तु नेत्याह= क्वचिदिति । श्र"नियमं 
निगमयन्ननुभवबिरोधाभावमुपसंहरति-तस्मादिति । 

किचाभिव्यज्ञ"कब्यापारे सति नियमेन घटो व्यज्यते तदभावे नेत्पन्वयव्यतिरेकाबधारितो 
"दार्थः कुलालादिव्यापारस्तस्यायंवत्वार्यमभिव्यक्त्यर्थ एव प्रयत्नो वक्तव्य श्रावरणभङ्गर“्वाथिक 
उक्तं" स्मारयन्नेतदेव" विवृरगोति--कारण इत्यादिना । आरवृत्तिभङ्भाथं यत्ने 
प्रकाशयुक्त होने पर ही होती है । दीवारादि के विनाश के समान कहीं-कहीं आवरणविनाश के लिए 
प्रयत्न भी हृम्ना करता है । इसलिए (ग्रावरणविनाश र अर्थाभिव्यक्ति में प्रयत्न दिखाई देने पर) 
पदार्थ की प्रभिव्यक्ति के इच्छुक को श्रावरणविनाश के लिए ही यत्न करना चाहिए-ऐसा 
कोई नियम नहीं है । 

इसके अतिरिक्त कुलालादि व्यापाररूप नियम की सफलता के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए । 
मृदादि कारण में विद्यमान पिण्डादि कायं घटादि रूप अन्य कार्यो का आवरण होता है--ऐसे पहले 
कह आए है । पूर्वोक्त कथन में यदि पूर्वाभिव्यक्त पिण्डकार्य की ग्रथवा व्यवधानयुक्त कपाल की 
अविद्यमानता के लिए ही यत्न किया जायगा; तो उससे शकल और चूणादि कार्य भी संभव हो 
जायँगा। (शकलचूर्णादि घट के ग्रावरण में कार्यान्तर संभव होने पर) तब तो ग्रावृत घट की उप- 


लब्धि नहीं होती--ऐसे पुनः प्रयत्नान्तर की आवश्यकता बनी ही रहेगी । भ्रत: घटादि प्रभिव्यक्ति के 

१. आवरणतिरस्कृतावर्थाभिव्यक्ती च यत्नदक्षंनात्‌ । २. नियमस्य कु मयार्थ षत्व! 

दित्यर्थः । ३, भुदादौं। ४. पिण्डादि । ५. घटांदीनाम्‌ । 
८. तदेति--पिण्डाद्यावरणविनाशदशायाम्‌ । ९. विदलं शाकलम्‌ । १०. संभवेत्‌ । ११. 
चूर्णादिचटावरणकार्यान्तरसंभवादित्यादिः । १२. विदलादेरपि भङ्ग तदव्क्तिरिति 
यद्भाज्ञावस्थायां विदलादेः सकाञ्ञादन्यदपि तत्सजातीयं विजातीयं वा व्य 
इचेत्तदा यावच्छून्यं तत्संभवात्तद्भङ्गापेक्षायां घटाव्यक्तिरेव त स्यादिति माव: । १३. 
१४. स्वयमुपलब्धौ । १५. नियमामावमुपसंहरन्‌ । १६. अभिव्यञ्जकस्य 


प्रकाशस्य श्राधम्यं तमोहानेस्तु पाइचात्यमिति भावः । इदमेव भङ्गः 
तमोनिवृत्त्यदशंनात्तत्र प्रकाशस्य प्राथम्यं तमोहानेश्च पाञ्चाल्यं दृष्टमिति । इत्यं चा" 
स्तावत्पूवंमज्ञातो बाह्मेन्द्रियद्वारा बुद्धिवृत्त्या व्याप्यते, तद्वचाप्तश्वस्वगततमो 
प्राकटयभागी भवति ततइ्चादानादिव्यवहार इति । १६. विविधत्वादावरण 
तियमार्थदत्वमेव । 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४१ 
तस्मात्प्राुत्पत्तेरपि सदेव कार्यम्‌ । 


श्रतीतानागतप्रत्ययभेदाच्च । श्रतीतो घटोऽनागतो घट इत्येतयोश्च प्रत्यययो तं 
मानघटप्रत्ययवन्न निविषयत्वं युक्तस्‌ । अनागताथिप्रवृत्तेश्व । न ह्यसत्यथितया प्रवृत्तिलोकि 
दृश । योगिनां चातीतानागतज्गानस्य सत्यत्वात्‌ । अ संश्चेः्ूविष्यद्घट ऐश्वरं भविष्य- 
दघट विषयं प्रत्यक्षज्ञानं 'मिथ्या स्यात्‌ । न च त्यक्ष मुपचर्यते । घटसङ्भावे ह्य नुमानम- 
वोचाम । 


यतो घटानुपल'ब्धिरतस्तदुपलबध्य्थत्वेन नियत: सन्यत्नः सफलः स्यादिति फलितमाह्‌- तस्मादिति । 
प्रकृतमभिव्यक्तिलिङ्गकमनुमानं निर्दोषत्वादादेयं मन्बानस्तत्फलमुषसंहुरति-तस्मात्प्रागिति । 

कार्यस्य सच्वे गुकत्यन्तरमाह-ग्रतीतेति । `विमतं "सबथं प्रमारा"'त्बातसंप्रति"पन्नव दित्यं; । 
तदेवानुमालं विशवयति--अतोत इति । "श्रत्रेवोपपत्पन्तरमाह-ञ्ननागतेति । झागामिनि घटे 
तर्दाथत्वेन लोके प्रवृत्तिह हा न चात्यन्तासति सा युक्ता तेन" तस्यासहिलक्षणतेत्यथं: | कि च 
योगिनामोशस्य चातीतादिविषयं प्रत्यक्षज्ञानमिष्टं तच्च विद्यमानोपलम्भनमतो घटस्य सदा सत्त्व 
मित्याह-योगिनां चेति । ईश्वरसमुच्चयार्थश्रकारः । भविष्यदरप्रहणमतीतोपलक्षणपार्थम्‌ । ऐेश्वरं 
यौगिकं चेति द्रष्टव्यम्‌ । प्रसङ्घस्येष्टस्वमाशङ्धुघा55ह--न चेति। श्रधिकबलं हि बाधक न चानतिशया- 
देशा दिज्ञानादधिकबलं ज्ञानं हष्टमतो बाधकाभावाक्न तन्मिथ्येत्ययंः । तस्य सम्यक्त्देऽपि "पूर्वोत्तर- 
काल पोरसद्रधटविषयत्वं कि न स्यावित्याशङ्कघा55ह--घटेति । पर्वोत्तरकालयोरिति शेष: । 


इच्छुक का (अन्वयव्यतिरेक रूप) नियत कारक व्यापार ही सफल होता है । इसलिए उत्पत्ति से पूर्व 
भी कार्य विद्यमान हो है । 

कार्य की विद्यमानता में भूत-भविष्यत्‌ प्रतीतियों का भेद भी हेतु है । भूत घट म्रौर 
भावी घट, इन प्रतीतियों का भी घट प्रतीति की तरह निविषय होना उचित नहीं है; क्योंकि भावी 
घट के चाहने वाले की प्रवृत्ति देखी जाती है । शरत्यन्त भ्रविद्यमान पदार्थ की इच्छा से संसार में किसी 
की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । इसके श्रलावा योगियों का भी भूत और भावी ज्ञान तो रदर्थविषयक 
ही हुआ करता है । (विपक्षबाधक तर्क कहते है--) यदि आगामी घट असत्‌ माना जायगा; 
तो ग्रागामी घटविषयक ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान भी अप्रामाणिक होगा । (ईश्वरसम्बन्धी, यौगिक 
र प्रत्यक्ष ज्ञान कभी बाधित नहीं होता । घट की सत्ता में पूर्वोकत युक्तियाँ और अनुमान कह 
चुके हैं। 


१. सत्यत्वादिति--सदर्थविषयकत्वादित्यर्थः । २. विपक्षबाधकतर्कमाह--असंस्चेदित्यादिना । ३. 
मिष्येति--अप्रमाणमित्यर्थः । ४. “प्रत्यक्षं नापि चेशस्य केनचितप्रतिहन्यते । अपविद्धातिश्ीत्येव तञ्ज्ञानं 
केन हन्यते ।” इति वातिकमप्पत्रानुसन्धेयम्‌ । अपविद्धातिशीति निरतिश्ञयमित्यर्थः । प्रत्यक्षम्‌ ऐशं यौगिकं च 
ज्ञानम्‌ । ५. उपचयंते बाघ्यते केनचिन्नेत्यर्थः । ६, हिना पूर्वोक्तयक्तधन्तराणि सूचयति । ७. प्रदशिते- 
तिशेषः । ५. नियतः- अन्वयम्यतिरेकावधारितः । ६. अतोतेष्यद्घटज्ञानस्‌ । १०. सद्घटालम्बनम्‌ । 
११. घटज्ञानत्वात्‌ । १२. वतंमानघट्ज्ञानवत्‌ । १३. कार्यसत्त्व एव । १४: आगामिनि प्रवृत्तिदशनेन 
अत्यन्तासति श्रवृत्त्ययुक्तत्वेन चेत्यर्थः । १५. घटोत्पत्तितड़वंसापेक्षया पूर्वोत्तरकालयोरित्यर्थ: । 


४२ सटिप्पणटीकादयसंवलितश्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


वि'प्रतिषेधा च । यदि घटो भविष्यतीति कुलालादिषु व्याप्रियमा'रोषु घटार्थं 
प्रमाणेन निश्चि तम्‌ । येन च कालेन' घटस्य संबन्धो 'भविष्यतीत्युच्यते तस्मिन्नेव काले 
घटोऽसन्निति विप्रतिषिद्धममिघीयते । भविष्यन्घटोऽसन्निति' नः भविष्यतीत्यर्थः । अयं 
घटो न वतंत इति यद्वत्‌ । 


श्रथ भ्रागत्पत्तेधोऽसन्नित्युच्यते घटाथं प्रवृत्तेषु कुलालादिषु तत्र यथा व्यापारः 


घटस्य प्रागसत्त्वाभावे हेत्वन्तरमाह-_विप्रतिषेधादिति । स हि कारकव्यापारदश्ञायामसन्निति 
कोऽयं: कि तस्य" भविष्य"त्वादि तदा" नास्ति कि वाऽथ क्रियासामर्थ्यमाद्ये व्याहति" साधयति-- 
यदीति। घटार्थ कुलालादिषु व्याप्रियमाणेषु सत्मु घटो भविष्यतीति प्रमाणेन "निश्चित चेत्कथं 
"तहिरुद्धं प्रागसस्वमुच्यते । “कारकव्यापारावच्छिन्नेन हि “कालेन घढस्य '“भविष्यत्वेनातीतत्वेन वा 
भविष्य'त्यभ्ूदिति वा संबन्धो विवक्ष्यते । "तथाच तस्मिन्नेव काले घटस्य तथा"विधसत्त्वनिषेधे 
ब्याहतिरतिव्यक्तेत्यर्थः । तामेवाभिनयति--भविष्यन्निति । यो हि कारकव्यापारदायां भविष्य- 
स्वादिरूपेणास्ति स तदा नास्तीत्युक्ते तस्य तस्यामवस्थायां तेनाऽऽकारेणासस्वमर्थो भवति। तथाच्च 
घटो यदा येना:5क(रेणास्ति स तदा तेना55कारेश नास्तीति ब्याहतिरित्यर्थः । 


द्वितोयमुत्यापयति--प्रयेति । प्रागुस्पलेघंटाथं कुलालादिषु प्रवृत्तेषु सोध्सन्नित्यसच्छब्दार्थ 


तथा भूत ्रौर भावी घट, निषेध होने पर विरोध भी गाता है । यदि घट के लिए प्रवृत्त 
कुम्हार प्रादि को, प्रमाण के द्वारा घट की भविष्यत्व रूप सत्ता का निश्‍चय हो गया है, कि 'घट होगा” 
तो जिस वर्तमान काल से घट का सम्बन्ध होगा--ऐसा कहा जाता है; उसी समय में 'घट नहीं है!; 
ऐसा विरुद्ध कथन होता है । “आगामी घट असत्‌ है” इसका भ्रर्थ है, कि घट उत्पन्न नहीं होगा । जैसे 
यह कहा जाय, कि यह घट नहीं है । 


र यदि ऐसा कहो, कि उत्पत्ति से पुर्व घट असत्‌ है तो कुम्हार भ्रादि के घट के लिए 
प्रवृत्त होने पर जिस प्रकार वहाँ व्यापार विशिष्टत्व रूप से कुम्हारादि विद्यमान हैं, उस प्रकार घट 


१. अतीतातागतघटनिपेथे विप्रतिषेधः प्रसज्ज्येतेत्यथं: । विश्रतिषेधो विरोध: व्याहतिरिति यावत्‌ । २, भवि- 
ध्यतीति - प्रमाणेनेत्यन्वय: । प्रमाणेन प्रमाणवाक्येनेत्यथ:। ३. घटार्थ कुलालादिषु ब्याश्रियमाणेषु सत्सु घटो 
भविष्यतीति प्रमाणवाक्येन घटस्य सत्वं निश्चितं यदि तहि कथं येन च कालेन वर्तमातख्पेण सह भविष्यतीति 
वाक्येन घटस्य सम्तरन्थोऽभिधीयते तस्मिन्नेव काले घटोऽपन्निति घटस्यासत्त्वमिति बिरुद्धमुच्यत इति साध्याहारं 
योजनीथेयं पङ्क्तिः । ४. घटस्य भविष्यत्वरूपं सत्त्वमिति शेष: । ५. कालेत वतं मानेन । ६, इति वाबपे- 
नेत्यर्थः । ७, व्याहतिरिति शेषः । =. असच्छन्दायंमाह नेति । ६. घंटोत्पत्ते: प्राक्‌ । 
१०. तस्य अतीतानागतघटस्य । ११. भविष्यत्वादीति भविष्यत्त्वादिरूपं सत्त्वमित्यर्थ: । १२. वर्तमात- है 
काले । १३. विरोधमुपपादयति | १४. निश्चितं भविष्यत्त्वादिरूपं सत्त्वम्‌ । १५. तद्विरुद्धम्‌ निरुक्त- 
सस्त्वविरुद्धम्‌ । १६. व्याहत्यन्तरमाह कारकेति । १७. कालेनेति सम्बन्धो विवक्ष्यत इत्यन्वयः । १८. 
केन रूपेण च वाक्येनेत्य्राह--भविष्यत्त्वेनातीतत्वेन वेति तेन तेन रूपेणेत्यर्थ: । १९. भविष्यत्यभूदितीति--तेन ध ११ 
तेन वाग्येनेत्यर्थः । २०. तथाबेति--उक्तविधया संबन्धस्य विवक्षितत्वे चेत्यर्थः । २१. तथाबिषेति-- हे 
भविष्यत्त्वादिख्पेत्यर्थ: । ता कक 8 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । ४३ 


'रूपेश वर्तमानास्तावत्कुलालादयस्तथा घटो न वर्तत इत्यसच्छब्वस्यार्थश्चेन्न विरुध्यते । 
कस्मात्‌ । स्वेन हि' मविष्यद्र्पेण घटो वर्तते । न हि पिण्डस्य वर्तमानता कपालस्य वा 
घटस्य मवति। न च तयोर्भविष्यत्ता घटस्य । त'स्मात्कुलाला दिव्यापारवर्तमानतायाँ 
प्रगुत्प्तर्घटोऽसन्निति न विरुध्यते । यदि घटस्य `यत्स्वं भविष्यत्ता कार्यरूपं तत्प्रति- 
बिध्येत । तत्प्रतिषेघे विरोधः स्यात्‌ । नतु तद्भूवान्प्रतिवेधति । न च सवंषां क्रियावता- 
"मेकेव वतं मानता भविष्यत्त्वं वा । 

अपि च चतुविधानामभावानां घटस्येतरेतराभावो घटादन्यो दृष्टो यथा घटाभावः 


स्वयमेव विवेच'यति--तत्रेत्यादिना । `तत्र सिद्धान्ती ब्रूते--त विरुध्यत इति । कथं पुनः सत्कार्यवा- 
दिनस्तद"सत्त्वमविरद्धमित्याहू-कस्मादिति'' । प्रागुत्पत्तेस्तुच्छव्यावृत्तिरूपं सत्त्वं घटस्य सिषाधयिषितं 
तच्चेद्भवानपि तस्य सद।तनम्ंक्रियासामर्थ्यं निषेबन्न तुमन्यते ना55बयोवि प्रतिपत्तिरित्यभिप्रेत्या5व्ह 
-स्वेन हीति । ननु त्वन्मते सर्वंस्य मृन्मात्रत्वाविश्षेषा त्पिण्डादेवेतंमानता घटस्य स्यात्तस्य चातीतता 
भविष्यत्ता च पिण्डकपालयोः स्यादिति सांकर्यमाशडूघा55ह--न हीति। व्यवहारदज्ञायां यथा"प्रति- 
भासमनिर्वाच्य"संस्थानभेदाश्यरणादित्यर्थः । प्रागवस्थायां घटस्याथंक्रियात्तामध्यंलक्षरासत्त्वनिषेधे 
विरोधाभावमुपपादितमुपसंहरति-तस्मादिति । "उक्तमेव व्यतिरेकद्वारा बिवृणोति--यदीत्यादिना । 
यदा कारकाणि व्याप्रियन्ते तदा घटोऽमन्निति^ तस्य भविष्यत्त्वादिरूपं तत्काले निषिध्यते चेवुक्त- 
विधया व्याघातः स्यात्‌ । न च तस्य तस्मिन्काले भविष्यस्वादिरूपं सर्वं निषिध्यते । अर्थं क्रियासाम- 
थ्यंस्येव निधेधान्न "तदूविरोघावकाशोऽस्तीत्ययंः । न हि पिण्डस्येत्यादिना सांकयंसमाधिरुक्तस्तमिदानीं 
सर्वेतन्त्रसिद्धान्ततया स्फुटयति-च चेति । भविष्यस्वमतीतत्व चेति शेष: । 

कार्यस्य प्रागुत्पत्तेर्नाभाच्चोध्वंमसत्त्वाभावे हेत्वन्तरमाह--प्रपि चेति । तदेवानुमानतया 


नहीं है-यह श्रसत्‌ शब्द का अर्थ करने पर (मर्थ क्रिया साम्यं रूप सत्त्व निषेध से तुच्छ व्यावृत्ति 
रूप सत्त्व का) विरोध नहीं होता । ऐसा क्यों कहते हो ? क्योंकि श्रपने भावी रूप से घट तो विद्यमान 
ही है । पिण्ड और कपाल को विद्यमानता हो, तो घट की विद्यमानता नहीं हो सकती, घट की 
भविष्यत्ता हो, तो पिण्ड ग्रौर कपाल की नहीं हो सकती । इसलिए (निर्व्यापार घट की विद्यमानता 
संभव होने से) कुम्हार आदि के व्यापार की विद्यमानता में “उत्पत्ति से पूवं घट भ्रसत्‌ है" ऐसा 
कहने में कोई विरोध नहीं भ्राता । यदि घट का, जो भविष्यत्‌ कार्यात्मक रूप स्वरूप है, उसका 
प्रतिषेध किया जाय; तो उसके प्रतिषेध करने पर विरोध होगा । आप तो उसका निषेध करते 
नहीं हैं। सभी क्रियावान्‌ कारकों की एक ही वर्तमानता या भविष्यत्ता होती हो--ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं । 

इसके श्रतिरिक्त चार प्रकार के ग्रभावों में, घट का अन्योन्याभाव, घट से अन्य वस्तु में भी 


१, व्यापारविशिष्टत्वख्येणेत्यर्थ: । २. अर्थक्रियासामर्थ्यंरूपसत्त्वनिषेधेन तुच्छव्यावृत्तिरूपसत्वं न विरुध्यत 
इत्यर्थ: । ३. घटस्य स्त्रीयभविष्यच्च रूपेण वर्तमानत्वादित्यर्थ: । ४. निर्व्यापारघटस्य सत्त्वसंभवात्‌ । ५. 
स्वीयम्‌ । ६. भविष्यत्‌ कार्यात्मक रूपमित्यर्थः । ७. कारकाणाम्‌ । =. पूर्वपक्षीत्यर्थः । ६. पूर्वपक्षि- 
'णेबमभिहिते । १०. कार्यासत्वम्‌ । ११. पृच्छति । १२. प्रतीत्यतुरोधादित्यर्थः । १३. संस्थानमव- 
अवसम्बन्ध:। १४. विरोधाभावमु । १५. वाक्येनेत्यर्थः । १६. तेन-उक्तनिषेधेन, विरोध:--तुच्छव्या- 
वृत्तिरूपसत्त्वस्य विरोधो नेत्यर्थः । 


~ सटिप्पणटीका थसं बलितशांकर भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 


पटादिरेव न घटस्वरूपमेव । न च घटामावः सन्पटोऽभावात्मकः कि तहि भावरूप एवं । 
एवं घटस्य प्राकप्रध्वंसात्यन्ताभावानामपि घटादन्यत्वं स्यात्‌ । घटेन' व्यपदिश्यमानत्वा- 
दघट स्येतरेतरामाववत्‌ । 'तथेव भावात्मकताऽमावानास्‌ । एवं च सति घटस्य प्रागभाव 
इति! । न घटस्वरूपमेव प्रागुत्पत्तेर्नास्ति । 


स्पष्टपित्‌ दृष्टान्त साधयति--चतुविधानामिति । षष्ठी निर्घारर्णे । घटान्योन्याभावस्य घटादन्यत्वे 
तत्राप्यन्योन्या भावान्तरा ङ्कीकारादनवस्येत्याज्ञङ्कःघाऽऽह--दृष्ट इति । न योक्तिकमन्यत्वं कितु घटो 
न भवति पट इति 'प्रातीतिकं `तथाच घटाभावः पटादिरेवेति पटादेस्ततोऽम्यत्वाद्रधरान्योन्याभाव- 
स्यापि घटादन्यत्वसिद्विरित्यर्थंः। ननु घटाभावः पटादिरित्ययुक्तं विशेषण त्वेन घटस्यापि पटादावन्त- 
भवप्रसङ्गादिति चेन्मंबं दृष्टपदेन निराक्कृतत्वात्‌ । घटाभावस्य पटादित्याभावेऽपि न स्वातर"व्यम- 
भावस्वबिरोधात्‌ । तापि तदन्योन्याभावः पटादेधंमंः संसर्गाभावान्त"्भावापातात्‌ । न च स घटस्येव 
धर्म: स्वरूपं वा घटो घटो न भवतीतिप्रतीत्पभावादित्यभिप्रेत्याऽह--न घटस्वरूपमेवेति । यदि 
प्रतीतिमावित्य घटान्योस्याभावः पटादिरिष्यते तदा पदादेर्भावस्याभावत्वविधा'नादूव्या"घात इत्यावा- 
डूल्या5ह--न चेति । स्वरूप"पररूपाभ्यां सबै सद"सदात्मकमिति हि बृद्धाः। "तथा च पटादेः 
"स्वेना55त्मना भावत्वं घटतादात्म्याभावात्तवभावत्वं चेत्यव्याहतिरित्यथेः । सिद्धे प्रतीत्यनु्ारिणि 


देखा जाता है । जिस प्रकार घटाभाव पटादि ही है; घट स्वरूप नहीं है । घटाभाव होने से पटाभावः 
स्वरूप नहीं हो जाता । तो क्या होता है? (म्रभावरूप के साथ साथ) भाव रूप भी होता है । इस 
प्रकार प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव भी घट से भिन्न हैं। घट के भ्रन्योन्याभाव की तरह 
घट से इसका उपदेश किया जाता है । उसी प्रकार ('अभावाः सन्तः घटाभिन्नत्वात्‌ पटवत्‌' श्रर्थात्‌ 
अभाव हैं, घटाभिन्न होने के कारण, पट के सहश) भावों की भो भावरूपता है । ऐसा होने पर 
“घट का प्रागभाव है' इस उक्ति से, “उत्पत्ति से पूर्व घटस्वरूप नहीं हैं” ऐसा सिद्ध नहीं होता । 


१. अयमेव शब्दोऽप्यर्थंकः, तथा च भावरूपोऽपीत्यभावत्वमपि समुञ्चितम्‌ । २. घटप्रागभावो घटध्वंस इत्येवं 
घटविश्ञेषणकत्वेन व्यवह्वियमाणत्वादित्यर्थंः । अनुमानरचना चात्रैवं प्रागभावादयो घटाद्धिद्यन्ते घटविवेषण- 
कत्वात्‌ घटान्योन्याभाववत्‌ । न च दृष्टान्तस्य साध्यर्वैकल्यम्‌ घटान्योऽन्याभावस्य पटाद्यात्मनो घटान्यत्वाभावे 
घटस्य पटाद्यात्मत्वप्रसंगात्‌ । न चान्योऽन्याभावस्यानयत्वेऽनवस्यास्वरूपभेदाङ्गीकारेण परिह्ृतत्वादिति । ३. तथै- 
वेत्यादिना--अभावाः सन्तः घटाद्धिन्नत्वात्पटवदित्यनुमाने सूचितं बोध्यम्‌ । ४. उक्त्येत्यर्थः । ५. प्रतीति- 
्रमाणकम्‌ नहिं इष्टेऽनुपपन्नं नामेति भावः । ६. प्रातीतिकत्वे च । ७. अभावविद्येषणल्वेनेत्यर्थ: । ८. नहि हृष्टे- 
अनुपपन्नं नामेति भावः । ह्टे-प्रत्यक्षे | ९. पटादित्वाभावेऽपीति, पटाद्यधिकरणरूपताऽनम्युपगमेऽपीत्यथः । 
१०. न स्वातन्त्र्यमिति--प्रतियोग्यनुयोगिनिरपेक्षतवं प्रतीतौ नेत्यर्थः । सति स्वातन्त्येऽभावत्वमेव न स्यादभावस्य 
प्रतीतौ प्रतियोग्यादिनिरपेक्षत्वाभावात्‌ स हि प्रतियोग्यादिविशिष्ट एव प्रतीयते घटाभाव पटाभाव इत्येवं न 
स्वेरमिति । ११. संसर्गाभावस्वरूपत्वप्रसज्भादित्ययं: । अनुयोगिस्वरूपभाबत्वमत्योऽन्याभावत्वम्‌ अनु- 
योगिसंयृष्टाभावत्वं संसर्गाभावत्वमित्यम्युपत्येदं द्रष्टव्यम्‌ । १२. विधानादिति-अभिघानादित्यर्थः । १३. 
च्याघातो विरोधः । १४. स्वलूपपरख्पास्यामिति--निरपेक्षसापेक्षल्पाम्यामित्यर्थः । पटादिनिरपेक्षं तु रूपं 
घटस्य स्वीयं पटादिप्रतियोगिसापेक्षे यत्तत्तस्य परकीयं तया च पटाद्यपेक्षया घटोऽभावल्यस्तन्निरपेक्षस्तु स भाव- 
रूपः । १५. सदसदात्मकमिति--भावाभावोभयात्मकमित्यर्थः । १६. तथा चेति--सबंस्योभयात्मकत्वे चेत्यर्थः । 
१७. स्वेनात्मनेति-स्वीयनिरपेक्षख्येणेत्वर्थः । 


द्वितोय॑ ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ज्ञ 


'अथ घटस्य प्रागभाव 'इति घटस्य यत्स्वरूपं तदेवोच्येत । 'घटस्येतिव्यपदेज्ञा- 
नुपपत्तिः । श्रथ कल्पयित्वा व्यपदिश्येत शिलापुत्र कस्य शरीरमिति यद्वत्‌ । 'तथाइपि 
घटस्य प्रागभाव इति कल्पितस्येवाभावस्य घटेन' व्यपदेशो न घट'स्वरूपस्येव । 


दृष्टान्ते विवक्षितमनुमानमाह्‌-एवमिति । कि च तेषामभावानां घटाङ्धिन्नत्वात्पटवदेव सत्त्व"भेष्ट- 
व्यमित्यनुमानान्तरमाह--तथेति । '"श्रनुमानकलं कथयति- एवं "चेति । तेषां घटादन्यत्वे तस्या- 
नाच्चनन्तत्वमद्थत्ज सर्वात्मत्वं च प्राप्नोति । "सत्वे च "तेषामभावाभावान्न भावाभावयोमिथः" 
संगतिरित्ययं; । 


ननु प्रसिद्ोऽभावो भाववदशक्योऽपह्नोतुमिति चेत्स तहि” घटस्य स्वरूपमर्थन्तरं वेति 
विकल्प्याळद्यमनुद्य दूवयति- अथेत्यादिना । प्रागभावादेघंट्वेऽपि संबन्ध कल्पयित्वा घटस्येत्युक्तिरिति 
''शूते--प्रथेति । संबन्धस्य कल्पितत्वे संबन्धितोऽप्यभावस्य तथात्वं स्यादिति द्रूषयति--तथाऽपीति । 
(यत्र संबन्धं कल्पयित्वा व्यपदेशस्तत्र" न वास्तवो भेवो यथा राहुशिरसोस्तथाऽ्रापि कल्पिते संबन्धे 
भेदस्य तथात्वाद्वास्तवत्वं संबन्धिनो रन्यतरस्य स्यात्‌ । न चाभावस्तथा सापेक्षत्वादतो घटत्तथेत्यथं; । 


पक्षान्तर में “घट का प्रागभाव”, ऐसा घट का जो स्वरूप है, वही यदि कहा जाय; तो 
(“घटस्य”) घट का, ऐसा व्यवहार ही नहीं बनता । यदि “शिलापुत्रक का शरीर” ऐसी कल्पना 
करके कहा जाय; तो भो “घट का प्रागभाव”, इस कथन से कल्पित अभावका ही घट सम्बन्धी 
व्यपदेश होगा, केवल घटस्वरूप का ही नहीं होगा । और यदि घट से घट के अभाव को भिन्न माना 


१. पक्षान्तरे । २. प्रागभाव इति अभावान्तरोपलक्षगमेतत्‌ । ३. उक्त्या । ४. घटस्पेत्यादि--भेदनिमित्तसम्ब- 
स्ार्षप्ठ्चनुपपत्तिरित्यर्थः । ५. शिलानिमितपुत्रप्रतिकृते: शरीरमात्ररूपत्वेऽपि सम्बन्धमारोप्य यथा व्यपदेश इत्यर्थः 
६. उक्तरीत्या व्यपदेशोपपत्ताबपि। ७. अभावान्तरोपलक्षणम्‌ । अभावस्य घटरूपत्वे च घटस्याभाव इत्यस्य 
घटस्य घट इत्यर्थ: स्यादित्यपि बोष्यम्‌ ८. व्यपदेशान्वयीतिः । 8. घटसम्बन्धितया । १०. केवलस्येव घटस्य । 
११. सत्त्वमेष्टठव्पमिति--भावरू पताडम्युपगन्त व्येत्यर्थः । १२. पूर्वोततत्त्वभिन्नत्वसाध्यकोभयानुमानफलमिति बोध्यम्‌ । 
१३. तेषां षटान्यत्वे सत्त्वे चानुमानेन साधिते सतीत्यथंः । १४. घटादन्यत्वेऽपि तेषां 'घटसम्बन्धात्‌ कुतोऽस्योक्त- 
रूपतेत्याशङुघसत्वानुमानफनमाह स्वे चेति । घटसम्बन्धस्तु तेषां घटप्रागभावो घटध्वंस इत्येवं घटविशेष- 
णकत्वेन प्रतीतिगोचरत्वादिति ध्येयम्‌ । १५. तेषामित्यादि-अभावानां सत्वे भावरूपत्वेश्तुमानसिद्धे सति 
जगतीतलेऽभावानां दत्तजलाञ्जलित्वात्‌ भावस्य घटादेरभावेन घ्वंसादिनाजन्तत्वादिविधातकसम्बन्थाभावात्तस्य 
तत्त्वं निरुपस्गमित्यर्थ: । तेयामभावः भावादिति वान्वय: अभावत्वाभावादित्यभावप्रधानत्वात्‌ । १६. न मिथः 
सङ्गतिरिति--प्रागमावस्य घटादन्यत्वेन सत्त्वेन च घटस्य प्रागभावेन सम्बन्धामावादनादित्वम्‌ । प्रागभावेन 
सम्बन्धा मावा दित्यस्या माव ूपत्वेनपरामिमतप्रागमावसम्बन्धा मावा दित्ये: एवमुत्तरत्रापि । एवं ध्वंसस्यापि 
तयाविधत्वेन घटस्य ध्वंसामावेन सम्बन्धामावादनन्तत्वम्‌ तथात्यन्ताभावस्यापि तथात्वेन घटस्यात्यत्तामावेन 
सम्बन्वामा वादनुगततयाञ्धिष्ठानत्वादद्वयत्वमु, एवं भेदस्याप्युक्तरूपत्वे न घटस्यान्योन्यामावासम्बन्धितया 
सर्वात्मत्वं च सिद्धम्‌ अन्योत्याभावसम्बन्धिन एवासर्वात्मकस्य बादिमिरम्युपगमादिति भावः । १७. परोक्तमम्मु 


पत्य स तहीत्यादि। १८ शकत इति-पुरुषस्य चैतन्यमितिवद्व्यपदेशोपपत्ति समर्थयत इत्यर्यः । १६, 
ययोः पदार्थयोः । २०, तयोः पदार्थयो: । 


४६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


अथार्थान्तरं घटादूघटस्याभाव इत्युक्तो'त्तरमेतत्‌ । किचान्यत्प्रागुत्पत्तेः शशविषाणवद- 
भावसूतस्य घटस्य स्वकाररणसत्तासंबन्धानुपपत्तिः । द्विनिष्ठ्त्वात्संबन्धस्य । श्रयुतसिद्धा- 
नामदोष इति चेत्‌ । न । भावा'मावयोरयतसिद्धत्वानुपपत्तेः । भावमूतयोहि युतसिद्धता- 
३युतसिद्धता' वा स्यान्न तु मावाभावयोरभावयोर्वा त स्मात्सदेव कार्य प्रागुत्पत्तेरिति 
सिद्धम्‌ । 

'किलक्षणेन मृत्युनाऽऽबृतमित्यत श्राह--शनाययाऽङितुमिच्छाऽशनाया सेव 
कल्पास्तरमनुबदति--अयेति । प्रनुमानफल चिरस्य कारणात्मना भुवत्ववचनेन समाहितमेत- श्रुवत्ववचनेन समाहितमेत- 
दित्याह--उकतो त्तरमिति । असत्कार्येवादे दोषान्तरमाह--कि चेति । स्वहेतु'संबन्धः सत्तासंबन्धो वा 
जन्मेति ताकिकाः। न च प्रागुत्पत्तेरसतः संबन्धस्तस्य सतोवृ त्तेरि"त्यथः । युत"सिद्धयो रज्जुघटयो- 
मिथःसंयोगे प्रथकिसिद्विरपेक्ष्तेऽय्ुतसिद्धानां परस्परपरिहारेण प्रतीत्यनर्हाणां कार्य "कारणादोनां 
मिथोयोगे पृथक्सिद्घघभावो न दोषमावहतीति झङ्कूते--ग्रयुतेति । परिहरतिनेति । "उक्तमेव 
स्फोरयति--भावेति । व्यवहारदृष्ट्या कार्यकारणयोः साधितां तुच्छ"ब्यावृत्तिमुपसंहरति--तस्मादिति । 

नेवेहेत्यत्र सर्वस्य प्रागुत्पत्तेरसत्त्वशङ्का मृत्युनेत्यादिवाक्यव्याख्यानेन निरस्ता । संप्रति 
मृत्युशब्दस्याथन्तरे रूढत्वान्न तेनाऽऽवररं जगतः संभवतील्याक्षिपति--किंलक्षणेनेति । अनभिव्यक्त- 
नामरूपमध्यक्षद्ययोग्यमपञ्चीकृतपञ्चमहामूतावस्थातिरिक्तं "मायारूपं "साभासं मृत्युरित्युच्यते । “न 
हि सर्व कार्यमवान्तर "का रणादुत्पत्त्‌"महंती त्यभिप्रेत्या5ह--श्रत प्राहेति । कथं "यथोक्तो मृत्युरवा- 


जाय तो (अभावों की सत्ता कथन से ्रभावत्व का ही अभाव प्रतिपादनरूप) इसका उत्तर कह चुके हैं । 
इसके अतिरिक्त खरगोश के सींग के समान भावरूप घट का अपने कारण की सत्ता से सम्बन्ध होना, 
उत्पत्ति से पूर्व सिद्ध नहीं होता । क्योंकि सम्बन्ध तो दो में हो हो सकता है । थ्रयुतसिद्ध पदार्थो में 


१. उक्तोत्तरमेतदिति- अत्र-"प्रागभावस्तथाध्वंस इत्याद्यावाुदीरिताः । अभावा ब्रह्मकार्यत्वात्‌ सद्रूपाः 
स्युर्घटादिवत्‌ ॥१॥ भावत्वस्याविशेषेऽपि यथा जलमुवोभिदा । भवावान्तरभेदाः स्युः प्रागभावादयस्त॑था ॥२॥ 
लोकप्रसिद्धिमुल्लङ्घष कि भावत्वदुराग्रहात्‌ । कार्य तवेति चेत्तेवा कि कायं बेदलङ्भने ॥३॥ अभावव्यवहारस्तु 
भावत्वेऽप्युपपद्यते । आवान्तरमभावो हि कयाचिततु व्यपेक्षया ॥४।।” इति वातिकसारोक्ति:-- अत्र कयाचि्घ- 
पेक्षयेति प्रतियोग्यादयपेक्षेत्यर्थः । २. भागुतत्तेहि घटस्त्वन्मते वाबाविधाणवदभावभूत: | ३. सतोरेबायुत- 
सिद्धत्वेन । ४. संगदर्शनादितिभावः। ५. तस्मादिति कायंसत्त्वे साधकसत्त्वात्‌ असत्त्वे दौषस्योक्तत्वाच्च । 
६. ध्वंसानन्तर्यस्योपलक्षणमु । ७. किलक्षणेनेति तत्‌ फि स्वरूपमस्ति मृत्योयंद आवरणं अवेदपितु नास्त्येव ताहशं 
रूपमित्यक्षेपार्थ: । = ब्रह्मात्मनेत्यर्थ: । ६. काय॑स्य स्वहेतुना मुदादिना संग: स्वस्मिन्सत्ताया: वा स जनिरित्यर्थः । 
१०. न च कार्यस्यात्यन्तासत्त्वाभावान्न शशख्यज्ञुसाम्यम तस्य प्रागसतोः्त्यन्तासतों विशेषासिद्धेरिति ! 

११. युतसिद्धि: परस्परनि रपेक्षसिद्धिकत्वम्‌ । १२. आदिना गुणगुणिजातिव्यक्त घंशाँड्या विग्रह: ग्रहः । टी 
पपत्तिमेव । १४. व्यावहारिकसत्त्वम्‌ । १५. मृतौ यमे चेत्यर्थः । १६. म £ 
१७. सामासमिति--चिदविष्ठानमित्यर्थ: । अज्ञातं ब्रहा ति दयोनिष्कृष्टार्थ:। १८. ननु श्रुती. 
गृष्टिरुक्तेति प्रतीयते मृत्योः ख्ष्ट्रशनायादिमत्त्वोक्तेरतोउत्र सूत्र १ 
अवान्तरकारणा दिति -- हिरण्यगर्म रूपा दित्यर्थः । २०. अहंतीति--अतो 
शेष: । 


दवितीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ vo 


मृत्योलं क्षणं तया लक्षितेन मृत्युनाञ्शनायया कथमशनाया मृत्युरिति । उच्यते-- 
अशनाया हि मृत्युः । हिशब्देन प्रसिद्धं हेतुमवद्योतयति । यो ह्यशितुमिच्छति सोऽशना- 
यानन्तरमेव हन्ति जन्तून्‌ । तेनासावशञनायया लक्ष्यते मृत्युरित्यशनाया हीत्याह । 
'बुद्धयात्मनो$शनाया धर्म इति स एष बुद्ध्यवस्थो हिरण्यगर्भो मृत्युरित्युच्यते । तेन 
मृत्युनेदं कार्यमावृतमासीत्‌ । यथा पिण्डावस्थया मृदा घटादय श्रावृताः स्युरिति तद्वत्‌ । 
तन्मनोऽकुरुत । तदिति मनसो निर्देशः । स प्रक्कतो मृत्यंक्ष्यमाणा कार्य सिसृक्षया तत्कार्या- 


नामया लक्ष्यते। न हि "मूलकाररास्थाशनायादिमत्त्वम्‌ । श्रशनायापिपासे प्राणस्येति 'स्थितेरिति 
शङ्भूते-कथमिति । मूलका रणास्येव सूतरतवं प्राप्तस्य "सवंसंहतृ त्वान्मृत्युत्वे सति ''वाक्यशेषोपपत्तिरिति 
परिहरति--उच्यत इति । प्रसिद्धमेव प्रकटयति--यो हीति । तथाऽपि प्रसिद्धं मृत्यं हित्वा कथं 
हिरण्यगर्भोपादानमत आह--बुद्धघात्मन इति । उक्तं हेतु कृत्वा फलितमाह--इति स इति । ननु न तेन 
जगदाक्रिते मूलकाररोनंव तदावररणात्तत्कथं "वाक्योपक्रमोपपत्तिरत श्राह-तेनेति । ननु 
हिरण्यगर्भे प्रकृते कयं ष्टरि नप्‌ंसकप्रयोगस्तत्राऽऽह्‌ --तदिति मनस इति । वाक्यार्थमधुना कथयति-- 


कोई दोष नहीं आता--ऐसा कहना उचित नहीं । भाव और श्रभाव का भ्रयुतसिद्ध होना सिद्ध नहीं 
होता । भाव पदार्थ ही युतसिद्ध भ्रथवा श्रयुतसिद्ध होते हैं, भाव और भ्रभाव भ्रथवा पारस्परिक दो 
दो श्रभाव नहीं होते । निष्कर्ष यह है, कि उत्पत्ति से पूर्व घट कार्य, सत्‌ ही है। 

यह किस स्वरूप वाली मृत्यु से ग्रावृत था ? इस पर श्रुति कहती है-अशनाया रूप से । 
अशनाया नाम क्यों पड़ा-खाने की इच्छा का नाम ग्रशनाया है, वही लक्षणा के द्वारा मृत्यु का बोधक 
है; उससे लक्षित मृत्यु से अर्थात्‌ प्रशनाया से (यह ्रावृत था) । श्रशनाया मृत्यु है- ऐसे कंसे कहते 
हो ? इस पर बतलाते हैं~ क्योंकि अ्रशनाया मुत्यु है । “हि” शब्द से श्रुति प्रसिद्ध हेतु को प्रकट करती 
है । जो भी भोजन की इच्छा करता है; वह श्रशनाया के अनन्तर ही जीव हत्या करता है।इस 
(प्रसिद्ध हेतु) से “श्रशनाया” शब्द से मृत्यु लक्षित होती है; इसी से "अशनाया हि” ऐसा श्रुति 
कहती है। 

भ्रशनाया समष्टि बुद्धि तादात्म्यापन्न सूत्रात्मा का धर्म है; अतः बुद्धि में स्थित वह सूत्रात्मा 
हिरण्यगर्भे ही मृत्यु कहा गया है । इसलिए मृत्यु से यह सब कार्य आवृत था। जिस प्रकार पिण्डावस्था- 
रूप मृत्तिका से घटादि भ्रावृत हैं; उसी प्रकार हिरण्यगर्भ रूप मृत्यु से जगत्‌ व्याप्त था। (इस प्रकार 
कार्य की प्रागवस्था बतलाकर उसकी उत्पत्ति प्रक्रिया कहते हैं--) वह मन बनाया । “तत्‌” यह शब्द 


१. लक्षणम्‌ -लक्षणया बोधकम्‌ । २. तेनेत्यादि तेन-प्रसिद्धेन हेतुना अशनायया असौ अशनायाबान मृत्यु- 
लक्षते इति युक्तमाह-अशनाया हीति । ३. बुद्धघात्मन इति-समशिबरद्धितादात्म्यापन्नस्य सूत्रात्मन इत्यर्थः । 
४. इतीति यथोत्तसूतरात्मनोऽशनाया धर्मवत्त्वादित्यथः । ५, एवं कार्यस्य प्रागवस्थामभिघाय तदुत्पत्तिप्रकार- 
माह तन्मन इति। ६. कार्येति विराडादीत्यर्थः । ७. यथोक्तः मूलकारणाख्यः । ८. प्राणस्येति-- हिरण्य- 
र्नस्य समष्टिप्राणात्मतया ते संभवत इति भावः। 8. स्थितेरिति--सिद्धाल्तादित्यर्थ: | १०, सवंसंह 
तृ त्वादिति अध्यात्मं वागादीनामबिदैवं चास्ल्यादीनां स्वेषां संवगंविद्योक्ताना संहतृ तवादित्यर्थः | ११. घाय 
शेषः--अशनायया इति। १२. तथापीति-एबं हिरष्यगर्भस्य मृत्युत्वे सत्यपीत्यर्थः । १३. वाक्योपक्रमे 
मृत्युनैवेदमा वृत्तमासी दित्युपक्रमवाक्येत्यर्थे: । 


माण १ 
ड सटिप्पणटीकाहृयसंवलितञ्ञांकरभष्यसमेता- [ १ प्रथभाध्याये- 


लोचनक्षमं मनःशब्दवाच्यं संकल्पादिलक्षणामन्तःकरणमकुरुत कृतवान्‌ । केनाभिप्रायेण 
मनोऽकरोदिति । उच्यते--आत्मन्व्यात्मवान्स्यां अवेयस्‌ । श्रहमनेनाऽऽत्मना अनसा 
मनस्वी स्यामित्यमि प्रायः । 

'स प्रजापतिरभिव्यक्तेन मनसा समनस्कः सन्नचं्चंयन्पूजयन्ना'त्मानमेव कृतार्थो 
ऽस्मीत्यचर'च्चरणमकरोत्‌ । तस्य प्रजापतेरचंतः पूजयत ्रापो 'रसात्मिकाः पूजाड्भरमृता 
श्रजायन्तोत्पन्नाः । भ्रत्राझकाझप्रभूतीनां त्रयाणासुत्पत्यनन्तरमिति वक्तव्यं श्रुत्यन्तर सा- 
मर्थ्याद्विकल्पासंभवाच्च सृष्टिक्रमस्य । ्रचते पूजां कुर्ते वे मे मह्या कमुदकमभुदित- 


स प्रकृत इति । भूतसष्टचतिरेकेश भौतिकस्य मनसः सृष्टिरयुक्तेति मत्वा पृच्छति-केनेति । 
श्रपञ्चीकृतानां भूतानां हिरण्यगर्भदेहभूतानां प्रागेव लब्धात्मकत्वात्तेम्यो मनोव्यक्तिरविरद्वेति मन्बानो 
ब्रूते--उच्यत इति । स्वात्मवत्त्वस्य स्वाभाविकत्वान्न तदाश्ंसनोयमित्याश्ञङ्कूच वाक्यार्थमाह-- 
अहमिति । 

मनसो 'व्यक्तस्योपयोगमाह--स प्रजापतिरिति । ननु तं त्तिरीयकारामाकाशञादिसुषटिरच्यते 
तत्कथमिहापामादो सृष्टिवचनं तत्रा5ह--अन्रेति । सप्तम्या हिरण्यगर्भकत्‌ कसर्गोक्तिः । त्रयाणां 
पञ्चोकृतानामिति यावत्‌ । नभ्वाकाशाद्या तैत्तिरीये सृष्टिरिह" त्वबाधयेत्यृ दितानुदितहोमब हिकल्पो 
भविष्यति नेत्याह--विकल्पेति । पुरुषतन्त्रत्वास्क्रियाया युक्तो विकल्पः रि द्धे तु पुरधानधीने नासौ 
संभवत्यतः सृष्टिविवक्षिता चेदाकाक्षाद्यंव सा युक्ता 'विद्याप्रधानत्वात्तु नाऽऽदरः "सृष्टाबिति भावः। 
अपामादो ब्रृष्टिवचनमनुपयुक्त न स्रष्टुस्ताभिरेव पूजा सिध्यतीत्याशङ्कूघा''5ऽश्बमेधिकाग्ने र्कताम सिद्धघर्थं 


मन का निर्देश करता है । इस प्रकृत मृत्यु ने आगे कहे जाने वाले विराडादि कार्य की सृष्टि करने की 
इच्छा से उस कार्य की प्रालोचना में समर्थ मनशब्दवाची संकल्पादि लक्षणों वाला ग्रन्तःकरण 
बनाया । मन किसलिये बनाया ? इस पर कहते हैं--मैं आत्मन्वी या आत्मवान्‌ होऊं । अर्थात्‌ मैं इस 
आत्मा से यानी मन से मनस्वी होऊं; इसलिए मन बनाया-यह भ्रभिप्राय है। 

उस प्रजापति ने श्रभिव्यक्त हुए मन से मनोयुक्त होकर अर्चन अर्थात्‌ पूजा करते हुए अपने 
प्रति ही “मैं कृतार्थं हूं” इस प्रकार आचरण किया । उस प्रजापति की अर्चा अर्थात्‌ पूजा करते हुए 
पूजा के अङ्गभूत द्रवात्मक जल उत्पन्न हुए । यहाँ (जल की उत्पत्ति) आकाशादि तीन महाभूतों की 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ हुई, ऐसा कहना चाहिए था क्योकि दूसरी श्रृतियों में अन्यथा प्रसिद्ध होता है एवं 
सृष्टि का विकल्प करना भी संभव नहीं है । मृत्यु ने ऐसा माता था "अर्चन यानी ~= तिकल्प करणा भ सभव नही है। मृत्यु ने ऐसा माता पा मान यातो पूजा करते हए करते हुए 


१. इत्यभिप्रायेण तन्मनोऽकुस्तेत्यथः । २. अभिप्रायवतोऽपि नाशक्तस्य सष्ट्तेत्याशङ्कय सोःचंश्ित्यस्यार्थमाह--- 
स प्रजापतिरिति । ३. अत सूतात्मनः दृष्टिविषये शक्तोऽस्मीति स्वसामर्थ्यालोचनमेवार्चनमित्याह--आत्मान- 
मेवेति। ४. चरणमकरोदिति= इत्याकारकं सृष्टी स्वसामर्थ्यालोचनाभिन्नमाचरणमकरोदित्यर्थः। ५. रसा- 
त्मिका: द्रवात्मिका इत्यर्थ: । ६- सामर्थ्यादिति -_अन्ययानुपपतते रित्यर्थः । ७. इह वाअसनेयके। ८. अत 
इति-सिद्धस्य सृष्टिकमस्म पुर्यातन्त्रत्वादित्यर्य: । ९, समनन्तरं विराज: समस्य निदे्यमाणत्वात सृष्टेविव- 
क्षितत्वमुपेत्य अपां ग्रहणमुपलक्षणमित्युक्तमु । सम्प्रति सँवाविवक्षिता विद्याः 
प्रधानत्वादिति । १५. सृष्टाविति-“तथा च प्रतिवेदान्तं सृष्टिनानाविधेद्यते”, इति वात्तिकवचनमन्रानु- 
संघेयम्‌ । ११. आइवमेधिकेति-अश्वमेधा ङ्गभूतेतय्ः । 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ड 


आपो वा अर्कस्तद्यदपा” शर आसोत्तत्समहन्यत । 
सा पृथिव्यभवत्तस्यामश्चाम्यत्तस्य रान्तस्य तप्तस्य 
तेजोरसो निरवतंताग्निः ॥२॥ 


जल ही श्रकं है, (क्योंकि र्क नामक अग्नि का वह हेतु है) उन जलों का जो (चृतपिण्ड के 
समान) स्यूलभाग था, वह एकत्रित हो गया और वही पृथिवी हो गया, अर्थात्‌ जल से ब्रह्माण्ड निष्पन्न 
हुआ । उसके उत्पन्न होने पर वह प्रजापति रूप मृत्यु थक गया, उस थके हुए प्रजापति के शरीर से 
उसका सारभूत तेजोरस अग्नि निकल आया ॥२॥ 


येवममन्यत यप्मान्मत्युस्तदेवः हेतोरर्कस्या स्नेरश्वमे धक्रतूपयोगिकस्याकत्व'मकत्वे 
हेतुरित्यर्थः । अग्रेरकंनामनिवंचनमेतत्‌ । अर्चनात्सु'हेतुपूजाकररादप्संबन्धाच्चागनेरेत- 
दृगोणां नामार्क इति । य एवं यथोक्त मर्कस्यार्कत्वं वेद 'जानाति ! कमुदकं सुखं वा 
नामसामान्यात्‌ । ह वा इत्यवधारणारथो भवत्येवेति । अस्मा एवंविद एवंबिदर्थ 
भवति ॥१॥ 

"रापो वा श्रर्क: । कः पुनरसावर्क इति । उच्यते--श्रापो वे या श्रचंनाङ्कःमूतास्ता 


तदुपयोगमुपत्यस्यति--अर्चेत इति । कोऽसो हेतुरित्ययेक्षायाम्चतिपदावयवस्या कशब्बेन संगतिरिति हेत॒रित्यपेक्षायामचंतिपदावयवस्या "कंशब्बेन संगतिरिति 
सन्वानः सन्नाह--प्रकत्वमिति । एवं मृत्योरकंत्वे$पि कथमग्नेरकंत्वमित्यावाडूनय मृत्युसंबन्धा दित्या ह -- 
अस्नेरिति । किमथंमग्नेरकंनामनिबंचनमित्याक्वाडू-चापूर्वसंज्ञा "योगस्य फलान्तराभावाबुपासनाथंमित्याह 
7 अग्नेरिति । निवंचनमेव स्फोरयति--ग्रचंनादिति । फलवस्वाच्च यथोक्तनामवतोऽगेशुपास्तिरत्र 
बिवक्षितेत्याह--य एवमिति ॥ १॥ 

प्रपामकंत्वश्र"वरान्नासते कत्वमिति काडूते--क: पुनरिति । प्रकरण"भाथित्य तासामर्कत्वमौ- 


मेरे लिए क अर्थात्‌ जल हुआ है इस हेतु से रके मयात्‌ अस्वे याग में उपयोगी घिर प्रण का अर्थात्‌ जल हुम्रा है--इस हेतु से शरक भ्रर्थात्‌ अश्वमेध याग में उपयोगी विराड्‌ अ्रगिनि का 
भ्रकंत्व है अर्थात्‌ यही उसके ग्रकंत्व में देतु है ।' यह भ्रस्त के अर्क नाम का निर्वचन है । प्रचन से 
अर्थात्‌ सुख की मूलभूता पूजा करने से तथा जल का सम्बन्ध होने से अग्नि का यह ग्रकं नाम गौण है। 
जो इस प्रकार उपर्युक्त श्रक के भ्रकंत्व कौ उपासना करता है उसे “क” उदक श्रथवा सुख होता है । 
“क” यह जल और सुख का समानाथंक है । 'ह' 'वा' यह भ्वधारणार्थक अव्यय हैं अर्थात्‌ निश्‍चय 
ही उसके लिए जल या सुख होता है । उसे “एवं बिद” यानी इस प्रकार जानने वाले (प्रक॑त्वगुण 
विशिष्ट रूप से उपासना करने वाले) के लिए (जल या सुख) होता है ॥१॥ 


१. तदेवेति--तस्मादेव ययोक्तमननादेवेत्य्थ: । २. अस्नेरिति _ वक्ष्यमाणविराडरूपस्याग्लेरित्यर्ः । ३. 
अर्चनात्‌ सुखहेत्वम्भः सम्बन्धाच्चार्कनामा प्रजापतिरित्यर्थः । ४. सुखहेतुपूजाकरणादिति -- अर्चनादित्यस्य 
विवरणमिदमु तथा चाचंनान्मृत्योरकंत्वं अन्द्ारकतत्सम्बन्धतस्त्वस्नेस्तद्यौणमिति बोध्यम्‌ । ५. बृ० १२१ । 
६. उपास्ते । ७. सुखम्‌ । =. एवंविद इति - अकंत्वगुणविशिष्टत्वेतोपासितुरित्यर्थ:। ६. अथादद्भयः 

-आपो वेति । १०. अर्चतिपदावयवस्य अरित्यस्य अकंशब्देन सङ्गतिः 
सम्बन्धः घटकतयेत्यथंः । ११. सम्बन्धस्य । १२. आपो वाक इति प्रकृतथुती अवणादित्यर्थः । १३. अग्ने- 
रैबास्मिस्परकरणे प्राधान्यादिति भाव: । तथा चाभेमुख्यं तड्ेतुत्वात्त्वपां गौणमकंत्वम्‌ । 


शर सटिप्पणटोकाद्वयसंउलितञांकर भाष्यसमेता- [ प्रथमाध्याये- 


एवार्कोऽगेरर्कस्य हेतुत्वात्‌ । अप्सु 'चाग्निः प्रतिष्ठित इति । न पुनः साक्षादेवार्कस्ताः । 
तासामप्रकरणात्‌ । अस्नेश्र' प्रकरणाम्‌ । वक्ष्यति 'चायमर्निरकं इति । तत्तत्र यदपां शर 
इव शरो' दध्न इव भण्डभुत मासीत्तत्समहन्यत 'संघातमापद्यत तेजसा बाह्यान्तःपच्यमानं 
लिङ्गव्यत्ययेन वा योऽपां शरः स समहन्यतेति सा पृथिव्यभवत्स संघातो येय पृथिवी 
साऽभवत्‌ । ताम्योऽद्योऽण्ड मभिनिवृ त्तमित्यर्थ: । तस्यां पृथिव्यामुत्पादितायां स मृत्युः 
प्रजापतिरश्राम्यच्छमयुक्तो बभूव सर्वो हि लोकः कार्य कृत्वा श्राम्यति। प्रजापतेश्च 


पचारिकमित्युत्तरमाह- उच्यत इति । 'तास्वन्तहिरण्मयमण्डं संबभूवेति श्रुतिमनुसरन्नुपचारे हेत्वन्तर- 
माह--अप्सु चेति" । मुख्यमर्कत्वमपां वारयति- न पुनरिति । ननु 'श्रतिलिङ्गवावपप्रकरणस्थानसमा- 
हयानां समवाये पारदोबल्यमर्थ वि्रकर्षात्‌' इतिन्यायात्प्रकरणादापो वा अझ इति वाकयं बलवदित्याश- 
ङ्कुघ वाक्यसहङ्ृतं प्रकरणमेव केवलवाक्यादृलबदित्याशञयवानाह वक्ष्यति चेति । भूतान्तरसहितास्बष्सु 
कारणमूतासु पृथिवीद्वारा पाथिवोऽ"'ग्निः प्रतिष्ठित इत्युक्तमिदानी पृथिवीरुर्ग ताम्यो दशयति- तदि- 
त्यादिना । अप्सु भूतान्तरसहितामूत्पन्नासु सती ष्विति सप्तम्यर्थः । शर इव दार इत्युक्तमेव ब्याचष्टे-दध्न 
इवेति। संघाते सहकारिकारणमाह--तेजसेति । यत्तदिति पदे नपुंसकस्वेन भते कथं तयोः दारशब्देन 
कारणस्योच्छूनत्ववाचिना पुल्लिङ्ग नान्वयस्तत्राऽऽह--लिङ्गव्यत्ययेनेति । उक्तानुपपत्तिद्यीततार्थो 
वाशब्दः । व्यत्ययेनान्वयमेवाभिनयति--योऽपामिति । बाक्यतात्प्यंमाह--ताभ्य इति । स्थूलप्रपञ्चा- 
तमकविराजः सूक्मप्रपञ्चात्मकसूत्ाबुत्पति वक्तुं "पासनिकामाह--तस्यामिति । उबतेऽ्े लोकप्रसि द्विः 


(जल और पृथ्वी से अग्नि की उत्पत्ति होने कारण) जल ही अरकं है । वह ग्र्क क्या है ? 
इस पर कहते हैं-अग्नि में अकं के हेतु होने से, पूजा का अङ्गभूत जल ही भ्रकं है । विराड जल में 
अग्नि प्रतिष्ठित है । किन्तु उसका प्रकरण नहीं होने से, वह साक्षात्‌ अर्क नहीं है । अग्नि के 
प्राकरणिकत्व होने से “पाथिव अग्नि ही अकं है” ऐसा आगे बतलायेंगे । बह उस जल का फेनरूपसारश्ूत 
के समान शर भ्रर्थात्‌ दही के सारभूत (घृतपिण्ड) के समान स्थूल भाग था; वह इकट्ठा हो गया । 
बाहर श्रौर भीतर के तेज से परिपक्व होकर कठिन हो गया । अथवा (“योऽपां शरः!) जो जल का 
शर है; इसमें लिङ्गव्यत्यय से, जो जल का स्थूल भाग था, वह एकत्रित हो गया. ऐसा अर्थ होता है । 
वह पृथिवी हो गयी, संघात रूप प्रत्यक्षगोचर प्रथिवी हो गयी । उस जल से विराड्‌ शरीर उत्पन्न हुभ्रा । 
उस पृथिवी के उत्पन्न होने पर वह मृत्यु रूप प्रजापति “श्राम्यत्‌” अर्थात्‌ श्रमयुक्त हो गया । सभी 
लोग कार्य करके थक जाते हैं । प्रजापति का यह महान्‌ कार्य है जो उसने पृथिवी की सृष्टि की । 


क it FR 4 + न 
१. अस्निरिति-पाथिवों विराड्रूपोऽरतिरितय्थः स च प्रृथिवीद्वाराष्सु प्रतिष्ठित इत्ययं टीकोक्तश्नुतेरेवार्यतः 
सङ्ग्रह इति बोध्यमु । २. अन्नेश्चेति - अग्नेश्‍च प्राकरणिकत्वादित्यर्थः । ३. बृ०उ १.२.७. । ४. वार: ¬ 
सारः उच्छूनतेति यावत्‌ । ५. मण्डभूतमिति - फेनरूपमु - सारभृतमिति याबत्‌ । ६. संघातमापद्यतेति-कठि- 
नमभूदित्यर्थ: । ७. येयमू-अ्रत्यक्षमोचरा । ८. अण्डमभिनिव तमिति - विराट्‌ क. 
नानारस: सूत्रात्मा स्वस्य स्थूलदेहमुक्तरीत्या सृष्टवानिति रहस्यम्‌ यतः स एव स्थूलाभिमानी विराडङ, न य 
नारसः-अनेकरूपः । ६. तास्वन्तरित्यादि तासु भूतान्तरसहितासु कारणभ्रूतास्वप्सु अन्तहिरण्मयं फर 
अण्डं विराट्‌ शरीरम्‌ अन््याख्यं संबभूवेत्य्थंः। १०. तथा | 
विराटू-छरीरम्‌ । १२. भूमिकाम्‌ । 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २] बरृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ५१ 


स त्रेधाऽऽत्मानं व्यकुरुताऽऽदित्यं तृतीयं वायुं 

तृतीय स॒ एष प्राणस्त्रेधा विहितः । तस्य प्राची 

दिक्शिरोऽसौ चासौ चमों । अथास्य प्रतीची दिक्पु- 

च्छमसो चासो च सक्थ्यो दक्षिणा चोदीची च 
उस प्रजापति ने अपने को तीन प्रकार से विभक्त किया, उसने (अग्नि और वायु की अपेक्षा) 
आदित्य को तीन संख्याग्रों का पूरक बनाया । ऐसे ही वायु को तीसरा बनाया (रौर अग्नि को भी 
तीसरा बनाया) इस प्रकार यह प्राण (अग्नि वायु और आदित्य इन) तीन भागों में विभक्त हो गया । 
उसकी पूर्वदिशा शिर है तथा ईशान्य गरर श्राग्नेयी विदिशाएं भुजाएं हैं । बैसे ही पश्चिमदिशा इसकी 
पुच्छ है ग्रौर वायव्य तथा नैऋत्य विदिशाएँ जंघाएं हैं । दक्षिण और उत्तर दिशाएं उसके पाइवं भाग हैं, 


तन्महत्कायं यत्पृथिवीसर्गः कि तस्य श्रान्तस्येत्युच्यते--तस्य श्रान्तस्य' तप्तस्य खिन्नस्य 
तेजोरसस्तेज एब रसस्तेजोरसो रसः सारो निरवर्तत प्रजापतिशरी रान्निष्क्रा्त इत्यर्थः । 
कोऽसो निषक्राम्तोऽग्निः सोऽण्डस्यान्तविरा ट्प्रजापतिः प्रथमजः कार्यकररा'संघातवाञ्जातः । 
“स बे झरीरी प्रथमः” इति स्मरणात्‌ ॥२॥ 

स च जातः 'प्रजापतिस्त्रेधा त्रिप्रकारमात्मानं 'स्वयमेव कार्यकरणसंघातं व्यकुरुत 
व्यभजदित्येतत्‌ । कथं त्रेधेत्याह--श्रादित्यं तृतीयमग्निवाय्वपेक्षया त्रयाणां पुरणम- 


मतुकूजयति--सर्वो हीति। इवानों "विराडत्पत्तिमुपदिज्ञति--कि तस्येत्यादिना । अग्निशब्दाथं स्फुटयति 
~सोऽण्डस्येति। तस्य प्रथमशरीरित्वे मानमाह -स वा इति ॥२॥ 

विराजो ध्यानार्थम वस्छेदभेदमाह- स चेति । कोस्य त्रेधाभावस्य कते ति वीक्षायामाह- स्व- 
यमेवेति । कथमेकस्य त्रिधात्वमन्यथा' वा कथमेकस्व मित्याह--कथमिति । मुदो घटझरावाद्यनेकरूपत्व- 


थकने पर प्रजापति को क्या हुआ ? इस पर कहते हैं-। श्रान्त होने के कारण 'तप्तस्य' अर्थात्‌ खिन्न 
हुए प्रजापति का 'तेजोरस:' यानी तेज ही जो रस है बह तेजोरस, रस सार का भी नाम है, वह 
सार 'निरवतंत' भ्र्थात्‌ प्रजापति के शरीर से बाहर निकल गया । बाहर क्या निकल गया? अग्नि बाहर 
निकला । वह जो इस अण्डे के भीतर 'प्रथमजः' यानी सबसे पहले उत्पन्न कार्यका रणसंघाताभिमानी विरा- 
ङ्शब्दित प्रण्डाभिमानी श्रात्मा प्रजापति (चतुर्मुख ब्रह्मा नाम वाला) उत्पन्न हुमा । “वही विराड्भावा- 
पन्न शरीरी प्रथम हुआ" ऐसा स्मृति भी कहती है। 


१. शान्तस्येति - हेतुगमंमिदं विशेषणम्‌ श्रान्तत्वात्तप्तस्थेत्य्थं: । २. विराडित्यादि - विराट्छन्दिताण्डाभिमा- 
न्यात्मेत्यथं: स च प्रजापतिप्रथमजचर्तुमुखब्रह्मं त्येवमादिनामक इत्यर्थ: । ३. सद्भातवानिति - सङ्घाताभिमानी- 
स्पर्ध:। ४. स वा इत्यादि स्मृतेः स वे पुरुष उच्यते । आदिकर्त्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवत्तंतेति ॥ झेषचर- 
'णानि अत्रं तच्छब्दत्रयेण सूत्रात्मा परामृश्यते - स एव विराङ्भावापन्नः शरीरीत्युच्यते भूतानाम्‌ = व्यष्टकार्य्या- 


'णमू अग्रे - ब्यश्सृष्टे:। ५, प्रजापतिः - विराड्रूपेणोत्पक्नो हिरषयगर्भः । ६. स्वयमेव - हिरण्यगर्भे एवे- 
त्यर्थः । ७. विराड्देहाभिमान्युत्पत्तिमित्यर्थः। ८. अवच्छेदभेदम्‌ उपाधिविज्ञेषम्‌ यत्रासावृपास्यस्तम्‌ । 


&. अन्यवेति-ज्रिविशत्वाम्पुपगम इत्यर्थ: । 


श्र सरिप्पणटीकाद्वयसंवलितशांकर भाष्यरु में ता- | ! प्रथमाध्याये- 


पार्श्वे द्यौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरमियमुरः स एषोऽप्सु 

प्रतिष्ठितो यत्र क्वचंति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं 

विद्वान्‌ ॥३॥ 
द्यूलोक पृष्ठ भाग है, अन्तरिक्ष उदर है और (भ्रधोभाग में समानता होने के कारण) यह पृथिवी 
हृदय है । यह लोकादि स्वरूप प्रजापति अग्नि जल में स्थित है, इसे इस प्रकार अग्नि का जल में 
स्थित होना जानने वाला पुरुष जहाँ कहीं जाता है, वहाँ ही प्रतिष्ठित होता है ॥३॥ 


कुरतेत्यनुवतंते । तथाऽग्यादित्यापेक्षया वायुं तृतीयम्‌ । तथा वाय्वादित्यापेक्षयार्शरन 
तृतीयमिति द्रष्टव्यम्‌ । सामर्थ्यस्य तुल्यत्वात्त्रयाणां संख्यापुरणत्वे । 'स एष प्राणः 
सर्बमूतानामात्माच्प्यग्निवाय्वादित्यरूपेण विशेषतः स्वेनेव मृत्य्वात्मना त्रेधा विहितो 
विभक्तो न विराट्स्वरूपोपमर्दनेन । तस्यास्य प्रथमजस्याग्नेरश्वमेधोपयोगिकस्याकंस्य 
विराजश्रित्या त्मकस्याश्वस्पेव दर्शनमुच्यते । सर्वा हि पूर्वोक्तोत्पत्तिरस्य स्तुत्यर्थेत्य- 
वोचाम--इत्थमसो शुद्धजन्मेति । तस्य प्राची दिक्शिरो विशिष्ट'त्वसामान्यात्‌ । श्रसौ 


वद्विरा'जो बहुरूपत्वं साधयति- प्राहेत्यादिना । कथमर्नि तृतोयमित्यश्रुतं कल्प्यते तत्रा5ह- सामर्थ्ये- 
स्येति । बाय्वादित्ययोरिवाग्नेरपि संख्यापूरणत्वशक्त रविशिष्टत्वादग्नि तृतीयमकुरतेत्यु'पसंल्यायते स 
त्रेधाऊत्मानमिति चोपक्रमादित्यथंः । ननु किमयं त्रेधाभावो बिराट्स्वरूपोपमर्दन क्रियते न हि स' 
तस्मिन्सत्येव युक्तो विरोधादत श्राह--स एष इति । यथा तन्त्ववस्थानुपमर्दनेन मूलका रणात्पटो जायते 
तथा स्वेषां भूतानां प्राशतया साधारणोऽप्ययं सवेनेव स्वतन्त्रेरानुगतेन मृत्युरूपैरा त्रेधाविभागस्य कर्ता । 

न चेकस्य बहुरूपत्वविरोधो मायादिवबुपपत्तेरित्यथः । तस्य प्राचोत्यादेस्तात्पयंमाह--तस्येति । उक्ता- 

नि विशेषणाति 'प्रकरणाबिच्छेदार्थमनूद्यन्ते । "अग्निविषयं दशन मिदानीमुच्यते चेन्नेवेहेत्यादि "पूर्वोक्त- | 


(विराडू रूप से उत्पन्न) हिरण्यगर्भ ने अपने को कार्यकरण संघात रूप से 'त्रेधा' यानी 
प्रकार से 'व्यकुरुत' यानी विभक्त किया । कंसे तीन प्रकार से किया ? इस पर कहते 2 
अगिनि और वायु की अपेक्षा आदित्य को तीसरा बनाया । तीन का पूरक किया; ऐसी. 
है । इसी प्रकार श्रग्नि श्रौर आदित्य की अपेक्षा वायु तृतीय है । तथा वायु और आदित्य 
अग्नि तृतीय है-ऐसा समझ लेना चाहिए । क्योंकि संख्या के पूरक के रूप में तीनों की स 
है । (उपासक प्रत्यक्षता रूप से) वह यह प्राण सब प्राणियों का आत्मा होता हुआ भी, प्रित, 
आदित्य रूप से, विशेषतः अपने मृत्युस्वरूप से; न कि विराट्स्वरूप का लय करके, तीन 
१. सामध्यंस्येति - सत्यपि सामर्थ्ये पदार्थान्तरेष्वन्यत्रेतत्त्रितय एवैतदुपासनस्य इष्टत्वादिहापि 
२. स एष इति - अपञ्चीकृतशरी रित्वेनाध्यक्षायोग्यतया स इति उपासकप्रत्यक्षतया चैष 
३. चित्यात्मकस्येति - उपास्यस्ेत्यधं: । ४. विशिष्टत्वसामान्यादिति -अङ्ग षु मूर्घ्न: दिशा 
तुल्यत्वादित्यर्थः । १. विराज इति-विराइभावमापन्नस्य हिरिष्यगर्मस्येत्यथेः । | 
कल्प्यत इत्यर्थ:। ७. स त्रेधाभावः। ५. तस्मिनु-विराट्स्वरूपे। ९. 
णमिदं तत आरम्य नतु भिन्नमिति बोधयितुमित्यर्थ: । १० अग्निविषयम्‌ 
पूर्वोक्तमिति-“मृत्युनेवेदमावृतमासीदित्यादीत्यर्थ:” । 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारश्यकोपनिषत्‌ । ५३ 


चासौ चेशान्याग्नेय्यावीर्मा बाहू' । ईरयतेगंतिकमंराः । अथास्याग्नेः प्रतीची दिवपुच्छं 
जघन्यो भागः । प्राङ्मुखस्य `प्रत्यग्दिक्संबन्धात्‌ । । अलो चासौ च वायव्यनेऋ त्यो सक्थ्यो 
सक्थिनी पृष्ठकोरात्वसामान्यात्‌ । दक्षिणा चोदीचो च पाइवें उभय दिवसंबन्धसामान्यात्‌ । 
दयौः 'पृष्ठमन्तरिक्षमुदरमिति पूववत्‌ । इयमुरः । श्रघोभागत्वसाम्रान्यात्‌ । स एषोऽग्निः 
प्रजांपतिरूपो लोकाद्यात्मकोऽग्निरप्सु' प्रतिष्ठितः । “एवमिमे लोका अप्स्वन्तः” इति 
श्रतेः । यत्र क्वच यस्मिन्कस्मिश्चिदेति गच्छति तदेव तत्रैव प्रतितिष्ठति स्थिति लभते । 


*मनर्थकमित्याशङ्कुःघाऽऽह-सर्वा हीति । स्तुतिमेवाभिनयति- इत्थमिति । कर्माङ्कस्याग्नेः संस्कतंभ्य- 
स्वाच्चित्याग्निज्ञिरसि प्राचोहृष्टिः कतंव्येत्याह_ तस्येति । ग्रारोपे साहश्यमाह- विशिष्टत्वेति । शिरसो- 
$नन्तरभावित्वात्तद्रा ह्व रंशान्यादिहृष्टिमाह ~ असौ चेति। कथमोमंश्ञब्दो बाहुबाचीत्याशजू-य तबुपपत्ति- 
माह- ईरयतेरिति । गत्ययंयोगादीमशब्दो बाहुमधिकरोतीत्यर्थः । तत्पुच्छादिषु प्रतीच्या दिदृष्टीरघ्य- 
स्यति ग्रयेत्यादिता । चित्यस्याग्ने: शिरसि बाह्वोः प्राच्यादिहष्टिकरणानः्तर मित्यर्थः । 
सक्थिपदं पृष्ठनिष्ठोन्नता स्थिद्वयविषयम्‌ । उभयशब्देन प्राचीप्रतीचीद्गयं गृह्यते । उरसि पृथिवीहृष्टिमाह 
= इयमिति । उपास्यभग्निमुक्तमनुवदति-स एष इति । तस्योपासनार्थमेवाप्सु प्रतिष्ठितत्वं 
गुणधुपविश्ञति-भ्रग्निरिति । `भुतान्तरसहितानामपां सर्वलोकका ररात्वादज्ञेषलोकात्मकोऽग्निस्तत्र 
प्रतिष्ठितः संभवतोत्पत्र श्रुत्यन्तरं संवादयति- एवमिति । यथंतेषु लोकेषु सबं कार्य प्रतिष्ठितं तथेति 


हो गया । उस प्रथम उत्पन्न इस अग्नि की, प्रश्‍वमेधयाग उपयोगी अर्क की, चित्यात्मक उपास्य विराडू 
की, अइव के समान दृष्टि कही जाती है । इसकी उत्पत्ति जो पूर्व में कही गयी वह सब स्तुति के लिए 
है--यह कह चुके हैं । इस प्रकार यह शुद्ध जन्मा है--ऐसी स्तुति करते हैं। उत्कृष्टता रूप विशिष्टता 
में समान होने के कारण पूर्व दिशा उसका शिर है । 'असौ चासौ' अर्थात्‌ ईशान और आग्नेय विदिशाएँ 
“ईमौ अर्थात्‌ भुजाएँ हैं । (ईम नाम क्यों पड़ा ? ) 'ईरयते' जाती है । गत्यर्थक ईरधातु से ईमं सिद्ध 
हुआ । भौर पश्चिम दिशा इस अग्नि की पुच्छ है, अर्थात्‌ निम्न भाग है, क्योंकि पूवं दिशा की श्रोर 
मुख करने से पदिचम दिशा में पुच्छ का सम्बन्ध है । पृष्ठ भाग के कोण से समानधर्मी होने के कारण 
“असौ चासौ" अर्थात्‌ वायव्य और नैक्र त्य उसकी जङ्काएं हैं । दोनों दिशाओं में पाइवं भाग की समानता 
होने के कारण दक्षिण और उत्तर दिशाएँ उसके पार्क्व हैं। उन्नतत्व साम्य से लोक पीठ है एबं 
सुषिरत्व साम्य से अन्तरिक्ष उदर है-ऐसा पहले कह चुके हैं। अ्रधोभागत्व में समानता 
होने के कारण यह पृथिवी उसका हृदय है । प्रजापति देवतास्वरूप लोकादिस्वरूप वह यह अग्नि जल 


१. बाहू इति अत्र पार्स्वादिक्‌सम्बन्धसामान्णादिति हेतुवाबयं पूरणीयम्‌ । अनयोर्गद्वोः पार्क्वंसम्बन्धो यथा 
तयाऽ्नयोरपि दिशोः पाऽवंत्वेन कल्पयमानदक्षिणोत्तः दिकसम्बन्धः समान इति तदर्थ: । २, प्रत्यगित्यादि - प्रत्य- 
ग्दिक्संबन्धाअयत्वसामान्या दित्यर्थ: सम्बन्धस्य द्विष्ठत्वादिति । ३. उम्नतत्वसाम्यात । ४. अन्तरिक्ष पूर्वव- 
दिति - सुषिरत्वसामान्यादित्ययंः । ५. अजेत्यादि - प्रजापतित्वाहेबतारूप: । लोकरूपः | आदिना कालरूपश्च 
बोध्यः। ६. अप्यु प्रतिष्ठित इति - अप्सु भूतान्तरसहितासु कारणमूतासु सूत्ररूपास्विति बोध्यम्‌ । “यस्मात्का- 
रणभुल्लङ्च्य कार्य नास्पत्र वतेते । जप्सु कारणमूतासु तस्मादस्ति प्रतिष्ठितः" इति वातिकोक्ते। ७. अनर्थक 

आवः प्रकरणस्य चेतस्योपासननिष्ठत्वादिति ध्येयम्‌ । ८. जघन्याङ्ग षु । 
2. भुतेत्यादिसूअरूपाणामित्यपि बोद्धव्यम्‌ । 


५४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्करभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा 
वाचं मिथुनँ समभवदशनाया मृत्युस्तदाद्रेत आसीत्स 
संवत्सरोऽभवत्‌ । न ह पुरा ततः संवत्सर आस 
उस मृत्यु ने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो (जिसमें मैं शरीर धारी हो जाऊ), 
इसी लिये उस क्षुधा में उपलक्षित मृत्यु ने मन के द्वारा वेदत्रयी की आलोचना की अर्थात्‌ वेदविहित 
सृष्टिक्रम का मन से विचार किया । उससे जो वीर्य हुआ, वह सम्वत्सर बन गया, इससे पूर्व संवत्सर 
नहीं था । उस संवत्सर काल निर्माता गर्भस्थ प्रजापति को मृत्युरूप प्रजापति उतने समय तक गर्भ में 
को$प्तावेबं यथोक्तमप्सु प्रति ष्ठ तत्वमग्नेविद्वान्विजा नन्गु' फलमेतत्‌ ॥३॥ 


सोऽकामयत योऽसौ मृत्युः सो$बा दिक्रमेणाऽऽत्मनाऽऽत्मानमण्डस्यान्तः कार्यकरणा- 
संघातवच्तं विराजमग्निमसूजत त्रेधा चाऽऽत्मानमकुरुतत्युक्तम्‌ । स किव्यापारः सन्न- 


यावत्‌ । लोकशब्देन स्थूलानां भूतानां संनिवेशविञञेषा गृह्यन्ते । भ्रप्सु मृतास्तरसहितासु कारणसूतासि- 
वति यावत्‌ । फनश्षुति व्याचष्टे यत्रेति। अथोपास्तिफलमप पुनमृ त्यं जयतीत्यादिना' क्ष्यते । 
किमिदमस्थाने फलसंकीर्तनमत आह - गुणेति ॥३॥ 

उत्तरप्रन्यमवतायं तस्य पूर्वग्रन्थेन `संबन्धं'दक्त' वृत्तं कोतंयति-- सो5कामयतेत्यादिना । श्रवी- 
न्तरव्यावारमन्तरेण कतं, त्वानुपपत्तिरिति मत्वा पृच्छति स कि व्यापार इति । कामनादिरूपमवान्तर- 
ब्यावार वुत्तरवाक्‍्यादष्टःभेन द्यति उच्यत इति। कामनाकार्य मनःसंयोगमुपन्यस्यति- स एवमिति। 


में प्रतिष्ठित है। श्रुति कहती है--“यह सब लोक जल के अन्तगंत है--” बह जहाँ कहीं जिस किसी 
जगह 'एति' अर्थात्‌ जाता है, 'तदेव प्रतितिष्टति' अर्थात्‌ स्थिति लाभ करता है । वह कौन है? जो 
इस प्रकार उपर्युक्त अग्नि की जल में प्रतिष्ठितत्व गुण से उपासना करता है । यह गुण मात्र की 
उपासना का फल है (गुणी की उपासना का फल नहीं है ) ॥३॥ है 
उसने कामना की । यह जो मृत्यु था उसने अपने से पने श्राप को ही ब्रह्माण्ड के श्रन्दर 
कार्यकरण संघातात्मक विराड्‌ अग्नि को रचा और अपने को तीन भागों में विभक्त किया--ऐसा कहा 
जा चुका । उसने किस क्रिया से इसकी सृष्टि की ? इस पर कहते हैं--उस मृत्यु ने 'प्रकामयत' 


१. गुणमित्यर्थः। २. उपासीनः । ३. गुणेति-गुणमात्रोपास्तिफलं न तु गुण्युपास्तेरित्यर्थ: । ४. बृ. 
५. सम्बन्थमिति--उत्याप्योत्यापकाभावरूपं सम्बन्धमित्यर्थ:, तत्र पूर्वोक्तिप्रन्य उत्यापक: उत्तरश्चोत्याप्य 
ध्येयम्‌ ॥ ६. सम्बन्धमिति --अत्रोद्धाष्यं सम्बन्धान्तरमपि वातिक उक्कम्‌ तथाहि "“अत्तुसगॉज्यवोक्त: 

उधुनोच्यते । अशनायावतो यस्मान्नास्त्यन्नविरहात्स्थिति: ॥” अस्याथं:-- तेजोरसो निर 
उक्तः अग्ने: सर्वभक्षकत्वात्‌ सम्त्रत्यन्नसर्ग उच्यत इति साधीयसी सङ्भतिरित्यर्थः । किम 
चाह- अशनायावत इति । अत्र हि विराजः सृष्टिः स्पष्टीक्रियते, 'अन्न विराडिति’ च : 
इति च वक्ष्यते ततोऽप्ययं सम्बन्धो युक्त इति भावः । वातिकान्तरमु-- "त्रेधा व्यभजद्‌ 
अश्निश्राणौ पुर॑वोक्तावय संवत्सरोद्भवः ॥” सम्बन्धान्तरमाह त्रेथेति | ननु 
अजापत्तेस्त्रेघास्मत्वमुक्त तत्कथं तदुक्तचर्थ मुत्तरवाक्यं तत्राह - अस्निप्राणाविति । 
तृतीयमिति वायुः । यच्चप्यादित्य तृतीयमित्यादित्योऽभ्युक्तस्तथापि तस्य रातमः 
रित्यर्थः । अत्राग्नप्राणाविति प्राणशब्देन वायुविवक्ष्यत इति बोध्यम्‌| | 


दवितीयं ब्राह्मणम्‌ २] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । श्र 


तमेतावन्तं कालमबिभः । यावान्संवत्सरस्तमेतावतः 

कालस्य परस्तादसुजत । तं जातमभिव्याददात्स 

भाणकरोत्संव वागभवत्‌ ॥४॥ 
धारण किये रहा जितना संवत्सर का परिणाम होता है । इतने समय के बाद उससे उसकी सृष्टि की 
अर्थात्‌ उस ग्रण्डे को फोड़ दिया । उस उत्पन्न हुए प्रथम शरीरी कुमार अग्नि के प्रति भक्षण के लिये 
मुख फाड़ा, स्वाभाविक अविद्या से युक्त होने के कारण उसने डरकर 'भाण' ऐसा शब्द किया, वही वाक्‌ 
(शब्द) हुआ ॥४॥ 


सूजतेति । उच्यते--स मृत्युरकामयत कामितवान्‌ । किम्‌ । द्वितोयो मे ममाऽऽत्मा 
शरोरं येनाहं झरीरी स्यां स जायेतोत्पद्येतेत्येवमेत'दकामयत । स एवं कामयित्वा 
मनसा पूर्वोत्पन्नेन 'वाचं त्रयोलक्षणां मिथुनं दृंद्र'मावं समभवत्संमवनं कृतवान्मनसा 
त्रयौमालो चितवांस्त्रयीविहि'तं सृष्टिब्रमं मनसाऽ्वालोचयदित्य्थेः । को5सावइनायया 
लक्षितो मृत्युः । श्रशनाया मृत्युरित्युत्तस्‌ । तमेव परामृशत्यन्यत्र प्रसङ्गो मा भूदिति । 
तद्यद्‌ रेत ग्रासीत्‌ । तत्तत्र मिथुने यद्वेत आसीत्प्रथमशरीरिणः प्रजापतेरत्पत्तौ कारणां 
रेतो बोजं 'ज्ञानकर्मरूपं त्रय्यालोचनायां यद्दृष्टवानासीज्जन्मान्तर कृतम्‌ । त-द्भाव भावि- 


कोऽयं मनसा सह वाचो दृंद्रभावस्तत्रा$्हू- मनसेति । वाक्यार्थमेव स्फुटयति त्रयीविहितमिति। 
वेदोक्तसृष्टिक्मालोचनं प्रजापतेनंदं प्रथमं संसारस्यानादित्वादिति वबतुमनुशब्दः । 'सोऽकामयत' इत्यादौ 
सर्वनाम्नोऽब्यवहितविराड्‌वषयत्वमाशद्कः् परिहरति कोऽसावित्यादिना । कथं तया मृत्पुलंक्ष्यते 
तत्रा5:ह--अशनायेति । किमिति तहि पुनरक्तिरित्याञ्ङ्कुचाऽऽह- तमेवेति । भ्रन्यत्रानस्तरप्रकृते बिरा- 
डात्मनीति यावत्‌ । अवान्तरव्यापाराम्तरमाह-तदित्यादिना। प्रसिद्धं रेतो व्य।वर्तेयति- ज्ञानेति । 
ननु प्रजापतेर्ने ज्ञानं कमं वा संभवति तत्रात धिकारादित्याशञङ्कुःघाऽऽसी दित्यस्यार्थमाह्‌ _ जन्मान्तरेति । 
वाक्यस्यापेक्षितं पूरयित्वा वाक्यान्तरमादाय व्याकरोति - तद्भावेत्यादिना । 


अर्थात्‌ चाहा । क्या चाहा ? मेरा दूसरा 'प्रात्मा' यानी शरीर होवे; जिससे मैं देहधारी होऊ। बह 
“जायेत भ्रर्थात्‌ पैदा होवे, ऐसा उसने चाहा । ऐसी इच्छा करके उसने पूर्वोत्पन्न मन से (वेदोक्त 
सृष्टिक्रम में) भ्रालोच्य-प्रालोचक भाव रूप 'मिथुनम्‌' यानी द्वन्द्व भाव से त्रयीलक्षणा रूपा वाणी की 
'समभवत्‌' यानी संभावना अर्थात्‌ मन से वेदत्रयी की श्रालोचना की; वेदत्रयी-प्रतिपाद्य सृष्टिक्रम की 
मन से आलोचना की--ऐसा तात्पर्यं है । वह कौन था ? शनाया के द्वारा लक्षित मृत्यु । प्रशनाया 
मृत्यु है, ऐसा कह चुके हैं । उसी को यहाँ कहते हैं; ताकि श्रन्यत्र प्रसंग न हो जाय । 'तद्यद्रेत ्रासीत्‌' 


१. सूत्रम्‌ । २. वेदोक्तसृष्टिक्रममिति यावत्‌ । ३. ढ्द्रभावमिति - इन्द्रभावश्चात्रा:ध्यात्मप्रकरणे आलोच्यासोच- 
कयोः सम्बन्धो विषयविषयित्वाख्यो न तु स्त्रीपुसयोब्यंतिकरोळस्तुतत्वात्‌ तत्रालोच्यो वेदोक्त: सृष्टिकम: आलोचकं 
तु मनःशन्दितमन्तःकरणमिति घ्येयम्‌ । ४. प्रतिपाद्यम्‌ । ५. मिथुने इति-मनसा त्रव्यालोचने इते सतीत्यर्थः । 
६. ज्ञानकर्मरूपमिति - ज्ञानमुपासनं कमं-उपासनसमुच्चितम्‌ तयोर्भावना चंतन्त्रितयात्मकमित्यर्थः । ७. जन्मा- 
त्तरकृतमिति-पूर्वकल्पे यजमानावस्थेनाजितम्‌ अनन्तरकल्पादौ च फलावस्थस्य तस्याविभूतं ज्ञानादिद्रयमित्यर्थः । 
८. तद्भावभावित इति-आविर्मूतज्ञानादिसहकृत इत्पर्षः । 


र... 


श्६ सदिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


तोऽपः' सृष्टा तेन रेतसा बीजेना प्स्वनुप्रविश्याण्डरूपेण गर्भीम्रुतः स संवत्सरोऽभव- 
त्संवत्ससकालनिर्भाता संवत्सरः प्रजापतिरभवत्‌ । 

न ह पुरा पूर्व ततस्तस्मात्संवत्सरकालनिर्मातुः प्रजापतेः संवत्सरः कालो नाम 
नाऽऽस न 'बभूव ह॒ । तं संवत्सरकालनिर्मातारमन्तगंर्भंप्रजार्पात यावानिह प्रसिद्धः काल 
एतावस्तमेतावत्संवत्सरपरिमारां कालमबिभभू तवास्मृत्युः । यावान्संवत्सर इह प्रसिद्ध 
स्ततः परस्तात्कि कृतवान्‌ । तमेतावतः कालस्य संबत्सरमात्रस्य परस्तादृध्वंमसूजत 
सृ्टवानण्डम मिन दित्यर्थः । तमेवं कुमारं जातमग्नि प्रथमशरी रिरामञ्ञ'नायावततवान्मृत्युर- 


ननु संवत्सरस्य प्रागेव सिद्धत्वान्न प्रजापतेस्तस्निमरिन तदात्मत्वमित्याबडूचोत्तरं वाक्यमुपा- 
दत्ते-न ह पुरेति । तद्व्याचष्टे -पूर्वमिति। संवत्सरव्यवहारर्‌- 
या&वित्यात्पुबं तदव्यवहा रो नाऽऽसो देवेत्यथंः । कियन्तं कालमण्डरूपेरण गर्भा बमूवेत्यपेक्षाया माहु--तमि- 
त्यादिना । श्रवान्तरव्यापारमनेकविधमभिघाय विराड्त्पत्तिमाकाड्क्षाद्वारोपसंहरति--यावानित्या- 
दिना । 'केयं पर्वमेव गर्भतया विद्यमानस्य विराजः सृष्टिस्तत्रा5ह- प्रण्डमिति । 
'शब्दमात्रस्य सृष्टि विवक्षुभू मिकां करोति- तमेवमिति । अ्रयोग्येःपि पुत्रभक्षरो प्रवर्तक दर्षयति - भ्रश- 


प्र्थात्‌ उस मन से (त्रयी ग्रालोचन रूप) मिथुन में बह जो रेतस्‌ हुआ; प्रथम शरीरी प्रजापति से 
उत्पत्ति में हेतुभूत जो बीज रूप रेतस्‌ हुभ्ना अर्थात्‌ वेदत्रयी की आलोचना करने पर उसने जो 
जत्मान्तरक्रृत उपासना कर्म रूप बीज देखा । उस बीज रूप से ग्राविभू'त ज्ञानादि में सहकृत (पञ्ची- 
कृतभूत) जल की सूष्टि कर, उस रेतस्‌ रूप बीज के द्वारा जल में प्रविष्ट होकर, ब्रह्माण्ड रूप से 
गर्भस्थ हो, वह संवत्सर हुमा । अर्थात्‌ वह संवत्सर रूप काल का निर्माता भ्रादित्यात्मक संवत्सर ' 
प्रजापति हुग्रा । F 

उस संवत्सर रूप काल के निर्माता प्रजापंति से पूर्व ग्रादित्यात्मक संवत्सर नाम 
(आदित्य के उदय के ्राधीन होने के कारण) काल नहीं था । उस संवत्सर काल के निर्माता अन्तर्गर्भ 


१, अपः मृष्ट्बेति पञ्चीकृतभूतान्युत्पयेत्यर्थः । २. अस्स्विति-मृष्टेषु भूतेष्वित्यर्थः । ३. प्रजापतिरिति- 

आदित्यात्मकः संवत्सरोऽभवदित्यर्थंः । आदित्यसंवत्सरयोः अयोज्यप्रयोजकभावादभेद इति बोध्यम्‌ बभूव 

हेति-हेति प्रसिद्धी न हि ततः पूर्व संवत्सरो नाम आदित्योदयाधीनत्वात्तश्रिशचयस्येतिभाव; 0 श्‌ 

रिति-मृत्युरेव स्वयं गर्भीभूत आसीदित्यर्थ:। ६. तमिति-विराजमादित्यमित्यर्थ: । ७. देति- १ 
ट्‌ तमभिब्याददरथुषा ॥ 


तथा च वातिकमु-- “अशनायादिमत्त्वात्स स्वभावबलचोदितः । सृष्ट्वाद्यं घस्मरः पत्रं 
भिनत्ति स्वमर्यादां नान्वयाद्याप्यपेक्षते ।” इति मृत्युहि ग्रसनशीलस्तेनंव हिसास्वभावेन चोदितः 
स्वाज्ज्येष्ठ पुत्र सृष्ट्वा तमत्तुमभिमुखत्वेन मुखं विदारितवानित्यर्थ:। पुत्रमत्तु अवृत्तस्य स्त्र 
व्यत आह क्षुधेति । अशनायाद्युपद्रुतो मर्यादां भिन्दानोऽपि स्वं परं च इष्ट्वेवाशने अवत इत्याशङ्कयाह नान्ववे- | 
ति आदिनाऽभोज्यादिगं हाते मर्यादाभेतृत्वबदित्यपेरयं: । न चाविवेकिनामेवं वृत्तावपि न विवेकिमूदधाभिषिक्तस्य .. 
प्राणस्येहशी प्रवृत्ति्युक्तेति वाच्यम्‌ व्यवहारदशायां विवेकिनामपि पश्वादिभिरविजञेषात्‌ । “ 

को न कुर्यादसाम्प्रतम्‌” इति तैरेवोक्ते: क्षुत्पिपासापीडित: पुत्रमपि भक्ष्यति कि पुनरन्यन्ञ 

यितु प्राणस्य मृत्यो: स्वपुत्रभक्षणे प्रवृत्तिरिति भावः । | 

&. शब्दमात्रस्येति - यावदभिवानस्येत्यर्थः । 
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द्विती यं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५७ 


स ऐक्षत यदि वा इममभिमर्स्ये कनीयोञन्ने करिष्य 
इति स तया वाचा तेना55त्मनेद"सर्वमस्‌जत यदिदं 
किचर्चो यजूएषि सामानि छन्दाएसि यज्ञान्प्रजाः 


उस मृत्यु ने विचार किया, यदि मैं इस कुमार को मार डालूंगा तो मैं यह बहुत ही थोड़ा 
भोजन करूंगा । अतः उसने उस वाणो रौर उस मन के द्वारा इन सबकी सृष्टि की जो कुछ भी ये 
ऋक यजु, साम, छन्द, यज्ञ, प्रजा तथा पशु हैँ--(इन सभी को बनाया) । उसने जिस-जिस वस्तु की 


मिव्याददान्मुखविदारणं कृतवानत्तुम्‌ । स च कुमारो मोतः स्वा्ाविक्याऽविद्ययाः युक्तो 
भारित्येवं शब्दमकरोत्‌ । सेव वागभवद्वाक्शब्दोऽभवत्‌ ॥४॥ 

'स ऐक्षत स एबं भीतं कृतरवं कुमारं दृष्टा मृत्युरक्षतेक्षितवान्‌ । 'प्रशनायावानपि 
यदि कदाचिद्वा इमं कुमारमभिमंस्ये । श्रमिपुर्वो मन्यतिहिसार्थः । हिसिष्य इत्यर्थः । 


नायावत्त्वादिति। विराजो भयकारणमाह- स्वाभाविषयेति । इन्द्रियं देवतां च व्यावर्तयति--वाक्शब्द 
इति ॥४॥ 

इवानीमूगादिसृष्टिमुपदेष्टु पातनिकां करोति-स इत्यादिना । ईक्षशाप्रतियन्धकस्भावं दर्श- 
यति -श्रशनायावानपीति । अभिपूर्वो मन्यतिरिति । रुद्रोऽस्य पञ्षुनभिमन्येत नास्य रुद्रः पशूनभिमन्यत 


प्रजापति को एक संवत्सर व्यापी काल तक, जो कि प्रसिद्ध है, मृत्यु ने धारण किया । 'भ्र्थात्‌ मृत्यु 
स्वयं गर्भीभूत हुई ।) संवत्सर पर्यन्त जितना कि प्रसिद्ध है, रखा, तब बाद में क्या किया? विराडू 
ग्रादित्य को सवत्सरमात्र काल के पश्चात्‌ उसने ऊपर सुजन किया भ्रर्थात्‌ अण्डे को विदारण कर 
दिया । उससे प्रथम शरीरी भ्रग्नि बालक हुआ, भूखी मृत्यु ने उसे खाने के लिए मु'ह फाड़ । स्वा- 
भाविकी अविद्या से युक्त डरे हुए उस बालक ने “भाण्‌” ऐसे शब्द किया । वही वाक्‌ हुग्ना, वाक्‌ 
अर्थात्‌ शब्द हुआ ॥॥४॥ 

(शिशु के शब्द करते हुए क्षण में) उससे सोचा--इस प्रकार डरे हुए शब्द करने वाले उस 
शिशु को देखकर मृत्यु ने 'ऐक्षत' प्र्थात्‌ विचार किया । क्षुधायुबत होने पर भी यदि मैं (स्रष्टव्य भ्रन्न 
में हेतुभूत) इस शिशु को '्रभिमंस्ये' अर्थात्‌ मार डालुंगा । अ्रभिपूर्वक मन्‌ धातु हिसाथ मे होता है। 


१. स भाणकरोदित्यस्य सहेतुकमर्षमाह --स चेति मृत्युना मुखविदारणे कृते सति स चोत्पन्नः कुमारो भीतः सन्‌ 
भाणित्येवं गब्दमात्रमकरोदिति सम्बन्धः । २. अविद्ययेति-उपलक्षणमेतत्कर्मादीनापि-तदुक्तम्‌ “जन्मान्तरसम- 
'्यस्तविद्याकर्मादिदेतुतः । जन्यकर्मंग्रयुक्त: सन्‌ शिशुर्भाणेत्यथाकरोत्‌ ॥” अत्र जन्येत्मादेः जनिष्यमाणप्राणिकर्म- 
प्रयुक्त इत्यर्थ: । “यथोक्तहेतुवशग: स्वभावग्रहितोऽप्यसुः । कुमारोत्यरवत्रस्तः स्वभावं चिच्छिदे भयात्‌ ॥ अत्यन्त- 
मपि शूराणां स्वस्वभा वैकहेतुतः । तित्तिरादिसमुत्याते देपयुर्जायते भयात्‌” ॥ इत्यर्थः । ३. स इति शिशुसंराव- 
संलम्धालोचनक्षण इत्यर्थ: । ४. ननु तस्य सर्वज्ञत्वादीक्षण स्वत एव संभवति किनिमित्तविश्ेषोकत्ेत्याशञङ्कघाह 
अशनायेति । अशनायावत््वेपि तस्यातिनिपुण्वादुक्ततिमित्तवश्ादीक्षणं समुत्पन्नमेवेत्यर्थ: । ५. इममिति 
रष्टव्याननहेतृभूत मित्यरयंः । 


शर्व सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशांकर भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 


पशून्‌ । स यच्चदेवासूजत तत्तदत्तुमधियत सर्वे वा 
अत्तीति तददितेरदितिस्वट सर्वस्यंतस्यात्ता भवति 
सर्वमस्यान्नं भवति य एवमेतबवितेरदितित्वं 
वेइ ॥५॥ 


रचना की, उत सभी को खाने का विचार किया, वह सबको खाता है, यही उस अदिति का ग्रदितित्व 
है। जो इस प्रकार इसके अदितिपन को जानता है, वह इस सभी का भोक्ता हो जाता है और ये सब 
उसके भ्रन्न हो जाते हैं ।।५॥ 


कनीयोऽन्नं क रिष्ये कनौयोऽत्पमन्नं करिष्य इत्येवमीक्षित्वा तद्भक्षणादुपरराम । बहु ह्यन्नं 
कर्तव्यं दीर्घकालभक्षणाय न कनीयः । तळूक्षणे हि कनीयोऽनतं स्या द्वीजमक्षण इव 
सस्थामावः । स एवं 'प्रयोजनमन्नबाहुल्यमालोच्य तयव दाचा पूर्वोक्तया 
"वा&त्मना मनसा 'मियुनीमावमालोचनमुपगम्येदं सवं स्थावरं जद्भमं चा सृजत 
किच यत्किं चेदस्‌। कि तत्‌ ? ऋचो 'यजूंषि "सामानि च्छन्दांसि च सप्त र 


इत्यादि क्ास्त्रमत्र प्रमाणयितव्यम्‌ । भ्रन्नस्य कनीयस्त्वे का हानिरित्याशडू याऽह बहु 
ऽपि विराजो भक्षशे का क्षतिस्तत्राऽह= तद्भक्षणे हीति । तस्याक्नात्मफत्वात्तदुस्पादकत्वास्चेति ३ 
कारणनिवृततौ कार्य निवृत्तिरित्यत्र दृष्टान्तमाह बीजेति । यथोबतेक्षणानन्तरं "मिथु 
प्रस्तौति--स एवमिति । ननु विराज: सृष्टचा स्थावरजङ्गमात्मनो जगंतः सृष्टेरुक्तत्वा। 
जयेत पृष्ट्या परिहरति कि तदिति । गायश्र्यादीनोत्या दिपदेनोष्णिग हत 


तो नीयोऽे करिष्ये' अर्थात्‌ कम अन्त कर लूंगा, इस प्रकार विचार कर उसने उसे न 

समय तक खाते रहने के लिए श्रधिक अन्न करना चाहिए, कम से कायं नहीं गी 
भाव हो जाने के समान, इसे खा लेने पर थोड़ा ही अन्न होगा। इस 
की बाहुल्यता के लिए विचार कर उस पूर्वोक्त भाणात्मिका वाक्‌ तथा उसी 


१. बीजभक्षण इवेत्यादिः ननु कुलालाभावे घटवत्‌ विराङभावेऽपि स्याव 
कुलालाभावेऽपि तिष्ठति तथापि तदभावेन जायते, न 
रोपादान॑ भक्षितवता तत्कारणोञ्ङ्कुरो लम्यतेञ्तो विराडभावे 
२. प्रयोजनमिति--भक्षणोपरतेः फलमित्यर्थः । ३. 
४. आत्मनेति-आत्मीयकुमारेण तद्भावापन्नेन स्वेनेति वार्थः 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २ | बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । करे 


स्तोत्रशख्ना दिकर्माङ्ग भूतां खि विधान्मन्त्रान्गायत्र्या दिच्छन्दोविशिष्टान्यज्ञाश्च तत्साध्यान्प्रजा- 
स्तत्कर्त्रोः पशू ग्राम्यानारण्यान्कर्मसाधनभूतान्‌ । ननु 'त्रय्या मिथुनीभूतया$सृजतेत्युक्त- 
शृगादीनीह कथमसूजतेति । नेष दोषः । मनसस्त्वव्यक्तोऽयं मिथुनोमावस्रय्या बाह्यस्तु 
ऋगादीनां 'विद्यमानानामेव कमंसु विनियोगभावेन व्यक्ती भाव: सर्ग इति ॥ 

स प्रजापतिरेवमन्नर्वाद्ध बुद्ध्वा यद्यदेव क्रियां क्रियासाधनं फलं वा किचिदसूजत 
तत्तदत्तुं भक्षयितुमघ्नियत धृतवान्मनः सवं कृत्स्नं वै 'यस्मादत्तीति तत्तस्माददितेरदिति- 
नाम्नो 'मृत्योरदितित्वं प्रसिद्धम्‌ । तथाच मन्त्रः “श्दितिद्यौरदितिरन्त रिक्षमदितिर्माता 


छन्दांस्युक्तानि । केवलानां छन्दसां सर्गासंभवात्तदारूढानामृग्यजुःसामात्मनां मन्त्राणां सृष्टिरत्र विवक्षि- 
तेत्याह--स्तोत्रेति। 'उद्र्गात्रादिना गौयमानमृग्जातं स्तोत्रं तदेव 'होत्रादिना शस्यमानं झस्तरस्‌ । 
स्तुतमनुशंसतीति हि भुतिः। यन्न गोयते न च इास्यते*ध्वयुंप्रभृतिभिश्च प्रयुज्यते तदप्यत्र ग्राह्ममित्य- 
भिम्रेत्याऽदिपदम्‌ । श्रत एव त्रिविधानित्युक्तम्‌ । भ्रजादयो प्राम्याः पदो गवयादयस्स्वारण्या इति 
भेदः। कमंसाधनसूतानसृजतेति संबन्धः। स मनसा वाचं मिथुनं समभवदित्युक्तत्वात्प्रागेव त्रय्याः 
सिदत्वान्न तस्याः सृष्टि: इलिष्टेति शङ्कते नन्विति। व्यक्ताध्यक्तविभागेन परिहरति-नेत्यादिना । 
इति मिथुनीभावसर्गयोरुपपत्तिरिति सेषः । “अत्तसंशरान्नसमंश्चे ति 'दृयमुक्तम्‌ । 

इदानीमुपास्यस्य प्रजापतेर्गुणान्तरं” निदिशति--स प्रजापतिरित्यादिना। कथं मृत्योरदिति- 


यानी मन से वेदत्रयी का आलोचन रूप मिथुन भाव को प्राप्त होकर इस जड़-चेतन संसार की रचना 
की । 'यदिदं किंच' अर्थात्‌ जो भी कुछ यह है । षह क्या है ? ऋक्‌, यजुः, साम, गायत्री आदि सात छन्द 
अर्थात्‌ गायत्री आदि छन्द विशिष्ट स्तोत्र-शस्त्रादि कर्मों के म्रङ्गभूत तीनों प्रकार के मन्त्र भ्रौर यज्ञ, 
उसकी साध्य प्रजा और उस कर्म के साधनभूत ग्राम्य प्रौर वन्य पशुग्रों की रचना की, यदि कहो, मन 
द्वारा मिथुनीभूत वेदत्रयी से श्रादित्यात्मक संवत्सर की रचना की, पहले यह कहा था--तो फिर ऋगादि 
की सृष्टि कंसे हुई ? ऐसा कहना ठीक नहीं है। मनका जो वेदत्रयी से मिथुनीभाव है; बह्‌ अव्यक्त है। 
विद्यमान उन ऋगादि का ही कमा में विनियोग रूप से जो बाह्य व्यक्तीभाव है यही उसकी सृष्टि है । 


१. त्रस्यामिधुनीभूतयाऽसुजतेति--मनसा मिथुनीभूतया त्रस्याऽदित्यं संवत्सरमसृजतत्यर्थः तदात्मना स्वयमेवा- 
ऽजायतेति यावत्‌ । २. विद्यमानानाम्‌ --अव्यक्ततया पूवं सिद्धानामेवेत्यर्थ: नत्वपूर्वसताम्‌ । ३. यस्मादिति 
--मूलस्थेति शन्दार्थोऽयम्‌ व्याख्येयं चेति शब्दम-- अत्तीत्यत्र घुतवानित्यवगमनीयमिह । ४. मृत्योरदितित्व- 
मितिं-ननु प्रजापतेः ्ष्टृत्वमेव नातृत्वमन्यथाऊ्नवृद्धघसिद्धेस्तत्कृतोत्यादितित्वमित्याशंवय समाददुर्वात्ति- 
काचार्या: तथाहि- “सष्ट््रोःका्यभक्याम्यामन्योऽन्याव्यतिरेकतः । खष्टृत्वात्स सृजत्येव खाद्यते$न्नं सदा- 
अद्यतः ॥” इति अस्याथं:-्रष्टा कायंमु तच्च तमपेक्षते अत्ता भक्ष्यं तच्च तमपेक्षते अतः ख॒ष्टा कार्य सृजत्येव 
स्रष्ट्त्वात्‌ अन्यथा तदसिद्धेः अत्रा चान्तं सदँवाद्यते तस्याद्यत्वेनव स्थितेरित्यर्थ:। ५. उद्गात्रा नेत्यादिना 
प्रतिप्रस्थात्रादयो गराह्माः । ६. होत्रादिनेत्यादिना ब्रह्मादयो ग्राह्याः । ७. अध्वर्यूप्रमृतिभिरिति प्रतिहर्न्रादयः 
परमृतिग्राह्माः। ८. तेजोरसो निरवर्तताग्निरित्यत्रातृसग उक्तः “सोऽकामयत । द्वितीयो म आत्मा जायेते” त्यत्र 
विराजः सृष्टि: स्पष्टीकृता अन्तं च विराडिति श्रुते: 'कनीयोऽनं करिष्य' इति च । अतस्तत्पृष्ट्याउन्नसगं उक्त 
इत्यभिप्रेत्याह - अत्तृसगंडचान्नसगंश्‍वेति । ६. उत्तरसम्बन्ध्येतद्ाक्यम्‌। १०. ग॒णान्तरमिति पूर्वोक्ताष्सु 
प्रतिष्ठितत्वापेक्षया गुणान्तरमित्यर्थः । 


६० सटिप्पणटीकाहयसंवलितज्ञांकरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति। सो5श्रा- 
म्यत्स तपोऽतप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीयं- 


उस प्रजापति ने ऐसी कामना की कि मैं पुनः बड़े भारी अश्वमेघादि यज्ञ के द्वारा यजन कहूँ, 
इसी से वह थक गया । उसने तप किया, उस श्रान्त तथा खिन्न हुए का यश और वीर्य निकल गया। 


स पिता” इत्यादि: । सर्वस्यैतस्य जगतोऽन्नभूतस्यात्ता सर्वात्मनेव भवत्यन्यथा विरोधात्‌ । 
न हि कश्चित्सवंस्येकोऽत्ता दृश्यते 'तस्मात्सर्वात्मा भवतीत्यर्थः । सर्वमस्यान्नं भवत्यत 
एव । सर्वात्मनो ह्यत्तः सर्वमन्नं भवतीत्युपपद्यते । य एवमेतद्यथोक्तम दितेमृ त्यो; प्रजापतेः 
सर्वस्पादनाददितित्वं वेद तस्येतत्फलम्‌ ॥५॥ 

सोऽक्ामयतेत्यश्वाश्वमेघयो निर्वचनार्थमिदमाह । भूयसा 'महता यज्ञेन भूयः 


नामत्बं सिद्धवदुच्यते तत्रा5ह--तथा चेति । अदितेः सर्वात्मत्वं वदता मन्त्रेण सर्वकारणस्य मृत्यो- 
रदितिनामत्वं सुचितमिति भावः। मृत्योरदितित्वविज्ञानवतोऽवान्तरफलमाह स्वस्येति । सवत्मि- 
नेति कुतो विशिष्यते तत्राऽह- अन्यथेति । सबंरूपेणावस्थानाभावे सर्वाक्नभक्षणस्याशकयत्वा दित्यर्थः | 
बिरोधमेब साधयति-न हीति । फलस्योपासनाघीनत्वात्प्रजापतिमदितिनामानमस्मत्वेन ध्यायः 
न्ध्येयात्मा भूत्वा 'तत्तदूपत्वमापत्नः सर्वेस्यान्नस्यात्ता स्यादित्यर्थः । `अन्नमन्नमेवास्य सदा न कदा- 
चित्तदस्यात्त भवतीति वबतुमनन्तरवाक्यमादत्ते- सवेमिति । अत' एवेत्युकत॑ व्यक्तीकरोति सर्वाः 
त्मनो हीति ॥५॥ 


उपास्तिविधो सफले 'सति समाप्तिरेव ब्राह्मणस्योचिता किमुत्तरग्रनेनेत्या्ञङकुच प्रतोकसा- 


उस प्रजापति ने “इस प्रकार अन्नबृद्धि होगी'-ऐसा जानकर जिस किसी भी क्रिया या 
क्रिया के साधन स्वरूप फल की रचना की; उस उसका “अत्तुम्‌' अर्थात्‌ भक्षण करने के लिए 'गरघ्रियत' 
यानी मन में धारणा की । उस 'अदिते:' अर्थात्‌ अदिति नामक मुत्यु का अदितित्व प्रसिदध है. क्योंकि 
“कृत्स्नमत्ति” भ्र्थात्‌ सभी खाता है । यजुर्वेद संहिता में मन्त्र है--'भदिति द्य लोक, प्रदिति अन्तरिक्ष, 
अदिति माता और अदिति पिता है”--इत्यादि । इस भ्रन्ननय सारे संसार का पि 
भोक्ता है, क्योंकि बिना सर्वात्मभाव के सबका भोक्ता संभव नहीं है; इसलिए हफता 
सर्वात्मा हो जाता है । अन्न उसके लिए सब कुछ हो जाता है । प्रतः जो सर्वात्मभाव : 
उसी का सभी कुछ अन्न होना संभव है । जो “एवम्‌' अर्थात्‌ इस पूर्व कथित 
प्रजापति की, सबका भोक्ता होने से श्रदितित्व रूप से उपासना करता है-उसे यह फल 


१. तस्मादिति--सर्वातृत्वोक्तेरित्यर्थ:। २. लिवंजनार्थमिदमिति-प्रजापतेः 
च्वात्तन्निर्वचनायंमिदमुत्तरं वाक्यमित्यर्थः तभ्चिवंचनार्थत्वेन चास्य. 
त्वमिति समसूचीति समवगमनीयम्‌ ॥ ३. महतेति- महत्त्वं च यज्ञे 
भदति तथा च महता यज्ञेनेति अश्वमेघाभिषेन यागेनेति याबत्‌ । ४. 
५. अन्नमन्नमेवास्येति सर्वमत्तीत्यनेनव सर्वस्यान्नत्वसिद्धे: सर्वमस्र 
६- अतएव-अत्तुःसर्वात्मत्वादित्यथंः । ७. अभिहिते सतीत्यर्षः । 


दवितीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १ 


मुदक्रामत्‌ । प्राणा वं यशो वोयं' तत्प्राणेषूत््रान्तेष 
शरीर? शवयितुमधियत तस्य शरीर एव मन 
आसीत्‌ ॥६॥ 


चक्षुरादि प्राण ही यश और वोर्य है । तत्पश्चात्‌ प्राणों के निकल जाने पर शरीर फूलने लग गया, 
इतने पर भो उसका मत शरीर में ही रहा ॥६॥ 


पुनरपि यजेयेति । जन्मान्तरकरणापेक्षया भूयःशब्दः । स प्रजापतिजेन्मान्तरेऽश्वमेधे- 
नायजत । स 'तङ्भावभावित एव कल्पादौ “व्यावर्तत । योऽश्वमेधक्रियाकारब फलात्मत्देन 
'निवृ त्तः सन्नकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेत्येवं महत्कार्य कामयित्वा लोकवदश्राम्यत्‌ । 


दाय तात्पयं नाह-_-सोऽकामयतेत्यादिना । तदेवाइ^मेधस्याइवमेघत्वमित्येतदन्तं बाक्यमिदमा निदिइयते । 
सूयोदक्षिणाकत्वादश्वमेधस्य भूयस्त्वम्‌ । इतिशब्दोऽकामयतेत्यनेन संबध्यते । कथं पुनस्तेन यक्ष्यमाणस्य 
प्रजापतेभूँय.शब्दोक्ति: । न ह स पुबंमइब्मेघमन्वतिष्ठत्कमर्निकारत्वात्तत्राह--जन्मान्तरे|त । 'तदेव 
स्पष्टपति--स प्रजापतिरिति । अ्रथातोते जन्मनि यजमानोऽइवमेधस्य कर्तऽऽभूत्‌ । श्रधुना हिरष्यगर्भो भूयो 
यजेयेत्याह । "तथाच कतृ भेदाद्रभूयःशब्दा'सामञ्जस्यमत प्राह--स तद्भावेति । स प्रजापतिरश्वमेधवा- 
सताविशिष्टो ज्ञानकमंफलत्वेन कल्पादो निवृत्तो भूयो यजेयेत्याह कतं,भोकत्रो'रंबयेन साधकफलावस्थयोयं- 
जमानसूत्रयोभेंदा भावा दित्यर्थः । प्रजापतिरीइवरो न तस्य दुःखात्मकक्रत्वनुष्ठा नेच्छा“ युवतेत्याशद्धुःध 
'अकृतिबक्ञात्तदुपपत्तिमभिप्रेत्या55हू--सो५वमेघेति । कय' मेतावता "दिवक्षिता स्तुतिः सिद्धेत्याशजूघा- 


“उसने कामना की' इत्यादि श्रतिवाक्य से ग्रक्व श्रौर अश्वमेध का (प्रवृत्तिनिमित्तक होने 
से स्वार्थ में प्रामाण्य होने से ब्र्थवाद द्वारा स्तुति के लिए) निवंचन करने के लिए श्रुति यह कहती 
है--(सर्वस्व दक्षिणा वाले) महान्‌ (अइवमेध) याग से मैं पुनः यजन करूं। जन्मान्तर में करने की 
अपेक्षा से यहाँ महान्‌ शब्द का प्रयोग किया है । उस प्रजापति ने दूसरे जन्म में अश्वमेघ याग द्वारा 
यजन किया था । अश्वमेध याग के संस्कारों से संस्कृत ही वह कल्प के आदि में ग्राविभू त हुआ । 
अश्वमेध याग के क्रिया कारक रौर फलात्मक रूप से प्रादुभूँ त होकर उसने कामना की; कि मैं महान्‌ 
याग से महान्‌ श्रनुष्ठान करूं । इस प्रकार महान्‌ कार्य की कामना करके वह सांसारिक लोगों 
के समान श्रम कार्य में प्रवृत्त हुआ । उसने तप किया । उसके थके हुए होने से खिन्न हुए (प्रजापति के) 


१. अववमेघसंस्का रसंस्कृतः । २. आविरभवत्‌ । ३. प्रादुभूतः। ४. तदेवेति जन्मान्तरकरणाेक्षत्व- 
भेवेत्यथः । ५. तथाचेति साधकफलावस्थापन्नयोयंजमानसूत्रयो भिन्नत्वे चेत्यर्थः । ६. असामञ्जस्यम्‌ 
अस्वारस्यम्‌ । ७. ऐक्येनेति - कत त्वभोक्तत्वयोर्वेयधिकरष्यादशंनादिति भाव: | =. इच्छेति - नहि सुखी 
दुःखं भोक्तुमथेयत इति इष्टं लोक इति भावः। ९. प्रकृतिवशादिति - सर्वमपि कार्य व्यवहारभूमौ प्रकृतितस्त्रं 
इष्टं तथा च सूत्रस्यापि प्रकृतिवञ्चात्‌ क्त्वनुष्ठानेच्छा कर्ता हि भोक्तुः फलावस्थस्य प्रकृति: स च क्रतुमन्वतिष्ठत्‌ 
तद्वशात्फलभूतस्यापि प्रजापतेः तदनुष्ठानेच्छेत्यर्थ:। १०. एतावतेति - ययोक्तकामनामातेणेत्यर्थः । ११. विव- 
कषिता - वक्ष्ममाणतया विवक्षितेत्यर्थ: । 


क च्या 
इर सटिप्पणटीका दयसंवलितशांकर भाष्यसमेता- [ प्रथमाध्याये 


स तपोऽतप्यत । तस्य 'श्रान्तस्य तप्तस्येति पूर्ववत्‌ । 'यशो वीर्यमुदक्रामदिति स्वयमेव 
पदार्थमाह । प्राणाश्रक्षुरादयो वे यज्ञों यशोहेतुत्वात्तेषु हि सत्सु ख्यातिभंवलि । तथा 
वीयं बलमस्मिञ्शरीरे । न ह्यू त्क्रान्तप्रारो यशस्वी बलवान्वा भवति । तस्मात्प्राणा 
एव यज्ञो वीयं चास्मिञशरीरे । 'तदेवं 'प्राणलक्षणं यज्ञो वीयेमुदक्रामदुत्क्रान्तवत्‌ । ` तदेवं 
यशोवीयं भूतेषु प्रा ऐषुत्करान्तेषु 'शरोराक्षिष्क्रान्तषु तच्छरीरं प्रजापतेः श्वयितुमुच्छुनभावं 
गस्तुमप्रियता मेध्यं चामवत्‌ । तस्य प्रजापतेः झरोरान्निर्गतस्यापि तस्मिन्नेव शरीरे मन 
आसीत्‌ । यया कस्पचित्प्रिये "विषये दूरं गतस्यापि मनो मवति तद्वत्‌ ॥६॥ 


ऽह -एवमिति । "'्रमकायंमाह-स तप इति। चक्षुरादीनां यशस्तवे हेतुमाह--यशोहेतुत्वादिति । 
तदेव साधयति - तेषुहीति । प्राणा एवेति तथाशब्दार्थ: । सत्स हि तेषु शरोरे बलं भवतीति पूर्वेवदेव 
हेतुरुन्नेयः । उक्तमर्थं व्यतिरेकद्वारा स्फोरयति--न हीति । प्राणानां यशस्त्वं वी यत्वं चोपसंहृत्य वाक्यार्थ 
निगमयति-तदेवमिति । तत्प्राशेष्वित्यादि व्याचष्टे-तदेवमित्यादिना । झरी रा्निगेतस्य प्रजापते- 
मुक्तत्वमाशङ्गूःघाऽऽह्‌-तस्येति ॥६॥ 


ऐसा पूर्ववत्‌ मन्त्रार्थं समना चाहिए । प्रजापति के शरीर से यश और वीर्य-यह दो पदार्थ निकल 
गये । श्रुति यश और वीर्य पदों का स्वयं अथं करती है-यश में कारण होने से चक्षुरादि प्राण ही 
यश हैं; क्योंकि उनके होने से विश्वृति होती है । इमी प्रकार प्राण ही इस शरीर में वीर्य या बल है। 
प्राणों के उत्क्रमण होने पर कोई भी यशस्वी या बलवान्‌ नहीं होता । इसलिए प्राण ही इस शरीर में 
यज्ञ और बीर्य हैं । वे इस प्रकार प्राणलक्षणरूप लिङ्ग शरीर के यश और वीर्य निकल गए । इस 
प्रकार यश और वीयंभूत प्राणों के 'उत्कान्तेषु' यानी शरीर से निकल जाने पर प्रजापति शरीर में 
“प्रश्‍वयितुम्‌ अर्थात्‌ फूलना रूप विकार होना 'ग्रधियत' यानी आरम्भ हुझा और वह ग्रपवित्र हो 
गया । उस प्रजापति के शरीर से निकल जाने पर भी मन उसका उसी शरीर में अभिषक्त रहा । 
(क्योंकि बिना एकात्मबोध के ग्रासक्ति का त्याग असंभव है) जैसे. किसी प्रिय वस्तु के दूर चले जाने 
पर मन वहीं चला जाता है ॥६॥ Ko 


१. श्रन्तत्वात्‌ खिन्नस्य । २. यशोवीयंमुदक्रामदिति--प्रजापतेः 
वमिति-कथं बहुनां प्राणानां यशोबीर्यत्व न हि तेषां प्रत्येक यशोवीयंत्वमु 
तिबलयोरनुपलम्भात्‌ नापि मिलितानां तथास्वम्‌ एकस्याप्यभावे त 
काचार्याः तथाहि “लिङ्गात्मेह यशोबीयंमुभयं हि तदुद्धवमिति ।” इह स्थ 
वृ ढप्रयोगाभावान्मेवमित्याशङ्क्याह-उभयं हीति । यशझच वीं चेत्युभयं लिझ्ञात्मनः 
तदयोगात्तस्मादुक्त लिज्ञात्मनस्तथात्वमित्यथं: । ४. प्राणलक्षणमिति- लिङ्गः 
मिति--मूलस्थतच्छब्दस्यार्थ एवमिति । ६. आरभत । ७. अपवित्रमु । है 
क्िगंतस्यापि प्रजापतेः किमिति तस्मिन्नेवासक्तिराखीत्‌, नहि बुद्धिपूर्वकारी 
यथेति । तथा चोक्तं वातिके--“सङ्गत्यागो ह्मसंभाव्यों वि 
रत्रानुगुणेति द्योतयितुं हि झज्द: । १०. स्त्र्यादौ । ११ श्र 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । षइ 


सोऽकामयत मेध्यं म इद स्यादात्मन्व्यनेन स्या- 
मिति । ततोऽश्वः समभवद्यदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति 
तदेवाश्वमेधस्याश्वमेधत्वम्‌ । एष ह वा अश्वमेधं वेद 
य एनमेवं वेद । तमनवरुध्यंवामन्यत । त संवत्स- 


उसने कामना की कि यह मेरा शरीर यज्ञ के योग्य हो जावे, मैं इस शरीर से शरीर वाला होऊं, 
क्योंकि वह शरीर (यश भ्रौर वीयं से हीन होकर) फूल गया था । श्रत: उससे वह ्रश्‍व हो गया भ्रौर 
वह यज्ञीय हुआ । इसीलिये यही भ्रश्‍वमेधत्व है--अर्थात्‌ उसे अइवमेघ नाम प्राप्त हुआ । जो इसे इस 
प्रकार जानता है, वही भ्रश्वमेघ को जानता है । उसने उसे बन्धनशून्य ही चिन्तन किया, फिर पूरे एक 


स तस्मिन्नेव शरीरे गतमनाः सन्किमकरोदिति । उच्यते-- सोऽकामयत कथं 
मेध्यं मेधाहं यज्ञियं मे ममेदं शरीरं स्यात्‌ । किचाऽऽत्मन्व्यात्मवांश्चानेन शरीरेश 
शरीरवान्स्यामिति प्रविवेश । यस्मात्तच्छरीरं तट्वियोगाद्वतयशोवीयँ सदश्वद'श्वयत्ततस्त- 
स्मादश्वः' समभवत्‌ । `ततोऽश्वनामा प्रजापतिरेव साक्षादिति 'स्तूयते । यस्माच्च पुनस्त 


सम्यग्ञञानाभावादासङ्ग सत्यपि न पुनस्तस्मिन्प्रवेशो युक्तः परित्यक्तपरिप्रहायोग़ादिति शङ्कुते 
~ स तस्मिन्निति । श्रज्ञानवजञात्परित्यक्तपरिप्रहोऽपि संभवतीत्याह उच्यत इति । वीतदेहस्य काम- 
नाऽयुक्तेति शड्भूते - कथमिति । सामर्ब्यातिशयादशरीरस्यापि प्रजापतेस्तदुपपत्तिरिति मन्बानो ब्रूते 
-मैध्यमिति । कामनाफलमाह- इति प्रविवेशेति । "तथाऽपि कथं 'प्रकृततिरुक्तिसिद्विरित्याश्डूत्या- 
55ह-- यस्मादिति । यच्छब्बो यस्मादिति व्याल्यात: । देहस्याइवत्वेऽपि कथं प्रजापतेस्तथात्वमित्या- 
शड्डू तत्तादाम्यादित्याह-तत इति। भ्रश्‍वस्य प्रजापतित्वेन स्तुतत्वात्तस्यो'पास्यत्वं फलतीति 
भावः । “तथाऽपि कथयमश्वमेधनामनि्वंचनमित्याशङ्क्याऽऽह = यस्माच्चेति । क्रतोस्तदात्मकस्य प्रजा- 


उसी शारीर में लगे हुए मन वाले उस प्रजापति ने क्या किया ? इस पर श्रुति कहती है-- 
(देहासक्ति से छूट कर तादात्म्य बोघ के लिए) उस प्रजापति नें कामना की कि मेरा यह शरीर 'मेध्यं' 
यानी यज्ञ के उपयुक्त या यज्ञीय कंसे हो जाय ? तथा मैं 'श्रात्मन्वी' यानी आत्मानुरागी अर्थात्‌ इस 
शरीर से शरीरवान्‌ कँसे हो जाऊं? उसने ऐसा सोच कर उसमें प्रवेश किया । श्रव इसलिए 
हुआ, क्योंकि वह शरीर मेरे वियोग से यशवीर्यहीन होकर 'म्रश्‍वयत्‌' अर्थात्‌ फूल गया था । उसी शरीर 


१. सोऽक्तामयतेति~“जातदेहाभिषङ्गः संस्तादात्म्यप्रतिपित्सया । मेध्यमित्यादिकं कामं सोऽकामयत कामुकः ।” 
इति वातिके तदेदासक्तरेवोक्तक्ामनायां हेतुरिति वक्तुं कामुक इत्युक्तम्‌ । २. यस्मादितिमूलस्थ यच्छब्दस्यै- 
वार्थज्यम्‌ । ३. अस्वयत्‌-उच्छूनतामगात्‌ । ४. अश्वः समभवदिति-तस्मिन्प्रविष्ट: प्रजापतिरेवाइवरूपो$भवदित्यर्थ: । 
५. ततः--शरीरतद्वतोरभेदविवक्षात इत्यर्थः । ६. स्तूयत इति--अयमस्वः साक्षात्रजापति रेवेत्यव्वःस्तूयत 
इत्यः । ७. तथापीति--अजापतेविराजः शरीरे प्रवेशञेऽपीत्य्थः । =. प्रकृतेति--अश्वमेघतामेत्पथंः । 8. उपा- 
स्यस्वं फलतीति तथा च “तस्योषा वे“त्यादिप्राक्तनग्रन्येनोपास्तिरभिहितिति । १०. तथापि--एवमश्वनामनिर्वंचने 
सिद्धेऽपि । 


न सटिप्परएाटीकाहयसंवलितज्ञांक रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


रस्य परस्तादात्मन आलभत । पशून्देवताभ्यः 
प्रत्यौहत्‌ । तस्मात्सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं घ्राजापत्यमा- 
लभन्त एष ह वा अश्वमेधो य एष तपति तस्य संव- 
त्सर आतमाऽयमग्निरकंस्तस्येमे लोका आत्मानस्तावे- 


संवत्सर के बाद अपने लिए ही आलभन किया अर्थात्‌ प्रजापति देवता सम्बन्धी पशुरूप उसका श्रालभन 
किया और अन्य पशुओं को भी अन्यान्य देवताओं के प्रति पहुंचाया । इसलिए आज भी याज्ञिक लोग 
सभी देवतामओों के लिये मन्त्रं द्वारा संस्कृत प्रजापति सम्बन्धी पशु का झआलभन करते हैं। यह जो सूये 
तपता है, यही अश्वमेघ है; उस सूर्य का संवत्सर शरीर है, यह पाथिव अग्नि श्रकं है, तथा उसके ये 


तरवेज्ाद्गतयश्ञोवीयंत्वादमेध्यं सन्भेध्यमभूत्तदेव तस्मादेवाश्चमेधस्याश्चमेधनाम्नः 
"क्रतो रश्चमेधत्वमश्वमेधनामलामः । ' क्रियाकारकफलात्मको हि क्रतुः । स च प्रजापतिरेवेति 
“स्तूयते । 

क्रतुनिवंतंकस्याश्वस्य प्रजापतित्वमुक्तमुघा वा श्रश्चस्य मेध्यस्येत्यादिना । 
'तस्येवाश्वस्य मेध्यस्य प्रजापतिस्वरूपस्याग्नेश्च यथोक्तस्य क्रतुफलात्मरूपतया `समस्योपा- 


पतेरिति यावत्‌ । देहो हि प्राणवियोगादइवयत्पुनस्तत्प्रवेशाच्च मिघाहेऽभूदतः सोऽइवमे धस्तत्तादात्म्या- 
त्मजापतिरपि तथेत्यथंः । ननु प्रजापतित्बेनाशवमेधस्य स्तुतिर्नोपयोगिनी', अग्नेरुपास्यत्वेन प्रस्तुतत्वा- 
त्ककतूपासना“भावादत आह--क्रियेति । 

ननु क्रत्वङ्गस्याइवस्याइवमे धक्रत्वात्मनश्चागनेरक्तरीत्या स्तुतत्वात्तदुपास्तेश्च प्रागवो क्तत्वा देष ह 
वा अशवमेधमित्यादिवाक्यं नोपयुज्यते तत्राऽऽह-क्रतूनिवंतंकस्येति । उक्त च चित्यस्याग्नेस्तस्य प्राची 
दिगित्यादिना प्रजापतित्वमिति शेषः । "प्रइबोपासनमम्न्युपासन चंकमेवेति वबतुमुत्तरं वाक्यमित्याह-- 
में (श्रभेदविवक्षा) से 'यह अश्व साक्षात्‌ प्रजापति ही है” ऐसे उसकी स्तुति की जाती है । क्योंकि 
यश श्रौर वीर्य के चले जाने पर अपवित्र होने पर भी उसके पून: प्रवेश से वह यज्ञाह हुआ । इसी से 
“पदवमेधस्य' अर्थात्‌ अश्वमेघ नामक याग का 'भ्रश्‍वमेधत्वम्‌' अर्थात्‌ अश्वमेध नाम हुआ । क्योंकि 
(विराडात्मकप्रजापति शरीररूप) करतु, त्रिया; कारक और फल रूप होता है । और उसी की ही प्रजाः 
पति रूप से स्तुति की जाती है । 


१. पुनस्तस्रवेशान्मेच्यमभूदित्यन्वयः । २. क्रतोरिति--अत्र ऋतुशब्देन वपुषो विवक्षितत्वात्‌ । प्रजापतिः 
जरीरस्वेत्यथंः । ३. तत्साध्यतया तत्साधकतया च तत्तदात्मकत्वोक्तिरिति ध्येयम्‌ । ४. स्तूयत इति 
बथा च कतोः विराडात्मप्रजापतिरूपत्वेनोपास्यत्वं सिघ्यतीतिभावः । ५. उक्तस्यैव । ६, प्रजापत्यात्मवस्य । 
७. समस्पोपासनमिति---अग्न्यक्वोपासनयोः पूर्वमुक्तपोरेकीकृत्येत्यर्थ: । ५. मेघाहऽभूदिति -- अश्‍वमेघसंज्ञायो- 
ग्योऽभूदितय्थः । ६. न कुत्राप्युपकारिणी । १०. अभावादिति-इहानुक्त्वादित्यर्थः । ११. अध्वोपासनमि- 
सयादि--अश्योपासनमुषा वेत्यादिनोक्तम उक्त चाम्युपासन नैंवेह किजचनेत्यादिना तडुभयं न मियो भितं 
किन्त्वेकमेवेति विशिष्टोपासन विधातुं प्रधानविधिमाहेत्यर्ध: । है 


दवितीयं ब्राह्मणम्‌ २] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ ६५ 


तावर्काश्वमेधौ । सो पुनरेकंव देवता भवति मृत्युरेवाप 
पुनम त्युं जयति नंनं मृत्युराप्नोति मृत्युरस्याऽत्मा 
भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥७॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ 
आदित्यादि लोक आत्मा हैं, ये अग्नि और आदित्य अकं एवं श्रश्‍वमेघ हैं, किन्तु वे मृत्युरूप देवता एक 
ही हैं। जो इस प्रकार (इस अश्वमेध को मृत्युरूप एक देवता) जानता है, बह पुनमू त्यु को जीत लेता 
है । इसे मुत्यु प्राप्त नहीं करता, मृत्यु तो उसकी आत्मा हो जाता है, तथा वह इन देवताआो में से ही 
कोई एक हो जाता है (उस उपासक को यही फल प्राप्त हो जाता है) ॥७॥ 

॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


सनं विधातव्यमित्यारभ्यते । पूवंत्र क्रियापदस्य विधायकस्याश्नृतत्वात्क्रियापदापेक्षत्वाच्च 
प्रकररास्या'यमर्थोऽवगम्यते । एष ह वा प्रश्यमेधं करतु बेद य एनमेवं वेद यः कश्चिदेनमश्वमरिनरूपमकं 
च यथोक्तमेवं वक्ष्यमाणोन समासेन प्रदव्यंमानेन विशेषणन विशिष्टं वेद स एषो$व- 
मेधं वेद नान्यः । तस्मादेवं वेदितव्य इत्यर्थः › 


तस्यैवेति । य एवनेतददितेरदितित्वं 'वेदेत्यादो प्रागेव विहितमुपासनं कि पुनरा रम्भेरत्याजञङ्भूाऽऽह्‌ 
-_प्वत्रेति । यद्यपि विधिरदितित्वं वेदेति श्रुतस्तथाउपि स गुणोपास्तिविधिनं प्रधानविधिः। अत्र तु 
प्रधानविधिरुपास्तिप्रकरणत्वादपेक्ष्यते । प्रतोऽइवमेधं वेवेति प्रधानविधिरिति भावः। तात्पर्पमुक्त्वा 
बाक्यमादायाक्षरारिण व्याकरोति--एष इति । यथोक्तमित्युभयत्रः प्रजापतित्वमनुकृष्यते । तमनवर- 
ध्येत्यादि' प्रदइयंमानविशेषणम्‌ । विघिरत्र स्पष्टो न भवतोत्याश्ञङ्कूघाऽह-तस्मादिति। भ्रश्‍वमेधो 
विशेष्यत्वेन "संबध्यते । 


“उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः” इत्यादि श्रुतिवावय से यागनिवंतंक उस श्रश्‍व का प्रजा- 
पतित्व कहा गया । प्रजापति स्वरूप मेध्य उक्त अश्व की ही, और यज्ञफलात्मकरूप से यथोक्त प्रजा- 
पत्यात्मक रूप अग्नि की (अव, ग्नि को) एकीभाव से उपासना करनी चाहिए--इससे आगे का 
अन्थ प्रारम्भ किया जाता है । पूर्व श्रुति में विधिबोधक क्रियापद का श्रवण नहीं हुआ है, और क्योंकि 
(उपासनापरक श्रुति में) क्रिया पद की ्रावश्यकता होती है, इससे प्रकरण में (अग्नि ग्रश्‍व की 
एकीकृत उपासना करनी चाहिये) यह भ्रथं किया जाता है । वही इस भ्रश्‍वमेध याग को जानता है; 
जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है । जो कोई इस अश्व तथा पूर्वोक्त भ्रग्नि रूप श्रर्क को प्रागे 
बतलाये जाने वाले एकीकृत रूप से प्रदर्शित विशेषण से विश्लिष्ट जानता है, वह इस अश्वमेघ को 
जानता है, दूसरा नहीं । इसलिए इस अश्वमेध की इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए, यह ग्र्थ है। 


१. अयमर्थ इति-समस्योपासनं बिघातव्यमित्ययमर्थं इत्यर्थः । २. तस्मादिति-- तस्यवाऽश्वमेषवेदित्वादित्य्थः । 
३. आदिना प्रथमकण्डिकोक्ताकंस्या्कत्वं देदेत्यपि तृतीयकण्डिकोक्तं य एवं विद्वानिति ग्राह्यम्‌ । ४, आरम्भेण 
एकस्वफलकेनारम्भेणेत्यर्थः । १. उभयत्रेति-अग्तावश्वे चेत्यर्थः । ६, इत्यादिना प्रदश्यमानेत्यर्थः । 
७. तथा चैवंविघमदवमेघं प्रजापतित्वकाम उपासीतेति विशिष्टविधिवाक्यार्थं इति बोध्यम्‌ । 


द्द सटिष्पणटीकाहृयसंवलितञ्ा ङ्कुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये= 


कथं, तत्र पशुविषयमेव तावद्दर्शन माह । तत्र प्रजापतिभूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति 
कामयित्वा 5ऽत्मानमेव 'पशुं 'मेध्यं कल्पयित्वा तं पशुमनवरुध्येवोतसृष्टं पशुमवरो धमक्ृत्वेव 
मुक्तप्रग्रहममन्यता चिन्तयत्‌ । तं संवत्सरस्य पूर्रास्य परस्तादूध्वंमात्मन श्रात्मार्थमालभत । 
प्रजापतिदेवताकत्वेनेत्येतदालमताऽऽलम्भनं कृतवान्‌ । पशूनन्यान्ग्राम्यानारण्यांश्च देबता- 
भ्यो यथादेवतं प्रत्योहत्प्रतिगमितवान्‌ । यस्माच्चेवं प्रजापतिरमन्यत तस्मादेवमन्योः 
ऽप्युक्तेन विधिनाऽत्मानं पशुमशबं मेध्यं कल्पयित्वा सबंदेवत्योऽहं प्रोक्ष्यमाण 
श्रालभ्यमानस्त्वहं महेवत्य एव स्याम्‌ । श्रन्य इतरे पञज्ञवो ग्राम्यारण्या यथादेवतमन्याभ्यो 
देवताभ्य ्रालभ्यन्ते मदवयवसूताभ्य एवेति "विद्यात्‌ । "अत एवेदानों 'सर्वदेवत्यं 
प्रोक्षितं प्रा जापत्यमालमन्ते याज्ञिकाः । 


एवंअब्दात्प्रसिद्धार्थत्वं भाति कुतो विधिरित्याह-कथमिति । एष ह वा भ्रश्‍वमेधं वेदेत्यादो 
विवक्षितस्य "विधेर्भूमिकां करोति- तत्रेत्यादिना । उपास्तिविधि"प्रस्तावः सप्तम्यर्थः । "कथं नु पशुः 
विषयं दशंनं "तदद्वायलि- तत्रेति । "एवम“नन्तरवाक्ये प्रबृ्ते सतोति यावत्‌ । "अथ विवक्षितविधि- 
मभिदधाति - यस्माच्चेति । प्रजापतिरित्यं फलावस्यायाममन्यतेत्यत्र कि प्रमाणमित्याशङ्कच संप्रति 
तत्कायंभूतासु "प्रजासु तथाविधचेष्टाहष्टिरित्याह- ्रत एवेति। प्रोक्षितं मस्त्रसंस्कृतं पशुमिति याबत्‌ । 


किस प्रकार उपासना करनी चाहिए ? इस सन्दर्भ में श्रुति पहले पशु विषयक दर्शन का ही 
प्रतिपादन करती है । “मैं महान्‌ भ्रश्‍वमेध याग से पुनः यजन करूँ” इस प्रकार प्रजापति ने कामना 
करके प्रपने शरीर में ही यज्ञीय पशु की कल्पना करके उस पशु को 'प्रनवरुध्यैव” यानी उसे छूटा हुभ्रा 
माना अथवा उसे बिना अवरुद्ध किये हुए विना बन्धन के है--ऐसे 'अमन्यत्‌' अर्थात्‌ चिन्तन किया । 
पूरे एक संवत्सर के बाद उसका अपने लिए हौ वध किया अर्थात्‌ प्रजापति देवता रूप से उसका 
आलम्भन किया । स्व भ्रवयव भूत भ्रग्नि भ्रादि देवताओं के लिए भी, जिस देवता के लिए जो जो शास्त्र 
में विधान है, उसी के भ्रनुसार अन्यान्य ग्राम्य और वन्य पशु प्राप्त कराये । क्योंकि प्रजापति ने इस 
प्रकार उपासना की; इसलिए दूसरे को भी उक्त विधि से पने को यज्ञाह पशु भ्रश्व मानकर “वेदमन्त्र 
दारा अभिषिक्त मेरा शरीर सभी देवताओं के लिए हो” किन्तु वध किये जाने पर “केवल अपने ही 
देवता के लिए होऊं ।” ऐसा जाने । तथा दूसरे ग्राम्य और वन्य पशु, जिस देवता के लिए जिस-जिस. 
का शास्त्र में विधान है--उसी के अनुसार मेरे ही श्रवयवभूत अन्यान्य देवताओं के लिए--प्रालम्भन 
किये जाते हैं--ऐसी उपासना करे । प्रजापति के द्वारा ऐसे करने से ही, सब देवों के उद्देश्य से 
अभिषिक्त किये हुए प्रजापति सम्बन्धी का याज्ञिक लोग आलम्भन करते हैं। 


rset 


१. स्वशरीरम्‌ । २. अस्वम्‌ । ३. यज्ञियम्‌ । ४. देवताभ्य en 
इत्यर्थ: । ५. यथादेवतमितिशञास्तरे यद्यदेवताकत्वेन यद्यदुक्तं तदनतिक्रमेणेत्यर्थ: । ६. उपास्त. 
वत्यः-सवंदेवतार्थः । ८. अहं मञ्छरीरम्‌ । &. प्रोक्यमाण इति--प्रोक्यमाणेतरद्रस्यस्यापि 
दोक्तिः । १०. उपासीत | ११. अत एव प्रजापतिना तथाकरणादेव । १२. स 
१३. विधेः--विशिष्टस्य विधेरित्यर्थ: । १४. प्रस्ताव: प्रकरणम्‌ । १५. किस्वरूपमु । १६. त 
विधिरूपमित्यर्थ: पशुविषयं विसिष्टविषिरूपं दशनं कथमित्यन्वय:। १७. एवं विशिष्टविधिपरत्वेत 
वाक्ये--एध ह वेत्यादिवाक्ये । १६. अथेति--भूमिकां कृतेत्यर्थः २०. कारणानुविधायित 


दवितीयं ब्राह्मणम्‌ २] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६७ 


'एबमेष ह वा श्रश्चमेधो य एष तपति यस्त्वेवं पशुसाधनकः क्रतुः स एष 
साक्षात्फलभूतो निदिश्यत एष ह वा अ्र्वमेघः । कोऽसौ । य 'एष सविता तपति जगद- 
वभासयति तेजसा । तस्यास्य क्रतुफलात्मनः संवत्सरः कालविशेष आत्मा शरीरं तन्निवे- 
त्य॑त्वात्संवत्सरस्थ । 'तस्येव क्रत्वात्मनोऽग्निसाध्यत्वाञ्च फलस्य क्रतुरूपेणेब निर्देश: । 
भ्रयं पाथिवोऽर्निरकंः साधनभूतः । तस्य चाकंस्य क्रतो चित्यस्येमे 'लोकास्नयोऽप्यात्मानः 
शरीरावयवाः । तथाच व्याख्यातं तस्य प्राची दिगित्यादिना । तावग्न्यादित्यावेतो 


“फलावस्थप्रजापतिवदित्येवंशब्दार्थः । "उपासनविधिरक्तः संप्रति प्रतीकमादाय "तात्पर्यमाह 
“एष इति । द्विविधो हि क्रतुः "कल्पितपशुहेतुको बाह्मतद्धेतुकश्व, स च द्विप्रकारोऽपि फलरूपेण स्थितः 
सवितेवेत्युपास्तिफलं वक्तुमेतद्वाक्यमित्यर्थः । विज्ञेवोक्ति विना नास्ति बृभुत्सोपश्ञान्तिरित्याह_ कोऽ- 
साविति । क्रतुफलात्मकः सविता मण्डलं देवता वेति संदेहे दवितीयं गृहीत्वा तस्येत्यादि व्याचष्टे तस्या- 
स्येति । "आदित्योदयास्तमयाम्यामहो रात्रादिद्वारा संवत्सरव्यवस्थानात्न्निर्मातुस्तस्य युक्तं तत्तादात्म्य- 
मित्यर्थः । क्रतो रादित्यत्वमुक्त्वा तङ्गस्याग्नेस्तद्ववतुमयमग्निरकं इति वाक्यं तस्या थंमाह्‌--तस्यैवेति । 
ननु पूर्वोक्तस्य वागने रा दित्यत्बं कुतो नियम्यतेऽन्यश्चित्योऽ''गनिरन्यश्चाग्निरा दित्यः कि न स्यादित्याशङ्ुघा- 
5हु--तस्य चेति। "तथाऽपि कथं तस्यैवा55वित्यत्वं तत्राऽऽ्ह--तथा चेति। तस्य प्राचोत्यादिना लोका- 


“पूर्वान्वयी यह वही अश्वमेध है, जो तपता है” । जो इस प्रकार पशुसाध्य याग है, वही 
“यह वही भ्रश्वमेध है” इस वाक्य से साक्षात्‌ फलस्वरूप बतलाया जाता है । वह कौन है? जो यह्‌ 
(सबको दीखने वाला) सूर्य तपता है र्थात्‌ अपने प्रकाश से जगत्‌ को प्रकाशित करता है। उस इस 
सविताविशेष्यक क्रतुफलरूप सूर्य का संवत्सर--कालविशेष ग्रात्मा स्वरूप है; क्योंकि वही संवत्सर 
का निर्वाहक होता है। उस सविता फलरूप यज्ञात्मा का यज्ञफल अग्निसाध्यत्व होने से उसका 
यज्ञरूप से निर्देश किया गया है । यह पाथिव ग्नि, देवतात्वस्वरूप से कलु के भ्रङ्गभूत होने से ग्रर्क है । 
यज्ञ में चयन किए जाने वाले उस भ्रक॑ के भूः, भुवः, स्वः तीनों लोक 'ग्रात्मान:'-यानी शरीर के श्रवयव हैं। 


१. पूर्वान्वयी । २. सर्वप्रत्यक्ष:। ३. तेजसेति-एप एवोभयविधोऽइवमेधः फलात्मनावस्थितो हृश्यत इति 
शेषः। ४. सविताविक्षोष्य: । ५. स्वरूपम्‌ । ६. तस्येवेत्यादि-तस्यंव-सविवुरेव फलस्य फलरूपस्य फलरू- 
पत्वादिति यावत्‌ क्रतुत्वरूपेणैव-कतुरूपत्वेनैव साध्यसाधनयोरभेदारोपात्‌ क्रत्वात्मनश्व सतस्तस्याग्निसाध्यत्वात्‌ अयं 
पाथिवोऽगनिरकंः सूर्य इति निर्देश इत्यन्वयः । ७, देवतात्वेन क्रत्वङ्गञ्रुतः । ५. लोकाः - भूरादयः । 
९. पूर्वान्वयि वाक्यमिदम्‌ । १०. नन्वश्वमेघोपासनमत्र विधित्सितम्‌ तस्य च विधिरतिक्रान्त: तत्किमुत्तरेण 
बाक्येनेत्यभिप्रेत्याह-उपासनविधिरिति । ११. तात्पर्यमिति अश्वमेधोपासनफलं वक्तुमुत्तरं वाक्यमिति तात्पर्य- 
मित्यथंः । उपायोपदेशानन्तरमुपेयोपदेशस्यावसरत्वात्‌ फलोषदेशमम्तरेणाकाङ्क्षानुपशमादिति यावत । १२. 
कल्पितपशुहेतुक इति--यो मनसा सम्पादित: पूर्वोक्तास्वाग्निसाधनोऽ्वमेधः स॒ आद्यः यशच कायेन निष्पादितों 
बाह्याइवादिहेतुकः स द्वितीय इत्यर्थः । ननु कथमादित्यस्य उभयविधाश्वमेघत्वम्‌ न हि तस्य मनोदेहनिर्व्॑त्य- 
क्रियात्वमू, मैंवसू उभयी तावददवमेधक्रिया मानसी कायिकी च तदनुष्ठानात्‌ योशूर्वात्मापरिणामस्तदृद्वारा 
सबितँव मानसो»बमेघों य: पुवंमुषा वेत्यादिनाः्नुक्रान्त: कायिकोऽपि स एव यं साक्षादह्वादिभिनिवं तंयति “अग्नौ 
प्रास्ताहृतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते” इति स्मृतेः । १३. कथमादित्यस्यात्मा संवत्सरः स हि कालेन परि- 
च्छिक्षो न तदभिज्ञो अवति तत्राह्‌--तननिवंत्पत्वादिति । १४. आदित्यरूषोउ्निश्चित्याग्नेभिन्न: किन्न । 
१५. तथापीति --अत्राग्तेलॉकात्मकत्वकबनेश्ीत्य्थ: । 


द्द सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशांक रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


यथाविश्ेषितावर्काइवमेधौ क़तुफले । अर्को यः पार्थिवोऽग्निः स साक्षात्क्रतुरूपः 
क्रियात्मकः क्रतोरग्निसाध्यत्वात्तद्रपेरोब निर्देशः । क्रतुसाध्यत्वाच्च फलस्य क्रत्रूपेशैव 
निर्देश प्रादित्योऽइवमेध इति । 

तौ साध्यसाधनों क्रतुफलमूतावग्न्यादित्यौ सा उ पुनर्भूय एकंब देवता भवति । 
का सा? मृत्युरेव । पर्वमप्येकंवाऽऽसो 'तिक्र्यासाधनफलमेदाय विभक्ता । तथा चोक्तम्‌ “स 
त्रेधाऽऽत्मानं व्यकुरुत” इति । सा पुनरपि भक्रियानिवृ तत्युत्तरकालमेकंव देवता भवति 


त्मकत्वं चित्याम्नेरक्तं तदिहाप्युच्यते 'स्मात्तस्यं वात्राऽऽदित्यत्व मिष्टमित्य्यः । `या दित्यभेदस्य 
लोकवेदसिद्धत्वान्न तयोरेकेन क्रतुना तादात्म्यमित्याशङ्कुधा ऽऽह-ताविति । यथाविज्ञेषितत्वमादित्य- 
क्रतुरूपत्वम्‌ । कुतस्तस्य "चार्कस्य क्रतुरूपत्वं साघनस्वेन भेदादित्याशञङ्कघो "पचार दित्माह-- नियात्मक 
इति । "तथाऽपि कथमादित्यस्य कतुतादाए्यो क्तरित्याशञङकघाऽऽह--ऋतुसाध्यत्वा दिति | 


नन्वादित्यस्य क्रतुफलत्वेन क्रतुत्वे सत्यपि तद्धेतोरग्नेरादित्येन सहस्तादात्म्या - 
रादित्यत्वमित्याशडून्या5ःह--ताविति । क्रतुफलत्वात्तदात्मा सविता तदेतुश्रित्यो"5ग्निस्तावु"क्त"विभा- 
गाइच त्यादितोपासनादि“व्यापारौ सन्तावेकेव प्राशाल्या देवतेति" तयो रंक्योक्तिरित्यर्थः । एकंवेत्युक्‍्ते 
प्रकृतयोरल्यादित्ययो'"रन्यतरपरिशेरषं शडूते--का सेति । कथं हृयोरेकत्वमेकत्वे वा कथं हित्वं तत्राऽऽ 
-पूवंमपीति । उक्तेःर्ये बाक्योपक्रममनुकूलयति--तथा चेति । सा पुनरित्यत्र पुनरित्यादेरथं निगमयति 


इसीसे “पूर्व दिशा उसका शिर है” इत्यादि वाक्यों से पहले व्याख्या की जाचुकी है। वे ये झग्नि और 
आदित्य, यथोक्त विशेषणों से भ्रकं और झ्रद्वमेघ क्रमशः यज्ञ भौर फल हैं। अरकं जो पाथिव अग्नि है, वह 
साक्षात्‌ यज्ञ स्वरूप है । याग अग्तिसाध्य है; इसलिए उसी रूप से उसका निर्देश किया जाता है। फल 
के यज्ञसाध्य होने से झादित्व अच्त्रमेघ रूप है, ऐसा यज्ञ रूप से उसका निर्देश किया जाता है । 


वे यज्ञरूप प्रग्नि और फलभूत भ्रादित्य साध्य और साधन हैं । अर्ति और श्रादित्य तादात्म्य 
से वह एक ही देवता है । वह देवता कौन है? मृत्यु ही है । उस एक मुत्यु देवता का ही भ्रश्‍वमेध क्रिया 
प्रदवादि साधन एवं मृत्यु फल भेद से विभाग हो गया । जैसे कहा भी है--"उस मृत्यु ने तीन प्रकार 


१. ऋतुफले इति-एक: क्तुरूपोअग्तिर्परश्च फलभूतोझ्क इत्यर्थः । २. तावानीत्यादिसंग्रहवाक्यं व्याचष्टे-अर्को 
थे इत्यादिना । ३. क्रिवेल्यादि क्तिया-अश्वमेधः, साघनमु-अभ्वादि । फले-मृत्युरेव । तेषां परस्परं भेदाय भिन्नः 
तवन व्यवहाराय या कारकफलभेदाय विभक्ता इति। ४. स जेघेति-इत्यं मृत्योविभागे सत्येव सर्वोऽपि भेद- 
व्यवहार इति भावः । ५ क्रियादीति पाठान्तरम्‌ आदिना कारकादि। ६. तस्मादिति माः 
उपक्रमोपसंहारयोरेकबावयत्वाढेत्यर्थः । ७. नन्वादित्यः ऋतुरुक्तः तदेतुइचाग्निस्तत््रथं तयोः 
रेक्‍्यमित्यभिप्रेत्याह-अग्न्यादित्येति । ९. आहेति-- परत्योरुभयोरेकत्वमनू् 
मह एकत्वमाहेस्पर्थः । ९, अन्नेरित्ययं: । १०. साध्यसाधनयो रभेदारोपा दित्यं: 
स्नेरारोपात्क्रतुरूपत्वेअपि । १२. अग्निरिति-तदातमेत्यनुषङ्गः । १३. स त्रेषाऽऽत्मानं 

१४. विभागावृत्पादित्तेति पाठान्तरम्‌ अर्थस्त्वविशिष्ट उभयत्रापि । १४. व्यापारा 
१६. इति-एतदर्थम्‌ । १७. अन्यतरपरिशेषमिति-एकस्य अपरस्मिश्नन्तभविनेव 
कस्य कस्मिन्नन्तर्भावेन मुख्यत्वेन परिशेष इत्याशयेन शङ्कत इत्यर्थ: । 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । दह्‌ 


'मृत्युरेव फलरूपः । यः पुनरेवमेनमश्वमेधं मृत्युमेका देवतां वेदाहमेव मत्युरस्म्यश्वमेघ 
एका देवता मद्गूपाइवाग्निसाधनसाध्येति । सोऽपजयति पुनमृंत्युं पुनर्मरण सकृन्मृत्वा 
पुनर्मरणाय न जायत इत्यर्थः । श्रपजितोऽपि मृत्युरेनं पुनराप्नुया दि त्याशद्धु घा$हू-- 
नेन॑ मृत्युराप्नोति । कस्मात्‌ । मृत्यरस्यैवंविद 'श्रात्मा भवति । कच मृत्युरेव फलरूपः 
सन्नेतासां देवतानामेको भवति तस्येतत्फलम्‌ ।।७।। 
इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीय ब्राह्मणाम्‌ ॥२॥ 
अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम्‌ । 
द्वया हेत्याद्यस्य' कः संबन्धः । क्मरां ज्ञानसहितानां 'परा गतिरुक्ता 'मृत्य्वा- 
तसा पुनरिति । ननु फलकथनार्थमुपक्रम्य प्राणात्मनाऽन्यादित्ययोरेकत्वं बदता प्रक्रान्तं विस्मृतमिति 
नेत्याह--यः पुनरिति । एकत्बमभिन्नत्वम्‌ ॥७॥ 
से ग्रपना विभाग किया”-। पुनः वह ही क्ियाकारकादि निष्पत्ति के लिए, उत्तरकाल में एक ही 
देवता मृत्थुलक्षण प्राणाख्य फलरूप हो जाता है । जो इस प्रश्‍वमेध को इस प्रकार मृत्युरूप एक देवता 
जानता है, भ्र्थात्‌ “मैं ही भ्रश्वमेघ रूप मृत्यु हूं; प्रश्व और अग्नि रूप साधन से सिद्ध होने बाला एक 
मृत्युरूप देवता मेरा स्वरूप है' इस प्रकार जो उपासना करता है, वह पुनम्‌ त्यु को जीत लेता है अर्थात्‌ 
एक बार मर कर पुनः मरने के लिए उत्पन्न नहीं होता । पराजित होने पर भी इसे मृत्यु पुन: ग्रहण कर 
लेगी-ऐसो शंका होने पर कहते हैं-इसे मृतयु पुनः प्राप्त नहीं करती । ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्रकार 
उपासना करनेवाले का मृत्यु ग्रात्मा हो जाता है । फलान्तर भी है कि उपासक मृत्यु ही फलरूप होकर 
इन देवताओं में एक हो जाता है- यही फल उपासक को मिलता है ।।७।। 
इस प्रकार प्रथम अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण पूर्ण हुआ । 


१. मृत्युरेवेति- मुत्युलक्षणप्राणास्येवेत्यथं: । २. शत्रुवत्‌ । ३. आत्मा भवतीति-तनु अशनाया हि मृत्युरि- 
त्यशनायापिपाक्षाबती सर्वस्थूलप्रपञ्चसंहर्त्री या मृत्युशब्दिता प्राणाख्योपास्या देवतोक्ता सँब देवता तत्क्रतुन्या- 
यादुपासितुरात्मा चेत्तहि क्षुत्पिपासादितः सुदुःखी स्यात्‌ तन्नार्थोश्लर्थकरेणोपासनेनेति चेन्न मृत्योहि साक्षादात्मा 
निरुपाधिकों जरादिर्वाजतः स चेदुपासितुरात्मा कथं सर्बोपद्रवरहितो न स्यात्‌ अशनायादिना चोपलक्षणेन तस्य 
सर्वसंहत्‌ त्वमेबेष्टमिति भाव: । तदुक्त॑ वातिके-- “अशनायावती योक्ता मृत्यु: सर्वाश्निघस्मरा । सैवात्मा विदुषः 
साक्षादात्मा स्यादजरोऽमरः ॥” इति यद्यपि विदुषो मृत्युरात्मा तथापि तस्य देहसंबन्धादाध्यात्मिक मृत्युसंबन्धः 
स्यादिति चोद्यं तु 'नैन'मिति वाब्येन दत्तोत्तरम्‌ तहि विदुषः शरीरमविनाशि तिष्ठेत्‌ ततस्तस्य दारीरत्वव्याहति- 
रित्यपि चोद्यं 'मृत्युरस्ये'ति वाक्येन दत्तसमाधानं प्राणात्मना स्थितो विद्वन्‌ वर्त मानदेहमारम्धकर्मान्ति जहाति 
ततश्च तस्य सर्वसम्बन्धबिनिर्मोकों भवति न पुनमं रणां देहं गृह्णाति इति भावः । तदुक्तं वातिके-- “नैनमाध्या- 
'त्मिको मुत्युस्तनमत्युत्वादवाप्नुयात्‌ । सङृनमृत्वाऽुदेहेन मुच्यते सर्वबन्धनादिति” ॥ अत्र तन्मृत्युत्वादिति-अजरा- 
मरात्मना स्थितस्योपासितमु त्योरपि मृत्युत्वादित्यर्थः । असुदेेनेति-प्राणात्मना स्थित इत्यर्थः । ४. ननु विदुषः 
सर्वेसम्बन्धविनिर्मोको न युक्तोअन्यादि ्रेध्यत्वादित्याशङ्क्यानन्तरवाक्यार्थंकथनेन परिहरति कि चेति - फलान्त- 
रमाह - किञ्चेति । उपासक इति शेष: । ५. “तृतीयब्राह्मणे प्राणः शुद्धयादिगुणसंयुतः । हिरण्यगमंप्राप्त्यथं- 
मुपास्यः प्रतिपादितः ॥” इति वातिकसारे । ६. परं । ७. फलम्‌ । ८. मुत्य्वात्मभाव इति । वक्ष्यमाणस्वा- 

: तथाहि “आघ्यात्मिकपरिच्छे- 


दव्यावृत्तियंत्समात्रयात्‌ । स ह लादला फलभूतोऽ्र भण्यते” इति यस्य सूत्रस्यात्मत्वेन समाश्चयात्‌ । परि- 
चयावत देहपरिस्लेदाभिमाननिवृत्तिरित्यच। ल्य 


कजा ४ ढौ १ 7 काडा हरी 


७० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्कुरभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


त्ममावोञ्श्वमेध'गत्युक्त्या । अथेदानों मृत्य्वात्ममावसाधनभूतयोः कमंज्ञानयोयंतः उद्भूवस्त- 
त्यकाझनार्थमुद्गीथत्राह्मरामारम्यते । ननु मृत्य्वात्ममावः पूर्वत्र ज्ञानकर्मणोः फलमुक्तम्‌ । 
'उद्गीथज्ञानकमं रोस्तु मृत्य्वात्मभावातिक्रमरां फलं 'वक्ष्यति । अतो 'भिन्नविषयत्वात्फ- 
लस्य न पूर्वेकर्मज्ञानो “डूवप्रकाझनार्थमिति चेत्‌ । नायं दोषः । ग्रग्न्यादित्यात्मभावत्वादु- 


ब्राह्मणान्तरमवतायं तस्य पूर्वेण संबन्धाप्रतीतेन॑ सोऽस्तीत्याक्षिपति-द्वया हेत्याद्यस्येति । 
विवक्षितं संबन्धं वक्त्‌ वृत्तं कीर्तयति--कर्मणामिति । सा काष्ठा सा परा गतिरिति श्रृतेरक्ता परा 
गतिर्म क्तिरित्याञञङ्कघाऽऽह-मृत््वात्मभाव इति । अश्वमेघोपासनस्य साश्वमेघस्य केवलस्य वा फलमुक्तं 
नोपास्त्यन्तराणां कर्मान्तराणां चेत्याशङ्कूधाश्वमेघफलोक्त्योपास्त्यन्तराां केवलानां समुच्चितानां च 
फलमु'पलक्षितमित्पाह--श्रस्वमेधेति । बृत्तमनुद्योत्तरब्राह्मणस्य तात्पर्यमाह-श्रथेति । ज्ञानयुक्तानां कमं- 
सां संसारफलत्वप्रदर्शनानस्तरमिति यावत । ज्ञानकमंणोर"-द्भावकस्य प्राणस्य स्वरूपं निरूपयितुं 
ब्राह्मरामित्यु"त्याप्योत्थापकत्वं संबन्धमुक्तमाक्षिपति- नन्विति । मृत्बुमतिक्रन्तो दीप्त "इति मृत्योर- 
तिक्रमस्य वक्ष्यमाणज्ञानकर्मफलत्वात्पूर्वत्र च तऱद्रावस्य तत्फलम्यो क्तत्वादुभयस्यापि फलस्य भेदात्पूर्वो- 


प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण 

“द्रया ह प्राजापत्या” इस मन्त्र से प्रारम्भ होने वाले इस ब्राह्मण का पूर्वंग्राह्माण से क्या 
सम्बन्ध है? अ्रश्व के फल द्वारा ज्ञानसहित कर्मो की मृत्युरूपता की प्राप्तिरुप चरम फल बतलाया 
गया है । अब यहां मृतयुस्वरूपता के साधनभूत कमं और ज्ञान का जिस वक्ष्यमाण पाप्मस्वरूप से उदय 
होता है; उसी को स्पष्ट करने के लिए उद्गीथ ब्राह्मण का आरम्भ किया जाता है। (उत्थाप्य उत्था- 
पक भाव से) भ्रब शांका होती है- पहले तो ज्ञान और कमें का फल मृत्य्वात्मभाव है- ऐसा कहा । किन्तु 
उद्गीथ ब्राह्मणोक्त ज्ञान और कमं का मृत्स्वात्मभाव का प्रतिक्रमण फल बतलाया जायगा । प्रत: ज्ञान 
कर्म के भेद से फल के भिन्न-उद्देश्यक होने के कारण पूर्व कर्मज्ञान के उद्भावक होने से प्रकाशन के लिए 


१. गतिः--फलम्‌ । २. यत उद्भव इति - यस्मात्कारणात्‌ वव्यमाणपाप्मभिरतभिभव इत्यर्थः । ३. उद्गी- 
अज्ञानकर्मणोः - उदगीयब्राह्मणोक्तयोस्तयोरित्यर्थ: । ४. बु०उ० १.३.१२। ५, अत इत्यादि ~ अत इति 
भेदादित्यर्थः । ज्ञानकर्मणोरिति शेषः । ६. भिन्नविषयत्वा दिति - भिन्नोदेश्यकत्वा दित्यर्थः । तथा च पूर्वोत्तर- 
ब्राह्मणज्ञानकर्मणोभिन्नविषयत्वात्‌ फलस्य भेदादित्येवमन्वयः । ७. उद्भावकेत्यर्थ:। ८. अग्न्यादीति पाठान्त- 
रम्‌ । ९. उपलक्षितमिति-उपलक्षणतयोक्तमित्यर्थ: नत्वश्‍वमेघफलो क्तिस्तन्मात्रफलसंग्रहार्था सर्वस्मात्फलवदुपा- 
यराशेर्वेराग्यम्येष्टत्वादिति सेषः, अ्वमेधफलोक्तेरपि ततो वैराग्याथंकत्वात्‌ । तनु ज्ञानयुक्तानां कर्मणां 
सूताप्तिफलल्वे कथ पितृलोकाद्याप्ति:, न हाँ कमेव साधनं ब्रह्मलोकं पिठृलोकादि च प्रापयति तत्कमंणा पितृलोक 
इत्यादिवाक्यविरुद्धमित्याशंक्य समाहितं वातिके तथाहि-“अल्पीय: फत्रसंभ्राप्तिरल्पीयोज्ञानकमंत: । अल्पत्व- 
मभिभूते: स्यात्तयो रासुरपाप्मभिरिति ।” महत्तराम्यां ज्ञाभकर्मम्याँ समुच्चिताम्याँ केवलाढा तथाविधज्ञानात्‌ 
ब्हालोक: । ताम्यामेवाल्पीयोम्यां पितृलोकादीति व्यवस्थायां न थुतिविरोधो$स्तीत्यर्यः । ननु जानकर्मणो- 
रत्सत्वं नाम न्यूनफलत्व परिच्छिक्षफलत्व वा । नाथ: परस्पराश्रयात्‌ । ततरः सूत्रादपासनस्यापि तथात्वेन 
पिठूलोकादिफलत्वप्रसज्ञात्‌ । अत आह-अल्पत्वमिति । तयोर्ज्ञानकर्मणोरल्पत्वम्‌ न स्यात्‌ 
तथा च तदभिभूतत्वमेव तदल्पत्वमित्यर्थ: । १०. अनभिभूतत्वकारणस्य पाप्मभिवश्यमाणै: । ११. उ 
पूर्वोक्तज्ञानकर्मणी अनभिभूने एव सति ब्रह्मलोकायालं नान्ययेत्यवगतवत इयमुत्तिष्ठत आकांक्षा 
भवस्तत्कि स्वरूपमित्युत्थापकत्वोत्याप्यत्वभावः । १२. बु०उ० १.३.१२ । 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७१ 


हृया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा 
एव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त ते 
ह देवा ऊचुहुस्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति ॥१॥ 


प्रजापति के देव ओर अ्रसुर--ऐसे दो प्रकार के पुत्र थे। उनमें देवगण थोड़े ही ये 
और भ्रसुरणण अधिक थे (क्योंकि स्वाभाविक कर्म-जन्य प्रवृत्ति अधिक होती है और शास्त्र जन्य 
प्रवृत्ति अल्प होती है), इन लोकों में वे दोनों ज्ञानसाध्य लोक के निमित्त परस्पर ईर्ष्या करने लगे, 
उनमें से देवों ने कहा-कि यज्ञ में उद्गीथ के द्वारा हम असुरों को जीतेंगे ॥ १॥ 


'ढुगीथफलस्य पू्वत्राप्येतदेव फलमुक्तमेतासां देवतानामेको भवतीति । ननु मृत्युमति- 
क्रान्त इत्यादि विरुद्धम्‌ । न । स्वाभाविकपाप्मासङ्गविषयत्वाद'तिक्रमणस्य । 

'कोऽसौ स्वाभाविक: पाप्मासङ्गो मृत्युः । कुतो वा तस्योद्भवः । केन वा तस्या- 
तिक्रमणस्‌ । कथं वेत्येतस्याथंस्य प्रकाशनाया$5ल्यायिका55रभ्यते । कथम्‌-- 


त्तरयोज्ञनिक्ंरशो विषयशब्बितोह्‌ श्यभेदाभ्न पूर्वोक्तयोस्तयोरु ख्ूबका रणप्रकाशनार्थ ब्राह्मणामित्यंः । 
पूर्वोत्तरज्ञानकर्मफलभेदा भावादेक 'विषयत्वात्तदु:ड्भावकप्रकाशनार्थ ब्राह्म॒णं युक्तमिति परिहरति--नाय- 
मिति । वाक्यशेषविरोधं शङ्कित्वा दृधयति - नन्वित्यादिना । स्वाभाविकः श्ञास्त्रानाधेयो योऽयं पाप्मा 
विषयासङ्गरूपः स मृत्युस्तस्यातिक्रमरां वाक्यशेषे कष्यते नहि हिरण्यगर्भाल्यमृत्योरतः पूर्वोक्तज्ञानकमं भ्या 
“तुल्यविषयत्वमेवोत्तरज्ञानकमंणो रित्यं: । 


ज्ञातकर्मोरुद्भावक वक्त्‌ ब्राह्ममारम्यतामाश्यायिका तु किमर्यत्याशडू-य तस्यास्तात्प्य- 
माह्‌-कोऽसाविति । कथं यथोक्तो ब्राह्मणाह्यायिकयोरयंः शक्यो ज्ञातुमित्याकाङ्क्षां “निक्षिप्याक्षराणि 


नहीं हो सकते । (शंका का परिहार करते हैं--)यह दोष नहीं है । क्योंकि उद्गीथ ब्राह्मणोकत ज्ञान कर्म 
फल का प्रयोजन है--अग्नि एबं रादित्य आत्मभाव । पहले भी“वह उपासक इन देवताम्रं में से कोई एक 
देवता हो जाता है” - इस वाक्य से यही फल बतलाया है । (पूर्वोत्तरज्ञानकर्म की अग्न्यादिदेवतात्मभाव 
फलरुपता होने से) यदि कहो “मृत्यु को अतिक्रमण कर लेता है-यह कथन विरुद्ध है । ऐसा कहना ठीक 
नहीं । श्रतिक्रमण वाक्य का “स्वाभाविक पाप्मासङ्गरूप मत्यु का अतिक्रमण” = यह रथं है । 

वह शास्त्र अनाधेय पाप्मासङ्ग मृत्यु क्या है? उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? किससे उसका 
अतिक्रमण होता है? किस प्रकार इस ्रथं का प्रतिपादन करने के लिए आख्यायिका का प्रारम्भ किया 
जाता है? किस प्रकार? -'ढृया'-अर्थात्‌ दो प्रकार के थे । 'ह' यह निपात पूर्व प्रसङ्ग का द्योतक है । 


१. उद्गीचत्राह्मणोक्तञ्ञानकर्मफलस्य । २. नन्विति - पू्वोत्तरज्ञानकमंणोररन्यादिदेवतातमभावफलत्व इति 
झेषः। ३. अतिक्रमणस्य - अतिक्रमणवाक्यस्य । ४. कोञसावित्यादि-प्रथमः स्वरूपप्रश्नः । द्वितीयः कारण- 
प्रश्नः । तृतीय: अतिक्रमकरणप्रइनः । चतुर्थ: इतिकत्तंव्यतापरपर्यायसामग्रचभिन्नोपकरणप्रइन: । ५. अनमिभू- 
तस्वकारणेत्यर्थः । ६- उद्देश्यकत्त्वात्‌ । ७. एकोददेस्यकत्वम्‌ । ५. एवं च हिरण्यगर्भन्वाप्तिमंहाफलम- 
बान्तरफलं तु पाप्ममत्य्वतिक्रम इति विवेकः । ६. उत्वाप्य । 


७२ सदिप्पणटीकाद्वयसंव लितज्ञांकर भाष्य समेता- [प्रथमाध्याये 


(या द्विप्रकाराः । हेति पूर्ववृत्तावद्योतकों निपातः । वतंमानप्रजापतेः पूर्वजन्मनि 
यद्वृत्तं तदवच्योतयति हशब्देन । प्राजापत्याः 'प्रजापतेवृत्तजन्मावस्थस्यापत्यानि प्राजापत्या:। 
के ते । देवाश्रासुराश्च । तस्येव प्रजापतेः प्रारा वागादयः। कथं पुनस्तेषां देवासुरत्वम्‌ । 
उच्यते-शास्त्रज नितज्ञानकमं भाविता द्योतनाइ वा भवन्ति । त एव स्वाभाविकप्रत्यक्षानु- 
मानजनितहष्टप्रयोजनकर्मज्ञानभाविता श्रसुराः । स्वेष्वेवासुषु 'रमणात्सुरेभ्यो वा देवेम्यो- 
ऽन्यत्बात्‌ । 


व्याकरोति-कथमित्यादिना । निपातार्थमेव स्फुटयति-वर्तमानेति । प्रजापतिञ्ञब्दो भविष्यदृत्या 
यजमानं गोचरयतीत्याह--वृत्तेति । इन्द्रादयो देवा विरोचनावयश्चासुरा इत्यादाडूं वारयति--तस्ये- 
वेति । याजमानेषु 'भ्रारोषु देवत्वमसुरत्वं च विरुद्ध न सिध्यतीति शङ्कतेकथमिति । तेषु तदुभयमो- 
'पाधिकं साध्यति--उच्यत इति । शास्त्रानपेक्षयोर्ज्ञानकर्मणो र*त्पादकमाह--प्रतयक्षेति । “संनिधानासं- 
निधानास्यां प्रमाणद्वयो क्तिः । स्वेष्वेवासुषु रमणां नामाऽऽत्मंभरित्वम्‌ । 


वर्तमान प्रजापति के पूर्वजन्म में जो कुछ हुआ उसी को “ह” शब्द से प्रदशित करते हैं। ( प्रजापति 
शब्द से हिरण्यगर्भ का उपादान करने में क्या क्षति है?--इस पर कहते हैं) “प्राजापत्याः” श्रर्थात्‌ जिस 
जन्म में प्रजापति का जो कुछ पूर्व वृत्त घटित हुआ था, उसमें होने बाले प्रजापति के पुत्र प्राजापत्य 
कहलाये । वे कौन ये? उसी प्रजापति के वागादि प्राण थे-देवता भौर ग्रसुर । उनका देवासुरत्व 

सिद्ध हुआ? -इस पर कहते हैं -शास्त्र से होने वाले ज्ञात और कमं से संस्कृत प्राण, द्योतनशील अर्थात्‌ 
प्रकाशमय होने से देवता कहे जाते हैं । तथा स्वाभाविक प्रत्यक्ष और अनुमान से होने वाले, इष्ट प्रयो- 


१. इयं हि द्वया हेत्याद्या श्रुतिराख्यायिकारूपा यथोक्तङुमुत्सितस्वाभाविकपाप्मस्वरूपादिचतुषटयज्ञानद्वारा प्राण- 
याथात्म्यं निरूपयितुं प्रक्रान्तेत्यभिप्रेत्याकाङ्क्षितमेव प्रदर्शायति द्रयेत्यादिना । तथा त्र pes. छ 

सिद्धधर्थ श्रुतिराख्यायिकात्मिका । द्वया हेत्येवमाद्येयं प्रचक्राम परीक्षितुम्‌ ॥” इति कि स्ते- 
रुपकरोति किवा सर्वप्राणोपास्तीनामिति वीक्षायाम्‌ ढितीयमाश्रित्याहुर्वात्तिकाचार्या: “प्राजापत्यं पदं यो यो 
हाधिकारी परीप्सति । त्िर्घार्यानया भुत्या पदमाप्नोत्युपासनात्‌” इति ॥ यो यः सौत्रं स्थानमाप्तुमिच्छति स स 
तदुपायमन्वेषमाणोउनया शरुत्या शुद्धधादिगुणक प्राणं निश्चित्य तत्र तत्रोक्ततत्तद्गुणकस्य तस्योपासनात्‌ तत्पदमा- 
प्योति अतोऽयं विचारः सवंप्राणोपास्त्युपकारीत्यर्थ: । अत्र चानधिकारिपर्यूदासार्थमधिकारीत्युक्तमु । २. प्रजापते- 
बृ्तेत्यादि । ननु प्रजापतिशब्देन हिरष्यगमंस्येवोपादाने का क्षति: । उच्यते । अत्र हि आजापत्यानां देवासुराणां 
संग्रामोक्तिद्वारा प्रजापतेर्ज्ञानकमंणी कत्तंव्ये कथ्येते ज्ञानाद्युपदेशश्च सर्वो गुणप्रधानत्वेन समग्रधानत्वेन वा सर्वेप्रका- 
रोषपि श्रौतः स्मार्तो मानुष्याद्यभिमानवन्तं प्रत्येव युक्तः शास्त्रस्य |. 
तदुक्तम्‌ “ज्ञानकर्मो देशो हिं नरं प्रत्येव सवंधा । सर्वे: श्रौतो यतस्तस्माद्‌ स बी 
संस्कृताः । ४. स्वीयप्राणमात्रेकसंरक्षणपरायणत्वादित्यर्थ:। ५. यत्रैव प्राणेषु सुरस्वं 
मित्यर्थः । ६. औपाधिकमिति--तथा च वातिकमु- र 
प्राणानां निरुद्धोपाधिकारणात्‌ ॥” शास्त्रजे स्वभावजे च ये ज्ञानकर्मणी तयोः 
शास्त्रीयज्ञानादिसंस्कृतत्बमितर- ज्ञानादिसंस्कृतत्वञ्चेति निर रू 
देबत्वमसुरतवं चेत्यर्थ: । ७. उत्पादकमु--आघायकम्‌ । ऽ. 
प्रत्यक्षस्य । असंनिघानं तद्विप्रकर्षो$नुमानस्य--अनेन च विः 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७३ 


यस्माच्च हृष्टप्रयोजनज्ञानकर्मभाविता असुराः, ततस्तस्मात्कानीयसा: कनीयांस एव 
कानीयसाः स्वार्थेरि वृद्धिः कनोयांसोऽल्पा एव देवा: । ज्यायसा भ्रसुरा ज्यायांसो5सुरा: । 
स्वाभाविकी हि कमंज्ञानप्रवृत्तिमंहत्तरा प्राणानां शास्त्रजनितायाः कमंज्ञानप्रवृत्तः । 'दृष्ट- 
प्रयोजनत्वात्‌ । अत एव कनीयस्त्वं देवानां, ञास्त्रज नितप्रवृत्तेरल्पत्वात्‌ । भ्रत्यन्तयत्न- 
साध्या हि सा। 

ते देवाश्चासुराश्च प्रजापतिशरीरस्था एषु लोकेषु निमित्तमूतेषु स्वाभाविकेतर- 
कमंज्ञान साध्येष्वस्पर्धन्त स्पर्धा कृतवन्तः । देवानां चासुराणां च वृत्त्युद्भवाभिमवौ 
स्पर्धा कदा चिच्छासत्रजनितकमंज्ञानमावनारूपा 'वृत्ति: प्राणानामु-्वति । यदा चोद्भवति 


तत इत्यादिवाक्यक्यं व्याचष्टे यस्माच्चेति । बेवानामल्पत्बं प्रपञ्चयति--स्वाभाविकी हीति। 
महत्तरत्वे हेतु ष्टप्रयोजनत्वादिति । असुराणां बहुत्वं प्रपञ्चयति--श्ास्त्रजनितेति । श्रसुराणां बाहुल्य- 
मिति शेष: । तदेव साधयति--अत्यन्तेति । 

उभयेषां देवासुराणां मिथः संघर्ष दरयति - ते देवादचेति। कथं ब्रह्मादीनां स्थाबरान्तानां 
“भोगस्थानानां स्पर्धानिमित्तत्वमित्याश्चङ्कुघ तेषां जास्त्रीयेतरज्ञानकर्मसाध्यत्वा'त्तयोश्व देवासुरजया- 
घोनत्वात्तस्य च स्पर्धापूवंकत्वात्परम्परया लोकानां तप्निमित्तत्वमित्यभिप्रेत्य विशिनष्टि--स्वामाविकेति। 


जन वाले कर्म भौर उपासना से संस्कृत, वे प्राण ही असुर हैं। मथवा केवल अपने ही प्राणों के संरक्षण 
में तत्पर रहने के कारण सुर यानी देवतामों से भिन्न होने से वे असुर कहलाते हैं । 

क्योंकि असुर दृष्टप्रयोजन वाले ज्ञान भौर कमे से संस्कृत हैं इसलिए देवता प्रल्प हैं। कनीयान्‌ 
शब्द में ही स्वार्थ में ग्रणुप्रत्यय होकर आदिवृद्धि करके 'कानीयसः' सिद्ध हुआ । 'कनीयांसः' अर्थात्‌ 
देवता अल्प ही हैं । भ्रसुर ज्येष्ठ हैं, अथवा अपेक्षाकृत अधिक महान्‌ हैं । क्योंकि ( हिसा-अनृतादि रूप 
स्वाभाविक अज्ञान जनित कर्मों में प्रवृत्त होने के कारण) इष्टप्रयोजन वाली प्राणों की शास्त्रजनित कर्म- 
ज्ञान प्रवृत्ति की अपेक्षा उनमें स्वाभाविकी कर्मज्ञान प्रवृत्ति ही अधिक होती है । इसलिए देवताभो की 
अल्पता है, क्योंकि शास्त्रजनित प्रवृत्ति की अल्पता है; भ्रत्यन्त प्रयत्न करने पर (शास्त्रजनित प्रवृत्ति) 
सिद्ध होती है । 

वे देवता और असुर प्रजापति के शरीर में रहते हैं। स्वाभाविक एवं शास्त्रजनित कमं और 
ज्ञान से साध्य इन लोकों के लिए वे परस्पर संघर्ष करने लगे। देवी श्रौर आसुरी चित्तवृत्तियों का 
उठना और दबना ही इन देवताओं और भ्रसुरों की स्पर्धा है। कभी तो ग्राणों की शास्त्रजनित कर्म 
ज्ञान भावनास्वरूपा शमादिवृत्ति होती है। और जब यह उठती है तो इष्टप्रयोजन वालो प्रत्यक्ष 


१. दष्टप्रयोजनत्वादिति-= हिसाऽनुतादिखूयायाः स्वाभाविकयाञ्ञानकमंपरवृत्तेरिति शेषः । २. स्पर्धां कृतवन्त 
इति । स्पर्ध कुर्वतां देवानामयमभिप्रायः वातिके “आमुरेश्योऽकिकारेम्यो व्युत्याप्येह प्रजापतिम्‌ । दैवीर्भूमी- 
नेयामैनमिति देवचिकोषितम्‌ ॥” असुराणामयमभिभ्रायः-=“दवेम्य एनमाच्छिद्य कामक्ोधादिसाधनाः । आनया- 
मासुरीर्मूमीरिति दैतेयनिश्चिति: ॥” इह--व्यवहारमागे स्थितं प्रजापति--यजमानम्‌ आसुराधिकाराः कामादयः । 
वयुयाप्य--विमुललीकत्य । देवभूमी:--देवसम्पद इत्यर्यः । ३. वृत्तिः शमादिख्पा । ४. भोगभूमिशरीरा- 
णामित्य्थः । ५. तयो:-शास्त्रीयतदितरजञानकमंणो: । 


७४ सटिप्पणटीकाद्यसंवलितज्ञांकर भाष्यसमे ता- [प्रथमाध्याये- 


तदा दृष्टप्रयोजना प्रत्यक्षानुमानजनितकर्मज्ञानभावनारूपा तेषामेव प्राणानां 'वृत्तिरासुयं- 
भिभूयते । स देवानां जयोऽसुराणां पराजयः । कदाचित्तदविपर्ययेश देवानां वृत्तिरमिमुयत 
सूर्या उद्मवः । सोऽसुराणां जयो देवानां पराजयः । एवं देवानां जये धमंभूयस्त्वा- 
दुत्कर्ष ग्रा प्रजापतित्वप्राप्तेः । ्रसुरजयेऽधमं भूयस्त्वादपकर्षं आरा स्थावरत्वप्राप्तेः ॥ 
उभयसाम्ये मनुष्यत्वप्राप्तः । त एवं 'कनीयस्त्वाद' भिमूयमाना श्रसुरेदेवा 'बाहुल्याद- 
सुराणां कि कृतवन्त इत्युच्यते--ते देवा असुरंरभिभूयमाना ह किलोचुरुक्तवन्तः। 
कथम्‌ । हन्तेदानीमस्मिन्यज्ञे ज्योतिष्टोम उद्गीथेनो'दृगीथकर्मपदार्थ कतृ स्वरूपाश्षयणो- 
नात्ययामातिगच्छामः । ग्रसुरानमिभूय स्वं देवभावं शास्त्रप्रकाशित प्रतिपद्यामह 
इत्युक्तवन्तो$न्योन्यस्‌ । उद्गीथकमंपदार्थकतृ स्वरूपाश्रयं च ज्ञानकर्मभ्याम्‌ । कमं 
वक्ष्यमाणां मन्त्रजपलक्षणां विधित्स्यमानं तदेतानि जपेदिति । ज्ञानं त्विदमेव "निरूप्य- 
मारास्‌ । 


का पुनरेषां स्पर्धा नामेत्याशङ्कूघाऽऽह्‌-देवानां चेति । तामेव सफलां बिकृणोति--कदाचिदित्यादिना । 
श्रधिकृतेरसुरपराजये देवजये च प्रयतिव्यमित्यनुग्रहबुद्रष्या जयफलमाह-- एवमिति । 
मनन्तरवाक्यमादाय व्याकरोति-त एवमित्यादिना । योऽ्यमुद्रगीयो नाम कर्माद्भभूतः पदार्थस्तरकतुः 
प्राणस्य स्वरूपाअयरामेव कथं सिध्यतोत्यादाडून्या5ह - उद्गीथेति । कि तत्कर्म कि वा ज्ञानं तदाह 
कर्मेति । तदेतान्य"सतो मा सदूगमयेत्यावीनि यजूंषि जपेदिति विधित्स्यमानमिति योजना । 


अनुमान जनित कमंज्ञानभावनारूपा, उन प्राणों की कामादि रूपा श्रासुरीवृत्ति दब जाती है। यह 
देवताश्रों की जीत है, श्रोर भ्रसुरों की हार है । कभी उल्टा हो जाता है; देवताग्रों की दामादिवृत्ति 
दब जाती है, एवं राक्षसों की कामादिवृत्ति उत्पन्न हो जाती है । यह असुरों की जीत है और देवताश्रों 
की हार है। इस प्रकार देवताओं की जीत होने पर धर्म की अधिकता से प्रजापतित्व प्राप्ति पर्यन्त 
(वागादय पहित यजमान का) उत्कर्ष होता है । सुरों की जीत से अधर्म के बाहुल्य से स्थावरत्व प्राप्ति 
पर्यन्त अपकर्ष होता है । धर्म अर अधमं के समान होने से मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। असुरों के 
प्राबल्य से एवं निराश्रय होने से उनके द्वारा पीडित करने से उन देवताओं ने क्या किया? इस पर कहते 
हैं--असुरों द्वारा पीड़ा पहुंचाए जाने पर वे देवता इस प्रकार बोले । किस प्रकार बोले? “परे ! अब 
इस ज्योतिष्टोम यज्ञ में कर्म के अज्भभूत उद्गीथ पदार्थ के उद्गाता स्वरूप प्राण के आश्रय से हम 
सुरों का अतिक्रमण करेंगे । भ्रसुरों का पराभव कर शास्त्रप्रतिपादित अपने देवभाव को प्राप्त करेंगे” 
--इस प्रकार एक दूसरे से बोले । उद्गीथ कर्माङ्गमूत पदार्थ के उद्गाता स्वरूप प्राण का आश्रय 


१. वृत्तिः कामादिरूपा । २. उत्कर्ष इति - वागांच्चुपहितस्य यजमानस्येति शेषः । ३. कनीयस्त्वादिति-- 
निराश्रयत्वाच्चेति शेषः । ४. अभिभ्रूयमानाः -- पीडयमानाः। ५. बाहुल्यादिति प्राबल्याच्चेति शेषः । 
६. उद्गीयकरमेत्यादि -- उद्गीथनामको यः कर्माङ्गभूतः पदार्थ: । यडा उद्गीथरूपो यः कर्मपदार्थः क्रियात्मक: । 
७. तस्य कर्त्ता प्राणः सत्येव प्राणे सामगानात्मकोद्गीथस्य साध्यत्वात्‌ । तत्स्वङ्पाश्रयेणेत्यर्थंः। यद्वा कर्ता 
उद्गाता तस्य स्वरूपम्‌ आत्मा प्राण एव तदाश्रयणेनेत्यथंः। ५. प्राणविषयकोपासनकर्मसमुच्चयानुष्ठाना- 
दित्यर्थः | 8. ज्ञानं त्विदमेवेति -- अशुडधवागादिपरित्यागपूर्वकशषुदधप्राणोपासनमेवेत्यर्थ: । १०, | निरूप्यमाणम्‌ 
~मरोक्ष्यमाणं विचार्येमाणमिति यावत्‌ । ११. बु०उ० १.३.२८ । 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्पकोपनिषत्‌ । हद 


नन्विदमभ्यारोहजपविधिशेषोऽर्थवादो न ज्ञाननिरूपरापरस्‌ । न। 'य एबं वेदेति 
'बचनात्‌ । उद्गोथप्रस्तावें पुराकल्पश्चवरणादुद्गीथविधिपरमिति चेत्‌ । न । अप्रकरणात्‌ । 
उद्गीथस्य चान्यत्र विहितत्वात्‌ । विद्याप्रकरणत्वाञ्चास्य । 

श्रभ्यारोहजपस्य चानित्यत्वात्‌ । 'एवंबित्प्रयोज्यत्वातु । विज्ञानस्य च 'नित्यवच्छ- 


हया हेत्यादि न ज्ञाननिरूपणापरं जपविधिशेषत्वेनाथंवादत्वात्तत्कुतोऽत्र ज्ञा नस्य निरूप्यमाण- 
त्वमित्याक्षिपति- नन्विति । आभिमुख्येनाऽऽरोहृति देवभावमनेनेत्यम्या रोहो मन्त्रजपस्त हि िननेषोऽथं- 
वादो द्वया हेत्यादिवाक्यमित्यर्थः । उपास्तिविधिश्रवणात्तत्परं वाक्यं न जपविधिशेष इति बृषयति-- 
नेति। मा सूज्ूपविधिश्ेबस्तथाःप्युद्गगायेत्योदूगात्रस्य कमंरः संनिधाने 'पुरातनकल्पनाप्रकारस्य द्वया 
हेत्यादिना श्रवणात्तद्विधिन्ञेषोऽयंबादोऽयमिति शङ्कुते--उद्गीथेति । नेदं वाक्यं 'ज्ञानं चोद्रुगीयविधि- 
शेधस्तत्प्रकरणस्थत्वा भावेन संनिध्यभावादिति वूषयति- नाप्रकरणादिति । 'उद्गगीथस्तहि षव विधी- 
यते न खल्वविहितमङ्ग' भबति तत्रा9ह- उद्गीथस्य चेति । अन्यत्रेति कमंकाण्डोक्तिः । ग्रथोदुगायेत्यु- 
दरगोथविधिरपोह प्रतीयते तत्कथं संनिधिरपोद्यते तत्रा5ःह-विद्येति। उद्रगौथविधिरिह प्रतीयमानः 
“प्राणस्योदूगातृहृष्टयोपासनविबिरन्यथा प्रकरणविरोधा दित्यं: । 

जपविधिशञेवत्वमदूगीथविांधश्ञेषत्वं वा ज्ञानस्य नास्तीत्युक्तम्‌ । इदानीं जपविधिवेषत्वाभावे युव- 
त्यन्तरम।ह- प्रभ्यारोहेति । अनित्यत्वं साधयति- एवमिति । प्राणविज्ञानवताःनुष्ठेयो जपो न तविज्ञा- 
नात्य्रागस्ति 'तन्नासौ पश्चाद्भावी प्रागेव सिद्ध विज्ञानं "प्रयोजयतोत्यथ: । "तस्यापि प्राचीनत्वं कथमि- 
त्याशडूत्घा5ह्‌- विज्ञानस्य चेति । य एबं विद्वान्पोएंसासों यजत इतिवद्य एवं वेदेति विज्ञानं श्ुतम्‌। न 


_ प्राणविषयक कर्म के समुच्चय रूप भ्रनुष्ठान से हो सकता है। भागे कहा जाने वाल़ा वह कर्म मन्त्र जप समुच्चय रूप भ्रनुष्ठान से हो सकता है । भागे कहा जाने वाला वह कर्म मन्त्र जप 
लक्षण वाला है । “तदेतानि जपेत्‌” इस वाक्य से उसका विधान किया जाना है । यही (भ्रशुद्धवागादि 
का परित्याग कर शुद्ध प्राणों की उपासना ही) बह ज्ञान है, जिसका विचार किया जायगा । 

यदि शङ्का करो, कि यह तो अभ्यारोह मन्त्रजप विधि का शेषरूप ग्रर्थवाद है; ज्ञानपरीक्षण 
परक नहीं है- तो ऐसा कहना ठीक नहीं । इसमें “जो ऐसा जानता है” यह श्रुति प्रमाण है । यदि कहो 
उद्गीथप्रकरण में आख्यायिकारूपा पुरातन कल्पनासम्बन्धी श्रुलि होने से उद्गीथ विधिपरक 
है; तो ठीक नहीं, क्योंकि यह तो उद्गीथ का प्रकरण नहीं है । सामोद्गान रूप उद्गाता के कर्म का 
अन्यत्र विधान किया गया है । यहाँ तो विद्या का प्रकरण है । 


इसमें दूसरा भी हेतु बतलाते हैं, कि श्रभ्यारोह जप भ्रनित्य है । वह प्राण विज्ञाती द्वारा ही 


१. बु०उ० १.३.७. । २. उद्गीथस्य-सामो द्गानरूपस्योद्गातुः कर्मण: । ३. एवंवित््रयोज्यत्वादिति-प्राण- 
विज्ञानवताऽनुष्ठेयत्वादित्यर्थः । जपस्येति शेष: । जपस्य ्राणविज्ञानवत्पुरुषानुष्ठेयत्वेन विज्ञानात्‌ प्रागसत्त्वात्‌ 
कादांचित्कत्वमु । तदेव च तस्यानित्यत्बमिति ध्येयम्‌ । ४, नित्यबच्छुवणादिति -- सिद्ध वच्छूवणादित्यथं; । 
एवं वेदेति तस्य सिद्धवच्छ्वणं न तु एवं विद्यादिति साघ्यवदित्यर्थः। ५: पुरातनकल्पना प्रका रस्येति-आस्या- 
थिकारूपस्पेत्यर्थ:। ६. प्राणोपासनम्‌ । ७. अत्रोद्गीयविघ्यनम्युपगमे । ८. प्राणस्येति--उद्गीधानुवादेन 
वागादिनिन्दाद्वारा मुख्येत्यादिः। ९. तन्नासावित्यादि | असौ जपः पश्चाद्भावी प्रागेव सिं विज्ञानं न प्रयो- 
जयति विज्ञानप्रयोजको न भवतीति योजना तया च जपस्य प्रागसिद्धत्वेनाप्रयोजकतया विज्ञान प्रति श्ेषित्व न 
घटते शषेषिणा हि प्राक्‌ सिद्धेनभवितव्यम्‌ शेर्ष प्रति प्रयोजकत्वादिति भावः। १०. अनुष्ठापयतीत्यर्थ: । 
११. विज्ञानस्यापि । 


७६ सटिप्पणटीकाहृयसंबलितझांकर भाष्यरूमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


बणात्‌ । “तद्धेतह्लोकजिदेव” इति च श्रुतेः । प्राणस्य वागादीनां च 'शुद्धघशुद्धि- 
वचनात्‌ । न ह्यनुपास्मत्वे ्रणस्य शुद्धिवचनं वागादीनां च सहोपन्यस्तानाम शुदि वचनं 
वागादिनिन्दया मुल्यप्राणस्तुतिश्चामिप्रेतोमपद्यते । मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यत' इत्यादि 
फलवचनं च । प्राणस्वरूपापत्तेहि फलं तद्यद्वागादीनाम रन्यादिभावः । 

भवतु नाम प्राणस्योपासनं “न तु विशु्यादिगुणवत्तेति । “ननु स्याच्छ तत्वात । 


हि प्रयाजादि पौर्णमासी प्रयोजकम्‌ । तस्या एव तत्प्रयोजकत्वात्‌ । तथा प्राणवित्प्रयोज्यों जपो न 
विज्ञानप्रयोजकः । तस्य स्वप्रयोजकत्वेन प्रागेव सिद्धेरा “वक्यकत्वादित्य्ंः । "फलवत्त्वाज्ञ प्राशविज्ञानं 
त्स्वतत्त्रं विधित्सितमित्याह--तद्धेति । प्राणोपास्तेविवक्षितत्वे हेत्वन्तरमाह प्राणस्येति । 'यद्धि स्तूयते 
तह्िधीयते' इति न्यायमाथित्योक्तमेव प्रपञ्चयति-न हीति। इतश्च प्राणोपास्तिरत्र विधित्सितेत्याह 
-मृत्युमिति । फलबचन प्राणल्यानुपास्यत्वे नोपपद्यत इति संबन्ध: । "उक्तमेव "ध्यनक्ति- प्राणेति। 
मत्युमोक्षणानन्तरं वागादीनां यदग्न्यादित्बं फलं तदध्यात्मपरिच्छेदं हित्योपासितुराधिदे विकप्राणस्वरू- 
पापत्तेरुपपद्यते । `तस्मा द्विधित्सितेवात्र प्राणोपास्तिरित्यथंः । 

"उक्तन्यायेन प्रारोपास्तिमषैत्य प्राणदेवतां शुधघादिगुणवतीभाक्षिपति- भवत्विति । यथा 


अनुष्ठेय है । प्राण बिज्ञान सिद्धवत्‌ सुना गया है । श्रुति भी कहती है कमं से श्रसहकृत केवल 
प्राणविज्ञान, लोकों कौ प्राप्ति कराने वाला ही है ।” प्राणोपासना में प्राण और वागादि की शुद्धि ग्रोर 
अशुद्धि का वर्णन होने से भी यह विद्या का प्रकरण सिद्ध होता है । प्राणोपास्ति न होने पर प्राणों की 
शुद्धि का वर्णन करना, उसी के साथ प्रतिपादित वागादि को अशुद्ध कहना, नहीं बनता । इससे 

हर लामालाई राणणफाएाएणणईरर २ 


१. तद्ैतदित्यादि-ह शब्दोष्त्र कैवल्यं ब्रूते सवंनामनी-चोपासनं तथा च केवलं (कर्मारुहङृतम्‌) प्राणोपासनं 
सूत्रात्मत्वसाघनमैव भवतीति वाक्याथंः। २. बृ०3० १.२.२८। ३. शुद्धीत्यादि-प्राणस्य उ 
वागादी नामित्युक्तिव्षादस्मिन्प्रकरणे प्राणोपास्तिरभिपरेता अन्यथा तच्छुद्धघादिवचनमनर्थक स्यादित्य: | | 
न हीत्याद्युपपद्यत इत्यन्तस्य भाष्यस्यायमर्थः । वागादीनामशुद्धत्वेन निन्दा प्राणस्य शुद्धत्वेन रत्पर्थवा 
ल्लिङ्गात्‌ प्राणोपासने विधिः कल्प्यत इति । अर्थवादलिङ्गकं विधिकल्पनमन्यत्रापि प्रसिद्धमिति 
त्युक्तम्‌ । ५. बृ०उ० १.३.१२। ६. अग्न्यादिभाव इति--“तद्धैतल्लोकजिदेवे"त्यत्र प्राणोपास्तेः 
फलमुक्तम्‌ इह च मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यत इति वाक्ये तत्कृतम्‌ (सूत्रात्मभावश्रयुक्तम ) 
तवमुपासितुर्वागादीनामुच्यत इति विशेष: । एवं प्राणोपास्तेः विधित्सितत्वाद्विघिणेषों या हे 
७. नत्वित्यादि-शुद्ध घादिगुणवती प्राणदेबता नास्ति प्रमाणाभावात्‌ । उपास्तिविधिप रत्वेन 
मतात्पर्यादित्य्थ:। ८. नन्वित्यादि--तनुरत्राबधारणे--आुतत्वादगुणवत्तापि स्यादेवेत्यर्थ 
१०. आवश्यकत्वादित्यर्थं इति यद्वा-अनावश्यकों हि जपः प्राणविदा तस्याननुष्ठेयत्वसंभवात्‌ 
विद्यया फलसिद्धेः । उपासनं त्वावश्यकम्‌ तदना जपमात्रेणोत्कृष्टफलासिद्धे: ततोऽनित्यस्य 
पासनाऽप्रयोजकत्बात्‌--नित्यानित्ययोऽच संयोगायोगाश्न तत्परवाक्यस्य थिये ॥ 

त्वानावश्यकत्वे एव नित्यत्वानित्यत्वे इति ध्येयम्‌ । ११. कि चेह प्रकरण तद्धैत। 
प्राणविज्ञानं यत: श्रुतं तत: फलवत्त्वादपि तद्विषयं विज्ञानं विघातुमिष्टमिति दया 
न्तरपरमित्याह--फलबत्त्वाच्चेति । १२. स्वतन्त्रमिति न 
त्यर्थः । १४. व्यनक्ति--विधिमुखेन स्पष्टयतीत्यथं: । १५. तस्म 
त्वादित्यर्थ:। १६. उपदिष्टादुष्टोपपत्तिकलापेनेत्यर्थ: | 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृह॒दारण्यकोपनिषत्‌ । ७७ 


न स्यादुपास्यत्वे स्तुत्यर्थत्वोषपत्तोः ( न । श्रविपरीतार्थप्रतिपत्तेः श्रेयःप्राप्त्युपपत्तोर्लोकवत्‌ \ 
यो ह्य'विपरीतमर्थ प्रतिपद्यते लोके स इष्ट प्रप्नोत्य निष्टा निवतंते न बिपरीतार्थ- 
प्रतिपत्त्या । तथेहापि 'श्रौतशञब्दजनितार्थप्रतिपत्तो श्रेयःपराप्तिरपपन्ना न विपर्यये । 

न चोपासनाथंश्षुतशब्दोत्थविज्ञानविषयस्यायथार्थत्वे प्रमाणमस्ति । न च 'तहिज्ञा- 


प्राणस्योपास्ति: ज्ञास्त्रहष्ट व्वादिष्टा तथाऽस्य गुणसंबन्धः धुतत्वावेष्टव्य उपास्तावुपास्थे च गुणवति प्राशे 
प्रामाणिकप्राप्तेरविशेषादिति सिद्धान्ती 'खते-नन्विति । प्राणस्योपास्यत्वेशप शुद्धचादिगुरणवादस्य 
स्तुत्यथंत्वेनाथंवादत्वसंभवान्न 'यथोक्ता देवता स्यादिति पूर्ववाद्याह- न स्यादिति । विशुद्धघादिगुणवा- 
दस्यार्थवादत्वेऽपि ना'मूतार्थंवादत्वमिति परिहरति- नेति । विशुद्धचादिगुणविविष्टप्राणहष्टेरत्र फल- 
प्राप्ति: धुता न सा ज्ञानस्य मिथ्यात्वे युक्ता 'सम्यग्ज्ञानादेव "पुमथप्तिः संभवादतः" स्तुतिरपि यथा- 
थेवेत्यथंः । लोकहृष्टान्तं व्याचष्टे--यो हीति । इहेति वेदाल्यदार््ान्तिको क्तिः । 

ननु विशुद्धघादिगुणवर्ती देवतां वदन्ति वाकयान्युपासनाविध्यर्थतवान्न स्वार्थे प्रामाण्यं प्रतिप- 
पद्यन्ते तत्राऽह-न चेति । "अन्यपराणामपि वाक्यानां मानान्तरसंवादविसंत्रादयोरसतोः स्वार्थे प्रामा- 
ण्पमनुभवानुसारिगिरेषटव्यमित्यथंः । ननु प्राणस्य विधुद्धघादिवावो न स्वार्थे मानमन्यपरत्वादा दित्य- 
"रूपा दिवाकयवदत आह-न चेति । "भ्रादित्ययूपादिवाक्या थंज्ञानस्य अत्यक्षा दिनाऽपवा दवढि शुद्ध धा दिगु- 
णविज्ञानस्य नापवादः शरुतस्‌"तस्माडिशुद्धघादिवावस्य स्वार्थे मानत्वमप्रत्यूहमित्यथंः । व्शुचादिगु- 


वागादि की निन्दा द्वारा मुख्य प्राण की स्तुति ग्रभीष्ट है, ऐसा सिद्ध होता है । “मृत्यु का प्रतिक्रमण 
करके प्रकाशित होता है”--ऐसा फल वाकय भी मिलता है । वागादि को जो ग्रग्न्यादिभाव होता है; 
वह उनकी प्राणस्बरूपावाप्ति का ही फल है। 

(इस पर शंका होती है :-) भले ही प्राण की उपासना हो, किन्तु ( प्रमाण के प्रभाव के 
कारण) प्राण देवता का विशुद्धधादि गुण वाला होना सिद्ध नहीं होता । यदि कहो श्रुति विहित होने से 
प्राणों की गुणवत्ता है ही,-तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि श्रुति तो उपास्ति विधि परक होने से 
(बिना प्राणदेवता में तात्मयं के) उसकी स्तुति के लिए हो सकती है। शंका परिहार करते है--ऐसी 
बात नहीं । लोक में भी देखा जाता है, कि ्रविपरीत गर्थे के ज्ञान से ही श्रेयप्राप्ति संभव है। क्योंकि 
जो पुरुष यथाभुत अर्थं को जानता है; उसे संसार में इष्ट प्राप्ति होती है, भयकम्पादि रूप श्रनिष्ट की 
निवृत्ति होती है, प्रयथाभ्रूत ग्रथं के ज्ञान से ऐसा नहीं होता । उसी प्रकार यहां भी श्रुति वचन से होने 
वाले ज्ञान से ही श्रेय प्राप्ति संभव है, उसके बिना संभव नहीं । 


१. यथाभूतम्‌ । २. भयकम्पादेः। ३. श्रीतेत्यादि-शास्त्रीयविशुद्धधादिगुणविशिषटप्ाणोपास्ताविति प्रकृते:र्थ: । 
४. तदित्यादि~विशुदधघादिगुणविज्ञानस्येत्यर्थः । ५. ब्रूत इति--देवताधिकरणन्यायेन परिहरतीत्यर्थः । 
मन्तरर्थवादेतिहासपुराणलोकप्रभिद्धिम्यो विग्रहादिपञ्चकविशिष्टदेवताहप्टेन प्रत्याख्यानं मंभवति विशुद्धया दि- 
सुते प्राणोपासनविध्य्ंवादत्वेऽपि संबादविसंवादयोरभावे द्वाराथें मानत्वाबिरोधादित्यभिप्रायः । विग्रहादिपञ्चकं 
चोक्तम्‌ -“बिग्रहो हविषां भोग ऐंश्वयंच्च प्रसन्नता । फलप्रदानमित्येतत पञ्चकं विग्रहादिकम्‌ ॥” 
६. विशुद्वघादिगुणवतीत्यर्थः । ७. अभूतेत्यादि-अविद्यमानाथंबोघकत्वमित्यर्थः । ८. यथोक्तोपासनस्य । 
६. अवाधितार्थविषयकञ्ञानात्‌ । १०. यघोक्तफलावाप्तेः । ११. अन इति सम्यम्जानस्वैवाभीष्टफलप्राप्तिप्रयो- 
जकत्वादित्यर्थः । १२. अन्यपराणामिति-विघेयप्राशस्त्यपराणामित्वर्थः । १३. यूपादीति--आदिना यजमानः 
अस्तर इत्यादिसंग्रह: ।१४. अनुमानेऽपवादश्रवणत्वमुपाधिरित्यमिप्रायेणाह -- आदित्येत्यादि । १५. तस्मादिति-- 
मानान्तरविसंवादाभावादित्यर्ंः । 


छद सटिप्पणटीकाहयसंवलितज्ञांकर भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 


नस्यापबादः श्रूयते । ततः श्रेयःप्राष्ति दश्षंनाद्यथायंतां प्रतिपद्यामहे । विपर्यये चानर्थप्राप्ति- 
दनात्‌ । यो हि विपयंयेणार्थ प्रतिपद्यते लोके पुरुषं स्थारारित्यमित्रं मित्रमिति वा 
सोऽनथं प्राप्नुवन्दृश्यते । 

ब्रात्मेहवरदेवतादीनाम प्ययथार्थानामेव चेद्ग्रहणं श्रुतितों ऽनंप्राप्त्यथं शास्त्रः 
मिति भ्रुवं प्राप्नुयाह्लोकवदेव, न चैतदिष्टम्‌ । `तस्माद्यथाभूतानेवाऽत्मेश्वरदेवतादी न्ग्रा- 
हयत्युपासनार्थं शास्त्रम्‌ । नामादौ ब्रह्मदृष्टिद्ञनादयुक्तमिति चेत्स्फुटं नामादेरब्रहमत्वं 


णकभ्राणविज्ञानात्फलश्रवणात्तद्वादस्य य थाथंत्दमेवेत्युपसंहरति- तत इति । लोकवद्वेदेऽपि सम्यग्जञाना- 
दिष्टप्राप्तिरनिष्टपरिहारचेत्यन्वयमुखेनोक्तमथं व्य तिरेकमुखेना (णा)पि समर्थयते--विपर्यये चेत्यादिना । 
शास्त्रस्थानथर्थित्व मिष्टमिति शङ्कां निराचष्टे- न चेति । भ्रपोरुषेयस्यासंभावितसबंबोषस्याशेषपुर- 
बार्थहेतो: शास्त्रस्यानर्था्यत्वमेष्टुमशवयमित्यर्थ; । शास्त्रस्य यथाभूताथंत्बं निगमयति--तस्मादिति । 
उपासनाथं ज्ञानार्थं चेति शेषः । शास्त्राद्यथार्थप्रतिपत्तेः श्रेयःप्राप्तिरित्यत्र व्यभिचारं चोदयति. 
नामादाविति । तदेव स्फुटयति- स्फुटमिति । 'अब्रह्मणि ब्रह्महृष्टिरतस्मिस्तद्रब्रुद्धित्वान्मिथ्या घो: 


च "याव्नाम्नो "गत मित्या दिश्रुत्या फलबती ततः शास्त्राद्यथायंप्रतिपत्तरेव फलमित्ययुक्तमित्यर्थ: भेदाः 


इसके भ्रतिरिक्त उपासना प्रतिपादक श्रुतिबचनों से होने बाले विज्ञान के विषय के, अयधार्थ 
होते में कोई प्रमाण नहीं है। विशुद्धणादिगुणवबिज्ञान का अपवाद तो कहीं सुनने को भी नहा. मिलता । 
यथोक्त प्राणोपासना से श्रेय प्राप्ति श्रवण होने से हम उसकी यथाथंता स्वीकार करते हैं। इससे 
विपरीत मानने में नर्थ प्राप्ति होगी, ऐसा सुना जाता है । जो पुरुष संसार में वस्तु को भ्रयथाभूत 
देखता है ग्र्थात्‌ पुरुष को स्थाणु भौर इत्र को मित्र की तरह समभता है; वह भ्रतर्थ की प्राप्ति करता 
है -यह देखा जाता है । 

(लोक हष्टान्त समुच्चय होने से) यदि श्रृति से प्रात्मा, ईश्वर, देवतादि का भी श्रयथार्थं रूप 
से ग्रहण होता; तब तो लोक की तरह शास्त्र भी अनिष्ट प्राप्ति के प्रयोजन वाला है, ऐसी प्रापत्ति 
yore हो जाती । परन्तु यह स्वीकार्य नहीं है । (शास्त्र के अनर्थ-प्रयोजक होने से तुम्हारा 
अनिष्ट होगा) इसलिए उपासना के लिए यथार्थ आत्मा ईश्वर देवतादि को शास्त्र ग्रहण i. है 

१. तत:--यथोक्तप्राणोपासनात्‌ । २. श्रवणात्‌ । ३, अपिलोंकदुष्टात्तसमुच्चाथं; । ४. श्रुतित इति 
तर्हीति सेषः । ५. अनर्थेत्यादि--अनिष्टप्राप्तिप्रयोजक शास्त्रमित्येतदबश्यमापतेदित्यर्थ: । ६. तस्मादिति-- 
शास्त्रानर्थारथत्वस्प तवाध्यनिष्टत्वादित्यर्थ: । ७. ग्राहयतीति-तथा च वात्तिकम्‌--"यावत्किङ्चिन्मतेः प्राप्त 


न तन्मिथ्या मितत्वतः । मिथ्येति ग्राहयच्छास्त्रमनर्थार्थं यतो भवेदिति ॥' अस्या्थ:-शास्त्रसिद्ध-प्राणस्य विशुद्ध- 
यादि न तन्मिध्याहेत्वभावादित्यर्थः । प्राणस्य सत्यमेव शुद्धघादीत्यत्र 


निश्चितं शुद्धघादिप्राणस्य शास्त्र बोध्येत्तदा 
तार्थघियोञ्नर्दशंनात्‌ अतः शास्त्रं मिथ्याशुद्धघादिबो घकमनर्थाथे स्यान्न चैतदिष्टमु अप 


गतमित्यादि-यावन्नाम्नों विषयभूतं तत्र ययाकामचारोऽस्य तत्रत्यशन्दाना 
छा० उ० ७-१ । गतमिति तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो नामब्रह्मोपास्त 


तुतोयं ब्राह्मणम्‌ ३] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । 


'तत्र ब्रह्मदृष्टि स्थाण्वादाविव पुरुषदृष्टि विपरीतां ग्राहयच्छास्त्रं दृश्यते । 'तस्माद्यथार्थ- 
भेव शास्त्रतः प्रतिपत्ते: श्रेय इत्ययुक्तमिति चेत्‌ । 'न। प्रतिमाव दुभेदप्रतिपत्तेः । नामादा- 
वब्रह्मणि ब्रह्मदृष्टि विपरीतां ग्राहयति ज्ञास्त्रं स्थाण्वादाविव पुरुषदृष्टिमिति नेतत्साध्व- 
वोचः । कस्मात्‌ ? भेदेन हि ब्रह्मणो 'नामादिवस्तुप्रतिपन्नस्य' नामादौ विधीयते ब्रह्म- 
दृष्टिः प्रतिमादाविव विष्णादृष्टिः । 

“आलम्बनत्वेन हि नामादिप्रतिपत्तिः प्रतिमादिवदेव न तु नामाश्येव ब्रह्मेति । 
यथा स्थाणावनि्गाते न स्थाणुरिति पुरुष एवायमिति प्रतिपद्यते विपरीतम्‌, न तु 


ग्रहपू्वकोऽन्यस्यास्यात्मतावभासो 'सिथ्याज्ञानमत्र" तु भेदे भासमाने''न्यत्रान्यदृष्टरिविधीयते । यथा 
बिष्णोभेंदे प्रतिमायां गृह्यमारो तत्र विष्णुदृष्टि: क्रियते तन्नेदं मिथ्याज्ञानमित्याह-नेति। नजर्थ 
स्पष्टयति--नामादाविति । प्रश्नपूर्वकं हेतुं व्याचष्टे कस्मादिति । 

प्रतिमायां विष्णु््दर्टि "प्रत्यालम्बनत्वमेव न विष्णुतादात्म्यं नामादेस्तु ब्रह्मतादात्म्यं श्रुत- 
मिति "'बेषम्यम।शङ्कुघाऽऽह-आलम्बनत्वेनेति । “उक्तमथं "वंधम्यंदृष्टान्तेन स्पष्टयति यथेति । कमं- 
मोमांसको ब्रह्मविद्वेष "प्रकटयन्प्रत्यबतिष्ठते- ब्रह्म ति । केवला तवृहृष्टिरेव नामनि "चोद्चते चोदनाव- 
झाच्च फलं सेत्स्यति ब्रह्म तु नास्ति मानाभावादित्यथंः । अथ यथा देवानां प्रतिमादिधूपास्यमानानाम- 
न्यत्र सत्त्वं यथा च वस्वाद्यात्मनां पित,णां ब्राह्मणादिदेहे तप्यंमाणानामन्यत्र सर्वं तथा ब्रह!णोऽपि 
न।मादावुपास्थत्वादस्यत्र सर्वं भविष्यतीत्या्ञङ्कघाऽऽह--एतेनेति । नामादो ब्रह्मदशनेनेति यावत्‌ । 
दृष्टान्ता।तद्धनं क्वापि ब्रह्मास्तीति भावः । सत्यज्ञानादिलक्षण ब्रह्म नास्तीत्ययुक्तम्‌ 'सदेव सोभ्येदम्‌' 


“नाम की ब्रह्म भावना से उपासना करे” इत्यादि छान्दोग्य श्रुति में ब्रह्मद्दुष्टि का श्रवण होने के कारण 
तुम्हारा कथन ठीक नहीं है । नामादि में भ्रब्रह्मत्व स्पष्ट ही है । शास्त्र अनात्मनामादि में, स्थाण में 
पुरुष को तरह विपरीत ब्रह्मदर्शन करता हुआ देखा जाता है, प्तः (उवत व्यभिचार से) शास्त्र से यथार्थ 
ज्ञान होने के कारण ही श्रेय प्राप्ति होती है, ऐसा कहना ठीक नहीं । (उक्त शङ्का का परिहार करते 
हैं--) ऐसी बात नहीं है । (ब्रह्म प्रौर नाम में) भेदज्ञान पुरःसर, प्रतिमा में विष्णुत्व दृष्टि के 
समान नाम में ब्रह्मत्व बुद्धि रहती है । स्थाणु आदि में पुरुषदष्टि के समान शास्त्र अनात्मनामादि में 
विपरीत ब्रह्मदृष्टि का ग्रहण कराता है-यह तुमने सही नहीं कहा । ऐसा क्यों, क्यों कि ब्रह्म का नामादि 
में बरह्मदृष्टि का विधान उसी प्रकार किया जाता है; जैसे प्रतिमादि में विष्णुदृष्टि का विधान किया 
जाता है। 


१. नामादावनात्मनि । २. उक्तब्यभिचारात्‌ । ३. अब्रह्मण्यपि नाम्नि ब्रह्म तिज्ञानस्य मिथारवं नेत्यर्थः । 
४. ब्रह्मनाम्नोरमेदज्ञानपुरःसरं नाम्नि ब्रहमत्वबुदेरित्यर्थः । ४. द्वितीयान्तमेतत्‌ । ६. पुरुपस्पेत्यर्थः । ७. 
विष्णुदृष्टिरिति-- तथा चाविवेकुपूर्वकाभिदधियो मिथ्णाज्ञानत्वान्नामनि च ब्रहादृष्टेविवेकपूर्वकत्वात्तन्मिध्यात्वो- 
क्तिरयुक्तेति भावः । =. ब्रह्मदृष्टघधिकरणत्वेनेव नामादिप्रतीतिरित्यर्थ:। 8. मिथ्याज्ञानमिति यथा यो 
हि रज्जु रज्जुतया न जानाति तस्य तत्र सरपत्बप्रतीति मिध्याज्ञानमित्यर्थः । १०. नामब्रह्मणोः। ११. नाग्नि 
ब्रह्महष्टि:। १२. अधिकरणत्वमेव । १३. दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोवलक्षण्यमित्यथंः । १४. वैधम्याभावरूपमु । 
१५. व्यतिरेकिदष्टान्तेनेत्यय: । १६, प्रकटयन्निति । विवेकस्य घमिप्रतियोगिनौ वाच्यो न चासतस्तथात्य 
नच ब्रह्मारि। यस्य घमित्वादिकं स्यान्मानाभावात्‌ उपनिषदां तु वेदोषरत्देनामानत्वात्‌ अतो विवेकपूर्वकत्वा- 
योगान्नामादो ब्रह्महष्टे रज्जुमर्पादिहष्टेरिव मिथ्या्त्वा.'ति मन्वानः सन्निति शेष: । वेदोषरावेदान्ता इति मीमां- 
सकसमयः । ऊपराः-ऊषरभूवन्निरर्थका इत्यर्थः । १७. उपदिष्यते । 


=o सदिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङुर भाष्यसमेता [ १ प्रथमाध्याये 


तथा नामादो ब्रह्महष्टिविपरोता । ब्रह्मदृष्टिरेव 'केवला नास्ति ब्रह्मेति चेत्‌ । एतेन 
प्रतिमाब्राह्मणादिषु विष्ण्वादिदेवपित्रादिहृष्टीनां 'तुल्यता । न । ऋगादिषु पृथिव्यादिः 
हृष्टिद्ञनात्‌ । विद्यमानपृथिव्यादिवस्तृदृष्टीनामेवर्गादिविषये प्रक्षेपदर्शनात्‌ । तस्मात्तः 
त्सामान्यान्नामादिषु ब्रह्मा दिदृष्टीनां विद्यमानब्रह्मादि विषयत्व सिद्धिः । 

एतेन प्रतिमाब्राह्मणादिषु विष्ण्वादिदेवपित्रादिबुद्धीनां च सत्यवस्तुविषयत्व- 
सिद्धिः । मुख्यापेक्षत्वाञ्च गोणात्वस्य । पञ्चारन्यादिषु चाग्नित्वादे गोणित्वा न्मुख्यारन्या दि- 
सद्भाववन्नामादिषु ब्रह्मत्वस्य गोणत्वान्मुख्यब्रह्मसद्भावो पपत्तिः । क्रियार्थेश्राविशेषादि- 


इत्यादिभृतेरित्याह_ नेति । किच ब्रह्महृष्टिः 'सत्यार्था आ्ञास्त्रीयहष्टित्यादियमेवर्गग्निः सामेतिदृष्टिव- 
दित्पाह-ऋगादिष्विति । `तदेव स्पष्टयति--विद्यमानेति । ताभिर्ट ष्टरिभिः सामान्यं दृष्टित्वं तस्मादिति 
यावत्‌। 

यत्तु दृष्टान्तासिद्धिरिति तत्राऽऽह -- एतेनेति । ब्रहाइृष्टे; सत्याथंत्बव चनेनेति यावत्‌ । ब्रह्मा रितः 
त्वे हेत्वन्तरमाह मख्यापेक्षत्वादिति । "उक्तमेव विषृणोति- पञ्चेति । पश्चाग्नयों द्युपरजेन््पूथिवोपु- 
रुषयोषितः । आदिपदं वाग्घेन्वादिग्रहरथम्‌ । ननु वेदान्तवेद्य ब्रह्म ष्यते न च तेम्यस्तद्धीः सिध्यति "तेषां 
"विधिवंधु्येणाप्रामाष्या तत्कुतो बह्मा द्धिरत प्राह- क्ियार्येशचेति । "बिमतं स्वार्थे प्रमाणमज्ञातज्ञा 


ग्रह्मदृष्टि के अधिकरणत्व होने से ही प्रतिमा में विष्णुदृष्टि के समान नामादि की प्रतीति 
होती है; नामादि ही ब्रह्म है- ऐसी प्रतीति नहीं होती । जिस प्रकार स्थाणू का ज्ञान न होने पर 
“यह पुरुष ही है, स्थाणु नहीं है'- ऐसा विपरीत ज्ञान होता है। नामादि में वैसी ग्रयथाथं ब्रह्मदृष्टि 
नहीं होती । यदि कहो, ब्रह्मदृष्टि मात्र ही है; वस्तुतः ब्रह्म नहीं है । इससे तो प्रतिमा ग्रौर ब्राह्मणादि 
में विष्णु और पित्‌ भ्रादि दृष्टियाँ समान रूप से सिद्ध होती हैं । (शङ्कापरिहार किया जाता है--) 
ऐसी बात नहीं क्योंकि ऋगादि में पृथिवी आदि दृष्टि सुनी जाती है। ऋगादि विषय में विद्यमान 
वस्तृविषयक पृथिवी आदि दृष्टियों का ही आरोप देखा गया है । भ्रतः उनसे समानता होने के कारण 
नामादि में जो ब्रह्मादृष्टि है; उनकी सद्ब्रह्मादि विषयता सिद्ध हो जाती है। 


इससे प्रतिमा और ब्राह्मणादि में विष्णु आदि देवदृष्टि और पितृ आदि दृष्टियों का भी सत्‌ 


१. ब्रहमदृष्टिमात्रम्‌ । २. तुल्यतेति--तथा च विष्ण्वादीनामप्यन्यत्र सत्त्वं नास्तीति भावः। ३. सिद्धिरिति 
ऋगादिषु सत्सु सतां पृथिव्यादीनामारोपदशंनान्नामादावपि सत्येव सतो ब्रह्मणो दृष्टिरा रोपणीयेत्यर्थः । 
४. गौणत्वादिति-दाहकत्वाद्यभावादगोणत्वम्‌ । ५. मुख्येति-शकत्योपस्थापनीयत्वम्मुख्यत्वम्‌ । ६. उपपत्तिः 
रिति-कि च विमता बुद्धि: सालम्बना बुद्धित्वात्‌ घटादिबुद्धिवत्‌ इत्यनुमानाच्च ब्रह्मास्तीत्याहुर्वातिकाचार्या: 

“न चासद्विषया काचिद्बुद्धिजंगति वीव्यत” इति । किंच सर्वस्य मात्राद्र्थस्य व्यभि्ञारेऽपि भावाभाव- 
साधकं चिद्रस्त्वब्यभिचार्य्यस्ति तत्कथं कूटस्थं संविदेकरसं ब्रह्म नास्ति तदुक्तम्‌--“सर्वर्थव्यभिचारेऽपि सविद- 
व्यभिचारिणीति” । ७. सत्यविषयिका । ८. इयमेवेत्यादि-इयम्‌ पृथिवी--तथा च ऋचि पृथिवीहृष्टिः 
कर्तंब्येत्परथ:। ९. तदेवेति ऋगादिषु पृथिव्यादिदृष्टिदर्शनमेवेत्यर्थ: । १०. उत्तमेव-गोणत्वनिष्ठं मुख्या- र; 
पेक्षत्वमेव । ११. सिद्धायंबोधिनां वेदान्तानामु । १२. विधिवैधुयेणेति-विधायकक्रियापदाघटितत्वादित्य्थ: 
तथा च वेदान्तानाम्‌ क्रियापदशून्यत्वेन वाक्यार्थबोधाजनकत्वादप्रामाण्यमित्याशयः । १३. बेदास्तवानयस्‌ । द 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारण्यकोपलिषत्‌ । च 


द्यार्यानाम्‌ । यया च दअपौरामासा दि'क्रियेवंफला ` विसिष्टेतिकतंव्यताकेवंक्रमभरयुक्ताद्भा 


चेत्येतदलौ किक वस्तु प्रत्यक्षाद्विषयं तथामुतं च वेदवाक्यैरेव ज्ञाप्यते । तथा परमात्मे- 
ऽत्वरदेवतादिवस्त्वस्थूलादिधर्मकमशनायाद्यतीतं चेत्येवमादिविशिष्टमिति वेदवाक्यंरेव 
ज्ञाप्यत इत्यलौ किकत्वात्तयाभूतमेव भवितुमर्हतीति । न च क्रियार्थर्वाक्यैज्ञानवाक्यानां 
बुद्धय्‌ त्पादकत्वे विजश्ञेषोऽस्ति। न चा'निश्चिता विपर्यस्ता वा परमात्मादिवस्तुविषया 
“बुद्धिरुत्पद्यते । 


पकत्बारं संम्रतवत्‌ । "अतो वेदान्तशास्त्रादेव ब्रह्मसिद्धिरित्यर्थः । “सिद्ध साध्यार्थमेदेन बेषस्यथादवि- 
शिष्टत्वमनिष्टमित्याशङ्कघो"क्त॑ विबृणोति- यथा चेति । विशिष्टत्वं "स्वरूपोपकारित्बं "फलो 
रित्वं च । "पङ्चमोक्तं प्रकार पराम्रष्टुमेवमित्यादिष्टम्‌ । अलौकिकत्बं साधयति- प्रत्यक्षादीति । 
किच वेदान्तानांमप्रामाण्यं "बुद्ृध्यनुत्पत्तेर्द "संशञयाद्युत्पत्र्वा नाऽऽद्य इत्याहन चेति। न द्वितीय 
इत्याह--न चानिश्चितेति । "को टिद्वयास्पशित्वाद "बाधा च्चेत्यर्थः । 


बस्तु विषयक होना सिद्ध हो जाता है । (ब्रह्म के सत्‌ होने में दूसरा हेतु कहते है-) बयोंकि गौणत्व तो मुख्यत्व 
की प्रपेक्षा से होता है। पञ्चाग्नियों में दाहकत्वादि-प्रभाव होने से प्रग्नित्व प्रादि का गौणत्व है; 
इससे शकत्मोपस्थापनीयत्वरूप मुख्य अग्नि श्रादि का सद्भाव सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार 
नामादिकों में ब्रह्मत्व की गौणता होने से मुख्य ब्रह्म में सद्भाव सिद्ध हो जाता है। उपासनापरक और 
कर्मपरक वाक्यो की भी समानता होने के कारण यही सिद्ध होता है । जैसे दक्षे-पौर्णमासादि क्रिया 
इस फल वाली है, विलक्षण इतिकतंव्यता वाली है ग्रौर इसी क्रम से उसके प्रङ्ग प्रयुक्त हैं-ये सव 
अलौकिक बातें प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं हैं; किन्तु सत्‌ हैं--ऐसा वेदवाक्यो से सिद्ध होता है । 
इस प्रकार परमात्मा, ईश्वर भौर देवतादि-वस्तु स्थूलत्वादि-धर्मों से रहित एवं क्षुधादि से अतीत है- 
तथा इस प्रकार के गुणों से विलक्षण हैं--यह सब वेद--वाक्यों से प्रमाणित होता है--इसलिए अल्लौकिक 
होने के कारण वह सत्‌ ही हो सकता है । इसके सिवा कमंपरक बाक्यों से उपासनापरक वाक्यों का 
बुद्धि प्र्थात्‌ दृष्टि उत्पन्न करने में कोई भेद नहीं है । उनसे परमात्मादि वस्तु विषयक संदायरूप 


१. क्रियैवंफलेति--अत्र क्रियापदं तज्जन्य अपूर्वपरम्‌ तस्यैव साक्षात्फलजनकत्वादिति । विध्युद्देशतों विश्वजि- 
न्त्यायादिना च सिद्धमधिकार परामृशत्येवं फलेति । अत्र विष्युद्देशत इति विधिवाक्यादित्यर्थः विश्वजिगत्यायइच 
यस्य कमणः फलविशेषो नोक्तस्तस्य स्वर्गं एव फलं विश्वजिति तथा व्यवस्थापनादिति । अधिकारमिति-फल- 
सम्बन्धमित्यर्थः। २. विलक्षणेत्यथंः । ३. संशयर्पेत्यथं: । ४. बुद्धिरिति--अधिकारिणामिति शेषः । 
उत्पद्यत इति वेदान्तवाक्यैरिति शेषः । ४. उत्पद्यत इति--कितु तेषां ययाशूताथंबोषिनस्तत्त्वमादिवाक्यादेक- 
रूपाध्वाधिता च वस्तुविषया वृद्धि रुत्प्चतेऽतः प्रामाष्यमेव स्वार्थ वेदान्तानामिति ध्येयम्‌ । ६. कर्मकाण्डवत्‌ । 
७. वेदान्तानां स्वार्थ मानत्वात्‌ । =. सिर्ढ-ब्रहा, सिद्धाषं विषयकत्वं वेदान्तानाम्‌ । €. साध्याथंविषयकत्वं 
च कर्मकाण्डस्येतिवैलन्ञष्यम्‌ । १०. संग्रहवाक्यम्‌ । ११. इदं चेति कर्तेव्यतारूपमेवेति बोष्यमु । १२. 
स्वरूपोषकारित्वमु--संनिपत्योपकारकत्वं प्रोक्षणावघातादीनामु । फलोपकारित्वं चारादुपकारकत्वं प्रयाजादीनाम्‌ । 
१३. जैमिनीय, अ. ५ पा. १। १४. बुद्धीत्वादि-बुद्यनुत्पादकत्वादित्यर्थ:। १५. तथा च बुद्धधनुत्पादक- 
स्वमेवाप्रामाण्यम्‌ एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । १६. वेदान्तवाक्यजघियोञ्निश्चितत्वे हेतुमाह-कोटीत्यादि--विरुद्धको- 
टिढयानवगाहित्बादित्यर्थ: । तस्या एवाविपर्येयरूपत्वे हेतु:। १७. अवाधादिति-अबाधितविषयकत्वादित्यर्थ: । 


द्र सटिप्पणटीकाढृ वसंबलितश्ञाङ्कुर भाष्यस मेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


अ्रनुष्ठेया मावादयुक्तमिति चेत्‌ । क्रियार्थेवक्यिस्त्र्यंशा 'मावनाऽनुष्ठेया ज्ञाप्यते- 
झलौकिक्यपि । न तथा परमात्नेश्वरादिविज्ञानेऽनुष्ठेयं किचिदस्ति । अतः क्रियार्थेः 
साधम्यं मित्ययुक्तमिति चेत्‌ ? न । 'ज्ञानस्य तथामूतार्थविषयत्वात्‌ । न ह्यनुष्ठेयस्य 
अ्यंशस्य भावनाख्यस्यानुष्ठेयत्वा त्तथात्व॑ कि तहि? प्रमारासमधिगतत्वातू । न च 
'तद्रिषयाया बुद्धे रनुष्ठेपविषयत्वात्तथात्वं कि तहि? वेद वाक्य जनितत्वादेव । 


क्रियार्थोर्वाक्ये विद्यार्थानां वाक्यानां “साधम्यंमुक्तमाक्षिपति- अनुष्ठेयेति । साधम्यंस्यायुक्त- 
त्वभेज व्यनक्ति क्रियार्थेरिति । `वाक्योस्यबुद्धेयं था्थत्वा टविध्यभावेऽपि वाक्यप्रामाण्यमज्ञातज्ञापकत्वे- 
ना"बिरुद्धमिति परिहरति--न ज्ञानस्येति । अनुष्ठेयतिष्ठुत्वमन्तरेण कुतो "वस्तुनि "प्रयोगप्रत्यययोर"त- 
थाथंत्वमित्याशडुः्य "तयोविषये "तथात्वार्थ "तदपेक्षास्वप्रामाष्यार्थं वेति विकल्प्याऽऽद्यं दृषयति-ल 
हीति । "तदुभयविषयस्य "कत्तव्यार्थस्य तथात्वं न "कतंव्यत्वापेक्ष कितु मानगम्यत्वादन्यथा 
विप्रलम्भकविधिवाक्येऽपि तथात्वापततेरित्यर्थः । द्वितीयं प्रत्याह-न चेति। बुद्धिग्रहणं प्रयोगोपल- 
क्षणार्थम्‌ । कर्तव्यार्थविषयप्रयोगा दर्नानष्ठेयविषयत्वान्मानत्वं कितु प्रमाकरणत्वा तह्ल्यत्वाच्चात्यथो- 
कतातिप्रमक्तितादवस्थ्याद'' तो ऽनुष्ठेय निषठत्वं मानत्वेऽनुपयुक्त मित्यर्थः । 


अनिश्चित या विपरीत बुद्धि उत्पन्न नहीं होती । अर्थात्‌ वेदान्त का स्वार्थ में ही प्रामाण्य है । 


(इस पर शङ्का होतो है) उपासनापरक वाक्यों को कमंपरक वाक्यो के तुल्यप्रमाण रूप 
(समानधर्मौ) कहना अनुचित है; क्योंकि वहाँ अनुष्ठेय कमं नहीं होता । क्रियार्थक वाक्यों से 
प्रत्यक्षादि के भ्रविषय होने से भी तीन श्रंशवाली शाब्दी भावना अनुष्ठेया है । परमात्मा और यान 
विज्ञान में ऐसी कोई प्रनुष्ठेया क्रिया नहीं होती; अतः विज्ञान वाबयों की कर्मपरक वाक्यों 
तुल्यप्रामाष्यरूपता बतलायी है, वह ठीक नहीं है । (शङ्का का परिहार करते हैं)--ऐसा कहना ठीक 
नहीं है । क्योंकि (तत्त्वमादिवाक्यों से उत्पन्न) ज्ञान भनधिगतार्थ और विषयक होता है 
च्र्यंश-शाब्दी भावना संज्ञक अनुष्ठेयार्थनिष्ठ होने से प्रामाण्य नहीं है; क्योंकि वह अनुष्ठेय है । तो 

है ? प्रमाणगम्य होने के कारण है। इसी तरह श्रतुष्छेयविषया बुद्धि की त 


१. भावनाःत्रशाब्दघेव ग्राह्या अनुष्ठेयार्थ तिष्ठत्वादनुष्ठेयेत्युक्तम्‌ । २. अलौकिकीति- $ अत्यक्षाद्यविषया तथा च. 
तस्या अज्चातत्वात तद्वोधिकमंकाण्डीयवाबयानाम्‌ प्रामाष्यमिति भावः । ३. ज्ञातस्पेत्यादि--तत्वमादिवाक्योत्थ- 
ज्ञानस्य अनधिगताबाधितार्थविषयकत्वादित्यर्थ । ४. प्रामाण्यम्‌ । ५. मानगम्यत्वात्‌ । ६. : र 
अस्तूक्ति: । ७. वेदवाक्यजनितत्वादेवेति-- किच कार्य तिष्ठत्वेन प्रामाण्ये तन्निष्ठत्वे प्रामाण्य 
तेत्यन्योज्याश्रयादज्ञातज्ञापकत्बमेव तत्‌ । अतो यागादेरिशेपायत्वस्य मातान्तरायोग्यध्वात्‌ 
इति मत्वा वातिकेभिहितमु--_''अन्योड्याश्रयतादोष: कार्यप्रामाष्यवादित” इति 
माण्यरूपम्‌ । ६. तत्त्वमादिवाकयेत्यर्थः। १०. अविरुद्धभिति--न ह्यनु 
कामः सिकतां भक्षयेदित्यादो व्यभिचारात्‌ किन्त्वज्ञातज्ञापकत्वम्‌ तस्य 
उभयत्रेति कमंज्ञानकाण्डोक्तिः। ११. वस्तुनि-सिद्धे वस्तुनि ब्रहाणीत्यर्थम्‌: । १२, : 
ज्ञानयोरित्यर्थः । १३, प्रामाष्यम्‌ । १४. तयोः प्रयोगप्रत्यययो: । १५. 
तदेक्षा--अनुष्ठेयवस््वपेक्षा । १७. तदुभयेति--अयोग्रत्ययेत्यर्थ: । १ 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ २] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । चे 


वेदवाक्याधिगतस्य वस्तुन स्तथात्वे सत्यनुष्ठेयत्व विज्िष्टं चेदनुतिष्ठति नो चेद- 
नुषठेयत्व विशिष्टं नानुतिष्ठति । अननुष्ठेयत्वे वाक्यप्रमाणत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌ । न ह्य'नुष्ठे- 
येऽसति पदानां संहतिरुषपद्यते । श्रनष्ठेये तु सति `ताद््येन पदानि 'संहन्यन्ते । 
'तत्रानुष्ठेयनिष्ठं वाक्यं प्रमाणं 'अवतीदममेनेवं कतंव्यमिति । न त्विदमनेनेवमित्येवं- 
प्रकारारां पदशतानामपि वाक्यत्वसस्ति । 'कर्यात्क्रियेत कर्तव्य “भवेत्स्यादिति पञ्चमम्‌ 


"कुतस्तहि कार्याकायं धियारित्याश्ञङ्कुघाऽऽह~ वेदेति । "बेदिकस्याथंस्याबाधेन "यथा थंत्वे 
सिद्धे समीहितसाधनत्वविद्िष्टं चेद्रस्तु तदा कर्तव्यमिति घियाऽनुतिष्ठुति । तच्चेदनिष्ठसाधनत्व विशिष्टं 
तदा न कार्यमिति घिया नानुतिष्ठति । "अतो मानात्तस्यानष्ठानाननुष्ठानहेतू "कार्याकायं धिया वित्यर्थः । 
"तथाऽपि ब्रह्मणो वाक्यार्थत्वं पदार्थत्वं वा नाऽऽद्य इत्याह--अननुष्ठेयत्व इति । "'तस्याकार्त्वेऽपि 
वाक्यार्थत्वं कि न स्यादित्याशङ्कघाऽऽह--न हीति । उभयत्रासतोति च्छेदः । द्वितीयं दूषयति-- 


अनुष्ठेयवस्तुविषयक होने से नहीं है । तो फिर क्यो है ? वेदवाक्यजनित होने से ही उसकी 
यथार्थता है । 

वेद वाक्य द्वारा ज्ञात वस्तु के प्रामाण्य सिद्ध होने पर, यदि वह अनुष्ठेयत्वविशिष्ट होती है, 
तो पुरुष उसका अनुष्ठान करता है; और यदि भ्रनुष्ठेयत्व विशिष्ट नहीं होती, तो पुरुष उसका 
अनुष्ठान नहीं करता । (इस पर छङ्का होती है--) फिर (ब्रह्म के म्रकायंत्व होने से) तो वाक्य- 
गम्यता ही न होगी; क्योंकि कार्य की ही वाकयगम्यता होती है । ब्रह्मरूप वस्तु के अनुप्ठेय न होने पर 
(क्रिया पदाभाव से) पदों की संहति सिद्ध नहीं होती है । कार्यपरक होने से तदुपकारक रूप से पदों 
की संहति होती है । लोक भ्रौर वेद में “इसे इससे इस प्रकार ही करना चाहिये” इस प्रकार भनुष्ठे- 
यार्थंनिष्ठ वाक्य हो प्रमाण होता है । 'इसे, इससे, इस प्रकार' ऐसे सैकड़ों पद मिलने पर भी उसमें 


१. प्रामाण्ये । २. अननुष्ठेयत्व इत्यादि-ब्ह्माण इत्यादि तथा च ब्रह्मणोऽकायंत्वान्न वाक्यगम्यतेति भावः 
कार्यस्यैव वाक्यगम्यत्वमित्यभिमान: । ३. अनुष्ठेय इत्यादि ब्रहाणश्चेदकायंत्य॑ तदा तद्विषयबेदान्तेषु क्रिया- 
पदाभावात्पदसंहत्ययोगा द्वावयासिद्धर्न तस्य तदर्था इति भाव: । ४. ब्रह्मरूपचस्तुनीति शेषः । ५. तदुपकारकत- 
येत्यर्थः । ६. एतावता वेदान्तस्य वाकयत्वाभाव उक्तः । ७. उक्तान्वयब्यतिरेके सति लोकवेदयोर्वार्थ:। ८. तत्रा- 
नुष्ठेयनिष्ठमित्यादि-लोकवेद्योः न क्रियापदमन्तरेण यस्मात्पदानां मिथः संहतिदृ ष्टा्तो वेदान्तेषु क्रियापदशून्येषु 
नास्ति वावयत्वमितिभावः। ९. इदमनुष्ठेयं वस्त्वनेन वाक्येनैव कर्त्तव्यमित्यनुष्ठेयनिष्ठं वाक्य प्रमाणं भवती- 
त्यन्वयः । १०, “एतत्‌ स्यात्‌ सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम्‌” । ११. कुतस्तहींति--तहि अनुष्ठेयनिष्ठत्वस्थ 
प्रामाण्यानुपयुक्तत्वे कार्याकायंधियाविति--कतंव्याकतंब्यबुद्धी इत्यर्थः । यथा हि कर्मकाण्डीयत्रियार्थवाक्‍यश्रवणातू 
कतेब्यधीर्जायते इदं यागादि मया करत्तंब्यमिति । सत्यं ज्ञानमित्यादि ज्ञानवाकयाच्च न कत्तंव्यधीरिति तथा 
च अनुष्ठानाननुष्ठानहेतुकार्याकार्यबुद्धी कस्माद्धेतोजयियातामिति वाक्यार्थः । १२. वैदिकस्य-- वेदबोधितस्य । 
१३. प्रामाण्ये । १४. अतो मानात्तस्येति--यथोक्तमेयानुरोघादित्यर्थ: । तस्य--अनुष्ठेयादिवस्तुन: । 
१५. कार्याकार्यघियाविति- तथा चानुष्ठेयानुष्ठानाननुष्ठानहेतुकर्तंव्याकर्तव्यबुद्धी मेयानुरोधादेव भवत 
इत्यर्थ: । तथा च वात्तिकम्‌--“श्रमाणाधिगती सत्यं पुसो मेयानुरोषतः। अनुष्ठेयोःलनुष्ठेय इति पश्चान्म- 
तिमेंवेदिति ॥” १६. तयापीत्यादि- वेदान्तानां ्रामाष्येपि ब्रह्म कि कस्यचिद्वाक्यस्यार्थः पदस्य वा । १७. 
बरह्मणः । 


दट सटिष्पणटौकाहृयसंवलित्ञांकर भाष्यसमेता- | प्रथमाध्याये 


इत्येवरमादीनामन्यतमे'ऽसत्यतः परमास्मेश्वरादीनामवाक्यप्रमारःत्वस्‌ । पदार्थत्वे च 
प्रमाणान्तरविषयत्वम्‌ । '्रतोऽसदेतदिति चेत्‌ ? न । अस्ति मेरबंरांचतुष्ट्योपेत इत्येव 
मादावननुष्ठेयेऽपि वाक्यदर्शतात्‌ । न च मेरुवंाचतृष्टयोपेत इत्येवसादिवाक्यश्रबणे 
मर्वादावनुष्ठेयत्वबुद्िरुत्पद्यते । 'तथाऽस्तिपदसहितानां परमात्मेश्वरादिप्रतिपादकवाक्यः 
पदानां विज्ञेषण विशञेष्यभावेन संहतिः केन वार्यते । 

भरवा दिज्ञानवत्परमात्मज्ञने प्रयोजनाभावाव युक्तमिति चेत्‌ । न । “ब्रह्मविदाप्नोति 


पदार्थत्वे चेति । ब्रह्मणः 'झास्त्रार्थत्वमेतदित्युच्यते । 'कार्यास्पृष्डेज्थे वाकयप्रामाण्यं दृष्टान्तेन 
साधयति- नेत्यादिना । शुक्लङ्कष्णलोहित'मिश्चलक्षणं 'वरांचतु्टयं तदिक्षिष्टो "मेरुरस्तीस्यादिप्रयोगे 
सेर्वादाव "कार्येऽपि "मम्यरधोद्ञतात्तत्रससिवाक्यादपि कार्यासपृष्टे ब्रह रि \ 
दृष्टान्तेईपि कार्यघीरेव वाकयादुदेतोत्याशङ्कचाऽमह--न चेति । नु तत्र क्रियापदाधौना पदसंहतियुंक्ता 
बेदान्तेषु पुनस्तद भावात्पदसंह्ययोगात्कुतो ाक्यप्रमाणकत्वं ग्रहण: संभवति तत्राऽऽह_ तथेति । 
"व्रिमतमफलं मिदव थज्ञानस्वार “संमतवदित्यनुमानात्ततत्वमादेः सिद्धार्थस्यायुक्त 
शद्धूते  मर्वादीति । श्रुतिविरोधेतानुमान प्युनीते- नेत्यादिना । `विद्वदनुभवविरोधाः 


बाक्यत्व नहीं आ सकता । 'कुर्यात्‌, क्रियेत्‌, कर्त्तव्यम्‌, भवेत्‌. स्यात्‌' ये पाचों विधिलक्षण क्रिः 
वेदों में नियत हैं । प्रत: परमात्मा प्रौर ईइवरादि वाक्य प्रामाण्यत्व के विषय नही हैं। 
होने एवं वेदान्त के अवाबयत्व होने से ऐसा होता है । (ब्रह्म प्रमाणान्तरविषयः पदार्थत्वात्‌ ` 
पदार्थत्व होने से (वह ब्रह्म) आगमातिरिकत प्रमाण का विषय होगा । (वाक्याथंत्व अं ॥ 
ब्रह्म का निरूपण ने हो सकने के कारण) भ्रत: यह ग्रसत्‌ है ऐसे कहना चाहिए? (शङ्का 
करते हैं-) ऐसा कहना ठीक नहीं “मेरु चार वर्णों वाला है” इत्यादि वाक्य में 
वाक्य देखा जाता है । “मेरु चार वर्ण वाला है” इत्यादि वाक्य सुनने पर मेरु आदि | 


१, क्रिपापदाभावेन वेदान्तानामवाक्यत्वात्‌ । २. मन म र 
न्वरविषय: पदार्थत्वात्‌ घटवदिति । प्रमाणान्तरेति--आग माति रिक्तपरमाणेत्यधंः' 
च तत्सिद्िलिज्ञप्रत्यक्षसंत्रयादिति ।” किङ्च पदाबंत्व ब्रह्मणो बरुवतः 6 
“आगमैकप्रमाणस्वान्न पदार्थत्वमिष्यत” इति । ब्रह्म वाक्यीयमित्यद्भीका 
क्रिपापदाभावात्‌ पदासंहतिः वेदान्तेष्वषि प्रतिपाद्यनुगुणा क्रियापदोपगमात्‌ 
त्यम्युपेतत्वास्नैवमप्युपपद्यत इति” । यदा वाक्यार्षत्वमङ्गीङत्य त्व 
आगमेति । क्रियापदमन्तरेण पदसंहत्यभावाद्वाक्यासिद्धेस्तद्गम्यत्वमपि | 
३. ब्रह्मणो यानयार्थत्वपदार्ंत्वाम्यां निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । 
सिद्धार्थवोधरूस्य तत्त्वमस्यादि वाक्यस्य परामाण्यमयुक्तमित्यर्थः 
इति कार्य म-अनुष्ठे पम्‌, तदस्पृष्टे-अननृष्ठेय इति यावत्‌ । ८. मिश्रमु-- 
भेरावेकस्मिन्‌ दिग्विभागेन द्रष्टव्यम्‌ । १०. मेरुरस्तीत्या 
हङ्गमोष्त्यद्भुतदर्शलो दीपान्तरेश्स्तीति अयोगे टे ण 
नमित्येवमादि ग्राह्यम्‌ । ११. अननुष्ठेचे । १२. अस्ति भेसूर श 
भेर्वादिज्ञानवत्‌ । १५. निरस्यति । १६. अनुमानेश्रुतिवाधमवताये 


तृतीय ब्राह्म 


| बुहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५ 


परम्‌” “मिद्यते हृदयग्रन्थिः” इति फलश्रवणात्‌ । संसारबीझा विद्यादिदोषनिवृत्ति- 
"दर्शनाच्च । आनन्पश्ेवत्वाञ्च तज्ज्ञानस्य जुह््रामिव फलश्न्‌तेरर्थवादत्वानुपपत्तिः । 


संसारेति । फलके ररथं वादत्वेनाःमानत्वादनुमानाबाधकतेत्याञ्ङ्गुघाऽऽह--अनन्येति । 'परांमयोत्वा- 
विकरणन्यायेत जुह्वां फलश्रुतेरथंवादत्वं युक्तम्‌ । ब्रह्मधियोऽन्यजञेवत्वप्रापकाभावात्तत्फलश्रतरेर्थव।द- 
त्वास्षिद्विरिति । 'अन्यथा 'शारोरकानारम्भः स्यादित्यर्थः । श्र त्यनुभवाभ्याँ वाकयोत्थज्ञानस्य फल- 
वत्त्वदृप्टे्यूक्ता क।यस्पृप्टे स्वार्थे तत्त्वमस्या देमनतेत्युक्तं संप्रति शास्त्रस्य कार्यपरत्वानियमे 'हेस्व- 


ष्टान्त के समान परमात्मा और ईइवरादिका प्रतिपादन करने वाले 
के पदों विश्ञेषण-विशञेष्यभावरूप संहति का कौन वारण क 


नहीं उत्पन्न होती । इसी 
“अस्ति” पद वाले वाक्यों 
सकताहै? 


(इस पर शङ्का होती है )मेरु आदि के ज्ञान की तरह परमात्मज्ञान, प्रयोजन के ग्रभाव होने 
से (सिद्धार्थवोधक 'तत्वमस्यादि' वाक्य का प्रामाण्य) अयुक्त है। (इस पर शक्कापरिहार करते हैं- ) 
ऐसा कहना ठीक नहीं । “ब्रह्म के जानने वाला परमपद प्राप्त कर लेता है", “उसके हृदय की ग्रन्थि 
खुल जाती है” इत्यादि श्रुतियों में परमात्मज्ञान का फल सुना गया है । तथा संसार के बीज रूप 


अविद्यादीति---आदिना5विद्या कार्य गेहा दिग्राह्मम्‌ । २. दर्शनाच्वेति-वाक्यीयज्ञानोदयानन्तरमेव तत्फलस्य 
शोकादिबिमो+स्य प्रत्यक्षत्वात्‌ तद्विब्दमनुमानं नोदयतीत्यथंः । ३. अमानत्वादिति--अध॑वादस्य स्वाथे तात्पर्या- 
भावात्तत्राप्रमाणत्वादित्यर्थ: । ४. पर्णमयीत्वाधिकरणन्यायेन जुह्वां फलभुतेरथंवादत्बं युक्तमिति-द्रव्यसंस्का रकम णां 
कत्वथंत्वाधिकरणापरपर्याये पर्ण मयीत्वाधिकरणे उक्तेन पराथंत्वादिहेतुना पापश्लोकश्रवणराहित्यस्पार्थवादत्वं ऋतु- 
प्राशमस्त्यवोब त्वं युक्तमित्य्व: । “द्रब्यसंस्कारकमंमु परार्थत्वात्‌फल भुतिरथंवाद: स्यादि "ति तदधिकरणसुत्रम्‌ । “यस्य 
पणमयी जुहभंबति नस पापं इलोकं श्यणोति” । यदाङके चक्षुरेवभातृब्यस्य बृड्क्ते । यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते 
अमे वा एतद्‌ अज्ञस्य कियते वम्मं यजमानस्य भ्रातृज्याभिभूत्ये इत्येताति प्रकृतसूत्रस्य विषयवाक्यानि=अत्र 
यज्जुहुप्रकृतिभूत॑ द्रव्यं पर्णात्मकं यस्चाञ्जनेन चक्षुषः संस्कारः यच्च प्रयाजानुयाजरूपं वर्म किमेते पुरुषार्थफल- 
मुदिश्य विधीयन्त उत कत्वर्षवादा: इति संशये पापश्लो एप्रवणराहित्यादे: (स्वनिन्दाश्रवणाभावादेः) पुरुषसम्ब- 
न्थिफलस्य प्रतिभानात्‌ पुरुषाथंत्वेन विधीयन्त इति प्राप्ते भिद्धान्तयति-द्रव्यमंस्कारकमंविधिपु क्रमेण 
'उदाहृतवाक्येषु फलश्रवणमर्थवाद: स्यात्‌ परार्थत्वात्‌ पण मयीत्वादीतां ऋत्वर्थत्वादित्यथंः। फलं हि साध्यं 
भवति न चाज साध्यता प्रतीवते न शृणोति, बृड़क्ते, वर्मक्रियत इति वर्तमानत्वनिर्देशात्‌ । अतः ऋत्वर्था एते 
विधयः तत्र पर्णमयीत्वस्यातारम्याधीतस्यापि वाक्येन ऋतुमम्बन्यः (समभिव्याहारो वाक्यम्‌) तथा चोक्तं 
सेयं पर्णताञ्नारम्याधी तापि सर्वप्रकृतिष्वेवास्वेति न विकृतिषु तत्र चोदकेनापि तत्प्राप्लिसंभवात्पौनरुकत्यापत्तेरिति । 
चोदकम्‌ प्रकृतिवदित्याद्यतिदेशवाक्यम्‌ ॥ पौनस्क्त्येति प्रकृती वा दविरुक्तत्वादिति न्यायविरोधेन पौनस्वत्यरू- 
पदोषापत्तेरित्यर्थ: । प्रकृती वा प्रकृतावेव पर्णता कस्मात द्विरुक्तत्वात चोदकप्राप्तत्वेन पौनस्वत्यादिति सूत्रार्थः । 
एवं च पोनस्स्योद्भावनान्यथानुपयत्त्या पर्णताया वाक्येन कतुसम्बन्धः तथा च पर्णमयीवाक्यं ऋतुसममिव्याहारेण 
पठनीयम्‌ । ऋतुश्चात्र दर्शपौर्णमासाख्य: । संस्कारकर्मणोस्तु प्रकरणेन कतुसम्बन्धः ऋत्वर्थानां तु ऋतृनिष्पादन- 
व्यतिरेकेण फलाकांशाया अभावात्‌ वर्तमाननिर्देभस्य विपरिणामं क्त्वापि फलं कल्पयितुमशक्यमिति भावः । 
उभयाकांक्षाप्रकरणम्‌ । ५. तस्फलवुतेर्ंवादत्ताङ्गीकारे । ६. ब्रह्मविद्याफलप्रयोजनकत्वादारस्भस्येति- 
भाव: । ७. अस्ति मेररित्याचत्तदेस्वपेक्षयाउन्य हेतुमित्यर्थ: । 


द सटिप्पएाटोकाहयसंवलितज्ञांक रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 
भ्रतिषिद्धानिष्टफलसंबन्धश्च वेदादेव विज्ञायते । न चानुष्ठेयः सः । न च प्रतिषिद्धविषये 
प्रवृत्त क्रियस्याकरणादन्यदनुष्ठेयम स्ति । भ्रकतंव्यताज्ञाननिष्ठतंव हि 'परमार्थतः प्रतिषेध 
विधीनां स्यात्‌ । 

्षुघातंस्य 'प्रतिषेधज्ञानसंस्कृतस्या भक्ये'ऽमोज्ये वा प्रत्युपस्थिते कलञ्चामिश्ञस्ताः 


्तरमाह--प्रतिषिद्वेति । यद्यपि कलञ्गभक्षणादेरघःपातस्य च "संबन्धो न कलञ्जं भक्षयेदित्यादि 
वाक्यातप्रतीयते “तथाऽपि तस्यानुष्ठेयत्वाद्वाक्यस्यानुप्डेयनिष्ठुत्व सिढि रित्याश्ञङ्क्ाऽऽह्‌--न चेति । 
संबन्धस्या'भावार्यं्त्रान्ननुष्ठेयतेत्य्थः । ग्रभक्षणादि कार्यमिति विधिपरत्वमेव निषेधवाबयस्य कि 
न स्यादित्याश्द्कघाऽऽह_ न चेति । "तस्यापि "कार्यायत्वे विधिनिषेधमेदभङ्कान्नमश्च स्वसंबन्ध्य- 
भावबोधने "बुख्यस्या"थन्तिरे वृत्ती लक्षणापातान्निषिद्धदिषये रागादिना प्रबृत्तक्रियावतो “निषेधः 
जास्त्रार्यधी संस्कृतस्य "निषेघश्रतेरकरणात्पर क्तक्रिया" तिवृत््युपलक्षितादौदासोन्यादन्यदनुष्ठेय न 
प्रतिभातीत्यर्थः । "भावविषयं कर्तव्यत्वं विघौनामर्थो“ऽभावविषयं तु निवेधानामिति "विश्ञेषम्ा- 
शड्भूघा5ह -अकतंव्यतेति । भ्रभावस्प “भावार्थत्वा भावात्कतंव्यताविषयत्वासिद्धिरिति हिशब्दार्थः । 


१प्रतिषेधज्ञाननतो$पि *"'कलञ्जभक्षणा विज्ञानदशंनात्तन्लिवृत्ते/नियोगाधी नत्वात्तन्निप्ठमेव 
वाक्यमेष्टव्यमिति चेन्नेत्याह-क्षुधातंस्येति । विषलिप्रबाणहतस्य पञ्ोर्मासं कलञ्जं ब्रह्मधाद्य- 


अविद्यादि दोष की निवृत्ति भी ब्रह्मात्म-ज्ञान से होती देखी गयी है । ब्रह्मात्मज्ञान किसी ग्न्य कर्म का 
शेष भी नहीं है; जिस प्रकार जुहू विषयक फलश्र॒ति अर्थवाद है, उसी प्रकार उसके ग्रथंवाद होने की 
कल्पना नहीं कर सकते । इसी प्रकार (“किसी की हिंसा न करे” इत्यादि) प्रतिषिद्ध कर्मानुष्ठान से 


१. प्रतिषिद्धेत्यादि-- प्रतिषिद्धस्य यदनिष्टं फलं तत्सम्बन्ध इत्यथः । हननादेरनिष्टफलसम्बन्धो न हन्यादिति. 
वेदादेव ज्ञायते न च तस्य कायंता श्जितुमपि शक्यते न हि नियेधगम्यं निषिद्धा सिष्टसम्ब्र्थं तत्संस्हृतोःतुतिष्ठति 
अतो निषेधवाक्यानाँ कार्यानपेक्षाणामपि मानत्वात्‌ कायंपरत्वनियमः शास्त्रस्येति भावः । अत्र तत्संस्कृत इत्यस्य 
निषेधशास्त्रसंस्कारविशिष्ट इत्यर्थः । २. अकतं म्यताज्ञाननिष्ठतैवेति--भक्षणा दिकत्तव्यत्वाभावबोधतात्पयंवत्ते- 
वत्यर्थः । ३, फलतः । ४. निषेषशास्त्रर्थज्ञानीयसंस्का रयुतस्य । ५. अभक्ष्य--कलऊ्जे । ६. अभोज्ये 
~ अभिशस्तान्न इति यथाक्रमम्‌ । ७. अक्षणादेरघःपातस्य च जन्यजनकभावाख्यः सम्बन्धः पुरुषेण 
सहत्वघःपातस्य स्तस्वामिभावाल्यः स इति ज्ञेयम्‌ । ८ सम्बन्धख्य वेदगम्यत्वेपि । 8. आवार्धत्वाभावा- 
दित्यर्थः धात्वथंत्वाभावादिति यावत्‌ संत्र धात्वर्सयवातुष्ठेयत्वादिति भाबः । १०. 
११, अनुष्ठेयनिष्ठत्वे । १२. शक्तस्य । १३. स्वसम्बन्धि यदाख्यातास्तं त्विः 
वित्यवंः १४. निषेषशास्त्रश्रवणजन्यतदथंज्ञानीयसंस्कारविशिष्टस्य पुंसः ॥ 
दित्य १६ परप य ठे 
निवृत्तिपदेन लक्षणया मनोः्वस्थाविक्षेषरूपादौदासीन्यादित्यथं: । 
विषयकमित्यर्थः । १८. 
पत्तिमिति यावत्‌। २०. लात्वर्यत्वाभावादित्यर्थ: । 
कलड्जादेमंक्ष्यत्वादिरूपेण ज्ञानस्य भ्रतीयमानत्वादित्यर्थः । २३. अपूर्वापरपर्यार 
“न कलऊ्जं भक्षये दित्यस्य कलञ्जभक्षणमनिष्टसाघतमित्यर्थकत्वेतानिशस्य च दुरदृष्टतया | 
त्तिरित्यागतं निषेधस्य कार्यनिष्ठत्वमिति भावः । ra 


तृतोयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌। 2 


प्ञादाविदं भक्ष्यमदो मोज्यमिति वा (ज्ञानमुत्पन्नं 'तद्विषयया प्रतिषे€ज्ञानस्मृत्या 
"बाध्यते । मृगतृष्णिकायामिव पेयज्ञानं तट्ठिषययाथात्म्यविज्ञानेन तस्मिन्बाधिते 'स्वामा- 
विकविपरीतज्ञाने ऽनर्थकरी तद्भक्षणभोजनप्रवृत्ति्नं अवति । विपरीतज्ञाननिमित्तायाः 
वृत्ते निवृत्तिरेव न पुनयंत्नः कार्यस्तदभावे । तस्मात्प्रतिषेधविधीनां `वस्तुयाथात्म्यज्ञान- 
निष्ठतेव न पुरुषव्यापारनिष्ठतागन्धोऽप्यरिति। “तथेहापि "परमात्मादियाथातयज्ञान- 


"मिश्ञापयुक्तसयान्नपानद्यमोञ्यं त्मिन्नभक्येऽभोज्ये च प्राप्ते "यदुअमज्ञानं क्षुत्क्षामस्पोत्पन्न॑ तन्नि- 
पेबधोसंस्कृतस्य तद्धोस्मृत्या बाध्यमित्यत्र लोकिकदृष्टान्तमाह--मृगतृष्णिकायामिति । "तथाउपि 
प्रवृत्पभावलिद्धये "विधिरष्यंताधिति चेन्नेत्याह --तस्मित्रिति । तदभावः प्रबृत्यभावो न विधिजन्य- 
प्रयत्नसाध्यो "निमित्ताभावेतेव सिद्ध रित्य र्थ: । दृष्टान्तमुपसंहरति--तस्मादिति । दार्ष्डान्तिकमाहट- 


उसका फल भी अनिष्ट है- ऐसा वेदों से ही जाना जाता है । उसका भ्रनुष्ठान नहीं होता । जो मनुष्य 
कर्मों में प्रवृत्त है; उसके लिए प्रतिषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान न करने मात्र से ही, दूसरे कर्मों की 
अनुष्ठेयनिष्ठता नहीं हो जाती । क्योंकि प्रतिषेधसम्बन्धी विधियाँ फलतः भक्षणादि कर्तव्यत्व के 
भ्रभावबोधक तात्पयं वाली हैं। 


यदि निषेध-शास्त्रार्थ-जान-संस्कार से युक्त किसी क्षुधातं पुरुष के सामने अभक्ष्य कलञ्ज 
श्रथवा अभोज्य प्रभिक्षस्त अन्न प्रा जाए; तो उसे “यह भक्ष्य है यह भोज्य है” ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान 
उत्पन्न होगा । कलञ्ज और अभिशस्त अन्न विषयक प्रतिषेघज्ञान स्मृति से उसका बाध हो जाएगा । 
जिस प्रकार मरु-मरीचिका के स्वरूप का यथाथं ज्ञान होने पर उसमें पेयजल-बुद्धि का बाध हो जाता 
है। उस शास्त्रानाधेय विपरीत ज्ञान के बाधित हो जाने पर उसके भक्षण यवा भोज्य में भ्रनिष्ट 
सम्पादिका प्रवृत्ति नहीं रहती । विपरीत ज्ञान जन्य प्रवृत्ति की तो निवृत्ति हो जाती है । उसके अभाव 
के लिए उसे फिर कोई यत्न नहीं करना चाहिए । तः (प्रतिषेध विधि-वाक्यों का विधेयार्थनिष्ठत्व 


१. अमात्मकम्‌ । २. कलञ्जाभिशस्तान्नविषयया । ३. बाध्यत इति-तथा च प्रवृत्तिबीजस्य भ्रध्यत्वादि- 
प्रकारकअमस्य न कलञ्जमित्यादिलिषेघज्ञानीयस्मुत्याबाधात प्रयोजकाभावादेव निवृत्तयुपपत्तेनं तस्यानियोगा- 
धीनत्वमित्यर्थः । ४. तद्विषयेत्यादि--जलञ्जानविषये मरुभूमिप्रतिफलितमरीच्युदके यद्‌ याथात्म्यज्ञानं-मस्भू- 
रयिं न तु जलमित्येवं पं तेनेत्यर्थ: । ५, शास्त्रानाधे येत्ययं: । ६. अनिष्टसम्पादिका । ७. निवृत्तिरेवेति- 
भवतीति शेषः । ८. तस्मात्‌--्रतिबे विधीनां (वाक्यानाम्‌) विधेयार्यलिष्ठत्वासंभबात । ९, बस्तु- 
याथात्म्यज्ञाननिष्ठतैवेति--वस्तुन:-कलऊ्जमक्षणादे: याधातम्यम्‌--अनिष्टसम्पादकत्वमु । तद्बोधतात्पयं वस्तँवेत्यर्ध: । 
१०. तथेहापीति--प्रतिषेधवाक्यवत्‌ वेदान्तवाक्येऽपीत्ययं: । ११. परमात्मादीत्यादि--परमात्मा-तत्पदार्थ: आदिना 
स्वंपदार्थ आत्मा तयोर्याधात्म्यं निरुपाधिकं स्वरूपम्‌ । तद्विघयकज्ञानोत्यादकविधीनामू--तत्त्वमादिमहावाक्याना- 
मधान्तरवाक्यानां चेत्फ्य: । वेदान्तेषु विष्यभावादिधिशम्दो वाक्यपरत्वेनैव व्याख्यात इति ध्येयम्‌। १२. 
मिष्याकलङ्ोअभणाप: । अनेन ब्राह्मणो हत इत्येवमादिस्तमहतवतोऽपि पुंसः। १३, इदं भक्ष्यमदोभोज्य- 
मित्याद्याकारम्‌ । १४. तथापीति-प्रतिबेषज्ञानस्मृत्या प्राप्ताःभक्ष्याभोज्यविषयके विपरीतज्ञाने बाधितेशपीत्यर्य:। 
१५. अर्येतामिति-स्दीकियताम्‌ । अवृत्यभावस्य विधिजन्यप्रयत्तसाभ्यत्वादितिभाव:। १६, निमित्तेति-- 
भक्ष्यत्वादिप्रकारकविप रीतज्ञानरूपप्रयोजकेत्वर्थ: । 


द्द सटिप्पणटोकाद्यसंवलि उज्ञांकर भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 


विधीनां 'तावन्मात्रपर्यंवसानतव स्यात्‌ । "तथा तद्विज्ञानसंस्कृतस्य तहि परीतार्थज्ञान- 
निमित्तानां प्रवृत्तीनामनर्थाथंत्वेन ज्ञायमानत्वात्‌ । परमात्मादियाथात्म्यज्ञानस्मृत्या 
'स्वामाविके तन्निमित्तविज्ञाने वाधितेऽमावः स्यात्‌ । 


ननु कलज्जा दिमक्ष एादेरनर्वार्थत्ववस्तुया थातम्यज्ञानस्मृत्या 'स्वामाविके तद्भक्षय 
त्वादि'विपरीतत्ञाने निवतिते तद्धक्षणाद्यनर्थप्रवत्त्यमाववदप्रतिषेबविषयत्वाच्छास्त्रविहित- 
प्रवृत्यमावो 'न युक्त इति चेत्‌ । न । विपरीतज्ञाननिमित्तत्वानर्यर्थत्वाभ्यां तुल्यत्वात्‌ । 


तथेति। न केवलं तत्वमस्यादिवाक्यानां सिद्धवस्तुमात्रपयंबसानता कितु 'सर्वकमे“तिवर्त कत्वमपि 
सिध्यतोत्याह--तथेति । अकत्रंभोक्तृत्रह्माहमितिज्ञानसंस्कृतस्य" "'्रवृत्तीलामभावः स्यादिति 
संबन्धः । तस्मादुब्रदाभावाहिपरोतो'र्यो यस्य कतृ त्वादिज्ञानस्य तन्निमित्तानाम“नर्थाथत्वेन 
"ज्ञायमानस्वादिति "हेतुः । कदा पुनस्तासामभावः स्यादत आह--परमात्मादीति । अ्रास्तिप्राप्त x 
भक्षणादितिरासेन निवृत्तिनिष्ठतया निषेधवाक्यस्य मानत्ववत्तच्वमादेरपि प्रत्यगज्ञानोत्थकत्‌ं त्वादि 
निवतंकत्बेन मानत्वोपपत्तिरिति समुदायार्थः । a 


दृषटानतदार्ष्टान्तिकयोर्वेषम्यमाशञङ्कते--नन्विति । तस्य निषिडत्वाव"नर्याथत्वमेव यहस्तु- 
याथात्म्यं तज्ज्ञानेन निषेधे कृते तस्संस्कारद्वारा संपादितस्मृत्या झास्त्रीयज्ञानेन विपरीतज्ञाने बाधिते 
तत्कायंप्रवृत्यभावो निमित्ताभावे ने मित्तिकाभावन्यायेन युक्तो न तथाऽग्निहोत्रादिप्रबृस्यभावो युक्तः । 6 
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असंभव होने से) प्रतिषेध विधियों का कलञ्ज-भक्षणादि वस्तु के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान करानेमै 
तात्पर्य है; उनमें पुरुष के व्यापारनिष्ठता की गन्ध भी नहीं है । प्रतिषेध वाक्य के समान वेदान्त- | 
वाक्य में भी ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप का ज्ञान कराने वाली विधियाँ सिद्धवस्तु-मात्र तात्पर्य मा ॥) 
जाएंगी । सिद्धवस्तु पर्यवसान के समान परमात्मादि ज्ञान से संस्कृत पुरुष को उससे विपरीत 
ज्ञान निमित्त प्रवृत्तियाँ अनर्थ प्रयोजन वाली लगने लगेंगी । ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान की स्मृति से 
प्राविद्यक प्रवृत्ति प्रयोजक कतू त्वादि ज्ञान के बाधित हो जाने से प्रवृत्ति का अभाव हो जायगा । . 


(दृष्टान्त और दार्ष्टान्त में विषमता से शङ्का होती है ।) परन्तु कलञ्ज भ 


सिद्धवस्तुमात्रतात्पर्यवत्तैवेत्यर्थ: । २. सिडवस्तुपर्यवसानवत्‌ । ३` रू 
तप्निमित्तेत्यादि-अवृत्तिप्रयोजककर्तु त्वादिज्ञान इत्यर्थः । ५. शास्त्रानाधेयै । 
न युक्त इति-यथाकलळ्जभक्षणादेरज्ञानकृतत्वादनर्थफलत्वाच्च न कलञ्जं 
यताधीद्वारा निवृत्तिनिष्ठत्वेन प्रामाष्य॑युक्तम तथा श्रौतकर्मणो 
मततस्तत्त्वमस्यादेस्तत्त्वज्ञानं जनयतोऽपि तकर्मानिवत्तकत्वान्न निवत्तकत्वेन प्राम 
तुल्यत्वादिति यथा कलञ्जमक्षणादि-अज्ञानकृतम्‌ अनर्थेफलकं च तथा श्रौतमपि. 
दिजन्यत्बात्‌ तज्जन्यदेइग्रहस्य चानर्थत्वादतो वाक्योत्यज्ञानादज्ञानभ्रष्टौ 
तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य मानत्वोपपत्तिरिति सिद्धान्तिनो भाव: । ९. 
इदमाथिकमिति ध्येयम्‌ । ११. पुंसः । 
अर्थ :--कत्तु त्वादिलूपो विषयः । 
प्रवृत््यभावे इति शेषः । १७. अनिष्टसाघनत्वमेव । 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ०. 


कलञ्जभक्षणादिप्रवृत्तेमथ्याज्ञानति मित्तत्वम'नथर्थित्वं च यथा तथा झास्त्रवि हितत्रवृत्तो- 
नामपि। तस्मात्परमात्म याथात्म्यविज्ञानवतः शास्त्रविहितप्रवृत्तोनामपि मिथ्याज्ञाननिमि- 
त्तत्वेनानर्थर्थत्वेन च तुल्यत्वात्परमात्मज्ञानेन विपरीतज्ञाने निवतिते युक्त एवाभावः । 

ननु 'तत्र युक्तो नित्यानां तु केवलशास्त्र निमित्तत्वादनर्थार्थत्वाभावाज्चाभावों न 
युक्त इति चेत्‌ । न । ्रविद्यारागद्वेघादिदोषवतो विहितत्वात्‌ । यथा स्वर्गकामादि- 
दोबवतो दर्शपौणंमासादीनि काम्यानि कर्माणि विहितानि तथा सर्वानर्थबीजाविद्यादि- 
दोषवतस्तज्ज नितेष्टा निष्ट '्र्षिप रिहार रागद्वेषदोषवतश्च तत्प्रेरिताविशेषज्रवृत्तेरिष्टा- 


ब्रह्मविदा5ग्निहो त्र।दि न कर्तव्यमिति निषेधानुपलम्भा दित्यर्थः । तत्त्वमस्यादिवावयेनार्थान्निषिद्धमग्नि- 
होत्रादीति मन्वानः साम्यमाह- नेत्यादिना । ज्ञास्त्रोयप्रवृत्तोनां गर्भवासा दिहेतुत्वा दनरथ्थित्वम हं 
कतेंत्याद्यभिमानकृतत्वेन विपरीतज्ञाननिमित्तत्वम्‌ । 'एतदेव दृष्टान्तावष्टम्भेन स्पष्टयति--कलञ्जेति । 

काम्यानामज्ञानहेतुत्वानर्थार्थत्वान्यां विदुषस्तेषु प्रवृत्त्यभावो युक्तो नित्यानां तु "शास्त्रमात्र- 
्रयक्तनुष्ठानतवान्नज्ञानकृतत्वं प्रस्यवायाख्यानर्थध्वंसित्वाञ्च नानर्थक रत्वमतस्तेषु प्रवृत्त्यभावो युक्तो 
न भवतीति शङ्कूते-नन्विति । "नित्यानां शास्त्रमा त्रकृतानुष्ठानत्वमसि्द्धामांत परिहरति- नेत्या- 
दिना । "तदेव प्रपञ्चयति यथेति । श्रविद्यादोत्यादिशब्देनास्मितादिक्लेशञचतुष्टयोक्तिः । तेरविद्या- 
दिभिजंनितेष्टप्राप्ती तादुगनिष्टप्राप्ती च क्रमेण रागद्वेषवतः पुरुषस्येष्टप्राप्रिमनिष्टपरिहारं च वाळ्छत- 
स्ताम्पामेव रागट्ेषास्यामिष्ट में भूयादनिष्टं मा भूदि"'त्यविशेषकामनाभिम्रे रिताविशञेषपरवत्तियु क्तस्य 


वस्तुओं के यथाथंस्वरूप-ज्ञान की स्मृति से उनके भक्ष्यत्व प्रादि शास्त्रानाधेय भ्रान्ति रूप ज्ञान के 
निवृत्त हो जाने पर, जसे कलञ्ज-मक्षणादि भ्रज्ञानकृत और भ्रनथंफल वाले हैं; 'कलञ्ज भक्षण न करे", 
इत्यादि निषेध-वाक्यों का भ्रनिष्ट-उपाय बुद्धि द्वारा प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता । उसी प्रकार श्रौत 
कमं भ्रज्ञानकृत अथवा अर्थार्थत्व नहीं है, ।त्त्वज्ञान होने पर भी श्रौतकमं निवतंकत्व रूप से प्रामाण्य 
नहीं है। (शंका का परिहार करते हैं) ऐसा कहना टीक नहीं है । क्योंकि विपरीत ज्ञान के निमित्त 
होने से और अनर्थं के लिए होने से ये दोनों समान ही है । जसे कलञ्ज भक्षण की प्रबृत्ति विपरीत 
ज्ञान निमित्तक श्रौर अनर्थफलक है; उसी प्रकार शास्त्र विहित प्रवृत्तियां भी हैं। इसलिए परमात्मा 
के निरुपाधिक स्वरूप के ज्ञाता की दृष्टि में शास्त्रविहित प्रवृत्तियां भी मिथ्याज्ञान निमित्तक अनर्थ- 
फलक होने से समानधर्मी हैं। निरुपाधिकस्वेरूप परमात्मा के ज्ञान हो जाने से विपरीत ज्ञान के निव- 
तित होने पर उनका अ्रभाव हो जाता है; यही ठीक है। 

वसे “अभाव हो जाता है” ऐसा काम्य कर्मो में कह सकते हो; किन्तु नित्य कर्मो का 


१. अन्थफलकत्वम्‌ । २. निरुपाधिस्व्येत्यवंः । ३. काम्यकर्म स्वितयर्थः । ४, प्रयुक्तत्वात । ५, 
विहितत्वादिति-नित्यकर्मणामिति शेष: । ६. प्राप्तीत्यादि-प्राप्तिपरिहाऱयोः प्रयोजकौ रागद्वेघावितिविग्रह: । 
७. तदित्यादि-रागादिजनितप्रवृत्तिसामान्यस्येत्वर्थः । कर्तुरेव विशेषणमिदम्‌ । ८. अर्थादिति-फलत इत्यर्थ: 
~अवृत्तिप्रयोजककत्त त्वादिविषयकविपरीतज्ञानाभावसम्पादन7^ त यावत्‌ । ६. तुल्यत्वमेव । १०, शास्त्र- 
मात्रेति-मात्रपदमू अविद्याऽस्मितादिदोघान्‌ व्यावर्तयति । ११. नित्यानाम्‌ “अहरहः सन्ब्यामुषासीते” त्यादि- 
बिहितानामु । १२, संगुहीतमेव । १३. इत्यवि्षेषेत्यादि--इत्याकारककामनासामान्यजनितप्रवृत्तिसामा न्य- 
युक्तस्य पुंस इत्यर्थः । 


€० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्ुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये 


निष्टप्राप्तिपरिहाराथिनो नित्यानि कर्माणि विधीयन्ते न केवलं झास्त्रनिमित्तान्येव । 

न चागिनहोत्रदशंपुरणंमासचातुर्मास्यपशुबन्धसोमाना कमंशां स्वतः काम्यत्व- 
नित्यत्व विवेकोऽस्ति । कतृ गतेन हि स्वर्गादिकामदोषेरा कामार्थता । तथाऽविद्यादिः 
दोषवतः 'स्वमावप्राप्तेश्ानिष्टप्राप्तिपरिहाराधिनस्तदर्थान्येब नित्यानीति युक्तं 'त॑ प्रति 
विहितत्वात्‌ । न ` परमात्मयाथात्म्यविज्ञानवतः 'दामोपायव्यतिरेकेरा किचित्कर्म विहितः 


_ लित्यानि विधोयन्ते । सवकामः पशुकाम इति विशेवा्िनः काम्यानि । तुल्यः तृभयेषों केवलशास्त्रा विधीयन्ते । स्वर्गकामः पशुकाम इति विज्ञेषाथिनः काम्यानि । तुल्य' तुभयेषां ता 
निमित्तत्वमित्यर्यंः । 

किच काम्यानां इ ब्रुवता नित्यानामपि “तदि 

'विशेषाभाव।दित्याह न चेति । कथं ताहि काम्यनित्यवि भागस्तत्रा55ह कतुं गतेनेति । 

पञचुक्षाम इतिविज्ञेवाभितः काम्यविधिरिष्टं मे स्यादनिष्टं मा भूदित्यविशेष"काम' 

प्रवृत्तिमतो नित्यविधिरिति" युक्तमित्यर्थः । "५ म 

ज्ञानवतो5वि यावज्ञीतभुतेस्ते ामनुष्ठेत्वादित्याज्ञङ्कुच "भ्र 

त्मेति। 


प्रभाव तो उचित नहीं है, क्योंकि वे केवल शास्त्र प्रयुक्त हैं, एवं प्रनर्थो' की प्राप्ति 
(शंका का परिहार करते हैं--) ऐसा कहना ठीक नहीं हैं । क्योंकि नित्यकर्म ता गा 
दोष से विहित हैं। जैसे दर्शपोर्ण मासादि काम्यकर्मो का स्वर्गकामादि दो कै 
किया'जाता है; उसी प्रकार सब अनर्थो की जतयिन्रीरूपा श्र! दोषवा 

वाले इष्टप्राप्ति और अनिष्टपरिहार के प्रयोजक रागद्वेषरूप दोष से युक्त, 
प्रेरित प्रवृत्ति सामान्य इष्टप्राप्ति प्रनिष्टपरिहार इच्छा वाले कर्त्ता के 

किया जाता है--वे केवल शास्त्र निमित्तक ही नहीं हैं। र 


१. विभाग: । २. काम्यता। ३. स्वभाव:-कत्तु त्वाद्यभिमातः त 
निखिलानर्थबीजाविद्यादिदोषबन्तं पुमांसम्‌ । ५. प 
परमात्मकसाधनं विनेत्यर्थः । ७. दोषप्रयुक्तत्वम्‌ . ८. 
विधायकत्वमपीति भावः । ९. विधित्वस्य तुल्यत्वादित्यर्थ: 
विशेषात्‌ । १०. कामसामान्यजनितेत्यर्थः । म 
प्रकारान्तरेण स विभागो न सिब्यति तुल्यं हि नित्यस्यापि 
. चेष्टित"मिति स्मृतेरिति न कामाधीनत्वमपि काम्यत्वमिति 
नित्यमिति बिभागे शकूते नन्विति । १३. शुते 
कत्वादित्यर्थः । ननु रागादिदुष्टम्य कर्माभिकारे तथाविधस्यैव : 
मुमुक्षोरपि मोक्षे रागादित्याशङ्कुय समादः 

मोक्षे पुंसोऽधिकारः स्यान्न कामापहतात्मतः ॥१॥ | 

तद्वच्च श्रुतिः कामनिषेधिनी ।।२। 

मादिम्यो ह्यपेक्ष्यते ॥३॥ डामायुत्पर् 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ष्र 


मुपलभ्यते । कर्म निमित्तदेवता दिसर्वसाधनविज्ञानो पमर्देन ह्यात्मज्ञानं विधीयते । 
न_चोपमदित क्रियाकारकादिविज्ञानस्य' कमंप्रबृत्तिरु पपद्यते । 'विशिष्टक्रिया- 


““योगारूढस्य तस्येव झमः काररामुच्यते” 
इति स्मृतेज्ञानपरिपाके कारणां कर्मोपशम एव प्रतीयते न तथा 'कमंविधिरित्यथंः । न केवलं 
विहितं नोपलभ्यते न संभवति चेत्याह कमंतिमित्तेति। यदा नासि त्वं संसारी कित्वकत्रंभोषत्‌ 
ब्रह्मासोति' भुत्या ज्ञाप्यते तदा देवतायाः संप्रदानत्वं करणत्वं बरीह्यादेरित्ये"तत्सवंमु"पमृदितं भवति । 
"तत्कयमकर्त्रात्मज्ञानवतः संभवति कमं विधिरित्यर्थः 
"उपमृवितमपि वासनावश्ञादुद्भूविष्यति "ततश्च विदुषोऽपि कर्मविधिः स्यादित्याशङ्ु्याऽऽह 
रान चेति। बासनावक्षादुदूमृतस्या"55भासत्वादा"त्मस्मृत्या पुनः पुनर्बाधाच्च विदुषो न कमंप्रबत्ति- 


इसके अतिरिक्त, प्रग्निहोत्र, दशं, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध भ्रौर सोमादि कर्मो का, 
स्वतः कोई काम्यत्व प्रयवा नित्यत्वरूप विभाग नहीं होता । स्वर्गेविषयक कामना के दोष से कर्ता 
की काम्यता सिद्ध होती है । इसी प्रकार कतृ त्वादि-गभिमान से प्राप्त, इष्टप्राप्ति और भ्रनिष्टपरि- 
हार के इच्छुक श्रविद्यादि-दोषवान्‌ कर्त्ता के लिए ही नित्यकर्मो का व्यपदेश किया गया है- ऐसा 
मानना उचित है । क्योंकि उसी (निखिल प्रनर्थ के बीजरूपा विद्यादि दोषवान्‌) पुरुष के लिए उनका 
प्रयोग किया गया है । परमात्मा के निरुपाधिकस्वरूप विज्ञाता के लिए कर्मोपशमरूप साधन से भिन्न 


खवृत्तिर्या तज्ज्ञानात्सा कुतो भवेत्‌ । प्रत्यग्ज्ञानोद्धवे तस्मात्‌ समाप्तिः सर्वंकर्मणामिति ॥६॥” एतेषां 
व्याख्यानम्‌ ~ आविरिङ्चचादिति-आ च स्थाणोः संसारादिति शेष: । अनित्यसंसारविषयस्तच्छब्द: । मोक्षशब्द- 
स्तदुपायज्ञानविषय: । साधनचतुष्ट्यविशिष्टो हि मोक्षोपायज्ञानेघिकारी न रागादिमान्‌ अथ शब्दोपात्तन्याय- 
बिरोधादित्यर्षः । अत्राय शाब्दः आदिमत्रहासूत्रघटको बोध्यः तस्य साधनमम्पत्त्यानन्तर्याधत्बात न्यायश्च 
तत्रोक्तयुक्तिकलाप: ॥ १॥ विरक्तस्य ज्ञानाधिकारे भानमाह--पराच इति । पराचः कामाननुयन्ति बाला इत्येवं 
प्रकारकं बावयमु । कामान्यः कामयते मन्यमान इत्यपरमपि वाक्यं पूरदवभिन्दाद्वारा कामनिषेधकम्‌ । उक्त- 
बाक्यवत्‌ यो$काम इति च श्रुतिः साक्षादेव तप्निषेघेन कामादयुपदरुतस्य श्रेयोमार्गे सम्यग्जञानेशधिकार सूचय- 
तीत्यथंः ॥२॥ ` कथं कर्मफलाद्विरक्तस्य मोक्षाधिकारः तस्यापि तत्फलत्वादन्यथा कर्मेणामुत्तमफलानन्वयः 
स्यादित्याशङ्कुष ऋममुपन्यस्यति-अविद्याया इति । शमादीनां ज्ञानोतपत्तयुपकरणत्यं खुतिप्रसिद्धमिति हिशन्दा्थः।।३॥। 
॥४॥ परम्परयापि कमंणां मोक्षोपयोगश्चेत्‌ किमिति साक्षादेव नेष्यते तत्राह आत्मेति जिविधस्यापि कर्मणो- 
ऽज्ञानजन्यत्वात ज्ञानादज्ञाननिवृत्तौ तदुत्थस्य कमंणोऽपि निवृत्तेज्ञानिनों मोक्षे तदपेक्षा न गुनतेत्यर्थः ॥५॥ 
ज्ञानिनो ध्वस्ताज्ञानस्यापि कर्मदशनान्मोक्षे तदपेक्षेत्याशद्कध तस्य बाधितानुवृत्त्या तदृहृष्टिरित्याशयेनाह-- 
तदज्ञानादिति ऊर्ध्वमिति शेष: । योगारूढस्य तस्यैवेति वचनात्‌ कर्मोपशमों ज्ञानपरिपाके हेतुर्न कर्मेति मत्वा 
'फलितमाह--प्रत्यगिति-- ज्ञानादुर्ध्व कर्मासंभवस्तच्छब्दार्थ: ॥६॥ इति १. कर्मनिमित्तं यस्येति विज्ञानान्वयि । 
२. उपमर्दो बाधः प्रयोजकत्वं तृतीयार्थः तद्बाधप्रयोजकं तद्बाधफलकमिति यावत्‌ । ३. उपदिश्यते । ४. 
विदुषः । ५. संभवति। ६. विशिष्टत्वम्‌-अबाधितत्वम्‌ । ७. ज्ञानपदारूढस्य । 5. न च जीवनप्रयु- 
जतं नित्यमिति युक्तं सत्यपि जीवने कदाचिततदभावात्‌ तस्मिन्सत्येव तत्सत्त्व तु काम्येऽपि तुल्यमिति भावः । 
&. इति स्वरूपमित्परथः। १०. एतत्सवेज्ञानमित्ययं:। ११. बाधितम्‌ । १२. तत-तस्मात-कर्मप्रवृत्ति- 

प्रयोजकक्रियाकारकादिविज्ञानाभावादित्यर्थ: । १३. बाधितमपि यथोक्तबिज्ञानम्‌ । १४. उदभूतात्तस्मात्‌ । 
१५. आभासत्वात्‌-अमखूपत्वात्‌ रमस्य चाप्रवत्तकत्वादित्पर्थः । १६. नन्वाभासादपि शा ञरजतादाविव 
अवृत्तिः स्यादत आह--अआसमम्मृ्येति । 


श्र सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशां क्र भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 


साधना विज्ञानपूर्वकत्वाल्क्रियाप्रवृत्ते: न हि वेशकालाद्यनवच्छिन्नास्थूलाहया दिद्रह्म प्रत्यय- 
'धारिणः कर्मावसरोऽस्ति । मोजना दिप्रवृत्त्यवसरवत्स्यादिति चेत्‌ । न। अ्रविद्यादिः 
`केवलदोषनि मित्तत्वाद्भोजना दिप्रवृत्तेरा वश्यकत्वानुपपत्तेः । 

न तु 'तथाऽनियतं कदाचित्क्रियते कदाचिन्न क्रियते चेति नित्यं कर्मोपपद्यते । 
केवलदोषनि मित्तत्वात्तु भोजना दिकर्मणोऽनियतत्वं स्यात्‌ । दोषो-द्भवामिभवयोरनियतत्वा- 
'त्कामानामिव काम्येषु । शास्त्र निमित्तकालाद्यपेक्षत्वाच्च नित्यानामनियतत्वानुपर्पत्तिः । 


रित्यर्थः । किवानवच्छिन्नं ब्रह्मास्मीति स्मरतस्तदात्मकस्य वेशादिसापेक्ष कर्म निरवकाशमित्याह 
~ नहीति । विदुषो भिक्षाटनादिवत्कर्मावसरः स्यादिति शङ्कते भोजनादीतिं । श्रपरोक्षज्ञानवतो 
बा परोक्षज्ञानतो वा भोजताविप्रवृत्ति: । 'नाऽऽद्ः । 'अनम्युपगमा"'तत्प्रतोतेर्बाधितानुवृत्तिमात्रत्वाद- 
"रिनहोत्रा देरबाधिताभिमाननिमित्तस्य "'तथात्वानुपपत्तरित्यभिम्रेत्याऽह-नेति । न द्वितीयः । 
परोक्षज्ञानिनः "शास्त्रानपेक्षक्ष॒त्पिपासादिदोषकृतत्वा"'्तस्प्रवृत्तेरिष्टत्वादित्याह--अविद्यादीति । 
अस्निहोत्राद्यपि "तथा स्यादिति चेन्नेत्याह--नत्विति । भोजनाविश्नवृत्तेरा"वद्यकत्वानुपर्पात्त 
विवृणोति--केवलेति । न तु तथेत्यादि प्रपञ्चयति शास्त्रनिमित्तेति । "तहि आञास्त्रविहितकाला- 


कोई भी कर्म विहित नहीं है । क्योंकि आत्मज्ञान का उपदेश तो इसलिए किया जाता है, ताकि कर्मे | 
निमित्तक विज्ञानान्वयी देवतादिरूप सब प्रकार के साधनों के विज्ञान का बाध हो । ॥ 00) 

र जिसके क्रियाकारका दि-विज्ञान का बाघ हो गया है, ऐसे विद्वान्‌ की भी कर्म में प्रवृत्ति 
संभव नहीं है । कर्म में प्रवृत्ति तो प्रवाधित-क्रियासाधनादि-ज्ञानपूर्वक होती है । देशकालादि से तवः 
च्छिन्न, अस्थूल और अद्बधादि स्वरूप ब्रह्मप्रत्यय की धारणा करने वाले विद्वान को तो कर्म करने 
कोई प्रवकाश ही नहीं होता । (शंका होती है) भोजनादि प्रवृत्ति के अवसर के समान ल 
कर्म का अवसर हो सकता है; ऐसा कहा जाय तो ? (शंका परिहार करते हैं)-ऐसा 


१. उत्पन्नब्रह्मप्रत्ययस्यापि तक्नाश्ादूध्वं कमं भविष्यतीत्याशवयाह--घारिण इति । तथा चोक्तम्‌ 
भ्नात्ममोहस्य सदैवात्मधिय: स्थितेः । प्रतीच्यवसरोज्स्तीह वाडूमन:कायकर्मणामिति ॥" 

णेति शेष: । २, शास्त्रानपेक्षत्वं केवलत्वम्‌ । ३. नियतत्वाभवादित्यर्थः | ४. ₹ 
त्यर्थः। ५. कामवतां पुंसामिति केचित्‌ । ६. शास्त्रविहितेति यावत्‌ । 
काम्यान्निहोत्रस्य दोषनिमित्तत्वे सत्यपि शास्त्रविहितत्वात सायंप्रात:काल T 
निमित्तत्वे सत्यपि शास्त्रनिमित्तकालादपेक्षत्वात्‌ अनिजतत्वानुपपत्तिरित्यन्वयः । 
माद्य इति । ६, प्रवाहात्मना सदा सम्यग्‌ बुद्धिस्थिते तु वाई 
१०. ननु तदनम्मुपगमे देहधारणदर्शनं देहाधीनजीवन्मुक्तिशास्त्रं 
सस्यामेबाकत्त्‌ भोक्तृब्रह्मात्मविद्यायां भोजनादिश्रवृत्त्मवकाशस्तथापि 
न्मुक्तिरविरुद्ध तिभाब: । ११. नन्वरिनहोत्राद्यपि बा 
तथात्वम्‌-बाघितानुवृत्तिमात्रत्बम्‌ । १३. शास्त्रानपे 
देशच शास्त्रप्रयुक्तत्वान्न भिल्षादिद्ृष्टान्तेन 
तदकृतत्वाम्यां वैषम्यादिति भाव: । १४. भिद 
मित्यर्थ:। १६. अविद्येत्यादिसंग्रहवाक्योक्तनियतत्वाभाव॑ छ 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । पि 


'दोषनिमित्तत्वे सत्यपि यथा काम्याग्निहोत्रस्य ज्ञास्त्रविहितत्वात्सायंप्रातःकालाद्यपेक्ष- 
त्वमेवस्‌ । 

तङ्भोजेनादिप्रवृत्तौ 'नियमवत्स्यादिति चेत्‌ । न नियमस्याक्रियात्वा त्क्रियायाश्चा- 
प्रयोजकत्वा न्नासौ ज्ञानस्या पवादकरः । 


चपेक्षत्वाश्षित्यानाम"दोषप्रभवत्व॑ भवेदित्याशडून्या5ह - दोषेति । एवं दोषक्ृतत्वेऽपि नित्यानां शास्त्र- 
सापेक्षत्वात्क्ालाद्यपेक्षत्वम विरुद्ध मित्याह - एवमिति । 

भोजनादेर्वोषकृतत्वे;पि-- 

“चातुबंण्ये 'चरेदररभक्षम ।' 'यतोनां तु 'चतु्गुणम्‌' 

"इत्याबि''नियमवद्विदुबो5ग्निहोत्रादिनियमो5पि स्यादिति क्षडूते- तः्रोजनादीति । "बिदुषो 
नास्ति भोजनादिनियमो"ऽतिक्रान्तविधित्वात्‌ । न च“तावता यथेषटचेष्टापत्तिरधर्माधीनाऽविवेककृता हि 
सा। न च तो विदुषो विद्येते । ्रतो"5विद्यावस्थायामप्यसतो यथेष्ट्चेष्टा विद्यादशायां "कुतः "स्यात्‌ । 
संस्कारस्याप्यभावात्‌ । “बाधितानुवृत्तेश्च । अग्निहोत्रादेस्त्व"नाभासत्वान्न बाधितानुवृत्तिरित्याह-- 
नेति। किचाविदुषां बिविवियुरासेष "नियमः। तेषां विधिनिषेधगोचरत्वात्‌। न च तेषामप्येष" 


नहीं । भोजनादि में प्रवृत्ति नियतत्वाभाव के कारण प्रथवा शास्त्रानपेक्षत्व केवल अविद्यादिदोष- 
जनित होने के कारण होती हो--ऐसा सिद्ध नहीं होता । 

इसके श्रतिरिक्त भोजनादि के समान नित्य कमं का-'कभी करलो, कभी न करो'- ऐसा 
श्रनियत होना संभव नहीं हैं। भोजनादि कर्म केवब क्षुधादि दोष के कारण होते हैं; उनका भ्रनियतत्व 
संभव है; काम्य कमो में कामना अथवा कामवान्‌ पुरुषों की तरह उन दोषों की उत्पत्ति भ्रौर निवृत्ति 
श्रनियत हैं । भ्रग्निहोत्ररूप काम्यकर्म के दोषनिमित्तक होने पर शास्त्रविहित होने से सायं-प्रातः- 
कालादि भ्रपेक्ष्य हैं, ऐसे ही नित्य कर्म भी दोषमय होने पर शास्त्रनिमित्तक कालाद्यपेक्ष्य है, श्रत: उनमें 
भ्रनियत होना नहीं बनता । 


१. दोषेत्यादि--इदं पर्वोत्तरोभयान्वयि दोषनिमित्तत्वे सत्यपि नित्यानामनियतत्वानुपपत्तिरिति पूर्वान्वयः । 
२. विदुषोऽग्नहोत्रादिनियमोऽपि स्यादित्यथंः । ३, भिक्षादेरितिरविद्याविरोधिक्रियाऽनाक्ेपकत्वादित्यथः । 
४. ननु विविदिपूणां परिसंख्येष्यते चेत्तदर्थानुष्ठाननिष्ठानां तेषां विदयाथप्रवृत्यनुपपच्चेः सा नोपपद्चेतेत्याशंक्याह-- 
नासाविति। यस्मादन्यनिवृत्तिफलो नियमो न विरुद्धक्रियाप्रयोजकः तस्मादातमधियो न बाधकोऽपितवनुग्राहक 
एवं भिक्षादिहीनस्य यथेष्टजष्टारसिकस्य वा ब्रह्मविद्ानुपपत्तेरिति भावः । ४. परिसख्यानियमः । ६. 
बाघकः। ७. अदोषप्रभवत्वं भवेदिति-तथा च शास्त्रमात्रप्रयुक्तानुप्ठानत्वादनथंकरत्वा भावात्तेपु प्रवृत्यभावो 
विदुषोऽपि न युक्त इत्याकूतम्‌ । ८. इमौ भिन्नपद्यीयपादौ । ६. इदं चातुर्गुण्यं शौचेऽभिहितम्‌ ¬ मनु० 
५-१३६। १०. आदिना एककालं चरेद क्षमित्यादिग्राह्मम्‌ । ११. वर्णसंख्या कालनिथमेत्यर्थः । 
१२. विदुषो भिक्षाटनायेवासिद्धं तन्नियमवदग्निहोत्रादिनियतिस्तु दूरनिरस्तेत्यभिप्रेत्याह--विदूष इति । 
अत्र असिद्धमित्यस्य शास्त्रानपेक्षमित्यर्थः । १३. विध्यकिद्धूरत्वादित्यर्थ: । १४. अतिक्रान्त 
विघित्वमात्रेण । १५. साघनावस्थायामिति यावत्‌ । १६. कारणात्‌ । १७. अपितु न स्यात्‌ कारणा- 
भावात्‌ । १८. उपक्रान्तं इष्टान्तदा्ष्टान्तिकयोवेषम्यं स्फुट्यति--वाधितेति । भोजनादौ प्रवृत्तिसंभव इति 
शेषः । भोजनादेदोषमात्रजन्यत्वेनाभासतया बाघितानुवृत्तिसंभवादिति भावः। १६. अवाधितःभिमातनिमित्त- 
त्वादनाभासत्वम्‌ । २०. नियमः:--चातुवेर्ण्यमित्यादिवाणितो नियमः। २१. नियमः । 


शड सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशांकर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


'तस्मात्परमात्मयाथात्म्य ज्ञानविधेरपि तद्विपरीतस्थूलह्ता दिज्ञान निवतंकत्वा- 
'त्सामर्थ्यात्सर्वकमंप्रतिषेध'विध्यथंत्वं संपद्यते । कर्मप्रवृत्त्यमावस्य तुल्यत्वाद्यया प्रतिषेधः 
विषये । 'तस्मात्प्रतिषेधविधिवच्च वस्तुप्रतिपादनं तत्परत्वं च सिद्धं शास्त्रस्य ॥१॥ 


ज्ञानोदय'परिपन्थो । 'तस्यान्यनिवृत्तिरूपस्य स्वयंक्रियात्वाभावात्‌ । नापि 'स क्रियानाक्षिपन्त्रह्म- 
विद्या “प्रतिक्षिपति । "अन्यनिवृत्त्या"त्मन''स्तदाक्षेपकत्बासिद्धेरित्याह-- नियमस्येति । 

कर्मसु रागादिमतोःघिकाराद्विरक्तस्य ज्ञानाधिकारज्ज्ञानिनो हेत्वभावादेव कर्माभावा"त्तस्य 
९भोजनाद्यतुल्यत्वात्तत्वमादे: सर्वव्यापा रोपरमात्मकज्ञानहेतो निवर्तकत्वेन भ्रामाण्यं प्रतिपादितमुपसंहरति 
तस्मादिति । तस्य" विधिरत्यादकं वाबयम्‌ । तस्य निषेधवाक्यवत्तत्त्वज्ञानहेतोस्तट्रिरोधिमिथ्याज्ञान- 
ध्वंसित्वादशेषव्यापा रनिवर्तकत्वेन "कूटस्थवस्तुनिष्ठस्य युक्तं प्रामाण्यम्‌। मिथ्य ज्ञानध्वंसे हेत्वभावे 
कलाभावन्यायेन सर्वकमंनिवृत्तेरित्यथः । "तत्पदोपात्तं हेतुमेब स्पष्टयति--कर्मग्रवृत्तीति । यथा प्रतिः 
देध्ये भक्षणादी प्रतिबेधत्ास्त्रवज्ञात्प्रवृच्यभावस्तथा तत्त्वमस्यादिवाक्य"सामर्थ्यात्कमंस्वपि प्रवृत्त्यभा- _ 
बस्य तुल्यस्वास्प्रामाष्यमपि तुल्यमित्यर्थः । प्रतिषेषश्ञास्त्रसाम्ये तत्त्वमस्याविद्ास्त्रस्योच्यमाने "त 
निवृत्तिनिष्ठत्व स्याझ्न वस्तुप्रतिपादकत्वमित्याङ्कघा$पह-तस्मादिति । प्रतिषेधो स 
निवतंयस्त"दुपलक्षितोदासीन्यात्मके बस्तुनि "पर्येवस्यति" । तथा bes 
पादकत्वमविरद्धमित्यर्थः । वेदान्तानां "सिद्धे प्रामाण्यवद`धंवादादीतामत्यपराणामपि 

योरभावे स्वार्थे मानत्वसिद्धौ सिद्धा विशुद्धघादिगुणवती "'प्राणदेवतेति चकारार्थः । 


(इस पर शंका होती है)-उस भोजनादि प्रवृत्ति में (भिक्षाटन) नियम की त 
अग्निहोत्रादि नियम भी हो सकता है; ऐसा कहना ठीक नहीं । नियम की क्रियारूपता : 
परिसंख्या नियम ज्ञान का विरोधी नहीं है । 3 
१. बक्ष्यमाणहेतो: । २. ज्ञानोत्पादकवाक्यस्य । ३. ट 
५. कलञ्जभक्षणादौ । ६. तस्मादिति-निषेधवाबये तत््वमादौ च 
पर्यवसानत्वाविसेषाद्‌ इत्यर्थः । ७. प्रतिबन्धकः । 5. लियमस्य परिसंख्यारूयस्य । 
भित्यादिर्नायं नियमविधिः प्रसिद्धपरिसंख्याविधित्वोपगमादित्यभिप्रेत्याह-- तस्येत्यादि । 
नियमविधिः क्रियाम्‌ निवृत्त्यनुकूलव्यापारम्‌ । आशक्षिपन्रिति--तां विना स्वस्थ 
१०. प्रतिबध्ताति । न प्रतिक्षिपतीति--अन्यथा तथैवास्तिहोत्रादिक्रियापि 
क्रियात्वा भ्युपगमेन तत्प्रतिबन्धकत्वाभावे विधौ क्रियात्वसामान्येन अरि 
भाव: । ११ अन्यतिवृत्तीत्यादि-स खल्वन्यनिवृत्तिप्रयोजकः सन्न ! 
कुतदच तस्याग्निहोत्रादिप्रसक्तिरिति भावः । १२. निवृत्तिबोधकस्य । १३. 
मादस्तिक्रिया55क्षेपकत्वमित्याशंक्य वि क्षेपकत्वासंभट ह 
त्कमंणो$तथात्बात्‌ वैषम्यमिति भावः। ९. 
१६. परमात्मयाथात्म्यज्ञानस्य । १७, अक्रिये वस्तुतात्पर्यवतः 
सामर्थ्यादिति अवेषप्रवृत्तीनामात्मा जानहेतुकत्वात्‌ 
फलाभाव इति न्यायेन विदुषः कर्मसु प्रवृत्त्यभावो युक्त 


२६. प्राणदेवतेति--तदुपास्तेञ्च सिद्ध 


तृतोयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४५ 
ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो वागुद- 
गायत्‌ । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं 
बदति तदात्मने । ते विदुरनेन बं न उद्गात्राउत्येष्य- 
न्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पाप्मा 


यदेवेदमप्रतिरूपं बदति स एव स पाप्मा ॥२॥ 


उन देवताओं ने ऐसा निश्चय कर वाक्‌ के प्रभिमानी देव से कहा--'तुम हमारे लिए उद्गाता 
का कर्म करो' । वाणी ने 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर उन देवताओं के लिए गान किया । उसने वाणी के निमित 
जो भोग था, उसे देवताश्रों के लिए गान किया और जो कल्याणकारक भाषण करती थी, उसे अपने 
लिए गाया । तब असुरों ने जाना कि इस उद्गाता के द्वारा ही देवगण हमें जीतेंगे । प्रत: प्रसुरो नें 
वाणी के पास जाकर उसे पाप से वेध डाला । यह जो वाणी निषिद्ध भाषण करती है, वही वह पाप है, 
वही वह पाप है ॥२॥ 


ति देवा हैवं 'विनिश्चित्य वाचं वागभिमानिनीं देवतामूचुदक्तवन्तः । त्वं 
नोऽस्मभ्यमुद्गायोद्गात्रं कर्म कुरुष्व वाग्देवतानिर्वर्त्यमौद्वात्रे कर्म 'दृष्टवन्तः । तामेव च 
"ज्ञानमिह परीक्ष्यमाणमित्येतत्प्रसङ्गागतं विचारं परिसमाप्य ते ह वाचमित्यादि व्याचष्टे 
ते देवा इति । `श्रचेतनाया वाचो नियोज्यत्वं वारयति वागभिमानिनीमिति । नियोष्त,णां देवाना- 
मभिप्रायमाह - वाग्देवतेति । नन्वौद्रगात्रं कर्म जपमन्त्रप्रकाश्या देवता निर्वेतंयिष्यति नतु ब।ग्देवतेति 


इस वक्ष्यमाण हेतु से परमात्मनिरुपाधिक ज्ञानोत्पादकवाक्य भी, उससे विपरीत स्थूल एवं 
द्वैतादि ज्ञाननिवतंक-म्रन्यथानुपपत्ति से, सब प्रकार के कर्मों के प्रतिषेध-बोधन के लिए तत्पर होता 
है। उसमें कमंप्रबृत्ति का प्रभाव (कलञजभक्षणादि) प्रतिषेधविषयक वाक्यों के समान है । प्रतः 
प्रतिषेधवाक्यों के समान ही 'तत्त्वमसि' भ्रादि में भ्रान्त-प्रवृत्ति निरास द्वारा (्रकायं शेष) वस्तु- 
प्रतिपादक ग्रौर कर्मनिषेधपरक होना शास्त्र का सिद्ध होता है॥ १॥ 


उन (प्राजापत्य करणाधिष्ठाता) देवताग्रों ने ऐसा निश्चय कर “वाचम्‌” अर्थात्‌ वाक्‌ के 


१, ते प्राजापत्याः देवाः करणाधिष्ठातारः। २. उद्गीथेन ज्योतिष्टोमपज्ञे असुरानतीत्य स्वं देवभावं प्रति- 
पदयेमहीत्येवं निदिचित्येति ह शब्दार्थः । ३. औद्गात्रं कर्मवाग्देवतयैव निर्वर्तयितुं शक्यमिति निद्चितवन्तः 
सन्त ऊचुरित्यन्वयः । ४. ७४ पृष्ठे भाष्ये “ज्ञानं त्विदमेवनिरूप्यमाणमित्युक्तंततप्रस ङ्गादागत मित्यर्थः । ५, 
ननु चेतनस्यैव मृत्यादेः चेतनेन राजादिना नियोगदक्षंनात्‌ अचेतनेन चक्षुरादिना कथमचेतनाया वाचो नियोग 
इत्याशंक्याह-अचेतनाया इति । तथा च वातिकम्‌--“वागभिमानिनी चेह घाक्शब्देनाग्तिरुच्यत” इति। अथ 
ह प्राणमूचुरित्यादिपय्ययिष्वपि प्राणादिशब्दानां देवतावाचित्वं च शब्देन समुच्चीयते । तामेब विशिनष्टि-अग्ति- 
'रिति । "“अग्निर्वास्भूत्वा मुखं प्राविक्षादि”ति श्रुते रग्निरेव बागभिमानिनी देवता सैवात्र ग्राह्मा उपास्यत्वात्‌ । “ते ह्‌ 
देवा वाचमुद्गीथमुपासांचकिरे” इति धुते: । अध्येषणाविषयत्वाच्च-लोके अध्येषणाविधयश्वेतनश्चेत्रो हृष्टो बाकू 
च त्वं न उद्गायेत्यष्येषणादिषयः । न च रूढिवशाद्वागादिशब्दैरिन्द्रियाणामेव ग्रहण तेयां पारार्थ्यात्‌ । अचेत- 
नत्वात्‌ । मत्यंत्वात्‌ । अनीदवरत्वान्वेत्यन्यत्र विस्तरः । 


ध्द सटिप्पणटीकाइयसंवलितश्ञा छुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये 


वाचं देवतां जपमन्त्राभिधेयामसतो मा सद्गमयेति । अत्र चोपासनायाः कर्मणश्च कतृं त्वेन 
वागादय 'एव विवक्ष्यन्ते । कस्मात्‌ । यस्मात्परमायंत स्तत्कत्‌ क स्तद्विषय एव च सर्वो 
ज्ञानकर्मसंब्यवहारः । वक्ष्यति हि “ ध्यायतीव लेलायतीव” इत्यात्मकतृ त्वामाबं विस्तरतः 
षष्ठे । इहापि चाध्यायान्त 'उपसंहरिष्यत्य व्याकृतादिक्रियाकारकफलजातम्‌ “त्रयं वा इदं 
नाम रूपं कर्म ” इत्य" विद्या विषयस्‌ । अव्याकृतात्तू, यत्परं परमात्माण्यं विद्याविषयः 


तत्राऽऽह- तामेवेति । असतो मा सदूगमयेतिजञपमन्त्राभिषेयां हष्टवन्त इति पूर्वेण संबन्घः। वागाद्याः 
अं कतृ त्वादि दक्ष॑यतोऽयंवादस्य "प्रासङ्गिकं तात्पयंमाह--अत्र चेति। आत्माय कतृ त्वादा- 
ववभासमाने तस्य वागाद्या्रयत्वमयुक्तमित्याह-- कस्मादिति । परस्य जीवस्य वा कतृ त्वादि विव 
मिति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति- यस्मादिति । बिचारदशायां वागादिसंघातस्य क्रिया"दिज्त्त 
त्कतृ त्वादिस्तदाश्रयो यस्मात्प्रतीतस्तस्मात्परस्याऽऽत्मनः "स्वतस्तच्छक्तिशून्यस्थ न तदा 
त्पर्थः। कि चा"विद्याभ्रयः सर्वो व्यवहारो न तद्धोने परस्मिन्ननतरतीत्याह--तद्विषय इति 
शास्त्रार्थवस्‍्वात्‌”' इति न्यायेन कतृ त्वमात्मनो5ज्जीकत्तंव्यमित्याशडूय “"यथा च तक्षोभयथा 
न्यायादौपाधिक तस्मिन्कतृ त्वमित्यभिप्रेत्या5ःह--वक्ष्यति हीति । यदृक्तम"विद्यादिषयः सर्वो 
इति "तत्र "वाक्यशेषमनुकूलयति--इहापीति । इतश्च परस्मिन्नात्मनि कतूत्वादिः 

त्याह अव्याकृतात्त्विति । म्रनामरूपकमत्मिकमित्यस्माबुपरिष्टात्तत्पदमध्याहतंब्यं १ 


अभिमानी देवता से कहा- तुम हमारे लिए 'उद्गाय' भ्रर्थात्‌ उद्गाता का 
वाग्देवता द्वारा उपपन्न होना शक्‍य है--ऐसा निश्चय किया । उसी 
सत्‌ के प्रति प्रग्रसरित करो” इस जप मन्त्र का श्रभिधेय देखा । यहाँ 
कर्म के कर््तारूप से वागादि ही विवक्षित हैं (आत्मा नहीं) । ऐसा Po 
और कमंसम्बन्धी सारा व्यवहार वस्तुतः वागादिसङ्घातकत्त्‌'क है, एवं 
कत्त कविषयता का अभाव विस्तार से बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के | 
जैसे “बुद्धि से ध्यान करता हुआ आत्मा भी ध्यान करता हुश्ना सा प्रतीत 
आत्मा भो चलता हुमा सा प्रतीत होता है ।” एवं अव्याकृत और 


१. अर्थवादवाक्ये । २, नत्वात्मा । ३. तत्कतृ कः [कः 
ध्यायतीत्यादि-युद्धी ध्यायन्त्या धत्यामात्मापि ध्यायतीव लक्ष्यते । 

६. बु०उ० ४-३-७। ७. संक्षेपेणोपदेक्ष्यति । ८. अः 
१०. अविद्याअयम्‌ । ११. अवान्तरम्‌ । १२. आदिना ज्ञान 
न्तरेणेत्यर्थ:। १४. अविद्याश्रय इति- यर 
कर्ता शास्त्रायंवत्बादिति-आत्मेव कर्ता न बुद्धि 
कत्तृत्वे हि विधिशास्त्रमर्थवद्भुवति अन्यथाबुद्धिः 
स्यात्‌ । तस्मान्न केवलबुद्धे: कत्त त्वं किन्त्वात्मन डा 
२.३.४० | १८. यथा च तक्षोभयचेतिन्यथा तक्षा ` 

तु स्वरूपेणाऽकर्ता सुखी भवति । तथाळव्मापि बुद्धघादीः 
करतत परमानन्दः । चशब्दस्त्वर्थः क 
२१. उपसंहारवाक्यं संवादयति । २२. 


तृतीय ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २७ 


नामरूपकर्मात्मक नेति नेतो'तोतरप्रत्याख्यानेनोपसंहरिष्यति' पृथक्‌ । यस्तु 'वागादि- 
समाहारोपाधिपरिकल्पितः संसार्यात्मा त॑ च वागादिसमाहारपक्षपातिनमेव दक्षेंयिष्य- 
त्येतेम्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनव्यती ति । तस्माद्युक्ता वागादीनामेव ज्ञानकर्म- 
कतृ त्वफलप्रासिविवक्षा । 


तथेति तथाऽस्त्विति देवंरुक्ता वाक्‍्तेन्योशथम्योर्थायोदगायदुद्ठानं कृतवती । 
कः पुनरसौ देवेभ्योर्थायोद्गानकर्मणा वाचा निर्वतितः 'कार्यविशेष इति । उच्यते--यो 
वाचि निमित्तमृतायां वागादिसमुदायस्य य उपकारो निष्पद्यते वदनादिव्यापारेण स 
एव । सवेषां 'ह्यासौ वाग्ववनाभिनिवृ त्तो भोगः फलम्‌ । तं भोगं सा त्रिषु पवमानेषु 


स्क्ियाकारककलजातादिति शेष: । मा भूत्परमात्मा कतृ त्वाद्यात्रयो जीवस्तु स्यादिति हितोयमाशडून्या- 
अह -यस्त्विति । जीवशब्दबाच्यस्प विशिष्टस्य कल्पितत्वान्न तात्विक कतृं त्वादिकं कि तु [रा 
“स्वरूषै सम।रोपितमिति भावः । प्रात्मनि तात्त्विककत्त्‌ त्वाद्यभावे लतमा हहत 
तस्मादिति । 


तात्पर्यमर्थवादस्योक्त्वा नियुक्तया वाग्देवतया यत्कृतं तबुपन्यस्यति--तथेत्यादिना । उदूगा- 
तृत्वं जपमस्त्रप्रकाइयत्वं चाऽऽत्मनोऽङ्गीकृत्य वागुदूगाने प्रबृत्ता चेत्तया कञ्चिदुपकारे देवानामुदूगानेन 
निवंतंनोय: स च नास्तीति शङ्कते कः पुनरिति । वदनादिब्यापारे सति यः सुखविशेषः संघातस्य 
निष्पद्यते स एव कार्य विशेष इत्याह--उच्यत इति | यो वाचीति प्रतीकमादाय ' व्याख्यायते । कथं पुनर्वाचो 
वचनं चक्षुषो वर्शनमित्या"विना निष्पन्नं "फलं सर्वसाधारणमित्याशडूघानुभवमनुसृत्या55ह--सर्वेषा- 
मिति । कि च देवार्थमुद्रगायन्त्या वाचः स्वाथंमपि किचिदुदगानमस्ति। तथा च "ज्योतिष्टोमे द्वादश 
स्तोत्राणि तत्र तरिषु पवमानाल्येषु स्तोत्रेषु याजमानं "फलसमुद्र॒गानेन कृत्वा शिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु य"त्क- 


अविद्या का श्राश्रय है । इसमें “यह नाम, रूप और कर्म से वह अनात्मा ही त्रिविध है” ऐसा अुलिवाक्य 
है; जिसका इस भ्रध्याय के ग्रन्त में संक्षेप से उपदेश किया जायगा। अव्याकृत से परे जो नाम, रूप 
और कर्म से रहित परमात्मसंज्ञक विद्या का विषय है; "नेति नेति” इस श्रुति से ग्त्मभिन्न-श्रनात्मनि- 
षेध द्वारा उसका पृथक्‌ उपसंहार किया जायगा। और जो वागादि संवातरूप-उपाधि विशिष्ट से 
कल्पित संसारी आत्मा है वह “इन भूतों से उत्पन्न होकर, इनके नष्ट होने से, इन्हीं के साथ नष्ट हो 
जाता है” इस श्रुतिवचन से वागादिसंघात के भ्रन्तगंत ही है, ऐसा बतलाएंगे । इसलिए वाक्‌ अदि ही 
उपासना और कर्म के कर्ता हैं; तथा उन्हें ही फल प्राप्ति होती है,- ऐसा मानना ही उचित है । 


१, आत्मभिन्नानात्मनिषेघेन । २. बृ० उ. २. ३. ६.। ३. वागादिसंघातरूपोपाधिविशिष्टत्वेन कल्पितः । ४. 
संघातान्तगंतमेवेत्यर्थः । ५. बु» उ० २. ४. १२.। ६. उपकाराय । ७. सवंदेवसाधारणः फलविशेषः । 
८. सुखविशेषः । ९. उद्गीथदेवताधीनं संघातस्य सदा जीवनं प्रत्यक्षसिडमिति हिना द्योतयति । उद्गीथशब्द- 
इचात्न वागाद्युद्गानकत्त्‌ परः । १०. परस्मिन्नेव प्रतीचि विज्षेष्यांशे। ११. उच्यत इत्यस्यायमर्थः । १२. 
आदिनाश्नुक्तज्ञानकर्मे न्द्रियव्यापारग्रहणम्‌ । १३. सुखविशेषात्मकम्‌ । १४, ज्योतिष्टोमप्रकरणे । १४. यज- 
मानगामि। १६. शुद्धोच्चारणसामध्यंम्‌ । 


हब सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञांकरभाष्यसमेता- [अ्थमाध्याये- । 


'फृत्वाउवशिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु 'वाचनिकमात्विज्यं फलं यत्कल्यारां शोमनं बदति वर्णानः 
पभिनिर्वतंयति तदात्मने मह)मेव । तद्य साधारणां वाग्देवतायाः कर्म यत्सम्यग्वर्णाना- 
मुच्चारणम तर तदेव विश्ेष्यते यत्कल्यारां वदतीति । यत्त वदनकार्य संर्वंसंघातोपकारा- 
त्मकं तद्याजमानमेव । 

तत्र कल्याणवदनात्मसंबन्धास ङ्कावसरं देवताया रन्ध्र प्रतिलभ्य ते `विदुरसुराः 
कथमनेनो रात्रा नोऽस्मा'न्स्वाभाविकं ज्ञानं कर्म चा“ भिम्रुयातीत्य श्ञास्त्रजनितकर्मज्ञान- 


ह्याणवदनसामर्थ्यं तवात्मने स्वाथंमेवाऽऽगायदित्याह--तं भोगमिति । ऋत्विजां क्रोतसवा न्न फलसंबन्धः 
संभवतीत्याशडूचा55ह--वाचनिकमिति । “"अथा55त्ममेउश्नाद्ममा"गायेत्‌' इति श्रुतमित्यर्थः । कल्याणः 
वदनसामर्थ्यस्य स्वार्थत्वं समर्थयते तद्धीति,। कल्याणवदनं वाचोऽसाधारणं चेत्कस्तहि यो 


त्यादेविषयस्तत्राऽह यत्त्विति । जा 

वाग्देवतायामसुराणामवकाशं दर्शयति--तत्रेति। स्वार्थं परार्थे चोदूयाने तीति यावत्‌ । 
कल्याणवदनस्या55त्मना वाचंव संबन्धे योऽयमास ्गोऽभिनिवेश्ञः स एवावसरो देवतायास्तमवसरं 
प्राप्येत्य्थः । अवसरमेव व्याकरोति- रन्ध्रमिति । अस्मा“नतीत्येति संबन्धः । हे 
व्याचष्टे -स्वाभाविकमिति । तत्रोपायमुपन्यस्यति--शास्त्रेति । झसुरानभिभूय केना&त्मना देर 


“तथेति' अर्थात्‌ 'ऐसा ही हो'-देवताओं द्वारा कही गयी इस वाणी ने: 
के लिए उद्गान किया । देवताओं के हित के लिए उद्गान कर्म से वाणी द्वारा कौनस 
साधारण फलविशेष सम्पन्न हुआ ? इस पर, कहते हैं-निमित्तभूता वाणी में. 

व्यापार द्वारा वाक्‌ आदि समुदाय का जो (सुख विशेष) उपकार होता है- व 
क्योंकि सबको वाणी के भाषण से होने वाला, भोगरूष फल प्राप्त होता 


उस भोग को पवमानाख्य तीन स्तोत्रों में यजमानगामी उद्र 
जो ऋत्विक्‌ सम्बन्धी वेदवचन-प्रमाणित फल था, या वह जो कल्याणमय 
उच्चारण था, “मेरे लिए ही हो”--इस प्रकार उसने अपने लिए उद्गा 
इतर ब्यावृत्त कर्म है; जो वर्णों का ठीक उच्चारण 
असाधारण धर्म होने से) “जो कल्याणमय बोलता है” 
बोलना रूप जो कार्य है, वह समस्त सङ्घात का हितकारी है; 
(स्वार्थ और परार्थ उद्गान होने पर) बहाँ 
१. याजमानफलकमुद्गान कृत्वा । २. वेदवचनप्रमाणकमु । 
इतरब्यावृत्तम्‌ । ६. सम्यगित्यादि--तदुक्‍तं वा 
णसामध्यं ममैवास्तु तदीहृशमिति ॥” अस्यायमर्थः 
नुरोधेन च अतिद्रुतत्वादिदोषटीनं यथा भवति 
यधोक्तोच्चारणस्य साधा रणवः 
देवाभिम्रायं ज्ञातवन्त इत्यर्थ: । १. 
तिब्दार्थोऽयम्‌ । १२. बृ« उ० १. ३. 


तृत्तीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । पु 


'खूपेणा ज्योतिषोद्वात्रात्मनाउत्ये ष्यन्त्यतिगमिष्यन्तीत्येवं विज्ञाय तमुद्ठातारमभिद्रुत्या- 
भिगम्य स्वेनाउसड्रलक्षरोन' पाप्मना5विध्यंस्ताडितवन्तः संयोजितवन्त 'इत्यर्थ: । स यः 
स पाप्मा यः प्रजापतेः पूर्वजन्मावस्थस्य वाचि क्षिक्षः स एष प्रत्यक्षी क्रियते । कोऽसौ । 
यदेवेदमप्रतिरूपमननुरूपं ास्त्रप्रतिषिद्धं बदति `येन प्रयुक्तोऽसभ्यबीमःसानृताद्यनिच्छ- 
न्नपि बदति । अनेन कार्येणाप्रतिरूपवदनेना"नुगम्यमानः प्रजापतेः कार्यमृतासु "प्रजासु 
वाचि वतंते । एवाप्नतिरूपववनेनानुमितः स प्रजापतेर्वाचि गतः पाप्मा कारणानुविधायि 
हि कार्यमिति ॥२॥ 


स्थास्यन्तीति विवक्षायामाह- ज्योतिषेति । प्रजापतेर्वाचि पाप्मा क्षिप्तोऽसुरेरिति "कुतोऽवगम्यते 
तत्राऽह~स यः स पाप्मेति । प्रतिषिद्धवदनमेब पाप्मेत्ययुक्तमदृष्टस्य क्रियातिरिक्तत्वा ङ्गीकारादित्या- 
शङ्कघाऽऽह- येनेति । असभ्यं सभानहँ स्त्रीवणंनादि । बीभत्सं भयानकं प्रेतादिवशंनम्‌ । श्रनुतमय- 
थाहष्टवचनम्‌ । आदिशब्दात्पिशुनत्वं गृह)ते । किमत्र प्रजापतेदाचि पाप्मरुत्वे मानमुक्तं भवतीत्या- 
शङ्कघ स एव स पाप्मेति व्याकरोति" श्रनेनेति। प्राजापत्यासु प्रजासु "'्रतिपन्तेनासत्यवदनादिना 
लिङ्गोन तद्वाचि पाप्माउनुमीयते । विमतं पाप्मपरवकं प्रतिकूलधीविधयत्वादरदुःखवद्यः स पाप्मा प्रजा- 
वाच्यनुमितः स एव प्रजापतिवाचि पाप्मानं "गमयति । विमतं `कारणपूवंकं कायंत्वादूघटबत्‌॥ "न च 
प्रजागत॑ दुरितं प्राजापत्यं तद्विना हेत्वन्तरदेव स्यात्कारणानुविधायित्वात्कार्यस्य । नच तत्कारणो- 
ऽपि "परस्मिन्प्रसङ्ग: 'अपापविद्धम्‌' इति श्रतेः । न च 'न ह वे देवान्पापं गच्छ ति" इति श्रुतेन सूत्रेऽपि 
पापवेधस्तस्य फलावस्थस्यापापत्वेऽपि यजमानावस्थस्य तद्भावादित्यथंः । श्राद्यसकारा्यां कारणस्थं 
पाप्मानमनुद्य तस्यंव कार्यस्यत्वमुच्यते । उत्तराभ्यां तु कार्यस्थंपाप्मानमनृद्य तस्यंव काररास्थत्व- 
मिति विभागः ॥२॥ 


श्रभितिवेश का अवसर-रूप, वाक्‌ देवता का कमजोर स्थल देखकर असुरों ने (देवताभ्नों का अभिप्राय) 
जाना । कंसे इसे जाना ? इस उद्गान कमं से ये हमारा शास्त्रानाधेय ज्ञान, कर्म दबा कर, उद्गाता 
रूप शास्त्रजनित कर्मज्ञान रूप उपाय से, ज्योति द्वारा हमारा प्रतिगमन करेंगे; ज्योतिषात्मा से 
युक्त हो जाएंगे; इस प्रकार जानकर उस उद्गाता के समीप 'अभिदुत्य' भ्र्थात्‌ जाकर अपने ग्रासङ्ग-- 


१. ख्पेणेति-उपायेनेति शेषः। २. ज्योतिषेत्यादि उद्गात्रा वाचा अत्येष्यन्तीति सम्बन्धः । 'ज्योतिषात्मता 
अस्त्यादिदेवात्मरूपेण च स्यास्यन्तीत्यर्बः । ३. एप्यन्तीत्यस्य च गमिष्यन्तीति । तस्य च स्थास्यन्तीत्पर्थः 
ज्योतिषात्मनान्वयीतिबोष्यम्‌ । ४. पापरूपशरेणेत्यथंः । ५. पापफलेनेत्याथिकम्‌ । ६. सम्बद्धः | ७. 
प्रत्यक्षीक्रियत इति--अनुमानेन प्रक्रटीकियत इत्यर्यः । प्रजास्विति शेषः। ८. शास्तरप्रतिषिद्धं वदतीति-- 
नानुतं वदेदित्यादिशास्त्रनिषिद्धानृता दिवदनमित्यर्थः । प्रत्ययायंस्याविवक्षणात्‌ । ६. येनेत्यादि-येनाइष्टरूपेण 
पाप्मना प्रेरितः तथा चादृष्टमेवात्र पाप्मशब्दितमिति सूचितमिति व्येयम्‌ । १०. अनुमीयमानः । ११. प्रजा- 
नामिति शेषः। १२. मानादित्यथंः । १३. प्रतीयमानेनेत्यर्थ: । १४. अनुमापयति । १५. कारणमिहो- 
पादानं विवक्षितम्‌ । १६. न च प्रजागतमित्यादि-यत्‌ प्रजागलं दुरितं प्राजापत्यं तत्‌ तदेव प्रजापतिनिष्ठ- 
मित्यर्थः । तच्च विना हेत्वन्तरादेव स्यादिति न च वाच्यम्‌ । कारणानुविधायित्वात्कायंस्य- कार्यस्य कारण- 
पूर्वकत्वादिति साध्याहारं योजयन्ति । एकस्यैव दुरितस्य कारणस्थदुरितत्वेन कारणत्वम्‌ कार्यस्थदुरितत्वेन च 
कार्यत्वमिति आनः । १७. पाप्मभ्रसक्तिरित्यर्थः। १८. बु० उ० १. ५. २० | 


१०० सटिप्पणटीकादयसंवलितज्ञांकर भाष्यरु मे ता- [ प्रथमाध्याये- 


`अथ ह प्राणमूचुस्त्व॑ न उद्गायेति तथेति तेभ्यः 

प्राण उदगायद्यः प्राणे भोगस्तं देवेभ्य “आगायद्य- 

त्कल्याणं जिघृति तदात्मने । ते विदुरनेन बँ न 

उद्गात्राऽत्येष्यन्तोति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स 

यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं जिघृति स एवस 

पाप्मा ॥३॥ 

अथ ह चक्षुरूचुस्त्वं न उद्गायेति तथति तेभ्यश्चक्षु- 

रुदगायत्‌ । यश्चक्षुषि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्य- 

त्कल्याणं पश्यति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्‌- 

गात्राऽत्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः 

स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं पश्यति स एव स 

पांप्मा ॥४॥ 

फिर देवताओ्रों ने घ्राण से कहा--"तू हमारे लिए उद्गान कर” । तब घ्राण ने “तथास्तु” कह 

कर उन देवताओं के लिये उद्गान किया । घाण में जो भोग है, उसे उसने देवताओं के लिए गान किया 
और जो कुछ ग्रच्छी गन्ध सूँघता है, उसे उसने ्रपने लिए गाया । असुरों को इस बात का ज्यों ही पता 
लगा कि इस उद्गाता के द्वारा देवता हमें जीतेंगे । त्यों ही असुरों ने उस घ्राण के समीप जाकर उसे 
पाप से वेध डाला । प्रतएव जो श्रननुरूप सूंघता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है ॥३॥ 
फिर देवताभ्रो ने चक्षु से कहा--“तू हमारे लिए उद्गान कर” । तब चक्षु ने 
कह कर उनके लिए उद्गान किया- अर्थात्‌ चक्षु में जो भोग है, उसे चक्ष ने देवताश्रों के on 
श्रोर जो शुभ दर्शन करता है, उसे उसने श्रपने लिए गाया । असुरों को ज्यों ही यह > 
इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमें जीतेंगे, त्यों ही असुरों ने चक्षु के पास जाकर उसे वेघ' 
जो निषिद्धरूप को देखता है, यही वह पाप है; यही वह पाप है ।।४॥ रट 
तथेव घ्राणादिदेवता ' उद्गीथ निवरतंकत्दाज्जपमन्त्प्रकाइया 
वाग्देवताया जपमन्त्रप्रकाइयत्वमुपास्यत्वं च नेति रि 


लक्षण पाप रूप शर से 'विध्यन्‌' ग्रथ त या पापफल से संयुक्त कर 
प्रजापति की पूर्वजन्मस्थित वाणी में सम्बद्ध था; उसी को अनुमान के द्वारा प्र 
कौन-सा है ? जो यह 'श्रप्रतिरूपम्‌' यानी अननुरूप या शास्त्रनिषिद्ध 
भ्रदृष्टरूप पाप से प्रेरित हुआ न चाहते हुए भी अशिष्ट, बीभत्स, : 
१. अथेति-बाचिनेराक्ष्यानन्तरमित्य्थः । २. 
~घाणाभिमानिनीं देवतां पृथ्बीम्‌ अश्‍विनी वेत्यर्थः । 
वास्वदेव । ६. उद्गानसम्यादकत्वात्‌ । ७. निर्धार 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०१ 
अथ ह्‌ श्रोत्रमूचस्त्व न उद्गायेति तथेति तेभ्यः 
श्रोत्रमुदगायद्यः त्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्य- 
स्कल्याण शृणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न 
उदृगात्ाऽत्येष्यन्तोति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स 
यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूप» शृणोति स एव स 
पाप्मा ॥५॥ 
अथ ह मन ऊचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो मन 
उदगायद्यो मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायदयत्कल्याणए 
संकल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्रा- 
उत्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स 
पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूप संकल्पयति स एव स 
पाप्मंवमु खल्वेता देवताः पाप्मभिरुपासजन्नेवमेनाः 
पाप्मनाऽविध्यन्‌ ॥६॥ 


फिर देवतागओरं ने श्रोत्र से कहा “तू हमारे लिए उद्गान कर ।” तब श्रोत ने “तथास्तु” कहकर 
उन देवताओं के लिए उद्गान किया । श्रोत्र में जो भोग है, उसे उस श्रोत्र ने देवताओं के लिए घोषणा 
की झौर जो शुभ श्रवण करता है, उसे अपने लिए गाया । भ्रसुरों ने जब जाना कि इस उद्गाता के 
द्वारा देवगण हमें जीतेगे, तब उस श्रोत्र के पास जाकर असुरों ने उसे पाप से वेध डाला । यह जो 
निषिद्ध शब्द का श्रवण करता है यही वह पाप है, यही वह पाप है ॥५॥ 

फिर देवताओं ने मन से कहा--“तू हमारे लिए उद्गान कर” । तब मन ने “तथास्तु” कह कर 
उन देवताओं के लिए उद्गान किया । मन में जो भोग है, उसे मन ने देवताम्रों के लिए घोषित किया 
और वह जो शुभ सङ्कल्प करता है, उसे अपने लिए गाया । भ्रसुरों को ज्यों ही मालूम हुआ कि इस 
उद्गाता के द्वारा हमें जीतँगे, त्यों ही मन के पास जाकर असुरों ने उसे पाप से वेध डाला। यह जो 
निषिड सक्कुल्प करता है, यही वह पाप है । इस प्रकार निःसंदेह ही इन देवताम्रों को पाप का संसगं 
हुआ और ऐसे ही श्रसुरों ने इसे पाप से वेध डाला ॥६॥ 


परीक्षितवन्तः । देवानां चेतन्निश्चितमासौत्‌ । वागादिदेवताः क्रमेण परीक्ष्यमाणाः 


'कल्याण विषयविश्ञेषात्मसंबन्धासङ्गहेतोरासुरपाप्मसंसर्गाडुङ्वीथ थ निबंतंनासमर्थ: ।  अतो- 


_-तवेवेति । परीक्षाफलनिर्स्रमाह देवानां चेति । अनुपास्यत्बे हेत्वन्तरमाह इतरेति इतरः परीक्षाफलनिर्णयमाह- देवानां चेति। अनुपास्यत्बे हेत्वन्तरमाह इतरेति। इतरः 
कार्येकरणसंघातस्तस्मिन्नव्यापकत्वं `परिच्छि्नत्वमतश्चानुपास्यत्वं जपमन्त्राप्रकाशयत्वं चेत्यर्थः । उक्तं 


__ आपणरूप-कार्य से अनुमीयमान वह पाप प्रजापति को कार्यभूता प्रजाभो को वाणी में रहता है अनुमीयमान वह पाप प्रजापति की कार्यभूता प्रजाओं की वाणी में रहता है। 
प्रजापति की वाणी को प्राप्त हुआ; वही पाप अननुरूप भाषण से अनुमित होता है, क्योंकि कार्य 


१. कल्यागेति-यथायास्त्रवदना दि्येत्य्थः । २. वल्यमाणहेतो:। ३. परिच्छिन्नाभिमानवत्त्वम्‌ । 


Ma | 


१०२ सटिप्पणटोकाढ्वयसंवलितञ्ञा ङर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 5 


अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति 
तेभ्य `एष प्राण उदगायत्ते विदुरनेन बं न उद्गात्रा- 
इसके बाद मुख के छिद्र में रहने वाले प्राण से देवताओं ने कहा--“तू हमारे लिए उद्गान 
कर” , तब “तथास्तु” कह कर इस प्राण ने शरणागत देवताओं के लिए उद्गान किया, असुरों ने जब 
उनभिधेया असतो मा सद्गमयेत्यनुपास्याश्चाशुद्धत्वादितराव्यापकत्वाच्चेति । एवमु खल्व- 
नुक्ता श्रप्येतास्त्वगाविदेवताः 'कल्याणाकल्यारणकार्यदर्शनादेवं वागादिवदेवेनाः पाप्मना- 
ऽविध्यन्पाप्मना विद्धवन्त 'इति यदुक्तं `तत्पाप्मभिरुपासृजन्पाप्मभिः संसग कृतवन्त 
“इत्येतत्‌ ॥३।४॥५॥६॥ 


_ रस्दियेरतुक्तेम्द्रियाण्युपलक्षणीयानीति विवक्षित्वोपसंहरति--एवमिति । वागादिवस्वगादिषु 'कल्पका- 
भावान्न पाप्मवेधोऽस्तीत्याजञङ्कुघाऽऽह- कल्याणेति । ाप्मभिरुपासृजन्पाप्मनाऽविष्यन्नित्यनयोरस्ति 


कारण के पीछे चलने वाला होता है ॥२॥ ४३] 

वाणो की तरह ही घ्राणादि देवता उद्गान कर्म के सम्पादक होने से जपमन्त्र से प्रकाश्य और | 
उपास्य हैं; ऐसा जानकर क्रम से देवताभ्नों ने उनकी परीक्षा ली । देवताश्रों को यह निश्‍चय था, 
वागादि देवता क्रमशः परीक्षा लिए जाने पर यथाश्षास्त्र वदनादि रूप का अपने से सम्बन्ध 
कारण रासङ्गसंज्ञक भ्रासुर पाप के संसर्ग हो जाने से उद्गीथ सम्पादन में समर्थ नहीं हैं 
हेतु से भ्रनभिधेय “सत्‌ से मुझे सत्‌ की ओर ले जाग्नो", इस श्रुतिवाक्य 
अशुद्ध और इतर अव्यापक होने के कारण अनुपास्य हैं। इस प्रकार वागादि के 


तेषामपि 


ब 


दित्यर्थः । 


तृतोयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०३ 
ऽत्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य ` पाप्मनाऽविव्यत्सन्स यथा- 
ऽश्मानमृत्वा लोष्टो विध्व”सेत॑व? हव विध्व 
समाना विष्वञ्चो विनेशुस्ततो देवा अभवन्पराऽसुरा 
भवत्याःत्मना पराऽस्य द्विषन््ातृव्यो भवति य एवं 
वेद ॥७॥ 

जाना कि, इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमें जीत लेंगे । तब उन्होंने मुख्य प्राण के पास जाकर उसे 
पाप से वेधना चाहा-किन्तु जैसे पत्थर से टकराने पर मिट्टी का ढेला चूर-बूर हो जाता है, वैसे ही 
वे ग्रसुर लोग भी प्राण से टकराने पर विध्वस्त होकर अनेक प्रकार से नष्ट हो गये । तब से देवगण 
स्वस्थ हो गये भ्रौर असुरों का पराभव हुआ । जो इस प्रकार जानता है, वह प्रजापति स्वरूप अपने 
रूप से स्थित होता है और उसमे द्वेष करने वाला सौतेला भाई पराभव (हार) को प्राप्त करता 


है॥७॥ 


वागादिदेवता उपासीना अ्रपि मृत्य्यतिगसनायाशरणाः सन्तो देवाः क्रमेण । 
अथानन्तरं हेममित्यमिनय भ्रदर्शनस्‌ । सन्यमास्ये भवमासन्यं मुखान्तबिलस्थं प्रारा- 
मूचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेत्येवं जरणमुपगतेभ्यः स एष प्राणो मुख्य उदगायदित्यादि 
पूर्ववत्‌ । पाप्मनाऽविव्यत्सन्वेधनं कतुं मि ष्टवन्तस्ते च दोधासंसगिणं सन्तं मुख्यं प्राराम्‌ । 
स्वेनाऽऽसङ्कदोषेण वागादिषु `लब्धप्रसरास्तदभ्यासानुवृत्या संश्चिष्यमाणा चिनेशुविनष्टा 
विध्वस्ताः । 


पौनरक्त्यमित्याझद्ुच व्याख्यानव्यास्येयभावान्नंवमित्याह-इति यदुक्तमिति ॥३॥४॥५॥६॥ 

संप्रति घुख्यप्राणास्य मस्त्रप्रकाइयत्वमुपास्अत्व च वक्तुमुत्तरवाक्यमुपादाय व्याकरोति 
वागादीति । क्रमेणोपासौना इति संबन्धः। वागा।दषु नेर।इ्यानन्तय मथशब्दार्थः । विवक्षितार्थज्ञाप- 
कोऽसाघारशो वेहृतदबयवश्यापारोऽमिनयः । दाषासंसागिसं ' दोषेण संसृष्ट कर्तुमिच्छा कुतो जातेत्या- 
ज्ाङ्कुःघाऽऽह्‌- स्वेनेति । तदस्यावावुद्चत्या तस्य पाप्मसंसगं करणस्याम्यासवज्ञादिति यावत्‌ । 


स्पर्शनादि कल्याणमय कमे, ्रसङ्गपापमय अकल्याणमय कर्म देखे जाने पर अन्य त्वगादि देवता हैं-- 
अनुक्त होने पर भी इन्हें पाप से विद्ध कर दिया । “पाप से वेध दिया” इस वाक्य से जो कहा, उसका 
«पाप से लिप्त कर दिया, अर्थात्‌ पाप से युक्त कर दिया” यह व्याख्यान है । ॥३-६॥ 

बागादि देवताओं की उपासना कर्ने पर मृत्यु को जीतने में उन्हे अपना शरण न पाकर 


१. आमङ्गलक्षणसरेणेत्य्थः । २. प्राणात्मना भवतीत्यर्थः प्राणस्वरूप एव भवतीति यावत्‌ । ३. अभिन- 
येति-ननु प्राणान्तरेष्वभिनयाभावात्‌,इहापि तद्ैयथ्यंमिति चेन्न । नहि देहे आणस्य करणग्रामवत्‌ आयतनविशेषे 
प्रसिद्धि: अतस्तदभिनयमार्यक्यमित्यभिप्रावः । ४. इष्टवन्त इति-्तेन सह प्राणं संख्रष्टु संशलेष्ट स॒ योजयितु- 
भेषामिच्छा जातेति यावत्‌ । ५. लत्बावसरा:। ६. सं्लेषयिवुमिच्छावन्त इत्यर्थः अन्तर्भावितणिच्समचं- 
स्वादिति व्येयम्‌ । ७. प्राणमिति झेवः । 5 


१०४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञांकरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


कथमिवेति चेद्दृष्टान्त 'उच्यते--स यथा स दृष्टान्तो यथा लोकेऽइमानं पाषारामृत्वा 
गत्वा प्राप्य लोष्टः पांसुपिण्डः पावाणचूर्णनायाइमनि निशक्षिप्तः स्वयं विध्वंसेत वित्रसेत 
बिचूर्णीमबेत्‌, एवं हैव यथाऽयं हष्टान्त एवमेव विध्वंसमाना विशेषेण ध्वंसमाना 
विष्वञ्चो 'नानागतयो विनेशुविनष्टा यतस्ततस्तस्मादसुर विनाशा्वेवत्वप्रतिबम्ध भेभ्यः 
स्वामाविकासङ्गजनितपाप्मम्यो वियोगादसंसर्गेधमिमुल्यप्राणाश्रयबलाहवा वागादयः 
प्रकृता भ्रभवन्‌ । किमभवन्‌ । स्वं देवतारूपमसन्याद्यात्मकं 'वक्ष्यमाराम्‌ । 'पुर्वमप्यग्न्या- 
द्यात्मान एव सन्तः स्वाभाविकेन पाप्मना 'तिरस्कृतविज्ञानाः पिण्डमात्राभिमाना झासन्‌ । 
ते 'तत्पाप्मवियोगादुज्भित्वा पिण्डमात्राभिमानं शञाख्रसमपितवागादन्याद्यात्माभिमाना 


“उक्तमर्थ दृष्टान्तेन स्पष्टयति कथमित्यादिना । असुरनाश्ञेनाऽऽसङ्कजनितपाप्मवियोगे हेतुमाह 
=प्रसंसर्गेति । वक्षयमारणं `सोऽग्निरभवदित्यादिनेति ज्ञेवः । वागादीनां "स्थितानां नष्टानां च कुतो- 
अन्या दिरूपत्वमित्याशङ्कघाऽऽह--पूवं मपीति । न "तहि तेषां परिच्छेदाभिमानः स्या दित्याशञङ्ः्ाऽऽह 
~ स्वाभाविकेनेति । परिच्छेदाभिमानादन्नयाद्यात्माभिमानस्य बलवत्त्वं सूचयति--शास्त्रेति । न केव- 


देवताओं ने क्रमशः (प्राणादि की शरण ली) । इसके भ्रनन्तर “ह, इमम्‌” यह पदद्वय प्रभिनय-सार्थक्य 
प्रदर्शन के लिए है । 'आसन्यम्‌' अर्थात्‌ मुख में होने वाले मुखान्तर्वर्ती छिद्र में स्थित प्राण से कहा, तुम 
हमारे लिए उद्गान करो' । इस प्रकार ्रपनी शरण में आए हुए देवताओं के प्रति उस मुख्य प्राण ने 
उद्गान किया- इत्यादि प्रसङ्ग पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । असुरों ने पापरूप-दोष से अलिप्त उस मुख्य 
प्राण को पाप से संष्लिष्ट अथवा युक्त करना चाहा । प्रभिनिवेशरूप अपने दोष के कारण वागादिकों 
में उन्हें प्रवसर प्राप्त हो गया । उसी अभ्यास की अनुवृत्ति से संश्लेष की इच्छा करने वाले वे विनेशुः 
अर्थात्‌ विध्वस्त हो गये। 

यदि कहो -किस प्रकार नष्ट हो गये ? तो इसे जानने के लिए दृष्टान्त कहते हैं-। 'स यथा! 
अर्थात्‌ वह दृष्टान्त इस प्रकार है, जैसे लोक में “इमनि” अर्थात्‌ पाषाण के पास “गत्वा! यानी जाकर 
लोष्ट'श्र्थात्‌ मृत्तिका चूर्णीभाव, के लिए पत्थर पर फेंका हुआ, स्वयं 'विध्वंसेत' नष्ट हो जाए, चूर्णी- 
भूत हो जाए उसी प्रकार; अर्थात्‌ जैसे यह दृष्टान्त है, इसी प्रकार 'विध्वंसमानाः' भ्र्थात्‌ विवेष रूप 
से ध्वंस हुआ 'विष्वञ्चः' अर्थात्‌ मनुष्यत्वदेवत्व स्थावरत्वरूप, प्रतिबन्धक नानागतियों कों प्राप्त 
हुए 'विनेशुः' अर्थात्‌ नष्ट हो गये । क्योंकि ऐसा हुआ; इसलिए आसुरत्वविनाश हो जाने से देवत्व 
प्राप्ति के प्रतिबन्धकभूत शास्त्र-्रनाधेय ्रभिनिवेशजनित पाप से वियोग हो जाने पर, भ्रसंसगंधर्मी 


Mp पी उच्यत इति-प्राणताडनेच्छोदयमात्रेण आणोऽसुराणां हन्ता इत्यर्थप्रतिपत्त्य वक्ष्यमाणप्रकारो 
कथ्यत इत्यथंः। २. नानागतय इति-प्राणस्माप्रधृष्यत्वादेव तत्ताडनेच्छामात्रेणैवासुरा [यः 
तव: देवत्वप्रतिबन्धकाइच सर्वेऽपि युगपन्नष्टा: दुर्मेद्यशिलाक्षिप्तपांसुपिण्डवदिति दाः 
३. बृ०उ० १,३.१२। ४. पूर्वमपीति=यथोक्तपाप्मवियोगात्‌ प्रागपीत्यथंः । ¦ 
दितारन्यादिस्वख्पविज्ञाना इत्यर्थः । ६. आसङ्गलक्षणपाप्मेत्यथः। ७. । 
प्राविशदित्यादिशास्तेत्यर्थः ॥ ६. उम्तेच्छावत्तवाद्विनाशप्राप्तिरूपमयं मित्यर्थः । | 
१०. स्थितानामित्यादि-यदि तेऽष्यात्मभावे एव स्थिता तदा नोपपञचते तेषां देवत्वं, यदि तु 
सुतरां तदनुपपत्तिः स्वरूपत एवोच्छेदादिति शङ्काशयः । ११. तर्हीति--वागादीनां स 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृह॒दारण्यकोपनिषत्‌ । १०५ 


'बभूबुरित्यर्थः । किच ते प्रतिपक्षभृता असुराः पराऽमवन्नित्यनुवतंते । पराभूता विनष्टा 
इत्यर्थः । 

यथा पुराकल्पेन वणित: पुर्वयजमानोऽतिक्रान्तकालिक एतामेवाऽऽख्यायिकार्पां 
श्रुति दृष्टा तेनेव क्रमेण वागादिदेवताः परीक्ष्य ताश्रापो ह्याऽऽसङ्भपाप्मा स्पददोषवस्वेना- 
दोषास्पदं मुख्यं प्राणमात्मत्वेनोपगस्य वागाद्याध्यात्मिकपिण्डमात्रप रिस्दिन्नात्माभिमानं 
हित्वा बेराजपिण्डामिमानं 'वागाहम्न्याद्यात्मविषयं वर्तमानप्रजापतिस्वं ,शास्रप्रकाशितं 
प्रतिपन्नस्तथेवायं यजमानस्तेनेव विधिना मवति प्रजापतिस्वरूपेणाऽऽत्मना परा चास्य 
प्रजापतितबप्रतिपक्षभूतः पाप्मा 'ह्विषन भ्रातूव्यो भवति । यतोऽड्ेष्टाऽपि भवति कश्रिदुभ्रा- 


लम'्ोक्तानामेवासुराणामसंसगंघमिभ्राणाश्रया्विाशः कितु 'तत्तुल्यजातीयानामपीत्यभिम्रेत्याऽऽह¬ 
किचेति। 

वागावीनामग्न्यादिभावापत्तिवचनेन “तत्सहतस्य यजमानस्य देवताप्राप्तिरासुरपाप्मध्वंसङ्च 
फलमित्युक्तं "तत्र "पूरवकल्पी ययजमानस्यातिशवञ्ञालित्वाद्ययो क्तफलवत्वेऽपि "नेदानीतनस्यंवमित्या- 
शङ्कुच भवतीत्यादिश्ुतिमवतारयति-यथेति। पूर्वकल्पनाप्रकारेण पूर्वजन्मस्थो यजमान: शास्त्रप्र- 
काशित॑ वतंमानप्रजापतित्वं प्रतिपन्नो यथेति संबन्धः। पूर्वयजमान इत्यस्य व्याख्याऽतिक्रान्तकालिक 
इति । पुराकल्पमेव दशति एतामिति । तेनेति श्रृत्युक्तेनेत्येतत्‌ । तेनेव विधिना श्वृ।तप्रकाशितेन 
करमेण मुख्य प्राणमात्मत्वेनोपगम्येति शेष: । सपत्नो भ्रातृध्यस्तस्य द्विषन्निति "कुतो विज्ञेषशामर्थ"सिद्ध- 


मुख्यप्राण के भ्राश्रय के बल से वागादि देवता अपने स्वरूप मे स्थित हो गये । वह कया हो गये ? आगे 
बतलाये जाने बाले श्रपन श्रग््यादिरूप देवत्वभाव को प्राप्त हो गये । पापवियोग के पूवं भी अग्न्यादि- 
स्वरूप ही थे । शास्त्र-प्रनाधेय अग्न्यादिस्वरूप से आच्छाद्रित-विज्ञान वाले होने से पिण्डमात्र में 
अभिमान से युक्त हो गये। ("रग्नि ही वाक होकर मुख में प्रवेश कर गया”) इस प्रकार शास्त्र- 
समर्पित होने से वागादि उस आसङ्गलक्षणपापव्योग से पिण्डमात्र में अभिमान को त्यागकर झग्न्या- 
दिरूप प्रभिमान से उपहित हो गये । इसके अतिरिक्त उनके प्रतिद्वन्द्वी असुर उनसे पराजित हो गये। 
इसकी श्रनुवृत्ति होती है । पराजित होकर बिनष्ट हो गये, यह इसका भाव है । 

जैसे पूर्वकल्प में वणित पूर्व अथवा भूतकालिक यजमान इस आख्यायिकारूपा श्रुति का 
निरूपण कर, उसी प्रकार वागादि देवताग्रों का परीक्षण कर, उन्हें आसङ्गपाप के आस्पदरूप दोष को ` 


१. बभूवुरिति--वागादयुपहितस्य यजमानस्य प्राणेऽहग्रहोपासनात्‌ तत्स्वरूपप्राप्ते: सर्वस्य परिच्छेदा भिमानरूपस्य 
पाम्मनो नाशात प्राणवढ्ागादय: सदा देवतात्मानः सन्तो$्यात्मपरिच्छेदाभिमानप्रतिबन्थनिवृत्तावग्त्या दिदेवतात्वं 
भमन्तीति परमार्थः । २. असुराः पराकृता अभवजित्यनुषङ्ग: न पुनः प्रारोहृन्निति यावत्‌ इत्यभिप्रेत्याह--परा- 
भूता इति । ३. आस्पदतया दोषवत्वेन । ४. वागाद्यभिन्नाल्यादीत्यर्थः । ५. परा भवती-लोष्ठवच्चूर्णी- 
अबति । ६, नित्यद्देश। ७. शत्रु:। 5. अत्रोक्तानाम्‌-उद्गीष्राह्मणोक्तानामितयर्थः । ९. तत्तुल्य- 
जातीयानामिति-शाल्नान्तरोक्तानामपीत्यर्थः । १०. तदुपहितस्य । ११. तत्रेति-सामान्येन यजमानस्योक्तरूपब- 

तवोक्तावपीत्यथंः । १२. यजमानावस्थप्रजापतेः १३. नेदानींतनस्येति-अतिशयनालित्व्राभावादिति ज्ञेप: | 
१४. व्यावर्त्याभावाढपर् विज्ञेषणमित्याक्षेपार्थ: । १५. शत्रत्वेनव सिद्धत्वात । 


१०६ सटिप्पणटीकाइयसंबलितञ्ांकर भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 
ते होचुः क्व नु सोऽभूद्यो न इत्थमसक्तेत्ययमास्ये- 
ऽन्तरिति सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः ॥८॥ 


जब देवताओं ने कहा- जिसने हमें इस प्रकार देवभाव को प्राप्त कराया है वह कहाँ है ? 
ऐसा विचार कर उन्होंने निश्‍चय किया कि यह मुख के ही भीतर है । अ्रतः यह अयास्य (किसी का 
आश्रय न लेने के कारण) आङ्गिरस है, क्योंकि यही भूत और इन्द्रियादि अङ्गों का रस है ॥५॥ 


तृव्यो 'भरतादितुल्यो यस्त्विन्ब्रियविषयासङ्कजनितः' पाप्मा ्रातृव्यो द्वेष्टा च । पारमा- 
थिकात्मस्वरूपतिरस्करणहेतुत्वात्‌ । स च पराभवति विशीयंते लोष्टवत्प्राणापरिष्वद्धत्‌। > 
कस्येत्फलमित्याह--य एवं वेद । यथोक्तं 'प्राणमात्मत्वेन प्रतिपद्यते पुर्वयजमानव- 
दित्यर्थः ॥७॥ न्न 
फलमुपसंहृत्याधुना5$ख्यायिकारूपमेवा5श्ित्या55ह । कस्माच्च हेतोर्वागादीन्मुवत्वा धु 


त्वाइूढ़े वस्येत्याशडूघा55ह--यत इति । तस्य दवेष्ट्त्यनियमे हेतुमाह-पारमाथिकेति 
बतात्वमत्र पारमाथिकमात्मस्वरूप विवक्षितं तत्तिरस्करणकाररात्बाबुक्तपाप्मनो _ 
श्ेबः । यदाग्नेयोऽष्ठाकपाल `इतिवद्य एवं वेदेति 'प्रसिद्धार्थोषबन्धेऽपि "बिधिपरं 
“बिद्यादिपि विवक्षितम्िस्यमिप्रेत्याऽऽह = यथोक्तमिति ॥७॥ 
फलवसप्रधानोपास्तेरक्ततवात्ते होचुरित्याद्यत्तरवावयं गु 


त्याग कर, दोषास्पदरहित उस मुख्य प्राण को प्रात्मभाव से उपलब्ध कर, 
अवच्छिन्त वागादि में भ्रात्मत्व का ग्रभिमान त्याग कर, वागादि की 
विषयक शास्त्रनिरूपित बिराद्‌ पिण्डाभिमानी वर्तमान प्रजापति को 
यह यजमान भी प्रजापति रूप से स्थित होता है । पापहूप, नित्यद्वेष्टा 
का प्रतिद्वन्द्वी लोष्ट के समान पिस जाता है, चूर्णीभूत हो जाता 


६. प्रसिद्धार्थोपबन्धे पीति--प्रसिद्धार्थकपदसम्बन्धे व्यीत्यथ: । 

७. विधिपरं वाक्‍्यमिति--तदुक्‍तं वातिके--"य एवं वेदेति विधि: 
तदुपासाविमुक्तये ॥१॥ 
गम्यत इति ॥२॥ अत्र टीका--उक्तार्थवादात्‌ फलस्योच्यः 
तदयोगात्‌, अत्र सृताप्तिफलल्बेन तदुपास्तिविधीयते इत्यर्थः | 
स्तु फलायें बीजावापे छायागन्धादिवदानुर्वञ्जिकं फ 
मुक्तिफलेत्यत्र मानमाह--आत्मेति । विर रण 
रिति नियमासिद्धिरित्याशङ्क्याह-! 

उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः कव गमि 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०७ 


मुख्य एव प्राण ग्रात्मत्वेनाऽऽक्षयितव्य इति तदुपपत्तिनिरूपणाय यस्मादयं वागादीनां 
पिण्डादीनां च साधारण आत्मेत्येतमर्थमाख्यायिकया दशंयन्त्याह 'श्रुतिः । 

ते प्रजापतिप्राणा मुख्येन प्राणेन परिप्रापितदेवस्वरूपा होचुरुक्तवन्तः 'फला- 
वस्थाः । किमित्याह । कव न्विति वितकं । क्व नु कस्मिन्नु सोऽभूत्‌ । कः। यो नोऽस्मा- 
नित्थमेवमसक्त सञ्जितवान्देव मावमात्मत्वेनोपग मितवान्‌ । स्मरन्ति हि लोके केन- 
चिदुपकृता उपकारिणां लोकवदेव स्मरन्तो विचारयमाणाः कार्यकररासंघात 'प्रात्मन्ये- 
वोपलब्धवन्तः । 

कथम्‌, भ्रयमास्येऽन्तरिति, ्रास्ये मुखे य श्राकाशस्तस्मिन्न'न्तरयं प्रत्यक्षो वर्तत 


फलवन्तं प्रधानविधिमुक्त्वा संप्रत्याझ्यायिकामेवाऽऽश्चित्य गुणविशिष्टं प्रारोपासनमाहानन्तरश्रुति- 
रित्यर्यः । शङ्कोत्तरत्वेन चोत्तरग्रन्यमवतारयति- कस्माच्चेति । विशुद्धत्वस्योक्तत्वाद्वेत्वन्तर॑ जिज्ञा- 
स्यमिति द्योतयितुं खशम्दः। करणानां कायस्य तदवयवानां च प्राणो यस्मादात्मा व्यापकस्तस्मात्स 
एवाऽश्रयितव्य `इत्युपपत्तिनिरूपणाथं तस्य व्यापकत्वमित्येतमर्थमारुया यिकया दर्शयन्ती श्रृतिहंत्वन्तर- 
माहेति योजना । तच्छब्दस्तस्मादर्थ । प्राणस्याऽऽतमत्वादि व्यक्तोकर्तुमास्यायिकाशुति विभजते 
ते प्रजापतीति । वागावयशचेत्प्राणामाशित्य 'फलावस्थास्तहि किमिति प्रारां स्मरन्ति प्राप्तफलत्वादि- 
त्याशङ्कूघाऽऽह्‌-स्मरन्ति हीति। विचारफलभुपलब्धि कथयति लोकवदिति । 


तामेवोपलब्धिमाकाइक्षाद्वारेण बिवुणोति- कथमिति । दृष्टान्त स्पष्टयति--सर्वो हीति । तथा 


के समान कोई-कोई सौतेला भाई द्वेष नहीं करने वाला भी होता है; किन्तु जो इन्द्रिय की विषयासबित 
से होने वाला पाप रूप सौतेला भाई है, वह तो शत्रु ही होता है। क्योंकि वह भ्रात्मा के यथार्थस्वरूप के 
तिरस्करण में कारण है । प्राण से संश्लेष होने पर उसका ऐसे ही नाश हो जाता है; जैसे मिट्टी का 
टुकड़ा चूर्णीभूत हो जाता है । किसको यह फल मिलता है ? इस पर उत्तर देते हैं-“य एवं वेद” 
अर्थात्‌ जो यथोक्त सूत्रात्मा प्राण की पूर्वयजमान की तरह ग्रात्मभाव से उपासना करता है ।।७।। 

फल का उपसंहार कर अव ्राख्यायिका के ही रूप का ्राश्रयण कर श्रुति कहती है-- 
वागादि अन्य सब प्राणों को छोड़ कर मुख्य प्राण का ही ग्रात्मस्वर्प से क्यो आश्रय लेना चाहिये ? 
उसकी सिद्धि प्रदशित करने के लिए । क्योंकि यह (मुख्य प्राण) वागादि और पिण्डादि का साधारण 


१. ते होचुरित्यारम्य आत्मनेऽन्नाद्यमागायदित्यतः श्राकृतनी श्रुतिरित्यर्थः । २. अग्त्यादिदेवभावापन्ना इत्यर्थ: । 
३. आत्मीये। ४, अन्तरिति--अन्तरिति प्राणविशेषणम्‌ त्वगादिव्य!वृत्त्यथंमु । आस्ये प्राण इति सामान्येनोक्ती 
त्वगादीनामप्यास्यान्तःसत्वाततत्र स्यादतिप्सक्तिः मध्यवाचिनाऽन्तःशव्देन तु तढ्यावृतिः क्रियते । तदुक्तं वातिके- 
“आस्यपर्यन्तशायीनि त्वगादीनि न मध्यतः । प्राणस्तु मध्य आस्यस्य तस्मादन्तविश्ेषणमिति ॥" त्वचस्तावदनु-- 
भवसिद्धमास्यपर्यन्तत्वम्‌ वाग्बिदवोम्तदन्तस्थत्वेऽपि न व्याप्त्या मध्यस्थतेति भावः । प्राणस्तु मुखनासिका55का-- 
मध्ये वर्तते नैवं त्वगादयोःतोःन्तविक्षेषणं तं तभ्यो व्यावतंयतीत्यर्थ: । ५. इत्युपपत्तिनिरूपणार्थमिति--उक्त- 
स्यायंस्योपपत्तिभिनिलूपणा्थमित्यथंः । ६. आत्मत्वादीत्यादिनाऽ्यास्यत्वादिवकष्यमाणगुणमरहणम्‌ । ७. फला- 
वस्था-अरन्बादिदेबभाबापन्नो इत्ययं: । 


श्ण्द सटिष्पराटीकाइयसंवलितशञा ड्र भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये 


इति । सर्वो हि लोको विचार्या'ध्यवस्यति । तथा देवाः । त्यस्मादयमन्तराकाशे वागाद्याः 
त्मत्वेन 'विशेषमनाश्रित्य वर्तमान उपलब्धो देवेः, तस्मात्स प्राणोऽयास्यो विशेषानाश्रयत्वा- 
च्चासक्त सञ्जितवान्वागादीन्‌। श्रत एवाऽऽङ्भिरस “आत्मा कार्यकरणानास्‌ । कथमाद्भरिः 
रसः। प्रसिद्धं ह्येतङङ्गानां कार्यकरणलक्षणानां रसः सार आत्मेत्यर्थः । कथं पुनरङ्गरसस्वं 
तदपाये शोषप्राप्तेरिति' "वक्ष्यामः । यस्माञ्चायमङ्करसत्वाविशेषानाश्चयत्वाच्च कार्य- 


देवा विचायं प्राणमास्यान्त राकाशस्थं निर्घारितवन्त इत्याह--तथेति । किमनया कथया सिद्धमित्याः 
जञ डुघाऽऽहृ यस्मादिति । “उपलब्धिसिद्धेः्थे युक्ति समुख्चिनोति--विशैषेति । सवनिव वागादीनवि- 
ज्ञेषेणाग्न्यादिभावेन प्राणः सञ्जितवान्‌ । न चामध्यस्थः साधारणां कार्य निवंर्तयति । अतो युक्तितोऽप्यः 
यमास्पान्तराकाङे वर्तेमानः सिद्ध इत्यथंः । ग्यास्यत्ववदाद्भिरसत्वं गुणान्तरं दशंयति--अत एवेति । 
सर्वसाधाररात्वादेवेति यावत्‌ । तथाऽपि कुतोऽस्याऽऽङ्गिरसत्वं साधाररेऽपि नभसि तदनुपलब्घेरित्या- | 
शून्य `परिहरति -कथमित्यादिना । रङ्ग खु चरमधातोः सारत्वप्रसिद्धेनं प्राणस्य मति 


आत्मा है, इस आख्यायिका से दिखलाते हए (“ते होचु:” यहाँ से लेकर “आत्मनेऽ 
बु० उ० १-३-१७ इस मन्त्र पर्यन्त) श्रुति कहती है। 
मुख्य प्राण के द्वारा अरन्यादिदेवभाव को प्राप्त कराये हुए वे प्रजापति के फल 

“होचुः” अर्थात्‌ कहने लगे । क्या कहने लगे ? वह बतलाते हैं । “क्व” “ A. यह वितर्क 
हैं। “कब नु” अर्थात्‌ अच्छा किसमें वो रहा ? कौन किसमें रहा ? 
ञ्जित कर ब्रात्मस्वरूप देवभाव की प्राप्ति करायी । संसार में भी तो किसी के द्वा 
बाले (कृतज्ञ) मनुष्य उस उपकारोजन का स्मरण किया करते हैं । लोकमर्यादा के समान ह 
तथा विचार करते हुए कार्यकरण के समुदायरूप उसका अपने में साक्षात्कार किया । _ 


किस प्रकार साक्षात्कार किया ? जो ग्रास्य के भीतर है-आस्ये' 
जा आकाश है; उसमें इसका साक्षात्कार होता है। सभी लोग 
करते हैं। उसो प्रकार देवताओं ने किया । क्योंकि देवता ने इसे 
अन्यतम) किसी विशेष का आश्रय लिए बिना अन्तराकाश में ही साक्षात्कार | 
प्राण ने 'भ्रयास्यः' अर्थात्‌ विशेष का अनाश्रय करके वागादि इन्द्रियों 


निर्धारयति । २. यस्मादितिञयत एबं वागादयः प्राणमासे f 
इत्यर्थः । मध्यस्थ इति यावत्‌ ३. विज्ञेषमिति-वागादीनामन्यतममित्यर्थः । ४. 
हेतुगर्भविद्येषणमिद प्राणस्य । १. स्वरूपभूतः । ६. बु० 
रसत्वमादावुक्तम्‌ अनन्तरं च सा वा एषा देवता दू्नामिति मु 
अरमश्ुतं तु दूरं हीत्यादिश्रुतिरादावेव प्रतिपादयति, तत्र क्रमभङ्ग 
तघाहि--“उपास्तिक्रमसिद्धयर्थ क्रमभज्धो यमिष्यते 
दुर्गुणो घ्येथोःनन्त रमाङ्गिरसत्वमित्युपास्तिक्रमसिद्धघर्थ "रोकि ल द प 


प्राणस्य शुद्धिसिद्धिः न 
भङ्गेनार्थक्रमोपादाने फलितमाह---यत इति 
त्वरूप इत्यर्थ: । ६- परिहरतीति--अन्वयब्यतिरेकवतः 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । वर 


सा वा एषा देवता दूर्नाम दूर ह्यस्या मृत्युद्‌ र» हृ 
वा अस्मान्मृत्युर्भवति य 'एवं वेद ॥ॐ॥ 
वह यह देवता “दूर” नामवाली है, क्योंकि इस प्राण देवता से आसक्तिरूप मृत्यु दूर है । जो 
ऐसा जानता है उससे मृत्यु दूर रहता है ॥६॥ 


करणानां साधारण श्रात्मा विशुद्धश्च तस्माद्वागादीनपास्य प्राण एवाऽत्मत्वेनाऽऽश्रयितव्य 
इति वाक्यार्थः । आत्मा ह्यात्मत्वेनोपगन्तव्योऽविपरीतबोधाच्छ यःप्राप्तेविपयंये चानिष्ट- 
प्राप्तिदर्शनात्‌ ॥८॥ 

' स्यान्मतं 'प्राएस्य विशुद्धिरसिद्धेति । `ननु परिहृतमेतद्ठागादीनां कल्याणवदना- 
द्यासङ्गवत्प्राणस्याऽऽस ङ्गास्पदत्वामावेन । बाढम्‌ । कि त्वाङ्गिरसत्बेन वागादीनामा- 


त्वा समाधले-कथं पुतरित्यादिना । कस्माच्च हेतोरित्यादिचोद्यपरिहारमुपसंहरति_ यस्माच्चेति । 
वाक्याथं प्रपञ्चयति--्रात्मा हीति ॥=।। 

प्राणस्य शुद्धत्वादूव्यापकत्वाच्चोपास्यत्वमुवतं तस्य शुद्धत्वं वागादिवदसिद्धमित्याशङ्कूते-- 
स्यान्मतमिति । 'शङ्कामाक्षिष्य समाधत्ते-नन्तवित्यादिना । बेन स्पृष्टियंस्यास्ति तेन स्पृष्ठोऽप रस्तस्या- 
शुद्धतावदशुद्धवागादिसंबन्धादशुद्धत्वाशङ्का प्र।णस्योन्मिषतीत्यथंः । तात्पर्यं दज्ञयन्नुत्तरवाकय'मुत्तर- 


अर्थात्‌ संश्लिष्ट किया । इसी से वह अङ्गिरस कार्यंभूत और करण इन्द्रियों का स्वरूपभूत आत्मा है । 
वह प्राज़िरस क्यों है ? क्योंकि वह कायंकरणसघातरूप अङ्गों का रस या सार है अर्थात्‌ स्वरूपभूत 
आत्मा है-यह प्रसिद्ध है । किन्तु इसका श्रङ्गरसत्व क्यो है? क्योंकि उसके चले जाने पर वह सूख 
जाता है--इसे ग्रागे (बु उ० १-३-१६ मन्त्र में) कहेंगे । क्योंकि यह अङ्ग-रस होने से किसी विशेष के 
अनाश्रित होने से कायं-करण का साधारण आत्मा है और विशुद्ध है । अतः वाक्‌ आदि का परित्याग 
कर प्राण का हो ब्रात्मभाव से आश्रय करना चाहिए यह इस वाक्य का तात्पर्य है । यथार्थज्ञान से 
ही श्रेय प्राप्ति होतो है, प्रयथार्थ ज्ञान से ग्रनिष्ट प्राप्ति देखी गयी है । इसलिए आत्मस्वरूप से ही 
आत्मा का दर्शन करना चाहिए ॥5॥ 

यह (विशुद्धत्व ग्रौर व्यापकत्व सिद्ध होने पर प्राणों का उपास्यत्व) अभिमत है; किन्तु वहाँ 
प्राणों को विशुद्धि सिद्ध नहीं होती । (इस पर कहते है--) इसका समाधान तो हम पूर्व ही कर चुके हैं, 
क्योंकि वागादि शुद्धमापणादिविषयक सङ्ग के समान, प्राण में आसवित की आस्पदरूपता का अभाव 
है। यह सत्य ही है । किन्तु श्राङ्गिरसरूप से वागादि का आत्मा बतलाया जाने से, शुद्ध होने पर 
शरशुद्धवाक्‌ के सम्पर्क से वह श्रशुद्ध हो जाता है; ठीक उसी प्रकार जैसे शव का स्पशं हो जाने से उसे 


१. दुर्गुणविशिष्टत्वेन प्राणं वेदेत्यथं: । २. यथार्थज्ञानात्‌। ३. स्यान्मतमिति-विशुद्धत्वव्यापकत्वयोः सिद्धौ 
आणस्योपास्यत्वमभिमतं स्यादित्ण्थः । ४. प्राणस्येति पूर्वात्तराम्दयि--तत्रेति वा शेषः। ५. ननुरवघारणे । 
६. सत्यम्‌ । ७. सत्यं स्वतस्तस्य ञुदधतवेऽप्यशुदधवागा दिसम्बन्धादशुद्धत्वमित्माह-कि्त्विति । ८. तत्र । 
६. शङ्कामाक्षिप्य समाधत्त इति प्राणस्य तिशचुधत्वाभावशङ्काम्‌ । आक्षिप्य-निरस्य, शङ्काया असंभाव्यत्वमुद्धा- 
व्येति याबत्‌ । समाघत्ते-उक्तशञद्कामुपपादयति पूर्ववादीत्यथंः । १०. उत्तरवावयमित्यादि--तवमकण्डिकारूप- 
मुत्तरवानयमुक्तङ्कासमाधानत्वेन दशयतीत्यर्थः । 


११० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितञज्ञांकर भाष्यसमेता- [ प्रथमाध्याये- 


त्मत्वोक्त्या वागादिद्वारेण शवस्पृष्टितत्स्पृष्टेरिवाशुद्धता शद्धुःधत इत्याह--शुद्ध एव 
प्राणः । कुतः, सा वा एषा देवता दूर्नाम यं प्राणां प्राप्याइमानमिव लोष्टो विध्वस्ता 
सुरास्तं परामृशति सेति । संवैषा येयं वर्तमानयजमानशरीरस्था देवेनिर्धारिताञ्यमास्येः 
ऽन्तरिति । देवता च सा स्यात्‌ । उपासनक्रियायाः कर्मभावेन गुरा भूतत्वात्‌ । 'यस्मात्सा 
दुर्नाम दूरित्येवं ख्याता । नामशब्दः ख्यापनपर्यायः । तस्मा्त्प्रासद्धाऽस्या विशुद्िदू्ना- 
मत्वात्‌ । कुतः पुनरदूर्नामत्वमित्याह--दूरं दूरे हि यस्मादस्याः प्राणदेवतायाः मृत्युरा- . 
सङ्कलक्षणः पाप्माइसंडलेषधमित्वात्प्राए/स्य समीपस्थस्यापि दुरता मृत्योस्तस्मादुदूरित्येव 


त्वेनावतारयति--ग”हेति । नन्वत्र प्राणो नोच्यते स्त्रीलिङ्गः ना थन्तिरो क्तिप्रतीतेरित्याशङ्कचाऽऽह- 
यं प्राणमिति । तस्या मूर्तस्य परोक्षत्वादपरोक्षवाची च कथमेतच्छब्दो 'युज्यते तत्राऽऽह्‌- सैवेति । 
कथं प्राणे देवताशब्दो न हि तस्य तच्छब्वत्व प्रसिद्धमित्याञङकचाऽऽह--देवता चेति । “यागे हि देवता 
कारकत्वेन 'गुणमूता प्रसिद्धा । तया प्राणोऽपि द्रव्याद्यन्यत्के सति ses है बतेत्पर्थः । 
"प्राणोवास्तेद्विविधं फलं पापहानिर्देवताभावश्च तत्र पापहानेरेव प्रधानफलस्यात्र श्वव। 
प्राणोपास्तिरिह विवक्षितेति वाक्याथंमाह_ यस्मादिति । न तावतप्राणदेवताया 
तत्र तच्छब्दप्रसिद्धे रदशै नान्नापि यौगिकं प्राणस्य "प्रत्यग्वृत्तदूंरत्वाभावादित्याक्षिपति-- कुतः पुनरिति । 

परिहरति =माहेति कर्ष 'पाप्मसंनिधो तंमास्य ररास र । कथं पाप्मसंनिधो "वर्तेमानस्य ततो 'इृरत्बमित्याशकपाउक सार त) 


स्पर्श करने वाला अशुद्ध हो जाता है । ऐसी शङ्का होने पर श्रुति कहती है-प्राण शुद्ध ही है | 
शुद्ध है ? वह यह देवता 'दूर' नाम वाला है । जिस प्राण को प्राप्त होकर असुर ऐसे ही नः 
जसे ग्रवमरूप-मृत्पिण्ड । उसे ही श्रुति “सा” अर्थात्‌ वह कह कर सम्पादित करती है । यह ब 
जिसे देवताओं ने 'पह मुख के भीतर है'--ऐसा कह कर वर्तमान शरीर में स्थित निर्धारित 
उपासना क्रिया के कर्मभाव से गुणयुक्त होने के कारण वह देवता भी है । जिस कारण 
देवता “दूर्‌ नाम” अर्थात्‌ दूर्‌ इस प्रकार से विख्यात है । नाम शब्द ख्याति य 
'दूर्‌' नाम होने से इसकी ख्याति भी प्रसिद्ध है । “दूर” नाम क्यों पड़ा ? इस ' 
इस प्राणदेवता से मृत्यु दूर ही रहती है-प्राण आसङ्गलक्षणात्मक पाप है (जल 
असंसगधर्मी है; पास होने भी इससे मृत्यु की दूरता है; इस कारण से 'दूर इस 
प्राणो की विशुद्धि की ज्ञापिका है । दुर्गुणविद्विष्ठ प्राणों के जानने वाले 


१. प्राणदेवता । २. सकाक्षात्‌। ३, जलपञवत्‌ । ४. प्रकृतवाक्य 
७. णे प्रयुज्यते । ८. यागे हि देवतेत्यादिपडक्तिस्थल 
~यागादौ कर्त तिरेकेण चेतनो गुणोअन्यादिदँवताप्रसिद्धा तथा 

तस्पोक्तक्रियायां कमंत्वान्न गुणतेति युक्तामिति वाच्यम्‌ गुणशब्देन 
कर्येतिरिक्तवतनत्वे सति क्रियायां कारकसवादेदतात्व युक्तमिति । अन्न न तस 
मीमांसकैः कर्मणो गुणत्वानम्युपगमादित्याशयः इत्यबघेयमु । ६. £ 
गौणत्वमित्यथंः । १०. कारकत्वात्‌ । ११, ननु 
विशिष्टविधिरित्याशंक्याइ--प्राणोपास्तेरित्यादि । १२, प्र 
न्तरवर्तनादित्यर्थः । १४. पाप्मवति वागादौ बरतेमानस्य 


वृतोयं ब्राह्मणम्‌ ३[ ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १११ 


ख्पातिरेव प्राणस्य विशुडिज्ञापिका | 'विडुषः फलमुच्यते--ूरं ह वा अस्मान्मृत्युर्भवति । 
भ्रस्मादेवंबिदो' य एवं बेद तस्मादेवमिति प्रकृतं विशुद्धि गुणोपेतं प्राणमुपास्त इत्यथः । 
उपासनं नामो'पास्यार्थवादे यथा देवतादिस्वरूपं श्रुत्या ज्ञाप्यते तथा मनसो पगम्याऽउसनं 
चिन्तनं लौकिक प्रत्ययाव्यवधानेन यावत्तददेवतादिस्वरूपात्माभिमानामिव्यक्तिरिति 
'लौकिकात्माभिमानवत्‌ । “देवो सूत्वा देवानप्येति?” “पकदेवतो ` यां प्राच्यां दिइयसि” 
इत्येवमा दिश्रु तिभ्यः ॥६॥ 

सा वा एषा देवता दुरं ह वा अस्मान्मृत्युभंवतीत्युक्तम्‌ । कथं पुनरेबंयिदो दूरं 
मृत्युभवतीति । उच्यते । "एवंवित्वविरोधात्‌ । इन्द्रियविषयसंसर्गास ङ्कजो हि पाप्मा 


उपास्ते सदा भावयतीति यावत्‌ । "श्रहमज्ञानादिव प्राणतस्वज्ञानात्फल।सद्धिसंभवे कि सदा तडद्भाबन- 
ये्याशचङ्कःघ भाबनापर्यायोपासनशब्दार्थसाह--उपासनं नामेति । "दीर्घ हालादरतंरस्तर्यरूपबिश्वो बणत्रयं 
विवकित्वा5ह--लौकिकेति। "तस्य मर्यादां "दर्शयति--यावदिति । मनुष्पो5हूमितिबह्द बो$हमिति 
यस्य जोवत एवाभिमानाभिव्यक्तिस्तस्येव बेहपातादृध्वं त-द्भावः फलतीत्यत्र प्रमाशमाह--देवो भूत्वेति। 
का देवता रूपं तवेति किंदेवतोऽसीति तद्भावो" भातोत्यथं:" ॥६॥ 

कण्डिकास्तरमवतायं वृत्तं कोतंयति- सा वा इति। नित्यानुष्ठानाह्पापहा निर्ध मत्पापक्षयश्षृतेः । 
न चेदमुपासनं “नित्यं "नेमित्तिकं वा देवतात्मत्वकाधिनों विधानात्तत्कथं पापमेवंविदो दूरे भवतीत्या- 
क्षिपति-कथं पुनरिति । "बिरोधिसंनिपाते पु्ध्वंसमावश्यकं मन्वानः समाधत्ते उच्यत इति । 
"उक्तमेव व्यनक्ति इन्द्रियेति । इखियाणां विषयेषु संसर्गे योऽभिनिवेशस्तेन जनितः पाप्मा परिस्छेदा- 


मृत्यु दुर ही रहता है । “ग्रस्मात्‌' अर्थात्‌ इस प्रकार जानने वाले के पास से यानी जो इसे इस प्रकार 
जानता है, उसके पास से; इस प्रकार जो विशुद्धिगुणविशिष्ट प्रकृतप्राण की उपासना करता है--यह 
निष्कर्ष हुआ । उपास्य-स्तावक वाक्यों में श्रुति द्वारा देवता का जैसा जैसा स्वरूप बताया जाता है, वैसा 
वेसा मन में निश्चय करके आसन श्रर्थात्‌ लौकिक विजातीय-प्रत्यय के व्यवधान न ग्राने देकर, जब 
तक उस देवतादि के स्वरूप में वर्णादिविशिष्टदेहात्म-प्रभिमान की तरह आत्माभिमान उत्पन्न न हो, 
तब तक उसी का चिन्तन करना उपासना है । श्रु तियाँ भी इसी का दिग्दर्शन कराती हैं--'देवता होकर 
देवता में समा जाता है”, “इस पूर्व दिशा में तुम किस (अधिष्ठातृ) देवता से युक्त होकर स्थित हो?” 
इत्यादि ॥६॥ १ 


१. दुर्गुणविशिष्टप्राणविद: । २. सकाशात । ३. उपास्यस्तावकवाक्ये । ४. निश्चित्य । ५. विजातीय- 
प्रत्ययेत्वर्थः । ६. वर्णादिबिशिष्टदेहात्माभिमानवदित्यर्थ' । ७. बु० उ० ४. १.२। ८. कयाघिष्ठातृदे- 
तया त्वं प्राचीदिमूपेण सम्पन्नोऽसीति फलितार्थः । ६, बु० उ० ३. ६.२०. याज्ञवल्क्यं प्रति झञाकल्यो क्तिरियम्‌ । 
१०. अस्यां का देवतेति परष्टवयेऽपयेवं प्रइनकरणं तु ns त्मयसम्पत्तिरिहैव जातेति बोधयितुम्‌ । 
इहैव-- इहजन्मनीत्यरथ: । ११. एवंवित्त्वविरोधादिति-न हि नित्या्नुप्ठानादेव पापक्षयो नियतस्तीथंस्नानादे- 

तत्तरसि्ेस्तस्मादेवंवित्त्वेन पाप्मनो विरोधित्वादेवंविद: सकाझाददूरे भवत्येवासावित्यर्थः । १२. उपासन- 
शब्दार्थ ज्ञानं मत्वा शङ्धुते ब्रहम त्यादिना । १३. दीर्घकालेत्यादि--दीर्घेकालत्वं फलपर्यन्तत्वम्‌ आदरः श्रद्धाभक्ती । 
नैरन्तयंमु-अव्यवहितत्दम्‌ । १४. चिन्तनस्य । १५. अवचिम्‌ । १६. दिगुभावः । १७. उपासकस्येति- 
शेष । १८. नित्य सन्व्यावन्दनादिः | १६. नैमित्तिक च श्राद्जातकर्मादि:। २०. बिरोचिसंनिपात इति 
सोमे जलाण्यादिवद्िरोधिनोः पदार्थयो: सामानाधिकरण्ये सति पूर्बस्थितं ध्वंमित्ववापरमवतिष्ठत इत्वर्थः। २१. 

व । 


११२ सदिप्पणटीकाद्वयसंवलितशांकर भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 


प्राणात्माभिभानिनो हि विरुध्यते । वागादिविशेषात्माभिमानहेतुत्वा त्स्वाभाविकाज्ञानहेतु- 
त्वाच्च । शास्त्रजनितो हि प्राणात्माभिमानस्तस्मादे *वंविदः पाप्मा दुरं भवतीति युषतं 
'बिरोधात्तदेत त्प्रदर्शयति-- 


भिमानोऽपरिच्छिन्ने प्राणात्मन्यात्मा'भिमानवतो विरुध्यते परिच्छेदापरिच्छेदयोविरोधस्य प्रसिद्धत्वा- 
दित्यर्थः । विरोधं “साधयति वागादीति । पाप्मनो `वागादिविज्ञेषवत्यात्मनि "वि शिष्टेऽभिमा नहेलुः 
त्वादाधिदेविकापरिच्छ्िन्ञाभिमाने' ध्वंसो 'युज्यते । दृश्यते हि चण्डालभाण्डावलम्बितो जलस्य 
"गङ्भाद्यविशेषभावापत्ताव' पेयत्वनिवृत्तिः । 
“ग्रशुच्यषि पयः प्राप्य गङ्कां याति पवित्रताम्‌’ |. 
इति न्याया दित्यर्थः । "यन्नेसगिकाज्ञानजन्यं "तदागन्तुकप्रमाशज्ञानेन निवर्तते यथा रज्जुसर्पा- 
बिज्ञान नेसगिकाज्ञानजन्यश्च पाप्मा तेन प्रामारिकप्राराविज्ञानेन तद्रुघ्वस्तिरित्याह= स्वाभाविकेति | 
नन्वभिमानयोविरोधाविजञेषाद्रबाध्यवाधकत्वव्यवस्थायोगादूद्योरपि "मिथो बाध: स्यात्तत्राऽऽह¬ 
शास्त्रजनितो हीति । उक्तमेव पापध्वंसरूपं विद्याफलं प्रपञ्चयितुभुत्तरवाक्यमित्याह तदेतदिति । 


“वह यह देवता है, मृत्यु उसके पास नहीं जाती” यह कहा । इस प्रकार जानने वाले के पास 
से मृत्यु क्यो दूर रहती है ? इस पर कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार जानने वाले से पाप का विरोध होते 
के कारण मृत्यु दूर ही रहती है । इन्द्रियों के विषयों के संसगं से होने वाली आसक्ति ही पाप है, 
पापरूपा मृत्यु के कारण मृत्यु से प्राणात्माभिमानी का विरोध है; क्योंकि वह वागादि से उपहित | 
आत्माभिमान का हेतु है; श्रौर शास्त्रानाधेय अज्ञान में कारण है । प्राणात्माभिमान शास्त्रजनित है । 
इसलिए ऐसे ज्ञाता से पाप का विरोध होने के कारण इस प्रकार जानने वाले के पास से पाप 
रहता है । यह कहना ठीक है । इसो (पापध्वंसरूपा विद्या के फल) को श्रुति दिखाती है | 


१. पाप्मन इति शेषः । २. विरोधादिति एवंवित्त्वे सह पाप्मनो विरोधादित्यर्थः । अपरि्छेदस्थ श 
समपितत्वेन बलवत्त्वाद्बाधकरवं परिच्छेदस्य तु स्वाभाविकत्वेन दुर्बलत्वाद्बाध्यत्वमिति युक्तैव वयवस 
३. एतदिति--यथोक्तं पापध्वंसरूपं विद्याफलमित्यर्थः । ४. विदुषः । ५. उपपादयति । ६. ` 
वागादिरूप आध्यात्मिकः परिच्छिन्नः पदार्थो विशेषः तत्तादात्म्याभिम्रानवति पुरुष इत्यथः । 
मानेति पाठान्तरम्‌ । ८. जाते सतीति शेषः। ९. संभवति । १०. 
अपेयत्वनिवृत्तिरिति--चाण्डालभाण्डस्थजलस्थानीयस्य देहस्थोपासकस्य | 
नीयस्य पाप्मनो निवृत्तिमंवतीति दार्टान्तिके योज्यम्‌ । १२. अनाज्ञातजन्यं रजता दिज्ञानम्‌ । 
स्तुकमु--जन्यमु । १४. सुन्दोपमुन्दन्यायेनेति भावः । 


ॐ ओके लासविद्याप्रकाशकक्रोडपत्रारि | 
कएबंविदः पाप्मा दूरं भवतीति युक्तमिति--ननु प्राणस्य पाप्मा मम्बन्धे तर्दा 
भवतीति युक्तमुक्तं स्यान्नाद्यापि प्राणस्य पाप्मा सम्बन्धः सिद्धः 
समादधुर्वात्तिकाचार्या: -- “परिस्पन्दात्मिका वृत्तिः श्रोत्रादिष्वपि विद्यत । ` 
हिनी ॥ शब्दादिग्राहिणी वृत्तिः स्वै रासङ्गात्मपाप्मभिः । दूषिता न ५ 
प्राणस्य चलनरूपा वृत्तिरपरिच्छिन्ना सबंदेहव्यापिनीति न॑ दूषितेत्यथंः । 
अथेति । तुशब्देन शद्धव्यावतेयन्नाह - इन्द्रियाणां त्विति । 
न हि वाचा दर्शनं चक्षुषा दा वदतं तथा च परिच्छिन्नैँव 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] दृहदारण्यकोपनिवत्‌ । १२३ 
सा वा एषा देवतंतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य 
यत्राऽसां दिशामन्तस्तद्गमयांचकार तदासां पाप्मनो 
विन्यदधात्तस्मात्न जनमभियान्नान्तमियान्नेत्पाप्मानं 


मृत्युमन्ववायानीति ॥१०॥ 


उस इस प्राण देवता ने इन वागादि देवताओं के पापरूप मृत्यु (स्वाभाविक अज्ञान से प्रेरित 
विषयसंसर्गेजनित ममता) को हटा कर जहाँ इन दिशाओं का अन्त हो जाता है, वहाँ पहुंचा दिया । 
वहाँ इन देवताओं के पाप को मुख्य प्राण ने तिरस्कारपूर्बक निहित कर दिया । रत: पापरूप मृत्यु 
से युवत न होऊं” इस भय से अन्य जनों के संसगं में न न जाय और अन्त दिशा में भी न जावे। (श्रौत 
विज्ञानवान्‌ पुरुषों की सीमापर्यन्त ही दिशाओं की कल्पना की है; उनसे विरुद्ध आचरण वाले लोगों 
से बसा हुआ देश ही दिशाओं का अन्त है) ॥१०॥ 


'सा वा एषा देवतेत्यक्तार्थम्‌ ५ एतासां वागादीनां देवतानां पाप्मानं मृत्युं स्वाभाविका- 
ज्ञामप्रयुक्तेन्द्रियविषयसंसर्गासज्भजनितेन हि पाप्मना सर्वो त्रियते `स ह्यतो' मृत्युस्तं 
“प्राणात्मामिमातरूपास्यो देवताभ्यो ऽपच्छिद्यापहत्य 'प्राणात्मामिमानमात्रतयेव प्राणोऽ- 


मृत्युम'पहत्य यत्राऽऽसां दिज्ञामन्तस्तद्रूगमयांचकारेति संबन्ध:। कथं पाप्मा सृत्युरुच्यते तत्ना5:ह-- 
स्वाभाविकेति । अपहत्येत्यत्र पूर्ववदन्वयः । प्राणदेवता चेत्पाप्मानं हन्ति सदेव कि न हन्यादित्या- 
शाडू घाऊह--प्राणात्मेति । भवतु प्राणो वागादीनां पाप्मनोऽपहुन्ता, “विदुषस्तु किमायातमित्मा- 


“सा वा एषा देवता” इस मन्त्र का अर्थं कह चुके हैं । इन वाक्‌ श्रादि देवताओं के “पाप्मानं 
मृत्युम्‌' प्र्थात्‌ शास्त्रानाधेय अज्ञान से प्रयुक्त इन्द्रियो के विषय के संसर्गरूप अभिनिवेश से होने वाले 
पाप से ही सारे प्राणी मरते हैं । इसलिए (मुत्युप्रयोजक होने से) वही मृत्यु है। प्राण में ग्रात्माभिमान 
है जिनका, ऐसे रूप वाले देवताओं के पास से, 'अपहत्य' अर्थात्‌ प्रलग करके; प्राण में भ्रपनी भ्रात्म- 


१. सायां श्राप्यासुरालोष्टव ्वनेशुः । एषा-अयमास्येऽन्तरिति देवैरुपलन्धा दवतेवेत्युक्तोऽथंः। २, पाप्मा । 
३. मृत्युप्रयोजकत्वात्‌ । ४. प्राणात्माभिमातख्याम्य इति-प्राणे आत्माभिमानो यासां तद्रूपाम्य इति बहुतरी हिः । 
५. सकाशात्‌ । ६. प्राणात्माभिमानमात्रतयेवेति-अभिमान एवेत्यभिमानमात्रं प्राणे आत्माभिमानमात्रं यस्य तत्स- 
म्बन्धीति यावत्‌ स प्राणातमाभिमानमात्रः प्राणः तस्य भावस्तत्ता तयैव स्वमिस्श्रात्मत्वाभिमानविषयतवैवेत्यर्धः । न 
तूक्ताभिमानाविषयतयेत्येवकारार्थः । ७. अपसार्य । =. विदुष इत्यादिः उपासकस्योपासनया कि फलं लब्धमित्यर्थ: । 


तुल्यतेत्याशछुय परिच्छेदस्य पाप्मफलत्वात्तददूषिता परिच्छिन्ना बागादिवृत्तिरित्याह--स्वेरिति । धमंफलत्वाद- 
परिच्छेदस्य प्राणवृत्तिरपरिच्छिन्ना न पाप्मदूषितेत्याह-तेति । एवमनुमानासंभवे प्राणस्य पाप्मसंबन्धाभावं फलित 
माह-दूरमिति । पापासम्बन्षं प्राणस्योकत्वा तद्विदोऽपि तन्निगममति--”मुत्युर्दूर यथा प्राणात्‌ तदात्मत्वात्तया- 
सुरः । तढिददच भने्मृ्यर्दूरभित्युपदिष्यत इति” ॥२१८॥ पूर्वोक्तन्यायाद्यया प्राणादासङ्गख्यो मृत्युदरे भवति 
तथा तदविदोऽप्यसी दूरे स्याद्रिदुषस्सदा तद्भावनया तदात्मत्वादतो दूरमित्यादिफलोक्तिरविरुेत्यर्थः । तदेतत्सर्व- 
मभिप्रेत्याहुमंगवत्पादा विरोघादिति-एवंवित्त्वेत सह पाप्मनो विरोधा दित्यं: । 


११४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाद्धुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


पहन्तेत्युच्यते । 'बिरोधादेव तु पाप्मेवंविदो दूरंगमो भवति । कि पुनश्चकार देवतानां 
पाप्मानं सृत्युमपहत्येति, उच्यते-यत्र यस्मिन्नासां प्राच्यादीनां दिज्ञामन्तोऽवसानं तत्तत्र 
गमयांचकार गमनं कृतवानित्येतत्‌ । 

ननु नास्ति दिशामन्तः कथमन्तं गमितवानिति । उच्यते--श्रौत विज्ञानवज्जनावधि- 


निमित्तकल्पितत्वाद्विशाँ तद्विरोषिजनाध्युषित एव देशो दिञ्ञामन्तो देशान्तोऽरण्यमिति 
'यदृदित्यदोषः । तत्तत्र' गमयित्वाऽऽसां देवतानां पाप्मन इति द्वितीयाबहुवचनं विन्यदधा- 


शङ्कूघाऽऽह--विरोधादेवेति । 

“्नन्ताकाशदेशत्वा दिश्षमन्ताभावाच्यत्राऽऽसामित्याद्युक्तमिति झञङ्कूते नन्विति । 'शास्त्रीय- 
ज्ञानकमंसंस्कृतो जनो मध्यदेशः प्रसिद्धस्यापि 'तदविष्ठितत्वेन मध्यदेशत्वा'ततत्राप्यन्त्यजाधिष्ठित- 
देशस्य पापीयस्त्वस्वीकाराव'लस्तं जनं तदधिष्ठितं च "देशमर्वाधि कृत्वा ` तेनेव "निमित्तेन दिशा 
कल्पितत्वादा नन्त्या भावात्तूर्वोक्तजना तिरिकतजनस्य तवधिष्ठितदेशस्थ चान्तत्वोक्तेम ध्य देशादन्यो 
देशो दिशामन्त इत्युक्ते न काचिदनुपपत्तिरि।त परिहरति--उच्यत इति । किमित्यन्त्यजने! 


त्वाभिमानविषयता से यहाँ प्राण को अपहन्ता कहा है । इस प्रकार जातने वाले से पॉप का. 
विरोध होने के कारण ही पाष दूर भाग जाता है । देवताग्रों की पापरूप मृत्यु को उनसे अलग. 2. 
(प्राणदेवता ने) पुनः क्या किया ? इस पर कहते हैं-'यत्र' अर्थात्‌ जहाँ “प्रासाम्‌” अर्थात्‌ पूर्वा 
दिश्ञाप्रों का “अन्त;” अर्थात्‌ अवसान है, “तत्‌” अर्थात्‌ वहाँ “गमयांचकार” अर्थात्‌ गमन 
यहाँ शङ्का होतो है, जब दिशास्रो का अन्त ही नहीं है, तो दिशाश्रा के अन्त 
दिया ? इसका समाधान देते हैं--दिशाग्रों को कल्पना शास्त्रीय ज्ञान कर्म से संस्कृत पुरुष 
पर्यन्त की गयी है; तथा उनसे विरुद्ध ग्रसंस्कृत लोगों से बसा हुआ देश ही दि 
जैसे 'तगर का अन्त अरण्य है', यह प्रयोग होता है - ऐसे ही यहाँ मानने में कोई 
यथोक्तदिशा के मन्त में (वहाँ के निवासी जनों में) देवताओं के पापों को 
यानो विविध प्रकार से रख दिया । “पाप्मनः” यह पद द्वितीया बहुवचनान्त 


१. विरोधादेवेति-एवंवित््वेन पाप्मनो विरोधादेवेत्यर्थ: । 
दायविशेषशून्यो भूभागो देशशब्देनोच्यते तथा दिज्ञामन्त इति प्रयोगे न 
देशो दिक्छब्दार्थ:। इत्यदोष इति उक्तविवक्षया दि्ञामन्तस्यानुपपत्तिलक्षणो 

यथोक्तदिशामन्ते ततस्थजने चेत्यर्थः । ४. अनन्तः आकाशो देशो 
देशब्पापित्वादिति यावत । ५. शास्तरप्रसिद्धानिन्दिताचारसंस्कुतमनाः पुरु 
मंध्य विनध्यहिमालयोरिति-प्रसिमध्यदेशं विहायाप्रसिद्धस्य तस्थ नि 
७. प्रसिद्धस्यापि मध्यदेशस्य ताहशजनाधिष्ठितत्वेनैव मध्यदेशत्वात्‌ 
तदविष्ठितदेशस्तूपचा रात्तथेति न मध्यदेशशब्दस्यानेक गी 
९. अत:-उक्तजनस्य तदघिष्ठ्तदेशस्य च मध्यदेशत्वादित्यर्थ: । 
१२, तेनेव निमित्तेन दिशाँ कल्पितत्वादिति तृतीयाया = 
णामेव दिशां स्वीकारादिति यादत्‌ । | 


तृतोयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ११५ 


द्विविधं न्यग्मावेनादधात्स्थापितवतो प्राणदेवता ्रणात्माभिमान शून्येष्व न्त्यजनेष्विति 
'सामर्थ्यादिन्द्रियसंसर्गंजो हि स इति प्राण्याअयताऽवगम्यते । 'तस्मात्तमन्त्यं जनं नेयान्न 
गच्छेत्संभाषरादर्शनादिभिरन संसूजेत्‌ । तत्संसर्गे पाप्मना संसर्ग: कृतः स्यात्पाप्माश्रयो हि 
सः । तज्जननिवासं चान्तं दिगन्तशब्दवाच्यं नेयाज्जनशुन्यमपि जनमपि तद्देशवियुक्तमित्य- 
निप्रायः । नेदिति परिभयार्थे निपातः । इत्थं जनसंसगे पाप्मानं मृत्युमन्ववायानीति । 
अनु अव ग्रयानोत्यनुगच्छेयमित्येबं भौतो न जनमन्तं चेयादिति पूर्वेण संबन्धः ॥१०॥ 


*धिकावाप: क्रियते तत्राऽऽह= इति सामर्थ्यादिति । 'देशमात्रे पाप्मावस्थानानुपपततेरित्यर्थः । तामेवा- 
नुपर्पात्ति साधयति--इन्द्रियेति । भवतु यथोक्तो दिज्ञामन्त'स्तथा “च पाप्मसंसर्गोस्तु तथाऽपि किमायात- 
मित्याशूत्य तस्य विष्टेस्त्याज्य्वमित्याह--तस्मादिति । निषेधद्वयस्य तात्पयंमाह--जनशुन्यमपीति । 
प्रा्ोपास्तिप्रकरणे निषेधश्रुतेस्तदुपासकेने वायं निषेघो5नुष्ठेयो न सर्वे रित्याद्भःघाऽऽह- नेदित्यादिना । 
'इत्य श त्युक्तं निषेबं न चेदहं कुर्या ततः पाप्मानमनुगच्छेयं निषेधातिक्रमादिति सर्व॑स्य भयं जायते 

न प्राशोपासकस्यंव । "अतः सर्वाऽपि पापाद्भीतो नोभयं गच्छेदवाक्यं हि प्रकररणाद्र्बलव दित्यर्थः ।१०॥ 


से यह प्रय प्रतात होता है,, कि उसे प्राणात्माभिमान-शून्य पापीजनों में स्थापित कर दिया । 
बह पाप इन्द्रियों के संसर्ग से होता है; इसलिए उसकी प्राण्याश्रयता सिद्ध होती है। इसलिए उस पापी 
के पास न जाय, ग्रर्थात्‌ सम्भाषण और दर्शनादि से उनका सम्पर्क न करे । उनके संग करने से उसे 
पाप का संसर्ग हो जायगा; क्योंकि वह पाप का श्राश्रय है । उन (पापियों) के निवास “अन्तम्‌? 
अर्थात्‌ दिगन्त शब्दवाची देश में जनशून्य होने पर भी न जाय । पापी जनों के देश से भ्रलग 
रहे, यह भ्रभिप्राय है । “नेत्‌” यह अत्यन्त भय के अर्थ में निपात है । इस प्रकार इन पापी जनों से 
सम्पर्क होने पर मुत्यु को प्राप्त होऊंगा । “अन्ववायानि” में' अनु, अव, अयानि' इस प्रकार पदच्छेद 
है । इस प्रकार भयापन्न होने पर पापी के दिशान्त देशों में न जाय । “इयात्‌” इस पूवंस्थ क्रियापद 
से इसका सम्बन्ध है ॥१०॥ 


“सा वा एषा देवता” इस श्रुति से प्राण का आत्मत्वरूप से जो उपासनाभूत ज्ञान है, तदात्मक 
जो कर्म, उसके फल रूप से वागादि देवता को अग्न्यादिरूपता का वर्णन किया जाता है। पापविमोक्ष के 
बाद कमंश्रूत वागादि देवता ने पापरूप मृत्यु से पार कर दिया (अर्थात्‌ स्वरूपबोध करा दिया) । 
वागादिदेवताप्रयोजक-पापरूप मृत्यु प्राणात्मज्ञान द्वारा नष्ट हो गया । इसीलिए वह प्राण पापरूप 


१. पामरजनेषु । २. इति सामर्ध्यादिति=अयमर्योऽन्यथानुपपत्तयाऽ्वगम्यते इत्यन्यथानुपपत्त्येत्यथः । ३. 
तस्मादिति-यस्मात्तत्र वागादीनां पाप्मानं प्राणो विन्यदात्तस्मादित्यथंः । ४. अत्यन्तभये । ५. अधिकस्या- 
वापः प्रक्षेप: अध्याहार इति यावत्‌ । ६. देशमात्र इत्यादिदेशस्य जडात्मत्वात्‌ पापस्य च जडानाश्रितत्वान्न देश- 
मात्रस्थत्वसंभव इत्यनुपपत्तिसामर्ध्यादित्येवमधिकावाप इत्यर्थः । ७. तर्थब । ऽ. तत्रेतिशेषः। ९. इत्य- 
मित्यादि-शुतयुक्तं निषेधमित्यं थुत्युक्तानुसारेण यद्यहं न पालयेयमित्यर्थः । १०. अत इति-निषेधस्य सामान्य- 
विषयकत्वादिन्थर्थ: । तथा च वातिकम्‌ --“सामान्यविषयङ्चायं नियेधो नानविद्गतः । बलवत्प्रक्रियातो हि वाकयं 
सामान्यमात्रगमु ॥” प्रकरणात्‌ भ्राणविद्विषये निषेधेऽवगम्यमाने कथं तस्मान्न जनमित्यादिवाकयात्तस्य सामान्य- 


विषयतेत्याशञङ्कय श्रुतिलिज्ञादिसूत्रे प्रकरणाद्राक्यस्य बलवत्त्वनिश्चया दित्याह--वलवदिति । 


११६ सटिप्पणटीकाढ्वयसंवलितन्ञा ङ्करभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


सा वा एषा देवतंतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमप- 
हत्याथैना मृत्युमत्यवहत्‌ ॥११॥ 
स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मत्यु मत्यम्‌च्यत 
सोऽर्निरभवत्सोऽयमग्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तो 
दीप्यते ॥१२। 
उस इस प्राण देवता ने इन वागादि देवताम्रों के पापरूप मृत्यु को नष्टकर पुनः इन्हें प्राध्या- 
स्मिक परिः के पार श्रपरिच्छिन्न आधिदैविक श्रग्न्यादि देवात्मभाव को प्राप्त करा 
दिया ॥११॥ 
उस प्रसिद्ध प्राण ने वाक्‌ देवता को (आध्यात्मिक परिच्छेदरूप मृत्यु के) पार पहुँचा दिया । 
जब वाणी मुत्यु से पार हुई तब वह श्रग्ति हो गया । वह यह अग्नि परिच्छिन्न मृत्यु से परे देदीप्यमान 
है॥१२॥ 


सा वा एषा देवता, 'तदेतट प्राणात्मज्ञानकर्मफलं वागादीनामर्याद्यात्मत्वमुच्यते । 
'प्रथेना मृत्युमत्यवहत्‌ । यस्मादा ध्यात्मिकप रिच्छेदकरः पाप्मा मृत्युः प्राणत्मविज्ञानेना- 
पहतसतस्मात्स प्राणोऽपहन्ता पाप्मनो मृत्योः । तस्मात्स एव प्राण एना वागादिदेवताः 

परकृतं पाप्मानं मृत्युमतीत्यावहत्प्रापयत्स्वं स्वमप रि च्छिन्नमरन्या दिदेबतात्मरूपम्‌ ॥११॥ 
स वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्‌ । स प्राणो वाचमेव प्रथमां प्रधानासित्येतत्‌ । 


द्विविधमुपास्तिफलं पापहानिर्देताभावश्च । तत्र पापहानिमुपदिशता `प्रासङ्भिकिः 'साधारणो 
निषेधो दशितः । संप्रति देवताभाबं वक्तुपुत्तरवाक्यमिति प्रतीकोपादानपूर्वकमाह--सा वा एषेति । 
अ्रथशब्दावद्योतितमर्थे कथयति- यस्मादिति । पाप्मापहःतृत्वमनुद्यावशिष्टं भागं व्याचष्टे तस्मात्स 
एंबेति ॥११॥ 3 
“सामान्योक्तमर्थं विशेषेण प्रपञचयति -स वै वाचमित्यादिना । कथं वाचः प्राथम्यं तदाह-- 


मृत्यु का नाश करने वाला है । इस कारण से उस प्राण ने ही वागादि देवताओं को प्रकत पापरूप मृत्यु 
से पार कर इनके अपरिच्छिन्न अ्रग्न्यादि देवतात्मस्वरूप को प्राप्त करा दिया ॥११॥ ती... 


१. नन्वस्तु प्राणोपास्तेः पापक्षयफलस्म्‌ अम्त्यादिदेवताप्राप्तिफले तु न संभवति स्थितेषु नष्टेपु च वागादिषु 
देवस्वप्रापणे प्राणस्यादाक्‍यत्वात्‌ इत्याझ्ंक्याह--तदेतदिति । २. प्राणेत्यादि-ग्राणस्यात्मत्वेन यज्ज्ञानम्‌, उपासनम्‌ 
तदात्मकं यत्कर्म तस्य फलं स्थितेष्वेव तेषु वस्तुतो देवतात्मसु परिच्छेदाभिमानप्रतिबन्धध्वस्तिमात्रेण पा 

प्राणस्थ सभवतीत्येतदनन्तरग्रन्धेनोच्यते । ३. अधेत्यादि-पापविमोचननन्तरमु । एना: र 

मृतयुम्‌-पू्वोक्तपाप्मरूपम्‌ । अति-अतीत्य अबहत्‌-स्दरूपं प्रापितवती प्राणदेवतेत्यर्थ: । 

आध्यात्मिका: वागादिदेवताः तासां परिच्छेदप्रयोजक इत्यथः । ५. तस्मात्‌--प्राणस्यैव यध् 
पामितस्य सत स्वात्मविज्ञानेन । ६. प्रासङ्गिक इति--प्रसङ्गादागत इत्यथः | प्रसजभरच 
७. उपासकानुपासकसाधारणः । ८. पूरववाक्येनेव वागादीनामम्त्यादिभावस्यीक्तत्वात्‌ बा 
'कुजार्षभेदान्मैवमित्याह-सामान्येति । वागादिदेवता: मृत्यु पाप्मानमतीत्य अस्न्यादिभाबं प्राण: 
सामान्येन तासां देवभावस्योक्तत्बात्‌ वाचोःस्तित्व प्राणस्य वायुत्वमित्यादिविद्षेषणरि 
ग्रन्थेन विद्रियत इत्यर्थ: । 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११७ 


'अथ प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स 
वायुरभवत्पो5यं वायुः परेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥१३॥ 


इसी प्रकार प्राण ने घ्राण को मृत्यु के पार पहुंचाया । वह जिस समय मुत्यु से पार हुआ, उस 
समय बायु हो गया । झतः वह अतिक्रान्त-वायु मृत्यु से पार होकर बहता है ॥१३॥ 


'उह्रोथकमंणीतरकरणापेक्षया 'साधकतमत्वं प्राधान्यं तस्याः । तां प्रथमामत्यवहद्दहून 
कृतवान्‌ । तस्याः पुनम त्युमतोत्यो ढायाः कि रूपमित्युच्यते--सा वाग्यदा यस्मिन्काले 
पाप्मानं भृत्युमत्यमुच्यतातीत्यामुच्यत `मोचिता स्वयमेव तदा सोऽग्नरभवत्सा वाकपूरव- 
मप्यर्निरेव सती मृत्यु वियोगेऽप्यग्निरेवामवत्‌ । एतावांस्तु विज्ञेषो मृत्युवियोगे । सोऽय 
'मतिक्रान्तोऽग्निः परेर मृत्यु परस्तान्ृत्यो ष्यते । 'प्राङ्मोक्षान्मृत्युप्रतिबद्धोष्ध्यात्म वा- 
गात्मता' नेदानोनिव दोप्तिमानासौदिदानों तु मृत्युं परेण दीष्यते मृत्यु वियोगात्‌ ॥१२॥ 

तथा प्राणो घ्राणो वायुरभवत्‌ । स तु पवते मृत्युं परेणातिक्रान्तः । सवंमन्य- 
ढुक्तार्थम्‌ ॥१३॥ 


उद्गीथेति । वाचो मृत्युमतिक्रान्ताया रूपं प्रइनपूर्वक प्रदर्शयति -तस्या इति । अनग्नेरग्नित्वविरोधं 
घुतीते--सा वागिति । पुर्बमपि बाचो5ग्नित्वेनोपासनालम्यं "तदस्नित्वमित्याशडू-घा55ह--एतावानिति। 
उक्तं विशञेषं बिज्ञदयति- प्रागिति ॥१२॥। 


इस प्रसिद्ध प्राण ने प्रधान वाग्देवता को मृत्यु के पार पहुंचाया । उस प्रसिद्ध प्राण ने “प्रथमाम्‌” 
अर्थात्‌ प्रधान वाक्‌ को, स्वरूपवोध कराया । साम-उद्गानरूप उद्गीथ कर्म में करणान्तर की श्रपेक्षा 
वाक्‌ की अधिक प्रधानता है, क्योंकि साधकतम-रूप से प्राण उद्गाता के अत्यन्त समीप है। उस प्रधान 
वाकू देवता का उसने अतिवहन किया । किन्तु मृत्यु को पार करके ले जायी जाती हुई (भ्रग्निभाव- 
प्राप्ता) उस वाणी का क्या स्वरूप है ?--इस पर कहते हैं ।--वह वाणी “यदा” अर्थात्‌ जिस समय 
में, पापरूप मृत्यु को 'भ्रत्यमुच्यत' अर्थात्‌ लांघ कर मुक्त हुई, प्राण द्वारा पापाभाव वाली कर दी 
गई; उस समय वह ग्रग्निभाव को प्राप्त हुई । पूर्व में भ्रग्तिस्वरूप होती हुई वाशी मृत्यु के विरह में भी 
अग्निस्वरूप हो गयी । “मृत्यु के वियोग होने पर” इतनी ही यहां भधिकता है । वह यह (पाप का) 
निष्क्रमण करने बाला गिनि “परेण मृत्युम्‌” अर्थात्‌ मृत्यु से परे दीप्तिमान्‌ होता है । मृत्यु के मुख से 
छूटने से पूर्व प्रध्यात्म-वाक्‌ इन्द्रिय से तादात्म्य-मृत्यु से प्रतिबद्ध होने के कारण, वह इस समय के समान 
देदीप्यमान नहीं था । भ्रब मृत्यु से वियुक्त होने से वह मृत्यु का अतिक्रमण करके प्रकाशित होता 
है ॥ १२॥ 


१. पूर्ववाक्यात्‌ स वै, इत्यनुवर्तेनीयमिह । २. सामोद्गानरूपकमंणीत्यथः । ३. साधकेति--औद्गात्रकर्मणि 
साधकतमत्वेन प्राणस्यो दगातुरत्यन्तसंनिद्तित्वात्‌ करणान्तरेभ्यो वाचः प्राधान्यमित्यर्थ: । ४. अग्निभावं प्राप्ताया 
इत्यर्थः । ५. मोचितेति--प्राणेन पायाभाववती इतेत्यथंः । ६. पापान्निष्क्रान्तः । ७. प्रागित्यादि--मृत्युमु- 
खान्मोक्षणात्य्रामित्यर्थः । =. वागतेन्द्रिम्‌ । ६. तत्ताद/त्म्येनेत्यर्थः । १०. तदग्नित्बमिति तस्या वाचो- 
अग्नित्वं तदऽग्नित्वमिति विग्राह्मम्‌ । 


११८ सटिप्पशटीकाद॥यसंवलितजञाङुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये 


अथ चक्षुरत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स 
आदित्योऽभवत्सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमतिक्रान्त 
स्तपति ॥१४॥ 
अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशोऽभ- 
बस्ता इमा दिशः परेण मृत्युमतिक्रान्ताः ॥१५॥ 
अथ मनोऽत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा 
अभवत्सोऽसौ चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो भात्ये- 
व? ह वा एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवं 
"बंद ॥१६॥ 
फिर उस प्राण ने चक्षु को मृत्यु से पार पहुंचाया, जब चक्षु मृत्यु से पार हुआ तब वह्‌ 
आदित्य हो गया, क्योंकि वह यह परिच्छेद से अतिक्रान्त आदित्य मृत्यु से पार होकर तपता है ॥ १४॥ 
फिर प्राण ने श्रोत्र को मृत्यु के पार पहुंचाया, जब वह मृत्यु से पार हुभ्रा तब वह दिशा हो 
गया, क्योंकि वे ये प्रतिक्रान्त दिशाएँ परिच्छेदरूप मृत्यु से परे हैं ॥ १५।। 
फिर प्राण ने मन को मुत्यु के पार पहुंचाया, वह मन जिस समय मृत्यु से पार हुआ उस समय 


वह चन्द्रमा हो गया । वह यह अतिकान्त चन्द्रमा परिच्छेदरूप मृत्यु से परे प्रकाशित होता है। 
ऐसे ही यह देवता उस उपासक को मृत्यु के पार ले जाता है, जो कोई इसे इस प्रकार जानता है ॥ १६।। 


तथा चक्षुरादित्योऽमवत्स तु तपति ॥१४॥ ” 
तथा श्रोत्रं दिशोऽमवन, । दिशः प्राच्यादिविभागेनाव स्थिताः ॥१५। | 
मनश्चन्द्रमा भाति । यथा पूर्वयजमानं `वागाद्यग्न्यादिभावेन ! त्‌ 
एवमेन वर्तेमानयजमानमपि ह वा एषा प्राणदेवता मृत्युमतिवहति 


वागादीनामग्न्यादिदेवतात्वप्राप्तावुपासकस्य किमायातं न हि तदेव तस्य 
चाऽऽह यथेति । देवतात्वप्रतिवन्धकान्पाप्मनः सर्वा'नपोह्योक्त'वत्मंना वागादी 

मग्न्यादिदेवताप्त्यंव `सोऽपि सदा प्राणमात्मत्वेन ध्यायन्भावनाबलाद्वराजं पदं । 
भाव: । कस्येदं फलमित्याकाङक्षायामुपासकं विशिनष्टि--यो वागादीति । 


उसो प्रकार 'प्राण' यानो घ्राण वायु हो गया । वह मृत्यु का अतिक्रमण करके 
सभी पदों का भ्रर्थ कहा जा चुका है ॥१३॥ दै 
उसी प्रकार चक्षु इन्द्रिय आदित्य हो गया; क्योंकि वह तपता है ॥ ६ 


१. अस्त्याद्यात्मकवागादिविशिष्टं प्राणमात्मत्वेन वेद प्राणोः्हमस्मीत्युपास्त इत्यर्थ: 
दिरूपयजमानोपाधीनां देवभावप्रापणद्वारा मृत्युमतिक्रमय्य यजमानं वैराजं पदं प्राए 
३. निरस्य। ४. रीत्या। ५. वतंमानयजमातोऽपि | 


तृतोयं ब्राह्मणम्‌ ३] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२६ 


अथाऽऽत्मनेऽन्नाद्ममागायद्द्धि किचान्नमद्यतेऽनेनंव्र 
तदद्यत इह प्रतितिष्ठति ॥१७॥ 


फिर उस प्राण ने अपने लिये खाने योग्य भक्ष्य का आगान किया, क्योंकि जो भी कुछ 
अन्त खाया जाता है, वह प्राण के द्वारा ही खाया जाता है । इसीलिये उस अन्न में प्राण प्रतिष्ठित 
होता है ॥ १७॥ 


नैवं यो `वागादिपञ्चकविशिष्टं प्रारं वेद' । “तं यथा यथोपासते तदेव भवति ” इति 
श्रतेः ॥१६॥ 

भ्रथाऽऽत्मने । यथा बागादिभिरात्मार्थमागानं कृतं तथा मुख्योऽपि प्राणः सर्व- 
'आणसाधाररां `प्राजापत्यफलमागान' कृत्वा त्रिषु पवमानेष्वथानन्तरं शिष्टेषु नवसु 
स्तोत्रेष्वात्मन श्रात्मार्थ पन्नाद्य'मन्न च तदाद्यं चान्नाद्यमा गायत्‌ । कर्तृः 'कामसंयोगो 


फल"मनुगुणमित्यत्र मानमाह तं यथेति ॥१६॥ 
उपास्यस्य प्राणस्य कार्यकरणसंघातस्य विधारकत्वं नाम गुरणान्तरं वक्तुमुत्तरं वाक्यं तदादाय 


व्याक रोति - प्रथेत्यादिना । कथमुद्रूगातुविक्रोतस्य फलसंबन्धस्तत्राऽऽह--कर्तुरिति । "अन्नागानमास्विः 


इसी प्रकार श्रोत्र, दिशा हो गया । दिशाएं पूर्वादि विभाग से अवस्थित हैं ॥ १५।। 

मन चन्द्रमा होकर भासित होता है। जिस प्रकार प्राणदेवता ने वागादिरूप यजमान की 
उपाधियों को देवभावप्राप्ति द्वारा, अग्न्यादिभाव से मृत्यु का अतिक्रमण किया था; उसी प्रकार यह 
प्राणदेवता इस वर्तमान यजमान को भी, वागाद्यग्त्यादिभाव द्वारा. मृत्यु से पार करा देता है। 
(वागादिकों का, प्रधानरूप से अनुपास्य होने पर भी प्राणशेषरूप से उपास्यत्व होना कहा है, उनका 
सवंथा अनुपास्यत्वरूप सिद्ध नहीं है) जो प्राण को इस प्रकार वागादि-पञ्चदेव विशिष्ट जानता है । 
उसके लिए श्रुति कहती है--“उसकी जो जिस रूप से उपासना करता है; तद्रूप हो जाता है” ॥१६॥ 

फिर उसने अपने लिए (अन्नाद्य का आगान) किया । जैसे वागादिको द्वारा अपने लिए गान 
किया गया; उसी प्रकार मुख्य प्राण ने मी तीन पवमानों में भ्रविशेष, सर्व प्राणों के उपकारक वागादि- 


१. प्राणेनेवाद्यते सवंमन्नमित्यवधारणमयुक्त बागादीनामध्यन्ननिमित्तोपकारदक्षंनादिति चोद्यं दूषयति-इह प्रति- 
तिष्ठतीति । इहप्राणे अननं प्रतितिष्ठतीत्य्थः । तदुक्तम्‌ वात्तिके--“'असावन्नं स्थितं यस्मादहं प्राणानवत्यतः । 
यत्नाच्छू तिरतो वक्ति त्विहान्नं प्रतितिष्ठतीति ।” असो ब्रह्मशब्दार्य प्राणे स्थितं सत्‌ यस्माद देहम्‌-स्थूलमन्नमयम्‌ 
इतरांइच प्राणानवति पालयति अन्नम्‌ । तस्मादिहेत्याद्या श्रुति: अन्नप्राणे प्रतिष्ठितमिति तात्पर्येण वक्ति | अतो 
वागादीनां प्राणसम्बन्ध्यन्नाधीनस्थितिकत्वादवधारणमित्यर्थों वात्तिकानुसारी ॥ २. अनेन वागादीनां प्राघान्येना- 
जुपास्यतवेऽपि प्राणेषतयोपास्यत्वमुक्तम्‌ न सर्वथानुपास्यत्व तेषाम्‌ । ३. तस्येदं फलं भवतीति शेष:। ४, 
तम्‌-आत्मानम्‌ । ५. अविशेषेण सर्वप्राणोपकारक्म्‌ । ६. प्राजापत्येत्यादि-वागाद्युपहितस्य यजमानस्या म्यु- 
डयायंमित्यर्थ:। ७. अन्न हि सिद्धासिद्धसाधारणम्‌ । आङ तु अततम सिद्धमेवौदनादीति न पौनस्वत्यमित्यभि- 
अत्य विगृह्यते । ८. आगानेन समपादयदित्यर्थः । ९. कामः फलम्‌ तेन सम्बन्धः। १०. अनुख्पम्‌ । ११. 
न केबलं प्रजापतिशरीरे प्राणस्याननस्वीकारे अ्रुतिरेव मानमु किन्तु तत्कायंभूतप्राणिषवन्नस्वीकारद्शेनात्‌ कारणेऽपि 
तदनुमेयम्‌ कारणानुसारित्वाततकायंस्येत्यभिप्रायेण भाष्यमकतारयति-अन्नागानमिति । 


१२० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञांकर भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 


'वाचनिक इत्युक्तम्‌ । कथं पुनस्तदक्षाद्य प्राणेनाऽत्माथंमा गीतमिति गम्यत इत्यन्न हेतु- 
माह । यत्किचे'ति 'सामान्यान्नमात्रपरामर्शार्थः । हीति हेतौ । यस्माल्लोके प्राणिभियं' 
त्किचिदन्नमद्यते भक्ष्यते तदनेनेव प्राणेनैव । श्रन इति प्राणस्या&ख्या प्रसिद्धा । श्रनःशब्दः 
सान्तः शकटबाचो, यस्त्वन्यः स्वरान्तः स प्राणपर्यायः । प्रारोनेव तंदद्यत इत्यर्थः । किच 
न केवलं प्राणेनाद्यत एवान्नाद्यं `तस्मिञ्छरीराकारपरिणतेऽन्नाद्य इह प्रतितिष्ठति प्राणः 
स्तस्मात्प्रारेनाऽऽ्मनः प्रतिष्ठार्थमागीतमन्नाद्यम्‌ । यदपि प्राणेनान्नादनं तदपि प्राणस्य 
प्रति्चाथमेवेति न वागादिष्विव कत्याणासङ्कजपाप्मसंभवः प्राणेऽस्ति ॥१७॥ 


ज्यमित्यत्र प्रइनपूर्वेकं वाकयजञेव'मनुकूलयति--कथमित्यादिना । तमेव हेतुमाह _ यस्मादिति। प्राणेमेब 
तदद्यत इति संबन्धः । यस्मादित्यस्य तस्मादित्यादिभाष्येणान्वयः । श्रनितेर्धातो रनशब्दशचेत्प्राणपयं। 
यस्तहि कर्थ शकटे तच्छब्दप्रयोगस्तत्राऽह - अनःशब्द इति । इतश्च प्राणस्य स्वा थंमन्नागानं युक्तः 
मित्याह-किचेति । प्राणेन वागादिवदात्माथेमन्नमागीतं चेत्तहि तस्यापि पाध्मवेधः स्यादित्या शङ्क्याः _ 
ऽह -यदपीति । इहान्ते देहाकारपरिणते प्राणस्तिष्ठति तदनुसारिणश्च वागादयः स्थितिभाजो ऽतः 
"स्थित्यर्थं प्राणस्यान्नमिति न पाप्मवेघस्त स्मिन्नस्तीत्पर्थः ।।१७।। i 


उपहित यजमान के अभ्युदय के लिए गान कर, इसके बाद ग्रवशिष्ट नौ स्तोत्रों में अपनी आत्मा 
लिए अन्नाद्य का गान किया । अन्नाद्य उसे कहते हैं; जो अन्न हो और श्राद्य यानी भक्षण करने : 
हो (इससे पुनरुक्ति दोष नहीं है) । उदगानकर्ता को जो फल से सम्बन्ध है; वह ७. 
मागायेदिति” ब्र. उ. १. ३. २८) यह वक्ष्यमाणवचन कहा । किन्तु यह कँसे समभलें, 
अन्नाद्य को भ्रपने लिये आगान द्वारा सम्पादित किया । इसमें हेतु कथन के लिए श्रुति को | 
हैं = “यत्‌ किंच” यह शब्दसभुदाय अद्यमान-वस्तुसामान्य के परामर्श के लिये है। “हि” य 
में निपात है । क्योकि संसार में प्राणियों द्वारा सामान्यरूप से जो अन्न सेवन कि 
'अनेनैव' भ्र्थात्‌ प्राण के द्वारा ही खाया जाता है । “अन” यह प्राण का नाम प्रसिद्ध है 
“अनस्‌' सकारान्त भी है, जो शकटवाची है; और यह जो दुसरा अ्रकारान्त है, 
का पर्यायवाचक है । अर्थात्‌ प्राण से ही खाया जाता है । एक बात और भी है ' 
केवल खाया ही नहीं जाता, अपितु उस अन्नाद्य के शरोराकार परिणत 
विराजित होता है । इसलिए अपने विराजने के लिये प्राण ने अन्नाद्य का गान 
द्वारा जिस किसी ग्रन्न का भक्षण होता है, वह गौणमुख्यसाधारण प्राणप्रतिष्ठा 
वागादिको के समान प्राण में कल्याण आसङ्गजनित पाप होना सम्भव नहीं हैँ 


जाता है-यह कहना ठीक नही है । क्योंकि वागादिकों में श्रन्न से होने 
शंका का समाधान करते हैं-- इसमें कोई दोष नहीं है । क्योंकि उस 


१. बु०उ० १.३.२८ । “आत्मनेःन्ञाद्यमागायेदिति” वक्ष्य 
३. शब्दसमुदायः । ४. अद्यमानवस्तुसामान्येत्यचं: । ५. सामान्यतो 
७. मुख्येन । ८. गौणमुख्यसाधारणस्य । ६. संवादयति । १०. 
स्थित्यधीनत्वादित्यथं: । ११. स्थित्यथंमु-स्वपरस्थित्यथंमु | | 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२१ 


ते देवा अन्नुवन्नेतावद्वा इद स्व यदन्नं तदात्मन 
आगासीरनु नोऽस्मिन्नन्न आभजस्वेति ते वै माऽभि- 
संविशतेति तथेति त! समन्तं परिण्यत्रिशन्त । तस्मा- 


वे वागादि देवगण बोले--यह जो अन्न है, वह सब तो इतना ही है, उसे तूने पने लिये 
आगान कर लिया है। इसलिए अब हमें भी इस अन्न में साभीदार बनाझ्रो । प्राण ने कहा, वे तुम 
लोग सभी ओर से मुझमें प्रवेश कर जाओ; तब “तथास्तु” कह कर वे वागादि सभी ओर से उस प्राण 


ते देवाः । नन्ववधारशामयुक्तं प्राणोनेब तदद्यत इति › वागादीनामप्यन्ननि- 
मित्तोपकारदर्शनात्‌ › नैष दोषः। प्राराद्वारत्वात्तदुपकारस्य । कथं प्राराद्वारकोःन्नकृतो 
वागादीनामुपकार इत्ये'तमर्थ प्रदर्शयन्नाह--ते वागादयो देवाः स्वविषयद्योतनाद्देवा 
अब्रुवन्नुक्तवन्तो मुख्यं प्राणामिदमेतावन्नातोऽधिकमस्ति। वा इति स्मरणार्थः । इदं तत्स 
वमे तावदेव, कि, यदन्न' 'प्राणस्थितिकरमद्यते लोके तत्सवंमात्मन आत्माथंमागासीरा- 


“भर्ता श्रेष्ठ: पुरो गन्तेत्यादिगुणविधानारथं वाक्यान्तरमादतते ते देवा इति । तस्य विवक्षितमर्थं 
वक्तुमादावाक्षिपति--नन्विति । श्रयक्तत्वे हेतुमाह-वागादीनामिति। ्रवधारणानुपपत्ति दूषयति 
नैष दोष इति । यथा प्राणस्योपकारोऽन्नकृतो न वागादिद्वारकस्तथा तेषामपि नासौ प्राणाद्वारको 
"विजेषाभावादिति श्धूते = कथमिति । वाक्येन परिहरति एतमर्थमिति । आह 'विशेषमिति शेषः । 
तेषां देअत्बं साधयति--स्वविषयेति । "तत्र प्रसिद्धि प्रमाणयितु वंशब्द इत्याह--वा इति स्मरणाथं इति । 
“तत्परतिद्धत्याथंस्येति शेरः । वाक्यार्यमाह--इदं तदिति । एतावत्त्वमेव व्याचष्टे-तत्सवंमिति। 


द्वारा होता है। श्रन्न के कारण किया गया वागादिकों का उपकार प्राणद्वारक कंसे है? इसी अर्थ को 
बतलाने के लिए श्रुति कहती है-वे वागादि देवता मुख्यप्राण से बोले, 'यह तो इतना ही अन्न है, इससे 
अधिक नहीं है ।' देव नाम क्‍यों पड़ा? क्योंकि वे अपने विषय का द्योतन यानी प्रकाशन करते हैं इसलिए 
देवता हैं । यहां 'वा' यह निपात स्मरणार्थक है । यह जो सब कुछ है; वह इतना ही है। वह क्या? 
लोक में देह की स्थिति का द्वार, जो भी अन्न भक्षण क्रिया जाता है उस सत्रका तुमने आत्मनः” अर्थात्‌ 
आत्मा के लिये “आगासीः” अर्थात्‌ आगान कर लिया । ग्रागान के द्वारा आत्मसात्‌ कर लिया, यह भाव 
है । लौकिक न्याय के अनुसार हम अन्न के विना] जी नहीं सकते । इस कारण 'अनु' अर्थात्‌ बाद में 


१. एतमर्थमिति-वागादीनामन्ननिमित्तोपकारस्य प्राणद्वारकत्वरूपमथंमित्यथंः । २. एतावदेवेति वातिके-'जग्ध- 
मन्नं यतो देहलिङ्गभावेन याति न: । परिणामं ब्रजत्तस्मादेतावदिति भण्यते ॥'” भुक्तमन्नं कालादिना परिपाकं 
गच्छद्ेहद्वयस्य स्थापकत्वेन तिष्ठति ततो देह” स्थितिकरमेवान्नं नान्यदस्तीत्यर्थः । ३. देहस्थितिद्वारेति शेषः। ४. 
ननु विधिप्रभेदस्य परागेवोक्तत्वात्‌ किमुत्तरग्रन्येनेत्याशंक्याह--भर्तेति । तथा च वातिकमु-“भर्ता श्रेष्ठ: पुरोगन्ता 
'ह्यन्नादोशविपतिस्तथा । इत्यादिगुणविध्यर्थ परो गरन्योऽवतार्यते” इति ॥ अत्र विधिप्रभेदेति--ग्ुणप्रधानविधीत्यर्थ:। 
अयं गुणविधिज्ञेय: प्रत्येक तत्फलश्रुते: । एकैकस्मिन्‌ गुणे विध्यनुकूलस्य प्रधानफलातिरिक्तस्य फलस्य दध्यादाविव 
श्रवणादिति हेत्वर्थः । दच्यादाबिति । दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयादित्यादाविवेत्यथंः । ५ नियामकाभावात्‌ । ६. 
नियामकम्‌ । ७. अन्नाधिक्याभावे । ८. लोकप्रसिद्स्यार्थस्य स्मरणार्थः । 


१२२ सरिप्पिएटीकाहयसंवलितज्ञांकर भाष्यसमेता- [ प्रथमाध्याये- 
अदतेनान्नमत्ति' तेनैतास्तृप्यन्त्येव” हृ वा एन स्वा 
अभिसंविशन्ति भर्ता स्वाना'0 श्रेष्ठः पुर एता भवत्य- 
न्नादोऽधिपतिर्यं एवं वेद य उ हेवंविद स्वेषु प्रति 

में प्रवेश कर गये । अतः प्राण के द्वारा यह जीव जो भी अन्न खाता है, उससे ये वागादि प्राण भी तृप्त 


हो जाते हैं। जो इस प्रकार जानता है, उसका आश्रय सम्बन्धी-जन सभी ओर से ग्रहण करते 
हैं; बह स्वजनों का भर्ता, उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे चलने वाला हो जाता है। तथा अन्न 


गोतवानस्यागानेना 5५त्मसात्कृतमित्यर्थः । वयं चान्नमन्तरेरण स्थातुं 
`अतोऽनु पश्चान्न ऽस्मानस्मिन्नन्न आत्मार्थे तवान्न आमजस्वा 5ऽमाजयस्व । रिच 
छान्दसम्‌ । भ्रस्मांश्चान्नमागिनः कुरु । इतर आह--ते यूयं यद्यन्नाथिनो वे मा 
संविशत ' समन्ततो “मामा भिमुख्येन "नि विजञतेत्येवमुक्तवलि प्राण तथेत्येवमिति त 
परिसमन्तं परिसमन्तान्न्यविशन्त निश्चयेनाविशन्त तं प्राणं परिवेष्ट्य 


"क्किमिदंप्राणाथंमन्नागानं नाम तदाह-आगानेनेति । का पुनरे"तावता अवतां 
चेति । अन्नमन्तरेण ममापि स्थातुमशक्तेमंदर्थ तदागोतर्मात चेततत्राऽऽह= 
श्रूयमाणो कथमन्यथा व्याख्यायते तत्राऽऽहे - णिच इति । “तबवान्नस्वामित्वम 
स्वि्यर्यमपेक्षितमिति वाक्यांमाह -अस्मांइ्वेति । बेशब्दो यद्यर्थे प्रयुक्तः । 


“तो” अर्थात्‌ हम भूखों को “श्रस्मिन्नन्न” यानी अपने इस अन्न में से “ 
हिस्सेदार बनाओ । “आभजस्व” (इसका अर्थ णिचपरक है) छान्दस 
णिच्‌ का श्रवण नहीं होता । अतः हमें भी अन्न में भागीदार करो । उनके 
मुख्यप्राण ने कहा--"ते” अर्थात्‌ श्राप जो अन्नाभिलाषी हो; “वैः 
'प्रभिसंविशत' सब ओर से तादात्म्य भाव से मेरी आज्ञा द्वारा मुझसे ' 
प्राण के कहे जाने पर “तथेति” श्र्थात्‌ ऐसा ही हो; “तम्‌” : 
ओर से घेर कर प्रविष्ट हो गये । प्राण में आश्रयभाव से 

द्वारा जो कुछ खाया जाता है; वह अन्न प्राण की स्थिति करने 
(प्राण की सहायता के बिना) स्वतन्त्ररूप से अन्न के साथ स॒ 


१. लोकः। २. आत्मसाष्कृतमिति । अतस्त्वय्पेव तदखिलं 
रिति भावः। ३. वयं चेति । स्वामिनि 
शक्नुमः । ५. अत इति--अन्न 
तैरेवमुक्तः प्राणः । ९. तर्हीति शञेषः। 
त्यपं:। १३, कि स्वरूपमित्यर्थः । १४. 
इक्तिस्थले पाठान्तरमपि तद्यथा--माभूद 
बदित्यस्य मद्गदित्यर्थ: । प्राणवदिति यावत्‌ 
न्त्रत्वादस्मार्क नैवं कर्तमुचितमित्यमिप्ेत्य वा 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३[ ब्रृहदारण्यकोपनिघत्‌ । १२३ 
प्रतिबु भूषति न हुँबालं भार्येभ्यो भवत्यथ य एवंत- 
मनुभवति यो वंतमनु भार्यान्बुभूर्षति स हेवालं 


भार्येभ्यो भवति ॥१८॥ 


भक्षण करने वाला सवका अधिपति हो जाता है । सम्बन्धियों में से जो भी ऐसे उपासक के प्रति विरुद्ध 
होना चाहता है, वह अपने श्राश्रतों का पोषण करने में समर्थ नहीं होता और जो कोई भी इनके 
अनुकूल रहकर अपने शरणागतों का भरण करना चाहता हैं, वह निश्‍चय ही अपने शरणागतों के 
भरण-पोषण में सक्षम हो जाता है ॥१८॥ 


इत्यर्थः । तथा निविष्टानां प्राणानुज्ञया तेषां प्रारोनेवाद्यमानं प्रारा स्थितिकरं सदन्नं तृसिकरं 
भवति न स्वातन्त्रयेणान्नसंबन्धो वागादीनाम्‌ । 'तस्माद्युक्तमेवावधाररामनेनेव तदद्यत इति । 
तदेवाऽऽह्‌--तस्माद्स्मात्प्राणाश्रयतयेव प्राणानुज्ञयाऽभिसंनिविष्टा वागादि 
देवतास्तस्माद्यदन्नमनेन भ्रारोनात्ति लोकस्ेर्नाननेनेता वागाद्यास्तुप्यन्ति वागाद्याश्रय प्राशं 
यो वेद वागादयश्च पञ्च प्राणाश्रया इति 'तमप्येनमेव ह बं स्वा ज्ञातय भ्रभिसं विज्ञन्ति 
वागादय इव प्राणम्‌ । ज्ञातीनामाश्रयणीयो भवतीत्यभिप्रायः । 'अभिसंनिविष्टानां च 
स्वानां प्राणबदेव वागादीनां स्वान्नेन "मर्ता भवति । तथा श्रेष्ठ: "पुरोऽग्रत "एता गन्ता 


वागावीनामन्नायितामरवस्थानं चेत्तेषामपि प्राणवदश्नसंबन्धः स्यादित्याशञङ्कघाऽऽह- तथेति । त्यक्तप्राण- 
स्यान्नबलाद्वागाबिस्थित्यनुपलब्धेरित्यर्थः । वागादीनामन्नजन्योपकारस्य प्राणद्वारत्वे सिद्धे फलितमाह-- 
तस्मादिति । 

"तेषामन्नकृतोपकारस्य प्राणद्वारकत्वे वाक्यशेषं संवादयति-_तदेवेति । विद्याफलं दशेयन"गुर- 
जातमुपदिशति--वागादीति । बेदनमेव व्याचष्टे--वागादयञ्चेति । स च प्राणोञ्हमस्मीति वेवेति 


वागादिपोषकता का भ्रभाव होने से यही निश्चय करना उचित है, 'वह श्रन्न प्राण के द्वारा ही खाया 
जाता है' । 

उसे ही श्रुति भी कहतो है । अत: जिससे प्राण के आधित रह कर ही प्राण की आज्ञा से 
वागादिदेवता सर्वात्मभाव से प्राण में निवास किए हुए हैं; इसीलिए 'ग्रनेन' अर्थात्‌ प्राण के द्वारा जो 
रन्न मनुष्य खाते हैं, उसी भ्रन्नसे ये वागादि तृप्त होते हैं । वागादि के आश्रयस्वरूप प्राण को 
जो 'वागादि पाँचों ही प्राण के श्रित हैं' इस प्रकार जानता है; उस उपासक को भी इसी प्रकार 


१. तथा निविष्टानामिति-श्राणमाश्रित्यावस्थितानामित्यथं: । २. तस्मादिति-स्वातन्व्येणास्नस्य बागादिपोषक- 
त्वाभावादित्यर्थः । ३. अभिसंनिविष्टाः-सर्वत्मना प्राणेःवस्थानं कृतवन्त इत्यथं:। ४. तेनेति-प्राणस्वामि- 
केनेत्यथ: । ५. उक्तोपासकमपि । ६. ज्ञातयो यद्यपि प्राणविदमाश्रयिष्यन्ति तथापि नासौ तानू पालयितुमल- 
मुपायाभाबादित्याशङ्क्याह--अभिसंनिविष्टानामिति । ७. पोष्टा । =. भतृ त्वश्रेष्ठत्वयो रंक्यमाशङ्क्याह -दथेति । 
श्रेष्ठ: पूज्यः गुणत इति शेषः । क्षत्रिये ओत्रिषे च तयोः ( भतृत्व्नेष्ठत्वयोः ) भेदद्ृष्टिरतिस्पष्टेत्यर्थ: । 
९. पूज्यः । १०, सति भतृं त्वादौ पुरोगन्तृत्वमकिञ्चित्करमिति पुर एता भवतीत्यनर्थकमित्याशडूजयाह--पुर 


इति । ११. अग्रगण्य इति यावत्‌ । १२. वागादीनाम्‌ । १३. भतृ त्वश्रेष्ठत्वादिर्पम्‌ । 


> >> कर भन जल 
१२४ सटिप्पणटीकाहयसंवलितज्ञाडू-र भाष्यसमेतः- [ १ प्रथमाध्याये- 


भवति वागादीनामिव प्राणः । तथाऽन्नादोऽ नामयावीत्यर्थः । भ्रधिपति'रधिष्ठाय च 
पालयिता स्वतन्त्रः प्रतिः प्राणवदेव वागादीनां य एवं प्राणां वेद तस्येतद्यथोक्तं फलं 
भवति) किच य उ हैवंविदं प्राणविदं प्रति स्वेषु ज्ञातीनां मध्ये प्रतिः प्रतिकूलो 
बुभूषति 'प्रतिस्पर्धोमवितुमिच्छति सोऽसुरा इव प्राणप्रतिस्पधिनो न हैवालं न पर्याप्तो 
भयेभ्यो भरणीयेभ्यो भवति भर्तुमित्यर्थः । अथ पुनरयं एव ज्ञातीनां मध्य एतमेवंविदं 
वागादय इव प्राणमन्वनुगतो भवति यो noises न्ब 
भूषति भर्तुमिच्छति यथैव वागादयः प्राणानुवृत्त्या $त्मबुभृषंव ्रासन्‌ । स हैवालं पर्या्तो 
भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो भवति मतु नेतरः स्वतन्त्रः । सवंमेतत्प्राणगुण विज्ञानफलमुक्तम्‌ 
॥१८॥ है 

चकारार्थः । घ्नामयावी व्याधिरहितो दीप्ताग्निरिति यावत्‌ । संप्रति प्राणविदं स्तोतुँ तहिद्यावद्रिद्ेषिणो 


दोषमाह-- किचेति । इदानों प्राणविदं प्रत्यनुर।गे लाभं दशेयति--अथेत्यादिना । 'ते देवा प्र 
गुणविधिविजक्षिता न विशिष्टविधि'गुंणफनस्यवात्र श्रवणदित्याह--सर्वमेतदिति ॥१८/ 


होता है, जैसे प्राण वागादिको को आगे ले जाते है । तथा वह 'भ्रश्नाद:' भ्र 
के कारण निरामय है, “प्रधिपति:” प्रर्थातु वागादि के भ्रधिपति प्राण के स 
अधिष्ठाता होकर पालक प्रर्थात्‌ स्वतन्त्र रक्षक होता है । “जो प्राण 
उपर्युबत फल मिलता है ।” इसके सिवा “स्वेषु” भ्रर्थात्‌ बन्धुजनो के मध्य उ 
वाले प्राणवेत्ता से 'प्रतिः' अर्थात्‌ प्रतिकूल “बुभूषति” अर्थात्‌ प्रतिस्पर्द्धा छ 
प्राण के प्रतिपक्षी असुरो के समान अपने “भायंभ्यो” अर्थात्‌ ग्राश्वितों का भरण 
अर्थात समर्थ नहीं होता । इस प्रकार ज्ञातिजनों में से जो मी 'प्राण 
इस प्रकार इसे जानने वाले प्राणवेत्ता के 'अनु' अर्थात्‌ अनुगत 
इस प्राणवेत्ता का 'अनु' अर्थात्‌ अनुवर्तन करते हुए भी अपने 
की वैसे ही इच्छा करता है, जिस प्रकार कि वागादि प्राण 
भरण करने के इच्छुक थे। 'सः' वह 'भार्येभ्यो' यानी रपः 
अर्थात्‌ समर्थ होता है । दूसरा जो स्वतन्त्र है; वह ऐसा करने 
गुग-उपासना का फल कहा गया हैं॥१०॥ | $ 
१. अनामबाबीति--दीप्ताग्तित्वाभावे सदपि भतृ त्वादि 
भाव: । २. नहि पुरोगन्तृत्वेनाधिपत्यस्य गताथंत्व 
अधिष्ठायेति । अधिष्ठाय पालयितृत्वा भावे 
४. आत्मीयान्‌ भतृ मिच्छवः । ५. उपासनफ 
माह--ते देवा इति । ७, गुणफलस्येतिः 
दघ्यादाविव श्रवणात्‌ इन्द्रियकामस्य दध्ना : 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२५ 


सोऽयास्य आङ्गिरसोउङ्गाना४ हि रसः घ्राणो वा 
अङ्गाना” रसः प्राणो हि वा अङ्गाना रसस्तस्माद्य- 
स्मात्कस्माच्चाङ्गात्प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छष्यत्येष 
हि वा अङ्गानाध रसः ॥१४॥ 


वह प्राण “स्रयास्य'' आङ्गिरस है, क्योंकि वह अज्ञों का सार है, भ्रज्धों का रस प्राण ही है, 
निःसन्देह अङ्गों का रस प्राण हो है, क्योंकि जिस किसी अङ्ग से जब प्राण निकल जाता है, तब वह 
अङ्ग सूख जाता है । अत: प्राण ही सब श्रङ्गों का रस है ॥१६॥ 


कार्यकरणानामात्मत्वप्रतिपादनाय प्राणस्याऽङ्भिरसत्वमुपन्यस्तं सोऽयास्य 
आङ्गिरस इति। ग्स्माद्धेतोरयमाङ्गिरस इत्याङ्गिरसत्वे हेतुर्नोक्तस्तद्धेतुसिद्धघर्थमिद- 
मारभ्यते । तद्धेतुसिद्धयायत्तं हि कार्यकरणात्मत्वं प्राणस्य । भ्रनन्तर॑ च वागादीनां प्राणा- 
धीनतोक्ता । सा च कथमुपपादनीयेत्याह'-- 

सोऽयास्य श्राङ्गिरस इत्यादि 'यथोपन्यस्तमेवो'पादीयत उत्तरार्थम्‌ । प्राणो 
वा ग्रङ्गाना रस 'इत्येवमन्तं वाक्य यथाव्याख्यातार्थमेव `पुनः 'स्मारयति । `कथं, प्राणो 


“उत्तरप्रन्थस्य "व्यवहितेन संबन्धं "वक्तुं व्यवहितमनुवदति - कार्यकरणानामिति। भ्ननन्तर- 
प्रत्यमवतारयति- ग्रस्मादिति । किमित्याङ्गिरसत्वसाधको हेतुः साधनीयस्तत्राऽऽह--तद्धेत्विति । 
"संप्रत्यव्यवहितसंबन्धे दर्शयति--अनन्तरं चेति । "प्रकारान्तरं बुभुत्स्यमानमिति सूचयितुं चशब्द: । 
तहि यदुपपादनीयं तदुच्यतां किमित्युक्तस्य पुनरुक्तिरित्याशडू-चा5ःह- उत्तरार्थमिति । प्रतिज्ञानुवादो 
“बक्ष्यमाणहेतोरुपयोगीत्य्थः । यथोपन्यस्तमेवेत्यादि "प्रपश्चयति- प्राणो वा इति । "उक्तार्थनिणंयहेतुं 


कार्य और करण का आत्मत्व-प्रतिपादन करने के लिए “सोऽयास्य आङ्गिरसः” इस अष्टम 
मन्त्र में प्राण का आङ्गिरसत्व उपपादन किया; किन्तु किस कारण से यह आङ्गिरस है? यह नहीं 
बताया गया । उस हेतु की सिद्धि के लिए अब (आगे का ग्रन्थ) आरम्भ किया जाता है । क्योंकि प्राण 
की कार्यकरणस्वरूपता उसके हेतु की सिद्धि के आधीन है, उसके बाद वागादि की प्राणाधीनता कही 
गयी है । उसका विवेचन किस प्रकार किया जाय? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं-- 

“सोध्यास्य आङ्गिरसः इत्यादि मन्त्र से श्रष्टम कण्डिका में कहे हुए का ही पुनः प्रतिपादन, 
उत्तर के लिए है। “प्राणो वा अङ्गानां रसः” यहां तक का कत्तु वाक्य पूर्वोक्त व्याख्या के अनुसार 24 
है, पुनः कर्म भूत पूर्ववाक्य का स्मरण श्रुति कराती है-प्राण के आङ्चिरसत्व मे क्या हेतु है? कयो 


१. अष्टमकण्डिकायाम्‌ । २. इति जिज्ञासायामाहेत्यर्थः। ३. अध्टमकण्डिकायाम्‌। ४. अनूद्यते। ५. 
अत्रातद्गुणसं विज्ञानबहत्रीहिः । ६. कतृवाक्यम्‌ । ७. पूर्ववाक्यं कर्मभूतम्‌ । 5. अनुवदति । ६. कथ- 
मिति--केन हेतुनेत्यर्थः । प्राणध्याङ्गिरसत्वे को हेतुरिति यावत्‌ । १०- एकोनविशकण्डिकात्मकस्थ । ११. अष्टम- 
कण्डिकारमक्रत्येन । १२. अव्यवहितपूर्बकण्डिकया सह सम्बन्धाभावादिति बोध्यम्‌ । १३. अष्टादशकण्डि- 
कया सह्‌ । १४ प्रकारन्तरेण वागादीनां भ्राणाघीनत्वं बोघयितुमिति यावत्‌ । एकस्य प्रकारकस्य तत्रैवोक्तत्वात्‌ । 
१५. ्राणनिष्ठाङ्गिरसत्वसाधकहेतोः । १६. संग्रहवाञ्यम्‌ । १७. प्राणनिष्ठाङ्गिरसत्वछूपोक्तार्थस्य । 


१२६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितजा डू-र भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


वा अङ्गानाँ रस इति । प्राणो हि, हिशब्दः प्रसिद्धौ । अङ्कानां रसः । प्रसिद्धमेतत्प्राण- 
स्याङ्गरसत्वं न वागादीनाम्‌ । तस्माद्युक्तं प्राणो वा इति स्मारणम्‌ । कथं पुनः प्रसिद्ध- 
त्वमित्यत आह । तस्माच्छब्द उपसंहारार्थ उपरित्वेन संबध्यते । यस्माद्यतोऽवयवात्कः 
स्मादतुक्तविज्ञेषात्‌ । यस्मात्कस्माद्यतः कुतश्रिच्चा ड्राच्छरी रावयवाद' विशेषितात्प्राण उत्क्रा- 
मत्यपसरपंति तदेव तत्रैव तदङ्कः शुष्यति नीरसं भवति शोषमुपैति । 'तस्मादेष हि 
अङ्गानां रस इत्युपसंहारः । रतः कार्यकरणाना मात्मा प्राण इत्येतत्सिद्धम्‌ । श्रात्माप 
हि शोषो मरणां स्थात्तस्मात्तेन जीवन्ति प्राणिनः सर्वे । तस्मादपास्य 
एवोपास्य इति समुदायार्थः ॥१६॥ 


पृच्छतिकथमिति । तत्र प्रसिद्धि हेतुं कुवंन्परिहरति--प्राणो हीति । प्रसिद्धिमेव प्र 
प्रसिद्धमिति । स्मारणं प्रसिद्धस्याऽङ्गिरसत्वस्येति शेषः । प्रसिद्धिरसिद्धेति छड्धूते 
तामन्त्रयव्परतिरे काम्यां साधयति -अत आहेति । पदार्थमुक्त्वा वाक्यार्थर 
उक्तेन व्यतिरेकेणानुक्तमन्वयं समुच्चेत्‌ं चशब्दः । तस्माच्छब्दस्योपरिभाबेन सं 

तस्मादिति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यामङ्करसत्वै प्राणस्य सिद्धे फलितमाह--अत इति । "उ 
सिद्धेपि कथमात्मत्वं सिध्येदित्याशडू-चा55ह - आत्मेति । प्रस्तु प्राणः 
कि "स्यात्तदाह-तस्मादिति । भवतु प्राणाधीनं संघातस्य जीवन तथाऽपि कथं 
जङ्कुःाऽऽह --तस्मादपास्येति ॥१९॥ 


प्राण ही प्रङ्गों का रस है । “प्राणो हि” यहां 'हि' शब्द प्रसिद्धि के अर्थ में है । 
हो यह अङ्गरसत्व होना प्रसिद्ध है- वागादि का नहीं । इसलिए “प्राणो वा” 
याद दिलाना उचित ही है । किन्तु उसकी प्रसिद्धि क्यों है? इस पर कहते 
संहाराथंक है; यह उपरोक्त 
'यस्मात्‌' यानी जिस भ्रवयव 'कस्मात्‌' प्र्थात्‌ 

'यस्मात्‌ कस्मात्‌' जिस किसी भी अनिर्धारित अङ्ग शरीर के 
अ्रपसपित हो जाता है, वह अङ्ग प्राण-उत्क्रमण अवस्था में 'शु 
सूख जाता है । (प्राण के अधिष्ठाता होने पर ही हस्तादि ग्र 
जाते हैं, इस अन्वय-व्यतिरेक से) इसलिए यही अङ्गं का रस 
उक्त न्याय से उसके अङ्गरसत्व होने से कार्य- 
आत्मा के वियुक्त होने से शोष र्थात्‌ मरण हो जाता है। इसलि 
प्राण के होने से जीवित रहते हैं । अत: बागादिकों को त्या 


यह इसका समुदाय अर्थ है ॥१६॥ 


१, प्रलिद्धथनुवाद: । २. उपरिष्टादित्यथं: 
तस्यां प्र।णोत्क्रमणावस्थायाम्‌ । ५. सति 
६. उक्तन्यायात्तस्याङ्गरसत्वात्‌ । ७. 
व्यतिस्करूपात्‌ । १०. 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२७ 


एष उ एव बृहस्पतिर्वाग्वं बृहती तस्या एष पति- 
स्तस्माडु बृहस्पतिः ॥२०॥ 


यह प्राण ही बृहस्पति है । वाक्‌ ही बृहती है, उस वाक्‌ का यह प्राण, प्रति है। इसलिए यह 
बृहस्पति है ॥२०॥ 


एष उ। न केवलं कार्यकरणायोरेवाऽत्मा प्राणो रूपकमंभूतयोः कि तहिऋग्य- 
जुःसाम्तां नाममूतानामा त्मेति सर्वात्मकतया प्राणं स्तुवन्मही करोत्यु पास्यत्वाय-- 


एष उ प्रकृत 'प्राज्िरसो बृहस्पति: । कथं बृहस्पतिरिति । उच्यते-वाग्व' 


बृहस्पत्यादिधमंकं प्राणोपासन वक्तुं 'बाक्यान्तरमवतारयति- एप इति । `तस्य विधान्तरेण 
तात्पर्यमाह. न केवलमिति । कायं स्थूलशरीरं प्रत्यक्षतो रूप्यमाण रूपात्मकं करणं च ज्ञानक्रिया- 
शक्तिमत्कमंमूतं तयोरात्मा प्राण इत्युक्त्वा सामराशेरपि तथेति वक्तुं कण्डकाचतुष्टय मित्यर्थः । 
किमिति प्राणस्या"55त्मत्वेन सर्वात्मत्वोक्त्या स्तुतिरित्याशङ्कःाऽञ्ह- उपास्यत्वायेति । उदञाम्दोऽप्यर्थो 
बृहस्पतिशब्दादुपरि संबध्यते । “बृहस्पतिदेंबानां पुरोहित आसोत्‌’ इति शतेदपुरो हितो बृहस्पतिरुच्यते 
तत्कथं प्राणस्य बृहस्पतित्वमिति शङ्ूते--कथमिति । देवपुरोहितं व्यावतंथितुमुत्तरवाक्धेनों (णो) 


“एष उ' अर्थात्‌ यह ही (बृहस्पति है ) । स्थूल शरीर के रूप में प्रत्यक्ष दीखने वाले कार्यों 
एवं ज्ञानबलक्रियायुक्त कमंभूत इन्द्रियों का श्रात्मा प्राण नहीं है । तो किसका है? नामरूप- 
कर्मात्मक सव जगत्‌ का आत्मा होने से ऋग्यजुसामरूप वेदत्रयी का आत्मा है । इसलिए प्राण की 
स्तुति करते हुए (श्रुति) ऋगात्मत्व प्राण की तत्त्व से उपासना करने के लिए उसकी प्रशस्ति करती है। 

यह प्राण हो इस प्रकरण में ग्राङ्गिरस बृहस्पति है । ब॒हस्पति किस प्रकार है ? इस पर कहते 


१. इतीति-नामरूपकर्मात्मकस्य सवस्य जगतः आत्मत्वाद्धेतोरित्यर्थ:। २, उपास्यत्वायेति-तत्र तावहृगात्मत्वं 
प्राणस्य तत्त्वेनोपास्यत्वायाहेति शेषः । ३. प्राण: । ४. प्रसिद्धा । ५. वाक्यान्तरमवतारयतीति--यथा पूर्ब- 
मयास्यत्वादिभिर्गुणेविशिष्टं ्राणकमंकमुपासनमुक्तं तथा बृहस्पत्यादिधमंक तद्धधानं विधातुमिच्छच्छास्त्रं गुणवि- 
क्षेषवाचष्टे । न चैष गुणविधिः तत्फलाथुतेः विशिष्टविधिस्तु स्यादेव अश्नुते साम्नः सायुज्यमिति प्रधानफलोक्तेः । 
न च सामोपासकस्य प्रधानफलसम्बन्धः भुतो न बृहस्पत्या्युपासकं प्रति किचिदुक्तं-तत्र कथमसी विशिष्टविधि- 
'रिति बाच्यं मध्यमणिन्यायेन तृतीयकंडिकास्थफलस्योभयतः सम्वन्धादित्यभिप्रेत्य वाक्यान्त रमवता रयतीत्यर्थः । 
६, इतः कण्डिकाचतुष्टयस्येत्यर्थः । ७. नामखूपकमंणां स्वकूपत्वेनेत्यर्थ: । ८.  व्यावतंयितुमिति~तथा च. 
वातिकम्‌ ¬ “जुर्म ति श्रवणादन्ते साम्नो ग्रहादपि । ऋग्यजु:सामनिर्देश: क्रमेणेति प्रतीयते ॥” यजुरिति 
बहाणस्पतिरित्युत्तरबाक्ये ब्रह्मेति यजुः श्रुत तत्र प्राणो यजुष्पतिरित्यवगमात्‌ पुवंत्रापि बृहस्पतिरिति स एव- 
कर्षतिरुक्त इत्यर्थः । उत्तरवाक्ये ब्रह्मशब्दस्य यजुविषयत्वं सन्दिग्धमित्याशङ्कय संदिग्धे तु वाक्यशेषादिति न्याये- 
नाह- अन्त इति । बावयशेे प्राणस्य सामत्वोक्तेरुपक्रमेऽपि तस्य यजुरादिरूपता विवक्षिता । सामान्यवचनेन 
सह पठितो वाक्यस्योपक्रमो निगमनबशेत श्चेषवाक्येन नेय इति मीमांसासूत्रान्वयः, कि चर्गादिशब्दानां श्रुतिष्वेवं 
ऋमहष्टेबू हस्पतिब्रह्मशब्दा म्यामृग्यजुपोग्रेहणमित्याह--कगिति । अतो बृहस्पतिः ऋकूपतिः ब्रह्मणस्पतिः यजुष्पति- 
रिति आतीत्पाह- प्रतीयत इति । 


श्र्द सदिप्पणटीकाद्वयसं दलितञज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


बृहती बृहतीछन्दः षट्त्रिशदक्षरा । अनुष्टुप्च वाक्‌ । कथम्‌ । “वाग्वा श्रनुष्ट्पू' इति 
श्रुतेः । सा च वागनुष्दुब्बृहत्यां छन्दस्यन्तर्भवति । श्रतो युक्तं वाग्बै बृहती ति प्रसिद्धवद- 
कतुम्‌ । बृहत्यां च सर्वा ऋचोऽन्तर्भवन्ति प्राणसंस्तुतत्वात्‌ । “प्राणो बृहती प्राण ऋच 
इत्येव विद्यात्‌” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । वागात्मत्वादचर्चा प्राणेऽन्तर्भावः । तत्कथमित्याह¬ 
तस्या वाचो बृहत्या ऋच एष प्राणः 'पतिः, तस्या निवर्तकत्वात्‌ । कौष्ठयागिनप्रेरित- 


त्तरमाह- उच्यत इति । प्रसिद्धवचनं कथमित्याशडू याह - वृहतीछन्द इति । सप्त हि गायञ्यादीनि 
प्रधानानि च्छन्दांसि तेषां मध्यमं छन्दो बृहतीत्युच्यते । सा च बृहती षर्ट्त्रिशदक्षरा 'प्रसिद्धेत्यर्थः। 
भवतु यथोक्ता बृहती तथाऽपि कथम्‌ 'वाग्बे बृहतो' इत्युक्तं तत्राःह--अनुष्टुप्चेति । द्वात्रिशदक्षरा 


तावदनुष्टुबिष्टा, सा चाष्टाक्षरंश्वतुभिः पादंः षट्‌त्रिशदक्षरायां बृहत्यामन्तर्भवत्यवान्तरसंख्याया महा- 
संख्यायामन्तर्भावादित्याह सा चेति । वागतुष्टुभो रनुष्टुबृहत्योश्चोक्तमंक्यमुपजीष्य फलितमाह 
अत इति । भवतु वागात्मिका बृहती तथाऽपि तत्पतित्वेन प्राणस्य कथमृक्‍पतित्वमित्याशडू-घा55ह-- 
बृहत्यां चेति । लर्वात्मकप्राणरूपेण बृहत्याः स्तुतत्वात्तत्र 'सर्वासामूचामन्तर्भावः संभवति, तस्मात्पाणस्य 
बृहस्पतित्वे सिद्धमुक्पतित्वमित्यर्थः । प्राणरूपेण स्तुता बृहतीत्यत्र प्रमाणमाह- प्राणो बृहतीति । 
“तथाऽपि प्राणस्य विवक्षितमृगात्मत्वं कथं सिध्यतीत्याञङ्कः्ाऽऽह- प्राण इति । reli नदात्मत्वे. 
हेस्वन्तरमाह-वागात्मत्वादिति । तासां तदात्मत्वेऽपि कथं प्रारोऽन्तर्भावो' न हि घटो मुदात्मा 
तीति शङ्ुते-तत्कथमिति । प्राणस्य वाङनिष्पादकत्वात्तद्भूतानामृचां कारणों प्राणे युक्तोऽन्तर्भाव 
-ग्रहेत्यादिना । प्राणस्य तन्निवंतंकत्वेऽपि न तस्मिन्वाचोऽन्तर्भावो न हि घटस्य कुलाले 
डङकूघाऽऽह्‌_ कोष्ठे ति । कोष्ठनिष्ठेनारितना प्रेरित'स्तद्गतो वायुरूष्व॑ ग दिभि 
वर्णतया व्यज्यते “तदात्मिका च 'वाङ्निर्णोता “देवताधिकरण ऋच व 


हैं--प्रसिद्ध वाक ही 'बृहती' अर्थात्‌ वृहती छन्द है; जिसमें छत्तीस अक्षर होते हैं ।| 
छन्द भी है । यह कंसे कहते हो ? “क्योंकि वाक्‌ ही अनुष्टुप्‌ है-- ” ऐसा श्रुति समर्थन 
अनुष्टुप्‌ वाक्‌ बृहती छन्द की अन्तवंर्ती है । इसलिए (पिङ्गल शास्त्र में) के सहृशद 
है- ऐसा कहना उचित है । “प्राण बृहती है, प्राण ऋक्‌ है, ऐसा जाने” इस दूसरी : 
रूप से संस्तुत बृहती में ही सब ऋचाओं का अन्तर्भाव हो जाता है । सब ऋचाएँ 
इसलिए उनका प्राण में अन्तर्भाव हो जाता है । यह कैसे कहते हो ? इस 

का यानी बृहती ऋचा का यह प्राण ही उत्पत्ति-स्थिति-हेतुक होने से पति है । क्योंकि 
निष्पादक भी है । कोष्ठनिष्ठ अग्नि के द्वारा प्रेरित कोष्ठगत वायु से 
इसलिए हुआ, क्योंकि वाणी का पालन करता है; प्राण से ही वाणी 
रहित मनुष्य में शब्दोच्चारण की शक्ति नहीं रह जाती । (स्थिति. 


१. उत्मत्तिस्थितिहेतुः । २. गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्ट्य्‌, बृहती, पङ्क्तिः, रि 
४. ऋचामपि सर्वान्तर्गतत्वादिति भावः। १. प्राणस्य यथोक्तरीत्या 
संभवत्यप्युपादेयस्यान्तर्भावो न तु निमित्तादाविति आवः। | 
वर्णा एव तु शब्द इति अगवानुपवर्ष इत्यादिभाष्येणेति द्रष्टव्यम्‌ । १ 
घ्यायतृतीयपादे । + 


तृतोयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । १२९ 


एब उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्व ब्रह्म तस्या एष 
पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥२१॥ 


यह प्राण ही ब्रह्मणस्पति है, वाक्‌ ही (यजुर्वेदरूपवाणी) है । उस ब्रह्म का यह प्राण पति है, 
अतएव यह ब्रह्मणस्पति है ॥२१॥ 


मारुतनिवेर्त्या हि ऋक्‌ । पालनाद्वा वाचः पतिः प्राणेन हि पाल्यते वाक्‌ । भ्रप्रारास्य 
शब्दोच्चारणसामर्थ्याभावात्‌ । 'तस्मादु बृहस्पतित्र् चां प्राण आत्मेत्यर्थ: ॥२०॥ 

तथा यजुषाम्‌ । कथम्‌, एष उ एव ब्रह्मणस्पतिः । वाग्व ब्रह्म ब्रह्म यजुस्तञ्च 
वाग्विशेष एव । तस्या वाचो यजुषो ब्रह्मण एष 'पतिस्तस्मादु 'ब्रह्मरास्पतिः पूर्ववत्‌ । 
कथं पुनरेतदवगम्यते बृहतीब्रहारणोत्रः ग्यजुष्ठ न पुनर्यार्थत्वमिति । उच्यते- वाचोऽन्ते 
सामसामानाधिकरण्यनिदेक्षाद्वाग्वे सामेति । तथा च वाग्वे बृहती वाग्वे ब्रह्मेति च 
वाक्समानाधिकरणयोक्र ग्यजुष्ट' युक्तस्‌ । परिशेषाच्च । साम्न्यमिहित ऋग्यजुषी एव 


"प्राणेऽतर्भूतत्व मित्यर्थः । ऋगात्मत्वं प्राणस्य प्रकारान्तरेण साधयति- पालनाद्वेति । सत्ताप्रवत्वे सति 
स्थापकत्वं तादात्म्यव्याप्तमित्यभिप्रेत्योपसं इर ति--तस्मादिति ॥२०॥ 

यजुषामात्मेति पूर्वेण संबन्धः । नियतपादाक्षराणामृचां प्राणत्वे `कुतस्तद्विपरोतानां यजुषां 
तत्वमिति शङ्कित्वा परिहरति--कथमिति । तयाऽपि कथं प्राणो यजुषामात्मेत्पाञङ्कूघाऽऽह वाग्वै 
ब्रह्म ति। निवंतंकत्बं पालयितृत्वं "चात्रापि तुल्यमित्याह पूर्ववदिति । रूढिमाधित्य झङ्ूते .- कथं 
पुनरिति । वाक्यन्ञेषविरोधान्नात्र रूढिः संभवतीति परिहरति--उच्यत इति । बाग्बे सामेत्यन्ते वाचः 
सामसामाना धिकरण्येन निर्देशाडरेदाघिकारो"ऽयमिति योजना । तथाऽपि कथमृबत्वं यजुष्ट्वं वा बृहती- 
ब्रद्मणोरिति तत्रा55ह-- तथा चेति । परिश्ञेषमेव वक्षंयति--साम्नीति । इतश्च वाक्समानाधिकृतयो- 


से) इसलिए यह बृहस्पति ऋचाओ का प्राण अर्थात्‌ ब्रात्मा है ॥२०॥ 

इसी प्रकार यजुर्वेद के मन्त्रो का भो आत्मा है । कंसे है ? यह ही ब्रह्मणस्पति है । वाक्‌ ही 
प्रसिद्ध ब्रह्म है; ब्रह्म यजुष्‌ है'भौर वह एक प्रकार से वाक्‌ ही है। उस 'वाक्‌' यानी यजुःस्वरूप 
का यह निष्पादक है । इसलिए ब्रह्मणस्पति यजुमंन्त्रों का प्राण आत्मा है, ऐसा अर्थ पूर्वमन्त्र के समान 
जानना चाहिए । यह किस प्रकार जाना जाता है कि बृहती ऋक्वाचक है, और ब्रह्म यजुषूवाचक 
है; इसके अतिरिक्त इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता ? इस पर कहते हैं--उपसंहाररूप- 
निगमन वाक्य में (“वाग्वै साम”) वाक्‌ ही साम है; इस श्रुति द्वारा वाक्‌ की साम के साथ एकता 
दिखायी गयी है । ऐसा निश्‍चय होने पर “वाक्‌ ही बृहती है”, “वाक्‌ ही ब्रह्म है”- इन श्रुति- 


१. स्थित्युत्पत्तिहेतुत्वादेव । २. प्रविद्धम्‌ । ३. पालको निर्वतंकश्चेत्यर्थः । ४, ब्रह्मणस्पतिरिति--तथा 
च सत्ताप्रदत्वस्थापकत्वयोस्तादात्म्यव्याप्तत्वात्‌ ब्रह्मणस्पतिः प्राणा यजुषामात्मेति भाव: । ५. भन्ते-- 
वाक्यशेषे निगमनवाक्य इत्यथंः । ६. वेदाधिकारे निश्चिते च । ७. इत्यं प्राणस्य वागुपादानत्वात्‌ । 
=. व्याप्तिश्च मृद्घटादौ दृष्टा । &.एकस्मिन्वमिणि विरुद्धघमंद्रयासंभवादिति भाव: । १०, पूर्वकण्डिकायामिव । 
११- अयमिति एष उ एव बृहस्पतिरित्ययं वेदाधिकार: वेदोपक्रम इत्यर्थः । 


१३० सटिप्पणटोकाद्दयसंवलितज्षांकरभाष्यरूमेता- [ प्रथमाध्याये 


एष उ एव साम वाग्बं साऽम एष सा चामश्चति 
तत्साम्नः सामत्वम्‌ । यद्वेव समः प्लुषिणा समो मश- 


यह्‌ प्राण ही साम है । उसमें वाक्‌ ही “सा” और यह प्राण “अम” है । “सा” और “ग्रम” 


हो साम है; बही साम का सामत्व है, क्योंकि यह प्राण मवखी के समान है, मच्छर के समान है, हस्तौ 


परिशिष्टे । वार्विशेषत्वाञ्च वाग्विशेषों हि ऋग्यजुषी । तस्मात्तयोर्वाचा समानाधि- ७ 
करराता 'युक्ता अ्विशेषप्रसङ्गाच्च । सामोद्वीथ इति च स्पष्ट विशेषामिधानत्वस्‌ । 


"तथा बृहतीबरह्मशब्दयोरपि विज्लेषाभिधानत्वं युक्तम्‌ । अन्यथा5निर्धारितविशेषयोरा- 
नर्थक्यापत्तेश्न विशेवामिधानस्य वाड्मात्रत्वे चोभयत्र पौनरुक्त्यात्‌ । ऋग्यजुःसामो ङ्गीथ- 
शब्दानां च श्रुतिष्वेवंक्रम'दर्शनात्‌ ॥२१॥ » 


F ५७70 nn 
एष उ एत्र साम । कथमित्याह-वारवे सा यत्किचिस््रीशब्दामिधेयं सा वाक्‌ । 


बृ हतोब्रह्मणोऋ: ग्यजुष्ट्‌बसेष्टव्यमित्याह--वाग्विशेषत्वाच्चे|त । तत्रेव हेत्वन्तरमाह- : 
प्रसद्धमेब व्यतिरेकमुखेन(ण) विबृरणोति- सामेति । दितीयश्वकारो5ब्धारणाथ: । किच 
'बाग्बे ब्रह्म ति’ वाक्याभ्यां बृहतोब्रह्मणोर्बागात्मत्वं सिद्धं न च ताभ 
बागिति* पोनरुवत्यप्रसज्ञततत्मादबृहतोब्रह,णोरेश्‍व्यजूम्यजुष्ट्ब मित्याह वाड्मातत्वे | 
'स्थानमाशित्य हेत्वन्तरमाहु--ऋणि।त ॥२१॥ मक्का 


ऋग्यजुष्ट्वं प्राणस्य प्रतिपाद्य तस्यंव सामस्बं स।घयति-- एष इत्यादिना 


मन्त्रो में जो वाक्‌ की एकता बृहती श्रौर बरह्म से दिखाई गई है, उसका ऋकरू 
होना उचित ही है । परिशेष रह जाने से भी यह बात सिद्ध होती है । साम 
बाद ऋक रौर यजुष्‌ ही भ्रवक्षेष रहते है । बृहती और ब्रह्म के एकतापरक ऋक्‌ | 
विशेष ही हैं। इसलिए वाकविशेषार्थक बृहती और ब्रह्म का वाक्सामान्यार्थक 
एकाधिकरण होना युक्त ही है, इसके अतिरिक्त अविशेष का प्रसङ्ग होने लगे 
वाक्‌ के उपसर्जन प्राणरूप विशेष अर्थ के वाचक हैं, ऐसा स्पष्ट है 


१, बांग्विगेषार्थकबृहतीब्रह्मणो: । २. वाचेति- वाक्‌ सामान्याः 
न्यविक्षेषयो: सामानाधिकरण्यस्य नीलो घट इत्यादौ प्रसिदधत्वादन्याथंत्वे तयो बारव 
समानाधिकरणताऽनुपपन्ना स्यादिति भावः। ४. स्पष्टं विर 

रूपो यो बिश्लेपोश्यंस्तद्वाचकत्वमित्यर्थः । ५. तथेति~'वाग्‌ वे सा अम 
वागेव गीथा उच्च गीथा चेति स उद्गीथः इति सामोद्गीथयोरि 
गवे बृहती' 'वाग्वे ब्रह्मं ति' विशेषाभिधानत्वम्‌ तच्च तयोरे 
विक्षेषाभिघानस्यानथंक्यप्रसंगादितिभावः । ६. दर्शनादिति 

बत्‌ । ८. तजवेति--बृहतौब्रह्मणो: ऋग्यजुविषयत्व 
प्रमाणम्‌ । स्थानं च पाठक्रम एव। १०. वाचोःखिलस्त्री न 


तृतीयं राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३१ 


केन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिर्लोकंः समोऽनेन 
सर्वेण तस्माद्वेव सामाश्नुते साम्नः सायुज्य `सलो- 
कतां य एवमेतत्साम वेद ॥२२॥ 


के समान है । यह त्रिलोकी के समान है । ( किंबहूना ) यह सभी के समान है, इसलिये तो यह साम है । 
जो इस साम को इस प्रकार जानता है, वह साम के सायुज्य और सालोक्य को प्राप्त करता है ॥ २२॥ 


सवंख्रीशन्दाभिधेयवस्तुविषयो हि सर्वतामसाशब्दः । तथाऽम एष प्राणः सर्वपु ब्दा भिः 
घेयवस्तु विषयोऽमःशब्दः । “ 'केन मे पॉस्नानि नामान्याप्नोषीति प्राणो नेति ब्रूयास्केन मे 


सर्वेति । सावाब्दो हि सर्वनाम तथाच यः स्त्रीलिङ्गः सर्व: शब्दस्तेनाभिधेयं वस्तु वागित्यर्थः । अमः प्राण 
*इत्युक्तमु'पपादयति-सर्व पुंशब्देति । पं लङ्गन सर्वेण शाब्देनाभिधेयं वस्तु प्राण इत्यरथः । 'तत्र श्रुत्यस्तरं 


भी विशेष प्र्थ का वाचक होना युक्तिसंगत ही है; अन्यथा विशेष अर्थ का निर्धारण न होने से उनकी 
निरर्थकता सिद्ध हो जायगी । यदि उन्हे विशेष बर्थ का वाचक वाक्‌ मात्र ही दिखाया जाय तो (“वाक्‌ 
ही बृहती है”, “वाक ही ब्रह्म है”) इन दोनों स्थानों में पुनरक्त-प्रसङ्ग हो जायगा । तथा ऋक्‌, 
यजुष्‌, साम, उद्गीथ- इन शब्दों का श्रुतियों में ऐसा क्रम देखा जाने से बृहती और ब्रह्म शाब्द से 
ऋक्‌ और यजुष्‌ का ग्रहण करना चाहिए ॥२१॥ 

यही साम है । किस प्रकार ? इस पर कहते हैं-वह बाक्‌ ही है । जो कुछ भी स्त्रीशब्द 
अभिधेय है; वह वाक्‌ है। 'सा' (वह) यह सर्वनामसंज्ञक शब्द समस्त स्त्रीशब्द की वाच्य वस्तुओं 
का विषय है । इस प्रकार 'ग्रम' यह प्राण है । 'म्रम' शब्द समस्त पु ल्लिङ्ग शब्द की अभिधेय वस्तुओं 
का विषय है। एक दूसरी कौषीतकि श्रुति यही दिखाते हुए कहती है- “मेरे पु ल्लिङ्ग नाम उपासक 
किस करण से प्राप्त करता है, (ऐसा पूछा जाने पर) उपासक कहे--कि पञ्चवृत्त्यात्मकप्राण से 
प्राप्त करता है । (पुनः पूछे जाने पर कि) मेरे स्त्रीलिङ्ग नाम किस करण से प्राप्त करता है ?-- 
उपासक कहे - प्राणनिष्पादिका, वर्णाभिव्यक्ति में हेतुभूता वाक्‌ से प्राप्त करता है।' यह सामशब्द 


१. प्राणवाच्ययमनशब्द: । २. सलोकतामित्यस्य स्थाने सालोक्यमित्येव पाठो भाष्यानुसारी । ३. स्वात्मनः 
सर्वात्मत्वं ब्रुबाणमुपासकं ब्रह्मा ब्रूते-केनेति । मे मम ब्रह्मणः सर्वात्मनः पौस्नानि पुल्लिङ्गनामानि केन करणभूतेन 
रूपण वापासक आप्नोषि प्राप्नोति इति । एवंपृष्टे प्राणेन पंचवृत्त्यात्मकेन साधिदेविकेत इति बूयादुपासकः 
प्रत्युत्तस्येदित्यर्थ: । ,पुनर्व्ह्मा प्रच्छति केनेत्यादि पूर्ववत्‌ । अत्रोत्तरवाक्ये वाचेति प्राणनिष्पाद्यया वर्णाभिब्यक्ति- 
हेतुभूतयेत्यथेः । तृतीयप्रइनोत्तरे मनसेति साधिदेविकान्तःकरणेनेत्यथंः । अत्र यद्यपि नाममात्रावाप्तौ करणं 
वाङ्‌ न तु स्त्री नामाप्तावेब प्राणश्च जीवनमन्तरेण न कुत्रापि करणं मनइच सर्वोपलब्धिसाधारणं करणं न तु 
नपुंसकं नामाप्तावेव तथापि स्त्रीपुंसव्यक्तिवन्न झटित्येव नपुंसकब्यकतर्वाह्मकरणँः प्त्ययोदयो भवति । ततोऽस्ति 
तदधिगमे मनसोऽधिको व्यापारः इत्यभिप्रेत्योक्तं मनसा तपुंसकानीति प्राणस्य च वाक्सहकारित्वात्‌ नामाप्तो 
करणत्वमु पुंस्त्वाच्च तस्य पुंक्नामाप्ती स्त्रीत्वाच्च वाचः स्त्रीनामाप्ताविति विभागो न विरुद्ध इत्यन्यत्र 
विस्तरः । अत्र च प्राणाद्यात्मना नामाप्तिर्नाम तत्न्नामाभिघेयत्वमेव तच्च प्राणादेरभिघेयरूपतायामेवोपपद्यत 
इति । ४. अमशब्दाभिघेयस्य प्राणत्वमु । ५. स्पष्टयति । ६. तत्रेति -- सर्वे पुशब्दाभिषेय प्राणः सवंस्त्री- 
शब्दाभिधेयं च वागित्यत्रेत्यर्थ: ।`तत्रेति--वाक्‌प्राणवाचको सा अमशब्दावित्यत्रेति वार्थः । 


१३२ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


ख्रीनामानीति 'वाचा” इति श्त्यन्तरात्‌ । वाक्प्राणा भिधानसूतोध्यं' सामशब्दः । तथा 
प्राणनिबंत्यंस्वरादिसमुदायमात्रं गीतिः सामझब्देनाभिधीयते । अतो न प्राणवाग्व्यतिरेकेण 
सामनामास्ति किचित्स्वरवणदिश्व प्राणनिव॑त्यंत्वात्प्राणतन्त्रत्वाच्च । एष उ एव प्राणः 
साम यस्मात्साम सामेति वाकप्राणात्मकं सा चामश्चेति तत्तस्मात्सास्नो गीतिरूपस्य 
स्वरादिसमुदायस्य सामत्वं तत्प्रगीतं 'भुवि । व 

यदु एव समस्तुल्यः “सर्वेण वक्ष्यमाणेन प्रकारेण तस्माद्वा 


प्रमाणयति केनेति । झाचायंस्य शिष्यं प्रत्येतद्वावयम्‌ । पॉस्नानि पुंसो वाचकानि । 'तथाऽपि कर 
"सामशब्दवाच्यत्वमित्याशङ्कघ फलितमाह वागिति । "बागुपसर्जनः प्राणः सामशब्दाभिघेय एकवचन 
निर्देशादित्यर्थे: । ननु "गीतिषु सामा्येति न्यायाहिशिष्टा काचिद्‌ "गीतिः सामेत्युच्यते तत्कुतो बाः 

नस्य प्राणस्य सामत्वमत भ्राह--तथेति । प्राणस्य सामत्वे सतीति यावत्‌ । प्रगोते मन्त्रवाबये साम 
बढेरिष्टत्वादस्ति प्राणादिव्यतिरेकेण सामेत्याञङ्कचाऽऽह-स्वरेति । आदिपदेन पर पदवाकया दिग्रह: 
पसजंने प्राण मुख्यः सामश्ब्वस्तत्सबन्धादितरत्र” गौणो "मञ्चादिशब्दवदित्यर्थः । "उक्ताऽथं त 
सामत्वमिति वाक्यं योजयति--यस्मादिति । इदं सामेदं सामेति यडूच्यवह्लियते तद्वाबप्राण॥ 
च्यते सा चामश्चे ति व्युत्पत्तयंस्मादेव तस्मात्प्रसिद्धस्य साम्नो यत्सामत्वं तन्मुख्यसामनि 
णमेव सदध्येतृव्यवहारे प्रसिद्धमिति योजना । 

प्रकारान्तरेण प्राणस्य सामत्वमुप।सनार्थमुपन्यस्यति--यदित्यादिना । 


वाक्‌ रोर प्राण उभय का अभिधानभूत है । तथा प्राण से निष्मन्न स्वरादिसमुदाय साम 
जाता है । प्रतः (प्रसिद्ध सामत्व के प्राणाधीन होने से) प्राणरूप वाक से भिन्न साम 
वस्तु नहीं है । स्वर ग्र वर्णादि प्राण से निष्पन्न होते हैं; एवं प्राण के आधीन हैं । इस 
ही साम है। “सा और भ्रम” इस विग्रहरूप व्युत्पत्ति में “साम-साम”--इस च्य ब्‌ 
शब्द वाक्‌ श्रौर प्राणस्वरूप ही है । इस कारण से गीतिरूप-साम-संज्ञक स्वरादिर मुदा 
होना लोकव्यवहार में प्रसिद्ध है । "9 छ 
श्रथवा वह वक्ष्यमाण प्रकार से प्राण सबके “सम” ग्रर्धात्‌ तुल्य है। इसलिए 
“बा” का “साम” इस वाक्य से सम्बन्ध है । प्राण के सामशब्द लाभ के नि 


१. केन मे नपुंमकानीति मनसँवेत्येव बया दिति श्रृतिशेषो द्ष्टव्य: । २. 
प्रसिद्धसाम्त: सामत्वस्य प्राणाघीनत्वादित्यथं: । ५. व्युत्पत्तेः । ६. 
=. उद्दार्थोग्यं वेति । ९. तथापीति-आ्यस्तयो: सामदाब्दयो: 
ब्देति-समस्तसामगब्देत्यरथ: । ११. ननु वाक्प्राणयो: सामत्वे कथं सामेल 
प्रधानभाव एव एकबचनकरणे फारणमित्यभिप्रेत्याह--वागिति। १२. जै० 

ननु तथा प्राणेत्यादिभाष्येण सामशब्दस्य शब्दार्थत्मकार्थद्यमुक्त न जञ 
न्याय्यमित्याशद्कुघाह--वागुपसजंन इति । सामशब्दस्य 
दिलश्ब्देषु गौणमुख्यायंभेदस्य दृष्टत्वात्‌ नात्र किचिदवद्यमिति भाव: 
त्यादो। १७. अन्तेऽ्यं इति-वागुपसर्जने प्राणे क्तः 
१८. एवमिति--बागुपसजंनप्राणे मुख्य: सामशब्द इत्यर्थः | 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३३ 


संबन्धः । वाशब्दः 'सामवाब्दलाभनि मित्तप्रकारान्तर निदेश सामर्थ्येलभ्यः । केन पुनः 
प्रकारेश प्राणस्य 'तुल्यत्वमित्युच्यते--समः “प्लुषिणा पुत्तिकाशरीरेण समो मशकेन 
मशकशरीरेण समो नागेन हस्तिशरीरेण सम एभिस्निभिर्लोकस्त्रेलोबयशरीरेण 'प्राजा- 
पत्येन समोऽनेन जगद्रूपेण हैरण्यगभेण पुत्तिकादिशरीरेषु गोत्वादिव त्कात्स्न्येन परिसमाप्त 
इति" समत्वं प्राणस्य, न पुनः शरीरमात्रपरिमाणेनवासूतंत्वात्सवंगतत्वाच्च । न च 
घटप्रासादादिप्रदीपवत्सङ्गोचविकासितया शरीरेषु "तावन्मात्र समत्वम्‌ । ““त एते सर्वं एव 


बाशब्दोःत्र न श्रूयत इत्याशङ्कुघाऽह--वाशब्द इति । "निमित्तान्तरमेव प्रश्नपूर्वकं प्रकटयति 
केनेत्यादिना । ननु प्राणस्य तत्तच्छरीरपरिमाणत्वे परिच्दिन्नत्वादा"नन्त्यानुपपत्तिस्तत्कथमस्य विरुद्धेषु 
शरीरेषु समत्वमित्याशडू-घा55ह--पुत्तिकादीति । समशब्दस्य "ययाश्षुतायंत्वं कि न स्यादित्याक्षडून्या- 
$5ह--न पुनरिति । "आधिदंविकेन रूपेणामृतंत्वं सवंगतत्वं च दृष्टव्यम्‌ । ननु प्रदीपो घटे संकुचति 
प्रासादे च विकसति तथा प्राणोऽपि मशकादिक्षारीरेषु संकोचमिभादिदेहेषु विकासं चाऽऽपद्यतामिति 
"'हमत्वासिद्विरित्याशञङ्कघाऽऽह्‌= न चेति । प्राणस्य सबंगरतत्वे समत्वश्रुतिबिरोधमाशङ्ू्याऽऽह्‌-- 


न्तरद्योतक सामथ्यं से 'वा' शब्द का श्रवण होता है । प्रच्छा सो प्राणों की तुल्यता अर्थात्‌ उनका सर्व- 
समत्व किस प्रकार से है ? ब इसका प्रतिपादन करते हैं-यह प्राण “प्लुषिणा” अर्थात्‌ भ्रतिसूक्षम 
शरीररूपा पुत्तिका के सद्श, 'मशकेन' अर्थात्‌ मच्छर के शरीर के सहृ, 'नागेन' अर्थात्‌ हाथी के 
शरीर के सदृश है । इन 'त्रिभिर्लोकँ:' अर्थात्‌ प्रजापति के त्रलोक्यात्मक विराट्शरीर के समान है । इस 
सम्पूर्ण जगतुरूप हिरण्यगर्भ के समान है। जिस प्रकार गोशरीर में सर्वावयव-भ्रवच्छेदरूप से गोत्व व्याप्त 
है; उसी प्रकार वह पृत्तिकादि शरी रो में व्याप्त है; इस कारण से उनके समान प्राण है। शरीरमात्र- 
परिमाण के कारण समान नहीं; क्योंकि यह भ्रमूतं और सवगत है । घट में सङ्कोच को प्राप्त होने 


१. णस्य सामशब्दलामेत्यथंः। २. उनिपातस्य प्रकारान्तरावद्योतकस्य मत्त्वादिदं चोद्योत्तरमसङ्गतमित्य- 
रुचे: यद्वेवेति बाकयतात्पयंमाहुर्वात्तिकाचार्याः ~ “निःेषभूतसाम्याद्वा सामप्राणोऽभिधीयते । प्रत्यगज्ञानहेतुत्वात्त- 
ज्जस्याऽननन्त्यमुच्यते” ।।३०४॥ इति । सवंसमत्वेन प्राणस्यानन्त्यमयुक्त सत्यं ज्ञानमनन्तमित्यादिश्रुतेब्रह्मण एवा- 
उनन्तात्वान्नहि द्वगोरानन्त्यं भुख्यमित्याणङ्क्याह--प्रत्यगिति । अज्ञानजन्यस्य मणस्या&नन्त्यमापेक्षिकमु घमि- 
बद्धमंस्यापि तज्जन्यत्वात्तन्नानुपपत्तिरित्यर्थः । अस्मिन्पक्षे उनिपातो विकल्पार्थः सन्नानन्त्यावद्योतीत्याकलनीयम्‌ । 
३. सर्वसमत्वम्‌ । ४. प्लुषिणेति-"अतिसूकमशरीरा हि पृत्तिका प्लुषिरुच्यते । पुत्तिकादिशरीरेण समः प्राण 
स्तदाश्रयात्‌”।३०५॥ इति वातिके । तदाश्चयादिति-तत्र तत्र देहे समाप्यवृत्तेरित्यर्थ: । पुत्तिका चातिसूक्ष्मतम-- 
मश्कमेदः। ५. जैलोक्यात्मकविराट्शरीरेणेत्यर्य:। ६. सर्वेण। ७. हैरण्यगर्मेणेति-ननु प्राणो नाम सूत्रा- 
त्मा तस्य तेनैव साम्यं कथमित्याशङ्कुण समाहितं वातिके-“तथा हैरष्यगर्मेण लिङ्गात्मा सम एव तु इति ॥7३०६॥ 
क्रियाशक्तिमतो ज्ञानशक्तिमत्ता साम्यमिति भावः । खभयशक्तधात्मा हि स इति । =. सर्वावयबावच्छेदैन । €. 
व्याप्त: | १०. हवेतोः। ११. परिमाणमात्ररूपमु । १२. त एते इति सर्वे वागादयः समास्तुल्या केन रूपे- 
गेत्याकाङ्क्षायामाह-सर्वे्न्ता इति । आधिदेविकरूपेणाशेषजगद्घापिन इत्यर्थः । १३. प्रकारान्तरमित्यरथः । 
१४. एतेन बातिकोक्तमानन्त्यमप्यभिमतमित्यसूचि । १५. तत्तच्छरीरपरिमाणत्वरूपमु । १६. नत्वाध्यात्मि- 


शदे सरिप्पणटोकाढृयसंवलितञांकर भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 


एष उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्प्राणेन होद४सवं- 
मुत्तब्धं वागेव गोथोच्च गीथा चेति स उद्गीथः ॥२३॥ 


यह प्राण ही उद्गीथ है, प्राण ही “उत्‌” है, क्योंकि प्राण से ही यह जगत्‌ ऊपर की ओर 
धारण किया हुभ्रा है । वाक्‌ ही “गीथा” है, वह प्राण “उत्‌” है और यह गीथा प्राणतन्त्रा वाक्‌ भी 
है। अतः (दोनों का एक शब्द से कथन होने के कारण) उद्गीथ है ॥२३॥ 74 


समाः सर्वेऽनन्ताः ” इति श्रुतेः । सवंगतस्य तु शरोरेषु शरोरपरिसा' 
विरुध्यते । एवं समत्वात्सामाख्यं प्राणं वेद यः श्रृतिप्रकाशितमहत्त्व फ 
व्याप्नोति साम्नः प्राणस्य सायुज्यं सयुग्भावं समानदेहेन्द्रियाभिमानत्वं सालोक्यं स 
लोकतां वा 'भावनाविशेषतो य एवमेतद्यथोक्तं साम प्राणं वेद । भ्रा प्र 


भिव्यक्तेरुपास्त इत्यर्थः ॥२२॥ 
"एष उ वा उद्गीथः । उद्गीथो नाम सामावयवो भक्तिविशेषो नोद्गानम्‌ । 


सबंगतस्येति । 'खण्डादिषु गोत्ववच्छरीरेषु सर्वत्र स्थितस्य प्राणस्य 

संभवति सवंगतस्यंव नभसस्तत्र तत्र 

व्याकरोति--एवमिति । फलविकल्ये हेतुमाह्‌--भावनेति । वेदनं व्याकरोति--ग्रा 
कलं मध्यप्रदीपन्यायेनो भयतः संबद्वमवघयस्‌ ॥२२॥ 
'प्रस्तावादिशब्दवदुदगो शब्दस्यापि भक्तिविश्ञेषे रूह 
“कमणि प्रयक्तत्वात्कथमुद्गीयः प्रश इत्याइाडू याह उद्गीथो नामेति । 


बाले एवं महल में विकास को प्राप्त होने वाले प्रदीप के समान शरीरों में भी उ 
वाला होने से इसका समत्व नहीं है । श्रुति से यही ग्रभिलक्षित होता 

हैं; क्योंकि ग्राधिदेविकरूप से ग्रशेष-जगद्व्यापी हैं" सवगत प्राण का प्रते 
परिमाणानुवार स्वरूपलाभ करने में कोई विरोध नहीं है। इस प्र 
प्रमारित-महत्व वाले सामनामक प्राण को जो पुरुष जानता है, उसे वह फल 
नामक प्राण का 'सायुज्यम्‌' अर्थात्‌ सम्मिलनभाव या उसके साथ दे 
मानत्व प्राप्त करता है, तथा उपास्ति वैलक्षण्य से सालोक्य 
जो इस प्रकार इस यथोक्त सामरूप प्राण को जानता है, 
उसकी उपासना करता है ॥२२॥ 

'यह (प्रकरणस्य प्राण) ही उद्गीथ है' । साम ग्रवयः 
उद्गीथ से उद्गान श्रर्थ भी नहीं समझना; क्योंकि यहाँ स 


१. बृ०उ० १.५.१३ । २. उपास्तिवेलक्षण्यात । ३. 
६. एतस्व सायुज्यादेः प्रधानफलत्वादयमपि विशिष्ट 
हिङ्कारादयो ग्राह्याः : =. उद्गाने । 


तृतोयं ब्राह्मणम्‌ ३[ बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३५ 


घिकारात्‌ । कथमुङ्गीयः प्राणः । 'प्राणो वा उत्प्राणेन हि यस्मादिदं सर्व जगदुत्तव्धमूध्व॑ 
स्तब्धमुत्तम्मितं विधृतमित्यथं: । उत्तब्धार्थावद्योतकोऽ यमुच्छब्द: 'प्राएगुराभिघायकः । 
'तस्मादुत्प्राणो 'वागेव गीथा शब्दविशेषत्बादु द्रीथमक्तेः । गायतेः शब्दार्थत्वात्सा वागेव । 
न॒ ह्यू द्वोयमक्तेः शब्दव्यतिरेकेण किञ्चिदूपमुपलभ्यते' 'तस्माद्युक्तमवधारणं वागेव 
गीथेति । उच्च प्राणो गौथा च प्राणतन्त्रा वागित्युभयमेकेन शब्देनाभिधीयते स 
उद्घोयः ॥२३॥ उक्तायंबाढर्यायाऊख्यायिका$रम्यते-- 


सामशब्दितस्य प्रास्य प्रकृतत्वादिति हेतुमाह- सामाधिकारादिति । न तावदुदूगोथशब्दस्य प्रारं 

तस्मिन्वृद्धप्रयोगादशनान्नापि योगोऽवयववृत्ते "रहष्टेरिति शद्धूते-कथमिति । योगवृत्तिमुपेत्य 
परिहरति--प्राण इति । उच्छब्दो नास्यार्थस्य वाचको निपातत्वादित्याशडून्या5ह - उत्तब्धेति । 
तथाऽपि कथं प्राणो वा उदित्युक्त तत्रा5ःह--प्राणेति । "“बायुबें गौतम तत्पत्रम्‌ इत्यादि “्रतेरित्यर्थः । 
\उद्गोथभक्तः बाब्दविज्येवल्वेषषि गोया वागिति कथमुच्यते तत्राऽऽह- गायतेरिति । भ्थावध।रशं 
साधयति--न हीति। "तथाऽपि कथं प्राणस्योद्गोथत्वमित्याशङ्कघ वागुपसजेतस्य तस्य तथात्वं 
कथयति- उच्चेति ॥२३॥ 


प्राण उद्गीथ किस प्रकार से है? “प्राणो वा उत्‌ अर्थात्‌ प्राण ही उत्‌ है; प्राण के द्वारा ही यह सम्पूणं 
जगत्‌ विधृत है; ऊपर की ओर निष्चेप्ट है, उत्तम्भित है, धारण किया हुआ है। (निपात के भ्रनेका- 
थंक होने से) यह 'उत्‌' शब्द उत्तब्ध अर्थ का द्योतन करता है, 'उत्‌' शब्द उत्तम्भनरूप प्राण के गुण 
का बोधक है । (प्राण के सवंजगत्‌-विधारक होने से) प्राण उत्‌ है । (प्राण 'उत्‌' है, बहाँ गीथा शब्द 
का अभाव है तो उद्गीथ की सिद्धि कंसे हुई? ) वाक ही गीथा है; क्योंकि उद्गीथभवित के शब्द- 
विशेष होने के कारण वह उद्गोथ भक्ति है । 'जिससे गाया जाय' इस व्युत्पत्ति के द्वारा गोथा शब्द 
का र्थ वाक्‌ ही है । उद्भक्ति के रूप की शब्द से भिन्न कोई उत्मेक्षा प्रस्तुत नहीं की जा सकती । 
इसलिए वाक्‌ ही गीथा है, ऐसा निश्चय करना ही ठीक है । उत्‌ प्राण है, और गीथा प्राण के भ्राधीन 


१. प्राणो बा उदिति । तदुक्तं वातिके -"उपस्गे उदित्वेष स चात्यन्तक्रियाश्रित: । संघोज्य क्रिययाःतस्तं व्याचध्टे 
श्रुतिरञ्जसा”॥।३१५।। अत्यन्तक्रियाश्रित इति--उत्कृष्टक्रियावाचक इत्यर्थ: । उत्कर्षवाचक इति यावत । तत्ति- 
यमा संयोज्य उत्कर्षवाचकत्वं तस्य मनसि कृत्वा सर्वोत्तम्भकत्वं तस्य बूत इत्यर्थः । अञ्जसा साक्षात्‌ ॥ २. 
सर्ब जगदुत्तम्धमिति । अत्र वातिकम्‌--“उत्तम्धं विधृतं यस्मात्‌ प्राणेन जगदित्वरम्‌ । उत्प्राणोऽतः प्रसिद्धस्तु 
गुणादुद्गीय उच्यते ॥”३१६॥ प्रमिद्धः--सामभक्तिविशेषः । गुणात्‌--जारोपात्‌ । प्राणतिवंत्येत्वादिति भावः । 
३. निपातातामनेकार्थत्वात्‌ । ४. उत्तम्भनं प्राणगुण: । ५, तस्मादिति--प्राणस्य सर्वंजगद्विघा रकत्वा दित्यर्थः । 
६. प्राणस्योच्छन्दत्वऽपि गीथशब्दत्वाभावात्‌ कथमुद्गीथतेत्याशङ्कूघ गीयशन्दार्थमाह--वागिति । ७. उद्गी- 
'थभक्तेरिति--उद्गीयभक्तेः शब्दविशेषत्वात्‌ मा उद्गीथभक्तिः गीयतेऽनयेति व्युत्पत्तेः गीयशब्दार्थो वा गेवेत्यर्थः । 
५. गायतेरिति गौयतेऽनयेतिव्यत्पत्ते गोथा वागित्यथंः। ९. उपलम्यत इति-नहि तत्कमंकोद्गानकरणत्वमू 
वागतिरिक्ते चोपकल्प्यत इति शेष, । १०, तस्मादिति--तत्कर्मको द्गानकरणत्वस्य वाच्येन सत्त्वादित्यर्थः । 
११. स उद्गौय इति-उद्गीथशब्दितभ्राणनिवर्त्यतयोपचाराङ्भक्तेस्तत्त्वसंभवे न तत्रावि शक्ति: कल्प्या गौरवा- 
दिति भावः। १२. अप्रतीतः। १३. बु०उ० ३.७.२। १४. इयं हि वायोः सूत्रत्वं ब्रूवाणा सर्वोततम्भनं 
तत्कतु कं ब्रते सूत्रस्योद्ग्रथनसामर्थ्यात्‌ । १५. उक्ताभिप्रायमजानानः शङ्कूते-उद्गीथमक्तेरिति । १६. तथा- 
'पीति-प्राणस्योच्छब्दाथंत्वेअपि वाचश्च गीथाशन्दर्थत्वेऽपीतयर्यः । 


सटिप्पणटीकाइयसंवलितजञ्ञांकर भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 


हु 


तद्धापि ब्रह्मदत्तश्चेकितानेयो राजानं भक्षयन्नुवाचायं 

त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयताद्यदितोऽयास्य 
उक्त विषय में यह आख्यायिका भी सुनी जाती है । चिकितान के पुत्र ब्रह्मदत्त ने यज्ञ में सोम 
का भक्षण करते हुये कहा--“यदि अ्रयास्य आर आङ्गिरस नामक प्राण ने वाकूसंयुक्त-प्राण से भिन्न 
तद्धापि तत्तत्रेतस्मिन्नुक्तेषथे हाप्याख्यायिकाऽपि श्रूयते ह स्म । ब्रह्मदत्तो नामतः । 
चिकितातस्यापत्यं चेकितानस्तदपत्यं युवा चेकितानेयो राजानं 'यज्ञे सोमं भक्षयन्नुवाच 
किमयं चमसस्थो मया भक्ष्यमाणो राजा त्यस्य तस्य ममानृतवादिनो मूर्धानं शिरो 
विपातयताद्विस्पष्ट पातयतु । तोरयं तातडादेश श्राशिषि लोड्विपातयतादिति । यद्यहम- _ 


तद्धापीत्यादिवाक्यस्य 'प्रकृतानुपयोगमाञ्ञङ्कूघाऽऽह = उक्तार्थेति । उद्दगीथदेवता ` = 
'वागादिरित्युक्ताथः । 'जोबति तु वंश्ये युवा” (पा० सू० ४।१।१६३) इति स्मरणात्पित्रादौ व्ये 
पोत्रप्रभृतेयंदपत्यं तद्युवसंज्ञकमिति द्रष्ठव्यम्‌ । क्रियापदनिष्पत्तिप्रकारं सूचयति--तोरिति । 
स्यायमाशिषि विषये तातङादेशः 'तुह्योस्तातङा शिष्यन्यतरस्याम्‌' (पा० सु० ७।१।३५) इति ₹ 
त्यर्थः । मूधंपातप्रापक दशपति-यदीति । अनृतवादित्वस्य प्राप प्राप्तिरि। 
पुनरिति । उदूगानस्य 'बुदृष्यादिसंनिधानात्तहू वता 'प्राजापत्यादिलक्षणा कि तस्मिस्वेबता | 
स्वरा'दिसंनिधानात्तह्द बतंब तत्र देवतेति 'विप्रतिपत्तरनृतवादित्वे शिते ब्रह्मदत्तः 
चकारेत्याह--उच्यत इति । प्राणाद्वाक्संयुक्तादन्येनायास्यो यद्युदगायदिति संबन्धः । 


ति 


वाक्‌ है; दोनों को जब एक शब्द से कहा जाता है तो वह “उद्गीथ” शब्द होता है 
उक्त श्रथं की पुष्टि के लिए आख्यायिका का प्रारम्भ करते हैं 
उपर्युक्त विषय में यह आख्यायिका भी सुनी जाती है । 'ब्रह्मदत्त:' अर्थात्‌ ब्रह्मदत्त नाम: 
का अ्रपत्य चेकितान उसकी युवा सन्तान चेकितानेय कहलाती है; यज्ञ में 'राजानम्‌' | 

भक्षण करते हुए बोला-मेरे द्वारा भक्षण किया जाता हुआ यह सोम 'त्यस्य' २ 
“मूर्धानम्‌' अर्थात्‌ शिर को “विपातयतात्‌” भ्र्थात्‌ बिल्कुल गिरा दे। ` 
हुआ ? आशीर्वाद भ्रथं में लोट्‌ लकार में 'तु' प्रत्यय को (“ 
तातङ आदेश होकर 'विपातयतात्‌' शब्द की निष्पत्ति हुई ।: 
हो-यह अर्थ है । परन्तु भ्रनृतवादित्व की प्राप्ति कंसे हो सकती है ? 


१. विश्वसृजामृषीणां सत्रे । सत्र नाम यत्र ऋत्विज एव यजमानाः. 
देवतायां पराणे प्रकृतेऽ्नुपकारकत्वम्‌ । ३. पूर्व प्राणसंवादे उक्त: 
नस्य बुद्धधादिसंनिधानम्‌ । आदिपदेन वागादिग्राह्ममु वागादीनां 
५. प्राजापत्यादीति-प्रजापतिचतुर्मुख: तस्यापत्यानि बृहस्पत्यादयः 
आदिना पदवाक्यस्थानानि कंठादि च स्थानमु। ७. 
मुद्गीथदेवतानिश्वयाभावात्तामुद्दिश्योक्तरीत्या 

सति विढदग्रणीब्रद्यदत उद्गाता अर्वेराप्ततमत्वात्‌ साक्षीकृतः र 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३[ ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३७ 
आएङ्गिरसोऽन्येनोदगायदिति वाचा च ह्यव स प्राणेन 
चोदगायदिति ॥२४॥ 


देवता द्वारा उद्गान किया हो, तो (मैं मिथ्यावादी ठहूगा, ऐसे विपरीत ज्ञानवाला) मेरा शिर यह 
सोम देवता गिरा देवें” । रतः उस ब्रह्मदत्त ने प्राण और वाक्‌ के ही द्वारा उद्गान किया था, यही 
अर्थ इस शपथ से निश्चित होता है ॥२४॥ 


नुतवादी स्यामित्यर्थः । कथं पुनरनृतवादित्वप्राप्िरिति । उच्यते--यद्यदीतोऽस्माहप्रकृता- 
त्घाणाद्वाकसंयुक्तादयास्यो मुख्यप्राणाभिधायकेनायास्या ङ्गिरसशब्देना भिधोयते 'विश्वसूजां 
पू्र्षीशां सत्र उद्गाता 'सोऽन्येन देवतान्तरेरा वाक्प्राणव्यतिरिक्तेनोदगायदुद्भानं कृतवान्‌ । 
'ततोऽहमनुतवादी स्यां तस्य मम देवताविपरीतप्रतिपत्तुमूर्घानं विपातयत्वित्येवं शपथं 
चकारेति विज्ञाने प्रत्ययदाढू्यंकतंष्यतां दर्शयति । तमिममाख्यायिकानिर्धारितमथं' स्वेन 
वचसोपसंहरति श्रुतिः--वाचा च प्राणप्रधानया प्राणेन च स्वस्याऽऽत्मसूतेन `सोऽयास्य 


सक्षाब्दवाच्यो मुख्यप्राणो देवतात्वास्नोदूगाता भवितुमुत्सहते तत्राऽऽह~ मुख्येति । उक्तार्यंदाढ्ययि'त्युक्त- 
मुपसंहरति इति बिज्ञान इति। उक्तरीत्या शपथक्रियया प्रारण एवोदूगीथदेवतेत्यस्मिन्विज्ञाने प्रत्ययो 
विश्वासस्तस्य यद्दाढ् तस्य कर्तव्यतामाड्यायिकया वर्शयति भ्रुतिरिति यावत्‌ । प्राख्यायिकार्थस्येव 
वाचेत्पादिनोक्तेः पोतरुक्त्यमित्याञञङ्गुःघाऽऽह--तमिममिति । "शपथस्य स्वातन्तर्येराप्रामाष्येऽपि श्रुति- 
मूलतया प्रामाण्यं सिध्यतीति भावः ॥२४॥ 


प्र्थात्‌ जो 'इतः' प्रर्थात्‌ इस प्रकृत वाकूसंयुक्त प्राण से 'भ्रयास्यः' भ्रर्थात्‌ मुख्य प्राण का भ्रभिधायक 
प्रयास्य भ्राङ्गिरस शब्द से कहा जाता है, इस नाम वाला वह ग्रयास्म-श्रा ङ्गिरस विश्‍वसुज्‌ नामक पूर्व 
ऋषियों के यज्ञ में उद्गाता था । उसने 'अन्येन' अर्थात्‌ वाक्‌ प्राण से भिन्न किसी दूसरे देवता द्वारा 
“उद्गायत' 'ग्र्थात्‌ उद्गान किया हो, तो मैं श्रनृतवादी होऊं । ऐसे मुं देवतासम्बन्धी विपरीतज्ञान 
धारण करने वाले का मस्तक गिरा दे । इस प्रकार जो उस (ब्रह्मदत्त) ने कसम खायी, बह (“प्राण ही 
उद्गीथ देवता है') इस विज्ञान में विश्वास दृढ़ करने के लिए है- यह स्पष्ट होता है । आख्यायिका 
द्वारा निर्णीत इस मर्थं का (स्वतन्त्ररूप से भ्राख्यायिकागत उक्त शपथ मरप्रामाण्य है, परन्तु श्रुतिमूलक 
होने के कारण प्रामाण्य हैं, इसलिए) श्रुति ्रपनी ही वाणी द्वारा उपसंहार करती है-उस (विश्व- 


१. एतन्नामकानाम्‌ । २. यः बभूव सः। ३. तत इति-उद्गीचदेवतात्वेन मदभिमतप्राणादन्येन देवतान्तरेणा- 
यास्यकत्‌ को दगातावित्यथंः । ४. वागुपसजंनः प्राण एव देवतोद्गीथस्येतीममर्थम्‌ । ५. सोऽयास्य इति-पूर्वेषां 
नैमिषारण्यवासिनां विश्वसृजामृषीणां सत्रे (बहुयजमानके कर्मणि) य उद्गाताऽभूत्‌ स॒ चायास्यप्राणस्यात्मत्वेनो- 
पासमात्‌ तदरूपस्तन्नामा संवृत्तः स वागुपसर्जनं प्राणमुद्गीयदेवतात्वेनोपेत्य प्राणोपसर्जनभूतया वाचौद्गा कमं कृत- 
वान्‌ तस्मादोद्गात्रस्य प्राण एव देवतेत्येषोऽ्यो विचायं निर्धारित इति भावः । ६. इत्युक्तमिति=इति वाक्येन 
प्रतिज्ञातमाड्यायिकार्थमित्ययंः । ७. ननु शपथस्य स्वयमेव मानत्वान्न श्रुतेरपेक्षा न हि मानं मानान्तरमपेक्षत 
इत्याश ङ्कुघाह-शपस्येति । तस्य हि स्मृत्याचारयोरन्यतरस्य वेदमूलत्वादेव मानत्वं स्थितं पूर्वतन्त्र इति । 
स्मृतिः-ऋषिवाक्यस्‌ । 


१३ सटिप्पणटोकाद्यसंवलितशांकर भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 


तस्य हँतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य स्वं 
तस्य वै स्वर एव स्त्रं तस्मादात्विज्यं करिष्यन्वाचि 


स्वरमिच्छेत तया वाचा स्वरसंपन्नयाऽऽस्विज्यं कूर्यात्त- 
जो उस इस सामशब्दवाच्य मुख्यप्राण के घन को जानता है, उसे घन प्राप्त होता है। 
निश्‍चय उस साम का कण्ठगत माधुयंरूप स्वर ही धन है । अतः ऋत्विक्कर्म उद्गान करने वाले को 
वाणी में स्वर की इच्छा करनी चाहिए, उस सुस्वरसम्पन्न वाणी से ऋत्विकृकमं करे । (दन्तघावन 


'आङ्गिरस उ द्वातो दगायदित्येषोऽर्यो निर्धारितः शपथेन ॥२४॥ 

तस्य हैतस्य । ` तस्येति 'प्रकृतं प्राणम भिसंबध्नाति । हैतस्येति मुख्य व्य 
मिनयेन । साम्नः सामञञब्दवाच्यस्य प्राणस्य यः स्वं धनं वेद तस्य ह कि स्यात्‌ । 
हास्य स्वम्‌ । फलेन प्रलोम्याभिमुखीकृत्य शुश्रूषव आह~-तस्य वे साम्नः 
स्वम्‌ । स्वर इति कण्ठगतं माधुर्यं तदेवास्य स्वं भुषणम्‌ । तेन हि भूषितमृ 
उद्गानम्‌ । यस्मादेवं तस्मादात्बज्यमृत्विक्कर्मोद्गानं करिष्यन्वाचि 
बागाश्रितं स्वरमिच्छेत साम्नो धनवत्तां स्वरेण चिकोर्षुरुद्गाता । “इः 


"'उदूगोथदेवता "प्राण एवेति निर्धायं स्वसु ५ 
--तस्येत्यादिना । किमि"त्यादो फलमभिलप्यते तत्राऽऽह्‌--फलेनेति । सोस्वर्य 
भवमनुकूलयति- तेन हीति । कथं ताहि कण्ठगतं माधुयं र 
प्राणोऽहं ममेव गीतिभावमापन्नस्य सोस्वयं धनमिति प्रकृते प्राणविज्ञाने गुणि दिवः 
दृगातुरन्य''कतंग्यमुपदिश्यत इत्याइडू च "दृष्टफलतयेत्याह-- इदं त्विति । अधेर 
सृकन।म ऋषियों के यज्ञ में) प्रयास्य आ ङ्किरस नाम उद्गाता ने प्राणप्र 
स्वरूप प्राण से साम का उद्गान किया--इस प्रकार शपथ से यह 
"तस्य हैतस्य” इत्यादि श्रुति में “तस्य” यह पद 
“हैतस्य” इससे श्रुति मुख्यप्राण को स्पष्ट संकेत करके निर्देश 
वाच्य मुख्यप्राण के 'स्वम्‌' अर्थात्‌ घन को जानता है, उसे 
प्राप्त हो जाता है । फल का लोभ दिखाकर श्रुति अपनी श्र शीत 
कहती है । उस साम का स्वर ही घन है - यह निविवाद सिद्ध है 
वह ही इसका धन अर्थात्‌ सामझब्दित प्राण का भूषण है 
धनवान्‌ दिखाई देता है। जिस कारण से ऐसा है, इसलिए 'अ 
उद्गान करते हुए “वाचि' अर्थात्‌ वाक्‌ के विषय में 
१. एतन्नामा। २. सामोद्गान कृतवान्‌ । | 
५. परामृशति । ६. प्राणमु । ७ माघुय 
घनवत्‌। €. इच्छेत्‌ । १०. सौस्वर्यंवाञ्छनम्‌ 
१३. आदाविति--स्वपदार्थतढ्वेदनाभिलपनात्प्रामित्यर्थ : 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३ | बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ae 
स्माद्यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव। अथो यस्य स्वं- 
भवति भवति हास्य स्वं य एवमेतत्साम्नः स्वं 
वेद ।,२५। 


और तैलपानादि से सुस्वरता का सम्पादन करना चाहिए ।) इसी से यज्ञ में लौकिक पुरुष स्वरसम्पन्न 
उद्गाता को ही देखना चाहते हैं। लोक में भी जिसके पास धन होता है, उसी को लोग देखना 
चाहते हैं, जो इस प्रकार साम के धन को जानता है, उसे धन प्राप्त होता है ॥२५॥ 


बिधीयते 'साम्नः सौस्वर्येण स्वत्त्वप्रत्यये कर्तव्य इच्छामात्रेण सौस्वर्यं न भवतीति 
दन्तधावनतेलपानादिसामर्थ्यात्कतं व्यमित्यर्थः । तयैवं संस्कृतया वाचा स्वरसंपन्नया- 
ऽऽस्बि्यं कुर्यात्‌ । तस्मादस्मात्साम्नः स्वमूतः स्वरस्तेन स्वेन भूषितं साम । अतो यज्ञ 
स्वरवन्तमुद्गातारं दिहृक्षन्त एव द्रष्टुमिच्छन्त्य्‌ एव धनिनमिव लौकिकाः । प्रसिद्धं हि 
लोकेऽयो श्रपि यस्य स्वं धनं भवति तं धनिनं दिहक्षन्त इति । सिद्धस्य ग्रुणविज्ञानफल- 
संबन्धस्योपसंहारः क्रियते--भवति हास्य स्वं य एवमेतत्साम्नः `स्वं वेदेति ॥२५॥ 


तायां 'तावन्मात्रे सिद्धेऽपि कथं सौस्वर्यं सिथ्येन्नहि स्दगंकामनामात्रेण स्वर्ग: सिध्यस्यत आह साम्न 
इति । तस्य `सुस्वरस्वेन `तच्छब्दितस्य' प्राणस्योपासकात्मकस्म स्वरवत्त्वप्रत्यये कार्य सति विहितेच्छा- 
मात्रेण साम्नः सौस्वर्थं न भवतीत्यस्मा त्सामर्थ्यहस्तघावनादि कतंव्यमित्येतदत्रः विधित्सितमिति 
योजना । सौस्वयंस्य साममूषणत्वे गमकमाह _ तस्मादिति । दृष्टास्तमनम्तरवाबयावष्टम्मेन स्पष्टपति-- 
प्रसिद्धं हीति। भवति हास्य स्वमिति प्रागेवो क्तत्वदनथिका पुन रक्तिरित्याशङ्कूघाऽऽह-सिद्वस्येति ॥२५॥ 


बाला उद्गाता वाक्‌ के भ्राश्रित स्वर की इच्छा करे । इस (सुस्वरता इच्छा) का विधान तो प्रासङ्गिक 
है । साम (उद्गाता) की, 'स्वरवाला हो जाऊं, इतनी प्रतोति करने की इच्छामात्र से ही सुस्वरता 
नहीं हो जाती; इसलिए कण्ठ-माधुय दन्तधावन ग्रौर तेलपान आदि की सामर्थ्यं से करना चाहिये, 
यह मर्थं है । इस प्रकार उस संस्कृत एवं स्वरयुक्त वाक्‌ से ऋत्विक कर्म करे । क्योंकि स्वर साम के 
लिए धनरूप है, इसलिए घन से साम भूषित होता है । अतः जिस प्रकार संसारी लोग घनी को देखने 
की इच्छा करते हैं; उसी प्रकार यज्ञ में स्वरयुक्त उद्गाता को ही 'दिइक्षन्त:' श्र्थात्‌ देखने की इच्छा 
करते हैं। लोकव्यवहार में प्रसिद्ध है कि जिसके पास “स्वम्‌” भ्र्थात्‌ धन होता है; उस धनी को लोग 
देखने की इच्छा करते हैं । पहले कहें गये (प्राणस्वरूप) गुण और उपासना के फल के सम्बन्ध का 
उपसंहार ही इस श्रुतिवाक्य द्वारा किया जाता है-'जो साम के इस प्रकार कण्ठमाधुर्यं रूप बाह्य धन 
को जानता है, उसे घन प्राप्त हो जाता है ॥२५॥ 


१. उद्गातुः । २. गुणेत्याद-प्राणीयस्वरूपगुणोषासके । सिद्धस्य प्रागुक्तस्य । ३. स्वं बेदेति-एतच्च कष्ठनि- 
ष्ठमाघुयं बाह्य घनं सौस्वयंस्य ध्वनिगतस्वादित्यवघेयम्‌ । ४, इच्छामात्रे । ५. सामशन्दितस्य । ६. तस्ये- 


त्यस्येव टिप्पणमिदं तच्छन्दितस्येत्यादिकमन्यथामुद्रितम्‌ । ७. उद्गातुः । =. सोस्वयंविधानान्यथाःनुपपत्त्या । 
३. वाक्ये। 


१४० सटिप्पणटोकाढ्यसंवलितशाड्कुर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


तस्य हतस्य साम्नो यः सुवर्ण वेद भवति हास्य 
सुवणे' तस्य वै स्वर एव सुवर्ण भवति हास्य सुवर्ण 
य एवमेतत्साम्नः सुवर्ण वेद ॥२६॥ 
जो उस इस साम के सुवर्ण को जानता है, उसे सुवर्ण प्राप्त होता है । उसका स्वर ही 
है, जो इस प्रकार साम के सुवर्ण को जानता है उसे लौकिक सुवणं या स्वर प्राप्त होता है । ॥२६॥ 
'अथान्यो गुराः सुवर्शवत्तालक्षणो विधीयते । ्रसावपि सोस्वर्यमेव । 
वान्विशेषः । 'पुवं कण्ठगतमाधुर्यमिदं' तु लाक्षणिकं सुवर्णाशब्दवाच्यं, तस्य कै 
यः सुवणं वेद भवति हास्य सुवर्णंस्‌ । 'सुवर्शाशब्दसामान्यात्स्वरसुवर्णायों: 
सुवर्णं गुराविज्ञानफलं भवतीत्यर्थः । तस्य वे स्वर एव सुवरांस्‌ । भवति 
एवमेतत्साम्नः सुवणं वेदेति पुर्ववत्सवंस्‌ ॥२६॥ 
तथा प्रतिष्ठागुणं विधित्सन्नाह--तस्य हैतस्य साम्नो ` 
तिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा वाक्तां प्रतिष्ठां “साम्नो गुणं यो बेद स 
साम्नो गुणान्तरमवतारयति-अथेति । तहि पुनरुक्ति: 
रिकं कण्ऽघोऽयं वरणो दन्त्योऽमि तिलक्षणज्ञानपृवंकं सुष्ठु Ct 
धनमिति यावत्‌ | लाक्ष! t 
वाक्याथंमाह्‌--लौकिकमेवेति । फलेन प्रलोस्याभिमुखोकृत्य कि 
गुणविज्ञानफनभुपसंहरति - भवती ति | साग्नस्तच्छुब्दवास्यस्य 
उपास्यस्य प्रतिष्ठागुणत्वेप कथमुपासकस्य तदसत त 


ख 


बाह्य धन से सम्बन्ध प्रदर्शन के अनन्तर 
गुण का प्रतिपादन करते हैं । यह भी स्वर-माधुरयरूप ही है । इ 
स्वशब्दवाच्य सुस्वरता कण्ठगत माधुर्य की द्योतिका 
पूवर्वाणत इस साम के सुवर्ण को जानता है; 
दोनों में सुवंशन्द-वाच्यत्व समान रूप से है । 
इसका तात्पर्ये है । उस साम का स्वर ही सुः 
जो इस प्रकार सामशब्दवाच्य स्वरूपभूत 


१. बाह्यवित्तेन सम्बन्धानन्तरम्‌ । २. 
प्यम्‌ । ५. लोकप्रसिद्ध हाटकम्‌ । ६. 
वदित्यर्थः । ६. उक्ताम्यामप्यान्तस्म्‌ । १०. 
कण्ठनिष्ठं माधुर्य बाह्यधन ला 

बाह्यत्वमु सौवण्यंस्य वणंस्थत्व शि 
लक्षणं च शास्त्रमित्यवधेयम्‌ । १३. 


तृतोयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । १४१ 


तस्य हेतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठति 
तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत्प्राणः 
प्रतिष्ठितो गीयतेउन्न इत्यु हंक आहुः ॥२७॥ 


जो पुरुष उस इस साम की प्रतिष्ठा को जानता है, वह्‌ प्रतिष्ठित होता है। निश्चय ही उस 
साम की वाणी ही प्रतिष्ठा है; निःसंदेह वाक्‌ में प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता है; अर्थात्‌ 
गीतिभाव को प्राप्त होता है । कुछ लोग कहते हैं कि वह प्राण अन्न में प्रतिष्ठित होकर गाया जाता है । 
(अत: प्राण की प्रतिष्ठा वाकू है, अथवा अन्न है ऐसी इष्टि करे । ) ॥२७॥ 


यथा यथोपासते” इति श्तेस्तद्गुरातवं युक्तम्‌ । पूर्ववत्फलेन प्रलोभिताय का प्रतिष्ठेति 
शुभ्रूषव आह-तस्य वे साम्नो वागेव । वागिति जिह्वामूलादीनां स्थानानामास्या । सेव 
प्रतिष्ठा । 'तदाह--वाचि हि जिह्वामूलादिषु हि यस्मात्प्रतिष्ठितः सन्नेष प्राण 'एतद्वानं 
गीयते गी तिभावमापद्यते तस्मात्साम्नः प्रतिष्ठा वाक्‌ । भ्रन्ने प्रतिष्ठितो गीयत इत्यु हैकेऽन्य 
आहुः । इह प्रतितिष्ठतोत्युक्तम्‌ । भ्रनिन्दितत्वादेकीयपक्षस्य विकल्पेन 'प्रतिष्ठागुरु विज्ञानं 
कुर्याद्वा “वा प्रतिष्ठाऽन्नं वेति ॥२७॥ 


शिरःकण्ठदन्तोहुनासिकातालूनि गृह्मन्ते । किमित्यप्टो स्थानानि वागित्युच्यन्ते 'तत्रा5हू--वाचि हीति । 
पक्षान्तरमाह--श्रश्न इति। 'ग्रश्नशब्देन तत्परिणामो देहो गृह्यते। एकोयपक्षे *युक्तिमाह--इहेति । 
कयं “तहि प्रतिष्ठागुणस्य प्राणस्य 'विज्ञानं कतं यमत आह = अ्निन्दितत्वा दिति ॥२७॥ 


अ्रथं पूबंवत्‌ समझता चाहिए ॥२६॥ 

स्व और सुवर्ण के समान दूसरा प्रतिष्ठागुण विधान करने की इच्छा से श्रुति करती है--'जो 
उस, इस साम को प्रतिष्ठा को जानता है' । प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रतिष्ठित होता 
है। कौन होता है ? वह वाक्‌ । यही वाक्‌ उसकी प्रतिष्ठा है। जो सामशब्दितप्राण के गुण प्रतिष्ठा 
को जानता है; वह लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। "उसकी जो जिस-जिस रूप से उपासना करता 
है, (वही हो जाता है)” इस श्रुति के प्रमाण से उसका वंसे गुणों वाला हो जाना युक्तिसंगत है । पूर्व- 
प्रतिपादित प्रक्रिया के समान ही तब श्रुति कहती है; जब फल का लोभी तंथा श्रोता पूछता है?” 
“वह प्रतिष्ठा क्या है 'वागेव' इस पद में वाक्‌ यह जिद्वामूलीयादि स्थानों का नाम है। उस साम की 
वही प्रतिष्ठा है । इसी बात को कहते है । क्योंकि 'वाचि' अर्थात्‌ जिल्नामूली यादि स्थानों में प्रतिष्ठित 
हुआ यह प्राण 'एतद्‌ गानं गौयते' अर्थात्‌ गीतिभाव को प्राप्त होता हे । इसलिए साम की प्रतिष्ठा वाक्‌ 


१. तदाहेति-बाचा तेषां ग्रहणे हेतूपर वाचि हीत्यादिवाक्यमित्याहेत्यर्थ: । २. क्रियाविशेषणमेतत्‌ । ३. 
प्रतिष्ठागुणकस्य प्राणस्य विज्ञानमुपासनम्‌ । ४. विकल्पमेव विशदयति-वाम्बेति। ४. तत्राहेति--वाक्शब्देन 
स्थानानामुपादाने हेतुप्रदर्शक याची तिभ्रभूतिवाक्यमित्याहेत्यथंः। ६. ननु ब्रीह्माद्यन्नं प्राणस्य न प्रतिष्ठा नहि 
बठातिष्ठितः स हृशते अत आह--अन्तेति । अन्नमशितं त्रेघेल्यादिश्रौतकमेणान्नविकारों देहस्तत्र स्थितः पराणो 
'गीतित्वं यतो गच्छत्यत: स प्राणप्रतिष्ठोच्यते पन्ञान्तरोक्तिबुत्वत्यथः । ७. युक्तिमाहेति--उत्तयुक्तिक वकयमाहेत्यथः। 
=, रणस्य प्रंतिष्ठाद्यवत्त्वे । ९. विज्ञानकर्तव्यमिति--कि प्रतिष्ठितस्य आणस्य विज्ञान कर्तव्यमिति प्रदाः । 


१४२ सटिप्पराटीकाढयसंवलितश्ञांकरभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये= 


अथातः ` पवमानानामेवाभ्यारोहः `स वै खलु प्रस्तोता 
साम प्रस्तौति स यत्र प्रस्तूयात्तदेतानि जपेत्‌ । असतो 
मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं 
गमयेति स यदाहासतो मा सद्गमयेति मत्युर्वा 
असत्सदमृतं मत्योर्माऽमृतं गमयामृतं मा कृवित्ये- 
वैतदाह तमसो मा ज्योतिगंमयेति मृत्युर्वै तमो ज्योति- 

इसके पश्चात्‌ (इस प्रकार जानने वाले उपासक से किये जाने वाले जप का विधान रि 
) पवमानों का हो अभ्यारोह बतलाया जाता है । वह प्रस्तोता निश्‍्चितरूप से सामको ही 
करता है । जब वह प्रस्ताव करे तब इनका जप करे । “असतो मा सद्गमय" “ 
“मृत्योर्माः्मुतं गमय” (मुके असत्‌ से सत्‌ की ओर ले जाम्रो । मुके भ्रन्धकार से 
जाग्नो । मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाम्रो) वह जो कहता है मुझे 


जाम्रो; यहाँ भ्रसत्‌ ही मृत्यु है और अमृत ही सत्‌ है । अतः उसके कहने का भाव : 
मृत्यु से प्रमृत की श्रोर ले चलो अर्थात्‌- मुझे अमर कर दो । जब कहता है 


एवं प्राण विज्ञानवतो जपकर्म विधित्स्यते । 


विज्ञानमुक्तम्‌ । श्रथानन्तरं यस्माच्चेवं विदुषा प्रयुज्यमानं 
अतस्तस्मात्तद्विधीयत इह । तस्य चोट्टीथसंबन्धात्सवंत्र 
+ पबमानानामित्या दिवाक्यमबतारयति--ए 

इति । अतःबब्दार्थमाह्‌- यस्माच्चेति । इहेति "प्राणविदृक्तिः 
है। यह अन्त परिणामी शरीर में प्रतिष्ठित हुआ गाया जाता 
हैं। अत: इसमें प्रतिष्ठित है, यह स्वीकार्य हे । एकीयपक्ष की 
विकल्प से प्रतिष्ठा-गुण वाले प्राण की उपासना करे 

इस प्रकार प्रतिष्ठाद्वय निर्दोष हैं ॥२७॥ 


१. पवमानानामेवाम्यारोह इति--प सं 
२. स वा इत्यादि-स प्रस्तोता साम प्रस्तौत॑ 

मतियल्नेन महिमाऽनस्य कीतित: । अम्यारोहजपः सोय प्रा 
सनस्य शेषिणः शेषत्वेन जपविध्य 

घो जपोऽनम्तरगर्येनो च्यते इति । ४. यस्य 
पासकेनेत्यर्थ:। ६. अभ्यारोहफलमिति | 
त्यर्थः । ७. जपकर्मण:। ५, पवमान 
१०. प्राणविदुक्तिरिति--विधित्सितं जपकर्म 
याजमानिकम्‌--यजमानकत्त्‌ कमित्यथंः । ११. 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १४३ 
रमृतं मृत्योर्माऽमृतं गमयामृतं मा कुवित्येवंतदाहू 
मृत्योर्माऽमृतं गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्ति । अथ 
यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मने5न्नाह्ममागायेत्तस्मावु 
तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत त स एष एवं- 
विदुद्गाताऽऽत्मने वा यजमानाय वा यं काम कामयते 
तमागायति तद्धंतल्लोकजिदेव न हुँवालोकयताया 
आशाऽस्ति य एवमेतत्साम वेद ॥२८॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥३॥ 


की प्रोर ले चलो; तो यहाँ मृत्यु ही अंधेरा है और अमृत ज्योति है । प्रतः उसका यही कहना है कि 
मुके मृत्यु से मृत की ओर ले चलो- यानी मुझे अमर कर दो | मृत्यु से अमृत की थोर मुझे ले 
चलो । इसमें छिपी-सी तो कोई बात ही नहीं है, इसके बाद जो अन्य स्तोत्रों में उपासक प्रपने लिये 
भ्रश्नाद्य का प्रागान करे । उनके गाये जाने पर यजमान वर मांगे और जिस भोग को वह चाहता 
है, उसे भी मांगे । यह इस प्रकार जानने वाला वह उद्गाता अपने भ्रथवा यजमान के लिए जिस भोग 
को चाहता है, उसी का आगान करता है । वह यह प्राण उपासना सम्पूर्णलोक प्राप्ति का साधन है । 
जो इस प्रकार इस साम को जानता है, उसे लोक प्राप्ति की अयोग्यता की तो ग्राशा ही नहीं है म्र्थात्‌ 
इह सम्पूर्ण लोकों को प्राप्त करने में समर्थ है ॥२८॥ 
॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


पवमानेषु त्रिष्वपि 'कर्तव्यतायां प्राप्तायां पुनः कालसंकोचं करोति । स वे खलु प्रस्तोता 
साम प्रस्तोति। स प्रस्तोता यत्र यस्मिन्काले साम प्रस्तुयात्प्रारभेत्‌ । तस्मिन्काल एतानि 
'जपेत्‌ । भ्रस्य च जपकर्म श्रार्पाऽभ्यारोह इति । 'श्रामिमुस्येनाऽऽरो हत्यनेन जपकमंणे'- 


तस्येति। उद्र्गोथेनात्ययाम त्वं न उद्गायेति च प्रकरणादुद्व्गीथेन संबन्धाज्जपस्य सवंत्रोदृगानकाले 
प्राप्तं पवमानानामेवेति वचनात्कालनियमसिदिरित्यर्थः । स वे खल्वित्यादिवाक्यतात्पयंमाह--पवमा- 
नेष्विति । ननु कतंव्यत्वेनाम्यारोह: यतेः जपकमं विधित्सितमिति चोच्यते क केन संगतमित्याशडू- 
चाऽऽह-ग्रस्य चेति । अभ्यारोहशब्इप्य न "तत्र रूढ़िवृं द्धप्रयोगाभावा दित्याशडूऱ्या5ह--म्रा भिमुख्ये- 


इस प्रकार (भ्रब) प्राण उपासक के लिए जपकर्म का विधान किया जाता है । जिस प्राण 
के उपासक का जपकमं में अधिकार है; वह उपासना कह दी गई । यथोक्त जानने वाले उपा- 
सक के द्वारा प्रयुक्त किया हुप्रा जपकर्म तादात्म्य रूप से देवभाव की प्राप्ति कराता है; इसलिए 


१. जपकर्मणः। २. उक्तप्रसिद्धितः सिद्ध कालसङ्कोचमेव स्पष्टयति-स इति । ३. प्राणविद्यजमानो जपकर्तेति 
ध्येयम्‌ । ४. तादात्म्येन । ५. प्राणवित्‌ । ६. कि केन संगतमिति । किम्‌--उत्तरवाक्यम्‌, केन-पूर्ववाक्येन 
संगतम्‌ कथं सम्बद्धमित्यर्थः । ७. जपकर्मणि । 


१४४ सटिप्पणटीकाइयसवलितञ्ञांकर भाष्यसमेता- [प्रवमाध्याये- 


बंबिह्ेव'मावमात्मानमित्यम्यारोहः । एतानीति बहुवचनात्त्रोरिण यजूंषि । द्वितीया निदेश्ञाद्‌- 
'आह्यशोत्पन्नत्वाच्च यथापठित एव स्वरः प्रयोक्तव्यो न न्त्रः । याजमानं जपकर्म । 


एतानि तानि यजू षि--श्रसतो मा सद्ठमय' 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' 'मृत्योर्मा- 
ऽप्ृतं गप्रय' इति । *मन्त्राणामर्थस्तिरोहितो भवतीति स्वयमेव व्याचष्टे ब्राह्मणं 


नेति । यजु्मन्त्राणामनियतपादाक्षरत्वादसतो मा सदूगमयेत्यारम्यंको वा द्वो वा मन्त्रावित्याशङ्कचाऽऽह्‌ 
प । यद्यमी याजुषा मन्त्रास्तहि मत्रेण स्वरेण 'वंभाषिकप्रन्योक्तेन 

-_द्वितीयेति । यत्र स्वरो विबक्षितस्तत्र तृतीयानिदेशो हृश्यते । “उच्चेऋ चा क्रियत उच्चेः साम्नो- 
पांशु यजुषा' इति । प्रकृते तु द्वितोयानिदेशाज्जपकमंमात्र प्रतोयते मान्त्रस्तु स्वरो न प्रतिभातीत्यर्थः । 
केन तहि स्वरेण प्रयोगो मन्त्राणामिति चेत्तश्रा55ह- ब्राह्मणेति । भवतु शातपथेन स्वरेण मन्त्राणं प्रयो- 
गस्तथाऽपि किमात्विज्यं कि वा याजमानं जपकर्म ति वोक्षायामाहृ - याजमानमिति । 


व्याचिल्यासितयजुषां स्वरूपं दञ्ञंयति-एतानीति । 'मन्त्राथंशन्देन पदार्थो 


इसके भ्रनन्तर, उसका यहाँ विधान किया जाता है । उद्गीथ-सम्बन्ध होने के कारण 
प्राप्ति में “पवमानानाम्‌” अर्थात्‌ पवमानाख्य स्तोत्र के उद्गान काल में 
प्रमाण है । तीनों पवमानों में जपकमे की कतंव्यता प्राप्ति होने पर 'वह प्रस्तोता साम 
करता है' इस वाक्य से श्रुति पुनः उसके काल का संकोच करती है । 'सः' प्रर्थात्‌. 
अर्थात्‌ जिस काल में, साम “प्रस्तुयात्‌” अर्थात्‌ प्रारम्भ करे, उसी समय में (प्र 
यजमान) इनका जप करे | इसी जपकमे का “अभ्यारोह” यह नाम है। 
इस जपकर्म द्वारा ारोहण करता है, प्राणोपासक देवस्वरूप को प्राप्त हो 
'अभ्यारोह' नाम पड़ा । 'एतानि' इस पद में बहुवचन होने के कारण तीनों 
विभक्ति के निर्देश से शतपथ ब्राह्मणस्थ मन्त्र होने से इनमें य 
चाहिए--मस्त्रप्रयुवत स्वर का नहीं । (मन्त्रं के देवभावसाधनत्व 
कर्म यजमान का है। 
वे तीनों यजुर्मन्त्र ये हैं- 'असत्‌ से सत्‌ की ओर मुके ले ज 
मुझे ले जाग्रो' एवं 'मृत्यु से मुभे भ्मृतत्व की शरोर ले जाम्रो' लो 
इसलिए शतपथ ब्राह्मण स्वयं ही मन्त्र के अर्थों की व्याख्या | रता है 
उसने कहा । बह ग्रर्थ क्या है ? इसे कहा जाता है 


१. देवेत्यादि-देवस्वरूपं प्राणात्मानमित्यर्थ: । 
लक्षणग्रन्थोक्तस्बरो मन्त्राणां प्रयोक्तव्यो न मान्त्रो 
कतृ कम्‌ । ४. जपक्मे ति-मन्त्राणां देवभावः 

तात्पयंमाह-मन्त्राणामिति । ६. 
उच्चैः कतंव्यः । उपांशु-तृष्णीसु । ह्य 

पदार्थाल्याख्याय पश्वाढाक्यार्थमन्रवीत्‌ । फलं पश्चा 
फलितार्थः । तात्पर्याथं इति याबत्‌ । ९. फलः 


तृतोयं ब्राह्मणम्‌ ३] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १४५ 


मन्त्रार्थस्‌ । स मन्त्रो यदाह यदुक्तवान्कोऽस्याथं इत्यच्यते । सतो मा सद्गमय' इति । 
मृत्युर्वा भ्रसत्स्वामाविक कमं विज्ञाने मृत्युरित्युच्येते । श्रसद त्यन्ताधोभावहेतुत्वात्‌ । सदभूतं 
'सच्छाख्रीयकर्म विज्ञाने अमरणहेतुत्वादमृतस्‌ । 'तस्मादसतो मा मां कमणो ज्ञानाच्च 
'सच्छास्रीयकर्मविज्ञाने गमय देवभावसाधनात्मभावमापाद्येत्यर्थः । तन्न वाक्यार्थमाह-- 
'अमूत मा कुवित्येवेतदाहेति । “तथा तमसो मा ज्योतिर्गमयेति । मृत्युर्वे तमः "सवं 
ह्यज्ञानमाबरणात्मकत्वात्तमस्तदेव च मरणाहेतुत्वाम्मृत्युः । ज्योतिरमृतं पूर्वोक्तविपरीतं 
"देवं स्वरूपम्‌ । प्रका शात्मकत्वाज्ज्ञानं “ज्यो तिस्तदेवामृतम “विनाञ्ञात्मकत्वात्तस्मात्तमसो 


मा ज्योतिर्गमयेति । पूर्ववन्‌ मृत्योर्माऽमृतं गमयेत्यादि । अमृतं मा कुवित्येवैतदाह्‌ । देवं 


चेति त्रयमुच्यते । लौकिकं तमो व्यावतंयति- सर्वं हीति । पूर्वोक्तपदेन व्यास्यातं तम्रो गृह्यते। बेप- 
रोत्ये हेतुमाह- प्रकाशात्मकत्वादिति । ज्ञानं तेन साध्यमिति यावत्‌ । पबार्थोक्तिसमाप्तावितिदाब्दः । 
उत्तरवाक्याम्यां वाक्या्थंस्तत्कलं'` चेति द्वयं क्रमेणोच्यत इत्याह - पूर्ववदिति । फलवाक्यमादाय "पूर्व- 


असत्‌ है; भ्रशास्त्रीय कमे झर विज्ञान को मृत्यु कहते हैं । त्यन्त अधोपात में हेतु होने के कारण 
इसकी ग्रसत्‌ शब्द-वाच्यता है । सत्‌ प्रमृत है; शास्त्रीय होते हुए देवत्वप्राप्ति के साधन होने के 
कारण कमं ग्रौर विज्ञान का नाम सत्‌ है। (देवभावापत्ति हेतु से) अमरत्व का हेतु होने के कारण बह्‌ 
अमृत है । (पद का ग्रथं कह कर भव वाक्याथं कहते हैं ।) इसलिए भ्रसत्‌ कमं और प्रसत्‌ ज्ञान से मुझे 
सत्‌ देवभाव के साधन और शास्त्रीय कर्म और ज्ञान की प्राप्ति कराम्रो, अर्थात्‌ देवभाव की साधनरूपता 
को प्राप्त कराश्रो । पदार्थादि तीनों में वाक्याथं कहते हैं_ मुझमें अमृतत्व साधन के योग्य स्वभाव का 
सम्पादन करो-यही श्रुति का ब्रात्यन्तिक अथं है । इसी प्रकार 'तमसो मा ज्योतिगंमय' इस मन्त्र में मृत्यु 
ही तम है; (तमशब्द से प्रज्ञानमूलक सभी शास्त्रीय और अशास्त्रीय कमें और ज्ञान का ग्रहण होता 
है।) आवरणात्मक होने से सारा म्रज्ञान 'तम' है रौर मरण का हेतु होने के कारण 'मृत्यु' है । ज्योति 
अमृत है; वह पूर्वोक्त मृत्यु से विपरीत उपास्यरूप है, प्रकाञ्चात्मक होने से उपासना ही ज्योति है; 
मरणरहितस्वरूप होने से वहो अमृत है । इसलिए कहा है “भ्रावरणात्मक अज्ञानरूप तम से प्रकाशात्म- 


१. अश्ास्त्रीये । २. अत्यन्ताध इत्यादि--तयोरत्यन्ताघःपातहेतुत्वादसच्छन्दवाच्यतेत्यंः । ३. सच्छास्त्रीयेति 
शास्त्रीये सतो देवत्बस्य हेतुत्वात सच्छब्दवाक्ये इति भावः। ४. अमरणहेतुस्वादिति--तयोराघ्यात्मिकपरि- 
च्छेदाभिमानत्यागेन देवभावापत्तिहेतुतयाऽ्मरणहेतुत्वादित्यथंः। ५. पदाथंमुत्वा वाक्याथंमाहः-तस्मादिति । 
६, देवभावसाधने । ७. देवभावसाघनक्पताम्‌ । ५, तत्रेति--पदार्थादीनां जयाणां मध्ये । वाक्याथंमु वाक्य- 
तात्पर्यार्थमित्यर्य: । ९. अमृत मित्यादि-अमूतम्‌ अमृतत्वसाधनयोग्यस्वभावम्‌ । कुरु सम्पादय माम्‌ । १०. ननू- 
क्तमन्त्रस्य पुनरुक्तिरनधिका इत्याशङ्कुघाहृ--तथेति । अनुवादस्य व्याख्यानायंत्वान्न वैयर्ध्यमिति भावः। ११. 
अस्मिन्मन्त्रे तमःशब्देन सर्व शास्त्रीयाक्षास्त्रीयज्ञानकमंमूलमज्ञानमुच्यते सबंमूलत्वादेब तत्स्व मित्युच्यते तस्यावर- 
णात्मकत्वात्तमस्त्बमित्यभिप्रेत्याह--सर्वमिति । १२. उपास्यङ्पम्‌ । १३. उपासनम्‌ । १४, अमरणहेतु- 
त्वात्‌ । १५. मुत्योमेत्यादि--अज्ञानात्मकादासुरभावाद व्युत्याप्य । अमृतमु--अमरणात्मकज्ञानसाध्यं देवभावं 
प्रापयेति वाकयाथंः। १६. तात्पर्यम्‌ । १७. पूर्वोक्ततात्पयंवाक्याबंत: । 


१४६ सडिप्पणटोकाइयसंवलितज्ञांकरभाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये 


प्राजापत्यं फल मावमापादपेत्यर्थः । पूर्वो मन्त्रोऽसाधनस्वमावात्साधनमावमापादयति । 
द्वितीयस्तु साधनमावादप्यज्ञानरूपात्साध्यमावमापादयति । मृत्योर्माऽमृतं गमयेति 
पूर्वयोरेव मन्त्रयोः समुज्चितोष्यंस्तृतीयेन मन्त्रेशो च्यत इति प्रसिद्धा्थतेव । नात्र तृतीये 
मन्त्रे तिरोहितमन्तहित मिवार्थरूपं ' पूर्वयोरिव मन्त्रयोरस्ति यथाश्र्‌ त एवार्थः । ॥ 

'याजमानमुद्वानं कृत्वा पवमानेषु त्रिष्वथानन्तरं यानीतराणि शिष्टानि स्तोत्रारि 
तेष्वात्मनेऽन्नाद्यमागायेत्‌ । प्राणविदुद्वाता प्राणमृतः प्राणवदेव यस्मात्स एष उद्घातेवं प्राणं 
'यथोक्तं वेत्त्यतः' प्राणवदेव तं कामं साधयितुं सम्ंस्त स्माद्यजमानर्‌' तेषु स्तोत्रेषु" प्रयु- 


स्माहिशेषं द्शयति- ग्रमृतमिति । प्रथमद्वितीयमन्त्रयोरथं भेदाप्रतीतेः 
-_पूर्वो मन्त्र इति । तथाऽपि तृतीये मन्त्रे पुनरुक्तिस्तदवस्येत्याश ङन्याऽऽह पूर्वयोरिति । 
बुत्तमृद्योत्तरवाक्यमवतायं व्याचष्टे-याजमानमिति । यथा प्राणस्त्रिषु "साधारण- ` 


बृत्तमनूदयोत्तरवाक्यमवताये पवमानेषु 
मागान" कृत्वा शिष्टेषु स्तोत्रेषु स्वारयमागानमकरोत्तयेत्याह--प्राणविदिति । तट्विदोऽपि तद्वदागाते 
योग्यतामाह- प्राणभूत इति । "हेतुवाक्यमादौ योजयति--यस्मादिति । "अ्रतिज्ञावाक्यं व्याचष्टे . 


स्वरूप उपासनारूप ज्योति की ओर ले जाग्नो” । उपरोक्त (दोनों मन्त्रो के वाक्यार्थ 
“मृत्योर्माऽमृतं गमय' इस मन्त्र की व्याख्या करते हैं-। 'भ्रमरणात्मकञञ्ञानसाध्य देवभाव की 
कराम्रो', यही जप करने वाला मन्त्र में कहता है । अर्थात्‌ मुझे देवभाव भ्रौर प्रजाप 
की प्राप्ति कराम्रो । पहला मन्त्र "प्रसाधन स्वभाव से साधनभाव की प्राप्ति कराझ्नो! यह * 
दूसरा मन्त्र कहता है “भ्ज्ञानात्मक साधनभाव से भी मुके साध्यभाव की प्राप्ति 

माऽमृतं गमय' इस तृतीय मन्त्र द्वारा पूवंस्थ दोनों यजुमंन्त्रों का समुच्चित झर्थं ही कहा 
इसलिए (समुच्चितार्थक मन्त्र होने से) उसका भरथं प्रसिद्ध ही है। यहाँ तृतीय पू 
मन्त्रों की तरह 'तिरोहितम्‌' अर्थात्‌ अन्तर्लीन अर्थ का रूप नहीं है; इसलिए 
ही है। 


तीनों पवमान स्तोत्रों मै यजमानगामी फल का उद्‌गान करके इसके | 
अर्थात्‌ जो अवशिष्ट नो स्तोत्र हैं, उनमें प्राणोपासक उद्गाता प्राणभूत हकर ! 
लिए भ्रस्ता्य का उद्गान करे । क्योंकि वह उद्गाता ही इस प्रकार बु 


१. उच्यत इति--सक्षेपेणेति शेषः । तथा च वातिकमु- 
तृतीयेन संक्षेपेणाभिधीयते” ।॥।३६२॥। इति । अतएव हि संगर 

च्चिता्थकत्वात्‌ । ३. पूर्योरिवेति-तृतीयमन्तरस्थ इवश्न्दो 
फलकम्‌ । ५. नवसंख्याकानि । ६. बृहस्पत्यादिगुणकम्‌ । ७ 
याजमानं वा फलमागानेन संपादयितुमित्यर्थः । ९. 
१०. नवसु । ११. उद्गीयमानेषु । १२. अविशेषेण । 
त्यादि-ननु परकर्मस्वस्योदगातु: स्वार्थमागा क 
तमागायतीत्यन्तम्‌ हेतुवाक्यमादौ योजयतीत्यर्थः। १५. हेत 


तृतोयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २४७ 


ज्यमानेषु 'वरं वृणीत यं काम कामयेत तं कामं वरं वृणीत प्रार्थयेत । यस्मात्स एष 
एवंविदुद्वातेति तस्माच्छब्दात्प्रारेव संबध्यते । श्रात्मने वा यजमानाय वा यं काम कामयत 
इच्छत्युद्गाता तमागायत्यागानेन साधयति । 


एवं तावज ज्ञानकर्मभ्यां प्राणात्मापत्ति रित्युक्तम्‌ । तत्र नास्त्यागङ्कासंभवः । भ्रतः 
'कर्मापाये प्राणापत्तिभंवति वा न वेत्याश्द्धुधते तदा शङ्कानिवृत््यर्थमाह--तद्धेतज्लोक- 
जिवेवेति । तद्ध तदेतत्प्राणदर्शनं कर्म वियुक्तं केवलमपि लोकजिदेवेति `लोकसाधनमेव । 


तस्मादिति । किमिति व्यत्यासेन वाक्यद्व यब्याख्यानमित्याशङ्कुघा'थाच्चेति न्यायेन पाठक्रममनाहत्येति 
परिहरति-यस्मादित्यादिना । स एष एबंबिबुद्गाताऽऽत्मने यजमानाय वा यं कामं कामयते तमा- 
गानेन साधयति यस्मादिति हेतुप्रन्धस्तस्मादिति प्रतिज्ञाग्रन्थात्प्रागेव संबध्यत इति योजना । 


वृत्त कीतंयति--एवं तावदिति । तत्र कर्मसमुच्चिते ज्ञाने' देवताप्तो शङ्कासंभवो नास्ति मिथः 
सहकृतयोज्ञनिकर्मणोस्तदाप्तिहेतुत्वादित्याह-- तत्रेति । समनन्तरं बाक्यमवतारयति--प्रत इति । सभुः 
चचयात्फलाप्ते"हषठत्वादिति यावत्‌ । न हेत्यादिना पदानि च्छिन्दन्वाक्यमा दाय व्याकरोति--भलोकाहं- 


जानता है, इसलिए (प्राणात्मक होने से) प्राण के समान ही वह उस कामना को सम्पादन करने 
में समर्थ है । (उद्गाता के स्वार्थ भ्रौर पराथं फल-संपत्ति में समर्थ होने के कारण) इसलिए उन 
नौ स्तोत्रों का उद्गान किये जाने पर (उद्गाता से) यजमान को वर माँगना चाहिए । उसे जिस 
फल की इच्छा हो, उसी फल के लिए वर मांगे । क्योंकि मन्त्र में 'स एष एबंविदुद्गाता' इसका सम्वन्ध 
“तस्माढु तेषु बरं बृणीत' इस पूर्वभाग से है । अर्थात्‌ वह यह इस प्रकार जानने वाला उद्गाता प्रपने 
या यजमान के लिए जिस फल की “कामयते” अर्थात्‌ इच्छा करता है, उसी को “'्रागायति'” ब्र्थात्‌ 
आगान के द्वारा प्राप्त कर लेता हैं । 


इस प्रकार कर्मसमुच्चित ज्ञान से प्र।णात्मत्व की प्राप्ति बतलायी गयी । इसमें शङ्का के लिए 
कोई स्थान नहीं है । इसलिए कर्माभाव म्र्थात्‌ केवल उपासना द्वारा प्राणात्मभाव की प्राप्ति होती 
है थवा नहीं । इस शङ्का का समाधान श्रुति इस वाक्य से करती है-“तद्धतल्लोकजिदेब' । 'तद्ध' 
भ्रर्थात्‌ वह यह प्राणविज्ञान कर्माभाव वाला अकेला होने पर 'लोकजिदेव' अर्थात्‌ देहभावप्राप्ति का 
साधन है । 'मलोक्यताया' अर्थात्‌ देवभावप्राप्ति की श्रयोग्यता की 'आञ्ञा' अर्थात्‌ संकल्प या प्रार्थना 
तो होती नहीं है। ऐसा कभी लोक में नहीं होता कि ग्राम में रहने वाला ही बन में रहने वाले पुरुष 


१. वरं-शुभं परलोकपथ्यं फलमुद्गातुः सकाशादवृणीत । २. फलम्‌ । ३. ज्ञानकमंस्पामिति--कमंसमुच्चित- 
ज्ञानेनेत्यर्थः । उद्गीथोपासनस्य ज्योतिष्टोमप्रकरणपठितत्वादिति घ्येयम्‌ । ४. कमोपाय इति । कर्माभाव इत्यर्थ: । 
केवलयोपासनयेति भावः । ५. हनिपातम्यार्थोञ्यम्‌ । ६. देवभावग्रापकम्‌ । ७. 'बर्थाच्च' ५.१.३ जैमिनी- 
यसूत्रसिदस्‌ । अस्यार्यः कर्मस्य क्वजिदाथिकत्वाच्चेति । यथा अग्निहोत्र जुहोति यवागूः पचतीत्यत्र क्त्वाप्रत्ययादी- 
नामभावादनियमेनानुष्ठानमिति पूर्वपक्षे क्रमप्रापक भ्रमाणान्तरमुकतमुक्तसूत्रेण । यवागूपाकस्याग्नहोत्रहोमफलक- 
त्वात्यूव॑ साधनं सम्पाद्य पइचाद्धोमतिवृ त्तिरिति भावः। ८. पाठक्रममनाइत्येति-यवागूः पकत्वाःस्तिहोत्रं 
जुहोतीति वदिति ध्येमम्‌ । ९. सति। १०. निश्चितत्वात्‌ । 


शक सटि“्पणटीकाद्वयसंवलितशाङुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


न ह एवालोक्यताया अलोकाहत्वाया55शा $5ंसनं प्रार्थनं नेवास्ति ह । न हि प्राणात्मन्यु- 
त्पन्नात्माभिमानस्य तत्प्राप्त्याशंसनं संभवति । न हि ग्रामस्थः कदा ग्रामं प्राप्नुया मित्य- 
रण्यस्थ इवाऽऽशास्ते । श्रसं निङ्गष्टविषये ह्यनात्मन्याज्ञंसनं न तत्स्वात्मनि संभवत्ति । ॥ 
'तस्मान्ना$5झास्ति कदाचित्प्राणात्मभावं न प्रपद्येयमिति । र 

कस्येतत्‌ । य एबमेतत्साम प्रारं यथोक्तं निर्धारितमहिमानं वेदाहमस्मि प्राण F 
त्वायेति । तदेव स्फुटयति-न हीति । तत्र हृष्टान्तमाह--न हीति । 'हद्द्यमानमाझंसनं तहि कस्मि- 


न्विषये स्पादित्याशडूऱ्या5ह--भ्रसंनिकृष्टेति । प्राणात्मना व्यवस्थितस्य विदुषस्तदात्मभाबं कदाचिदहं 
न प्रपद्येयमित्याञंसनं नास्तीति निगमयति तस्मादिति । 


कमंसमुच्चितादुपासनात्केवलाच्च प्रारणात्मत्वं फलमुक्तं `तत्र समुच्चिताबुद्रगातुर्यजमानस्य वा | 
फलं 'केवलाच्चोपासनात्तयो रन्यतरस्यान्यस्य वा कस्यचिदिति जिज्ञासमानः शङ्ुते- कस्येति । कज्ञान- 
कर्मणो 'रभयत्र समभावादुभयो रपि 'वचनात्फलसिद्धिः । 'आश्रमान्तरविषयं तु कजय- 


के समान कहे कि 'कब मैं ग्राम जा पाऊंगा'। प्राप्त अनात्मवस्तुपो में ही संकल्प होत है 
आत्मा के लिए उसका होना संभव नहीं है। (प्राणात्मभाव से विद्वान्‌ के व्यवस्थित होने 

इस लिए बह “कभी मैं प्राणात्मभाव को प्राप्त हो जाऊँ' ऐसा संकल्प नहीं करता । व 
यह फल किसको प्राप्त होता है ? जो इस प्रकार “साम” भ्रर्थात्‌ यथोक्त निर्धारित 


१. संकल्पोऽपि । २. नन्बपरिच्छभ्देवताभावो बतं माने देहेन प्राप्तु शक्यते परि 
स्वात्मनीति । तद्क्‍तं वातिके-'इहैवाऊसुरभावस्य प्राणोऽस्मीत्यभिमानतः । 


प्ररीयमानस्‌ । ५, आदो समुञ्चयफलिनि विचारं दशंयति-तत्रेति । 
पगमादयास्याफ्रिरसदूरगुणकप्राणज्ञानाद्याजमानफलार्ज़िकारादात्मने वा यज 
णध्यानात्कस्य फलं भवतीति चिन्तावतरतीति भाव: ॥ ६. विचारात्तरं 
जेति-उद्गातृयजमानयोरित्य्थ: । समभावात्‌-समत्वात्‌ । तथाहि 
मेवेति स्फुटं प्रतिभाति । यथा चोद्गातारमन्तरेण ज्योतिष्ठोमादिकर्म न 
सिध्येत्‌ कर्माल्ढस्येव तद्भावादतो यजमानवदुद्गातुरपि कर्मकल्प्यम्‌ : 
एवं यजमानेऽपि ज्योतिष्टोमादिकर्म्रसिद्धमेव उद्गातृकतृ क॑ यत्‌ पूर्वमुक्ते र 
कीतत्वात्‌ इत्थं यजमानेऽपि ज्ञानकर्मणोः सत्त्वसिद्धमु । तथा चोभय गपि 
तत्साम वेदेति' वचनोपदिशटसमुच्चयानुष्ठानात्फलसिद्धिः देवभाव 
यानुष्ठानादुभयोरुदगातृयजमानयोर्देवभावङ्चेत्तहि केवल 
कज्ञानकर्मणोरुभयत्र समभावादुभयोरपि बचनात्फ ढा 
हेष्यते । परकमंप्रवेशात स्यादुद्गाता न स्वकर्मणि ॥ जि 
त्कृतिश्च सन्तत्या सन्ततिवच न विद्यते ॥ नः 
भूत्वेति च श्रुतेः ॥ उद्गातुविदुषो 
यजमानस्य कर्मास्ति ज्ञानन्तूदगातृसंश्रयमु 
स्याज्जञान यत्त्रागुदीरितमु । स्वयमेव 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । १४६ 


इन्ट्रियविषयासङ्भजैरासुरेः पाप्ममिरधर्षशीयो विशुद्धो वागादिपञ्चकं च मदाश्रयत्वा- 
'दनन्याद्यात्मरूपं स्वाभाविक विज्ञानोत्थेन्द्रियविषयासङ्गजनितासुरपाप्मदोषवियुवतं सर्व- 
सूतेषु च मदाश्रयान्नाद्योपयोगसंबन्धनमात्मा चाहं पर्वनूतानामा ङ्किरसत्वाहग्यजुःसामो- 


हेतुत्वमित्यभिम्रेत्याऽऽह ~य एवमिति । एवशब्दस्य प्रक्ृतपरामशित्वात्पूर्वोक्तं सवं वेद्यस्वरूपं संक्षिपति 
-+अहमस्मी त्या दिना । तस्व 'वागादिम्यो विज्ञेषं दर्शयति--इन्द्रियिति । किमिदानों प्राणस्येवोपास्यतया 
वागादिपञ्चकमुपेक्षितमिति नेत्याह वागादीति । तस्य प्रiणाश्चयत्वेऽपि कुतो देवतात्वमासङ्भपाप्मवि- 
द्वत्वादित्याशङ्कूचाऽऽह्‌--स्वाभाविकेति । अन्नकृतोपकारं प्राणद्वारा वागादो स्मारयति- सर्वेति । रूप- 
कर्मात्मके जगति प्राणस्य स्वरूपमनुसंधत्ते-आ’त्मा चेति । नामात्मके जगति प्राणस्याऽऽत्मत्वमुक्तं स्मार- 


प्राण को जानता है । मैं इन्द्रियों के विषयों की आसक्तिरूप आसुरः पापों से अ्रप्रहसनीय विशुद्ध प्राण 
हूँ । वागादि पाँचों प्राण मेरे ग्राश्रित होने के कारण शास्त्रानाधेय विज्ञान से जन्य, इन्द्रिय श्रौर विषयों 
को म्रासक्ति से होने वाले, ग्रासुर-पापरूप दोष रहित अग्न्यादि देवतास्वरूप, रौर (वही वागादि 
पाँच प्राण) सम्पूर्ण भूतों में मेरे प्राश्रित होने से भ्रश्नाद्य के उपयोग में हेतु हैं । (रूपकर्मात्मक जगत्‌ 
में) भ्राज़ि रस होने के कारण मैं समस्त भूतों का आत्मा हूँ । (नामात्मक जगत्‌ में) ऋक्‌, यजुष्‌, साम 


कारित्वात्‌ । नेतरः तस्यापरस्तुतत्वादित्याञ्ङ्कुघाह--आश्रमान्तरविषयं त्विति । गृहस्थाश्रमेतरब्रह्मचर्याद्याश्रमस्थ- 
बिषयकमित्यर्थेः । कर्मानधिकृतबिधुरादिसभ्रहीतुं तुशब्दः । १. प्राणस्यं सवंदेवमयत्वेन तदाश्रितानां तेषामाधि- 
दंविकरूपतास्तिर्जाताऽऽष्यात्मिकपरिच्छेदविगमादिति भावः । २. प्राणशब्देन गौणानामग्रहणं टीकयति-वागिति । 


यदि । उद्गातुरपि तत्तुल्यं नोदगाततें क्रियां यतः ॥ याजमानं यथा कमं ह्याश्रित्य फलवद्भवेत्‌ । अन्नाद्यागा- 
नमुदगातुस्तजज्ञातं तद्वदाश्रितम्‌ ॥ समुच्चयाच्चेदुभयोरुद्गातृयजमानयोः । देदभावः किमर्थेयं तद्धैतदिति हि 
श्रुति: ॥ सर्वाश्रमाणां तर्हीदं सामान्येनाभिधीयते । तद्वैतदिति भिद्धत्वादुद्गातृयजमानयोः ।। देवभावेन विज्ञानं 
संस्करोत्येव तद्धियम्‌ । पराथंमपि सत्कस्मादनपेक्ष सिद्धये” ॥ ३७६-८६ इति । उद्गातुः समुच्चयादेवभावपक्षं 
दूषयति-नेत्यादिना । इहेति उद्गीयप्रकरणस्य फलस्वस्य चोक्ति:। ननु कमंणि प्रविष्टस्य कथं कर्माभाब उपास्ते- 
इचासौ कर्ता तद्युक्तमुद्गातुः समुच्चयात्फलमिति तत्र कि तस्योपास्तिस्तदीयेन कमंणा समुच्चीयते याजमानेन वा 
नाद्य इत्याह--परेति ॥ उद्गातुङ्ञानमुपेत्य कर्माभावमुक्त्वा ज्ञानमपि तस्य नास्तीत्याह--क्रियेति । उद्गानक्रिया- 
योगादुद्गातृमंजम्यस्विजः स्तकीयक्रियाः्तुपपत्तेस्तत्काले कतंव्यज्ञानाभ्यासासिद्धेस्तदधीनदेवतासाक्षात्कारो न 
स्यादित्यथेः । ननु विनापि ज्ञानाम्यासेन यथाशास्त्रमुद्गानादेअतासाक्षात्कारो भविष्यति नेत्याह-साक्षादिति । 
कर्मानुष्ठानाइस्तुसाक्षात्का रस्यादृष्टत्वादम्यासाच्चाम्यस्यमानसाक्षात्कारस्य क्‍्वचिद्द्ृश्त्वादित्यथंः । अस्तु तहि 
ज्ञानसन्तत्या देवतासाक्षात्कृतिमेंवमुद्गातु: स्वीयकर्माभावात्तत्काले क्ंब्यज्ञानसंतत्यनुपपत्तेरुक्तत्वादित्याह-- 
सन्ततिइ्चेति ॥ ननु ज्ञानमात्रादेव ब्रह्मभाववद्देवभावोऽपि स्यात्किमभ्यासेनेत्याश ङ्कघोक्तं स्मारयति--न चेति । 
ज्ञानमाज्ादम्यासं बिना न देवभावो मानाभावादित्युक्त्वा आानाविरोघाच्च तथेत्याह-- देव इति ।। उद्गावुर्जान- 
'आवाभावयोः स्वीयकर्माभावाश्न तेन समुच्चयस्तञ्जानससत्यृक्तम्‌ । अथ द्वितीयमाशङ्भघाहउद्गातुरिति । यद्यपि 
विदवानुद्गाता तयापि तस्य यजमानगामिना कमंणा न स्वकीयविद्यायाः समुच्चयः मिध्यति कर्मणो याअमानत्वा- 

डिद्यायाक्चोद्गातृस्वत्वाद्धिक्ञाधार्योस्तयोः समुच्चयस्य दुर्वचत्वादित्व्थ: | समुच्चयादुद्गातुर्देवाप्तिरितिं पक्ष 
निरस्य यजमानस्य ततस्त्भावपक्षं निरस्यति-जमानस्येति । यजमानस्यापि ज्ञानकर्मणोः समुच्चयो देवभाव- 


१५० सटिप्पणटीकाइयसंवलितज्ञांक रभाष्यसमेता- [ १प्रयमाघ्याये= 


द्रीथभुतायाश्च वाच आत्मा तद्व्याप्तेस्त्निर्वतंकत्वाच्च मम साम्नो गीतिभावमापद्य- 
मानस्य बाह्य धनं भूषणा सौस्वर्यं ततोष्प्यान्तरं सोवण्यं लाक्षणिकं सोस्वयं गोतिमाव- 
मापद्यमानस्य मम कण्ठादिस्थानानि 'प्रतिष्ठा । एवंगुणोऽहं पुत्तिकादिशरोरेषु 'कात्स्न्येन 


यति-_ऋगिति । सति सामत्वे गोतिभावावस्यायां प्राणस्योक्तं बाह्ममान्तरं च सोस्वयं सोवण्यंमिति 
गुणद्दयमनुवदति -ममेति । तस्येव बेकल्पिकों प्रतिष्ठामुक्तामनुस्मारयति--गीतीति । यद्ववेत्यादिनोक्तं 


और उद्गीथरूपा बाक्‌--इनमें व्याप्त और इनका निष्पादक होनें के कारण मैं (प्राण) ही आत्म- 
स्वरूप हूं । गीतिभाव को प्राप्त हुई अवस्था में मुझ साम का सुस्वरतारूप धन बाह्य भूषण है। उससे 
भी आन्तर धन सुस्वरतारूप सुवर्णता है, जो लाक्षणिक है । गीतिभाव को प्राप्त हुए मुक प्राण के 
कण्ठादि स्थान (और अन्नपरिणामी देह) प्रतिष्ठा हैं । इस प्रकार गुणों वाला भ्राधिदेविक स्वरूप से 
अमूर्त एवं सर्वगत होने के कारण मैं पृत्तिकादिशरीरों में सर्वादयव--अवच्छेदरूप से व्याप्त हूँ । इस 


१, प्रतिष्ठेलि--अन्नपरिणामों देहश्चेति शेषः । २, सर्वावयवावच्छेदेन । 


प्राप्तिहेतुरनुष्ठेयो नास्तीत्यत्रात: शन्दपरामृष्टं पूर्गद्धोपदिष्टं हेतुमेव स्पष्टयति - भिन्नेति ॥ उभयोः 
देवभावे पूव वादिना निरस्ते सिद्धान्ती यजमानस्य ततस्तद्धाव hie. ॥ ग 
तद्याजमानमिष्टमुदगातुर्येजमानेन क्रीतत्वात्‌ कमं च यजमानस्योभयसम्मतमतः. नयाहवस्वं त 
असमुच्चयवादी शङ्कूते--स्वयमिति । कमंबञ्ज्ञानमपि याजमानं बेत्तहि तस्योभ्यत्र 

नापेक्षा स्यादुद्दइ्गते च तदपेक्षा तस्मादौद्गात्रमेबोपासनमिति न. 
समुच्चयं साधयति --कमंणीति । यदि कर्मणि याजमाने 
याजमाने जम्मार्थमितरापेक्षा तथा च समुच्चयाद्यजमानस्य देवत्वमित्यर्थः । 
साधयति--उद्गातुरिति । यथोद्गातारं विना ज्योतिशेमादिक्रिया न 
सिध्येत्कियारूढस्यैव तदभावादतो यजमानवदुद्गातुरपि कमंकल्प्यं ३ 
स्मात्तस्यापि समुच्चया हेवरवं युक्तमित्यर्थ: ॥ यत्तु भि 
नमिति । यथा यजमानस्वामिकं कर्माःश्रित्य तेन समुञ्चितं 
ज्ञानमाश्रित्य तेन समुच्चितमितरत्क्मफलं साधयति 
साधयेदतो भिश्नाधिकरणयोरपि ज्ञानकमंणोः सः 


समुच्चयादिति । [तृयजम 
स्याप्रस्तुतत्वादिति मत्वाऽऽ्ह्‌--किमर्थेति ॥ कम 
सर्वेति । प्रकृतवाक्यप्रामाष्यात्केवलज्ञानात्‌ फलमि 
च्यत इत्यथः । प्रकृतयोरेव द्योरिदं ज्ञानं कि न सू 
तवस्य स्थितत्वान्न केवलज्ञानेशधिकारितेत्यर्थः ॥। ` 
शङ्कूघ केमुतिकन्यायमाह - देवेति । 

किमुतानपेक्षं कतृ स्वामिकमेव सदुपासनं : 


'भवेदित्युपपन्तं केवलस्यापि ज्ञानस्य 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ । १५१ 
अथ प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ राह्मणम्‌ । 
आत्म॑वेदमग्र आसीत्पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदा- 
त्मनोऽपश्यत्सोऽहमस्मीत्यग्र व्याहरत्ततोऽहंनामाभव- 
ततस्मादपयेतर््ामन्त्रितोऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वाऽथा- 
न्यन्नाम बूते यदस्य भवति स `यत्पूर्वोऽस्मात्सवं- 


उत्पत्ति से पूर्व यह पुरुष की तरह शिरपादादि बाला विराडात्मा ही था। उस प्रजापति ने 
्रालोचना करने पर भी अपने से भिन्न किसी को नहीं देखा । (सर्वात्मरूप से ग्रपने को ही देखने के 
कारण इस श्रौत विज्ञानजनित संस्कार से युक्त) उस प्रजापति ने “ग्रहमस्मि” मैं हुँ ऐसा कहा, 
इसीलिए वह 'म्रहम्‌' नाम वाला हो गया । ्रतएव इस समय भी सम्बोधन करने पर प अ ज समयी सम्यो करप हल सिक प्रत्येक 


परिसमाप्तो $मूतंत्वात्सवंगतत्वाच्चेत्या एवमभिमानानिम्पकतेबंदोपास्त इत्यर्थः ॥२८॥ 
इति प्रथमाध्यास्य तृतीयं ब्राह्मणस्‌ ॥३॥ 
ग्रात्मेवेवमग्र श्रासीत्‌ ५ ज्ञानकर्मभ्यां समुच्चिताभ्यां प्रजापतित्वप्राप्तिब्यल्थाता । 
केवलप्राणदर्शनेन च तद्तल्लोकजिदेवेत्यादिना । प्रजापतेः "फलभूतस्य सृष्टिस्थितिसंहारेषु 
जगतः स्वातत्त्र्यादिविभृत्युपवरांनेन ज्ञानकर्मणोर्वेदिकयोः फलोत्कर्षो वर्णयितव्य इत्येवम- 


परामुशति- एवंगुणो5हमिति । इत्येवमभिमानाभिव्यक्तिपर्यन्त यो ध्यायति 'तस्येदं फलमित्युपसंहरति 
इतीति ॥२८॥ 
इति प्रयमाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३॥ 
ब्राह्मणान्तरमवतायं पूर्वेण संबन्धं बक्त्‌ वुत्तं कीर्तयति- आात्मैवेत्यादिना । केबलप्राणवर्शनेन 
च प्रजापतित्वप्राप्तिर्व्याख्यातेति संबन्धः । इदानौमात्मेत्यादेरतद्धेदमित्यतः प्राक्तनग्रन्थस्या55पातत- 
स्तात्ययेमाहू-प्रजापते रिति । आदिपदेन सर्वात्मत्वादि गृह्यते" । फलोत्कर्षोपवर्णानं कुत्रोपबुज्यते तत्रा- 


रीति से अभिमान की ग्रभिव्यक्तिपयंन्त जो प्राणों को जानता है; उसकी उपासना करता है, (कर्म से 
अनधिकृत होने पर भो) उसको उपरोक्त फल मिलता है, यह अर्थ है ॥२८॥ 
इस प्रकार प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण पूर्ण हुआ ॥३॥ 
प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण 
“पहले यह आत्मा ही था” । समुच्चित ज्ञान और कर्म से तथा “यह प्राणविज्ञान कर्माभाव 
आला भ्रकेला होने पर देवभावप्राप्ति का साधन है” इत्यादि श्रुतिवाक्य द्वारा केवल प्राणविज्ञान से 
प्रजापतित्व की प्राप्ति का प्रतिपादन किया गया । समुच्यादिफल-भूत प्रजापति की जगत्‌ की सृष्टि, 


यजमानावस्थ: । २. अभूतंत्वादिति-आधिदेबिकस्वरूपेणेति बोघ्यमु । ३. समुच्चयादे: । ४. कर्मान- 
ममत आवः। ५- तद्धेदमितिसप्तमकं मन्त्रम्‌ । ६. आपातत इति-अविवक्षात इत्यर्थः । स्वानभिमतं 


तात्पय॑मिति यावत्‌ । ७. आदिना सर्बनियन्तृत्वादि: । 


१५२ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितशांकर भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 


स्मात्सर्वान्पाप्मन ओषत्तस्मात्पुर्ष ओषति ह॒ वै स तं 
योऽस्मात्पूर्वो बुभूषति य एवं वेद ॥१॥ 
पुरुष “अयमहम्‌” (यह मैं हुं) ऐसा ही कहता है । तत्पश्चात्‌ दूसरा जो नाम होता है उसे वह बतलाता 
है, क्योंकि यह इन सभी से पूर्व उत्पन्न हुआ । उस पुरुषनामक प्रजापति ने समस्त पापों को जला दिया 
था इसलिए यह पुरुष कहलाया । जो इस प्रकार उपासना करता है, वह उस अपने विपक्षी को जला 
देता है, जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है। (अर्थात्‌ उसके विरोधी का नाश हो जाता है।)॥ १॥ 


थंमारम्यते' । तेन च क्मकाण्डवि हितज्ञानकमंस्तुतिः कृता भवेत्सामर्थ्यात्‌ । विवक्षितं 
त्वेतत्‌ 'सर्वमप्येतज्ज्ञानकर्मफलं संसार एव भयारत्यादियुक्तत्वक्षवणात्कार्यक रण: 
त्वाच्च स्थूलव्यक्तानित्यविषयत्वाच्चेति' । ब्रह्मविद्यायाः केवलाया वक्ष्यमाणाया मोक्षहेतु 
त्वमित्युत्तराथं चेति । न हि संसार'विषयात्साध्यसाधनादिभेदलक्षणादविरक्तस्याऽऽत्मंकत्वः | 


ऽह तेत चेति । कर्मकाण्डपदेन 'पूवंग्रन्यो;पि संगृहीतः । फलातिश्ञयो हेत्वतिश्ञयापेक्षोऽन्यथाऽकस्मिः 
कत्वापातादतो ज्ञानकमंफलमूतसूत्रविन्तिरुच्यमाना ज्ञानकमंणो महत्वं दर्शयतीत्याह--: व् 
झापातिक तात्पर्यमुक्त्वा 'परमतात्पर्यंमाह- विवक्षितं त्विति । किच विमतं त 
णात्मत्वादस्मदाविकायंकरणवदित्याह - कार्येति । प्राजापत्यपवस्य संसारान्तमू तत्वे 
लेति। स्थूलत्वं साध्यति- व्यक्तेति । ध्रनित्यत्वादरहृ्यत्वाच्च 

अनित्येति | इतिशब्दो विवक्षिताथंसमाप्त्यर्थ:। किमित्ये'तद्विवक्षितमुपवण्यंते 

इति । 'तच्चेदं विवक्षितार्थवचनमेकाकिन्या विद्याया वक्ष्यमाणाया मृ मि 
व्यम्‌ । "यदा हि कर्मज्ञानफलं प्रजापतित्वं संसार इत्युच्यते तदा 
वक्ष्यमाणविद्य/यामधिकारः सेत्स्यतीत्यर्थः । "श्रथ यस्य कस्यचिः 
"राग्यं न मृग्यमित्याशडूत्या55.ह--न हीति । उभयत्रावि विषयशब्दः "पृ 


स्थिति श्रोर संहार में, स्वातत्त्र्यादिरूप विभूति का वर्णन करके 
का वर्णन करना चाहिए--इसलिए इस चतुर्थ ब्राह्मण को प्रारम्म 
प्रतिपादन) से ही सामर्थ्यं के कारण कर्मकाण्ड से 

जायगी । (स्वाभिमत तात्पर्य का व्याख्यान करते हैं) = आः 
प्रजापत्यात्मक ज्ञान ग्रौर कर्म का फल संसार ही है; 


१. चतुर्थ ब्राह्मणमिति शेषः । 
अर्थात्‌ । ५. तृतीयद्राह्मणरूपः। ६, 
वातिकम्‌--“वेदिकं साधनं ज्ञेय ज्ञानकर्मात्मकं पुरा । 
सर्वमविद्योत्यत्वकारणात्‌ । तीत्रानर्थफलायेति 
'४-५॥ अत्र पुरेति-पूर्वसन्दर्म । कर्मकाण्डे चेत्यर्थः 
हृत्य भाष्यस्थचशब्दं योजयति--तच्वेदमिति 
अक्षरार्थमुक्‍्त्वा तात्पर्यार्थमाह -यदा हीति । । 


चतुर्थ ब्राह्मणप्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १५३ 


ज्ञानविषयेऽधिकारोऽतृषितस्येव पाने । तस्माज्ज्ञानकर्मफलोत्कर्षोपवरंनमुत्तरार्थंस्‌ । 
'तथाच वक्ष्यति-'तदेतत्पदनीयमस्य' तदेतत्प्रेयः पुत्रा दित्यादि' । 

आत्मेवाऽऽत्मेति प्रजापति: 'प्रथमोऽण्डजः शरीर्यभिधीयते । वंदिकज्ञानकर्मफलभृतः 
स एव किमिदं 'शरीरमेदजातं तेन प्रजापतिशरीरेरपा विभक्तमात्मैवा ऽऽसीदग्ने प्राकशरी रा- 
न्तरोत्पत्तेः। स च पुरुषविधः पुरुषप्रकारः शिरःपाण्यादिलक्षणो" विराट्स एव प्रथमः 


क्षितमयंमुपसंहरति- तस्मादिति । वेराग्यमन्तरेण ज्ञानानधिकाराज्ज्ञानादिफलस्य प्रजापतित्वस्योत्क- 
बंबतः संसारत्ववचनं ततो विरक्तस्य वक्षयमाणविद्यायामधिकारार्थम्‌ । विरक्तस्य विद्याधिकारे मोक्षा- 
दपि “वैराग्यं स्यादित्याशञङ्कचाऽऽह- तथा चेति । ननु मोक्षा्ं "विद्यायां प्रवतितष्यं मोक्षश्चापुरुषा- 
थंत्वान्न प्रेक्षावता प्राथ्यंते तत्राऽऽह ~ "तदेतदिति । 

ग्राप।तिकमनापातिक च तास्पयंमुकत्वा प्रतोकमादायाक्षराणि व्याकरोति-प्रात्मेवेति । तस्याश्वमेघा- 
"छिकारे प्रकृतत्बं सूचयति श्रण्डज इति । पूर्वस्मिन्नपि ब्राह्मरो तस्य प्रस्तुतत्व मस्तीत्याह-वै दिकेति । स 
एवाऽऽस्ीदिति संबन्धः । स्थित्यवस्थायामपि प्रजापतिरेव समष्टिदेहस्तत्तदृव्यष्ट्यात्मना तिष्ठतीति "विशे- 
बासिदविरित्याञ्ञङ्कुघाऽऽह--"तेनेति । भ्रात्मशब्दैन "परस्यापि प्रहसंभवे किमिति विर।डेवोपादीयत 
इत्याशङ्ुध वाक्यशेषादित्याह- स चेति । वक्ष्यमाणमन्वालोचनादि विराडात्मकतृ कमेवेत्याह--स 


युक्त है- ऐसा सुना गया है, कार्यकरणलक्षणरूप है; र स्थूल, व्यक्त ग्रौर ्रतित्यविषयत्व है । 
अब कही जाने वाली केवल ब्रह्मविद्या मोक्ष की हेतु है यह उत्तर प्रदर्शित करने के लिए समझना 
चाहिए । जिस प्रकार जो प्यासा नहीं होता, उसकी जल पीने में परवृत्ति नहीं होती; उसी प्रकार जो 
साध्यसाधतादि-मेद-रूप सांसारिक अर्थ से विरक्त नहीं होता; उसका श्रात्मा के एकत्वज्ञानविषय में 
अधिकार नहीं है । इसलिए ज्ञान और कमं के फल के उत्कर्ष का वर्णन श्रागें के विषय के लिए है। 
ऐसा ही मगे श्रुति कहेगी--“मोक्ष की इच्छा होने पर इसका यह प्राप्तव्य है", “यह पुत्र से धिक 
प्रिय है" इत्यादि । 

“आत्मैव'- यहाँ 'आत्मा' इस शब्द से अण्ड से उत्पन्न प्रधान शरीर वाला विराट्‌ प्रजापति ही 
कहा जाता है । वैदिक ज्ञान और कर्म का फलभूत वही है। क्या ? मनु आदि का शरीर-विशेष समूह 
उस प्रजापति के शरीर से तादात्म्यभाव को प्राप्त है, क्योंकि शरीरान्तर की उत्पत्ति से पूर्व आत्मा 
ही था; न कि उसका कार्य मन्वादिजगत्समूह । वह “पुरुषविधः” अर्थात्‌ पुरुषप्रकारक शिर हाथ 


१. तथा च वक्ष्यतीति-ज्ञानफलस्य स्वरूपभूतस्थ मोक्षस्याजिहास्यस्वं च वक्तीत्यर्थः । २. बु० उ० १,४.७ । 
३. मुमुक्षुजातस्वेत्यथ: । ४. वृ०उ० १.४.८ | ५. विराट्‌ । ६. प्रधान: । ७, शरीरभेदजातमिति- 
अन्बादिशरी रविशेषबुन्दमित्यर्यः । =. तादात्म्यापन्नम्‌ । €. न तु तत्कार्यं मन्बादिजगज्जातमित्येबका राथंः । 
१०. मन्वादीनां स्रष्टा । ११. वेराग्यं स्यादिति-फलत्वाविश्षेषादिति शेष: । तथा चेत्थमनुमेयम्‌-मोक्षो 
'जिहास्य: फलत्वात्‌ कर्मादिफलवदिति । १२. तथा च तस्य परमानन्दतया परमपुरुषाथंत्वात्‌ कुतो ब्रह्मधीफले 
बैराग्यमिति भाव: । १३. तदेतत्पदनीयमस्येति-तथा चागमविरोधेनानुमानानुदयान्न ब्रह्मतीफले वैराग्यमिति 
आवः। १४. प्रकरणे । १५. विशेषासिद्धिरिति-अग्र इति विश्ञेषणस्य व्यावर्त्यासिद्धिरित्यर्ध:॥ १६. तेनेति 
तथा च विशेषणं स्वरूपकथनार्थं न त्वितरव्यावरतंकमितिभावः । १७. ब्रह्मणः । 


१५४ सटि्प्पिणटोकाहयसंवलितज्ञांकर भाष्यसमेता- [ प्रथमाध्याये= 


संभूतोऽ तुवीक्ष्यान्वालोचनं कृत्वा कोऽहं 'किलक्षणो वाऽस्मीति 'नान्यदस्त्वन्तरमात्मनः 
'प्राणपिण्डात्मकात्कार्यंकररारूपान्नापह्यन्न ददर्श । केवलं त्वात्मानमेव सर्वात्मानमपञ्यत्‌ । 
"तया पूर्वजन्मश्रौत विज्ञानसंस्कृतः सोऽहं प्रजापतिः 'सर्वात्माऽहमस्मीत्यग्र व्याहरदृव्याह- 
तवान्‌ । 


ततस्तस्माद्यत: पूर्वेज्ञानसंस्कारादात्मानमेवाह'मित्यभ्यधादय्रे" तस्मादहंनामाभवत्त- 
स्योपनिषदहमिति" श्रुतिप्रदशितमेव नाम वक्ष्यति" । तस्माहस्मात्कारणे प्रजापतावेवं 


एवेति । स्वरूपधर्मविषयौ द्वो विमर्झो । नान्यदिति वाक्यमादायाक्षरार्वि व्याचष्टे वस्त्वन्तरमिति ॥ 
द्षंनशक्त्यभावादेव वस्त्वन्तरं प्रजापतिन दृष्टवानित्याशडून्या5ःह- केवलं त्विति। सोऽहमित्यादि 
व्याचष्टे--तथेति । यथा सर्वात्मा प्रजापतिरहमिति पूर्वस्मि्जन्मनि भौतेन विज्ञानेन संस्कृतो विराडा- 
त्मा तथेदानीमपि फलावस्थः सोऽहं प्रजापतिरस्मीति प्रथमं व्याहृतवानिति योजना । 


ब्याहरणफलमाह- तत इति । किमिति प्रजापतेरहमिति नामोच्यते साधारणं हीदं सर्वेवामि- 
त्याश्ञङकोपासना्थंमित्याह्‌-- तस्येति । आध्यात्मिकस्य चाक्षुषस्य पुरुषस्याहमिति "रहस्यं नाम्नेति 
यतो वक्ष्यत्यतः शुतिसिडमेवेतम्नामास्य "ध्यानार्थमिहोक्तमित्यर्थ:। "प्रजापतेरहंनामत्वे लोकप्रसिद्ध 
प्रमाणयितुमुत्तरं वाक्यमित्याह--तस्मादिति । 


भादि लक्षण वाले मनु श्रादि का स्रष्टा वह ही विराट्‌ था । पहेले उत्पन्न हुए उस प्रजापति ने 
“अनुवीक्ष्य” भ्र्थात्‌ (अपने को तरैलोक्यात्मक विराट्स्वरूप देखने के भ्रभ्यस्त पश्चात्‌ यथोक्तरूप 
में) श्रन्वालोचन करके “मेरा क्या स्वरूप है ? मैं किस धर्म वाला हूं ?” इस प्रकार विचार करके 
अपने प्राणसमुदायात्मक श्रौर देहेन्द्रिय-संघात से भिन्न (स्वतन्त्र या परतन्त्र) कोई पदार्थ नहीं देखा । 
अपने को ही भ्रद्वितीय, सर्वात्मरूप से देखा । (दूसरा कोई पदार्थं न देखकर विराडात्मा ने क्या 
किया ? ) । इस तरह पूर्वजन्म के श्रौतविज्ञानजनित संस्कार से युक्त होने के कारण (प्राचीन 
अभ्यास के बल से प्रत्यगात्मा में ही मति हुई) 'बह सर्वात्मा प्रजापति मैं हृ', यह पहले “व्याहरत्‌” 
अर्थात्‌ कहा । श? 


___ ९. नु पावाचा ज नाल रको तरस दसत अतुशब्द: पाइचात्यवाची-तथा च वरेलोकयात्मकं वैराजरूपमहमस्मीति यदनमस्य यजमातावः गामभ्यस्त 
ताइमदर्शनादनु पश्वाद्थोक्तदशंनफल यथोक्तलूप बीक्येत्याशयेनाह--अन्विति । २. किस्वल्य:। ३. किध्मकः | 
४. तदानी बिराड देहाटेहान्तरस्याउ्नुत्पत्तेरात्मीयं पिण्डमात्रं स दृष्टवांस्ततोःन्यत्‌ स्वतन्त्र परतन्त्र वा न किचिदित्य- 
भिप्रेत्याह--नान्यदिति । ५. प्राणसमुदायात्मकात । ६. अद्वितीयम्‌ । ७. अपरमपश्यन्‌ विराडात्मा कि 
कृतवानित्यपेक्षायामाह-- तथेति । =. प्राचीनाम्यासबलाल्यत्यगात्मन्येवास्य मतिरभूवित्याशयेनाह-सबत्मिति । 
तथा च वातिके--”बेलोक्यात्मकदेहात्मा नापस्यदपरं पृथक । भिन्नार्थानभिसम्बन्धात्‌ प्रतीच्यवास्य धीरभूत ॥ 
सशब्दं दर्शनं याइक्‌ प्रागम्यस्तं तथैव स: । व्याजहार फलावस्थो हाहमित्यात्मवाचकमिति/? 
इति-भआत्मवाचिना शब्देन । १०. प्रथमम्‌ । ११. इति बध्ष्यतीति सम्बन्धः । १२. pm | 
१३. गोप्यम्‌ । १४, घ्यानार्थमिति-एतेन सत्स्वपि नामान्तरेषु ` न 
उपासनार्थत्वादस्येत्युक्तत्वादितिष्येयम्‌ । १५. प्रजापतिरहमित्यम्रे व्याजहार 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । १५५ 


'वृत्तं तस्मात्तत्कायंभूतेषु घ्राणिष्वेतह्य तस्मिन्नपि काल भ्रामन्त्रितः कस्त्वमित्युक्तः सन्नहम- 
यमित्येवाग्र उक्त्वा 'कारणात्मामिधानेना&त्मानममिधायाप्रे पुनविशेषनाम जिज्ञासवेऽथा- 
नन्तरं विज्ञेषपिण्डामिधानं देवदत्तो यज्ञदत्तो वेति परबूते कथयति यन्नामास्य विश्ञेष पिण्डस्य 
मातापितुकृतं भवति तत्कथयति । 


स च प्रजापतिः पुर्वजन्मनि सम्यक्कमज्ञान'मावनानुष्ठानेः साधकावस्थायां यद्यस्मात्कर्म- 
ज्ञानभावनानुष्ठानेः प्रजापतित्वं प्रतिपित्सूनां पर्वः 'प्रथमःसन्नस्मात्प्रजापतित्वप्रतिपित्सुसमु- 


दायात्सर्वस्मादादावौषददहत्किमासङ्भाज्ञानलक्षरान्सर्वन्पाप्मनः प्रजापतित्वप्रतिबन्धकार- 


“उपासनार्थं प्रजापतेरहंनामोक्त्वाः पुरुषनामनिवेचनं करोति-स चेत्यादिना । पूर्वस्मिञ्ज- 
न्मनि साधकावस्थायां कर्माधनुष्ठाने'रहमहमिकया प्रजापतित्वप्रे्सूनां मध्ये पूर्वो यः सम्यककर्मा्यनु्ठानेः 
सर्व प्रतिबन्धकं यस्माददहत्तस्मात्स प्रजापतिः पुरुष इति योजना । ‘उक्तमेव स्फुटयति प्रथमः सन्निति । 
सर्वस्मादस्मात्प्रजापतित्वप्रतिपित्युसमुवायाश्प्रथमः सन्नोषदिति संबन्धः । आकाङ्क्षापूर्वकं दाह्य" 


“तत: अर्थात्‌ इसी से, क्योंकि पूर्वज्ञान के संस्कारों से अपने को ही उसने प्रारम्भ में 'प्रहम्‌' 
इस (द्रात्मवाची शब्द) से कहा, इसलिये वह भ्रहंनाम वाला हुम्ना । श्रुतिप्रतिपादित भ्रहंनामा उस 
भात्मा को उपनिषद्‌ प्रागे बताएगी । इसलिए किस कारण से प्रजापति अह नामत्व से निष्पन्न हुआ, 
इसी से 'एत हि, भ्र्थात्‌ इस समय भी उसके कायंभूत जीवों में 'तू कौन है', ऐसा किसी को जब पूछा 
जाता है; तो बह पहले 'यह मैं हूं,' इस प्रकार अपने को कारणात्मा विराड्‌ अभिधायक शब्द से 
बतलाता है । फिर जब विशेष नाम को पूछा जाता है; तो वह उसे विशेष पिण्डात्मक शरीर का 
'देवदत्त या यज्ञदत्त' इस प्रकार नाम कहता है; अर्थात्‌ वह विशेषनाम जो इसके विशेषपिण्डात्मक 
शरीर के माता पिता द्वारा रखा जाता है, बतलाता है। 

उस प्रजापति ने पूर्वजन्म की साधक-अवस्था में सम्यक्‌ कर्म और ज्ञान के म्रभ्यासरूप 
अनुष्ठानो द्वारा इन कर्म और ज्ञान के अभ्यासरूप अनुष्ठानों से प्रजापतित्व चाहने वालों में 'पूरव;' 
अर्थात्‌ प्रधान होने के कारण, इस प्रजापतित्व प्राप्ति के इच्छुक “सर्वस्मात्‌” भ्रर्थात्‌ पुरे समुदाय 
से “षत्‌” भ्रर्थात्‌ दग्ध कर दिया । क्या दग्ध कर दिया? प्रजापतित्व में प्रतिबन्धक कारणभूत 
आसक्ति और अज्ञान लक्षण वाले सम्पूर्ण पापों को दग्ध कर दिया। ऐसा होने से पुरुष हुआ अर्थात्‌ 
पूर्व में दग्ध कर दिया; इसलिए पुरुष हुआ । 


जिज्ञासायां प्रत्यक्षं तत्र मानमित्यभिप्रेत्य तस्मादित्यादिभाष्यमवतारयति प्रजापतेरिति । तथा च वातिके-- 
“तत्कार्येण लिङ्गेन ज्ञापयन्‌ कारणाभिघाम्‌ । तस्मादपीति वक्त्येतां प्रसिद्धि लोकसाक्षिकीमिति” । ॥४५॥ प्रजाप- 
तिकार्य भूतप्रजावगंगतेनाहमिति व्याहरणेन प्रथमभ्रवृत्तेन लिङ्गेन कारणेऽपि तस्मिन्नहमित्यभिधान तस्मादित्यादिना 
ज्ञापयन्‌ वेदस्तस्याहं नामत्वे लोकप्रसिद्धिं च प्रमाणयतीत्यर्थः । १, अहमिति व्याहरणेनाहं नामत्वं निष्पन्न- 
मित्यर्थः । २. कारणात्मनो विराजोऽभिधायकेन दाब्देनेत्यथं: । ३. भावना-अम्यास:। ४, प्रधानः ॥ ५, 
उपासनार्थमिति-बिराज: सर्वात्मत्वस्य दशितत्वात्‌ पुरुषत्वानियमात्‌ स वै पुरुष इति स्मृतिविरोध इत्याशंकयेत्यादौ 
क्षेप:। ६. तदयंमेव। ७. अहमहमिति अस्यामिति बरीह्मादित्वाद बुत्‌ । =. उक्तमिति-पुर्वशब्दोक्त॑ मुख्य- 
त्वभेवेत्यथं: । 


१५६ सटिप्पणटोकाृयसंबलितशा ङ्कुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 
भूतान्‌ । यस्मादेवं तस्मात्पुरुषः पुर्वमोषदिति पुरुषः । 


यथाऽयं प्रजापतिरोषित्वा प्रतिबन्धकान्पाप्मनः सर्वन्पुरुषः अजापतिरभ्वत्‌ । 
' एवमन्योऽपि ज्ञानकर्मभावनानुष्ठानवह्निना केवलं ज्ञानबलाद्वौषति भस्मी करोति हवेस 
तं क॑ योऽस्माढिदुषः पूर्व: प्रथमः प्रजापतिबुभूषति भवितुमिच्छति तमित्यर्थः। तं दर्श- 
यति-य एवं वेदेति सामर्थ्याज्जञानभावनाप्रकर्षवान्‌ । नन्वनर्थाय प्राजापत्यप्रतिपित्सेवंविदा 
चेहह्मते । नेष दोषः । ज्ञानभावनोत्कर्षामावात्त्रथमं प्रजापतित्वप्रतिपत्त्यमांवमात्रत्वा- 


बक्षंयति--किमित्यादिना । पूर्व प्रजापतित्वप्रतिबन्धकप्रध्वंसित्वे सिद्धमर्थमाह--यस्मादिति । 


'पुरुषगुणोपासकस्य फलमाह--यथेति । अयं प्रजापतिरिति भविष्यद्रवृत््या साधकोक्तिः, 
पुरुष: प्रजापतिरिति फलावस्थः स कथ्यते । को5साबोषतोत्यपेक्षायामाह--तं दर्शयतीति । पुरुषगुणः 
प्रजापतिर'हमस्मोति यो विद्यात्सोञ््यानोषतीत्यर्थः । विद्यासाम्ये कथमेषा 
सामर्थ्यादिति । हेतुसाम्ये दाहकत्वानुपपत्तस्तत्प्रकर्षवानितरान्दहतोत्यर्थः । प्रसिद्धं दाहमादाय चोद 
यति नन्विति । 'तथा च तत्परेप्सा5योगा त्तदुपास्त्यसिद्धि रित्य्थः । विवक्षितं दाहं द्षयत्तुत्तरमाह-- 


जिस प्रकार (साधकावस्था वाला) यह प्रजापति सम्पूर्ण प्रतिबन्धक पापों को जला कर 
(फलावस्था वाला) प्रजापति पुरुष हुआ । इस प्रकार (साघकावस्थासम्पन्न प्रजापति के 
दूसरा भी, ज्ञान और कर्म के अभ्यास की अनुष्ठानमयी अग्नि द्वारा केवल ज्ञान के बल 
“भ्रौषति ” अर्थात्‌ भस्मसात्‌ कर देता है। किसे (भस्मसात्‌ करता है) ? जो इस 
अर्थात्‌ प्रधान प्रजापति होना चाहता है; उसको भस्मसात्‌ कर देता है ऐसा इसका प्र 
ही श्रुति कहती है “य एवं वेद'' अर्थात्‌ “जो इस प्रकार जानता है” (हेतुसाम्य से 
असिद्ध होने पर भी) सामथ्यं से वह ज्ञान भावना से उत्कषंवान्‌ है। यदि वह इस 
करने वाले से भस्म हो जाता है; तब तो प्रजापतित्व प्राप्ति की इच्छा ही भ्रनथं का का 
(शङ्का समाधान करते हैं--) इसमें कोई दोष नहीं है । क्योंकि ज्ञानभावना के: 
से प्रधान प्रजापतित्व न प्राप्त कर सकना ही उसका दाह है । 
प्रधान प्रजापतित्व की प्राप्ति करता है; न्यूनसाधनसम्पन्न (साधक) 
कारण से वह उसे भस्म कर देता है। यह प्रसिद्ध नहीं है कि उत्कृष्टसाघनसम्पन्न ३ 


१. साधकाबस्थः। २. फलावस्थः। 


५- ननु वागादौ धेन्बादिघीवत पुरुषगुणे विराजि धीनंहि तेन. 
वॉलिके--“पुरुपो»स्मीत्युपास्त्पर्थ ५ुरुषार्थोज्यमुच्यते । ओ 
पुरुषगुणे विराज्यहंग्रहोपास्तिरिष्टेत्यत्र पुरुषनिरुक्त: 
षनामनिर्वचनेऽपि कथं तदगुणे 

विराड्पास्तिफलस्य यथोक्तवाक्यत: 

अतर्थहेतुत्वे च। 


चतुथं ब्राह्मणम्‌ ४] ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ । १५७ 


सोऽबिभेत्तस्मादेकाको बिभेति स हायमोक्षां चक्रे 
यन्मदन्यन्ञास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भयं 
वीयाय कस्माद्धधभेष्यद्द्वितीयाद्वं भयं भवति ॥२॥ 


बह पुरुषाकार प्रथम झरीरी प्रजापति भयभीत हो गया । इसीलिए आज भी अकेला पुरुष 
डरता है। पुनः उस प्रजापति ने यह विचार किया, यदि मुझसे भिन्न कोई नहीं तो फिर मैं किससे 
डरता हूं ? इतना विचार करते ही उसका भय जाता रहा, क्योंकि भय का कोई कारण दीखता 
नहीं था। भय तो सदा दूसरे से हाता है (ग्रात्मेकत्व दर्शन से प्रजापति का भय मिट गया । भ्त: 
श्राज भी आत्मैकत्व दर्शन ही भय से मुक्त कराने वाला है) ॥२॥ 


दाहस्य । उत्कृष्टसाधनः प्रथमं प्रजापतित्वं प्राप्नुवन्न्यूनताधनो न प्राप्नोतीति स तं दहती- 
त्युच्यते न पुनः 'प्रत्यक्षमुत्कृष्टसाधनेनेतरो दह्यते । यथा लोके ्राजिसृतां यः प्रथममाजिमु- 
पसर्पति तेनेतरे दग्धा इवापहृतसामर्थ्या भवन्ति तद्वत्‌ ॥१॥ 


यदिदं तुष्टूषितं 'कर्मकाण्डविहितज्ञानकर्मफलं प्राजापत्यलक्षरं 'नैव तत्संसारविष'- 


नैष दोष इति । `तदेव स्पष्टयति--उत्कृष्टेति । प्राप्नुवन्भवतीति शेषः । श्रौपचारिकं दाह हृष्टान्तेन 
साधयति यथेति । 'प्राजिमंर्यादा तां सरन्ति धावन्तीत्याजिसृतस्तेषामिति यावत्‌ ॥ १॥। 

ज्ञानकर्मफलं सौत्रं पवमुत्कष्टत्वान्मुक्तिस्तदन्यमुक्‍्त्यभावात्तद्धेतुसम्यग्धीसिद्धये प्रवृत्तिरनथिके- 
त्याशङ्कुघ सोऽबिभेदिः्यस्य तात्पर्यमाह-यदिदमिति । तुष्टूषितं स्तोतुमभिप्रेतमिति यावत्‌ । प्राह 


साधन वाले को जला ही डालता हो । लोक में जिस प्रकार 'आजि:' अर्थात बालकादि द्वारा क्रीडा 
विशेष में की हुई सीमा को जो 'प्राजिसूत्‌' अर्थात्‌ सीमा तक पहुंचने के लिए दौड़ने वाला पहले 
प्राप्त कर लेता है; उस पुरुष से दूसरे पुरुष दग्ध से हो जाते हैं, अर्थात्‌ अपने को सामर्थ्यहीन सा प्रनुभव 
करने लगते हैं; उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए ॥ १॥ 

यहाँ जिस प्रजापतित्न लक्षण काले कमंकाण्डविहितज्ञान श्रौर कर्म के फल की स्तुति करनी 


१. शरासद्धम्‌ । २. कर्मेप्रधान तृतीयद्राह्मणमपि कर्मकाण्डदाब्दितम्‌ । ३. नैवेति-ननु ज्ञानकर्म म्यामाप्तसूत्र- 
त्वादशेषान थंध्वस्तेनं सौत्रं फलं संसारान्तरगंतमित्याञङ्कय समादधुर्वातिके- “प्रत्यग्याथात्म्यविज्ञानविरहादन्य- 
साधनैः । यावत्किञ्चित्फलं नादः सर्वानर्थनिवृत्तये ॥ निरस्तातिशयं कमं ज्ञानं चाऽऽप्यापि बालवत्‌ । यतोऽबि- 
अदविद्याकानतोऽसावस्मदादिवत्‌ ।। न ह्यविद्यामनादाय वस्तुयाथात्म्यसंश्रयात्‌ । कङ्चिद्बिभेत्यबिभेच्च तेनाविद्वा- 
जापतिः ॥ ्रत्यम्याथात्म्यविद्यैव निःशेषपुरुषार्यकृत्‌ । इत्येतत्प्रतिपत्त्यर्थ विराट्स्थानस्य कुत्सनमिति ॥” 
५४-५७॥ ज्ञानादिफलस्य प्रजापतेनं भयादि युक्तं तदवेत्वविद्याऽभावादित्यासं्याह- निरस्तेति । तस्य च 
विद्यमानापि विद्या5रब्घकर्म प्रतिबन्धान्न सर्वात्मनाअविद्यां निवर्तयत्यधुनातनजीवन्मुक्तवदितिभावः ॥ बिराजो 
'भयहेतुरविद्यास्तीत्यन्वयमुखेनोक्त्वा व्यतिरेकमुखेताह-नहीति ॥ कममंज्ञानकलभूतोअपि विराडृत्कृष्टत्वेन प्रागुक्तो- 
अचुना निन्दते तत्कथं पखुप्रक्षालसन्यायो नावतरेदित्याशद्ु्याह--अत्ययीति । ४. संसारख्पं विषमर्थम्‌ । ५. 
तदेव--दाहस्योक्तरूपत्वमेव । ६. आजिर्मर्यादेति-वालादिभिः त्रीडाविश्षेषे कृता सीमेति यावत्‌ । 


१% सटिप्पराटीकाढ्ृयसंबलितज्ञांकर भाष्यसमेता- [ प्रथमाध्याये- 


यमत्यक्राम दितीममर्थं प्रदर्शयिष्यन्नाह-- 

सोऽबिमेत्स प्रजापतिर्योऽयं प्रथमः शरीरी पुरुषविधो व्याख्यातः सोऽबिभेःद्गीत- 
वानस्मदादिवदेवेत्याह । यस्मादयं पुरुषविधः शरीरकररावानात्मनाशविपरीतदर्ञनवत्त्वा- 
दबिभेत्तस्मात्तत्सामान्यादद्यत्वेऽप्येकाकी बिमेति । किचास्मदादिवदेव मयहेतुविपरोतदर्श- 
नापनोदकारणं 'यथाभूतात्मदशंनं सोऽयं प्रजापतिरीक्षामीक्षणं चक्रे 'क्ृतवान्ह स्म । 
कथमित्याह--यद्यस्मान्मत्तोऽन्यदात्मव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरं 'प्रतिद्वद्वीभूतं नास्ति तस्मिः 
ज्ञात्मविताहेत्वमावे कस्मान्तु बिभेमौति । 


विवक्षिताथंसिद्धचर्थ हेतुं भयभाक्त्वमिति शेषः । ज्ञानकर्मफलं त्रैलोक्यात्मकसुत्रत्वमुत्कृष्टमपि संसारा 
स्तभू तमेव न कंवल्यमिति वक्तुमुत्तरं वाक्यमित्यर्थः । श्रहमेकाकी कोऽपि मां हनिष्यतीत्यात्मनाश्ञः 
विषयविपरोतज्ञानवस्वात्प्रजापतिर्भोतवानित्यत्र कि 'प्रमाणमित्याञञङ्कप कार्यगतेन `भयलिङ्केन 
कारणों प्रजापतो तदनुमेयमिस्याह- यस्मादिति । तत्सामान्यादेकाकित्वाविजञेषादिति यावत्‌ । प्रजा- 
पतेः संसारान्तभू तत्वे हेत्वस्तरमाह--किचेति । यथाऽस्मदादिभी 

जनितभयनिवुत्तये विचारेण तत्त्वज्ञानं संपाद्यते तथा प्रजापतिरपि भयस्य तद्धेतोश्च विपरीतधियो 
ध्वस्तिहेतुं तत्त्वज्ञानं विचायं संपादितवानित्यर्थ: । परमार्थदर्शनमेव प्रइनपूर्वकं विशदयति--कथ- 
मित्यादिना । तस्मिन्नित्यन्न तस्मादित्यादौ पठितव्यम्‌ । 


मच्छन्दोपलक्षितं प्रत्यक्चेतन्यमद्वितीयब्रह्मरूपेण ज्ञात्वा सहेतुं भीति प्रजापतिरक्षिपदित्युक्त- 


` अभीष्ट है; वह संसाररूप अर्थ से बाहर नहीं है । इसी को स्पष्ट करने के लिए श्रुति कहती है¬ 


'सोऽबिभेत्‌' वह डर गया । 'सः' अर्थात्‌ वह प्रजापति, जिसकी पुरुषविघ प्रथम शरीरी के रूप 
में व्याख्या कर चुके हैं, वह 'अबिभत्‌' भ्रर्थात्‌ हम लोगों के समान ही भययुबत हो गया-ऐसा श्रुति 
कहती है । यह पुरुषविध शरीर झौर इन्द्रियों वाला प्रजापति विपरीतज्ञान से अपना नाश 
देखकर डर गया था, इसोलिए उससे समानता होने के कारण आज भी भ्रपने को ग्रकेला पाकर 
मनुष्य डरता है । इसके अतिरिक्त हमारे समान ही प्रजापति को भी भय-हेतुक विपरीतज्ञात की 
निवृत्ति यथाथं-श्रातमदशन से हुई । उस प्रजापति ने 'ईक्षांचक्र' अर्थात्‌ विचार किया । कैसे विचार 
सम्पादित किया ? इस पर कहा जाता है-“यत्‌” भ्रर्थात्‌ यदि मुझसे "अन्यत्‌ र्था 
अनात्मभूत प्रतिद्वन्द्वी कोई श्रनात्म वस्तु नहीं है तो ग्रात्मविनाश का कोई कारण 
अभिन्न, अद्वितीय, चैतन्य, ग्रानन्द ब्रह्मस्वरूप) मैं किससे भयभीत होता हूँ ? 


१. “स वे शरीरी प्रथम” इत्यादिस्मृत्युक्त: । २. ईक्षणव्याख्यानमिदस्‌ । ३. 
अनार्मभूतम्‌ । ५. कस्मान्त्विति प्रत्यगभिन्नाहि तन्यानन्दब्रहा 
वातिके- “प्रत्यक्ता ब्रह्मणो यस्मादब्रह्मत्वं चाऽऽत्मनः स्वत: । एवं सति 
इति । तस्माद्द्वितीयाभावाद्भयहेतोरभावादिति शेषः । ६. श्रुत्यतिरि 
भूताज्ञजनगतं भयं कारणपुर्वकम्‌ कायंत्वादघटादिवदित्यनुमानेनेत्यथं: । 
हेत्वन्तरादेव स्यात्‌ कारणानुविधायित्वात्कायंस्येति । चर ॥ 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४| बृहदारण्यकोपत्तिषत्‌ । १५९ 


तत एव यथाभूतात्मदशेनादेवास्य प्रजापतेभंयं वोयाय विस्पष्टमपगतवत्‌ । तस्य 
प्रजापतेर्य-द्रयं तत्केवलाविद्यानिमित्तमेव परमार्थदर्शनेःनुपपन्नमित्याह--कस्माद्अभेष्य- 
त्किमित्यसौ भीतवान्परमार्थेनिरूपरायां भयमनुपपन्नमेवेत्यभिप्रायः । यस्मादृद्वितीयाह- 
स्त्वन्तराद्वै भयं भवति । द्वितीयं च वस्त्वन्तरमविद्याप्रत्युपस्थापितमेव । नह्यद्दश्यमानं 
द्वितीयं भयजन्मनो हेतुः “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपद्यतः” इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
यच्चेकत्वदर्शनेन भयमपनुनोदा'पनोदितं तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ । ह्वितीयाहस्त्वन्तराह भयं 


मिवानों तस्वज्ञानफलमाह!-तत इति । कस्माद्धीत्यादेर्तरस्य पूर्वेण पोनसक्त्यमित्याशङ्कघ विदुषो 
हेत्वभावान्न भयमित्युक्ततमर्थनार्थत्वाढुत्तरस्य नेबमित्याह तस्येत्यादिना । अनुपपत्तो हेतुमाह 
यस्मादिति । परमा थंदश्नेऽपि वस्त्वन्तरात्किमिति भयं न भवतीत्याशङ्कूाऽऽह = द्वितीयं चेति । भ्रन्व- 
यव्यतिरेकाम्यां द्व॑तस्याविद्याप्रत्युपस्थापितत्वे5पि कुतस्तदुत्यद्वेतवशंनं भयकाररा न भवतोत्याशड्धूत्या5 ह 
जान हीति। तत्त्वज्ञाने सत्यज्ञानायोगात्तदुत्यं दंत तद्दशन॑ चायुक्तमित्यतो' हेत्बभावाऱूयानुपपत्ति- 
हित्यथंः । अद्दंतज्ञाने भयनिवृत्तिरित्यत्र मन्त्रं संवादयति- तत्रेति । 'बिराडैक्यदर्शनेनंव प्रजापतेभंयम- 
पनीतं नाह्रेतदशनेनेत्यस्मिन्नर्थ.पि यन्मदन्यननास्तीत्यादि क्यं व्याख्यातुमित्याशङ्कयाक्ङ्गीकु्ंन्नाह 7 


“तत एव” अर्थात्‌ यथाथं-्रात्मज्ञान से ही इस्न प्रजापति का भय “वीयाय” विस्पष्ट रूप से 
चला गया । उस प्रजापति का जो भय था, वह केवल श्रविद्या के कारण से था, परमार्थइष्टि हो जाने 
पर उसका होना ्रनुपपन्न था । इसे श्रुति कहती है “कस्माद्धघभेध्यत्‌” अर्थात्‌ बह क्या था जिससे 
उसे भय हुमा ? परमार्थृष्टि से तो भय होना ठीक नहीं है । क्योंकि 'ट्वितीयाद्‌' अर्थात्‌ दूसरी बस्तु से, 
ही भय होता है । (य्रात्मा से व्यतिरिक्त) दूसरी वस्तु तो रविद्या भ्रवस्था में हा प्रतिष्ठापित की हुई 
है । “अद्वेतज्ञान हो जाने पर मोह और शोक चला जाता है” इस श्रुतिवचन से सिद्ध होता है कि जो 
वस्तु दिखाई नहीं देता, ऐसी दूसरी वस्तु भय की उत्पत्ति में हेतु नहीं हो सकती । अह्मात्मैक्य-दर्शन से 
प्रजापति ने जो भय को दूर किया, वह ठीक है । क्यों टीक है ? क्योंकि “द्वितीयाद्‌” भर्थात्‌ दूसरी 


१. अपनोदनम्‌ । २. आद्वेति-अस्मास्पतिश्रुतिरिति शेषः तदुक्तम्‌~ “ब्रह्मविद्यामृत नान्यद्भयहेतुविनाशङृत्‌ । 
संभाब्यमिति नः प्राह तत एबेति च श्रुतिः" ॥६५॥ इति । कि तद्भयकारणमितिचेत्‌ प्रत्यगज्ञानमेव तढुक्तम्‌-- 
“प्रत्यगज्ञानमेवैक भीतिहेतुमंवेद्यदि । तत एवेति वचनं तदेवं स्यात्समञ्जसमिति”' ॥६६॥ ३. अविद्यातत्कार्ययो- 
घ्वेस्तत्वात्‌ । ४. विराडक्यदर्शनेतंवेति-त्रेलोक्यात्मा जीवाविष्टो देहो विराट्शन्दार्थः तथा च वातिके-' एक 
एवाहमस्मीह द्वितीयादि भयोत्थितिः । द्वितीयो न मदन्योऽस्ति कस्माद्धेतोभंयं ममेति'' ।।६३॥ प्रतीतिहि प्रत्येतव्ये 
आन न च द्वितीयो भात्यतो हेत्वभावान्न भीतिरिति निगमयति- कस्मादिति । 


अङ्गी कुर्वेन्नाहेति । अतर हुर्वाति काचार्यास्तथाहि-- “एकाकिनो विराजो वावद्यासंवीतचेतसः । पूर्वजन्मोत्थ- 
संस्काराद्भयमाविरभूदिह ॥ भयप्रध्वंसिनं हेतुमीक्षांचकेञ्य जातभी: । मत्तो यन्नान्यदस्तीति हाथ कस्मादूबि- 
भेम्यहमु ॥ एक एवाहमस्मीह्‌ द्वितीयाद्धि भयोत्यितिः । द्वितीया न मदत्योऽस्ति कस्मादेतोर्मयं मम ॥ तत एव 
विराडेक्यविज्ञानादेव तद्भयम्‌ । वीयाय न परज्ञानादतोऽरतिरपीष्यते ॥ एकाव्यस्मीतिविज्ञानात्त्रैलोक्यात्मैक- 
गोचरात्‌ । अगाद्भयं यतोऽतोऽ्ुदरतिस्तस्य कामिनः सम्यस्विज्ञानविघ्वस्तावविद्यायाः कुतोऽरतिं । ध्वस्ता- 
सच्यस्यापि सा चेत्‌ स्यादनि्मोक्षः प्रसज्यते ।॥। नाविद्याघातिविज्ञानाद्भयध्वस्तिरभूद्विभोः । अरत्युद्भूतिलिङ्ग न 


१६० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशांकरभाष्यसमेता- [१प्रथमाध्याये- 


अवति तदेकत्वदशनेन दढ्वितीयदशन मपनीतमिति नास्ति यतः । 
पत्र चोदयन्ति--'कुतः प्रजापतेरेकत्वदर्शनं जातं को वाऽस्मा उपदिदेश । 


यच्चेति । 'तदेव प्रइनद्वारा प्रकटयति- कस्मादित्यादिना । 


'अ्रथमव्याल्यानानुसारेरण खोचमुत्थापयति- अत्रेति । प्रजापतेब्रह्मत्मेक्यज्ञाना-डरोतिध्बस्ति- 
रक्ता न च तस्य तज्ज्ञानं युक्तं हेत्वभावादित्याह_ कुत इति । यस्मादस्माकमंक्यघोस्तस्मादेव तस्यापि 


बस्तु से, ही भय होता है, वह द्वितीयदर्शन एकत्वदर्शन से चला जाता है; इस प्रकार वास्तव में भय 
मुभमें है ही नहीं । 

(ब्रह्मात्मेक्यरूप ज्ञान से प्रजापति का भय चला गया, इस प्रथम पक्ष में) यहाँ शङ्का कहते 
हैं-- (कारण के न होने से) प्रजापति को एकत्वज्ञान किससे हुआ ग्रौर किसने उसे उपदेश दिया ? 


१, भयं ममेति । २. प्रथमपक्षे । ३. कारणासंभवात्कुत इत्याक्षेपः गुरुशास्त्रादि हि तत्कारण न. चास्य 
तदितिभाबः । ४, युक्तत्वमेव । १. प्रजापतेब्रह्मात्मेक्यज्ञानेन भीतिध्वस्तिरिति व्याख्यानम्‌ । नन्‌ 


ह्ययमर्थोऽवसीयते ॥ न चेहावसरोऽस्त्यस्य सम्यग्ज्ञानस्य कदचन । पिष्डसृष्टी प्रवृत्तायां नाकस्माज्ज्ञानगी: शुभा ॥ 
प्रक्रियानुचित वस्तु सुसाध्वपि समीरितम्‌ । अकालकुसुमानीव नैव प्रीतिकरं सताम्‌ ॥ 'मिथुनारतिमोहादे: प्रत्य- _ 
ग्याधातम्यवेदिन: । आगमेस्तु निविदधतवात्कुतस्तस्येह संभवः ॥ आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावानिति चाऽऽगमः । 
तथा5ःत्ममिथुन इति यस्त्वात्मरतिरित्यपि ॥ कार्यकारणसम्बन्धः साविद्यस्येब युक्तिमान्‌ । अपूर्वानपरायुक्‍्तेन॑ 
घ्वस्तान्ध्यस्य युज्यते ॥ अप्युत्पन्नात्मबोधानामधिकारासमाप्तितः । अरत्यादि यथा हृष्टं तथैव स्यारप्रजापतेः ॥ 
अप्रविष्टस्वभावस्य सक्षब्देन परिग्रहात्‌ । स एष इत्यत्र वाक्ये तैवा55कस्मिकधाब्दतमिति” ॥६१-१०४॥ वेदान्तेता- 
त्पर्यज्ञानमनननिदिध्यासनसाघनात्प्रणिपाताद्यनपेक्षाज्जन्मान्तरीयतदपेक्षादक्यह्ानाद्रिराजो १ 
इदानीं केवलविराडैक्यज्ञानाउ्भीतिध्वस्तिरिति पूर्वपक्षयश्रादौ सोऽविभेदित्यस्य तात्पर्यमाहैकाकिन 
वाशब्दः सिद्धान्तव्यावृत्यथं: । नन्वेकाकित्वं भयध्वस्तिहेतुद्वितीयाद्धि भयोत्थिति 

भीतिस्तत्राऽह--अविद्येति । सापि न केवला भीतिहेतुः 


रर्थमाह्‌--भयेति । ईक्षाकारणं पृच्छति--अचेति । आर्तो जिज्ञासुरिति स 
हेतुरिति मत्वाऽऽ्ह--जातभीरिति । यन्मदन्यदित्यादेररथ माह मत्तो यदिति । 
स्मान्नास्ति तस्मादहं कस्माद्वेतोबिभेमीति योजना । इति पदमीक्षासमाप्त्यर्धमु 
त्यादिवाक्यं व्याकरोति एक इति । अहशब्दस्तैलोक्यात्मा जीवाविष्टो देहः 
भौतिराहित्य तत्राह--द्वितीयादिति । चोरादिदशैने भयजन्मप्रसिद्धमिति 
कल्प्यतां नेत्याह - द्वितीय इति । प्रतीतिहि प्रत्येतन्ये मान न च द्वितीयः प्र 
निगमयति--कस्मादिति ॥ तत एवेत्यादेरर्थमाह--तत इति । रि 
राचष्टे- नेति । तत्र हेतुमाह--अत इति । भयविगमेऽपि प 
निमित्ताभावादतो न तस्य तज्ज्ञानाद्धीतिध्वस्तिरित्यथ: ॥ 
~—पएकाकीति । अद्वंतज्ञानं व्यावर्तयति--त्रेलोक्येति । ३ 
दित्याह--यत इति । ननु भीतिनिबर्तकमैक्यज्ञान* 
असहायमेकाकित्वज्ञानं भीतिष्वसि 
स्यादित्याशदूघाह- सम्यगिति । ज्ञानिनो 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १६१ 


श्रथानुपदिष्टमेव प्रादुरभूत्‌ । अस्मदादेरपि तथा प्रसङ्ग: । अथ जम्मान्तरकृतसंस्कार- 
हेतुकम्‌ । एकत्वदर्शनानर्थक्यप्रसड्र: । यथा प्रजापतेर तिक्रान्तजन्मावस्थस्येकत्वदञञनं 
विद्यमानमप्यविद्याबन्धकारखं नापनिन्ये । यतोऽविद्यासयुक्त एवायं जातोऽबिभेत्‌ । एवं 


स्यादित्याशङ्भःघाऽऽह--को वेति। न हि तस्य ञ्ञास्त्रभवणमाचार्याभावान्नापि संन्यासस्तस्य त्रेवरिक- 
विषयत्वाश्नापि शमादंश्वर्यासक्तत्वादतोःस्मासु प्रसिद्धघवणादिविद्यहेत्वभावान्न प्रजापतेरंक्यघो यु्ते- 
त्यर्थः । उपदेश्ञानपेक्षमेव प्रजापतेरंक्यज्ञानं प्रादुभूतमिति शङ्कते अथेति । श्रतिप्रसकत्या प्रत्याह 
अस्मदादेरिति । प्रजापतेर्यजमानावस्थायामाचार्यस्य सस्वाच्छवणा्यवृत्ेरक्यज्ञानोदयातततत्संस्कारोत्थं 
तथाविधमेव तज्ज्ञानं फलावस्थायामपि स्यादिति चोदयति--अ्रथेति । दूषयति--एकत्वेति । अज्ञानः 
ध्वंसित्वेनाथंवत्त्वमित्याशडून्या5ह--यथेति । तत्र 'गमकमाह--यत इति । दाष्टान्तिकसाह--एवमिति । 


बिना उपदेश के उसकी उत्पत्ति हुई, तब तो हमारे लिए भी वैसा प्रसङ्ग हो सकता है। यदि पूर्वजन्म 
के संस्कार से होने वाला माना जाय, तो एकत्वज्ञान की अनर्थता का प्रसङ्ग उपस्थित होता है । जिस 
प्रकार अपने पूर्वजन्म में प्रजापति एकत्वविज्ञान के विद्यमान रहने पर भी अविद्यारूप बन्धन के 
कारण को दूर न कर पाया, क्योंकि अविद्यासंयुक्त पंदा होने के कारण ही यह भय को प्राप्त हुभ्रा 


१. हेतुम्‌ । 


विपक्षे दोषमाह्‌- ध्वस्तेति । निवृत्ताबिद्यस्यापि यद्यरतिरस्ति तथा सत्यनचंत्वात्तस्य मुक्‍तेरनुपर्पात्त; स्या दित्यथंः ॥ 
प्रजापतेर्भीतिष्वस्तिनं परँक्यज्ञानादिति फलितं निगमयति--नाबिद्येति । उक्तेऽं पूर्वोक्तमेव श्रौतं लिङ्ग स्मार- 
यति- अरतीति । परदर्शेनराहित्यमरतिमतां प्राणभृतां प्रसिद्धमिति हिशन्दाथंः । इतदच न परज्ञानाद्विराजो 
भीतिध्वस्तिरित्याह--न चेति। बिराजो मन्वादिसगोधिकारे परज्ञानस्य निरवकाशत्वं स्फोरयति पिण्डेति । 
'पिण्डशब्देन मन्वादिदेहो गृह्यते । अकस्मात्प्रकरणबिच्छेद विनेत्यर्थ: ॥ बिराट्प्रकरणेऽपि परन्ञान विशिष्टफलस्वा- 
दुपदिइ्यतामित्याशङ्कधाह- प्रक्रियेति । अथात्र परेक्यज्ञानं भीतिष्वंसीति भाष्यकृतोक्तं तत्कथं भवान्नानुम न्यते 
तत्राह--समीरितमिति । भाष्यकारोक्तं विशिष्टफलमपि परँक्यज्ञानमनवसरदूःस्थं विदुषां न हृदयंगममित्यत्र 
दृष्टान्तमाह - अकालेति ।। अरत्युद्‌भूतिलिङ्गाढिराट्प्रकरणाच्च परधियोऽनवकाशत्वमुक्तं तत्रेय लिङ्गान्तरमाह 
~ मियुनेति । आदिशब्देन द्वितीयेच्छादिग्रहः । इह अजापतिसृष्टिप्रकरणे । तस्य प्रक्कतविदुषः ॥ परज्ञानवतो 
मथुनादिदुर्व्यापारवारकश्रुतिस्मृतिरूपागमानुदाहरति-- आत्मेति । आत्मन्येव क्रीडा यस्य न त्वनात्मनि पुन्नादा« 
विति तथोच्यते आत्मनि रतिरेव क्रिया तद्वानिति क्रियान्तरं निरस्यते । किमिच्छन्कस्य कामायेत्यादवाकयं 
संग्रहीतूं चशब्दः । तथेति--उक्तागमानुसारेणेति यावत्‌ । आत्मन्येव मिथुनं न द्वितीये वस्तुनीति यथोक्तम्‌ 
स्मृतेरथंस्तु वक्ष्यते ॥ विराडूज्ञानमेवात्र भयध्वंसि न परज्ञानमित्यत्र लिज्ञान्तरमाह--कार्येति ॥ एवं पूर्वपक्ष- 
यित्वा सिद्धाम्तमाहापीति । वसिष्ठवामदेबादीतामुतपन्नसम्यरज्ञानानामपि स्वाधिकारसमाप्तिपयंन्तमविद्यालेशाद- 
रत्यादिदर्शनात्प्रजापतेरपि समुत्पन्नसम्यम्बोधस्येव यावदधिकारमबोधलेशेनारत्यादिसंभवात्‌ परज्ञानादेव तस्य 

न्यायादित्यर्थः ॥ यत्तु प्रक्रियाञ्नुचितमित्यादि तत्रा$ह-- 
अप्रविष्टेति । स एष इह्‌ प्रविष्ट इति वाक्ये सझब्देना55त्मैंवेदमग्र आसीद्यन्मदन्यन्नास्तीत्यत्रोक्तग्रह्मणोंअविष्टस्व- 
भावस्य परामर्श: । न ह्यप्रकृत सर्वनाम्ना शक्यं पराम्रष्टु न चान्यत्र ब्रह्म प्रस्तुतं तद्धेदमिति च संनिहितमेष- 
झाब्देनानुकृष्यते । न चाव्याकृतवाक्येऽपि तच्छब्देन प्रकृतत्वं विना कारणतया ब्रह्मपरामर्णोश्तो यन्मदन्यदित्यादौ न 
प्रक्रियानुचितस्य परस्योक्तिः । न च बिराजोर्जपे परं परिहत्य सरष्ट्त्वादिश्‍लिष्टमिति भावः ॥ 


१६२ सटिष्पणटोकाढृयसंवलितञांकर भाष्यसमे ता- [१ प्रथमाध्याये- 
'सर्वेषामेकत्वदर्शनानर्थक्यं प्राप्रोति । अन्त्यमेव निवर्तकमिति चेत्‌ । न। पपुर्ववत्पुनः 
प्रसङ्ग नानेकान्त्यात्‌ । तस्माद'नर्थकमेवेकत्वदर्शन मिति । 

नेष दोष; । उत्क्रष्टहेतृद्धवत्वाल्लोकवत्‌ । यथा पुण्यकर्मो-डूवे विविक्तं कार्य- 


नन्वस्मिन्नेव जन्मनि प्रजापतेरंक्यधी रः नयेक्षा जायते “ज्ञानमप्रतिघं यस्य' इति स्मृतेः । न च 'तदुत्प- 
त्त्यनन्तरमेव सहेत्‌ बन्धं निरुणद्धि भयारत्यादिफलेन प्रारब्धकर्मणा 'प्रतिबन्धादतो मरणकालिकं “तद- 
ज्ञानध्बंसोति श्धुते --प्रन्त्यमेवेति । प्रबुत्तफलस्य कर्मणः 
बन्धकत्वेऽपि जन्मान्तरादिसर्वसंसार "हेत्वज्ञानध्व सिज्ञानसामरथ्यंप्रतिबन्धकत्वे मानाभाबान्मध्ये जातं 
ज्ञानमनिवर्तकमित्पशक्यं वकतुमन्त्यस्य" च ज्ञानस्य निवतंकत्वे नान्त्यत्वं हेतुः। यजमानान्तरस्यान्त्ये 
ज्ञाने तदृध्वंसित्वाहष्टेरन्त्यत्वस्थाज्ञानध्वसि"त्वेना "नियमात्‌ ५ "न च यजमानान्तरे प्रजापत चान्त्यं 
ज्ञान ज्ञानत्वादज्ञानध्वंसि पूर्वज्ञानेषु बन्धहेत्वज्ञानध्व॑सित्वाहप्टेज्ञनित्वहेतो रनेकासत्थात्‌ । “न चान्त्यमे- 
क्यज्ञानमंक्यज्ञानत्वादज्ञानध्वंसीति युक्तम्‌ । उपान्त्यताहृरज्ञानवदन्त्येऽपि तदयोगादुपान्त्ये हेतोरनंका- 
न्त्यादित्यभिप्रेत्य दूषयति-नेत्यादिना । "बल॒प्तका रणाभावात्तदम्तरेण चोत्पत्तावतित्रस ्कात्संस्काराधीत- 
त्वेऽपि "विशेषा भावादन्त्यस्य च ज्ञानस्याज्ञानध्वंसित्वासिद्धेरयुक्‍तं प्रजापतेरेकत्वदर्शनमित्युपसंहरति-- 
तस्मादिति bis 
प्रजापतेः "सुप्तप्रतिबुद्धवत्प्रकृष्टादृष्टोत्थकार्यकरणवत्त्वात्पूर्बकल्पोयपदपदा्थंवाक्‍्यस्मरणवत; "स्मृति- 
विपरिवर्तिनों "वाक्याद्विचायंमाणावहष्टसहकृतात्तत्वज्ञानं स्यान्नोके रर 


था । इसी प्रकार हम सभी के एकत्वदर्शेन की व्यर्थता प्राप्त होती है । यदि कहो कि. 
वाला एकत्वज्ञान अविद्या का नाश करता है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि 
प्रथमादिज्ञान में, प्रथमादिज्ञान की उत्पत्ति के बाद भी अज्ञान का प्रसङ्ग 


व्यभिचार हो जायगा । इससे एकत्वज्ञान अयुक्ते ही है । 
१. सर्वेघामिति-अस्मदादीनामिति शेष: । तथा च वातिके--"दग्पाशेषान्तरायस्य 


क्षीदात्मविद्या न: का55शा5विद्यापनुत्तय इति” ॥७४॥ दि 
विद्यां संसारहेतुं नादहत्‌ तहि hd pe 
वयज्ञानजातमित्पर्थ: । २. पूर्वेत्यादि । पुर्ववत-प्रथमादिज्ञानेप्विव । पुनः य 
-अज्ञानस्य प्रसक्तत्वेनेत्यर्थः सुस्थिरत्वेनेति यावत्‌ ॥ अर्नकान्त्यात्‌ 
सत्स्वपि अज्ञानमचलं चेत्‌ तदा तज्जातीयं सदन्त्य ज्ञानमपि त 
सुस्थिरमित्यर्थ:। ३. अयुक्तम्‌ । ४. विशुद्धः । 
प्रतिबद्धत्वात्‌ । ८. ज्ञानम्‌ । ९. स्वस्थापकेत्यथंः 
जाननिवर्तेकम्‌ इत्यनुमाने अन्त्यस्य च ज्ञानस्य निबर्ततवे कि 
मिति विकल्प्याद्ये दोषमाह--अन्त्यस्य चेति । 
१४. द्वितीयं दूषयति न चेति। १५. तृतीयं 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १६३ 


करराँः संयुक्ते जन्मनि सति प्रज्ञामेधास्मृतिवं्ञारद्यं हृष्टं तथा प्रजापतेर्धसंज्ञानवेराग्यै- 
शवर्यविपरीतहेतुसवंपाप्मदाहाहिशुदधः कार्यकररणः संयुक्तमुत्क्रष्ट जन्म तडुळूबं चानुप- 
दिष्टमेव युक्तमेकत्वदर्शन प्रजापतेः । तथाच स्मृतिः-- 
“ज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । 
ऐश्वयं चेव घर्मेश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌” इति ॥ 
सहसिद्धत्वे भयानुपपत्तिरिति चेत्‌ । न ह्यादित्येन सह तम उदेति । न, 'अन्या. 


प्रज्ञाइ्तिशयदर्शनात्तेन च जञानेन जन्मान्तरहेत्वविद्याक्षयेप्यारब्धं कमं तज्जं च भयारत्याद्वविद्यालेशतो 
भविष्यतीति परिहरति--नैष दोष इति । संगृहोतमथं समर्थयते यथेत्यादिना । धर्मादिचतृष्ट्या द्विपरी- 
तमधर्मा दिचतुष्टयं तत्र हेतोः रावेस्य पाप्मनो ज्ञाना'द्वतिशयेन नाशादिति यावत्‌ । उत्कृष्ठत्वं प्रकृष्टज्ञाना- 
विशालित्वम्‌ । उक्तजन्मफलमाह--तदुद्भवं चेति । तस्य ज्ञानादिवंशारद्ये पौराणिकीं स्मृतिमुदाहरति 
तथा चेति । अप्रतिघमप्रतिबद्ध निरड्कुक्षमित्येतत्परत्येकं संबध्यते यस्येतच्चतृष्टयं सहसिद्धं स निरव- 
तंतेति संबन्धः । 

सहसिद्धत्वस्मृते: 'सोऽबिेत्‌' इति श्रृतिविरुद्धत्वादप्रामाष्यमिति 'विरोघाधिकरणन्यायेन 
शड्धूते- सहसिद्धत्व इति । सत्येव सहे ज्ञाने 'स्वहेतो भंयमपि स्यादिति चेन्नेत्याह--न हीति। 
धरत्येनाऽऽचार्येणावुप दिष्टमेव  प्रजापतेर्जञानमुदेतीत्येवमथंपरत्वात्सहसिद्धवावयस्य तत्त्वज्ञानात्प्राक्तस्य 
भयमाविरुढ्मूध्वं चाज्ञानलेशादतो' न विरोध: भृतिस्मृत्योरिति समाधल्े- नेत्यादिना । ज्ञानोत्पत्तेरा- 


(शङ्का का परिहार करते हैं) यह कोई दोष नहीं है । क्योंकि लोकव्यवहार के समान प्रजाः 
पति का जन्म उत्कृष्ट्हेतु से हुआ है । जिस प्रकार पुण्यकर्मों से उत्पन्न विशुद्ध-देह और इन्द्रियों से 
संयुक्त जन्म होने पर भी, बुद्धि, धारणशक्ति, भ्रौर स्मृति की विशदता देखी जाती है; उसी प्रकार 
घर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐइवयं से विपरीत होने वाले समस्त पापों के भस्म हो जाने प्रजापति का 
विशुद्ध-देह शरौ र इन्द्रियों से संयुक्त उत्कृष्ट जन्म है । उससे होने वाला प्रजापति का एकत्वदर्शन भी 
अनुपदिष्ट है--ऐसा मानना ठीक हो है । स्मृति भो इसका समर्थन करती है-- 


१. अन्यानुपदिष्टेत्यादि । 'विरोधे चाप्रामाष्य परस्परश्याघातात्‌' इत्याचार्याः । न चात्र सवविष्ठनस्मूते: स्पृष्टोद्गा- 
नश्रुतेश्च मिथोविरोधवत्‌ बिरोघोऽ्तौति भावः। आचार्याः जेमिनय:। २, आदिना वैराग्यादः। ३. 
विरोधाधिकरणन्यायेनेति “औदुस्बरी वेष्टनीया सवंत्येषा स्मृतिमितिः। अभितिर्वेति सन्देहे मितिः स्यादष्टकादि- 
बत्‌ ॥ औदुम्बरीं स्पृशन्‌ गायेदिति प्रत्यक्षवेदत: । विरोधान्मूलवेदस्याननुमानादमानता ॥ परयकषानुमितभुतयर्यदा 
ब्याघातदर्शनात्‌ । अमात्वे शङ्किते बाघोऽनुमानस्यात्र वर्ष्यत ॥ परत्रत्यक्षवेदोःत्र मूलं चेष्टस्य तत्‌ । अस्त्वेवम- 
व्यनुष्ठानं स्वप्रत्यक्षानुरोधत.” ॥ इत्यधिकरणमालोक्तन्यायेनेत्यर्थ: । मितिः प्रमा। अष्टकाकरमेविशेषः तस्यास्मृति- 
सिदधतवेऽपि प्रामाणिकत्वं यया तद्वत्‌ ॥ म्मत्यानुमीयमानः स्मृतेर्मूलभूतो वेद: ॥ अमात्वम्‌--अप्रमात्वम्‌ ॥ अत्र यथा 
-औदुम्बरीं स्पृशन्‌ गायेदिति परत्यक्षमुतिविरोधात्‌ औदुम्बरी सबविष्टनीयेति स्मूतेः तदनुमिततन्मूलभूतश्रुतेश्ना- 
आमाण्यं तद्वदित्यर्थः । बिरोधेति--तथा च जे०सू० 'विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌' । १.३.२ इति । श्रुति- 
विरोधे सति स्मृतिप्रामाण्यमनपेक्षितमसति तु तस्मिन्‌ स्मृतिमूलश्रुत्यनुमानमित्यर्थ: । ४. स्वस्य भयस्य, हेतोः 
अज्ञानात्‌ । ५. वाक्यस्य मथोक्तपरत्वात्‌ । 


१६४ सटिष्पराटीकाइयसंबलितशा कर भाष्यसमेता- | १ प्रथमाध्याये- 


नुपदिषटार्थत्वात्सहसिद्धवाक्यस्य । 'श्रद्धातात्प्यंप्रणिपातादीनामहेतुत्वमिति चेत्‌ । 'स्या- 
न्मतमु--“श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः” “तद्विद्धि प्रणिपातेन” इत्येवमादीनां 
श्रुतिस्मृतिवि हितानां ज्ञानहेतूनामहेतुत्वं' प्रजापतेरिव जन्मान्तरकृतधमंहेतुत्वे ज्ञानस्पेति 
चेत्‌ । न । निमित्तविकल्पसमुच्चयगुणवदगुरवत्त्वमेदोपपत्तेः । 


लोके हि नैमित्तिकानां कार्याणां निमित्तमेदोऽनेकधा `विकल्प्यते । तथा निमित्तः 
समुन्चयः'। तेषां च विकल्पितानां समुञ्चितानां च पुनर्गृणवदगुणवत्त्क्ृतो भेदो भवति । 


च्ार्यादयनपेक्षत्वे श्रद्धादिविधानानर्थक्यावनेक भृतिस्मृतिविरोधः स्यादितिशङ्कृते--श्रद्धेति । आदिपदेन 
आामादिप्रहः । 'अस्मदादिषु तेषां हेतुत्वमिति चेन्नेत्याह प्रजापतेरिवेति । चोदितं विरोधं निरा” 
करोति--नेत्यादिना । "निमित्तानां विकल्पः समुच्चयो गुणवत्वमगुणवस्वमित्यनेन प्रकारेण कार्योत्पत्तो 


विज्ञेषसंभवान्न थद्धाविविध्यानयंक्यमित्यर्थः । 
संग्रहवाक्यं विवृणोति--लोके हीति । तद्धि सं विकल्पादि यथा ज्ञातुं झक्यं तथंकस्मित्तेब 


“जिस जगत्‌ के पालक प्रभु के अप्रतिबद्धज्ञान, अप्रतिबद्ध वैराग्य, श्रप्रतिबद्ध ऐश्वर्य भ्रौर 
प्रतिबद्ध धर्म--ये चारों सहजसिद्ध हैं (वह निरवर्तित हुआ )” इत्यादि । 


किन्तु इनके सहजसिद्ध होने पर प्रजापति को भय होना ग्रयुक्त है । सूर्य के साथ अ्रन्धकार का 
उदय कभी नहीं होता । ऐसी शङ्का करना ठीक नहीं । क्योंकि स्मृतिप्रोक्त इस सहजसिद्धवाक्य के 
प्रयोजन ज्ञान को ग्राचार्यादि से प्रनुपदिष्ट बतलाना है। (फिर शङ्का होती है) ऐसा होने पर 
श्रद्धा, तत्परत्व एवं नमस्कारादि की (ज्ञानोत्पत्ति में) अहेतुता हो जायगी । (संगृहोत श्रद्धादि 
को स्पष्ट हैं -)यदि प्रजापति के समान जन्मान्तरकृत धर्म ही ज्ञान का हेतु होगा 
“श्रद्धावान्‌ तत्पर और जितेन्द्रिय पुरुष को हो ज्ञान प्राप्त होता है”, (तत्त्वदेशियो को) | 
करके उस ज्ञान को जानो” इत्यादि श्रुतिस्मृति-समथित वाक्यों द्वारा ज्ञान के हेतुप्रों ब 
पुष्टि हो जावेगी । (शङ्का परिहार करते हैं--) ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान के | 
विकल्प, समुच्चय, गुणवत्त्व और अगुणवत्त्व इस प्रकार से कार्य-उत्पत्ति में विषोष हो 
श्रद्धादि की प्रयुक्तता का बाघ हो जाता है। छन्‌ 
लोक व्यवहार में सहेतुक कार्यों का निमित्तभेद विकल्प से भ्रनेक प्रकार का होत 
प्रकार निमित्तसमुच्चय भो अनेक प्रकार का होता है । और पुन: उन विकत 
भो गुणवत्त्व और अगुणवत्त्व कृत भेद होता है । उसो को बताते हैं । पहले 


१. तत्परत्वेत्यर्थ: । २. अद्धेत्यादिना संगृहीतं विवृणोति स्यादिति । 
प्रजापतेरिवेत्यादि-अस्मदादिष्वपि ज्ञानस्य प्रजापतेरिव जन्मान्तर 
महेतुत्वं मतं स्यादिति सम्बन्धः । तथा च तद्विघानमनर्थक स्यात्‌ । पुर 
(समुच्चयविधायक) श्रुत्यादिविर्द्धमिति भावः। ५. 
अनेकधाभवतीत्यन्वय:। ८. तद्विघायकश्रुतिरित्यथ:। 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १६५ 


तद्यया रूपज्ञान एव तावन्नेमित्तिके कार्ये तमसि विनाऊलोकेन चक्षूरूपसंनिकर्षो 'नकतं- 
चराणां रूपज्ञाने निमित्तं भवति मन एव केवलं रूपज्ञाननिमित्तं योगिनामस्माकों तु 
संनिकर्षालोकाभ्यां 'सह । तथा55दित्यचन्द्राद्यालोकभेदैः समुच्चिता निमित्तभेदा भवन्ति । 
तथाऽऽलोक विशेषगुणवदगुरावत्त्वेन भेदाः स्युः । 


एबमेवाऽऽत्मं कत्वज्ञानेऽपि क्कचिज्जन्मान्तरकृतं 'कर्म निमित्तं भवति । "यथा 
प्रजापतेः । क्वचित्तपो निमित्तम्‌ । “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व” इति श्रुतेः । कचित्‌ 


नेमित्तिके रूपज्ञानाख्यकाये दर्शयामीत्याह- तद्यथेति । तत्र “बिकल्पमुदाहरति-तमसीत्यादिना । 
समुच्चयं दश्ञयति--प्रस्माकं त्विति । विकल्पितानां समुच्चितानां च निमित्तानां गुणाववगुरावत्त्वप्रयुक्त' 
भेद कथयति तथेति । आलोकविशेषस्य गुणवत्त्वं बहुलत्वमगुणवत्त्वं मन्दप्रभत्वं 'चक्षुरादेगुणवत्त्व 
निमंलत्वादि "तिमिरोपहतत्वादि चागुणबत्त्वमिति भेदः। 

हृष्टान्तं प्रतिपाद्य वार्टान्तिकमाह--एवमिति । तथाऽन्यस्यापि .प्रजापतितुल्यस्य वामदेबावेजं- 
न्मास्तरीयसाधनवशादीश्वरानुप्रहादस्मिश्वन्मनि स्मृतवाक्यादेक्यज्ञानमुदेतीति शेषः । भृगुस्तत्तुल्यो 
वाऽघिकारी कवचिवित्युच्यते । तपो"'न्वयव्यतिरेकाश्यमालोचनम्‌ । इवेतकेतुप्रभृतिषु ज्ञाननिमित्तानां 
समुच्चयं दशयति क्वचिदित्यादिना । एकान्तं "नियतमावव्यकं ज्ञानलामे निमित्तत्वमिति यावत्‌ । 


में (मार्जारादि) रात्रि में विचरण करने वालों को बिना प्रकाश के भ्रन्धकार में होने वाला, चक्षु-रूप 
सन्निकषं रूपज्ञान में कारण होता है: (नहीं तो मार्जारादि रात्रि के अन्धकार में रहने वाले मूषकादि 
को कँसे पकडते ?) । दूसरा विकल्प न होने से गोगियों का मन हो रूपज्ञान में हेतु है। हम 
श्रयोगियों को तो चक्षु-सन्निकर्ष और प्रकाश होने पर रूप ज्ञान होता है । इसी प्रकार सूर्य रौर 
चन्द्रादि ग्रालोकभेद से विकल्पित और समुच्चित निमित्तों के भेद होते हैं । तथा प्रालोकविशेष के 
मुणत्त्व और भ्रगुणत्त्व निमित्त भेद हो जाते हैं । 


१. नक्तञ्चराणामिति-मार्जारादीनामित्यथंः । कथमन्ययाऽन्धकारमध्यवतितस्ते भूयकादिगृह्णीयुरिति भावः । २. 
बिधान्तरेण विकल्पायंमाह=मन इति । ३. अयोगिनाम्‌ । ४. मनोरूपज्ञानति मित्तमित्यन्वयः । ५, समुञ्चये 
प्रकारान्तर दर्शयति-तथेति । चन्द्राद्यालोकँ: सह चक्षुरादि केषांचित्तत्र निमित्तमित्यर्थः । ६. श्रवणादिरूपम्‌ । ७. 
यथा प्रआपतेरिति । न चात्र नियामकाभावः “यो ब्रह्माणं विदधातीति” धुती प्रजापतिबुडावीच्वरानुम्रह।दाजन्मनो 
चेदाविर्भावोक्तेरिति भावः। ८. उदितानुदितहोमवद्वधवस्थितविकल्पमित्यथं: । ६. प्रमात्रादीनां बीहेतूनां 
गुणवत्वदोषवत्त्वाभ्यामनेकधा निमित्तविकल्पं दर्शयति-चल्लुरादेरिति । आदिना भ्रमातप्रमेययो गरहः । तत्र प्रमाता 
ज्ञानपरिणामी साभासान्तःकरणाख्यः तस्य गुणबत्वं प्रकृष्भ्रज्॒त्वादि । वैपरीत्यं दोषवत्त्वम्‌ । प्रमेयो घटादिः तस्य 
दोषो दूरत्वादि गुणः संनिकृष्टत्वादि । दार्ष्टान्तिके श्रद्धादिषु गुणवत्त्वम्‌--उत्कर्ष: । दोषवत्वं निकर्ष इति 
द्रष्टव्यम्‌ । १०. चक्षुगंतदोषविशेषस्तिमिर: । ११, अन्वयेत्यादि-अन्नप्राणादिव्यभिचारित्वादनात्मा स्रगा- 
दिवत्‌ आत्मा तु रज्ज्बादिषदव्यभिचारी यद्वा उत्पत्त्यादिभाकत्वादभूतानामनात्मत्वमु ब्रह्मणस्तु तद्राहित्यादात्म- 
त्वमित्येवंविधान्वव०तिरेकाल्पविचारोजत्र तपःशग्देन विवक्षित इत्यचः । तदुक्तं वातिके-- “अन्वयव्यतिरेकादि- 
चिन्तनं बा तपो भवेत्‌ । अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थबोधायालमिदं यत इति ॥” वाक्यतात्पर्यालोचन साधनवियोषानु- 
संधानं फलबिश्ञेषचिन्तनं चादिशन्देन गृह्यते । १२. नैतैविना ज्ञानं संभवतीति भावः । 


१६६ सटिप्पणटोकाड्रयसंवलितञ्ञांकरभाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 


«आचार्यवान्पुरुषो वेद” “श्रद्धावाल्लभते ज्ञानम्‌” “तडिडि प्रणिपातेन'' “आचार्याद्धेव” 
“द्रष्टव्यः श्रोतव्यः” इतिश्ृतिस्मृतिभ्य एकान्तज्ञानलामनिमित्तत्वं 'श्रद्धाप्रमृतीनास्‌ । 
'ग्रधर्मादिनतिमित्तवियोगहेतुत्वात्‌। वेदान्तभ्वणमनन निदिध्यासनानां च 'साक्षाजज्ञेयविषय- 

त्वात्‌ । पापादिप्रतिबन्धक्षये चाऽऽत्ममनसो भूतार्थज्ञान नि मित्तस्वाभाव्यात्‌ । तस्मादहेतुत्वं 
न जातु ज्ञानस्य) श्रद्धाप्ररिपातादीनामिति ॥२॥ 


अथ प्रशिपातादिव्यतिरेकेण न प्रजापतेरपि ज्ञानं संभवति सामग्रघभावादत आह -श्रधर्मादीति । 
प्रणिपातादैर्ज्ञानो दयप्रतिबन्धकनिवर्तकत्बात्प्रजापतेश्च तन्नवृत्तेजेन्मान्त रीयसाधनायत्तत्वादाघुनिकभ्रणि- 
पातादिना विना स्मृतवाक्यादेवेक्यधीः संभवतीत्यथंः। 'ताहि श्रवणादिव्यतिरेकेशापि प्रजापतर्शानं 
स्यादित्याशङ्कूचाऽऽह- वेदान्तेति । न तेविना ज्ञानं कस्यचिदपि स्यात्प्रजापतेस्तु जन्मान्तरीयश्षवशब- 
ज्ञादिदानीमनुस्मृतवाक्यात्बुत्पत्तिरिति शेष: । तहि अ्रद्धादिकमपि प्रतिबन्धकनिवतंकत्वेन प्रजापतेराव- 
रणीषं तभ्चिवृत्तिमन्तरेण ज्ञानोत्पततयनुपपततेरित्याजङ्कघाऽऽह_ पापादीति । भ्रात्ममनसोमिथः 'संयुक्तयों: 
संबन्धि यत्पापं तत्कार्यं च रागादि तस्याभेदज्ञानोत्पत्त प्रतिबन्धस्य पूर्वोक्तेन त्यायेत क्षये सति प्रजा- 
पतेरीश्वरानुग्रहात्स्मृतवाक्यस्य परमार्थज्ञानोत्पत्तौ केवलस्य “निमिततत्वाततस्याः 

ज्ञानोदयेऽपि न तद्विधिवेयथ्यंम्‌ । प्रस्माक तद्शादेव तदुत्पत्तेवक्यितात्पर्यादिज्ञानं सर्वेषामेव "ज्ञानसा- 
घनमाचोर्यादिषु पुनविकल्पसमुच्चयानित्यर्थःः । अधिकारिभेदेन ज्ञानहेतुषु विकल्पेऽपि तेषामस्मासु 
समुच्चयान्न श्रुतिस्मृतिविरोघोऽस्तीत्युपसंहरति"--तस्मादिति ॥२॥ 


इसी प्रकार आत्मकत्वज्ञान में भी कभी-कभी पूर्वजन्मकृत श्रवणादिरूप कमं निमित्त होता 
है। जैसे प्रजापति की बुद्धि में ईश्वर के भ्रनुग्रह से वेद प्राविभूंत हुए । कभी-कभी 
तप निमित्त होता है । “उस निविकल्पक ब्रह्म को तप से जानने की इच्छा करो” ऐसा श्रुति प 


होता है। कहीं-कहीं श्रुतियाँ “भ्राचायंवान्‌ पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है”, “श्रद्धावान्‌ पुरुष को 
प्राप्त होता है”, "(तत्वदर्शी महात्माओं को) नमस्कार करके उसे जानो”, 
द्वारा ही (विद्या स्थिर होती है)”, एवं “इस आत्मा का ही दर्शन करना चाहिये, श्रवण 


चाहिये” ऐसा कह कर अधर्मादिरूप जो ज्ञान प्रतिबन्धक हैं, उनके निमित्त का नाश हो जाने से श्रद्धा 
आदि को ब्रह्वितीय ज्ञानलाम निमित्त कहा है । हे 


वेदान्त के श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन तो साक्षात्‌ ज्ञानसाधन होने 
श्रद्धादि की तरह परम्परा रूप से नहीं, अपितु साक्षात्‌ विषय करते हैं । पापादि 
पर आत्मा और मन का भी तत्त्वार्थज्ञान में निमित्तों का स्वाभाविकत्व है । इसलि 

में श्रद्धा, प्रणिपातादिकों का अहेतुकत्व कभी नहीं हो सकता ॥२॥ 


१. पूर्वोत्तरान्वयीदम्‌ । २. अधर्मादिङूपाणि यानि ज्ञानप्रतिबन्धनिमित्तानि 
त्वादन्तरङ्गसाधनत्वान्नतु श्रद्धादिवत्‌ परम्परया । ४. तत्त्वार्थज्ञाने 
उत्पत्ताविति शेष: । ६. प्रजापतेः अबणादिपूर्वकज्ञानाङ्गीकारे | 
निमित्तानां विकल्पसमुच्चयसंभवादिति क्षेषः । ६. श्रद्धा 

स्यान्मतमित्यादिनोपक्रान्तस्योपसंहार: । मै 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] ब्रूहदारण्यकोपनिषत्‌ । १६७ 


स वै नैव रेमे तस्मादेकाको न रमते स हितोय- 
मँच्छत्‌ । स हँतावानास यथा स्त्रोप्मा८सो संपरि- 
ष्वक्तौ स इममेवाऽऽत्मानं द्वेधाऽपातयत्ततः पतिश्च 
पत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्धबृगलमिव स्व इति ह 
स्माऽऽह याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर्यंत 


एव ता! समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त ॥३॥ 

उस प्रजापति ने श्रानन्द का अनुभव नहीं किया, इसोलिये भ्राज भी एकाकी पुरुष रति का अनुभव 
नहीं करता (इष्ट वस्तु के संयोग से होने वालो कोड़ा का नाम ही रति है, ऐसी रति के लिये गौर 
भ्रति की निवृत्ति के लिये) उस प्रजापति ने दूसरे को अर्थात्‌ स्त्री की श्रभिलापा की; जैसे परस्पर 
स्त्री पुरुष ग्रालिङ्गित होते हैं वैसे ही परिणाम वाला वह सत्य संकल्प प्रजापति भी हो गया । उससे इस 
अपने शरोर को ही दो भागों में बांट दिया । उसी से पति और पत्नी हुये । इसीलिये लौकिक शरीर 
द्विदल ब्रन्त के एक दल के समान है भर्थात्‌ भ्रकेला पुरुष अर्ध द्विलल के समान है ऐसा याज्ञवल्क्य ने 
कहा । म्तः यह पुरुषः का अर्धं पराकाश स्त्री से पूर्ण होता है; विवाह के पश्चात्‌ वह पुरुष उस स्त्री से 
संयुक्त हुआ पूर्ण माना जाता है । उसी मैथुन की प्रवृत्ति से मनुष्य उत्पन्न हुये हैं ॥३॥ 


इतश्च 'संसारविषय एव प्रजापतित्वं यतः स प्रजापतिं नेव रेमे रति 'नान्वभवद- 
रत्याविष्टोऽभू वित्यर्धोऽस्मदादिवदेव यत इदानीमपि तस्मादेकाकित्वादिधर्मवस्वादेकाकी 
न रमते रति नानुमवति । रति्नामेष्टार्थसंयोगजा 'क्रीडा । तत्प्रसद्धिन इष्टवियोगान्म 
नस्याकुलीमावोऽरतिरित्युच्यते । स तस्या श्ररतेरपनोदाय हितीयमरत्यपघातसमर्थ 


प्रज्ञापतेरभयाविष्टत्वेन संसारान्तमूंतत्वमुक्तमिदानां तत्रेव हेत्वःतरमाह- इतश्चेति । भ्ररत्या- 
विष्टत्बे प्रजापतेरेकाकित्वं हेतु करोति--यत इति । कार्यस्थारतिः कारणस्थारतेलिङ्गमि'त्यनुमालं 
सूचयति इदानीमपीति । भ्रादिपदेन भयाविष्टृत्वादिग्रह: । अरति प्रतियोगिनिरक्तिद्वारा नि्क्ति 
रतिर्नामेति । कथं `तहि यथोक्त रतिनिरसनमित्याञ्ञङ्कच स द्वितीयमंच्छवित्येतदरव्याचष्टे- स तस्या 


इसलिए प्रजापति होना भी संसार के अन्तरगत है, क्योंकि “स: अर्थात्‌ उस प्रजापति ने 
“बै नैव रेमे” भ्र्थात्‌ आनन्द भ्रतुभव नहीं किया । (एकाकी होने से) हम लोगों के समान ही उदास 
हो गया, यह भाव है । इसलिए इस समय भी “तस्मात्‌” भ्र्थात्‌ एकाकित्वादि धर्मों से युक्त होने के 
कारण “एकाकी न रमते” अर्थात्‌ प्रानन्द अनुभव नहीं करता। इष्टवस्तु के संयोग से होने वाली 
मानसोल्लासविशेष क्रीडा का नाम ही रति है । उस इष्टवस्तु में संयुक्त पुरुष के मन से इष्टवस्तु 


_ के वियोग होने पर जो व्याकुलता होती है, उसे ्ररति कहा जाता है । उस व्याकुलता को दूर करने 


१. संसारान्त्गंतम्‌। २. एकाकिस्वादिति शेषः। ३. मानसोल्लासविस्षेषः । ४. अनुमानमिति--विराडात्मा- 
: । निवृत्ताविद्यस्य पुंसः स्वाधिकारसमाप्तिपर्यन्तमाघिका- 


ऽरत्या दिष्टोऽभदेकाकित्वादस्मदादिवदित्याका रक मित्य: 
रिक्जीबन्मुक्तानामिव प्रारब्घहेत्वबिद्यालेशानुवृत्त्याउरत्याद्यपप्षत इति भावः । ५. अरत्याविष्टत्वे । 


१६८ सटिप्पणटीकाहयसंबलितश्ञाडू-र भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


'ख्लीवस्त्वेच्छद्गृद्धिमकरोत्‌ । तस्य चेवं स्त्रीविषयं गृध्यतः स्त्रिया परिष्वक्तस्येवाऽऽस- 
मनो 'मावो बभूव । स तेन 'सत्येप्सुत्वाद्ध॑ तावानेतत्परिमाण ग्रास बमूद हू । 

कि परिमाण इत्याह--यथा लोके स्त्रोपुमांसावरत्यपनोदाय संपरिष्वक्तो यत्परि- 
माणौ स्यातां तथा तत्परिमाणो बभूवेत्यर्थः । स तथा तत्परिमाणमेवेम' मात्मानं द्वेधा 
द्विप्रकारमपातयत्पातितवान्‌ । इममेवेत्यवधारसां 'मूलकारणाह्विराजो “विशेषणायंस्‌ । 
न क्षीरस्य सर्वोपमर्वेत दधिमावापत्तिवद्विराइभावोपमदेनेतावानास । कि तर्ह्यात्मना 


इति । स हेस्पस्य वाक्यस्य पातनिकां करोति तस्येति । तेन आवेनेति यावत्‌ । कथमभिमाममात्रेण 
यथोक्तपरिमाणत्वं तत्राऽऽह- सत्येति । निपातोश्वधारशो । तस्यंव पुनरनुवादोऽन्वया षः । 
परिमाणमेव प्रइनपूर्वकं विवृणोति--किमित्यादिना । संप्रति स्त्रीपुंसयोरत्पत्तिमाह--स तथेति । ननु 
द्वेधाभावो 'विराजो वा संसक्त'स्त्रीपुंसागतस्य "पिण्डस्य वा नाऽऽद्यः सशब्देन बि राड्ग्रहायोगात्तस्य 
कर्मत्वाद्हितीये त्वात्मश्न्दानुपपत्तिस्तत्राऽह--इममिति । "तथा च सशब्देन कतृ तया विराड्ग्रहणम- 
बिरद्धमित्यर्थ:। "तदेव स्फुटयति नेत्यादिना । कस्य "ताहि द्विधाकरणमित्याशडूया55ह--कि 
तहींति । तञ्च द्विधाकरणकर्मे ति शेषः । कथं तहि तत्राऽऽत्मदाब्दः संभवतीत्याशडूनया5ह--स एव चेति । 


के लिए उसने “द्वितीयम्‌” भ्रर्थात्‌ अरति को नाश करने में उपयुक्त स्त्रीरूप वस्तु की "ऐच्छत्‌” श्र्थात्‌ 
लालसा की । इस तरह स्त्री के लिए लालसा होने पर स्त्री से आलिङ्गन करते हुए उसे अपने श्रन्तः 
करण का प्रभिमान उत्पन्न हुम । सत्यसङ्कल्प होने के कारण उस मिमान से वह "एतावान्‌” अर्थात्‌ 
इस परिमाण दाला “प्रास” अर्थात्‌ हो गया । 

किस परिणाम वाला हो गया ? इस पर कहते हैं । जिस प्रकार लोक व्यवहार में स्त्री पौर पुरुष 
(एकाकी में श्रानन्द अनुभव न करने से) मन की उत्कण्ठा को दूर करने के लिए परस्पर आलिङ्गित 
होते हैं; वे दोनों जिस परिणाम वाले होते हैं, बह उसी परिमाण वाला हो गया-यह प्राशय है । 


१. स्त्रीवस्विति-स द्वितीयमच्छदिति द्वितीयमात्रस्पेष्टत्वशृतेस्तस्य कथं स्त्रीत्वमित्यााडूया5ह-- अरत्यपघात- 
समर्थमिति । तथा चोक्तं वातिके--"इच्छामात्रमरत्युत्थं पुंस्यलन्धस्थितिस्त्रियम्‌ । प्रयुङ्क्ते योग्यतस्तस्यास्तदल- 
ब्ध्वाउरति: प्रभो? ॥१११॥ इति । एकाकित्वादरतिस्ततो द्वितीयेच्छा तस्मात्र स्त्रीविशेषणाइते द्वितीयमात्र- 
विषयं तदरत्यपनोदनासमर्थे पुंस्यनवस्थं द्वितीयत्वेन स्त्रियमुपस्थापयति तदलाभाद्धि अजापते ररतिस्तस्मादरत्यप- 

घाते स्त्रियों योग्यत्वात्संव तदिच्छाकर्म । अतएव हष्टान्तेऽपि स्त्रीग्रहणमिति बातिका्थ:। २. अन्तःकरणस्म । 
३. अभिमान: । ४. सत्यसंकल्पत्वात्‌ । ५. संपरिष्वक्तस्त्रीपुसप्रकारेण । ६. स्वदारीरमू । ७. _मूलकार- न 
जादित्यादि-मनुशतरूपोत्पत्तिबीजभूतात॒ संपरिष्वत्तस्त्रीपुस्पारमाणकाच्छरी रान्तरादित्यर्थ: । यदा विराज इत्यतः 
न्तरं ढ्विघाकरणक्रियाकर्मण: पिण्डस्येति शेषः । विश्षेषणार्थमित्यस्य व्यावृत्त्यथंमित्यथ: । तथा चेममेवेत्यवः 
जगतो मूलकारणतो विराडात्मनः सकाशादृद्विघाकरणक्रिया कर्मीभूतस्य तपु पिः 
व्यावृत्त्यर्थमित्यर्थः । एवं च स इममेबात्मानं ढेषाऽपातयदित्यस्यायमर्थः । स 
प्रथमशरीरी प्रजापतिबिराडात्मा, इममेव स्वस्माद्वघावृत्तं पुरोवतिनं परिव्वक्तर 
त्मीयत्वेनाभिमतं द्वेघाऽपातयत्‌ द्विप्रकारं पातितवान्‌ तं दविघाऽ्करोत्तस्य भागहय॑ 
ब्यावत्त्यर्यमु । ९. विराट्शरीरस्य । १०. स्त्रीपुंसमानस्य । स्त्री पुंसात्मकस्य 
पेणोत्पन्नदेहान्तरस्य । १२. बिराजो द्वेधाभावानम्युपगमे च । १३, तस्य ततो : 


द्वेधा भावकर्म्वानम्युपगमे । २००”, 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १६8 


व्यवस्थितस्यैव विराजः । सत्यसंकल्पत्वादात्मव्यत्तिरिक्तं स्त्रीपुंसपरिष्वक्तपरिमारां 
शरीरान्तर बभूव । स एव च विराट्‌ तथासूतः स हैतावानासेति सामानाधिकरण्यात्‌ । 
ततस्तस्मात्पातनात्प' तिश्च पत्नी चाभवतामिति दंपत्यो निवंचनं लोकिकयोरत' एव 
तस्माद्यस्मादात्मान' एवाधंः पृथामूतो येयं स्त्री तस्मादिदं शरीरमा त्मनोऽंबगलमधं च 
तद्‌ बृगलं च तदर्घवगलं विदलमर्घविदलमिवेत्यर्थः परावस्र्युहनात्कस्यार्षबृगल मित्युच्यते स्व 'आत्मन 
इति। एवमाह स्मोक्तवान्किल याज्ञवल्क्यो यज्ञस्य वल्को वक्ता यज्ञवल्कस्तस्यापत्यं 


तथाभूतः संसक्तज्ञायाप्‌ंपरिमाणोऽस्ूदितिः यावत्‌ । 


न केवलं मनुः शतरूपेत्यनयोरेव दंपत्योरिदं निवंचनं कितु लोकप्रसिद्धयोः सर्वयोरेव तयो- 
रेतदृवृष्टव्य॑ सवंत्रास्य संभवावित्याह_लौकिकयोरिति । उक्ते निवंचने लोकानुभवमनुकूलयतित 
तस्मादिति । प्रागिति “सहधमंचारिणौसंबन्घात्पूबं मित्यर्थः । आकाङ्क्षाद्वारा षष्ठीमादायानुभवमव- 
लम्ब्य व्याचष्टे --कस्येत्यादिना । बृगलशब्दो "विकारार्थः। अनुभवसिद्धेऽयं प्रामाणिकसंमतिमाह ¬ 


एक दूसरे से म्रालिङ्गत स्त्री-पुरुष की तरह उसने उस परिणाम वाले अपने इस शरीरको ही 
“द्वेधा” प्र्थात्‌ दो प्रकार से, “पातयत्‌” अर्थात्‌ = पात कर दिया । मूलकारण से विराट्‌ की व्यावृत्ति 
के लिए "इमम्‌ एव” भ्र्थात्‌ 'इस शरीर को ही' यह निइ्चयार्थक प्रयोग है । तो क्या अपने स्वरूप को 
सर्वथा नाश कर दूध से दघिभाव प्राप्ति की तरह पूवंस्वरूप को सर्वथा विनष्ट कर विराट्‌ ऐसे 
परिमाण वाला नहीं हुआ ? तो फिर कंसा हुआ ? अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हुए ही विराट, 
सत्यसङ्कल्प होने के कारण अपने से भिस्त म्रालिङ्गित-स्त्रीपुरुष के परिमाण बाला दूसरा शरीर हो 
गया ।'वही पूर्वरूप में भ्रवस्थित विराट्‌ था, संयुक्त-स्त्रीपुर्‌ष के भी विराडाकार होने से बह इस 
प्रकार परिमाण वाला हो गया । एक ही भ्रधिकरण में रहने से “सः” और “एतावान्‌'' का समाना- 
धिकरण है। 


“ततः? अर्थात्‌ उस पातन से, मनु नाम के पति हुए रौर शतरूपा नाम वाली पत्नी हुई । यह 
सार्वत्रिक पति-पत्नी का निरूपण है । क्योंकि भ्रपने शरोर से ही भागाधं में विभक्त हुई यह स्त्री है । 
“तस्मादिदम्‌” प्र्थात्‌ इसी से यह शरीर अपनी म्रातमा का अर्धवृगल है अर्थात्‌ अर्घ विभाग है । उस 
विभाग में से जो भ्रर्द्ध विभाग है, उसे अर्घबुगल उसी प्रकार कहते हैं; जिस प्रकार शुबित और बाँस 
को दो भागों में विभक्त करने पर एक भाग को अधंविदल कहते हैं । यदि ऐसा है तो विवाह से पूर्व 
स्त्री किसकी अढवृगल कही जाती हे ? इस पर श्रुति कहती है 'अपनी आत्मा की हो अर्धेबृगल 
होती है ?' ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा है। (याज्ञवल्क्य नाम क्यों पड़ा ?) “याज्ञवल्क्यः” अर्थात्‌ 
यज्ञ का वल्क या वक्ता यज्ञवल्क, उसकी संतान याज्ञवल्क्य हुई, उसे देवराति भी कहा है । ब्रह्मा का 


१. मनुः। २. शतरूपा । ३. निरूपणम्‌ । ४. जतेएवेति--अस्य निर्वेचनस्य साव॑त्रिकत्वादेवेत्यर्थ: । 
५. स्वशरीरादेव भागो विभक्त इत्यर्थः । ६. स्वस्य । ७. विदलमिति शुक्तिवेष्वाद्यर्धभागवदित्यथे: । ८. 
पुरुषस्य । ६. तस्यापि विराडाकारत्वादिति भावः। १०. व्यभिचारिणः परस्त्रीप्रापणेन त मवति पूर्णतेत्या- 
शयेन स्व्युडहनादितिभाष्य व्याचष्टे-सहधर्म चारिणीसंबन्धादिति । ११. विभागायंः । 


१७० सटिप्पणटीकाइयसंवलितज्ञा डकर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


सो हेयमीक्षांचक्र कथं नु माऽऽत्मन एव जनयित्वा 
संभवति हस्त तिरोऽसानीति सा गौरभवदृषभ 
इतरस्ता७ समेंवाभवत्ततो गावोऽजायन्त वडवेतरा- 
ऽभवदश्ववृष इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इतरस्ताँ 
उस शतहूपा ने (कन्मा-गमन निषेध स्मृतिं वाक्य का) विचार किया कि अपने से उत्पन्न 
कर मेरे साथ संभोग कैसे करता है ? अच्छा हो ! ऐसी परिस्थिति में मैं छिप जाऊं । अतः वह गौ 
हो गयी, इसे देख दूसरा मनुरूप पुरुष वृषभ होकर उससे संभोग करने लगा । इससे गाय और बेल 
उतपन्न हुए । फिर बह शतरूपा घोड़ी हो गयी और मनु अच्छा घोड़ा बन गया । पुनः बह गर्दभी हो 


याज्ञवल्क्यो दैवरा तिरित्यर्थः । ब्रह्मणो 'वा$पत्यं यस्मादयं पुरुषाधं 'प्राकाशः स्त्र्यधंशुन्य: 
पुनरुदधहत्तात्तस्मात्पुयते स्त्रयर्धेन पुनः संपुटीकररोनेव विदलार्ध: । 'तां स प्रजापतिसंन्वा- _ 
र्पः शतरूपाख्यामात्मनों दुहितरं पत्नीत्वेन कल्पितां समभवन्मंथुनमुपगतवान्‌ । ततस्त- 
स्मात्तदुपगमनान्मनुष्या अजायन्तोत्पन्नाः ॥३॥ 

सा शतरूपो हेयं सेयं दुहितृगमने स्मार्त प्रतिषेधमनुस्म रन्तीक्षांचक्रं । कथं 


एवमिति । दवेधापतने सत्येको भागः पुरुषोऽपरस्तु खीत्त्रव हेत्वन्तरमाह--यस्मादिति । उ 

बस्थायामाकाजः पुरुार्धः स्त्र्यर्धशून्यो यस्मादसंपूर्णो वतंते तस्माबुद्वहनेन प्राप्तस्त्र्यधेन 

भागः पूर्यते यथा विदलार्धोऽसंपुरंः संपुटीकरशोन पुनः संपूणा: क्रियते तद्वदिति योजना । 

'स्वाभा विकयोग्यतावशेन संसर्गोऽसूदनादित्वात्संसारस्येति सूचयितुं पुनरिस्युक्तम्‌ । पू 

च मिथः संबन्धास्मनुष्यादिसृष्टिरित्याह--तामित्यादिना । + 
स्मार्तं प्रतिषेधमिति । न सगोत्रां समानप्रवरां आर्या बिन्देतेत्यादिकमिति यावत्‌ । ` 

यदूदुहितृगमनं मातृतश्चाऽऽपञचमात्मपुरुषा त्पतृतश्चाऽन्सप्तमादिति स्मृतेरिति मत्वाऽऽह 


पुत्र याज्ञवल्क्य है--ऐसा भी प्रसिद्ध है । क्योंकि यह पुरुपा शून्यत्वसाहृश्य से ग्राकादा त्येक 
इसलिए विवाह करने पर पुनः यह स्व्रयर्ध से पूरित होता है । जंसे (शुक्ति-वेणु ह 
पुनः सम्पुटित कर देने पर पूर्ण हो जाता है । “ताम्‌” अर्थात्‌ 
से कल्पना की हुई अपनी शतरूपानाम की कन्या से “समभवत्‌” अर्थात्‌ मैथुन 
उस मथुन धमं से मनुष्य “अ्रजायन्त” अर्थात्‌ उत्पन्न हुए ॥३॥ a 


स्मृतिप्रोक्त पुत्रीगमत सम्बन्धी प्रतिषेववाक्य का स्मरण क 


१. प्रसिद्धो याज्ञवल्क्यः । २. शुन्यत्वसाहश्यादाकाशः । 
वंक्यते न च तयोः सृष्टिमशिष्ट्वा ताम्यामन्यसृष्टिबंक्तुं 


चतुर्थ ह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १७१ 


समेवाभवत्तत एकशफमजायताजेतरा5भवद्वस्त इतरो- 
ऽविरितरा मेष इतरस्ता” समेवाभवत्ततोऽजावयो- 
ऽजायन्तँवमेव यदिदं किच मिथुनमा पिपीलिकास्य- 
स्तत्सवंमसृजत ॥४॥ 
गयी, तब मनु गर्देभ हो गया श्रौर उससे संभोग करने लग गया । इस मैथुन से एक खुर वाले पशु 
उत्पन्न हुए । पुन: शतरूपा बकरी हो गयी और मनु बकरा हो गया । जब वह भेड़ हो गयी, तब मनु 
भेडा हो गया श्रौर उससे संभोग करने लग गया । इसी से भेड़ बकरे उत्पन्न हुए । ऐसे ही चींटी से 
लेकर जितने स्त्रीपुरुषरूप जोड़े हैं, उन सभी की इसी प्रकार उन दोनों ने सृष्टि की ॥४॥ 


मकृत्यं यन्मा मामात्मन एव जन यित्वोत्पाद्य संभवत्युपगच्छति । यद्यप्ययं 'निष्च णोण्ह 
हन्तेदानीं तिरोऽसानि जात्यन्तरेण तिरस्कृता भवानोत्येवमी क्षित्वाऽसौ गौरभवत्‌ । 
उत्पाद्प्राणिकमं मिश्चोद्यमानायाः पुनः पुनः संव मतिः शतरूपाया मनोश्चाभवत्‌ । ततश्च 
ऋषभ इतरः । तां समेवाभवदित्यादि पूर्ववत्‌ । 'ततो गावोऽजायन्त । तथा वडवेतराऽभ- 
वदश्ववृष इतरः । तथा गर्दभीतरा गर्दभ इतरः । तत्र 'वडवाश्ववृषादीनां संगमात्तत 
एकशफमेकखुरमश्वाश्वतरगर्दभाख्यं त्रयमजायत । तथाऽजेतराऽमबद्वर्तश्छाग इतरः । 
तथाऽविरितरा मेष इतरः। तां समेवाभवत्‌ । तां तामिति वीप्सा । तामजां तामवि चेति 


तयोर्जात्यन्तरगमनं कथमित्या्ञङ्कुघाऽऽह-यद्यपोति । झतरूपायां गो भावमापन्नायाभृषभां दिभावो 
मनोभंवतु तावता 'यथोक्तदोषपरिहारस्तयोबंडवादिभावे तु न काररणमस्तोत्याशङ्कुघाऽऽह - उत्पाद्य ति। 
ततस्तस्या गोभावादनन्तरमिति यावत्‌ । गवां जन्मार्थ मिथःसंभवनं ततःशब्दाथंः । तत्र तेषाबुत्पत्तौ 
सत्यामिति यावत्‌। वाक्यद्वये बोप्सा विवक्षितेत्याह--तामिति । तामेवाभिनयति'-तामजामिति । ताँ 


लगी। 'कथं नु' अर्थात्‌ यह अशास्त्राय कृत्य है, जो अपने से ही उतपन्न करके मुझसे “संभवति” 
अर्थात्‌ ग्राम्य धर्म करता है । यदपि यह तो निर्लज्ज है, मैं “हन्त” अर्थात्‌ अब “तिरोऽसानि'" 
जात्यन्तर रूप से पने को छिपाये लेती हुं-यह सोचकर वह गाय हो गयी । उत्पन्न किये जाने वाले 
प्राणियों के कर्मों से उदित हुई बुद्धि के समान मनु ग्रौर शतरूपा की पुन: पुनः वैसी बुद्धि होती रही । 
शतरूपा के गोभाव के श्रनन्तर मनु बल हो गया । वह पूर्ववत्‌ गाय के साथ ग्राम्यधर्म करने लगा । 
गो-बुषभ के सम्बन्ध के बाद गाय बेल उत्पन्न हुए । फिर शतरूपा घोड़ी हो गयी और मनु म्रकवश्रेष्ठ हो 
गया । इसके बाद शतरूपा गर्दभी हो गयी और मनु गदभ हुआ । उन घोड़ी और ग्रश्‍वश्रेष्ठ के समागम 
से घोड़ा खच्चर और गर्दमाख्य तीनों एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए । इसी प्रकार शतरूपा बकरी 
हो गयी और मनु बकरा हो गया, शतरूपा भेड़ हो गयी और मनु भेड़ा हो गया और उस उस शरीर से 
सङ्गम करने लगा । “तां” शब्द को "ताम्‌, ताम्‌” अर्थात्‌ “वह-वह” यह द्विरुक्ति समझ लेनी 


१. निर्लज्ज: । २. गोवृषभसम्बन्धान्तरमू । ३. गर्दभाश्वजातीयादस्वतर इति बोध्यम्‌ । ४. आदिशब्द: 


प्रधानवाची । । ऋषभोत्तम इति यावत्‌ | ४. यथोक्तदोषेति-स्मातंप्रतिषेघातिक्रमणप्रयुक्तप्रत्यवायरूपदोषेत्यर्थ: । 


६. दर्शयति । 


सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


सोऽवेदहं वाव सष्टिरस्म्यहण होद४ सर्वमसृक्षीति 
ततः सृष्टिरभवत्सृष्ट्या” हास्यंतस्यां भवति य एवं 
वेद ॥५॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करने के बाद उस प्रजापति ने जाना कि “मैं ही सृष्टि हूं” 
मैंने ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना की है । अतएव वह प्रजापति सृष्टि नाम बाला हुआ । जो ऐसा 
जानता है वह इस प्रजापति की सृष्टि में प्रजापति के समान ही स्रष्टा होता है ॥५॥ ॥ 


१७२ 


समभववेवेत्यर्थ: । ततोऽजाश्चावयश्चाजावयोऽजायन्त । एवमेव यदिदं किच यत्किचेद 
मिथुनं ख्रीपुंसलक्षणं द्मा पिपीलिकास्यः पिपीलिकाभिः सहानेनैव न्यायेन तत्सर्वम- 


सुजत जगत्सृष्टवान्‌ ॥४॥ 

स प्रजापतिः सर्वमिदं जगत्सृष्टा$वेत्‌ । कथम्‌ । ग्रहं वावाहमेव सृष्टिः सृज्यत 
इति सृष्ट जगदुच्यते सुष्टि'रिति । यन्मया सृष्ट जगन्भदभेदत्वादहमेवास्मि न मत्तो 
व्यतिरिच्यते । 'कुत एतत्‌ । अहं हि यस्मादिदं सबं जगदसूक्षि सृष्टवानस्मि 


वड्या तां गर्दभी चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ततो *मिथःसंभवताद्ययोक्तादिति यावत्‌ । विज्ञे 
कमुपदेशासंभवं मन्वानः संक्षिप्योपसंहरति - एवमेवेति । तद्विभजते इदं मिथुनमिति ।' 
“न्यायः ॥४॥ 
“द्यपि मन्वादिसृष्टिरेवोक्ता तथाऽपि सर्वा सप्र 
श्रवर्गाति प्रइनपूर्वक विज्ञाययति--कथमित्यादिना । कथं र कक तृं शि 
िस्पाशङ्ुघाऽऽह_ सृज्यत इतीति । पदार्थवुक्‍्त्वा वाक्यार्थभाह--यन्मयेति । 
मध्याहूत्पाहमेव तदश्मीति संवन्धः । "तत्र हेतु पाह--मदभेदत्वादिति । एवकारार्थम 
बत्वादित्युक्तमाक्षिप्य समाधते -कुत इत्यादिना । न हि सृष्टं ख्रष्टुरथन्तिर तस्ये 


चाहिये अर्थात्‌ बकरारूप मनु और भेडारूप मनु उस बकरीरूपा शतरूपा श्र 

समागम करने लगा । उससे बकरी और भेड़ों की उत्पत्ति हुई । इस प्रकार 

लेकर स्त्रीपुरुष-द्वन्द्वात्मक जगत्‌ है, उसने इन सबकी इसी तरह से “प्रसृजत 
उस प्रजापति ने यह सब जगत्‌ उत्पन्न करके समझा । किस प्रकार 

अर्थात्‌ मैं ही, सृष्टि हूं । “सृजन की जाती है'' इस व्युत्पत्ति से सृष्ट 

कहा जाता है। जिस जगत्‌ की मैंने सृष्टि की है, विवतंरूप से जगत्‌ मुभसे अभि 


१. आडोअभिव्याप्त्यथंकत्वं मत्वाक्त पिपरीलिकाशि: सहेति । २. 
४. इति शब्देनेत्यर्यः । ५. मदभेदत्वादिति--मद्विवर्तत्वे ps: 
--जगतस्त्वदभेदत्वेऽपि को हवतुरित्याक्षेपार्थः । ७. 
&. रीतिः। १०. ननु पूर्णा सृष्टिममृष्ट्वा सृष्टिरस्मीति स्रष्टा 
बक्ष्यमाणा सोमागनीन्द्रादिङपाञनुपराहूकसुष्टिः नु 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १७३ 


अथेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच्च योनहंस्ताभ्यां चाग्निससजत 
तस्मादेतदु भयमलोमकमन्तरतोऽलोमका हि योनि- 
रन्तरतः । 'तद्यदिदमाहरम्‌ यजाम्‌' यजत्येकंकं देवमे- 
इस प्रकार फिर उस प्रजापति ने मन्थन किया । उससे मुखरूष योनि से दोनों हाथों के द्वारा 
अच्छी प्रकार मन्थन करके अग्नि को उत्पन्न किया । इसीलिए ये दोनों ही हाथ और मुख भीतर की ओर से 
लोम-रहित हैं, स्त्रियों की योनि भीतर से लोम शून्य ही होती है (अत: ये हाथ और मुख दोनों हो 
दाहक अग्नि को योनि माने जाते हैं। याज्ञिक लोग अग्नि, इन्द्रादि को) इसीलिए भिन्न-भिन्न देवता 


दित्यर्थ: । यस्मातसृष्टिशब्देनाऽत्मानमेवास्यघात्प्रजापतिस्ततस्तस्मातसृष्टिरभवत्सृष्टिना- 
माभवत्‌ । सृष्ट्यां जगति हास्य प्रजापतेरेतस्यामेतस्मिञ्जगति स प्रजापतिव त्ल्रष्टा 
भवति स्वात्मरनोऽनन्यभू तस्य जगतः । कः। य एवं प्रजापतिवद्यथोक्तं स्वात्मनोऽनन्यभूतं 
जगत्साध्यात्प्राधिभूताधिदवं जगदहमस्मीति वेद ॥५॥ 

एबं स प्रजञापतिजंगदिदं मिथुनात्मकं सृष्टा ब्राह्मणादिवर्णनियन्त्रीदेबताः सिसृक्ष्‌- 
रादो । '्रथेति शब्दद्वयम भिनयप्रदर्शनार्थम्‌ । अनेन प्रकारेण मुखे हस्तो प्रक्षिप्याभ्यमन्थदा- 


वदवस्थानाबित्ययंः । ततः सृष्टिरित्यादि व्याचष्टे--यस्मादिति । किमथं त्रष्टुरेषा “विभूति रुषदिष्टेत्याः 
शङ्कूघाऽऽह -सृष्टधामिति । जगति भवतीति संबन्धः । वाक्याथंमाह- प्रजापतिवदिति ॥५॥ 

जनु सर्वा सष्टिरुक्तोक्तं च प्रजापतेविमूतिसंकोतंनफलं किमवशिष्पते यदथंमुत्तरं वाक्यमित्या- 
शाडू याहू -एवमिति । आदावम्यमन्यदिति `सबन्धः । अभिनयप्रदर्शनमेव विशदयति --म्रनेनेति । 


“मैं ही हूँ” वह मुझसे भिन्न नहीं है । ऐसा कयां है ? क्योंकि मैंने हो इस सम्पूर्णं जगत्‌ को “श्रसृक्षि'' 
अर्थात्‌ उत्पन्न किया है । इसलिए यह मुझसे प्रभिन्न है _ यह इसका आशय है । क्योंकि प्रजापति ने 
अपने का हो सृष्टि शब्द से कहा था, “ततः” अर्थात्‌ इसलिए “सृष्टिरभवत्‌” अर्थात्‌ सृष्टि नाम बाला 
हुप्रा । “हास्य' अर्थात्‌ इस प्रजापति की “सृष्ट्याम्‌ ' भर्थात्‌ सृष्ट जगत्‌ में "एतस्याम्‌ श्र्थात्‌ इस जगत्‌ 
में। वह प्रजापति के समान अपने से अभिन्न जगत्‌ का स्रष्टा होता है । कौन स्रष्टा होता है? जो 
“एवम्‌' र्यात्‌ प्रजापति के समान पूर्वकथित अपने से अभिन्न जगत्‌ को (प्रजापति के तादात्म्यरूप से) 
“अध्यात्म, अधिभूत रौर अधिदेव के सहित जगत्‌ मैं हूं” इस प्रकार जानता है ॥५॥ 

इस प्रकार मिथुनात्मक सृष्टि की उत्पत्ति कर प्रजापति ने ब्राह्मणादि चार वर्णों को नियमा- 
धीन करने वाली देवताओं को इच्छा से पहले अग्निदेवता को उत्पन्न किया । “अथ” 
शब्द श्रनुग्राह्म सृष्टि के अनन्तर का बोधक है । “इति” शब्द मन्थनप्रकारक अभिनय प्रदर्शन के 


१. तत-तत्र-कर्मेकाण्डे इत्यर्थः । आहुरिति शुद्धकमिण: देवताभेदं पारमाथिंक मन्यमाना आहुरित्यर्थः । देवमिति 
तन्नादरणीयमिति शेषः । २. टा भवतीति-प्रजापतिना तादातम्यापन्नतया तद्रूपेणेव स्रष्टा भवतीत्यथंः । ३, 

अधेति-अत्रायशन्दोऽनुग्ाह्मृष्ट्ानन्तर्याबंः । इतिशब्दस्तु मन्धरप्रकाराभिनयप्रदर्शनार्थ इति विवेक: । ४. 
सृष्टिरूपा विभूतिः। ५. सम्बन्ध इति-तथा चानुग्राह्मग्राह्मणादिसृष्टअनन्तरमनुग्राहकास्त्याविसृष्टि बबतुमुत्तरं 
वाक्यमिति भावः । 


१७४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितञज्ञांकर भाष्यसमेता- [१प्रथमाध्याये- 


तस्यंव सा 'विसृष्टिरेष उ ह्येव सर्वे देवाः । अथ 
यत्किचेदमार्द्र तद्रेतसोऽसृजत तद्‌ सोम एतावद्वा 
इद सर्वेमन्नं चंवान्नादश्च सोम एवान्नमगिनि रञ्नादः 


मानते हुए भी ऐसा कहते देखे जाते है कि इस अग्नि का यजन करो, इस इन्द्र का यजन करो, क्योंकि 
वह एक ही प्रजापति देव की विसृष्टि है । यह प्रजापति ही निखिल देवस्वरूप है, तत्पश्चात्‌ उस 
प्रजापति ने वीर्य से उस वस्तु को उत्पन्न किया, जो कुछ भी यह संसार में गोला दीखता है वही सोम है। 
यह सब इतना ही है, यही अन्न और अन्नाद है । सोम ही अन्न है और अग्नि ही भ्रन्नाद है । यह 


“भिमुख्येन मन्यनमकरोत्‌ । मुखं हस्ताम्यां मथित्वा स मुखाच्च योनेहंस्ताभ्यां च योनि- 
भ्यामरिनि ब्राह्मणजाते रनुग्रहकर्तारमसृजत सृष्टवान्‌ । यस्माहाहकस्याग्ने्यो निरेतदुभयं हस्तौ 
मुखं च तस्मादुभयमप्येतदलोमक लोमविवजितम्‌ । कि 'सबंमेव । न अन्तरतोःस्यस्तरत । 
भ्रस्ति हि योन्या सामान्यमुभयस्यास्य । किम्‌ । अलोसका हि योनिरन्तरतः ख्रीणाम्‌ । 
'तथा ब्राह्मणोऽपि मुखादेव जज्ञे प्रजापतेः । तस्मादेकयोनि नित्वाज्ज्येष्ठेनेवानुजोच्नुगृह्याते- 

ऽग्निना ब्राह्मण: । ` तस्माद्‌ब्राह्मणोऽग्निदेवत्यो 'मुखबौयंझ्चेति शुतिस्मृतिसिद्धम्‌ । 


मुखादेरगिनि प्रति योनित्बे गमकमाह- यस्मादिति । विच्या दुषयतति--किमित्यादिना | | 
हस्तयोमुखे च योनिशब्दप्रयोगे निमित्तमाह-अस्ति हीति । शमी 


ब्राहारणमनुगुल्वाति तत्रा5ह--तथेति । “उक्तेऽचं श्रुतिस्मृतिसंवादं दर्शयतिं--तस्मादिति । 


Free | इत्याद्या भुतिस्तदनुसारिरणी च स्मृतिर्दरष्टव्या । Fe 

लिए है । इस प्रकार मुख में हार्थ डाल कर “भ्रभ्यमन्धत्‌" अर्थात्‌ पूरे प्रयत्न से मन्धन किया । उसे. 

मुख को हाथों से मथकर मुख और हाथरूप योनियों से “अग्निस” अर्थात्‌ ब्राह्मण जाति पर श्रनुग्रह 

करने वाले ग्नि देवता को “असृजत्‌' अर्थात्‌ उत्पन्न किया । क्योंकि दो हाथ और मुख यह 

दाहकगुण वाले भ्रग्नि को योनि हैं । इसलिये यह दोनों ही “अलोमकम्‌” अर्थात्‌ रोमरहित हैं । 

बाहर ग्रौर भीतर सब जगह लोमरहित हैं? ऐसा नहीं है। 'अरन्तरतः' अर्यात्‌ र 

रहित हैं। (हस्त द्वय रौर मुख के लिए “योनि” शब्द का प्रयोग करने में हेतु दि 

की योनि से समानता है । क्या समानता है ? स्त्रियों की योनि भी अन्दर 

अग्नि के समान ब्राह्मण भी प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुआ है । इसलिए एक 

के कारण अग्नि, ब्राह्मण पर उसी प्रकार प्रनुग्रह करता है, जिस प्रकार बड़ा 3 

अनुग्रह करता है । ब्राह्मण के अग्नि से अनुग्राह्य होने के कारण अग्नि ही हर 

मुखरूप वीर्य वाला है। इस प्रकार (“आग्नेयो वै बराह्मणः”) श्रुति और 
अग्निदेवता की तरह वल की आश्रयभूता भुजाग्रों से उ 


१. विभूतिः । २. सर्वप्रयलेत । ३. सवाह्याम्यन्तरमित्यर्य: ॥ ४. अ 
त्वात्‌। ६. तेजः सामर्थ्यं च वोयंसू । ७. प्रत्यक्षेण हि मुखोपरि शम 
प्रत्यक्षबिरोध:। =. अस्तेत्राह्मणानुग्राहकत्ब्ये । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १७५ 


सैषा ब्रह्मणो5तिसृष्टिः । यच्छे यसो देवानसृजताथ 
यन्मत्येः सन्नमृतानसृजत तस्मादतिसृष्टिरतिसृष्टच्या0 
हास्यंतस्यां भवति य एवं वेद ॥६॥ 
प्रजापति की अ्रतिसृष्टि है-अर्थात्‌ अपने से भी बढ़ी हुई सृष्टि है कि जो उसने अपने से उत्कृष्ट 
देवताओं की रचना की । क्योंकि स्वयं मरणधर्मा होने पर भी अमरणधर्मा देवताओं की रचना इसने ही 


की है, भ्रतएव अतिसृष्टि है । जो इस प्रकार इसकी उपासना करता है, वह इस अ्रतिसुष्टि में इस प्रजा 
पति के समान ही जगत्‌ का स्रष्टा हो जाता है ॥६॥ 


तथा बलाश्रयाम्यां बाहुभ्यां बलभिदादिक क्षत्त्रियजातिनियन्तारं क्षत्त्रियं च । 
'तस्मादंन्द्र क्षत्त्रं बाहुवीयँ चेति भुतो स्मृतो चावगतम्‌ । तथोरुत ईहाश्रयाइस्वादिलक्षरां 
विश्यो नियन्तारं विशं च । 'तस्मात्कृष्यादिपरो वस्वादिदेवत्यश्च वेदयः । तथा 'पूषरां 
पृथ्वीदेवर्ता शूद्रं च पद्भयां परिचरणक्षममसृजतेति श्रृतिस्मृतिप्रसिद्धम्‌ । 'तत्र क्षत्त्रादि- 
देवतासगंमि हानुक्तं वक्ष्यमारामप्युक्ततदुपसंहरति 'सृष्टिसाकल्यानुकोत्ये । 'यथेथं श्रुति- 


'अग्निमसृजत' इत्येतदुपलक्षरा यं मित्यभिप्रेत्य सृष्टघन्तरमाह- तथेति । बलभिदिन्द्रः। आवि- 
शब्देन वरुणाविगृ हाते । क्षत्त्रियं चासृजतेत्यनुवर्तते । उक्तमर्थ प्रमाणेन बढयति--तस्मादिति । 
“ऐखो राजन्यः' इत्याद्या धुतिस्तवनुसारिणो च स्मृतिरवधेया । विज्ञ चासृजतेति पूर्ववत्‌ । ईहाश्रया- 
दरतो जातत्वं वस्वादेज्येष्ठत्वं च तच्छव्वार्ध: । 'पळूचां शूद्रो अजायत' इत्याद्या श्रुतिस्तथाबिधा 
च स्मृतिरनुसतंव्या । 'प्रग्निसगंस्थ “वक्ष्यमारोतरादिसर्गोपलक्षणत्वे सति "सृष्टिसाकल्यादेष उ एव 
सर्वे देवा इत्युवसंहारसिद्धिरिति फलितमाह-तत्रेति । "उक्तेन "वक्ष्यमाणोपलक्षरां सर्वश्षब्दः सूचयतीति 
भाव: । किञ्च सृष्टिरत्र“न विवक्षिता कितु येन प्रकारेण सृष्टिश्रुतिः स्थिता तेन प्रकारेण देवतादि सर्व 


इन््रादिकों और क्षत्रियों को उत्पन्ने किया । (इन्द्र भोर क्षत्रियो के बाहु से उत्पन्न होने से) क्षत्रिय 
इन्द्र देवता से अनुग्राह्य श्रौर बाहुरूप वीयं वाला होता है ।- यही बात (“ऐन्द्रो राजन्यः”) श्रुति 


१. तस्मादिति-इन्द्र्षत्त्रयोर्बाहुजत्वादित्यर्थ:। २. ईहाश्रयोरुजत्वात्‌ वस्वाद्यनुजत्वाच्च । ३. पुष्यतीतिव्यु- 
त्पत्त्या पोषणकर्त्रीं पृष्व्यभिमानिदेवताम्‌ । ४. तत्र शन्दाबंष्टीकोक्त: । ५. इहानुक्तमपीति । सो४ग्निमसृजते- 
स्यग्नेरेव सृष्टिरुक्ता तद्रेतसोज्सृजतेति चन्द्रस्य द्रवात्मन: सोमस्य न तु ऋमानुसारेण देवक्षत्रस्येन्द्रादे: सर्गमिहोक्त- 
भित्यर्थ: । इन्द्रादीनां स्रष्टब्यत्वाभावादत्र नोक्ता सृष्टिरिटपाश द्धुघाह-वढ्यमाणमपीति । इन्द्रादीनामप्यविद्या- 
प्रकरणे क्मसंनिषौ सा वक्ष्यत इत्यर्थः । ननु तत्रेन्द्रादीनाँ सृष्टेरुक्तावत्रानुक्तौ च धुते: कोऽभिप्राय इति चेदुच्यते । 
अविद्याधिकारे कर्माम्तानवत्कर्म संनिघौ देवसर्माम्नानं तेषामाविद्यककर्मसु सम्प्रदानत्वेनाधिकृतानां तत्रैवाङ्गत न तु 
ब्ह्मविद्यायामित्यभिप्रेतं श्रुतेरिति । तदुक्तं वातिके--/“अनुग्राहकदेबानां सर्मोज्यं प्रस्तुती महान्‌ । तत्राग्नेरुदितो- 
त्पत्तिन स्विन्द्रादेरिहोच्यते ॥ या दि क तेषां प्रवक्ष्यते । कर्माधिकृतसम्बन्धप्रतिपत्त्यथंमेंब त्विति” 
१२७-१२५॥ अत्र देवसगंस्य महत्त्वम्‌ क न बक न पे बोष्यम्‌ । 
६. सृष्टिपरिपूर्तिकथनाय । ७. वयेयमिति | यथा स्रष्टा प्रजापति: सृष्ट येवं प्रकारेण । इयं-प्रकृतसृष्टि- 
श्रुतिः, व्यवस्थिता-प्रतिष्ठिता उक्तार्थकतयाउचलश्रतिष्ठां गतेति यावत्‌ । =. इन्द्रतिबन्तृकक्षत्रिय:। 8. नन्वि- 
न्द्वादिसगंस्य वक्ष्यमाणत्वादेष उ ह्यव सर्वे देवा इत्युपसहारोश्युक्तो देवसृष्टेः साकस्येनानुक्तत्बादित्याक्नद्भुघाह-- 
अस्निसर्गस्येति । १०. बु०उ० १.४.११। बक १. सृष्टिसाकल्यस्य सम्पन्नत्वात्‌ । १२, अग्तिसर्मेण। १३. 
इन्द्रादिसर्गोपलक्षणमवबोधनम्‌ । १४. प्रकरणे । 


१७६ सदिप्पणटोकाद्वयसंवलितशांकर भाष्यसमेता- [प्रथमाध्याये- 
व्यवस्थिता तथा प्रजापतिरेव सर्वे देवा इति 'निश्चतोऽर्थः । स्रष्टुरनन्यत्वात्सृष्टानास्‌ । 
प्रजापतिनेव तु सृष्टत्वाहेबानास्‌ । 


अर्थेवं प्रकरणार्थे व्यवस्थिते तत्सतुत्यमिप्रायेणा विदवन्मतांन्तर निन्दोपन्यासः 3 
अन्य निन्दाऽन्यस्तुतये । तत्तत्र कमंप्रकरणो ऊकेवलयाज्ञिका यागकाले यदिदं बच श्राहुर- 


प्रजापतिरेवेति विवक्षितमित्याह यथेति । 'तत्र हेतुमाह-स्रष्टुरिति । तथाऽपि कथं देवतादि सर्व 
प्रजापतिमात्रमित्याशङ्कघा5ह--प्रजापतिनेति । 

तद्चदिदमित्यादिवाक्यस्य तात्पयंमाह-अथेति । ब्रष्टा प्रजापतिरेव सृष्टं सबै कायं मिति 
भ्रकरणार्थे पूर्वोक्तप्रकारेण व्यवस्थिते सत्यनन्तरं 'तस्येव स्तुतिविवक्षया तद्यदिदमित्याद्यविद्वन्मतास्तरस्य | 
निन्दां वचनमित्ययंः । मतान्तरे निन्दितेऽपि कथं प्रकरणार्थः स्तुतो भवतीत्याशङ्धुघा$ह-अन्येति । . 


और स्मृति से जानी जाती है । इसी प्रकार चेष्टा के ग्राश्रय होने के कारण ऊरुपों से वैश्य जाति के 
नियन्ता वसु प्रादि देवता को र वैश्य को उत्पन्न किया । (ईहाश्रय और वसु आदि के अनुज होने 
के कारण) इसीलिए कृषि भादि कर्मों में तत्पर वैश्य, वसु आदि देवताओं से अनुगृहीत होता है । इस 
प्रकार चरणों से पोषणकर्त्री पृथ्व्यभिमानीदेवता एवं सेवापरायण शूद्र की सृष्टि की । यही बात 
(“पद्धत्यां शद्रोच्जायत") श्रुति और स्मृति से सिद्ध होती है । 

उनमें (सृष्टिसाकल्य के सम्पन्न होने से) क्षत्रियादि देवताओं की सृष्टि का यद्यपि उपनिषद्‌ मर 
में कथन नहीं है । तो भी आगे कहे जाने वाले प्रकरण का सृष्टिपरिपूति कथन के ए 
समान वह उपसंहार करती है । जिस प्रकार प्रजापति स्रष्टा है, जगत्‌ सृष्ट कार्य है, इस 
की प्रचल प्रतिष्ठा है; उसी प्रकार प्रजापति ही सर्वदेवमय है, ऐसा इसका विवक्षित 
उत्पन्न पदार्थ स्रष्टा से अन्य नहीं होते, मरोर प्रजापति ही देवताश्नो की सृष्टि करने में 


१ विवक्षित: । २. अविद्न्मतेति । तथा च वातिके-- "अविढेबताभिडीग्रतियेधाय शास्प्रतमितिर । 
अविदुषां परस्यामेकस्यामेव हि देवतायां या भेदधीस्तश्रिषेधायाधुना तद्यदिदमित्यादिवाकयं प्रवृत्त 
३. प्रदशितबिवक्षितेःथे । ४, प्रकरणार्थस्येव । sh. 


क्षैकेवलयाजिका इति शुद्धकमिण इति यावत्‌ । तथा च वातिकाचार्या आहुः "यदिदं । 
बमेधसः । अमुमग्निममुं सोमं यजेति यजिसंश्रयात्‌ ॥ यजेति लिङ्गाभिन्दैया कमिणामेव : 
मोहानां प्रत्यड्मात्रेकशायिनाम्‌ ॥ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादातमतृप्तश्च मानव: 
न विद्यते ॥ उत्पन्न कातम्ययाथात्म्यभास्वढिज्ञानभास्कर-संप्लुष्टाविद्याबहुलतमसाँ ' 
काराणां निषेध प्रत्यपीदत्‌ । पुराणः शाइवतो विष्णु: प्रपन्नाय किरीटिने ॥१३१- 
वैधुयंमेवामेधस्त्वम्‌ । नन्वाहुरिति क्रियापदं कतृं मात्रमपेक्षते रण 

मिति नेत्याह -- यजीति ॥ नन्वस्मिन्वाक्ये देवताभेदानुवाङमात्रं 
श्रेयोमाये प्रवृत्तत्त्वात्‌ । यथा%हू:--यो यागमनुतिष्ठति तं धार 
निन्दा स्यात्‌ तन्नायं पूर्वपक्षस्तज्राह--यजेतीति । यद्यपि 
संयुनक्ति स घमंस्तथाऽपि तेषामेषा निन्दैव उ 
देवतां भिन्दानास्ते ह्यन्ते । तथा च बोडल्यथा सन्त 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । i 


मुमरित यजामुभिन्द्रं यजेत्यादि `नामशस्नस्तोत्रकर्मा दि भिन्नत्व मे वारन्या दिदेव से कं क॑ 


एकक देवमित्यस्य तात्पर्यमाह- नामेति । 'काठकं कालापकमितिवन्नामभेदात््तुषु तत्तव वता'स्तुति- 


अब इस प्रकार प्रकरण का भ्रथ प्रतिष्ठित हो जाने के कारण उसकी स्तुति के श्रभिप्राय से 


१. नामेत्यादि । नाम इन्द्रादि, शस्त्रस्तोत्रे स्तुतिविशेषो तेषां प्रतिदेवं भिन्नत्वाहेवभेद इत्यथः । २. कठप्रोकतं 
कर्म । ३. स्तुतिभेदादिति-शास्त्रस्तोत्रादिरूपस्तुतिभेदादित्यर्थः । स्तुतिभेदश्चाऽन्यथाऽनुपपन्नः स्तुत्यान्‌ भिनत्तीति 
भाव: । 


त्यर्थ:। यत्तु विदुषामपि निन्दा स्यादिति तत्रा$ऋ-नत्विति । निन्दायोग्यतेति शेष: । मोह्रध्वंसे हेतुमाह-- 
प्रत्यगिति ॥ 'न हि कश्चित्क्षणमपि' इत्यादिस्मृतेज्ञानिनामपि कर्मित्वाल्निन्दा स्यादित्याशङ्कुध तेषामकमित्वे भगव- 
ह्वाक्यमैेव प्रमाणयति-यस्त्विति । उल्लासो मानसो रतिस्तदनन्तरभाविसुखं तृप्ति: सैव प्रकृष्टा संतुष्टिरित्यबान्तर- 
भेदः॥ अथात्र मुक्तस्य कर्माभावो वण्यंते बिदुषस्तदभावस्तु कथमित्याणकुधोक्तवाक्यतात्पर्यमाह --उत्पन्तेति । 
कमंनिह्ल,ति प्रत्यपीपददिति सम्बन्धः । तामेब व्याचष्टे सर्वे ति । अधिकारपदेन श्रवृत्त्यादिग्रह:। न च भगवदुकते 
वस्तुन्मविशवासोऽधिकारिलक्षणविशिष्टाय प्रतिपादितत्वादित्याह--प्रपन्नायेति । अनाद्यनन्तो ब्यापनशीलइच भग- 
वानिति वक्तुं वैशिष्टयमाह- पुराण इति ।। “मिथो भिन्नं यदाहुस्त एकेकं देवमध्वरे । तदसतप्रतिपत्तव्यं यतो- 
ऽभिन्नँव देवता ॥ भेदग्राहि न नो मानं घटादाबपि विद्यते । किमु निःशेषभिन्नार्थव्यापिन्यात्मन्यसौ मयि ॥ 
नाभावरादिवद्विइवमध्यात्मादिविभागबत्‌ । ओतश्रोतात्मना तस्थौ विराट्मूत्रादिवस्तुषु ॥ विविषाऽ्यंव सा सृष्टि- 
रिति हेतुसमीरणम्‌ । कारणं न विहायेह कायंमन्यत्र वतंते ॥ यत एवमतो देवाः सर्वेऽपि सयुः प्रजापतिः । तस्यां 
तस्यामधिकृतौ तत्तद्रूपं प्रपञ्चते ॥ एक एव तु बिश्वात्मा मायया मोहयञ्जगत्‌ । एकतां बहुतामेति कुम्भवन्मणि- 
संश्रयात्‌ ॥ अभिन्न एव भूतात्मा प्रतिभूतसमाप्तितः । एकधा बहुषा चव दृशयते जलचन्द्रबदिति ॥१३६-१४२॥” 
तद्यदिदमित्यादिना पूर्वपक्षानुवादद्वारा कामिणां निन्दा न विदुषामित्युक्तमिदानीं तन्ेत्यादिभाष्यं व्याकुवंश्रिन्दाफलं 
निषेधं दर्शयति--मिथ इति । विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत्सवों हाँ ष रुद्र इतिश्रुतेरात्मैव 
देवताः सर्वा इति स्मृतेरेकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविश्ञेयादिति (जै० २.४.६.) न्यायाज्ञात्मत्वेन देवतैक्यादितिहेतु- 
माहू--यत इति ॥ आत्मन्यपि प्रतिदेहं भेदात्‌ कथं तदभेदेन देवतैक्यमित्याशङ्गघाऽतह -- भेदेति । हिरण्यगरमेऽसौ 
प्राणस्यापि स्वरूपभूत सवं्रत्यगात्मनि भेदग्राहि मानं नेति कि वाच्यमित्यर्थः ॥ भुत्यन्तरावष्टम्भेनापि देवताभेदा- 
भावं साधयति नाभाविति । यथा रथस्य नाभावराः समपितास्तेषु नेमिरपितस्तथाऽष्यात्माधिभूताधिदेवभिन्नमशे- 
बमपि जगद्दीधंतन्तुवत्तियंक्तन्तुवच्च विराट्यूत्राव्याकृतात्मसु स्थितम्‌ । भौतिकं हि सवं भूतव्यतिरेकेण नास्ति 
तान्यपि पञ्चीङ्तान्यपञ्चीकृतातिरेकेण न सन्ति, तान्यपि नाव्याक्ृतातिरेकेण विद्यन्ते तदपि त प्रत्यगतिरेकेणा- 
सत्यतो न कर्वाचद्भेदसिद्धिरित्यथंः ॥ श्रुतियुक्तिम्यां देवताभेदं निरस्यैतस्यैव सा विसृष्टिरित्यस्थार्धभाह--विबि- 
चेति । या मुष्टिर्याद्ा नाना प्रस्तुता सा प्रकृतस्य स्रष्टुरेबेति योजना । एष उ ह्यो वेत्युत्तरबाक्यार्थे हेतुरनेनो- 
च्यत इति तात्पर्यमाह--इति हेस्विति । स्रष्टुः सबं देवताहेतुत्वमत्र हृष्टं कथमेतत्तस्य सवंदेवतात्मकत्वे कारणमि- 
त्यावाङ्कुघाह- कारणमिति ॥ हेतुवाकयाथंमुवत्वा प्रतिज्ञामादत्ते--यत इति । सर्वस्य जगतो देवादिरूपस्य प्रजा- 
पसिकार्यत्वात्कारणादन्यत्र च तदयोगात्तन्मात्र सवं जगदित्यर्थ: । प्रतिज्ञां विभजते--तस्यामिति ॥ एकस्य नाना- 
रूपस्व॑ विरुदधमित्याशङ्कघाह--एक इति । विश्वात्मा विराड्क्तो विञ्वस्याऽऽत्मा तदस्याऽऽ्मेति वा निरुक्तेः स 
वस्तुतोऽद्वयवस्त्वात्माऽपि मायया जगन्मोहयन्समष्ट्व्यष्टिता याति । यथा कुम्भो नीललोहितादिमणिसंसर्गाततत्तद्रूपो 
च्यते तथेत्यर्थ: ॥ उत्तमं स्मृत्या समर्थयते-अभिन्न इति । भूतानामात्मा वस्तुवृत्येकोऽपि सन्नेकधा सर्वेषु भूतेषु 
खण्डादौ गोत्ववत्समाप्य वतंमानो बहुघा दस्यते यथा तत्तज्जलपात्रेष्बेकघैकप्रतिबिम्बित्चन्द्रो बहधा गम्यते तथेति 
स्मृत्यथं: ॥ 


कके सटिप्पणटीकाढृयसंवलितशञांकर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


मन्यमाना राहुरित्यमिप्रायः । 'तन्न तथा विद्यात्‌ । 'यस्मादेतस्येव प्रजापतेः सा 'विसृष्टि- 
देवभेदः सर्व एष उ ह्येव प्रजापतिरेव प्राणः सर्वे देवाः । 

“अत्र विप्रतिपद्यन्ते । पर एव हिरण्यगर्भ इत्येके । संसारीत्यपरे । पर एव तु 
मन्त्रवर्णात्‌ । “इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः” इति। “एष ब्रह्म॑ इन्द्र एष प्रजा- 
पतिरेते सर्वे देवाः” इति च श्रतेः । स्मृतेश्र-¬ 

“एतमेके वदर्न्त्याग्न ननुमन्ये प्रजापतिम्‌” इति, 


भेदादूघटवाकटादिवदर्थक्रियाभेदाच्च प्रत्येक देवानां भिन्नत्वात्कमिरणामेतद्वचन मित्यर्थः । श्राविशव्देन 
“ूपादिभेदात्तड्िझत्व॑ संगृह्णाति । नन्वत्र कमिणां निन्दा न प्रतिभाति तन्मतोपन्यासस्यं प्रतीतेरि- 
त्याशडूत्या'55ह - तन्नेति । एकस्येव प्राणस्यानेकविधो देवताप्रभेदः "शाकल्यब्राह्मणें वक्ष्यत इति 
विवक्षित्वा विज्िनष्टि--प्राण इति । 

अग्न्यादयो देवाः सर्वे प्रजापतिरेवेत्युक्त संप्रति तत्स्वरूपनिदिधारयिषया "तत्र "विप्रतिपत्ति 
दर्शेयति--म्रत्रेति । हिरण्यगर्भस्य परत्वमाद्ये द्वितीये कर्पे संसारित्वं "विधेयमिति विभागः। "तत्र 
"पूर्वपक्षं गृह्णाति पर एव त्विति । नन्वेकस्यानेकात्मकत्वं मन्त्रवर्णादवगम्यते नतु परमात्मत्वं 
प्रजापतेरित्याशूत्य ब्राह्मणवाक्यमुदाहरति-एप इति। ब्रह्मप्रजापती सूत्रवराजो । एषशब्बः 


अज्ञानी के मतान्तर की निन्दा के लिए मत प्रस्तुत करते है-वयोंकि किसी एक की निन्दा दूसरे की 
स्तुति के लिए होती है । तात्पयं यह है कि वहाँ कमं प्रकरण में केवल याज्ञिक यज्ञ के समय “इस 
अग्नि देवता का यजन करो, उस इन्द्र देवता का यजन करो” इस प्रकार अग्नि आदि देवताम्रों के ताम, 
शस्त्र, स्तोत्र रौर कमं भिन्न-भिन्न होने के कारण सबको अलग मानते हुए वचन बोलते हैं । मुमुक्षु 
कमेमार्गी के समान देवताभेद न माने । (आत्मत्वरूप से देवता-ऐक्य होने पर) यह समस्त अःन्यादिरूपा. 
विभूति इस प्रजापति का ही देवभेद है; प्रतः प्राणरूप प्रजापति ही सर्वदेवमय है । 

प्रजापति के स्वरूप में बहुत से मत प्रस्तुत किये जाते हैं । कुछ कहते हैं- ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ 
है । दूसरे कहते हैं कि हिरण्यगर्भ संसारी है । दोनों में से (ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ । आद्यपक्ष ही 
मन्तरं से सिद्ध होता है । इस सम्बन्ध में श्रुतियाँ प्रमाण हैं जैसे--/उस परमात्मा को ही 
वरुण और श्रग्नि रादि नामों द्वारा पुकारा जाता है”, “यह ब्रह्म है, यह इन्द्र है, य 


१. तन्नेति । तत्‌ देवताभेदम्‌ । तया कमिवत्‌ न विद्यात्‌ मुमुक्कु: । २. "विदवं भूतं भुवन 
जायमानं च यत्‌ सर्वो ह्येष रुद्र” इति श्रुतेः । “आत्मैव देवताः सर्वा” इति स्मृतेः । “एक 
नाऽख्याऽविशेषादिति” न्यायाच्चात्मत्वेन देवतंक्यादिति हेतुमाह--यस्मादिति । अत्र 

इतिकर्तव्यता । चोदना पुरुषप्रयत्नः । आल्या नाम एतेषामविशेषादेकमभिन्नं कर्म 
३. विसूष्टि:-विविधाअल्यादिरूपा विभूतिरित्यर्य: । ४. प्रजापतिस्वरूपे । 
परमात्मानमेवेन्द्रादिनामभिराहुरित्यर्थ: । ७. परमात्मानम्‌ । ८. ख्पं- 
त्त्यादिग्रह: । ६. आहेति-निन्दाफलकं निषेधमाहेत्यथः । १०. 
१२, विप्रतिपत्तिमिति--यद्यपि प्रजापतेः संसारित्वासंसारित्वे 
न्तस्तद्वारयन्त्येवेति बिक्षेषः इति ब्येयम्‌ । १३. उपपाद्यम्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १७९ 


““योष्सावतो न्द्ियोशग्राह्या: सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातन: । 
सर्वमृतमयो5चिन्त्यः स एव स्वयमुद्दमो” इति च। 
संसार्येव वा स्यात्‌ । “सर्वान्पाप्मन षत्‌” इति श्रतेः । न ह्यसंसारिणः पाप्म- 
दाहप्रसङ्गोऽस्ति । मयार तिसंयोगश्रवणाज्ञ । “ग्रथ यन्मत्यं; सन्नमृतानसृजत” इति च । 
“हिरण्यगर्भं पश्यति' जायमानम्‌” इति च मन्त्रवर्णात्‌ । स्मृतेश्च कर्म विपाकप्रक्रियायामु-- 
“ब्रह्मा विशवसूजो धर्मो महानव्यक्तमेव च । 
उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः” इति । 


परमात्मविषयः । स्मृतेश्च पर एव हिरण्यगर्भ इति संबन्धः । तत्रैव वाक्यान्तरं पठति योऽसाविति t 
कर्मेन्द्रियाविषयत्वमतीखियत्वम्‌ । अग्राहमस्वं ज्ञानेन्द्रियाविषयत्वम्‌ । तत्र हेतुमाह-सूक्ष्मोऽव्यक्त इति । 
न च तस्यासत्वं `प्रमात्रादिभावाभ।वसाक्षित्वेन सदा सत्त्वादित्याह--सनातन इति । इतश्च तस्य 
नासच्वं स्वेषामात्मत्वादित्याह--सर्वे ति । अन्त: -करराविषयत्वमाह-भ्रचिन्त्य इति । योऽसौ परमात्मा 
यथोक्तविशेषणः स एव स्वयं विराडात्मना भूतवानित्याह--स एवेति। 

मन्त्रत्राह्मणस्मृतिषु परस्य सवंदेवतात्मत्वहष्टेरत्र' च सूत्रस्य तत्प्रतीतेस्तस्य परत्वमित्युक्त- 
मिदानों पुर्नपक्षान्तरमाह्‌--संसायेवेति । सर्वपाप्मदाहअवणमात्रेण कथं प्रजापतेः संसारित्वं तत्रा5हु-- 
= न हीति । अन्तस्तद्वर्मोपदेशादित्यत्र' परस्यापि सबंपाप्मो"दयाङ्ीकारान्नेदं संसारित्वे लिङ्गमित्या- 
शङ्कघाऽऽह-भयेति । श्रसृजतेति च शवणादिति संबन्धः । न केवलं मत्यंत्वश्वुतेरेव संसारित्वं कितु 
जन्म धृतेशचेत्याह- हिरण्यगर्भं मिति । यथोक्तहेतुनां संसार्येव स्यादिति प्रतिज्ञयाऽन्वयः । "कर्मफलदशना- 
धिकारे ब्रह्म तयाद्यायाः स्मृतेश्च ''तत्फलभूतस्य प्रजापतेः संसारित्वमेवेत्याह - समृतेरचेति । बिराड्ब्रह्मं - 
त्युच्यते । विश्वसृजो मन्वादयः । धर्मस्तदभिमानिनी देवता यमः। महार्प्रकृतेराद्यो विकारः सूत्रम्‌ । 


यह सब देवता हँ” । स्मृतियों में भी इसे कहा है जंसे--"इस परमात्मा को ही कोई भ्रग्नि, कोई मनु 
और कोई प्रजापति कहते हैं ।” “परमात्मा जो यह श्रतीन्द्रिय, अग्राह्य, सुम, अव्यक्त, सनातन, सर्व- 
भूतमय श्रौर अचिन्त्य है, वह ही स्वयं अवतरित हुग्ना” इत्यादि । 
अथवा हिरण्यगर्भ संसारी ही है । "उसने सब पापों को भस्म कर दिया” यह श्रुति है । क्योंकि पर- 
मात्मा तो ग्रसंसारी है, ्रतःउसमें पापदाह का प्रसङ्ग नहीं है। वह भय अरति वाला भी सुना जाता है। 
श्रुतियाँ कहती हैं--“उसने स्वयं मत्यं होकर अमत्ये देवताओं की सृष्टि की”, “परमात्मा उत्पन्न हुए 
हिरण्यगर्भ को देखता है ।” कर्मफलप्रकरण में स्मृति भी कहती है--"हिरण्यगर्भ, प्रजापतिसमूह, धर्म, 
महत्त्व और अव्यक्त की गति को विद्वान्‌ लोग श्रेष्ठ सत्वपरिणाम ज्ञानकमंफलयुक्त बतलाते हैं।'” 
१. परमात्मा । २. देवान्‌। ३. पश्यति परमात्मा । ४. कमेत्यादि-कमंफलप्रकरणे । तथा च तत्रस्था 
स्मतिनंह्संसारिरूपफलं वक्तुमर्हतीति भावः । ५. सत्त्वपरिणामज्ञानकर्मफलभूतासु । ६. प्रमाता-अन्तःकरणम्‌ । 
७. तथदिदमाहुरितिप्रकृतवाक्ये। =. अन्तरित्यादि । अन्तः शब्दार्थः परमात्मा भवितुमर्हति । अत्र हेतुस्तदि- 
त्यादि:-तस्य परमेश्वरस्य ये सर्वपाप्मराहित्यादिघरमस्तिषामस्मिन्‌ वाक्य उपदेशादिति हेत्वर्थः । अथ य एपोऽन्त- 
राविल्ये हिरण्मय: पुरुषो हश्यते हिरण्यरमशृहिरण्यकेश आप्रणखान्सवं एव सुवणं इत्यादि (छान १।६।७-८) शरुतिः 
स्य सूतस्य विषय: | ६. बु० 2० १.१.२० । १०. उदयः-असंसगेः। ११. कर्मफलस्य दर्शनं यत्र तादृशि 
प्रकरणे। १२. कर्मफलभूतस्येतयर्थः । 


कि सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञांकर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


के अर्थवं 'विरुद्धार्थानुपपत्ते: प्रामाण्यव्याघात इति चेन्न । 
कल्पनान्तरोपपत्तोरविरोधात्‌ । उपाधिविशेषसंबन्धा हिशेषकल्पनास्तरमुपपद्यते \ 
“ग्रासीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः । 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहंति” 


अव्यक्त प्रकृतिरिति भेदः । 'अस्तु `तहि द्विविधवाक्यवञ्ञात्प्रजापतेः संसारित्वमसंसा रित्वं चेत्याश- 
ह--अथेति । 'तद्रृद्विविधवाक्यक्षवणानन्तयंमयशब्दार्थ: । एवंशब्दः संसारित्वासंसारित्वप्रकार- 
थः । विरोधकृतमप्रामाष्यं निराकरोति- नेत्यादिना । स्वतोऽसंसारित्वं कल्पनया च संसारि- 
त्वमिति कल्पनान्तरसंभवादृद्रिविधधुतीनामविरोधात्प्रामाण्यरिंद्धिरित्यथं: । कल्पनया संसारित्वमित्ये- 
तद्विशदयति--उपाधीति । ्ौपाधिको परस्य विशेषकल्पनेत्यत्र प्रमाणमाह-आसीन इति । स्वारस्येन 
कूटस्योऽप्यात्मा मनसः शीघ्र दूरगमनदक्षंनात्तदुपाधिको दूरं ब्रजति । यथा स्वप्ने 'शयानोऽपि मनसो 
गतिच्चान्त्या सवंत्र यातीव भाति तथा जागरेऽपोत्यर्यः । कल्पितेन हर्षादिबिकारेशा स्वाभाविकेन तद- 


इस तरह तो विरुद्ध भ्रथं असंगत है; इससे श्रुतिप्रामाण्य का उभयविध वाक्यों में व्याघात. होता 
है। ऐसा कहना ठीक नहीं, क्यो कि भ्रपने ग्रसंसारित्व-कल्पता से दूसरी संसारित्व-कल्पना संभव हो 
जाने से दोनों प्रकार की श्रृतियो में विरोध होने से प्रामाण्य की सिद्धि हो जायगी । उपाधिविशेष के 
सम्बन्ध से श्रन्य संसारित्व-विशेषकल्पना युक्तिसंगत है । 


“बह एक स्थान में प्रतिष्ठित होने पर भी दूर चला जाता है । सोता हुआ भी सब ओर जाता 


१, बहुव्रीहिर्वा । २. उभयविधवाक्य इत्यर्थः । ३. संसारित्वकल्पना । ४. एवं पूर्वपक्षयित्वा सिद्धान्तयितुँ 
प्रसङ्गमाह--अस्त्विति । ५. अन्यतरपक्षे निर्णायकाभावे । ६. तत्‌-तत्र प्रजापतिविषयक्ेति यावत्‌ । ७ अचल; । 


कअयैवमितया्युपपद्यत इत्यन्त भाष्य इमाति पञ्चवातिकानि द्रष्व्यानि तथाहि--"मिथोविरुद्धवादित्वादृह्योंराग- 
मयोरपि । अग्रामाध्यप्रसक्तिस्वेन्न कलृप्त्यन्तरसंश्रयात्‌ ॥ प्रत्यगज्ञानजाःनेकविविधोपाधिसंगते: । विरुदांत्वव- 
चसा स्यादेकत्रापि सम्भवः ॥ अपास्ताविद्यातज्जत्वादस्थूलायुक्तिगोचर: । स्वाभासाविद्योपाधिः सन्साक्षयत्तर्या- 
मितां व्रजेत्‌ ॥ तथा हिरण्यगर्मत्वं बुद्धयुपाधिः स एब तु । तमः सत्त्वरजोयोगाद्याति क्षेत्रज्ञतामजः ॥ अभिन्न- 
बुद्धघाअभिश्नत्व॑ भिन्नषीभिस्च भिन्नताम्‌ । एति चित्स्वतमोहेतोर्ने किचिदपि दुःस्थितमिति ॥ १४९-१५ 
पूर्वपक्षयित्वा सिद्धान्तयित्‌ं प्रसङ्गमाह--मिथ इति । स्वतोः्संसारित्वेपि सूत्रस्य 
न्तरसिद्धेढ्रिविधागमाविरोध इति सिद्धान्तमाह--नेति ॥ कथं सं पंसारित्वदि 
आमाण्यमित्माशङ्कच संग्रहवाक्यं विवृणोति प्रत्यगिति । संसारितेति शेषः । रू 
माह- विरुद्धेति । बिरुद्धाथंत्वेन प्रतीयमानोदाहृतवाक्यानामिति यावत्‌ ॥ ते 
[--अपास्तेति । तत्रैव सवि | 
चिदाभासविशिष्ािद्योपाघेः साक्षित्वं तस्यैव माय निय 
ज्ञानशक्तिमतो हिरष्यगर्मेत्वमाह--तथेति । 
तस्येव समष्टिप्राणोपाधे: क्रियाशक्तिमतः सूत्रत्वं तस्यैव पञ्चीकृत 
परकृत भूतारब्घः मसव्यष्टिबुद्धयुपा धिसम्बन्धा 


बचसामेकत्र संभवमुपसंहरति--अभिन्नेति ॥ 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १८१ 


इत्येवमा दिश्र्‌ तिम्यः । 

उपाधिवज्ञात्संसा रित्वं न परमार्थतः । स्वतोऽसंसार्येव । एवमेकत्वं नानात्वं च 
हिरण्यगर्भस्य । तथा सर्वजीवानाम्‌ । “तत्त्वमसि” इति श्र्‌तेः । हिरण्यगर्भस्तुपाधिशुद्ध- 
चतिशयापेक्षया प्रायशः पर एवेति श्रतिस्मृतिवादाः प्रवृत्ताः । संसारित्वं तु किदेव 
द्यन्ति जीवानां तुपाधिगताशुद्धिबाहुल्यात्संसारित्वमेव । प्रायज्ञोऽमिलप्यते । व्यावृत्तकृ- 
तह्नोपाधिमेदा पेक्षया तु सर्व: परत्वेनामिधीयते श्रृतिस्मृतिवादे; । 

*ताकिकंस्तु परित्यक्तागमबलेरस्ति नास्ति कर्ता$कतेत्यादि विरुद्ध बहु 'तकंयङदभि- 


भवेन च युक्तमात्मानं न कश्चिदपि निइचेतु शक्नोतीत्याह--कर्स्तामति । भ्रादिपदेन ध्यायतोबेत्यावि- 
श्रुतयो गृह्यन्ते । 

उदाहृतश्चुतीनां तात्पर्यमाह -उपाधीति । कि तहि पारमथिकं तदाह- स्वत इति । हिरण्य- 
गर्भस्य वास्तवमवास्तवं च रूपं निरूपितमुपसंहरति-एवमिति । तस्याप्यस्मदादिवन्न स्वतो ब्रह्मस्वं 
कितु' संसारित्वमेव स्वाभाविकमित्याश्कुघ हृष्टान्तस्य साध्यविकलतामाहृ- तथेति । सर्वजीबानामे- 
कत्वं नानात्वं चेति पूर्वे संबन्धः । तेवां स्वतो ब्रह्मत्वे प्रमाणामाह- तत्त्वमिति । कस्तहि हिरण्यगर्भे 
बिज्ञेवो येनासावस्मदादिभिरुपास्यते तत्रा5:ह- हिरण्यगर्भस्त्विति । ननु भुतिस्मृतिवादेषु क्वचित्तस्य 
संसारित्वमपि प्रदइ्यते सत्यं तत्तु कल्पितमित्यभिप्रत्याऽह्‌-संसारित्वं त्विति । भ्रस्मदादिष्वपि तुल्य- 
मेजदित्यागङ्कुघा55ह-जीवानां त्विति । कथं तहि ‘तत्वमसि 'क्षेत्रज्ञ चावि मां विद्वि' इत्यादिश्र,तिस्मृ- 
तिबादा: संगच्छन्ते तत्राऽःह्‌--व्यावृत्तति । 

स्वमते तत्त्वनिश्चय शुवस्वा परमते तदभावमाह ताकिकंस्त्विति । नन्बेकजीववादेऽपि सवंव्य- 


है, वह हर्ष से रहित है; उस देव को मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन जान सकता है?” इत्यादि श्रुतियों से 

सिद्ध होता है। 
उसमें संसारित्व हो जाना परमां दृष्टि से नहीं; उपाधि के कारण ही होता है। पारमाथिक 
दृष्टि से वह प्रसंसारी ही दै । इस प्रकार हिरण्यगर्भ का एकत्व भी है और नानात्व भी है । इसी 
प्रकार सब जीवां में एकत्व और नानात्व है । “वह तू है" यही श्रुति बताती है । हिरण्यगर्भ तो उपाधि 
की शुद्धि की प्रतिशयता की अपेक्षा (भय-रति आदि संसार-प्रतीति में स्तुत कभी-कभी सृष्ट्यादि 
काल में) प्रायशः ईदवर ही है । इस प्रकार ( हिरण्यगर्भ को परमात्मा सिद्ध करने बाली) श्रुति स्मृतिः 
बाद प्रवृत्त हुए हैं। (हिरण्यगर्भ का) सांसारित्व तो कहीं-कहीं ही दिखाते हैं। जीवों का तो उपाधि- 
गत अअशुद्धिबाहुल्य के कारण प्रायः संसारित्व ही प्रतिपादन किया जाता है । निखिल उपाधिभेद के 
बाध की ब्रालाचता से श्रुति-स्मृति-वादों द्वारा जीव का भी परमात्मभाव से निरूपण किया जाता है । 
जिन्होंने आगम का आश्रय त्याग दिया है ऐसे (निमू ल उत्प्रेक्षामात्र से तत्त्वनिर्णय में 


१. भयारत्यादिसंमारप्रतीतिस्तुतस्य कदाचिदेव सृष्ट्यादिकाले इत्युक्तं प्रायश इति। २. हिरण्यग मंस्यपरत्व- 
बोधका: पूर्वोक्ताः । ३. अपेञ्ञा-आलोचना । ४. जीवः। ५. ताकिकँ: निर्मुलोत्प्रेक्षामात्रेण तत्वनिणंये प्रवृत्त: । 


६- आकुलीकृत:-तर्कप्रयुक्तनिद्चयविषयतामापादित: । ७. जीवत्वादिति भावः । 


श्र सरिप्पणटोकाइयसंवलितज्ञाडु-र भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


राकुलीकृतः 'श्ासार्थः । तेनार्थनिश्चयो' दुर्लमः । ये तु केवलशास्रानुसारिणः 'झान्त- 
दर्पास्तेषां 'प्रत्यक्षविषय इव निश्चितः झ्ास्रार्थो 'देवतादिविषयः । 

“तत्र प्रजापतेरेकस्य देवस्या न्लादिलक्षणों भेदो "विवक्षित इति । तत्रारिनिरुक्तोः 
उन्नादोऽज्नाद्यः सोम इदानोमुच्यते । अथ यत्किचेदं लोक श्राद्रं द्रवात्मकं तद्रेतस श्रात्मनों 
बीजादसुजत । “रेतस आप?” इति श्र्‌ तेः । द्रवात्मकश्च सोमः । 


ह; बह्यानुपपत्ते्तस्वनिश्चयदोलस्य तुल्यमिति चेन्नेत्याह--ये त्विति । स्वम्नवतप्रबो धात्प्रागन्गेषव्यवस्था~ 
संभवादूष्बं च तवभावस्पेष्टत्वादेकमेव ब्रह्मानाद्यविद्यावज्ञादशेषब्यवहारास्पदमिति पक्षे न काचन दोषः 
कलेति भावः। 


सवंदेवतात्मकस्य प्रजापतेः स्वतोःसंलारित्बं कल्पनया बेपरीत्यमिति स्थिते सत्यथेत्याद्यत्तर- 
प्रश्‍्थस्य तात्पर्येमाह-तत्रेतिं । विवक्षित इत्युत्तरप्रस्थप्रवृत्तिरिति शेषः । "तस्य विषयं " 
तत्राग्निरिति । "अस्त्राद्चयोनिर्घारणार्या सप्तमी । संप्रति प्रतोकमादायाक्षराणि सि 
ग्रतः सर्गानस्तर्यमथक्वाब्दा थं: । रेतसः सकाञञादपां सर्गेऽपि सोमसर्गे किमायातमित्याश ङ्कःघाऽह्‌ = द्रवा- 
त्मकश्चेति । "श्राख्याहुतेः सोमोत्पत्तिश्रवणात्तत्र झंत्योपलब्बेइचेति भाव: । 


प्रवृत्त) ताकिक प च वी की सत्ता है, ग्रात्मा की सत्ता नहीं है; है” 
बहुत से विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करते हैं । इन्होंने परमात्मा को तक से प्रयुक्त निश्चय की विषयता ! 
बना दिया है । निल शुष्कतर्क से तात्पर्य का निश्‍चय होना असम्भब हो जाता है । किन्तु जो १, 
शास्त्र का अनुसरण करने वाले दपं रहित पुरुष हैं, उन्हें शास्त्रमात्रगम्य देवतादिरूप प्रमेय का तात्पर्य. 
(घट) प्रत्यक्ष के समान निश्‍चय होता है । टन a 


कि... 
इस प्रकार निश्चय हो जाने पर एक प्रजापति देवता के अन्न और अन्नाद्यादिरूप 
प्रतिपादन करना इष्ट है । उसमें 'अत्ता' रूप ग्नि का निरूपण कर दिया, अव 'आद्य' रूप 
वर्णन किया जाता है । जो कुछ भी लोक में 'आद्रंम्‌' र्यात्‌ तरल पदार्थ है, 'तद्रेत 
बह अपने बीज से उत्पन्न किया । श्रुति कहती है--€“वोयं से जल हुआ” । 


१. परमात्मा । २. तेनेति-निर्भूलशुष्कतकणेत्यथंः । ३- यदथंमुद्योगः कृतज्ञोऽपि लब्ब इति 
यमभिपरेत्याह-तेनेति । ४. केवलेति-शास्त्रप्रतिकूलतकंरा दित्यं कैवल्यम्‌ । | 
राहित्यं शान्तदर्पेस्वम्‌ । ६. घटादिवत्‌ । ७. शास्त्रेकगम्यो देवतादिरूपो वि 
टीकोक्तार्थम्‌ । ६. अन्नान्नादादिरूपो विशेष: । विवक्षित इति । 

वातिके । इत्यं सज़भुतिमाहु: == “अशनायावदुतप्तेरुत्पन्ना: 

संहताः ॥ तस्मात्सोमान्नसृष्टचर्थ परो प्रन्योःबतायंते” ॥१५४॥ इति । 
नाय-स्थातं जीवितुं नालम्‌ । ११. तस्य उत्तरग्रन्थस्य । 
१३. अत्ता आद्यं च तयोः । १४. किमायातमिति-नैतावता : 
न्नेतस्मिन्नम्नौ देवाः चढ़ा जुल्मति तस्या आहुत्ये सोमो राजा ` 
इति श्रतेः । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] ब्ृृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १८३ 


'तस्माद्यदाद्रं प्रजापतिना रेतसः सृष्टं तदु सोम एव । एतावद्वा एतावदेव नातो- 
इधिकमिदं सर्वम्‌ । कि तत्‌ । अन्न चेव सोमो द्रवात्मकत्वादा प्यायकम्‌ । अन्नादश्वाग्नि- 
रौष्ण्याद्रक्षत्वाञ्च । तत्रेवमवध्रियते । सोम एवान्नं यदद्यते तदेव सोम इत्यर्थः । य एवात्ता 
स एवाग्निः । अर्थबलाद्धयवधारणम्‌ । श्रग्निरपि कचिद्ध यमानः सोमपक्षस्येव । 
सो मोऽपीज्यमानोऽरिनिरेवात्तुत्वात्‌ । एवमग्नीषोमात्मकं जगदात्मत्वेन पश्यन्न केनचिद्दोषेण 
लिप्यते । प्रजापतिश्च भवति । संघा ब्रह्मः प्रजापतेर तिसृष्टिरात्मनो ऽप्यतिशया । 


सोमस्य द्रवात्मकत्वे फलितमाह-तस्मादिति। अग्नीषोमयो रन्नान्नादयोः सृष्टावपि जगति 
स्रष्ठष्यान्तरमवशिष्टमस्तीत्याशङ्कुघा55ह- एतावदिति । श्राप्यायकः सोमो द्रवात्मकत्वादन्नं चाऽऽप्यायकं 
प्रसिद्धं तस्माडुपपन्नं सोमस्याश्नत्वमित्याह-द्रवात्मकत्वादिति। सोम एवान्नमग्निरन्नाद इत्यवधारणस्य 
विवक्षितमर्थमाह तत्रेति । यथोक्तं वाक्यं सप्तम्यर्थः । यथाश्र,तमवधाररामवघोर्य कुतो विधान्तरेण 
तद्वघास्यानमित्याशङ्कुघाऽऽह- प्रथंबलाद्वीति । प्रन्नादस्य संहतूं त्वादग्नित्वमन्नस्म्र च संहरणीयतया 
सोमत्वमवधारयित्‌ं युक्तमित्यर्थः । नन्वन्नस्य सोमत्वेन न नियमोऽग्नेरपि जलादिना संहारान्न चात्तुर- 
ग्नित्वेन नियमः 'सोमस्यापि कदाचिदिज्यमानत्वेनात्तृतबात्तत्कुतोऽंबलमित्याशङ्कघाऽऽह-भ्रर्निरपी ति । 
सोऽपि संहायंदचेत्सोम एव स च संहर्ता चेदग्निरेवेत्यवधारणसिद्धिरित्यर्थ:। प्रजापतेः सर्वातमत्वमुपक्रम्य 
जगतो द्वेधाबिभक्तत्वाभिधानं 'कुत्रोपयुक्तमित्याशडूच “तस्य सूत्रे 'पर्यवसाना"त्तस्मिन्नात्मबुद्धयोपासकस्य 
सर्वदोषराहित्यं फलमत्र विवक्षितमित्याह-एवमिति । श्नुग्राहकदेवस्‌ष्टिमुक्त्वा "तढुपासकस्य फलो- 
क्त्यर्थमादौ देवसृष्टि स्तौति संषेति । 


(सोम के द्रवात्मक होने से) इसलिए प्रजापति ने जो कुछ भी अपने वीर्य से द्रवात्मक पदार्थ 
रचा, वह सोम ही है । यह सब 'एतावद्वा' अर्थात्‌ इतना ही है, इससे अधिक नहीं है । 'एतावत्‌' पद 
वाच्य वह क्या है? यही कि तरलरूप होने से सोम पृप्ति-प्रद अन्न है । उष्णस्वभाव और रुक्ष होने के 
कारण अग्नि अन्नाद है । इससे यहाँ निश्चित होता है कि 'सोम एवान्तम्‌' अर्थात्‌ जो खाया जाता है, 
वही सोम है । जो श्रत्ता है, वही अग्नि है । ग्रथ के बल सें ही ऐसी धारणा होती है ।'यजन किया 
जाने वाला होने से कहीं-कहीं ग्रग्ति भी (लतारसात्मक) सोम पक्षात्मक हो जाता है । कहीं-कहीं 
सोम भी यजन किया जाने वाला और अत्ता होने के कारण अग्नि मान लिया जाता है । इस प्रकार 
(अभिन्न सूत्रात्मा) अर्निषोमात्मक जगत्‌ को आत्मस्वरूप देखने वाला पुरुष सवंदोषरहित हो जाता 
है भ्रौर वह प्रजापति हो जाता है । वह यह 'ब्रह्मणः' अर्थात्‌ प्रजापति की 'ग्रतिसूष्टिः' अर्थात्‌ अपनी 
अनुग्राह्य और श्रतिसाध्वी सृष्टि है। 


२. सोमस्य द्रवात्मकत्वात्‌ । २. एतावत्पदवाच्यं किम्‌ । ३. तृप्तिप्रयोजकम्‌ । ४. जगदभिन्नसूत्रात्मानम्‌ । 
५. अपिनाउनुग्राह्मसृष्टिंग्रहः । अतिशया-अतिसाध्वी । ६. सोमस्य-लतारसात्मकस्य । इज्यमानत्वेन-हृय- 
आनत्वेन अग्निकर्मकसंहारकतृ त्वमापाद्यमानत्वेनेति यावत्‌ । ७. कुत्रोपयुक्तमिति--कस्मिन्‌ विषये फलवद्धवतीत्यर्थः । 
=. तस्येति द्वेघाविभागाभिषानस्थेत्यथं:। &. पर्यवसानात्‌--तात्पर्यात्‌ । १०. तस्मिन्विति--देधाविभक्तजगदा- 


त्मसूतात्मनीत्यर्थः । ११. देवतोपासकस्प तत्त्रष्ट्सूत्रोपासकस्थ वा । 


ह्या सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञांकर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


का सेत्याह--यच्छु यसः प्रशस्यतरानात्मन: सकाजाद्यस्मादसजत देवांस्तस्माद्दे व- 
सृष्टिरतिसृष्टिः। कथं पुनरात्मनोऽतिशया सृष्टिरित्यत आह--अथ यद्यस्मान्मर्त्य: 
सन्मरराधर्मा सन्नमृतानमरणर्धामणो देवान्कमंज्ञानवक्तिना सर्वानात्मनः पाप्मन षिः 
त्वाइसृजत, तस्मा दियमतिसुष्टिरत्कृष्टज्ञानस्य फलमित्यर्थ: । 'तस्मादेतामतिर्साष्ट प्रजापतेः 
रात्मभूतां यो वेद स एतस्यामतिसृष्ट्यां प्रजापतिरिव भवति प्रजापतिवदेव स्रष्टा 
भवति ॥६॥ 


११ ६ 


“तद्धेदं तहां ब्याकृतमासोत” 'सवं वेदिक साधनं ज्ञानकमंलक्षरां कर्त्रद्यनेककार- 


“अग्निसूर्धा' इत्यादि्रुतेरग्म्यादयो:स्यावयवास्तत्कथं तत्सृष्टिस्ततोऽतिज्ञयवतीत्याज्ञङ्कते¬ 
कथमिति । प्रजापतेयंजमानावस्थापेक्षया देवसृष्टेरत्कृष्टत्ववचनमबिरुद्धमिति परिहरति--अत आहेति । 
देवसृष्टेरतिसृष्टित्वाभावझञडूननुवादा'्थो5यशब्द: । ज्ञानस्येत्युपलक्षरां कमंणोऽपीति द्रष्टव्यम्‌ । अतिस्‌ए- 
चामित्यादि ध्याचष्टे -तस्मादिति । देवादिस्रष्टा 'तदात्मा प्रजापतिरहमेवेत्युपासितुस्तःद्भावापत्या 


तत्ननष्टुत्वं फलतीत्यर्थः ॥६॥ 


पूर्वोत्तरप्रन्ययो: संबन्धं वक्तुं प्रतीकमादाय वृत्तं कोतंयति--तद्धेत्यादिना । `तस्याऽऽदेयत्वार्थ 
'बंदिकमित्युक्तम्‌ । साधनमिस्पुक्ते मुक्तिसाधनं पुरः स्फुरति तन्षिरस्यति-ज्ञानेति । एकरूपस्य मौक्षस्या~ 
नेकरूपं न साधनं भवतीति भावः । मुक्तिसाधनं “मानयस्तुतन्त्रं तस्वज्ञानमिदं तु 
न तद्धेवुरित्याह-कर्त्रादीति । किचेदं प्रजापतित्वफला'वसानम्‌ 'मृत्युरस्या"ऽऽत्मा भवति’ "इति छ 
न च ''तदेव कंवल्यं भयारत्या दिश्रवणादतोऽपि नेवं मुक्त्यर्थमित्याह ` प्रजापतित्वेति । किच नित्यसिद्धा 
ooo 
वह कौनसी अतिसृष्टि है ? “यच्छे यसः” अर्थात्‌ जिसे अपने से प्रधिक उत्तम 'देवान्‌' अर्थात्‌ | 
देवताओं ने रचा है--इसलिए देवसृष्टि अतिसृष्टि है । यह सृष्टि अपने से श्रेष्ठ क्यों है? इस पर 
कहती है--'भ्रथ यद्‌' अर्थात्‌ क्योंकि इसने “मृत्युः सन्‌” मरणधर्मा होकर, कर्मज्ञातरूप 
अपने समस्त पापों को भस्म कर अमरणधर्मा देवताओं की सृष्टि की है । इसलिए यह 
अर्थात्‌ उत्करष्टज्ञान का फल है । (देवसृष्टि के उत्कृष्टज्ञानकर्मफलरूप होने से) 
की आत्मस्वरूप इस अतिसृष्टि को जो जानता है वह इस अतिसृष्टि में प्रजापति के समान 
अर्थात्‌ प्रजापति के समान जगत्‌ का खष्टा होता है ॥६॥ % 


“बह यह जगत्‌ उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त था ।” कर्ता आदि 
वाला, ज्ञान और कर्मात्मक सम्पूर्ण वैदिक साधनरूप-प्रजापति में प्रयोजन वाला, 


१. देवसृष्टेरुत्कृष्टज्ञानकर्मफलत्वात्‌ । २. 
तदर्थः । पटलमु--आच्छादकमु । ३. नन्वर्षक इति यावत्‌ । 
तस्यानुपादेयत्वश्ंकां वार्यति वैदिकमितीति पाठान्तरमु । ७ 
तत्यकरणत्वादिति भावः । =. प्रमाणप्रमेयाधीनमित्यर्थ: । 
मृत्यु: हिरुष्पगर्म:। ११. बृ०्ठ० १.२.७॥ १२. 


चा]र्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १८४ 


कापेक्षं प्रजापतित्वफलावसानं 'साध्यमेतावदेव यदेतद्व्याकृतं जगत्संसारः । अथेतस्येब 
साध्यसाधनलक्षणस्य व्याकृतस्य जगतो व्याकररात्प्राग्वीजावस्था या तां निदिदिक्षत्य- 
ङ्कुरादिकार्यानुमितामिव वृक्षस्य 'कमंबोजो$विद्याक्षेत्रो 'ह्मसो संसारबृक्षः समूल `उद्धतंव्य 
इति । 'तदुदधरणे हि पुरुषार्थपरिसमाप्तिः । तथाचोक्तम्‌--“अर्ध्वमूलोव्वाक्शाखः” 


मुक्तिरिद“ तु 'साध्यफलमतो5पि न मुक्तिहेतुरित्याह- साध्यमिति । किच “मुक्तिर्व्याक्कतादर्थान्तरमन्यदेव 
तढ्विदितादित्यादिश्र तेः । "इदं तु "नामरूपं "व्याकृतमतो"5पि "न तद्धेतुरित्याह--एतावदेवेति । संप्रत्य- 
ब्याकृतकण्डिकामवतारयन्प्रवेशवाक्यात्प्राक्तनस्य तद्धेदमित्या देर्वाकयस्य तात्पयंमाह-अथेति । ज्ञानकर्मफ- 
लोक्त्यानन्तर्यमथशब्दार्थ:" । बीजावस्था साभासप्रत्यगविद्या" तस्या निरदेष्टुमिष्टत्वमेव न साक्षाञिर्देश्य- 
त्वमनिर्वाच्यत्वादिति वक्तुं निर्दिदिक्षतोत्युक्तम्‌ । वृक्षस्य बीजावस्थाँ लोको निदिदिक्षतीति संबन्धः । 
यज्जाने पुमर्याप्चिस्तदेव बाच्यं किमिति प्रत्यगविद्योच्यते तत्राऽऽह-कर्मेति । उद्धतंब्य इति तन्मूलनि- 
रूपणमर्थवदिति शेषः । श्रथ पुरुषार्यमर्थयमानस्य तबुद्धारो5पि क्वोपयुज्यते तत्रा5:ह--तदुद्धरणे हीति। 
ननु संसारस्य मूलमेव नास्ति 'स्वभाववादात्प्रधानाञब वा तन्मूलं नाज्ञात ब्रह्म त्याशद्धुघ धृतिस्मृति- 
भ्यां परिहरति-तथा चेति । ऊध्वंमुत्कृष्टं कारणं कार्यापेक्षया परमव्याकृतं मूलमस्येत्यूध्बंसूलो हिरण्य- 
गर्भादयों मूलापेक्षयाऽ"वाच्यः "शाखा यस्य इत्यवाक्शाख:। एवम्‌ 'अर्घ्वेमूलमघःशाखम्‌' इत्यादिगीता 
अपि नेतव्याः । श्रस्ति हि संतारस्य मूलम्‌ “"नेदममूलं भविष्यति' इति श्रुतेस्तच्चाज्ञातं ग्रह वेति श्रुति- 
स्मृतिप्रसिद्धमिति "भाबः । 


यह प्रव्यक्त जगत्‌ है, यानी संसार है । कर्मनिमित्त अविद्या के उपादान इस प्रसिद्ध संसाररूपी वृक्ष 
को समूल काटना है--इसलिए अंकुर आदि कायं से भ्रतुमित होने वाली वृक्ष की पूर्वबीजावस्था के 
समान इस (ज्ञानकर्मफलभूत) साध्यसाधनरूप व्यक्त जगत्‌ के व्याकृत होने से पूर्व जो बीजावस्था 
थी, उसका श्रुति निर्देश करना चाहती है । उस (प्रमातृत्वादिरूप महा-प्रनर्थरूप संसार वृक्ष) के 
काटने में ही पुरुषार्थ की परिसमाप्ति हो जाती है । ऐसा हो कठोपनिषद्‌ में कहा गया है-“जिस 
(व्यापक परमात्मा के परमपदरूप) का मूल ऊपर की ओर तथा (देव, नर, तिर्यक्‌ ग्रादि शरीररूप) 


१. साध्यमिति करणव्युतत्त्या साध्यफलकमित्यर्थ:। २. ज्ञानकर्मफलभूतस्यैव । ३. कर्मेनिमित्तोविद्योपादानक 
इत्यर्थ:। ४, प्रसिद्धः। ५. उच्छेतव्यः। ६. तदुद्धरणे-तस्य प्रमातृत्वादिरूपमहानर्थरूपसंसारवृक्षस्य 
उद्धरणे सति । ७. हिशब्दोऽन्बयव्यतिरेकसूचकः । ८. ज्ञानकर्मात्मकं साधनम्‌ । &. उत्पाद्यफलकम्‌ । १०. 
कार्यादित्यर्थः । ११. ज्ञानकर्मरूपम्‌ । १२. नाम रूपत्वात्‌ । १३. कार्यम्‌ । (४. अतोज्पीत्यत्र अतो व्याकृतस्येव 
हेतु मुक्‍्तेरित्याऊहेति पाठान्तरम्‌ अथंस्त्वभिन्न: । १५. न तदेतुरिति-तत्त्वज्ञानस्य व्याकृतान्त:पा तित्वेशपि 
तस्य मुक्तिहेतुत्वानुपगमान्न दोषः व्यक्जकमेव हि तत्‌ व्यङ्गघव्यञ्जकयोइच न व्याकृतत्वादिसाजात्यनियमः अती- 
स्तरियेरपीन्दिये: स्थूलार्थव्यञ्जनात्‌ मिथ्याभूतँरपि गुरुशास्त्रादिभिः सत्यात्मव्यञ्जनादिति ध्येयम्‌ । १६. अथ- 
शब्दार्थ इत्यनन्तरम्‌ उक्तं फलं परामुशत्येतस्वंवेति इति शेषो द्रष्टव्यः। १७. प्रत्यगाश्रयविषया । १५ स्व- 
भाववादाश्रयणात्‌ । १६. निकृष्टा:। २०. नानादिक्षु प्रसृतत्वाच्छाखा इव । २१. छा०थु० । २२, भाव 
इब्ि-साभासप्रत्यगविद्याल्यबीजावस्थोत्तिद्धा रा नित्वशुडबुडमुक्तस्वभाव: परमात्मव प्रत्यम्भूतो ज्ञो ज्ञानं चेति 
निश्चितं प्रवेशवाक्यात्प्राचीनवाक्यं प्रवृत्तमिति तु परमार्थः । 


१८६ सटिष्पणटोकाद्यसंवलितजञ्ञांक रभाष्यसमेता- [ १प्रथभाध्याये- 


तद्धेदं तह्य व्याकृतमासोत्तन्ामरूपाभ्यामेव 'व्याक्रिय- 

तासौनामाऽयमिदएरूप इति 'तदिदमप्येतहि नाम- 

रूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसौनामाः्यमिदएरूप इति स॒ 

एष इह प्रविष्टः । आ नखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधाने- 

ऽवहितः स्याद्विश्वंभरो वा विश्वंभरकूलाये तं न 

पश्यन्ति । अकृत्स्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम 

बह यह (प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीयमान) जगत्‌ उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त था । वही नामरूप 

के योग से व्याकृत हो गया अर्थात्‌ “यह इस नाम और इस रूप वाला है” इस प्रकार से वह अव्यक्त- 
तत्त्व, नाम रर रूप के द्वारा व्यक्त हो गया । प्रत: प्रब इस सृष्टि के समय भी यह भ्रव्याकृत वस्तु 
“हस नाम और इस रूप वाला है” इसी प्रकार व्यक्त होता है । वह यह व्याकर्ता पुरुष इस वर्तमान देह 
में नख से शिख पर्यन्त प्रवेश किये हुए है। जैसे छुरा छुरे के अधिकरण से छिपा रहता है, यां 


विश्व का भर्ता अग्नि अपने भ्राश्रय काष्ठादि में गुप्त रहता है, इसीलिए लोग उसे देख नहीं पाते । बह्‌ 
प्रसम्पूर्ण है, प्राणन किया के कारण होने से वह प्राण है, वदन का कारण होने से वाणी है । दशन का. 


_कारण होने से नेत्र है, भवण का कारण होने से भो हे मार मगत का का 00 0 0 होने से नेत्र है, श्रवण का कारण होने से श्रोत्र है और मनन का कारण होने से मन है । ये सब बर 
इति काठके । गीतासु च “अर्घ्वमूलमघःशाखम्‌” इति । पुराणे च--“ 
सनातनः” इति । 
तद्धेदं तदिति बीजावस्थं जगत्प्रागुत्पत्तेस्ताह तस्मिन्काले प 
उ्रत्यक्षामिधानेना निधीयते,  भूतकालसंबन्धित्वादव्याक्ृतमा विनो जगतः । 
संप्रति प्रतीकमादाय पदानि व्याचप्डे--तदेत्यादिना। “अप्रत्यक्षाभिघानेन तदिति 
'बीजावस्थं जगदमिधोयते परोक्षत्वादिति संबन्धः । कथं जगतो र 
माह--प्रागिति । कथं तस्य परोक्षत्वं तत्राऽऽह- भूतेति । निपातार्थमाह-- 
शाखा नीचे की ओर हैं ।” इसी को श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा है: 
तथा शाखाएँ नीचे की ओर हैं ।” पुराण में भी कहा है--“ब्रह्माधि७ष्ठानरूप वृक्ष 
काटना ग्रसम्भव होने के कारण) सनातन है।” 3. लासा 
“तत्‌ हृ इदम्‌' में “तत्‌” अर्थात्‌ उत्पतति से पूरव 
(अव्यक्त था) । यहाँ व्यक्तरूप वाला जगत्‌ भू 


१. व्याक्रियतेति--नामरूपावधारणपर्यन्तं व्यक्तीभावमा 
वस्तु । एतहि--अस्मिञजागरणकाल इत्यर्थः । ३. 
मशक्यत्वात्सनातन इति । ४. रूपस्थ । ५. परो 
दर्शयति | 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १८७ 
भवति । वदस्वाक्पश्यणश्चक्षुः शण्वञ्श्रोत्रं मन्वानो 
मनस्तान्यस्यंतानि कर्मनामान्येव । स योऽत एकंक- 
मुपास्ते न स वेदाकृत्स्नो ह्येषोऽत एकंकेन भवत्या- 
तमे त्येवोपासीतात्र ह्येते सवं एकं भवन्ति । तदेतत्पद- 
नीयमस्य सर्वस्य यदयमात्माऽनेन ह्य तत्सवं बेद । 
यथा ह वै पदेनानुविन्देदेवं कोति श्लोकं विन्दते य 
एवं वेद ॥७॥ 


इसके कर्मानुसार ही नाम हैं । प्रतएव इनमें से एक-एक की उपासना जो करता है वह यह नहीं जानता, 
वस्तुतः वह श्रसम्पूणं ही है । वैसी परिस्थिति में वह केवल एक-एक विशेषण से युक्त है । “प्रत: 
आत्मा है” इसी प्रकार से उस प्रजापति की उपासना करे, क्योंकि इसी आत्मा में वे सभी एक हो जाते 
हैं । यह जो सर्वानुभव सिद्ध भ्रात्मा है, वही इन सब जीवों का प्राप्तव्य है । वस्तुत: यह श्रात्मा है और 
इस आत्मा के जानने से ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ को जानता है । जैसे खोये हुए पशु को पदचिन्हों के द्वारा 
प्राप्त कर लेते हैं; बैसे ही जो पुरुष ऐसा जानता है, वह इसके द्वारा कीति और इष्ट पुरुषों का समा- 
गम प्राप्त करता है ।।७।। 


'मेलिह्यप्रयोगो हशब्दः । एवं ह तदाऽऽीदित्युच्यमाने सुखं तां परोक्षामपि जगतो 
बोजावप्थां प्रतिपद्यतेधिधिष्ठिरो ह किल राजाऽसीदित्युक्ते यद्दत्‌ । इदमिति 'व्याकृतताम- 
रूपात्मकं साध्यसाधनलक्षणं यथार्वाणतमनिधीयते । तदिदंशब्दयोः परोक्षप्रत्यक्षावस्थ- 
जगद्वाचकयोः सामानाधिकरण्यादेकत्वमेव परोकषप्रत्यक्षावस्थस्य जगतोऽवगम्यते । तदेवे- 


यति--किलेति । यथार्वाणतमित्यनर्थत्वेन संसारेऽसारत्वोक्तिः ( पदहयसामानाधिकरण्यलब्धमर्थमाह 
तदिदमिति । ' एकत्वमभिनयेनोदाहरति- तदेवेति । एकत्बावगतिफलं कथयति -- प्रथेति । सामाना- 


कारण सर्वनाम द्वारा परोक्षार्थवाचक ('तत्‌') पद से कहा गया है । (परोक्ष जगत्‌ की) सुखबुद्धि 
परम्परागत उपदेश के भ्राधीन होती है इसलिए 'ह' शब्द का प्रयोग उस भ्रथं में है । “उस समय वह 
ऐसा था” इस प्रकार कहने पर परोक्ष होने पर भी उस जगत्‌ की बीजावस्था को श्रोता सुगमता से 
ग्रहण कर लेता है । जैस लोकव्यवहार में भी कहा जाता है- “युधिष्ठिर एक राजा था”। नाम 
और रूपादि से व्यक्त उस साध्य श्रौर साधनरूप पूर्ववणित जगत्‌ का ही “इदम्‌” इस शब्द से 
अ्रभिधान होता है । अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्षरूप में जगत्‌ के वाचक 'तत्‌' और इदम्‌' (वह और यह) 


१. ऐतिह्ये ति परोक्षस्य जगतः सुखघीरंतिह्याघीना तेनात्र दृशब्दप्रयोगः ऐतिह्यम्‌ परम्परागतो प्रदेश: तेदर्थोग्य 

'हशन्दप्रयोग इत्यर्थः । इयमाख्यायिकाऽवार्यपरम्पर्‍्या श्रयत इति यावत्‌ । “पारस्पर्योपदेशे स्यादैतिह्यमिति 

हाव्ययमित्यमरः” । ऐतिह्य हृशब्दश्वेति दयं पारम्पर्योपदेशायक तत्र हशब्दोऽन्ययमिति तदर्थं इति । २. 
__नामाद्यात्मना विकृतम्‌ । ३. स्वरूपप्रदञ्ञनेन स्पष्टयति । 


श्वः सरिप्पणटोकाडृयसंवलितञ्ञांकरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


'इमिदमेव च तदव्याकृतमासोदिति । श्रथेवं सति नासत' उत्पत्तिर्न सतो विनाशः कार्य- 
स्येत्यवधृतं भवति । 
ॐ 'तदे वंभूतं जगदव्याकृतं 'सन्नामरूपाभ्यामेव "नाम्ना रूपेणेव च व्याक्रियत । 


घिकरण्पवशादेकत्वे निङ्चिते सत्यनन्तरम्‌-- 
“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः” 
इति स्मृति'रनुसता भवतीति भावः । 
"अज्ञातं ब्रह्म जगतो मूलमित्युक्त्वा तद्विवर्तो जगदिति "निरूपयति - तदेवं भूतमिति । तृतीया- 


इन दोनों शब्दों का एक ग्रधिकरण होने से श्रप्रत्यक्ष और प्रत्यक्षं अवस्था वाले जगत्‌ की एकता ज्ञात 
होती है । बह अव्याकृत ही व्याकृत (कार्यरूप जगत्‌) था । यही अव्याकृत था । एकत्वरूप होने से 
“कार्य अव्याकृत है' ऐसा कहे जाने पर असत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत्कार्य का विनाश 
नहीं हो सकता- ऐसा निर्णय हो जाता है । 

“तत्‌” प्रर्थात्‌ प्रकृत अज्ञात जगत्‌ अनभिव्यक्त होकर “नामरूपाभ्यामेव” अर्थात्‌ नाम प्रौर 
रूप के द्वारा व्याकृत हुम्ला । “व्याक्रियते” अर्थात्‌ इसमें कर्मकतृ प्रयोग होने से वह भ्रव्याकृत स्वयं 


१, अव्याकृतमेव, व्याकृतं-कार्यम्‌ । २. नासत उत्पत्तिरिति । कायंमव्याकृतमित्युक्ते न तस्य सतो नाशः 
प्रलयेऽप्यव्याकृतस्य स्थितेर्नापि तस्याःसतो जनिरव्यत्तव्यक्तेरेव जनित्वादिति भाव;। ३. तत-प्रकृतम्‌ । ४. 
एवंभूतमू-अज्ञातमु । ५. अनभिव्यक्तनामादि । ६. नामरूपाभ्यामिति-अत्र वाचकसामान्यं नामशब्दार्थ: । 
तदुकतं वातिके "अभिघानाक्रतिर्नामशब्देनेहाभिधीयते । अभिघेयाकृतिस्तद्वदरूपमित्युपदिष्यत इति” ॥ ३६१॥ 
अवाकृतिः सामान्यम्‌ । ७. यद्वा नामरूपाम्यां समुख्चिताम्यामेव व्याकरणं नत्वेकंकेनेत्येतदथंमवधारणमिति केचित्‌ 
(भतृंप्र०) तन्नेत्याह-नाम्नेति । ८. रूपेणेवेति-न तु प्रत्यगात्मस्वरूपेणेत्यथंः। तथा च ल ही मु 
क्तमपि अधिष्ठानात्मनाऽव्यक्तमेव यथा सर्पाद्यात्मना व्यक्तापि रञ्जु: स्वूपेणाव्यक्तैव तद्वदित्यर्थः । ९. : 
कृता । १०. अज्ञातात्मविवर्तों जगदिति निरूपयितुमुत्तरं वाक्यमित्यभिप्रेत्प तदेवमिति | 
अज्ञातं ब्रह्मेति। ११, उपपादयति । 


कतदेवंभतं जगदब्याकृतं सन्नामरूपाभ्यामेव नाम्ना रूपेणेव चेति । अत्र भाष्ये चत का 
“कार्यकारणभेदेन प्रपञ्चो यः पुरोदित: । यद्चोध्व॑ वब्यते तस्मात्परस्तादेतदुच्यते ॥ प्रथते 

देव सर्वथा । अविद्यामात्रयाथात्म्यादतस्तद्वेदमुच्यते ॥ मा भूदघाकृतघी: पुंसां नाग [र 
क्तितोऽनयत्न तस्मादेवेति गीरियम्‌ ॥ सामानाधिकरण्योक्तिव्यक्तस्याव्यक्तसिद्धये । न 


स्याकात्स्न्यंदर्शनादिति" ॥२०६-२०६॥ 


गृह्यते, न प्रसिद्ध नामरूपे न च तद्व्याकरणमृते मूलकारणादिति न 
त्यमभेद इत्युत्वा कार्यकारणभेदेन वदतो 
तेकाकारेणेत्मथः । सदा त्रिष्वपि कालेष्विति यावत्‌ । 
पपत्तिमेदेन चानुवादस्तड्रूपेणा विद्याया भानादिन्द्रो मा 
मेव शब्दं व्याकरोंति-मा भूदिति । आत्मर्व्यक्ति दि 


श्रुतिस्तस्मान्नामरूपाभ्यामेव जगदभिब्यक्त न स्वरूपेण ` 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १८९ 


व्याक्रियतेति कमंकतृ प्रयोगा त्तत्स्वयमेवाऽऽत्मेव व्याक्रियत वि ग्रा श्रक्रियत विस्पष्टं 
नामरूपविजञेषावधारण'मर्याद' व्यक्तीमावमापद्यत । सामर्थ्यादाक्षिपनियन्तृकतृंसाधन- 
क्रिया'तिमित्तम्‌ । असौनामेति' सर्वनाम्ताऽविज्ञेषामिधानेन `नाममात्रं व्यपदिशति । 
देवदत्तो यज्ञदत्त इति वा नामास्येत्यसौनामाऽयम्‌ । तथेदमिति शुक्लकृष्णादीनामवि 


मित्यंभावाथंत्वेन व्याचष्टे--नाम्नेति । क्रियापदेप्रयोगाभिप्रायं तदनुवादपूर्वक माह - व्या क्रियतेति । 
“तत्र पदच्छेदपुवंक तद्वाच्यमथंमाह व्याक्रियतेत्यादिना । स्वयमेवेति कुतो विशेष्यते कारणमन्तरेण 
कार्योत्पत्तिरयुक्तेत्याशङ्कघा5ह--सामर्थ्यादिति। निहेतुकार्य सिद्धघनुपपत्तवाऽऽक्षिप्तो नियन्ता 'जनयिता 
“कर्ता चोत्पत्तो साधनक्रिया कारकव्यापारस्तश्निमित्त तदपेक्ष्य व्यक्तीभावमापद्यतेति योजना । 
नामसामान्यं देवदत्तादिना विज्ञेषनाम्ना संयोज्य सामान्यविश्षेषवानर्थो नामव्याकरणवाक्ये विवक्षित 
इत्याह--असावित्यादिना । प्रसौशब्दः श्रोतोऽव्ययत्वेन नेयः । रूपसामान्यं शुक्लकृष्णादिना विशेषेण 
संयोज्योच्यते रूपव्याकरणवाक्येनेत्याह ¬ तथेत्यादिना । भ्रव्याकृतमेव व्याकृतात्मना व्यक्तमिस्येतत्सुप्त- 


अपने द्वारा ही व्याकृत होता है। 'वि आङ्‌ उपसमंपूवंक प्रक्रियत' अर्थात्‌ स्पष्टतः नामरूपबिशेष निशचय- 
पर्यन्त अभिव्यक्त होता है । वह व्याकृत, सामथ्यं से आक्षिप्त प्रयोजक और प्रयोज्य की उत्पत्ति 
में साधनक्रिया की अपेक्षा से जगत्रूप में व्यक्त होता है । 'असौनामा' इस वाक्य में 'असौ' इस नाम- 
सामाच्यवाचक सर्वनाम से वाचकसामान्य को बतलाया गया है । देवदत्त या यज्ञदत्त इत्यादि इनके 
नाम हैं इसलिए यह “अ्रसौनामा'' है । इसी प्रकार 'इदं' यह शुक्ल और कृष्णादि का सामान्याकार है । 
यह शुक्ल ग्रथवा कृष्ण इसका रूप है इसलिए इदंछूप है । (सुप्तप्रबुद्ध दृष्टान्त से) “तदिदम्‌ भ्रर्थात्‌ 


१. अव्याकृतम्‌ । २. आत्मनैव । ३. पर्यन्तम्‌ । ४. निमित्तमिति-अब्याकृतशब्दस्य नियन्त्रादियुक्तजगद्वा- 
चकत्वादितिभावः । व्याक्रियतेति कर्मकतू प्रयोगाज्जगत्‌ कर्तुरविवक्षितत्वं प्रतीयते इति चेत्सत्यम्‌ मुच्यते वत्सः 
स्व॑यमेवेतिवत्‌ कमंकतृ लकारो व्याकरणस्रौक्पिक्षया सत्येव कतंरि निर्वेहतीति बोध्यम्‌ । ५. इतीति-इतिवावये 
इत्यर्थ: । ६, नामसामान्यवाचकेन । ७. वाचकसामान्यम्‌ । ८, क्रियापदे । ६, प्रयोजकः। १०, प्रयोज्यः। 


रज्जुरिव सर्परूपेणेत्यभिप्रायेणैवकारं प्रयुङ्क्ते इत्यर्यः ॥ इतश्च जगद्बधक्तमिव न व्यक्तमेवेत्याह--सामानाधिकर- 
ण्येति । इदं तदिति सामानाधि करण्यमवधारणाभिप्रायमुपोद्बलयतीत्यथेः । अव्यक्तेति भावप्रधानोक्तिः । आत्म- 
व्यक्ति विना जगतः साक्षाद्रथक्तत्वाभावे हेत्वन्तरमाह न हीति । व्यक्ते जगति व्यक्तेरपूर्णत्वे हेतुमाह--व्यक्त- 
स्येति । आत्मैव वस्तु न जगदिति तदुपलब्धौ नोपलभ्यते । अतो यावद्ब्रह्म प्रत्यङ्न मीयते तावज्जगदव्यक्तमेने- 
स्पर्थः ॥ नामरूपाभ्यां समुच्चिताभ्यामेव व्याकरणं न त्वेकंकेनेत्यत दथमवघारणमिति केचित्तान्यत्याहुर्वातिकाचार्या- 
स्तथाहि--“नामरूपाम्यामेवेति न समुच्वयनिश्चितौ । समस्तव्यस्तूपाभ्यां लोकेऽपि व्याकृतिर्यंतः ॥ जातितो 
बघिरस्पेह व्यक्तिः स्यादूपमात्रजा । जात्यन्धादेश्च नाम्नैव तथा चोभयथाऽप्यसौ ॥ अज्ञातात्मैकहेतूनां मिथोपेक्षा- 
मनां श्रुतौ । नेयत्ताञ्स्तीह तत्त्वानामानन्त्यान्न क्रमस्तथेति” ॥३६८-४००॥ अपिशब्दः समस्तव्यस्ताम्यामित्यनेन 
संबध्यते ॥ व्यस्तेन रूपमात्रेण व्याकरणमुदाहरति--जातित इति । इह प्रकृतलोके । नाममात्रेण व्याकरणं दशयति 
--जात्यन्थेति । आदिपदेन नँमित्तिकान्धोक्ति: समुच्चयमाह--तथेति । उभयेति नाम्ता रूपेण चेत्यर्थः । 
असाबिति व्यक्तिरुक्ता तत्रोदाहरणमस्मदादयः ॥ समस्ताम्यां व्यस्ताभ्यां च नामरूपाभ्यां व्याकरणेऽपिं 
व्याकियमाणसंख्याक्रमौ वाच्यावित्याशङ्कयाऽह--अज्ञातेति । सृज्यमानानां हेतुदारकं कल्पितःतमुवत्ता स्वरूपतोऽपि 
तबाह--मिथ इति । तेवां तत्त्वानामानन्त्यादिह थुतौ नेयत्ताउस्त्यत एव न करमदचेति योजना ॥ 


नळ सटिप्पणटोकाढृयसंवलितञ्ञांकरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


'ज्षेषः । इदं शुक्लमिदं कृष्णां वा रूपमस्येतीदंरूप:। 'तदिदमव्याकृतं सस्त्वेतह्यं तस्मिन्नपि 
काले नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसौनामाऽयमिदंरूप इति । 


यदर्थः 'सर्वजञास्रारम्भो यस्मिन्नविद्यया स्वाभाविक्या कतृं क्रियाफलाध्यारोपणा 
कृता यः काररां सर्वस्य जगतो यदात्मके नामरूपे सलिलादिव स्वच्छानभलमिव 'फेनम- 


प्रबुद्धहष्टान्तेत स्पष्टयति--तदिदमिति । 

तद्धेत्यत्र मूलकारणमुक्त्वा तक्नामरूपास्यामित्यादिना तत्कायंमुक्तमिवानीं प्रवेशवाक्यस्थस- 
शब्दापेक्षितमर्थभाह--यदर्थ इति । काण्डद्वयात्मनो वेदस्याऽऽरम्भो यस्य परस्य प्रतिपत््यर्थो "विज्ञायते 
कर्मकाण्डं हि स्वार्थानुष्ठानाहितचित्तशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानोपयोगीष्यते ज्ञानकाण्डं तु साक्षादेव तन्नोप- 
युज्यते 'सर्बे वेदा यत्पदमामनन्ति’ इति च भूयते स परोऽत्र प्रविष्टो देहादाविति योजना । सर्ेस्याऽऽ 
म्नायस्य ब्रह्मात्मनि “समन्वयभुक्त्वा तत्र विरोघसमाधानार्थमाह- यस्मिन्निति । श्नध्यासस्य 
*बतुविधण्यातीनामन्यतमत्वं बारयति--अविद्ययेति । तस्या “मिथ्याज्ञानत्वेन सादित्वादनाद्यध्यासः 
हेतुत्वासिदधिरित्याशङ्कूघाऽऽह _ स्वाभाविकयेति । "विद्याप्रागभावत्वमविद्याया व्यावर्तयति- कत्रिति । 
न हि तदुपादानत्वमभावत्वे संभवति नचोपादानाम्तरमस्तीति भावः । अन्वयस्तु सर्वत्र यच्छब्दस्य 
पृबंबदूद्रष्टव्य: । आत्मनि कतृं स्वाध्यासस्याविद्याकृतत्वोक्त्या समन्वये विरोधः समाहितः संप्रत्य"ध्या- 
सकारणस्योक्तत्वेऽपि निमित्तोपादानभेदं "सांख्यवादमाशङ्धुधोक्तमेव कारणं तदूभेदनिराकर णार्थं कथय- 
ति- यः कारणमिति । "श्रुतिस्मृतिवादेषु परस्य तत्कारणत्वं प्रसिद्धमिति भावः । नामरूपात्मकस्य 
हवतस्या विद्या विद्यमानदेहतवा हिद्यापनोद्यत्वं सिध्यतीत्याह-यदात्मके इति । व्याकर्तुरात्मनः स्वभावतः 
शुद्धत्वे हष्टान्तमाहु- सलिलादिति । व्याक्रियभाणयोर्नामिरूपयोः स्वतोऽशुदधत्वे हृष्टान्तमाह- मल- 


द प्रव्याकृत वस्तु 'एतहि' अर्थात्‌ उस समय भी नाम और रूप के द्वारा ही 'इस नाम वाली है', 'इस 
रूप वाली है' इस प्रकार व्याकृत होतो है । 


जिसके लिए वैदिक-प्रवैदिक सर्वशास्त्रों का आरम्भ हुआ है, जिसमें अनादिसिद्धा अविद्या के 


१. सामात्याकारः । २. तदिदमिति--वतंमानकाले सुषुप्ताबव्याकृतवस्तुजातं जागरादौ व्याक्रियमाणं दृष्टमत: 
सर्गादावपि पूर्व मव्याकृतस्य व्याकरणं दृ्ठानुसारात्कल्प्यमिति भाव: । ३, बेदिकावेदिकसाधारणशास्त्रमू (ek A 
अनादिमिद्वया । ५. मलिनम्‌ । ६. अविदयात्मके ॥ ७. निङ्चीयते । = तात्परयम्‌ । ९. चतुविधल्या- 
तीति~असत्ल्यातिर्माध्यिमिकानाम्‌ । अख्यतिः सांख्यप्राभाकराणाम्‌ । अन्यथाख्यातिः ताकिकाणाम्‌ । आत्मख्या- 
तिर्योगाचाराणाम्‌ । अविद्यायासतवनिर्वाच्यतयाऽनिर्वचनीयख्यातिः सैदान्तिकानामिति। १०. शुक्तिरजतज्ञानवत्‌। | 
११. अविद्याया विद्याप्रागभाव्वादनादित्वेऽपि नाघ्यासोपादानतेत्यभिप्रेत्याह- विद्येति । १२. उभयविधाष्या- 
सस्या भावेतरस्वात्तदुपादानाऽज्ञानस्यापि नाभावत्वम्‌ उपादानान्तराभावादित्यभिप्रेत्याह--न हीति । १३ 

स्य। १४. योगमन्तर्भाव्याह--सांर्पवादमिति । १५. श्रुतिस्मृतिवादेध्विति । 
“एतस्माज्जायते प्राण' इत्याद्याः श्रुतयः । 'अहम्‌ सवस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।', “उ 
स्मृतेश्च । पर्रिञ्छिन्तस्य कार्यस्वेन मूलकारणत्वायोग इत्यादियुक्तिसंग्राहको वादशब्दः 
न प्रधानादीति तत्र तत्रोक्तं वक्ष्यते च मधुत्राह्मणादावतो न प्रघानवादः साधु: 
युक्तितञ्चापि स्वयमेव प्रवक्ष्यति । उदके इममेवार्थ नातोःन्यत्कारणं ततः” ॥: 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । १९१ 


व्याकृते व्याक्रियेते यश्च तान्या नामरूपाभ्यां विलक्षणः स्वतो, नित्यशुद्धबुङसुक्तस्वभावः 
स एषोऽव्याकृते श्रात्मभूते नामरूपे व्याकुवन्ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु देहेष्विह कर्मफलाथयेष्व- 
झनायादिमत्सु प्रविष्टः । 


मिवेति । यथा फेनादि जलोत्यं तन्मात्रमेवं तथा5उज्ञातत्रह्मोत्यं जगदूब्रह्ममात्रं तज्ज्ञानबाघ्यं चेति 
भाव: । नित्यशुद्धत्वादिलक्षरामपि वस्तु न स्वतोऽज्ञाननिवतंकं केवलस्य 'तत्साधकत्वाद्वाक्योत्यबुद्धि- 
वृत्त्यारूढं तु तथेति मन्वानो बरूते-यर्चेति । “ग्राकाशो ह वं नाम नामरूपयो'निर्वहिता ते 'थदन्तरा 
तदूबहा' इति भतिमामित्याऽऽह = ताभ्यामिति । नामरूपात्मक़ तासंस्पशित्व। देव" नित्यशुद्धत्वमशुद्धे- 
द्ेतसंबन्धाधीनत्वात्तत्राविद्या प्रयोजिकेत्यमिप्रेत्य तत्संबन्थं निवेधति-बुद्धेति । तस्मादेव दुःखाद्यनर्था- 
संस्पशित्वमाह - मुक्तेति । बिद्यावज्ञायां शुद्धयादिसद्भावेऽपि बन्धावस्थायां नवमिति, चेन्नेत्याह 
स्वभाव इति । प्रव्याकृतवाक्योक्तमज्ञातं परमात्मानं परामृशति-स इति । 'तमेव कार्यं प्रत्यञ्चं 
निविशति--एप इति । आत्मा हि स्वतो नित्यशुद्धत्वाविरूपो5पि स्वाविद्यावष्टम्भान्नामरूपे व्याकरोतीति 
“तत्सर्जनस्याविद्यामयत्वं विवक्षित्वा5वह--अव्याकृते इति । तयोरात्मना' व्याकृतत्वे तदतिरेकेणाभावः 
फलतीति मत्वा विशिनष्टि-म्रात्मेति । जनिमन्मात्रमिहद्षाब्दार्थ कथयति- बरह्मादी ति । 'तत्रैव दुःखादि- 
नीति मन्वानो विशिनष्टि -कर्मेति । ब्रह्मात्मेक्ये पदद्दयसामानाधिकरण्याधिगते हेतुमाह 
ना प्रविष्ट इति । 


द्वारा कर्ता, क्रिया और फल का भ्रारोप किया गया है, जो सारे जगत्‌ का कारण है, जिसके स्वरूपभूत 
नाम और रूप स्वच्छजल से मलिनतारूप फेन के समान ग्रविद्यात्मक रूप में व्याकृत होते हैं । झौर 
जो उन नाम और रूप से विलक्षण स्वत: नित्यशुद्धवृद्धमुक्‍्तस्वरूप है, वह यह श्रात्मा ग्रव्याकृत एवं 
प्रात्मस्वरूप-नामरूपों को व्याकृत करता हुआा ब्रह्मा से स्तम्बपर्यन्त कर्मफल के आश्चयभूत प्रशनाया- 


१. अज्ञोःहमित्यादिप्रतीत्येति ध्येयम्‌ । २. आकाश इति । आसमन्तात्काऽते प्रकाशत इत्याकाशः परमात्मा । 
३. निवंहितेति-उत्पत्तिस्थितिहेतुरित्यथंः । ४. यदन्तरेति--यस्माद्धिन्ने । यस्मिन्कल्पितत्वेनाध्यस्ते स्त इति वार्थः। 
५. एवेति-अप्यथंके नैवकारेण बोधै करसत्वं बात्तिकोक्तं हेत्वन्तर समुच्चीयते । ६. तमेवेत्यादि-परोक्षाभिहितं 
परमात्मानमेव । कायंमु बुद्धिस्तत्स्थ तदुपहितमिति याबत्‌ । ७. तत्सर्जनस्येजि । कमंव्युत्पत्त्या नामरूपात्मकद्र- 
तस्येत्यर्थः । ८. स्वरूपेण । ६. उक्तदेहादावेब । १०. प्रविष्ट इति-स्वाविद्यावष्टम्भात्सूर्यादिवत्प्रतिबिम्बी- 
भूत इत्यथंः । तथा च वा्तिकम्‌-= “सूत्रादिस्थाणुपर्यन्तं जगत्सृष्ट्वा स्वमायया । स्वाभासँकसहायात्मा, तदेव 
प्राविद्द्वरि:” ॥५१४॥ इति । आभासः प्रतिबिम्बस्तद्द्वारेत्यथं: । 


क्लप्रविष्ट इति । बत्राष्टी वातिकानि द्रष्टव्यानि । तथाहि--"इत्युक्तप्रतिपत्त्यर्थ हेतुरेषोऽभिधीयते । प्रविष्ट इत्यने- 
नात्र स्वाभासँकतमोऽन्वयात्‌ ॥५०१॥ स्वात्माभासप्रवेशो यः प्रत्यङ्मोहनिबन्धनः। तज्जेष्वपि स एव स्यान्मरु- 

॥ _ पयोम्भोवत्मत्रूपं क्रियाविज्ञानशक्तिमत्‌ । कतृ स्थभावक स्थास्नु चलं कमंस्थभावकम्‌ ॥ 
बुड्यात्मनोअभनिवृ त्तिव्यंबसायात्मनस्तत: । हिरण्यगर्भ यं ्राहुरुपादानं जगद्धियाम्‌ ॥ बैराजं स्थानमासाद्य 
क्ष्मादिदेशविभागवान्‌ । देवता%रणो देव एष एवोच्यते विराट्‌ ॥ तथा च मन्त्रव्णोत्र ह्मग्निर्मूघृति इश्यते । 
-तदुपादानमातराः स्युर्देवताः स्वामिमानजाः ।। आधिभोतिकभूतानां तर्थवाध्यात्मरूपिणामु । पूर्वोक्तानां पस्च्छिदों 
द्यविद्याकामकर्मभिः ॥ सूत्रादिस्थाणुपर्यन्तं जगत्सृष्ट्चाऽऽ्ममायया । स्वाभासैकसहायात्मा तदेव भ्राविशद्धरि- 
रिति” ॥५०८-१४॥ प्रनिष्टपदस्याथंमाह--इत्युक्तेति । इतिना पदद्ययसामानाधिकरप्योक्तिस्तेनोक्तर्मनयं तन्नि- 
इचयार्थमपेक्षितो हेतु: प्रविष्टशब्देनोच्यत इत्यर्थ: । परस्य प्रवेशश्वत्‌ प्रविष्टस्य जीवत्वात्तेन तदैक्यं युक्तं न तु 


१९२ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितशांकर भाध्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये= 


नन्बव्याक्ृतं स्वयमेव व्याक्रियतेत्युक्तं 'कथमिदमिदानीमुच्यते 'पर एव त्वात्मा- 
ऽव्याकृतं व्याकुर्वन्निह प्रविष्ट इति । नेष दोषः । 'परस्याप्यात्मनोऽव्याकृतजगदात्मत्वेन 


परमात्मा स्रष्टा सृष्टे प्रविष्टो जगतीत्यादिष्टमाक्षिपति- नन्विति । "पूर्वापरविरोधं समाधत्ते 
नेत्यादिना । व्याक्कियतेति कर्मकतू प्रयोगाङ्गगत्कर्तु र विवक्षितत्वमुक्तमित्याशञ ङक. चाऽऽह--शा क्षिप्तेति । 


दिमान्‌ समस्त शरीरो में प्रविष्ट हुआ । 


यहाँ शङ्का होती है कि 'अव्याकृत स्वयं ही व्याकृत होता है' जब ऐसा कह चुके हो तो अब 
ऐसा क्यों कहने लगे हो कि परमात्मा ही अव्याकृत को व्याकृत करता हुआ इसमें प्रविष्ट है । (इस 


१. कथमिति=कर्मकतृलदर्शनाज्जगतः स्वयमेव ब्याक्रियेत्येवं सति द्रष्टुर भावान्न तस्य प्रवेष्टृत्वमितिभावः। २, 
पर एवेति । परस्याप्रवेशे हेत्वन्तरम्‌ बात्तिकम्‌ “परात्मनः प्रवेशोऽपि न्यायं संगच्छते न च । नेहासौ प्रकृतो 
यस्मादतो नासौ प्रवेशभागिति” ॥५१६॥ न्यायं युक्ति न सहते । इह-अव्याकृतप्रकरणे । ३. परस्यापि। 
अव्याङृतबदित्यपि शब्दार्थः । अव्याकृतशब्दस्यनियन्त्रादिविशिष्टजगद्वाचकत्वादितिभाव: । ४. पूर्वे ति--परस्य- 
प्रकृतत्व॑ दर्शयभ्चित्यादौ शेष: । 


परस्य प्रवेशस्तस्यास ङ्गत्वादित्याशङ्कुघाऽऽह--अत्रेति । मृष्टे कार्ये प्रत्यगाभासं यदखण्ड तमस्तत्संबन्धात्रवेश 
इत्यथंः !। ननु तस्यार्थो नक्यमर्थान्तरे रूढत्वादित्याशङ्कूघाह-स्वात्मेति। यो हि प्रत्यङ्मोहङृतस्तस्मिन्मोहे 
प्रत्यगाभासाख्यः प्रवेशः स एव प्रत्यगज्ञानजन्येष्वपि सर्वोपाधिषु प्रवेश: परवेशान्तरस्यापरिच्छिले परस्मिन्न- 
योगान्न चाऽऽभासस्याऽऽभासिनोऽन्यत्र सत्त्वमित्येक्ये प्रविष्टशब्द: परयवस्यतीत्यर्थः ॥ मरुद्बुद्ध घादिरूपिष्विति 
प्रवेशाधिकरणान्युक्तानि तेषां स्वरूपमाह पय इति । व्यतिकीणंक्षी रनी रबन्मायोपाधिकारणं नानारूपं तस्य सर्व- 
कार्यात्मकत्वात्तस्मादुत्पन्नं सूत्रमपञ्चीकृत भूतात्मक क्ियाप्रधानज्ञानोपसर्जनशक्तियुक्तमित्यर्थः । कारणस्यावान्तर- 
विशेषमाह--कतृ स्थेति । कतृ रूपेण जनकत्वेन स्थितं यत्स्वरूपं सूत्रकारणं तदुद्भवनिमित्तं स्थास्त्वविचलमना- 
दित्वादित्य्थः । कार्यंस्य सूत्रस्यावान्तरविशेषमाह--चलमिति । कर्मरूपेण जन्यत्वेन स्थितं यत्कायेरूपं सूत्रं 
तच्चलमाद्यन्तवदित्यधंः ॥ क्रियोपसर्जनज्ञानशक्तिकहिरि्यगर्मस्य परस्मादुत्पत्तिमनुवदक्षवान्तरं स्वरूपमाह 
बुद्धघात्मन इति । तमेव विशिनष्टि ब्यवसायात्मन इति । सूत्रं व्यावतंयति-तत इति । अज्ञातात्परस्मा दित्यर्थः । 
ततो बुदघात्मोत्पत्तावषि हिरण्यगमंस्य किमायातं तदाह-हिरण्यगमंमिति। तत्र श्रुतिस्मृती प्रमाणयति-- 
आहुरिति । तस्मिन्नव कार्यलिङ्ग कमनुमान सूचयति उपादानमिति ॥ विराजः स्वरूपमाह-_-वैराजमिति । 
परात्मैव सृत्रादिहेतुर्मायावी सूक्ष्म: पृथिव्यादिपञ्चकाददेशविभागवान्वैराजं स्यूलप्रपञ्चात्मकं स्थानं प्राप्य विराडु- 
च्यते स चाग्निसूर्याद्यययववानित्यथं: ॥ क्ते विराजि पूर्वोक्तमेव मानं टा द्योर्भूर्धानमस्य 
विप्रा वदन्तीत्याद्या स्मृतिरपि दशिते विराजि म कह is । ` विराजः 

सकाशादूत्पत्तिमनुबदननिन्द्रादिदेवतास्वरूपं सं गृह्माति-तदुपादानेति । साधकावस्थायां 
पुमानवस्थितस्तेन तद्वासनापि देवतासु फलभूतासु हेतुरित्याह--स्वाभिमानेति ॥ भवस्त्वेब॑विधानि प्रवेशाधि- 
करणानि तेषु प्रविष्ट चैतन्यमेकमनेक वाऊये जीवभेदव्यवहारायोंगादृद्वितीये 
आधिभौतिकेति । तथैवेति-- आघिदैविकभ्रूतसमुच्चयार्थः । पूर्वोक्तानां 
यावत्‌ । तत्तदुपाघिपु प्रविष्टचैतन्यस्यक्येशवि जीवभेदव्यवहारोऽविद्या ददज्ञा दित्यर्थः । 


आत्मेति । प्रविष्टस्य तत्र तत्र पालयितृत्वं सूचयति--हरिरिति ॥ १ कि च. 


चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ४] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १९३ 


विवक्षितत्वात्‌ । श्राक्षिप्ननियन्तृकतृ क्रियानिमित्तं हि जगदव्याकृतं व्याक्रियतेत्यवोचाम । 
'इदंशब्दसामानाधिकरण्याच्चाव्याकृतशब्दस्य । 

' यथेदं जगन्नियनत्राद्नेककारकनि मित्ता दिविक्षेषवद्व्याकृतं तथाऽपरित्यक्तान्यतम- 
विशेषवदेव 'तदव्याकृतस्‌ । व्याकृताव्याकृतमात्र तु विज्ञेषः। हृष्टश्च लोके विवक्षातः 
शब्दप्रयोगो ग्राम आगतो ग्रामः शून्य इति । कदाचिद्ग्रामशब्देन निवासमात्र विवक्षायाँ 


“मुच्यते वत्सः स्वयमेवेतिवत्कर्मकतं रि लकारो व्याकरणसोकर्यापेक्षया सत्येव कतंरि निवंहतोति भावः। 
अव्याकृतशन्दस्य नियन्त्रा दियुक्तजगद्वाचित्वे हेत्वन्तरमाह इदंशब्देति । 


कथमुक्तसामानाधिकरण्यमात्रादव्याकृतस्य जगतो नियन्त्रादियुक्तत्वं तत्राऽऽह-यथेति । 
नियनत्रादीत्या दिशब्देन कतृ करणादिग्रहरणम्‌ । निमित्तादीत्यादिपदेनोपादानमुच्यते । “विमतं नियन्त्रा 
दिसापेक्षं कार्यत्वा त्संप्रतिपन्नवदित्यर्थ: । 'कस्तहि प्रागवस्थे संप्रतितने च जगति विशेषस्तत्रा55ह-- 
व्याकृतेति। कयं पुनरव्याकृतशब्देन जगद्वाचिना परो गृह्यत एकस्य शाब्दस्यानेकार्थत्वायोगादत श्राह 
हष्टदचेति । उक्तमेव स्फुटयति--कदाचिदिति । उभयविवक्षया प्रामशब्दप्रयोगस्य दार्टान्तिकमाह-- 


शङ्का का निराकरण करते हैं--) इसमें कोई दोष नहीं है; क्योंकि यहाँ परमात्मा ही ग्रव्याकृत- 
नियन्तादिविशिष्ट जगत्रूप से विवक्षित है। श्राक्षिप्त हुए नियन्ता और कर्ता (प्रयोज्य श्रौर 
प्रयोजक) उत्पत्ति में साधन क्रिया की भरपेक्षा से अव्याकृत जगत्‌ ही व्याकृत होता है- ऐसा हम पहले 
कह चुके हैं । इसके प्रतिरिक्त 'भ्रव्याकृत' शब्द का 'इदम्‌' शब्द से समानाधिकरण है । 

जिस प्रकार यह व्याकृत जगत्‌ नियन्ता भ्रादि नेक कारक-निमित्तादि बिशेष से युक्‍त है; उसी 
प्रकार श्रुतिस्थ तत्पदवाच्य अव्याकृत भी उनमें से किसी विशेष का विना त्याग किए उनसे युक्त ही 
है। (दोनों के नियन्तादि सापेक्ष होने से) उनमें व्याकृत और भ्रव्याकृत होना मात्र ही विशेष है । 
लोकव्यवहार में भी देखा जाता है कि शब्द का प्रयोग विवक्षा से होता है । जैसे ग्राम झा गया' 
“ग्राम शुन्य है' । (इन वाक्यों में) कभो तो ग्रामशब्द से भ्रधिकरणमात्र की विवक्षा होने पर ग्राम 


१. इदमिति । अव्यक्तजगदभिधातस्थाव्याकृतपदस्य व्यक्तजगदभिधाने नेदंशब्देन सामानाधिकरष्यश्रवणात्‌ सर्व- 
जैव जगति नियन्त्रादिसाहित्यमुचितमित्यर्थः । २. यथेदमिति-तथा च वातिके “इदं जगन्नियन्त्रादि विभि- 
ज्ञानेकरूपवत्‌ । यथाऽधुना निश्चिनुमः प्रागप्येतदभूत्तया ॥ नामरूपाद्यभिव्यक्ते: परारव्यक्तापह्ववेऽपयभूत्‌ । अव्य- 
क्ताध्यक्ष एकाकी व्यक्तं यत्साक्षिकं जगत्‌ ॥ जगज्जनिस्थितिध्वंसनृत्तसाक्ष्यतिरेकत: । शिष्टस्येह प्रवेश्यत्वात्पर- 
एबा5विशेदत:” ॥५१६-५२१॥ इति । इदमिति-दष्टानुसारिणी कल्पनेति भावः ।। अब्याकृते जगति नियन्वादि- 
युते साधकवैधुर्यमाशकूघाह--नामेति । नामरूपाम्यां व्यक्तं जगद्येन साक्षिणा नियन्त्रादियुक्तमनुभूयते स एव 
तदुत्पत्तेः प्राक्‌ तदपह्ववानन्तरं च तद्वयक्ताव्यक्तत्वसाघको न च तस्यान्यसाधकापेक्षा एकाकित्वात्‌ स्वप्रकादात्वाच्चे- 
त्यर्थः । परस्य प्रकृतस्वोक्तथा तस्यव श्रवेशमुकत्वा त्रैव हेत्वन्तरमाह्‌--जगदिति । साक्षिणो भेदेन भुतं हृष्टं वा 
यंदवशिष्टं तस्य सस्य प्रवेशविषयान्तर्भावातं परमात्मैव जगति प्रवेष्टा तन्न भेदशड्ये त्यर्थः । ३. शुतिस्थतत्पद- 
वाच्यम्‌ । ४. शक्त्यनुरोधं दृष्टान्वयितु चशब्द:। ५. अधिकरणमात्रविवक्ष यामित्यर्थः । ६. मुच्यत इति। 
जगढ्घाकरणस्य निमन्त्रा्तिरेकेणायोगान्नियन्त्रादियुक्तं जगद्बघाक़तशब्देनोच्यत इत्यादौ सेषः । ७. अब्याकृ- 
तम्‌ । ८. व्याङ्ृतवत्‌ । ९. उभयोनियन्त्रादिसापेक्षत्वे । 


१६४ सटिष्पणटोकाढयसंबलितञ्ञांकरभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


ग्रामः शुन्य इति शब्दप्रयोगो भवति कदाचिस्तिवासिजनविवक्षायां ग्राम भ्रागत इति 
कदाचिदुमयविवक्षायामपि ग्रामशब्दप्रयोगो भवति 'ग्रामं च न प्रविज्ञेदिति यथा । 
तद्वदिहापि जगदिदमव्याकृतं व्याकृतं चेत्यमेद विवक्षाया मात्मानात्मनोभ॑वति व्यपदेशः । 
तथेदं जगदुत्पत्ति विनाञात्मकमिति' केवलजगढ्व्यपदेश; । तथा महानज आत्माऽस्थूलो- 
इनणुः स एष नेति नेतीत्यादि 'केवलात्मव्यपदेशः । 

ननु परेण व्याकर्त्रा व्याकृतं सर्वतो व्याप्तं सवंदा जगत्स कथमिह प्रविष्टः परि- 
कल्प्यते । अप्रविष्टो हि देशः परिच्छिन्नेन प्रवेष्टुं शक्यते । यथा पुरुषेण प्रामादिर्ना- 
&काशेन किचिन्नित्यप्रविष्टत्वात्‌ । पाषाणसर्पादिवद्र्मन्तरेरोति चेत्‌ । भ्रथापि स्यान्न 


तद्वदिति । इहेत्यव्याकृतवाक्योक्ति: । निवासमात्रबिवक्षया प्रामशब्दप्रयोगस्य दाष्टास्तिकमाहू-- 
तथेति । निवासिजनविवक्षया तत्प्रयोगस्यापि दार्टास्तिकं कथयति तथा महानिति । 

अव्याकृतवाक्ये परस्य प्रक्ृतत्वात्तस्य प्रवेशवाक्ये सशब्देन परामृष्टस्य सृष्टे कार्ये प्रवेश “उक्तस्तं 
च प्रकारान्तरेणाऽऽक्षिपति- नन्विति । कथमितिसृचितामनुपपत्तिमेव स्पष्टयति प्रविष्टो हीति। 
दृष्टान्तावष्टम्मेन 'प्रवेशवादी शद्धूते--पाषाणेति । “तदेव विवृणोति - भ्रथापीत्यादिना । परस्य परिपृ- 


शून्य है' ऐसे शब्द का प्रयोग होता है प्रौर कभी ग्रामवासी लोगों की विवक्षा होने पर 'ग्राम ग्रा गया' 
ऐसा प्रयोग होता है तथा कभी दोनों की विवक्षा में भी ग्राम शब्द का प्रयोग होता है; जैसे ग्राम 
(नगर या जनसमूह) में प्रवेश न करे'। उसी तरह यहाँ भो 'यह जगत्‌ व्याकृत और अव्याकृत है' इस 
वाक्य में अभेद की विवक्षा होने पर आत्मा और अनात्मा का निर्देश होता है । तथा 'यह जगत्‌ 
उत्पत्तिविनाशस्वभाव वाला है' इस वाक्य में (आत्मोपसर्जन) केवल अनात्मजगत्‌ का निर्देश 
है । तथा 'यह प्रात्मा महान्‌ और जन्मरहित है', 'यह अस्थूल घ्रौर अनणु है', “वह यहे प्रात्मा ऐसा 

(कारणरूप) नहीं है, ऐसा (कार्यरूप) नहीं है' इत्यादि श्रुतिवाक्यो में केवल आत्मा का निर्देश है । 


(पुनः शङ्का होती है ) किन्तु जब व्याकृत करने वाले परमात्मा द्वारा यह व्याकृत 
कण हो? 
हुना 


सर्वदा सब प्रोर से व्याप्त किया गया है, तो 'बुद्धचादि में प्रविष्ट हुआ' ऐसी कल्पना क्यों 
क्योंकि किसी परिच्छिन्न वस्तु द्वारा उसी जगह प्रवेश किया जा सकता है, जिसमें उसका 

हो । जैसे पुरुष द्वारा ग्रामादि में प्रवेश होता है। (सब में) नित्यप्रविष्ट होने के कारण 
द्वारा किसी वस्तु में प्रवेश नहीं किया जा सकता । (सिद्धाल्त्येकदेशी प्रवेशवादी 


धीयते । आत्मानात्मदयारथेव बिवक्षा तत्र गम्यत” ॥५२७॥ इति। ३. 
प्राधान्येनात्मव्यवहार: । तथा च वात्तिके--“अस्थूलो5जो्जर: बुद्धो 
जेयाभिघानत:” ॥५२६॥ यत्र निषेष्यत्वेन स्थूलादिजगत्कच्यते 
विवक्ष्यते इत्यथंः । ५. वाक्ये । ६. केवलेति-आ 
इति--यदि तस्य तत्र प्रकतत्वं नेष्टं तथापि यन्मदन्यन्नास्ति, इत 
स्रष्टु: सृष्टे जगति प्रवेशो युक्त इति शेव: । सि 
परस्येह भवेदतः” |।५२८॥। इति बात्तिकोक्तेः। ९. 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोषनिषत्‌ । १९५ 


पर आत्मा स्वेनेव रूपेण प्रबिवेश कि तहि तत्स्थ एव 'धर्मान्तरेरोपजायते 'तेन प्रविष्ट 
"इत्युपचर्यते । यथा पाषाणे सहजोऽन्तथः सर्पो नालिकेरे वा तोवम्‌ ? न ।“तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌” इति 
आते: ।'यः स्रष्टा स मावान्तरमनापन्न एव कायं सृष्टा पश्चात्प्राविशदिति हि श्रयते । 

यथा भुक्त्वा गच्छतीति भुजिगमिक्रिययोः पूर्वापरकालयो 'रितरेतरविच्छेदो ऽविश्ञि- 
हश्च कर्ता तद्वदिहापि स्यान्नतु तत्स्थस्येव भावान्तरेणोपजनन एतत्संभवति। न च स्थाना- 


रस्य क्वचित्प्रवेशाभावेऽपोति यावत्‌ । तच्छब्दः सृष्टकायं विषय: । घमन्तिरं जीवाह्यम्‌ । दृष्टान्त व्या- 
चष्टे--यथेति । पाषाराद्र'हा:' सर्पादिस्तत्र प्रविष्ट इति शङ्कापोहार्थ सहजविशेषरास्‌ । “सपदिरइमा- 
बिरूपेण स्थितमूतपःश्चकपरिणामत्वात्त्र "सहजत्वं "पावाणादो यानि मूतानि "स्थितानि तेषां परिणामः 
सर्पादिस्तद्रपेर तत्र मूतानामनुप्रवेशवदपरिच्छिभ्नस्यापि परस्य जीवाकारेरण बुद्धचादो प्रवेशसिद्धिरि- 
त्यथं: । प्राक्षेप्ता बते--नेति । "तदेव स्पष्टयति--यः स्रष्टेति । 

ननु तक्ष्णा निमिते वेश्मलि ततोऽन्यस्यापि प्रवेशो हृयते तथा परेण सृष्टे जगत्यन्यस्य प्रवेशो 
भविष्यति नेत्याह-यथेति । "पाषाणसपंन्यायेन कार्यस्थस्येव परस्य जीवाख्ये परिणामे! तत्सृष्ट्वेत्यादि- 
श्रवणमनुपपन्नमिति "व्यतिरेक द्षंपति-नत्विति । अस्तु “तहि परस्य मार्जारादिवत्पूर्वा"वस्थानत्यागे- 
नावस्थानान्तरसंयो गात्मा प्रवेशो नेत्याह-न चेति । निरवयवोऽपरिच्छिननश्चाऽऽत्मा तस्य स्थानान्तरेण 
वियोगं प्राप्य स्थानान्तरेण सह संयोगलक्षणो यः प्रवेश: स सावयवे परिच्छिन्ने च मार्जारादौ हष्ठप्रवेश- 


किन्तु मदि उसने पाषाण भौर सर्पादि के सहश धर्मान्तर से प्रवेश किया हो तो? (भावाय यह है कि) 
यह भो हो सकता है कि परमात्मा ने भ्रपने ही रूप से प्रवेश नहीं किया? तो फिर कया हुआ ? बह उसमें 
स्थित हुभ्रा ही जीवरूप धर्मान्तर में परिणत हो गया । इसलिए (जीवाख्य परिणाम द्वारा) “प्रविष्ट 
हो गया' ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार पत्थर में उसके साथ उत्पन्न होने वाला ब उसके अन्दर रहने 
वाला सपं श्रथवा नारियल में जल है । (इसपर आक्षेप्ता कहता है-) ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि 
श्रुति कहृती है “उसे सूजन कर वह परमात्मा उसी में जीवभाव से प्रविष्ट हो गया”। “जो स्रष्टा 
है, वह बिना कोई भावान्तर प्राप्त किये कायं का सृजन कर बाद में प्रविष्ट हो गया” ऐसा श्रुति में 
कहा गया है। 
जैसे" न करके जाता है” इस वाक्य में पहले होने वाली भोजन क्रिया और बाद में होनेवाली गमन- 
क्रिया में परस्पर भेद है, मोर उनका कर्ता एक ही है; उसी तरह यहां भी हो जायेगा; उस में स्थित का 
हो भावान्तर को प्राप्त होता (श्रुति द्वारा कथित श्रविकृत का ही प्रवेश होना) यह संभव नहीं है । 


१. जीवरूपेण परिणमते । २. जीवाख्यपरिणामद्वारा। ३. उच्यते । ४. य: खष्टेति-बथा देवदत्तोप्नेक॑- 
शिल्पसंपर्यवदातः (शुद्धः) (निष्णातः) स्वकृतं वेइम प्रविशति तथैव स्रष्टा सृष्टकार्ये बुद्ध घादावप्राप्तपरिणाम- 
विक्षेष: सन्‌ प्रविष्टोऽस्तीति तत्वृष्ट्वत्यादिशरुत्या यत उच्यतेःतो नोक्तदृष्टान्तवशाच्छद्धा सावकाशेत्यर्थ; । ५. 
परस्परभेदः । ६. एक: । ७. अपिरेबकाराथं:-तद्धदेव । ऽ. भुत्युक्तमविकृतस्यंब प्रवेशनम्‌ । ६. पृथक- 
सिद्धः। १०. पाषाणादौ सर्पादि: सहजत्वे हेतुमाह--सर्पादेरिति । ११. तद्रूपत्वम्‌ । १२. कथमझमाद्यात्मक- 
भ्रूतपक्न्च (रूपेण) कस्य सर्पादिपरिणाम इत्याऽऽशङ्कुथ कालादिपाकवशात्पृथ्व्यादिपञ्चकस्य सर्पादिपरिणाममनु- 
भवेन साघयति-पाषाणादाविति । १३. उपादानत्वेन । १४. संग्रहवाक्यमेव । १५. न्यायेन-दण्टान्तरूपया युक्त्या । 
१६. स्वीकृते सति । १७. ब्यावत्यंम्‌ । १८. पूर्वोक्तिप्रवेशप्रकारासंभवे । १६. अवस्थानमत्र श्थानमेव । 


१९६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितझांकर भाष्यसमेता- [ १प्रथमाध्याये- 


न्तरेण वियुज्य स्थानान्तरसंयोगलक्षणाः प्रवेशो निरवयवस्यापरिच्छिन्नस्य हृष्ट:। 

सावयव एव प्रवेशअवरादिति चेन्न । “दिव्यो ह्यसूतंः पुरुषः” “निष्कलं नि ष्क्रिः 
यस्‌” इत्या दिश्रुतिम्यः । सर्वव्यपदेइ्यधर्म विशेष्प्रतिषेघश्रुतिस्यश्व । प्रति बिम्ब्रवेश्ञव दिलि 
चेन्न । `वस्त्वन्तरेणा विप्रकर्षानुपपत्तेः । द्रव्ये गुणप्रवेशवदिति चेत्‌ । न। अनाश्चितत्वात्‌ । 
नित्यपरतन्त्रस्यंवाऽऽश्रितस्य गुरास्य द्रव्ये प्रवेश 'उपचर्यते । न तु ब्रह्मणः 'स्वातन्त्र्यक्षव- 
णात्तथा प्रवेश उपपद्यते । 


फले बीजवदिति चेन्न । सावयवत्वबु द्विक्षयोत्पत्तिविनाञञादिधमंवत्त्वप्रस द्भात्‌ । न 


सदृशो न भवतीति योजना ॥ वियुज्येत पाठे तु स्फुटंब योजना । 


प्रेशधृत्या निरवयवत्वासिद्धि शङ्ृते- सावयव इति । प्रवेशधृतेरन्यथोपपत्तेवंक्ष्यमाणत्वाऱ्ने- 
वमिति परिहरति--नेत्यादिना । श्रमूतंत्वं निरवयवत्वम्‌ । पुरुषस्बं पूर्रात्वम्‌ । प्रकारान्तरेण प्रवेशोप- 
पत्ति शळूते प्रतिबिम्बेति । भ्रावित्याबो जलादिना संनिकर्षादिसंभवात्परतिनिस्बाख्यप्रबेशोपपततिः । 
भ्रात्मनि तु परस्मिन्नसड्गेउनवच्छिल्ने केनचिदपि "तदभावाक्ष यथोक्तप्रवेशसिद्धि रित्याह--न वस्त्वन्त- 
रेणेति । प्रकारान्तरेण प्रबेशं चोदयति--द्रव्य इति । परस्यापि कार्ये प्रवेश इति दोष: । गुणापेक्षया 
परस्य बेलक्षण्यं द्शयन्परिहरति--नेत्यादिना । स्कातन्ञ्यश्वट णमेष सर्वेदवर इत्यादि । 

पनसादिफले बीजस्य प्रवेशवत्कार्ये परस्य प्रवेशःस्थादिति शड्धित्वा दृषयति--फल इत्यादिना। 


निरवयव और अ्रपरिच्छिन्न पदार्थ का एक स्थान से वियोग प्राप्त कर दूसरे स्थान में संयोग लक्षणरूप 
प्रवेश नहीं देखा जाता है । 

उसका प्रवेश होना तो सुना गया है इसलिये यदि वह अवयव युक्त कहा जाए तो ? ऐसा नहीं 
हो सकता । “(वह भ्रक्षरब्रह्म स्वयंप्रकाश होने के कारण) निश्चय ही दिव्य, आकाररहित पुरुष है” 
“जो कला रहित और क्रिया शून्य है (उस देव की मैं शरण हूँ)” इत्यादि श्रुतियाँ और ( 'नेति-नेति' 
इस प्रकार) सब व्यपदेश्य धमं विशेष के प्रतिषेध करने वाली श्रृतियाँ इसमें प्रमाण हैं। (सिद्धान्त्येकदेशी 
शंका करता है-)यदि प्रतिबिम्ब के प्रवेश के समान उसका प्रवेश मान लें तो ? (इसका परिहार पुर्वपक्षी 
करता है) ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वभिन्न वस्तु द्वारा वियोगादि होना श्रसंभव है । ( hs 
सिद्धान्त्येकदेशी कहता है--) जैसे द्रव्य में गुण का प्रवेश होता है उसी तरह उसका प्रवेश मान लें 
(इस पर पूर्वपक्षी कहता है--) ऐसा यहां मानना ठोक नहीं क्योंकि वह किसी के आश्रित नहीं है। 
नित्य परतन्त्र और आशित गुण का ही द्रव्य में प्रवेश कहा जाता है। ब्रह्म का द्रव्य में की 
प्रवेश संभव नहीं है क्योंकि ईश्वर का स्वतन्त्र होना सुना जाता है । 

(पुनः प्रवेशवादी कहता है--) यदि ईश्वर का प्रवेश फल में बीज के समान 


१. सर्वेति । नेति नेतीति सर्वव्यवह्वियमाणबर्म विशेषप्रतिवेधश्तिमत्रानुकुलयति- घे 
त्वादिसंभावनेतिशेषः । २. वस्त्वन्तरेणेत्यादि । स्वाभिन्नवस्तुता वियोगाद्यसंभवादित्य 
“संयोगञ्च वियोगश्च यस्य येनेह वीक्यते । प्रतिबिम्बप्रवेशोऽयं तत्र नल्व युज्यते ॥५४१॥ 
४. स्वातस्त््येति-नहि कारणं कार्यतन्त्रे वंपरीत्यादतो दर्ये गुणवदीङ्वरस्य भ्रवेशो न का 
वैधर्म्यादित्यर्थः । ५. संनिकर्षाचभावात्‌ । £ 


चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १९७ 


चेवं धर्मवत्वं ब्रह्मणः “अजो$जरः”” इत्या दिश्तिन्यायविरोधात्‌ । 'अन्य एव संसारी परि- 
च्छिन्न इह प्रविष्ट इति चेन्न । “सेयं देवतेक्षत” इत्यारभ्य “नामरूपे व्याकरवारि” इति 
तस्या एव प्रवेशव्याकरणकतृ त्वश्रृतेः। तथा तत्सृष्ट्वा तदेवानुघ्राविज्ञत्‌ । स एतमेव 
सोमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत । “सर्वाणि रूपारिग `विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽ- 
भिवदन्यदास्ते” “त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन `वञ्चसि” “पुरश्चक्रे द्विपदः” 
“रूपे रूपम्‌” इति च मन्त्रवर्णान्न परादन्यस्य प्रवेशः । 


विनाशादीत्यादिशब्देनानात्मत्वानोश्वरत्वादि गृह्यते । प्रसड्डस्येष्टत्वमाशडूचय निराचष्टे-न चेति। 
जन्मादीनां धर्माणां धर्षिणों “भिन्नत्वाभिन्नत्वासंभवादिन्याय: । 'बोजफलयोरवयवावयवित्वं पाषाणसपं- 
योराधाराघेयतेत्यपुलरक्तिः । परस्य सर्वप्रकारप्रवेशासंभवे प्रवेशश्रुते"रालम्बन वाच्यमित्याशञ्कच पूर्व- 
पक्षमुपसंहुरति-अन्य एवेति । जगतो हि परः खष्टेति बेदान्त"मर्यादा स्रष्टेव च प्रवेष्टा "प्रविइय व्याक 
रवारीति प्रवेशन्याकररायोरेककतृ तवश्रतेस्तस्मात्परस्मादन्यस्य प्रवेशो न युक्तिमानिति सिद्धास्तमति 
-ेत्यादिना । "तत्रव तैत्तिरीयशुति संवादयति तथेति । ऐतरेयश्रुतिरपि यथोक्तमर्थमुपो"द्रलयती- 
त्याह स एतमेवेति । “रीना रायणास्यमन्त्रमप्यत्रानुकूलयति- सर्वाणीति । वाक्यान्तरमुदाहरति-- 
त्वं et । अत्रेव वाक्यशेषस्पाऽऽनुगुष्यं द्ञयति--पुर इति । उदाहृतश्तीनां तात्पर्येमाह-- 
न परादिति। 


तो? (प्रवंपक्षी कहता है--) ऐसा मानना भी ठोक नहीं । ऐसा कहने से ईश्वर में सावयवत्व, वृद्धि, 
क्षय, उत्पत्ति और विनाशादि धमं होने का प्रसङ्ग घ्रा जायगा । परन्तु ब्रह्म इस प्रकार के धर्मो वाला 
नहीं है। यह मानने से “वह अ्रजन्मा और अजर है” इत्यादि श्रुति और युक्ति से विरोध होने लगेगा। 
(लोक व्यवहार में परिच्छिन्न का ही प्रवेश देखा जाता है) अतः यदि ऐसा मानो कि ईइवर से भिन्न 
किसी परिच्छिन्न संसारी ने ही इसमें प्रवेश किया है तो ? (पूर्वपक्षी की उपसंहार उक्ति का सिद्धान्ती 
खण्डन करता है--) ऐसा मानना ठीक नहीं । (इस जगत्‌ का स्रष्टा परमात्मा है और वही प्रवेष्टा है 
ऐसा वेदान्त का परम सिद्धान्त है इसलिए श्रन्य का प्रवेश होना सर्वथा अनुपयुक्त है) क्योंकि ( छान्दो- 
ग्य उपनिषद्‌ में) “उस इस (सत्‌ नाम वाली तेज, ग्रपू और अन्न की योनिरूपा) देवता ने ईक्षण 
किया” यहाँ से लेकर “मैं नाम आर रूपों की श्रभिव्यक्ति करूँ” यहां तक की श्रुति से उसी का प्रवेष्टा 
और स्रष्टा होना सिद्ध होता है । तथा “उसे सूजन कर बाद में (स्रष्टा परमेश्‍वर) उसी में प्रविष्ट हो 
गया”, बह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्धा को ही विदीणं कर इस मागे से ही इस संघात मे प्रविष्ट हो 
गया” “जो घोर है वह समस्त रूपों को रचकर, उनके नाम रखकर उनमे आसीन हुग्रा बोलता रहता 


१. अस्य एवैत्यादि-इह श्रुती यो जमत्याविशदित्युक्त: स परस्नादन्यः परिच्छिन्नः संभारयेब इति योजना । पारा च्छ- 
ज्ञस्येव प्रवेशो लोके दुष्टः । न च श्रुतिविरोधः परस्यैव जीवभावमापन्नस्य प्रवेशवादित्वादिति भाव: । २. 
छान्दोग्ये । ३. विरचय्य । ४, यते-यः धीरः । आसीनो5मिवदतीति यावत्‌ । ५. गञ्छसि। ६. बृ०्उ० 
२-५-१८॥ ७. बृण्ड» २-५-१७॥ =. भिन्नत्वेत्यादि । अत्यन्तभिन्नत्वे न घमंर्घाभभाव: यथा घटपटयो: । 
अभिन्नत्वेषि नाभिन्नत्वाभिन्नत्वं चैकत्र विरुद्धत्वादशकयाम्युपननम्‌ । ६. फलबीजदृष्टान्तस्य पाषाणसपंदृष्टान्तेन 
पुनरुक्तिमाशकुःचा$ः्ह--बीजेति । १०. विषयः । ११. परमसिद्धान्त: । १२. अनेन जीवेनात्मनाअ्नुप्रविष्य 
नामझ्ये व्याकरवाणि । १३. ख्रष्ट्प्रवेष्टोरैक्ये । १४. दढयति । १५. नारायणोपनिषदीयय । 


१३ सटिष्पशटोकाइयसंवलितञ्ञांकर भाध्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


ब्रविष्टानामितरेतरमेदात परानेकत्वमिति चेत्‌ । न । “एको देवो 'बहुधा संनिविष्ट:” 
“एकः सन्बहुधा विचार” “त्वमेकोऽसि बहुननुप्रविष्ट:” “एको देवः सर्वभूतेषु गुढ: सर्वव्यापी 
सवंमूतान्तरात्मा” 'इत्यादिश्वुतिम्यः । प्रवेश उपपद्यते नोपपद्यत इति "तिष्ठतु तावत्प्रविष्टा- 
नां संसारित्वात्तद नन्यत्वाज्च परस्य संसारित्वमिति चेत्‌ । न । 'अशञनायाद्यत्ययश ते; ॥ 

सुखित्वढुःखित्वा दिदर्शनान्नेति चेत्‌ । न । “न लिप्यते लोकदुःलेन बाह्यः” इति 
श्रूतेः । प्रत्यक्षादिविरोधादयुक्तमिति चेत्‌ । न । उपाध्याश्रयजनितविशेषविषयत्वात्‌ 


परस्य प्रवेशे प्रविष्टानां मियो भेदात्तदभिन्नस्य तस्यापि नानात्वप्रसक्तिरिति शडूते - प्रविष्टा- 
नामिति । न परस्यानेकत्वमेकत्वश्रृतिविरोधादिति परिहरति--नेत्यादिना । विचार विचचारेति 
यावत्‌ । परस्य प्रवेशे नानात्बप्रसड्गं प्रत्याख्याय दोषान्तरं चोदयति- प्रवेश इति । तेषां संसारिस्वेऽपि 
परस्य किमायातं तदाह-- तदनन्यत्वादिति । श्रृत्यवष्टम्मेन दूषयति नेति । 

अनुभवमनुसृत्य शङ्कते सुखित्वेति । नासंसारित्वमिति शेषः । गूढाभिसंधिरु्तरमाह= नेति । 
भ्रागमो हि परस्यासंसारित्बे मानं त्वयोच्यते स चाध्यक्षविरुद्धो न स्वार्थे मानं न च वेपरीत्यं ज्येष्ठ- 
स्वेत" बलवत्वादिति शङ्कुते--प्त्यक्षादीति । पूर्ववादिनि स्वा्ञयमाविष्कृतवति सिद्धान्ती स्वाभि- 
संधिमाह--नोपाघीति । उपाघिरन्तःकरणं तदाश्रयत्वेन जनितो विज्ञेषञ्भिदाभासस्तद्गतदुःखा दिविषय- 


है”, “तुम ही कुमार या कुमारी हो, तू हो बूढ़ा होकर लकड़ी के सहारे चलता है ।” “परमात्मा ने दो 
पैर बाले शरीर बनाये”, “(एक हो सम्पूर्ण भूतों का अन्तरात्मा उनके) रूप के अनुरूप हो रहा है” 
इत्यादि मन्त्रवर्णो से भी परमात्मा से भिन्न सृष्टि में किसी दूसरे का प्रवेश सिद्ध नहीं होता । 
यदि शंका करो कि प्रविष्ट पदार्थों का परस्पर भेद होने से परमात्मा में नानात्व प्राप्त होने 
लगेगा तो ऐसा कहता ठीक नहीं । “एक ही वह परमात्मा बहुरूप से प्रविष्ट हुझ्रा”, “एक ही होकर उस 
परमात्मा ने बहुरूप से विचरण किया”, “तुम एक ही हो भौर भनेकों में प्रविष्ट हो', “समस्त प्राणियों 
में सर्वव्यापक, सम्पूणं भूतों का प्रन्तरात्मा, एक परमात्म देव ही गुप्त भाव से स्थित है ।” इत्यादि 
श्रुतियाँ इसमें प्रमाण हैं । (पूर्वपक्षी पुनः दोषान्तर ढृंढकर कहता है) अच्छा, इस कार्य भूत सृष्टि में 
परमातमा का प्रवेश होता है या नहीं; इस बात को छोड़ो । प्रविष्ट हुए पदार्थों के संसारी होने से एवं 
परमात्मा उससे अभिन्न होने से श्रुति परमात्मा को अशनाया, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु रादि 
सांसारिक धर्मों से परे बताती है। 
यदि कहो परमात्मा का सुखी और दुःखी होना देखा जाता है इसलिए परमात्मा 


१. परानेकत्वमिति । परः स्वगतभेदवान्‌ अने काभिन्नत्वात्‌ अनेकवदिति शङ््रतुराशयः ॥ २. बहुरूपेण । 
३, इत्यादीति । अनेके तत्त्वत: स्वगतभेदहीनाः एकाभिन्नत्वादेकव दिति प्रत्यनुमान तथा लोकेऽपि नाऽभेदो नानात्व- 
कारी दृष्टः । तस्याऽभेदकत्वादेव तद्विरोवित्वादित्यभिन्नत्वस्य भेदसाधकत्वे लोकविरोधइचादिशब्दार्थ: | तदुततं 
वात्तिके-- “बहनामेकयोगित्वादेकत्वं कि न चोद्यत इति” ।।५५२।। एकस्य बहुभिरभेदादनेकत्वं चेदबहूनामेकेना- 
भेदादेकल्वं कि न स्थादिति तदर्थः । परः स्वगततात्त्विकभेदहीनो मेयत्वादाकाशवदिति वास्तविकभेदाभाबबोष्यमानं 
च द्रष्टव्यम्‌ । तथा च परभेदमाघनं लोकागमानुमानविरुद्वमिति भावः | ४. तिष्ठत्बिति-्येन केनापि प्रकारेण 
अरवेशोऽ्तु श्रुतिवशादित्यर्थः । शत्यवष्टम्भेन संक्षिप्तः प्रवेशः ्रपञ्चयिततव्यः पश्चादिति तावच्छब्दार्थः । 
५. तदनन्यत्वादिति । परः संसारी तदभिन्नत्वात्तददिति भावः । ६. बु०उ० ३-५-१। ७. योऽशनायापिपासे 
शोकं मोहं जरा मृत्युमत्येतीत्यादिशुतेः । ८. जीवदुःवेन । ९. अविद्यादस्पृष्ट: | १०. अध्यक्ष्य | 4 


चतुथं ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १४ 


कप्रत्यक्षादेः । “न हृष्ठेद्रंष्टारं पश्येविज्ञातारमरे केन विजानोयादविज्ञातं विज्ञात्‌"” 'इत्या- 
विश्व तिमयो नाऽऽत्म विषयं विज्ञान कि तहि बुद्धघाद्युपाध्यात्मप्रतिच्छायाविषयमेव सुखि- 


त्वा'त्रत्यक्षादेरा भातत्वा' त्तेना55त्मन्यसंसारित्वागमस्थ “न विरोघोप्स्तीत्यर्थः । किच प्रत्यक्षादीनाम- 
नात्मविषयत्वादात्मविषयत्वाच्चा55गमस्य भिन्नविषयतया नानयोमियो विरोधोःस्तोत्यभिप्रेत्या55त्मनो 
ऽध्यक्षाद्यविषयत्वे श्रुतीर्दाहरति-न दृष्टेरिति । सुख्यहमित्यादि'प्रतिभासस्य "तहि का गतिरित्या- 
शङ्कु पूर्वोक्तमेव स्मारयति--कि तर्हीति । बुद्धचादिरुपाधिस्तत्रा5पत्मप्रतिच्छाया तत्प्रतिबिम्बस्त- 


का सांसारिक धर्मो से परे होना नहीं बनता, तो ऐसा कहना ठीक नहीं । “( सम्पूर्ण भूतो 
का अन्तरात्मा) अविद्या से अस्पृष्ट वह परमात्मा जीव के दुःख से लिप्त नहीं होता” यह श्रुति इसमें 
प्रमाण है। यदि कहो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से इसका विरोध होने से परमेश्वर का अशनायाद्यतीत 
मानना उचित नहीं तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षादि का उपाधि के आश्रय से होने 
वाले विशेष को विषयस्व करना होता है। “तुम (अन्तःकरण की वृत्तिरूप) दृष्टि के द्रष्टा को 
(घटादि के समान) नहीं देख सकते हो”, “ (अरी मैत्रेयी ! ) विज्ञाता को किससे जाने”, "(हे गार्गी! ) 
यह अक्षर बुद्धि का म्रविषय होने से स्वयं प्रविज्ञात होता हुम्रा भी विज्ञानस्वरूप होने से दूसरों का विज्ञा- 
ता है” इत्यादि श्रृतियो से “मैं सुखी हूँ आदि विज्ञान ्रात्मा को विषय नहीं करता । तो फिर किसको 


१. बृ०उ० ३-४-२। २. वृ०्ठ० ४-५-१५ । ३. बु०उ० ३-८-११। ४. इत्यादीत्यादिना “पराञ्चि 
खानि” । “अन्यदेवतद्विदितादि” ग्रहणम्‌ । ५ विज्ञानमिति--सुख्यहमित्यादिविज्ञानमित्यर्थः । स्पष्टमात्मनो 
दृष्टिविषयत्वप्रतिदेधादिति दोष: । ६, प्रत्यक्षादेराभासत्वादिति-मिथ्पाज्ञानजनकत्वेन मिथ्यात्वादित्यर्थः । 
७. तेनेति--प्रत्यक्षादिना सहेत्यथंः। ८. न विरोघोऽ्तीति | प्रत्यक्षागमयोभिन्नविषयत्वादिस्र्थः | ९. 
प्रत्यक्षस्य । १०. तहि का गातिरिति--आत्मविषयत्वाभावि को विषय इत्पर्थ: । 


क्रृप्रत्यक्षादेरिति । तथा च माभासा बुद्धिरेव सुखदु:खादिमती नात्मा आत्मनि तु तदद्वारा दुःखित्वादिकल्पित- 
मिति भावः । तथा च वातिकम्‌--“शरीरेन्द्रियसंघात आत्मत्वेन गतां धियम्‌ । नित्यात्मज्योतिषा दीप्तां विधिष- 
त्ति सुखादयः ॥५६३॥ दुःखी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुःखिनो भवेत्‌ । दुःखिनः साक्षिताथ्युक्ता साक्षिणो दुःखिता 
तथा ॥ तते स्याद्विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः। धीविक्रियासहस्राणां साक्ष्यतोऽहमविक्रियः ॥ 
सुलदुःखादिसंबद्धां यथा दण्डेन दण्डिनम्‌ । राघरो वीक्षते बुद्धि साक्षी तददसंहत: ॥५६०-६२॥" इति, सुखादिमती 
बुद्धिरेव ना&व्मेत्युपपादयति--शरीरेति । देहादावात्मत्वेन स्थितां साभारां बुद्धि सुखादयो व्याबतंयन्ति तद्बौद्भ- 

न वितः संसारितेत्यथेः । सुखादीनां चेतनधमंत्वप्रसिद्धेर्वुद्धिस्थत्वमयुक्तभिति चेन्नेत्याह 
--नित्येति । आत्मचैतन्यब्याप्तबुद्धिवर्मत्वादा त्म धर्मत्वप्रसिद्धिरित्यर्थः ॥ किमित्याभासद्वारा चेतन्ये दुःखित्वादि 
कल्प्यते साक्षादेव तत्र तत्कि न स्पादित्याशबुघाउऋ--दुःखीति । दुःख्येव कश्चि ददु:खिनः साक्षी स्यादित्यत आह 
-+दुःखित इति । तथेति-अयुक्तेति यावत्‌ ॥ दुःलित्वसाक्षित्वयोरेकत्रायोगे हेतुमाह--तेति । परिणामित्वं विना 
न दुःखितेत्यर्थः । परिणामित्वेऽपि साक्षित्वमाश ्याऽऽह-साक्षितेति । तस्य जाड्यादलाक्षितेत्यर्थ: । विकारिणो- 
$साकिल्वे फलितमाह--धीबिक्रियेति । प्रत्यगात्मा निविकारो बरुद्धितद्वत्तिसाक्षीत्युक्तम्‌ ।। तदानीं तस्य साक्ष्येण 
योगश्चेदसङ्गतवक्षतिरयोगरचेदसा क्षितेत्याश ङ्कुघाऽऽह--सुखेति । राधकः साधको द्रष्टेति याबत्‌ । यथा द्रष्टा दण्डेन 
युक्तं मंत्रमीक्षमाणो न स्वय दण्डी अवति तया सुखादिमतीं बुद्धिमसंहत: । सन्पक्यन्साक्षी न सुखादिना युज्यतेःतो 
बस्तुतोऽसङ्गस्य कल्पितसंबन्धात्माक्षितेत्यर्थ: ।। 


शिल ला 


२०० सटिप्पणटोकाहयसंवलितज्ञांकर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


तोऽहं दुःखितोऽहमित्येवमादि प्रत्यक्षविज्ञानम्‌ । 'भ्रयमहमिति विषयेण विषयिणः सामाना- 
धिकरण्योपचारात्‌' “नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु” 'इत्यन्यात्मप्रतिषेधाच्च । देहावयव विशेष्य 
त्वाच्च सुखदुःखयो विषयधमंत्वम्‌ । 

“्रात्मनस्तु कामाय” इत्यात्मार्थत्वश्रतेरयुक्तमिति चेन्न । `यत्र वा श्रन्यदिव 
स्यादि त्यविद्याविषयात्मार्थत्वाभ्युपगमात्‌ । “तत्केन कं पञ्येत्‌” “नेह नानाऽस्ति किचन” 


द्विषयमेव सुख्यहमित्यादि विज्ञानमिति योजगा । आत्मनों दुःखित्वाभावे हेत्वन्तरमाह-अ्यमिति । 
अयं देहोऽहमिति हृद्येन द्रष्दुस्तादात्म्याध्यासदर्शनादूहव्यविशिष्ठस्य॑व प्रत्यक्षविषयत्वान्न केवलस्याऽऽत्मनो 
दुःखादिसंसारोऽस्तीत्य्थः । किचास्थूलादिविशेषणमक्षरं प्रक्रम्य तस्यंव प्रत्यगात्मत्वं दशयन्ती श्रुति- 
रात्मनः संसारित्वं वारयतोत्याह--नान्यदिति। किच पादयोर्द्‌ःखं शिरसि दुःखमिति देहावयवावच्छिल्न- 
त्वेन तस्प्रतोतेस्तद्वमंत्वनिश्चयान्नाऽऽत्मनि संसारित्वं प्रामाणिकमित्याह-देहेति । 

शुतिवशादात्मनः संसारित्वं शते - भ्रात्मनस्त्विति । सुखं तावदात्माश्रयमात्मनस्तु कामायेति" 
सुलसाधनस्याऽऽतमाथस्वश्नते"रतस्तदविनाभूतं` दुःखमपि तत्रेत्यात्मन्यसंसारित्वम युक्तमित्यर्थः । 
आविद्यकसंसारित्वानुवादेनाऽऽत्मनोऽनतिशयानन्दत्वप्रतिपादकमात्मनस्तु कामायेत्यादिवाकयमिति 
मत्वाऽऽह-नेति । तदाविद्यकसंसारानुवादीत्यत्र गमकमाह यत्रेति | अनेन हि वाबयेना विद्यावस्था- 
यामेवाऽमत्मार्थत्वं सुखा देर भ्युपगम्यते । अतो न तस्याऽऽत्मधमंत्वमित्यर्थः । ग्रात्मनि "संसारित्वस्या- 


विषय करता है? “मैं सुखी हूँ, मैं दुःखो हूं” इत्यादि प्रत्यक्षविज्ञान बुद्धि प्रादि उपाधि में होने वाले 
आत्मा के प्रतिबिम्ब को विषय करता है । क्योंकि “यह मैं हूँ” इस वाक्य में विषय के साथ विषयी का 
सामानाधिकरण्य-दर्शन होने से “इतसे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है” इस श्रुति से संसारी अक्षर गात्मा से 
प्रन्य का प्रतिषेध किया है । (“पैर में पीड़ा है, सिर में ददं है' इत्यादि प्रतोति में) देहावयव विशेष्यत्व 
होने से सुख-दुःख द्ृश्यघर्मेत्व होने से आत्मा में संसारित्व कल्पना प्रामाणिक नहीं है । 
यदि कहो कि “प्रात्मा के लिए हो सभी प्रिय होते हैं” ऐसी ग्रात्मार्थत्व प्रतिपादन करने वाली 
श्रुति होने से आत्मा में संसारित्व की शंका होती है तो ऐसा मानना उचित नहीं । क्योंकि “जहाँ कोई 
अन्य सा होता है” इस श्रुति के अनुसार ग्राविद्यक आत्मार्थता मानी जाती है, “(इसके विपरीत जहाँ 


१, अयमिति इदं भाष्य परका रान्तरेण व्याकृतं वात्तिके । तथाहि-- “तथा दुःछ्यहमित्यादौ प्रत्यक्षमुपचारत: ॥ 
सामानाधिऊरण्यस्य तर्थेवेहोपचारतः । अयं दुःल्यहमस्मीति विषयेण तदीक्षणादिति” ॥५६६-५६७॥ भिन्तविषय- 
त्वादविरोधे हेत्वन्तरमाह-तथेति । हेत्वन्तरमेव स्पष्टयति दुःखीति । यथा ब्राह्मणोऱ्हमित्यादाध्यक्षं कल्पितता- 
दात्म्यविषय तथा दुःख्यहमित्यादौ यत्पत्यक्षं तदपि मिथ्याज्ञानमेव उपचारशब्देन विषयस्य मिथ्यात्वोकततेरित्यर्थः ॥ 
प्रकृताध्यक्षस्य मिथ्यात्वे हेतु साघयति-सामानाधिकरण्यस्येति । ब्राहाणो ्हमित्यैम्यस्य भिथ्यात्वात्तद्विययकाध्यक्षस्य 
मिथ्याज्ञानत्ववद्दु:खिन्यात्मान च यत्सामानाधिकरष्यमैक्यमध्यक्षविषयस्तस्योपचारती मिब्यात्वाद्विषविणोवपि 
तस्य मिथ्याज्ञानतेर ॥ २. दर्शनात्‌। ३. बृण्ठ० ३-८-११॥ ४. असंसाय 

इस्यघर्मत्वम्‌ । बु० उ० २-४-५॥ ७. बृ० उ० ४-३-३१। 
२-४-१४। १०. बृ०्ठ० ४-४-१७॥ ११. वाक्ये । १२. सुखस्यात्माश्रयत्वात । | 
सुखाव्यभिचरितमु । पूर्वापरभावेन सुखसमानाधिकरणमिति यावत्‌ । | 

केनेति दोष: । र 


चतुरं ब्राह्मणम्‌ ४] ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ । २०१ 
“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत;” इत्यादिना विद्याविषये तत्प्रतिषेधाच्च नाऽऽत्म- 
धर्मत्वम्‌ । 

'ताकिक समयविरोधादयुक्तमिति चेन्न । युकत्याऽप्यात्मनो दुःखित्वानुपपत्तेः । न 
हि दुःखेन प्रत्यक्षविषयेणाऽऽत्मनो विजञष्यत्वं प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ । श्राकाशस्य झाब्दगुरा- 


प्रतिपाद्यव्वेऽपि गमकमाह-तत्केनेति । आत्मनोःसंसारित्वे “विद्ठदजुभवमनुकूलयित्‌ं चशब्दः । 


तकंशासत्रप्रामाण्यादात्मनः संसारित्वमिति शङ्कुते¬ ताकिकेति । बुद्धचादिचतुर्देशगुणवानात्मेति 
ताकिकसमयस्तेन विरोधात्तस्यासंसारित्वमयुक्तं तर्काविरुद्धो हि सिद्धान्तो भवतीत्यर्थः । सवंतर्का- 
विरोधी वा कतिपयतर्काबिरोधी वा सिद्धान्तः । ता&द्यः । ताकिकादिसिद्धान्तस्यापि “मिथो वेदिकः 
तर्कश्च विरोधादसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीये तु श्रीततर्काविरोघादातमासंसा रित्वसिद्वात्तोऽपि सिध्येदित्य- 
भिसंधाया55ह-न युकत्याऽपीति । किच दुःक्षादरातमधर्मो न भवति वेद्यत्वाहपादिवदित्याह-- 
न हीति। प्रत्यक्षाविषयत्बोबत्या प्रतीचरतद्विषयदुःखा(व्ञेष्यत्वमयुक्तं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयोः दाब्दाकाशा- 
योरिव दुःखात्मनोरपि गुणगु शित्बसंभवा दिति शङ्कते ~ ग्राकाशस्येति । यत्र घर्मेधमभावस्तत्रेकज्ञान- 


पर इस विद्वान्‌ की दृष्टि में सब आत्मा ही हो गया) वहाँ पर किससे किसको देखे? ”, “उस ब्रह्म में 
नाना कुछ भी नहीं है”, “उस आत्मा में एकत्व देखने वाले को, वया शोक और वया मोह हो सकता है ? 
अर्थात्‌ नहीं (ये तो ग्रात्मा का यथार्थ स्वरूप न जानने वालों को होते हैं)” इत्यादि श्रृतिघाकयों से 
विद्यावस्था में उनका निषेध होने के कारण ग्रात्मघर्मत्व होना असम्भव है । 


(पूवंपक्षी पुनः शंका करता है-) किन्तु ताकिकों के सिद्धान्त से (वरोध होने के कारण (आत्मा 
का असंमारित्व) यह मानना ठीक नहीं है। (इसके समाधान में कहा जाता है-) ऐसा भी कहता ठीक 
नहीं । क्योंकि युक्ति से भी आत्मा में दुःखित्व होना असिद्ध है (पुर्व से पश्चिम, शीत से उष्ण का 
परस्पर विरोध होने से, इनमें जिस प्रकार विशेष्यविशेषणभाव मानना अयुकत है, उसी प्रकार) प्रत्यक्ष 
के त्रिपय दुःख से आत्मा विशेष्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष का ग्रविषय है। यदि 
आकाश के गुणवत्त्व के समान आत्मा में भी दु:खित्व मानो, तो ऐसा मानना ठीक नहीं; क्‍योंकि दुःख 


१. त्ाकिकेत्यादि--इच्छादयः क्वचिदाधिता: गुणत्वाडूपबत, इच्छादयः प्रृथिब्याद्यनाश्िताः चेतनत्वसामानाधिफर- 
प्येन प्रतीयमानत्वात्‌ यन्नैवं तन्नैवं यथा रूपादि । तेषामेव च बहुलानर्थात्मतया संसा रत्वादात्मनोऽसंसारित्ये तस्म- 
तविरोधः स्यात्‌ न च प्रामाणिकसमयविरोधे तत्त्वव्यवस्थेत्यर्थ:। २. सिद्धान्तः। ३. न हीत्यादे'-प्रावू- 
प्रतीचोः शीतोष्णादिवन्मिथो तिरोधा ढिक्षेष्यविशेषणभावायोगादितिभावः । ४. विद्वदमुभवमिति-तदुकतं वातिकेः 
--"मम तावदिदं बुद्धी भवद्भयो यन्न रोचते । भ्रत्यवप्रवणया दृष्ट्या संसारो ना$व््मनीक्षयत्ते” ॥५७२॥ बदनर्था- 
स्मकं दुखादि भवतां स्वार्थ नेष्टं तदिदं विदुषां तावत्साभासायां बुद्धावनुभूयते तन्न तदात्मस्थमनुभववि रोघादित्यथंः । 
आस्मस्थत्वेनापि तदनुभवोऽस्तीति चेन्नेत्याह प्रत्यगिति । ५. मिथ इति । ननु तकंशास्त्राणामात्मन: संसारित्वे 
विवादाभावात्तस्मिन्लके मानत्वात्तदृक्ताज्वाबितयुक्‍त्या तत्सँसारित्वसिदिस्तथाच तदसंसारित्वं युक्तिभयान्मुमुल्षुमि- 
रुपगन्तुभशक्यमित्याशङ्कघ समाहितं वातिके “न च ताकिकयुवस्यापि प्रती बीहाञ्सुखात्मता । यतोऽवगम्यते 
तस्मान्रिर्भीतिः सुखमास्यतामिति” ॥५७५। इच्छादीनां मनोघमंतया पारिश्षेष्यासिद्धेस्तदीययुक्त्यापि प्रतीचः 
संसारित्वानवगमात्तदसंनारित्वं मुमुक्ुभिनिरभयै रम्युपमन्तु शक्यमित्यर्थः ॥। 


२०२ सटिप्पणटोकाइयसंवलितझ्ञाडूररभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


वत्त्ववदात्मनो दुःखित्वमिति चेन्न । एकप्रत्ययविषयत्वानुपपत्तेः' । 


न हि सुखग्राहकेण प्रत्यक्षप्रत्ययेन नित्यानुमेयस्याऽऽत्मनो विषयीकरणमुपपद्यते । 
तस्य च विषयीकरण श्रात्मन एकत्वाद्विषय्यभावप्रसङ्कः । एकस्येव विषयविषयित्वं 
दोपवदिति चेन्न । युगपदसंभवादात्मन्यंश्ञानुपपत्तेश्च । 


गम्यत्वं हृष्टं यथा शुक्लो घट इति तद्व्यापकं व्यावर्तमानं दुःखात्मनो घमं धर्मित्वं व्यावतँयति शब्दाका- 
डायोरपि गुछगुश्िभावो नास्माकं संमतः शब्दतन्मात्रमाकाशमिति स्थितेरित्याशयेताऽऽह्‌-नैकेति । 


कथं तबनुपपत्तिस्तत्राह-न हीति । नित्यानुमेयस्येति जरत्ताकिकमतानुसारेण सांख्य- 
समयानुसारेश चोक्तम्‌ । आधुनिकं ताकिक प्रत्याहु- तस्य चेति । सुखादिवदात्मनो5पि प्रत्यक्षेण 
विषयीकरणे सत्येकस्मिन्देहे तदेक्यसंमतेरात्मान्तरस्य तत्रायोगादेकत्र भोक्तृदरयानिष्टेः 'पुरुषान्त- 
रस्यान्यं प्रत्यप्रत्यक्षत्वाइुद्ष्टभावादात्महद्यत्वासिद्धिरित्यथः । दीपस्य स्वव्यवहारहेतुत्वेन विषयविष- 
ित्वबदेकस्यंवा55त्मनो द्रष्ट्हश्यत्वसिद्धेद्रेष्रभाबो नास्तीति शडूते-- एकस्येवेति । त्मनो विषयः 
विषयित्वं कात्स्न्येनांशाम्यां वा । भ्राद्येःपि युगपत्क्रमेरण वा । नाऽद्य इत्याहन युगपदिति । 'क्रियायां 
गुणत्बं कतृ त्वं तत्र प्राधान्यं कमंत्वमतो युगपदेकक्रियाँ प्रत्येकस्य साकल्येन गुणप्रधानत्वायोगास्तैब- 
मित्यर्थः । न "द्वितोयः । एकभावेऽन्याभावा दिति 'मत्वा 'कल्पान्तरं प्रत्याह--आत्मनीति । “एतेन प्रदीपः 
दृष्टास्तो$पि प्रतिनीतस्तस्यांज्ञाभ्यां `तड्भावे परकृताननुकूलत्बात्‌ । 


मौर ्रात्मा का एक ज्ञान का विषय होना सम्भव नहीं है। 

सुखग्राहक प्रत्यक्षविषयक ज्ञान के द्वारा (प्राचीन नंयायिक एवं सांख्यमतानुसार) नित्यानुमेय 
आत्मा को विषय करना असम्भव है । यदि गात्मा में विषयीकरण मानते हैं, तो आत्मा के एक होने 
के कारण उसमें विषयी के प्रभाव का प्रसङ्ग प्रा जायगा । यदि कहो कि दीप के समान एकका ही 
विषय ग्रौर विषयी होना सम्भव है; तो यह बात भी यहाँ नहीं घटती । क्योंकि एक साथ ही होना 
असम्भव है और श्रत्मा में भ्रंश होना असम्भव है; इस कारण प्रदीप दृष्टान्त अननुकूल है । 


१. दुःखात्मनोरिति शेषः । २. आत्मनो द्रव्यक्पेण विषयत्वं बोघरूपेण च विषयित्वमिति ( उभयरूपात्मवादि- 
भाट्टमतं ) चकारनिरास्यम्‌ । ३. शरीरान्तवेत्यात्मन: । ४, मीमांसकसमयोऽयं=क्रियायां कर्तुगौगतया- 
अवयः कमंणश्च प्राधान्येन तथाच घटं पद्यतीत्यादे: एककतू कवतंमानदशंनकर्मं घट इति तम्मतेऽर्थः । ५. आधये 
द्वितीयः । ६. मनसँव प्रत्माख्यायेत्यथं: । ७. कल्पान्तरमिति-अंशाभ्यामेकस्याप्यात्मनो 

मित्यर्थः । ८. एतेनेति-एकस्य विषयविषयित्वनिरसनेन । प्रतीचो निरंशत्वकथनेनेति बाथ: । प्रतिनीत इति- 
विघटितो विषम इति वार्थः । तथा च वात्तिके-- “न व्यनक्ति प्रदीपोजपि स्वतो भास्वर रूपतः । विषयत्वाच्च 
बुद्धेन दीपस्योभयात्मता ॥ प्रतीचश्च निरंशत्वान्न दीपेन सधर्मतेति” ॥५८३-८४॥ यथा 
कल्पाद्यनवकाशमित्याशदू-घ दृष्ठान्तं विघटयति-नेति । न हि दीपो दोपं प्रकाशयति 
तस्यैकरसस्यैव विषयविषयितेत्यर्थ: | अस्तु तहि तस्य स्वप्रकाशता 
पुंबुद्धि: स्वर्पस्फुरणं तद्घाष्यत्वाहीपस्थ न स्वप्रकाडातेत्यथं: । दृषटान्ताभावं _ hana, 
जडत्वान्न तेनाञ्जडप्रकाशस्याऽऽत्मनः + 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २०३ 


एतेन विज्ञानस्य ग्राह्मग्राहकत्वं प्रत्युक्तस्‌ । प्रत्यक्षानुसान विषययोश्र ढुःखात्मनोर्गुण- 
ग्रुणित्वे नानुमानस्‌ । दुःखस्य नित्यमेव प्रत्यक्षविषयत्वादूपादिसामानाधिकरण्याज्ञ । 

मनःसंयोगजत्वेऽप्यात्मनि दुःखस्य सावयवत्वविक्रियावस्वानित्यत्वप्र सङ्भात्‌ । न 
ह्यविङ्गत्य संयोगि द्रव्यं गुणः 'कञ्चिदुपयन्न पयन्वा हृष्टः क्कचित्‌ । न च निरवयवं 
बिक्रियमाणं हृष्टं क्कचिदनित्यगुरणाश्रयं वा नित्यस्‌ । 


ननु विज्ञानवादिनो युगपदेकस्य विज्ञानस्य साकल्येन प्राह्यग्राहकत्वमुपयन्ति तथा त्वदात्म- 
मनोऽपि स्थात्तत्राऽऽह- एतेनेति । एकस्योभयत्वनिरासेनेत्यथंः । मा मूत्प्त्यक्षमागमिकं `पारिभाषिकं 
बाऽत्मनः संसारित्वम्‌ । भ्रानुमानिकं तु भविष्यति दुःखादि क्वचिदाधितं गुणत्वाडूपा दिवदित्याश्रये 
सिद्धे परिशेषादात्मनस्तदाश्नयत्वादित्याश्ङ्कुघाऽऽह प्रत्यक्षेति । न हि मियोविरुद्वयोगुणगुणित्वमनुभेयं 
दुःलादेश्च साभासबुडिस्थत्वात्पारिशेष्यासिद्धिरित्य्थः । साभासान्तःकरणानिष्ठं दुःखादीत्यत्र प्रमाणा- 
भावात्कथं सिद्धसाधनत्वमित्याशङ्कुध 'दुःख्यहमित्यादिप्रत्यक्षस्य तत्र प्रमाणत्वाबुक्तानुमानस्य सिद्ध 
साध्यतया परिक्षेषासिद्धिरित्पाह- दुःखस्पेति । “यत्र रूपादिमति वेहे दाहच्छेदादि हृष्टं तत्रंव तत्कृत- 
दृःखाद्यपलम्भान्नाऽऽत्मनस्तद्वत्वमिति हेत्वन्तरमाह- रूपादीति । 
यत्त्वात्ममनःसंयोगादात्मनि बुद्धधादयो नव बंशेषिका गुणा भवन्तीति तदुदूषयति= मनःसंयोग- 
जत्वेऽपीति । दुःखस्याऽऽत्मनि मनःसंयोगजत्वेऽम्युपगतेऽपि मनोवदात्मनः `संयोगित्वात्सावयवत्वादि- 
प्रसङ्गादास्मत्वमेव न स्यादित्यर्थः । "तत्र संयोगित्बेन सक्रियत्वं साधयति-न हीति । संप्रति सक्रिय- 
त्वेन सावयवत्वं प्रतिपादयति-न चेति । यद्द। दुःखाद्यात्मनो विक्रियेति "कंश्रिदिष्टत्वात्तस्य स क्रियत्वम- 
विरद्धमित्पाशङ्कु्ाऽह - न चेति । आत्मा न परिणामी निरवयवत्वाप्नभोवदिति भावः । किचाऽऽत्मा 
न गुणी नित्यत्वा"त्सामान्यवदित्याह-अzनित्येति । नित्यं "पश्याम इति शेषः । "राशब्दो 
नजनुकर्षणार्थः । 


इससे विज्ञानवादियों के युगपद्‌ एक विज्ञान के ग्राह्म-प्राहक उभयरूप होने का खण्डन हो जाता 

है ।अत्यक्ष प्रमाण के विषय दु:ख और अनुमान प्रमाण के विषय आत्मा के गुण और गुणित्व में श्रनुमात 

प्रमाण भी नहीं हो सकता (विभिन्न ज्ञान विषयों का वेसा होना असंभव है) । क्योंकि दुःख तो 

नित्य ही प्रत्यक्ष का विषय है और खूपादिसामानाधिकरण्य है (इसलिए रूप के समान वेद्यत्व होने 
से दुःख श्रात्मधर्मी नहीं है) । 

दुःख को आत्मा में मउ:संयोगजन्य मानने पर आत्मा में सावयवत्व, विका रित्व औ र नित्यत्व 

का प्रसङ्ग होने लगेगा। क्योंकि संयोगी द्रव्य को विकृत किए बिना कोई गुण कहीं उत्पन्न या 


१. विभिनञज्ञानविषययोस्तथात्वाःसभवादिति भावः। २. दुःखं नात्मधर्मो वेद्यत्वाद्रपवदिति चकारार्थः । ३. 
न हीति-यत्संयोगि तत्सावयवं सक्रियादि च घटादिदृष्टं आत्मनोऽपि संयोगित्वे ते स्यातामिति भावः । ४. 
उद्यन्‌। ४५. विनश्यन्‌ । ६. विज्ञानवादिपरिभायासिद्धम्‌ । ७. सामासबुद्धेरेबाउहमर्थत्वादित्यर्थ:। ८, 
अयोज्यप्रयोजकयोः सामानाधिकरष्यनियमात्‌ । ६. संयोगित्वादिति-संयोगित्वाद्घटा दिवत्सावयवत्वं ततो विक्रि- 
यावत्त्वादनित्यत्वानात्मत्वादिप्रसक्तिरित्यर्थः । १०. सावयवन्वादिमध्ये । ११. भाट्टैः । १२, सिद्धान्ते 
सत्तैव सामान्यं सा च ब्रह्मंव । १३. आजयश्षब्द नियतलिज़ुमनुरुष्याह--पश््याम इति शेष इति। १४. 
तथा च वाशन्दस्य दुष्टमित्यन्वयार्थत्वानुपपत्तिमभिप्रेत्याह--वाशब्द इति । 


कहर सठिप्पणटोकाद्यसंवलितशांकरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 
न चाऽऽकाश श्रागमवादिभिनित्यतयाऽबगम्यते । न 'चान्यो हृष्टान्तोइस्ति । 
विक्रिपमाणमपि तत्प्रत्ययानिवृत्तेनित्यमेवेति चेन्न । द्रव्यस्यावयवान्यथात्वव्यतिरेकेण 
"विळ्रियानुपपत्तेः । 
सावयवत्वेऽपि नित्यत्वमिति चेन्न । सावयवस्यावयवसंयोगपूर्वंकत्वे सति विभागो- 


आकाशे व्यभिचारमाशङ्कूघाऽऽह--न चेति । आकाशस्य नित्यत्वं चेत्‌ 'ग्रात्मन आकाशः 
संमूल:” इत्यादिश््‌ तिविरोधः स्यादिति सूचयितुमागमवादिभिरित्युक्तम्‌ । परमाण्वादौ व्यभिचारमा- 
शङ्कुघाऽऽह्‌--न चान्य इति । न तावदणवः सन्ति त्रयशुकेतरसत्वे मानाभावा दिशश्चा'ऽऽकाशेऽन्त भंवस्ति 
कालस्तु स्वे निमेषा जज्ञिर इत्या दिशन तेरत्पत्तिमान्मनोऽप्यन्नमयं श्र्‌ तिप्रसिद्धमतो न क्वचिदूव्यभिचार 
इति भावः । यस्मिन्विक्रियमारो तदेवेदमिति बुद्धिनं विहन्यते 'तदपि नित्यमिति न्यायेन परिणामवादी 
शङ्कते विक्रियमाणमिति । तत्प्रत्ययस्तवेबेबमिति प्रत्ययः । विक्रियां वदता द्रव्यस्यावयवान्यथात्वं 
वाच्यं तदेव तस्यानित्यत्व'मत्यन्तभावस्याप्रामाणिकत्वेन दुर्वचत्वादिति परिहरति-न द्रव्यस्येति । 
आत्मनः सक्रियत्वं सावयवत्वं "वा$स्तु तथाऽपि नानित्यत्वमिति 'स्याद्वादी शद्धुते- सावय- 
वत्बेऽपी ति । यत्सावयवं तदवयवसंयोगकृतं यथा पटादि तथा सति संयोगस्य 'विभागावसानत्वादवय- 
बविभागे द्रव्यनाज्ो$वड्यंभावो ति दूषति-- त सावयवम्येति । यत्सावयवं तदवयवसंयोगपूर्वकमिति न 


विनष्ट होते हुए नहीं देखा जाता । निरवथव वस्तु को विकृत होते श्रौर न ही कहीं नित्य वस्तु को 
श्रनित्य गुणों का आश्रय होते देखा जाता है । नि 

आगमवादियो ने आकाश को तो अनित्य माना है । सामान्य के भ्रतिरिक्त कोई दूसरा दृष्टान्त 
भी नहीं है । (जिसके विकृत होने पर यह.वही है ऐसी बुद्धि विनष्ट नहीं होती, वह भी नित्य (१ इस 
न्याय से अब परिणामवादी शङ्का करता है) विकृत होने पर भी तद्बुद्धि निवृत्त न होने से वह नित्य 
ही है, ऐसा मानें तो क्या हानि है? (शङ्का परिहार करते हैं) ऐसा कहना ठोक नहीं है । क्योंकि द्रव्य 
पदार्थ के प्रवयवों में अन्यथारूपत्व (अनित्यत्व) लाये बिना विकार होना ग्रसम्भव नहीं है। , 


(अब स्याद्वादी शङ्का प्रस्तुत करते हैं) यदि कहो कि वह सावयव भी है और नित्य a । ऐसा 
का 


भी मानना उचित नहीं है । क्योंकि ्रवयवसंयोगपूर्वक उत्पन्न सावयव द्रव्य के अवयबों 


होना संभव है । पदि कहो बिम ऐसा नहीं देखा जाता तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं, कोति । यदि कहो वज्ञादि में ऐसा नहीं देखा जाता तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं , क्य 


१. सामान्यातिरिक्त: । २. विक्रियाउनुपपत्तेरिति । अवयवान्यथात्वरूपमनित्यत्वं तु प्रतीचो निरवयवत्वादसंभ- 
दीति भावः । ३, अनन्ताकाञगरदेशस्वादिशाम्‌ । ४. सैवेयं गङ्गा सैवेयं दीप 
मिनित्यमु न तु कूटस्थनित्यमु तत्‌ । ६. एवकारब्यावर्त्यमाह-अत्यन्ताभावस्यति 
उन्यथात्वव्यतिरेकेणानित्यत्वशब्दार्थोध्त्यन्ताभाव: (अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्‌) अझ्युपेर 
इत्यत आह--अप्रमाणिकत्वेनेति । तथाहि नमानसिद्धो न वा जाये घटादिवर 
स्वप्रकाशो न वा (साधकमानान्तराभावे तेन स्वयमेव सेघ्यम्‌ सिदिस्वेदिष्टेति 
पत्तिरिति सरवशुत्यवादिनामिष्डो योश्भावल्योज्चः सोम सलल स्यात तस्य रू 
रूपव्यतिरेकेण लौकिक वैदिक वा न किंचिदपि स्वप्रकाशं प्रामा 

भेद एव स्यादिति संक्षेप. ॥ ७. चार्यक्रो वाकारः। २. जैन:। 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २० 


पपत्तेः । वज्त्रा दिष्वदशंनान्नेति चेन्न । अनुमेयत्वात्संयोगपूर्वत्वस्थ 'तस्मान्नाळत्मनो 
दुःखाद्यनित्यमुणाश्रयत्वोपपत्तिः । 

परस्यादुःखित्वे ऽन्यस्य 'च दुःखिनोऽभावे दुःखोपशमनाय झा्नारम्भानर्थक्यमिति 
चेन्न । श्रविद्याध्यारोपितदुःखित्वञ्रमापोहार्थत्वात्‌ । + आत्मनि प्रकृतसंख्या पुरण- 


व्याप्तिः । सावयवेष्वेव वस्त्रादिष्ववयवसंयोगपूर्वकत्वे प्रमाणाभावादिति शङ्कूते-वप्त्रादिष्विति । 
विमतमवयवसंयोगपूर्वकं सावयवत्वा'त्पटवदित्यनुमानेन परिहरति--नानुमेयत्वादिति । आत्मनो 
मनःसंयोगजन्यबुःखादिगुशवत्त्वे सावयवत्वस क्रियत्वानित्यत्वादिप्रसङ्कः प्रतिपाद्य "प्रकृतमुपसंहरति-- 
तस्मादिति । 

श्रात्मनोऽनथंधवंतार्थञ्ञसत्रारम्भान्यथानुपपत्त्या संसारितेत्यर्थापत्त्या शङ्कूते-परस्येति । 


"परविद्या बिद्यमानमात्मस्थमनथश्रमं निराकर्तृ तदारम्भः संभवतीत्यन्यथोपपत््या समाधत्ते-नाविद्ये ति। 
परस्येवाविद्याक्ृतसंसारित्वश्रान्तिध्वंसाथं ज्ञाखनमित्येतदूुष्टान्तेन स्पष्टयति--प्रात्मनीति । यत्तु 


वहाँ ्रवयवसंयोग पूर्व में हुआ है-ऐसा अनुमान किया जाता है। इसलिए श्रात्मा के भ्रसंसारित्व 
होने के कारण उसमें नित्य गुणों का श्रये होना असंभव है । 

(इस पर शङ्का होती है-- ) यदि ईश्वर दुःखी नहीं है, (जीवात्मा की दुःखनिवृत्ति की लिए ही 
शास्त्र आरम्भ करना चाहिए) और न ही दूसरा कोई दुःखी है; तो दुःख की निवृत्ति के लिए शास्त्र 
आरम्भ की व्यर्थता सिद्ध होती है । ( शङ्का का समाधान किया जाता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं । 
आत्मा में दशमत्व संख्या की अपूरणतारूप श्रमनिवृत्ति के समान शास्त्र का आरम्भ अविद्या 


१. तस्मादिति-यतः साबयवस्यानित्यत्वादिदुर्वारम्‌ अतोऽ्वयवकल्पनाऽ्योगादात्मनो मतःसंयोगोऽनुपपततेस्तस्मिन्‌ 
दुःखाद्युत्पत्तिहेत्वभावादसंसारित्वं तस्मात्‌ आत्मनोऽसंसारित्वादिति याबत्‌ । २. जीवात्मनो दुःखतिवृततर्थ 
शञास्त्रमारम्पमित्याणङ्कुघ नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्या दिश्रुतिमनुसरश्नाह--अन्पस्येति । ३. बुद्धिगतदु:खनिवृत्त्मथंशा- 
स्त्रारम्भोध्युक्तस्तस्या अचंतन्यादिति चार्थः । ४. शास्त्रारम्भस्येति शेष:। ५. दशमे। ६. आत्मनीत्यादि । 
यथा दशमस्स्वमसीत्याप्तवाक्यं दशमेःदशमत्वञ्जमनिवृत््र्यमेवमसंसारिणि परस्मिन्‌ संसारित्वश्नमनिवृत्त्यर्ष क्षास्त्र- 
मित्यर्थः | ७. दशमत्वसंख्या । =. अपूरणेतिच्छेदः । ६. पटवदिति । ननु सावयवत्वेऽप्यवयवसंयोगपू्वंक- 
त्वाभावे कि बाधकमिति चेत्‌ सावयबत्वानुपपत्तिरेवेति गृहाण । १० आत्माच्संसारित्वम्‌ । ११, न क्वचिदपि 
वास्तवं दुःखमुपेत्य तदध्वंभाथं शास्त्रमिति मत्वाह--अविद्येति । वास्ततरस्याऽनिवरत्यत्वादिति भावः । 


आत्मनि प्रकृतसंख्याऽपूरणश्नमापोहवदित्यादिः । अत्र वातिकानि पञ्च । तंथाहि -- “नवसंख्येयमातनेक्षी 
दशमो विभ्रमाद्यया । न वेत्ति दशमोऽस्मीति स्वीक्रमाणोऽपि तान्नव ॥। निःशेषानात्मदक्तददनिज्ञातात्मतत्त्वक: । 
न वेत्यैकालम्यमस्मीति बीक्षमाणोऽप्यनात्मनः ॥ दशमोऽसीति वाक्योत्यमम्यरन्ञानातलाचिषा । प्तुष्ट्वाःत्म- 
दक्षमाज्ञानं दशमोऽस्मीति वीक्षते ॥ यथा तत्त्वमसीत्यादिवाक्योत्यज्ञानवल्लिना । प्लुष्ट्वेहाऊत्मतमस्तञ्जं तर्थ- 
काम्यं प्रपद्यते ॥ प्रस्पगज्ञानहेतूत्यशञास्त्राचार्यादिसाधनः । तद्विरुद्ध म्थै कात्म्यं प्रत्यपद्यत माययेति” ।।६००-६०४।। 
परस्यैवाविद्याकृतसंसारित्वञ्जान्तिव्वंसार्यं शास्त्रमित्येतद्दृष्टान्तेन साधयज्नादौ तस्याविद्यवत्त्वे - दृष्टान्तमाह 
नवेति । वस्तुतो दशमो माणवको नवसंख्याकानेव माणवकानुपलभमानस्तददक्षंनापहतदशमदृष्टिनष्टो:्साविति 


न्त्या स्वस्य दशमत्वे न पश्यतीत्यर्थ: । दशमत्वभीप्राप्तिमाह- स्दीक्षेति । स्वातिरिक्तान्पश्यन्स्वज्ञानं प्राप्तमपि 


२०६ सटिप्पराटीकाहयसंवलितशांकर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


भ्रमापोहवत्क ल्पितदुःख्यात्माम्युपगमाच्च । 
जलसूर्यादिप्रतिबिम्बवदात्मप्रबेशश्च अतिविस्ववद्ध्याकृते कार्य उपलस्यत्वस्‌ । 
#'प्रागुत्पत्ते रनुपलब्ध श्रात्मा पश्चात्कार्ये च सृष्टे ब्याकृते बुद्धेरन्तरुपलम्यमानः सूर्यादिः 


परस्याढुःखित्वमन्यस्य च दुःखिनोऽसत्त्वं तत्राऽह = कल्पितेति । न तावत्परस्मादन्यो दुःखी 'नान्यो5तो- 
ऽस्ति द्रष्टा' इत्याविश्ुते: । स पुनरनायनिर्वाच्याज्ञानसंबन्धात्तञ्जन्यंबुं दया दिभिरंक्याध्यासमाप प्र: 
संसरति । 'तथा च 'कल्पिताकारद्वारा दुःखिनः परस्याऽऽत्मनोऽङ्गीका राज्नार्थापत्तेरत्थानमित्यर्थ: । 


परस्य प्रवेशे प्राप्तां दोषपरम्पराँ पराकृत्य तत्प्रवेजञस्वरूपं निरूपयति--जलेति । यथा जले 

: प्रविबिम्बलक्षण: प्रवेशो दृश्यते तथाऽऽत्मनोऽपि सृष्टे कार्ये 'काल्पनिकः प्रवेश इत्यथः । 

अनवच्छिक्षाद्वयचिद्धातोरवंस्त्वन्तरेण संनिकर्षासंभवान्न प्रतिबिम्बाख्यप्रवेशः संभवतीत्यादाडूत्य वस्त्वन्त- 

रकल्पनया कल्पितसं निकर्षाद्यादाय प्रतिबिम्बपक्षं साधयति--प्रात्मेति । `तदेव प्रपञ्चयति-प्रागुत्पत्ते- 
रित्यादिना । 


से अध्यारोपित दुःखित्वरूप भ्रम की निवृत्ति के लिए है तथा कल्पित (वुद्धघादि में स्वप्रतिबिम्ब 
चिदाभासाख्य प्राकार द्वारा) दुःखी झात्मा स्वीकार भी किया बया है । 

जल में पड़े हुए सूर्यादि के प्रतिबिम्ब के समान व्याकृत कार्य में आत्म-प्रतिविम्ब के समान 
उपलब्ध होना श्रात्मा का उस कार्य में प्रवेश है । जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व अनुपलब्ध आत्मा व्याकृत 
कार्य की सृष्टि के पदचात्‌ बुद्धि के अन्दर उपलब्ध होने से जलादि में सूर्यादि के प्रतिविम्ब के 


१. जगदुलत्ते: पयम्‌ । २. तयाचेति--परस्मादन्यस्य दुःखिनोऽभावे चेत्यर्थः । ३. कल्पिताका रद्वारेति । 
कल्पितबुद्धघादिस्वरूपद्वारा । मद्वा कल्पितेषु बुद्धधादिष्वाकार; स्वप्रतिबिम्बक्चिदाभासार्यशतद्द्ारा | यद्रा 
कल्पितो यः स्वीयाकारश्चिदाभासाख्यस्तदृढ्ारेत्यर्थ: । ४. काल्पनिक इति--शास्त्रादिवत्‌ प्रवेशस्यापि कल्पितत्वान्न 
तमाश्रित्य काचिदाशङ्केति भावः । तथा च वार्तिके--“शास्त्राचार्यादयो यदर्मोहोतथत्वान्न वस्तुतः । प्रवेशोप्य- 
स्य ताहक्‌ स्यादेकात्म्यप्रतिपत्तये ॥ व्याकृताब्याकृतावस्थे जगतोऽस्य स्वभावतः । अनूद्य लोकतो दुष्टे तद्याथात्म्यं 
प्रबोध्यते” ।।६०४-६०६॥ ननु प्रकृतश्रुतिषु व्याकृताव्याकृतं जगदुच्यते न त्वैक्यं प्रतिपाद्यते ₹ 
प्रवेशकल्पनेत्याश ङ्काह--व्याकृतेति । लोकतः लोक: । ५, संग्रहेणोक्तमुपलभ्यत्वमू 


न लभतेञ्जञानसामर्थ्यादित्यर्थ: ॥ दारष्टान्तिकमाह--नि:केषेति । उत्त 
सर्वानात्मद्रष्टा स्वातिरिक्तानहंका रादीन्साक्षात्कुबंश्नपि ब्रह्मात्मकत्वमस्मीत्यनेन प्रकारेण न वेत्तीद 
विद्या हृष्टान्तेनोक्त्वा विद्यया ब्रदृध्व॑ंसे दृशन्तमाह-दशम इति । आप्त 
ज्ञानं द्वा दशमोऽस्मीति दशमत्वमात्मनोज्नुभवन्माणवको यथा तिव 


पुमान्प्रतिपन्नवांस्तदैव तस्य सर्वानर्यच्वस्तिरित्यर्थ: ॥ 


कागुत्पतत रनुपलब्ध इत्यादि । अत्र वातिकढयमस्ति- 
प्रत्य ङूडासीन्नामादिजन्मतः ॥ 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपतिषत्‌ । २०७ 


प्रतिबिम्बवज्जलादौ कार्य सृष््रा प्रविष्ट इव लक्ष्यमारो 'निदिश्यते “स एष इह प्रविष्टः’ 
“तत्सृष्ट्या तदेवानुप्राविज्ञत्‌” “स एतमेव सीमानं विदार्येतया हारा प्रापद्यत” “सेयं देव 
तैक्षत हन्ताहमिमास्ति्नो देवता श्रनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविशय” इत्येवमादिभिः । 

न तु सवंगतस्य निरवयवस्य दिग्देशकालान्त रापक्रमराप्र।पतिलक्षेरः प्रवेशः 'कदा- 
चिदष्युपपद्यते । न च परादात्मतोऽन्योऽस्ति “नान्यदतोऽस्ति दृष्टू” “नान्यदतोऽस्ति 
श्रोतृ” इत्या दिश्रुतेरित्यवोचाम । उपलब्ध्यर्थत्वाच्च सृष्ट@प्रवेश स्थित्यप्ययवाक्यानास्‌ । 
उपलब्धेः पुरुषार्थत्व श्रवणात्‌ । “आत्मानमेवावेत्‌” “तस्मात्तत्सवंमभवत्‌””ब्रह्मविदाप्नोति 


स्वाभिप्रेतं प्रवेश प्रतिपाद्य परेष्टं पराचष्टे-न त्विति । कुतश्रिद्दिशों बेशात्कालाच्चाप- 
क्रमरोन दिगन्तरे देशान्तरे कालान्तरे च प्राप्तिलक्षण इति यावत्‌ । यत्तु परस्मादन्यस्य प्रबेष्ट्त्वमिति 
तत्राऽऽह--न चेति । श्रथेवं प्रवेशादि वस्तुतो विद्यमानमस्तु किमित्याविद्यं कल्प्यते तत्राऽऽह- उप- 
लब्धीति । श्रात्मज्ञानाथंत्वेन प्रवेशादोनां कल्पितत्वात्तद्वाक्यानां न स्वार्थे 'पर्यवसानमित्यथंःः । फल- 


समान कार्य को रचकर उसमें प्रविष्ट हुमा सा लक्षित होता है-) ऐसा निर्देश किया जाता है । “वह 
व्याकर्ता पुरुष इस वर्तमान देह में (नख से शिखा पर्यन्त) प्रवेश किए हुए है।”, “उन शरीरों को 
रचकर वह स्रष्टा उनमें ही प्रविष्टहो गया”, “वह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्धा को ही विदीणं कर 
इस मार्ग से ही इस संघात में प्रविष्ट हो गया ।'', “उस इस (सत्‌ नामवाली तेज अपू और योनिरूपा) 
देवता ने ईक्षण किया । मैं इस जोवात्मरूप से इन तीनों देवताओ्रों में अनुप्रविष्ट हो नाम भ्रौर रूपों 
की अभिव्यक्ति करूं ।” इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण हैं । 


सवगत भर निरवयव आत्मा का दिशा, देश और काल से श्रपक्रमण और पुन: प्राप्त होना 
रूप प्रवेश सम्भव है । (खिल परिच्छेदशून्य और परिपूर्ण ईश्वर का कार्य में प्रवेश बिल में सर्प के 
समान वास्तविक नहीं है) । "हे गार्गी ! इस अक्षर से भिन्न कोई द्रष्टा नहीं, इस अक्षर से भिन्न कोई 
श्रोता नहीं” इत्यादि श्रुतिवाक्यों से सिद्ध होता है कि परमात्मा से अन्य कोई नहीं है जो प्रवेष्टा 


१. उपदिश्यते। २. कदाजिदिति--न हि परिपूर्णस्य पराकृताखिलपरिच्छेदस्य बिले सपंवत्‌ काय प्रवेशो वास्त- 
बोज्स्तीति भाबः। ३. अस्तीति यः प्रविशेदिति शेषः। ४. बुऽउ० ३-८-११। ५. अवणादिति-मृष्टयादि- 
श्रुतीनां स्वार्थे विफलत्वेनापर्यवसानाततततदुष्टेइच फलवत्त्वअवणात्फलवत्सनिधाबिति न्यायेन युक्तं तासां तादथ्यं- 
मिति भावः। ६. आत्मवेदनात्‌ । ७: यत्परः शब्द: स बाब्दार्च इतिन्यायात्‌ । ८. तात्पर्यम्‌ । 


तस्य नानात्वस्य हेतुर्धमिग्रहादिः । निर्धूतं निरस्तमक्षेषं निखिलं नानात्वं तद्धेतुर्च यत्र स तथा । सहेतोः केवलभे- 
दस्याभावेऽपि अभेदसहितस्य तस्य सत्वमाश ङ्कघाऽऽ्ह्‌--अविभागवानिति । प्रकाश्यप्रकाशकत्वेन भेदमाशङ्कघाऽऽ्ह 
अनन्येति । आत्मनात्मत्वेन भेदं शक्ुत्वाःव्ह ¬ प्रत्यङ्डिति । द्रष्ट्दुश्थादिभावेन तमाशखुच 55ह--नामा- 
'दीति । जगत्सर्गात्पूव द्रष्ट्रादिरूपतस्तस्य ब्यतिरेकोऽसत्त्वमतो निविक्षेषं प्रत्यडमात्रं तावत्प्रागवस्थायामासीदित्यर्थः ॥ 
द्रष्ट्रादेस्तहि प्रतीचोर्ज्यान्तरत्वान्नान्योःतोअस्त द्टेत्यादिश्रुतिविरोबोऽन्यथाप्राक्काले द्रष्ट्रादिव्यतिरेकासिद्धि- 
रात्मभावे तदभिन्तद्रष्ट्रादेरपि भावादित्या्ङ्कघाऽऽ्ह--नामादीति । जगत्सर्गे बुद्धिस्थप्रतिबिम्बद्वारा चक्षुरा- 
दिकरणदशंनादिशन्दितरूपाद्याकारघीवृत्ती रनुभवन्नात्मैव द्रष्टा श्रोतेत्यादिदशामाविशतीत्यर्थ: । 


र्ण्द सटिप्पणटोकाहयसंवलितज्ञांकर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


परम्‌” “स यो ह॒ वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति” “श्राचार्यवान्पुरुषो वेद” “तस्य 
तावदेव चिरम्‌” 'इत्यादिश्रृतिम्यः । “ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरस्‌” 
“तद्धघग्रच' सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः” इत्यादिस्मृतिभ्यश्च । भेददशंनापवादाच्च 
सृष्ट्या दिवाक्यानामात्मेकत्वदर्शनार्थपरत्वोपपत्तिः । तस्मात्कार्यस्थस्योपलभ्यत्वमेच प्रवेश 
इत्युपचर्यते । 

आ नखाग्रेभ्यो 'नखाग्रमर्यादसात्मनइचेतन्यमुपलभ्यते । तत्र कथमिव प्रविष्ट 
इत्याह-- यया लोके क्षुरधाने क्षुरो घीयतेऽस्मिन्निति क्षुरधानं तस्मिन्नापितो'पस्कराधाने 


बस्संनिधावफलं तदङ्गमिति न्यायमाश्रित्यो'क्तमेव प्रपञ्चयति उपलब्धेरित्यादिना । तत:शब्दो 
भक्तियोगपरामश्ञी । तदित्यातमज्ञानमुच्यते । तस्याग्रचत्वं साधयति--प्ाप्यते हीति । सृष्ट्यादिः 
वाक्यानामेकयज्ञानार्थत्वे हेत्वन्तरमाह _ भेदेति । 'कल्पितं प्रेक्ष प्रतिपादितमुपसंहर ति--तस्मादिति । 

का पुनरस्य प्रवेशस्य मयदित्यादाडूद्या5वह- रा नखाग्रेभ्य इति । संभवति मर्यादास्तरे 
किमिति प्रवेशस्येयमेव मयदित्याशङ्कःघाऽऽह-नखाग्रेति । हृष्टान्तदयमाकाङ्क्षा पूर्वेकमुत्थापयति-तत्रेति । 
प्रवेशाधारो देहादिः सप्तम्यर्थः । प्रथमोदाहरणप्रतीकोपादानम्‌= ययेति । तदुव्याचष्टे- लोक इति । 


हुआ हो - ऐसा हम पहले कह आए हैं । एवं सृष्टि, प्रवेश, स्थिति और लय का प्रतिपादन करने वाले 
श्रुतिवाक्य ग्रात्मज्ञानके लिए हैं, क्योंकि (सृष्टि रादि श्रुतियों का स्वार्थ में पयंवसान न होने के कारण) 
आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है- ऐसा सुना गया है । “उसने ्रपने को ही जाना”, “(मै ब्रह्म है) इसी 
विज्ञान से वह स्वरूप हो गया”, "ब्रह्मज्ञानी परतत्त्व को प्राप्त कर लेता है”, “लोक में जो कोई उस 
परब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है”, “भ्राचायंवान्‌ पुरुष ही सत्य को जातता है”, 
“उस तत्त्ववेत्ता के लिए विदेहक॑वल्य प्राप्त करने में उतनी ही देर है, (जव तक कि वह प्रारः 
को भोगकर वर्तमान देह के बन्धन से मुक्त नहीं हो जाता ।) इत्यादि श्रुतियों से यही सिद्ध 

और “तव मुझे तत्त्व से जानकर तुरन्त मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है”, “वही त्मने 2 । 

विद्याओं में श्रेष्ठ है, क्यों कि उससे अ्रमृतत्व की प्राप्ति होती है” इत्यादि स्मृतिवचनों से भी 
सिद्ध होता है । इस अतिरिक्त भेदज्ञान की निन्दा होने से भी सृष्ट्यादि श्रुतियों का आत्मैवय ज्ञा 
होना उचित है । प्रत: कायस्थ आत्मा का ज्ञान होना ही प्रवेश है- ऐसा उपचार होता है । 

“आ नखाग्रेभ्यः” अर्थात्‌ नखाग्रपर्यन्त ही देह में पुरुष का चैतन्य होता है। 

उसमें किस तरह प्रविष्ट होता है ? इस पर श्रुति कहती है- pass 
जिस प्रकार 'क्षुरधाने' जिसमें छुरा रखा जाता है, उसका नाम क्षुरधान है- उसमे 
बनाने की सामग्री वाले नापित की सन्दूक के एकदेश में रखा छुरा 'अवहित:ः” 


१. तत्त्वज्ञानस्थ फलवत्त्वे श्रतेस्तात्पर्यलिज्ञमभ्यासं सूचयति-इत्यादिशुतिञ्य इति । 
पुरुषस्य नखाग्रपयन्तं स्फुरतीति। ३, तदेकदेशे । ४; री र 


च वातिके--“तमर्सव यथा सर्प स्रकृप्रविष्टा न तु स्वत: । प्र 


स्वाज्ञानादेव सजो भजंगप्रवेशो न क्स्त्तोःस्तीति खगतिरिक्तसर्पासत्ववत्‌ 


देव प्रवेशो न परमार्थत इति प्रत्यगात्मँव वस्तु न तु जगदिति स्थिरता 


चतुथं ब्राह्मणम्‌ ४] बृहवारण्यकोपनिवत्‌ । २०९ 


क्षु रो$न्तःस्थ उपलम्यतेऽवहितः प्रवेशितः स्याद्यथा वा विइवंमरोऽरिनविश्वस्य 
भरणाढ्विइवंमरकुलाये नोडेऽग्निः काष्ठादावबहितः स्यादित्यनुवतंते । तत्र हि स 
मश्यमान उपलभ्यते । यथाच क्षुरः क्षुरधानेकदेशेऽवस्बितो यथा चारिनिः काष्ठादौ 
सर्वतो व्याप्यावस्यित एवं `सामान्यतो 'विज्ञेषतश्च देहं संव्याप्यावस्थित आत्मा । तत्र हि 
स प्राणना दि क्रियावान्दर्शना दि क्रियावांश्रोपलम्यते । तस्मात्तत्रैब प्रविष्टः तमात्मानं प्राण- 
नादिक्रियाविशिष्टं न पश्यन्ति नोपलभन्ते । 

नन्वप्रापतप्रतिषेधोऽयं तं न पञ्यन्तीति दर्शनस्याप्रकृतत्वात्‌ । नेष दोषः । सृष्ट्यावि- 


तत्र प्रवेशितत्वं क्षरस्य कथं सिद्धमत झाह--ग्रन्त:स्थ उपलभ्यत इति । `विशवंभरशब्दस्याग्नि- 
विषयत्वं व्युत्पादयति--बिद्वस्येति । तस्य तद्धतृ त्वं महाम्रूतत्वाज्जाठरत्वाद्वा द्रष्टव्यम्‌ । काष्ठादा- 
घग्तेरबहितत्वे युक्तिमाह तत्रेति । हष्टान्तद्वये विवक्षितमंशमतृषद्य दार्ष्टान्तिकमाह यथेत्यादिना । 
प्रात्मनो जा्रत्स्वप्तयोदे हे द्वयो वृत्तिः स्वापे तु सामान्यवृततिरेअेत्यवान्तरविभागमाह-तत्र हीति । 
अवस्थादृय सप्तम्यथं: । `न केवलं विज्ेषवृत्तिरेव तदोपलब्धा कितु सामान्यवृत्तिशचेति चकारार्थः । 
"प्रवस्थास्तरे “संबेत्यपि 'तस्येवार्थः । वाक्यान्तरमवतारयित्‌ं मूमिकामाह--तस्मादिति । यस्मावुभयी 
बृत्तिरात्मनः शरीरे हृझ्पते तस्मात्तत्रंव जलसूयंवदविद्यया प्रविष्टोऽयमिति योजना । व्याकृताज्जगतः 
सकाशादात्मानं पृथककर्तु तं न पश्यन्तीति वाक्यं तदूव्याचष्टे--तमात्मानमिति । विशिष्ट पञ्यन्तोऽपि 
"केवलमात्मानं न पइ्यन्तोति यावत्‌ । "चाक्षुषत्वनियेधस्येष्टत्वमाशङ्कूध ब्याचष्टे--नोपलभन्त इति । 


"उक्त निषेधमाक्षिपति--नन्विति । प्रतिषेध्यस्य प्राप्ति दशयन्परिहरति--नेत्यादिना । तन्नाम- 


प्रविष्ट होता है। प्रथवा जिस प्रकार “विइवम्भरः” अर्थात्‌ विश्व का भरण करने बालौ अग्नि 
'विश्वम्भरकुलाये' भर्थात्‌ विइवम्भर के नीड़ में, काष्ठादि में स्थित अग्नि के समान व्याप्य होकर 
स्थित है, इस प्रकार इसकी श्रनुवृत्ति होती है । वहाँ वह प्रग्नि मंथन करने पर उपलब्ध हो जाती है । 

स प्रकार कषु रघान के एकदेश में छुरा रहता है और जिस प्रकार काष्ठादि में अग्नि सब ओर व्याप्त 
रहती है; उसी प्रकार भ्रात्मा स्फूर्त्यात्मा द्वारा इस देह को सामान्यरूप से एवं द्रष्टा-श्रोतारूप आत्मा 
द्वारा विशेष रूप से देह को व्याप्त करके उसके एकदेश चक्षु-श्रोत्रादि नीडों में स्थित है । वहाँ वह 
णनादि झौर दषनादि क्रियावानू देखा जाता है । इसलिए उस शरीर में ही प्रविष्ट “तम्‌” श्रर्थात्‌ 
उप प्राणतादिक्रियाबिशिष्ट ध्यात्मा को लोग 'न पश्यन्ति' अर्थात्‌ नहीं जानते हैं । 


स्थितः । २. सामान्यत:-स्फूर्त्यात्मना देहं संव्याप्य । ३. विज्षेषत:--द्रप्टा ओतेत्याद्यात्मना देहम- 
तदेकदेवे चुः थोत्रादिनाडिपु स्थित इत्यरथः । अत्र वातिकम्‌-- “मिथो विभक्ता एकत्र क्षुरधाने यथा 
'तथाऽऽत्मा नाडिभेदत इति” ४. न जानन्ति। ५. विश्वं मरेति-तनु नायं 

६. न केवलमित््यादिवातिकानुसारात्‌ । ७. 
त्तिरेव। ६. चकारस्येव । १०. पूणंम्‌। ११, न पश्यन्तीति खुत्यनुक्रोश; 
पथ्यन्तिशब्दस्य चाक्मुषार्थत्देनोपपद्यत इत्य भिम्रेत्याऽऽह --चाक्षुषेति । १२, उक्तनि 

त्मानं पृषक्कतु निषेववाक्यमित्युक्तत्वादशनस्याप्रकृतत्बादर्शननिषेधमाक्षि- 


२१० सटिष्पशटोकाद्र्‍यसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


वाक्‍्यानामात्मेकत्व प्रतिपत्त्यर्थपरस्वा त्प्रकृतमेव तस्य दशनम्‌ । “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 
तदस्य रूपं प्रति चक्षणाय” इति' मन्त्रवत्‌ । 

तत्र प्राणनादिक्रियाचिशिष्टस्य 'दर्शने हेतुमाह--'भ्रङ्गत््नोऽसमस्तो हि यस्मात्स 
प्राणनादिक्रियाविशिष्टः । कुतः पुनरकृत्स्नत्वमिति । उच्यते । प्राणन्नेव `भ्राणन क्रियामेव 
कुर्वन्प्राणों नाम प्राणसमाख्यः प्राणामिधानो भवति । प्राणान क्रियाकतृ त्वाद्धि प्राणः 
प्राणितीत्युच्यते “नान्यां क्रियां कुवन्‌ । यथा 'लावकः पाचक इति । तस्मात्क्रियान्तरवि- 


रूपास्यां स एष इत्यादिवाक्यानां "ज्ञानार्थत्वे मानमाह--रूपमिति । 

विशिष्टस्य दक्षनेपि पुरांस्यादशने हेतृक्तिरनन्तरवाक्यमित्याह-तत्रेति । "प्रतिज्ञावाक्यार्थे 
स्थिते सतीति यावत्‌ । तस्मात्तदद्ञने5पि पूर्रांस्थादर्शनमिति शेषः । विशिष्टस्यापि पूणंत्वमात्मत्वादन्यधा'* 
प्राणनादिकतृ त्वायोगादिति शड ते--कुत इति । प्राणनादिक्रियाकर्ता प्राणादिभिः संहतत्वात्पूर्णो न 
भवतीत्युत्तरवावपंरुततरमाह--उच्यत इति । आत्मनि प्राणशब्दप्रवत्तिमुपपादयति- प्राणनक्रिया- 
कतृं त्वादिति । तत्कत्‌ त्वादातमा प्राण उच्यते प्राणितोति व्युत्पत्तेरिति योजना । सहष्टान्तमेवका रार्थ- 
माह- नान्यामिति । एवकारार्थमनूद्य "हेत्वर्थमुपसंहरति--तस्मादित्रि । 


(इस पर पूर्वपक्षी शङ्का करता है--) “उस आत्मा को नहीं देखते हैं” इस श्रुति से प्राप्त 
का प्रतिषेध होता है क्योंकि इस प्रकरण में दर्शन की कोई बात नहीं है । (इस पर समाधान देते है--) 
इसमें कोई दोष नहीं है । क्योंकि सृष्ट्यादि वाक्यों का ग्ात्मैकत्व-प्रतिपत्तिरूपार्थ तात्पर्य होने के 
कारण उसका दर्शन प्रकरणानुसारी ही है । “वह परमात्मा रूप के प्रतिरूप हो गया । इसका वह्‌ रूप 
अभिव्यक्त करने के लिए (वह परमेश्वर) माया से अनेक रूप वाला दीखता है।” इत्यादि श्रुति मन्त्र 
इसमें प्रमाण हैं । 

अव श्रुति ग्राणनादि्रियाविशिष्ट के दिखायी देने पर भी निष्प्रपञ्च के न दीखने में हेतु 
बताती है-“अक्त्स्नो” भ्रर्थात्‌ प्रसमस्त, “हि” क्योंकि “स” अर्थात्‌ वह प्राणना दिक्रियाविशिष्ट है। 
उसकी ग्रसमस्तता का बया कारण है ? इस पर श्रुति बताती है--'प्राणन्नेव' अर्थात्‌ प्राणन क्रिया को 
(श्रज्ञानवश) करता हुशा ही वह “प्राणो नाम” ग्रर्थात्‌ प्राणसमाख्या या प्राणामिधान वाला होता है। 
क्योंकि प्राणन क्रिया का कर्ता होने से 'प्राण प्राणनक्रिया करता है' ऐसा कहा जाता है; अन्य दर्शनादि- 
रूप क्रिया को करने के कारण नहीं । जैसे लवण क्रिया से लावक कहा जाता है, न कि पक्ति क्रिया से; 


१. प्रतिपत्तिरूपार्षतात्पयंकत्वात । २. प्रकृतमेवेति-तन्नामरूपाम्यामिति प्रकृतः सर्गः स एष इहेति प्रवेशश्च 
तस्यात्मज्ञानक्ेपत्वात्तदपि प्रकृतमेवेति भावः। ३, रूप रूपमिति-अ्रत्युपाधिप्रतित्रिम्वरूपों' बभूव तत्प्रतिविम्ब- 
वस्तु अस्य निरुपाधिकस्यात्मनः रूपं स्वरूपं प्रतिचक्षणाय आत्मयाथात्म्यप्रतिख्यापनाय अन्यथाऽनाद्यनिर्वचनीया- 
विद्यापटावुतस्य बुद्धिवृत्त्युपाधिप्रतिबिम्बाभावे स्वख्पप्रकाक्षानुपपत्तेरिति । ४. बृ० उ० २-५-१६। ५. 
निष्प्रषण्चस्यादर्शने इत्यथः । ६. अक्कत्नोप्समस्त इति परिच्छिन्नो व्यभिचारी अपूर्ण इति यावत्‌ । द्रष्टा ओता 
अन्तेत्यादिविशिष्टस्वरूपाणां परस्परं ब्यावृत्ततया व्यभिचारित्वेनापूर्णत्वमकारत्त्यमित्यथं: । ७. अज्ञानवशा- 
दिति बोध्यम्‌ । =. दशनादिरूपाम्‌ । ९. लवनक्रिययैव लावको न तु पक्त्या तथैव च पाचक इति । १०. 
जानशेषत्वे। ११. न पस्यन्तीति प्रतिज्ञावाक्याये। १२. अनात्मत्वे। १३. अकृत्स्तो हि स इति 
it 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । २११ 


शिष्टस्या'नुपसंहारादकृत्स्नो' हि सः । 

तथा वदन्वदनक्रियां कुर्वन्वक्तीति `वाक्पशयशरकषुश्चष्ट इति चक्‌ ष्टा शृण्वञ्श्‌- 
णोतीति श्रोत्रम्‌ । प्राणन्नेव प्राणो वदन्वागित्याम्यां क्रियाशक्त्युड्भूब:' प्रदाशितो भवति, 
पश्यंश्चक्ष : शुण्वङश्रोत्रमित्याभ्यां विज्ञानश्रक्त्यु-द्रवः प्रदर्शते । नामरूप विषयत्वा दविज्ञान- 
शक्तेः । श्रोत्रचक्ष षी विज्ञानस्य साधने विज्ञानं तु नामरूपसाधनम्‌" । "न हि नामरूप- 


"स्वापावस्थायां समस्तकरणोपसंहारेऽपि प्राणस्य व्यापारद्ञनात्प्राधान्यावगमात्प्राणन्नित्यादि- 
वाक्यमादौ व्याख्याय क्रियाशक्तित्वेन प्राणसाहृऱयाहाचो वदस्चित्येतत्पूर्वकमुत्तरवाक्यानि व्याचष्टे 
तथेत्यादिना । प्राणनवदनाभ्यामनुक्तकर्म नद्रयव्यापारमुपलक्ष्य वाक्यद्वयतात्प्ंमाह प्राणन्नेवेति । 
्राणवागाद्युपाधिद्वारेणाऽऽत्मनीति शेष: । "हृष्टिश्रुतिम्पामनुक्तज्ञानेन्द्रियव्यापा रोपलक्षरां कृत्वाऽनन्तर- 
बाक्ययोस्तात्पयंमाह-पश्यन्निति । चक्षराद्य॒पाधिद्वाराऽऽत्मनौति पूर्वत्‌ । उक्तबुद्धी न्द्रियव्यापाराभ्या- 
मनुक्तं तद्ग्यापारमुपलक्ष्याऽऽ्मनः स्प्रष्ट्त्वादिपरिष्छेदो सिध्यति "संबन्धं विनो "पलक्षणायोगा दित्या- 
शङ्कघाऽऽह्‌-नामरूपेत्यादिना । "प्रकाइय"प्रकाशका तिरिक्तज्ञेयाभावा "त्तव॒पलम्मे 'श्रोत्रयोरिव 
त्वगादेरपि करणत्वादे"कार्यत्वरूपसंबन्धादुपलक्षणसंभवादात्मन: स्प्रष्टृत्वादिसि द्धिरित्य तयाऽष्यु- 


इसी तरह पक्ति-क्रिया से ही पाचक कहा जाता है । इसलिए क्रियान्तरविशिष्ट का प्राणपद से बोध न 
होने के कारण प्राणना३विशिष्ट वह अपूर्ण ही है । 


तथा इसी प्रकार 'वदन्‌' प्र्थात्‌ बोलता है; इस व्युत्पत्ति से वदन-क्रिया करता हुम्ला, वह 

वक्ता कहा जाता है । 'पश्यंश्चक्षु:' 'चक्षिङ्‌' भ्रदादिगणीय धातु से (व्यक्त रूप से बोलने और दर्शन 

अर्थ में) चाटे म्रर्थात्‌ देखता है, इस व्युत्पत्ति के कारण चक्षु नाम पड़ा यानी द्रष्टा का नाम चक्षु है। 

“ृण्वन्‌” अर्थात्‌ सुनता है; इस व्युत्पत्ति से जो सुनता है, वह श्रोता है। 'प्राण-क्रिया को करता 

हुप्रा प्राणाभिधान वाला है' एवं 'वदन-क्रिया को करता हृग्ना हो वह वक्ता कहलाता है' इन दोनों 
श्रुतिवाक्यं द्वारा प्रात्मा में क्रिया शक्ति का गमना दिव्यापार दिखाया गया है । “देखने के कारण वह्‌ 

द्रष्टा है” एवं “सुनने के कारण वह श्रोता है” इन दोनों श्रुतिवाकयों द्वारा विज्ञान शक्ति का स्पर्षानादि 

व्यापार दिखाया गया है । क्योंकि विज्ञानशक्ति नाम और रूप को विषय करती है । श्रोत्र श्रौर नेत्र 
विज्ञान में करण हैं और विज्ञान नामरूप का प्रकाशक है । क्यांकि नामरूप से भिन्न कोई विज्ञेय नहीं 


: ्रापदेनानवकोधात्‌ । २. अपुर्ण:। ३. प्राणतादिविशिष्ट: । ४, व्युत्पत्यो: । ४. वक्तेत्युच्पते । 

k ७. ममनादिव्यापारः। ८. स्पर्शनादिव्यापारः। ६, करणे। १०, प्रकाशकम्‌ । ११. 
रणकविज्ञानस्य स्वविज्ञेयप्रकाशकत्वात्‌ कथं विज्ञानं नामरूपप्रकाशकमित्युच्यते इत्याशङ्कयाऽम्ह-- 
` आणनक्रियाविशिष्टस्य श्रुती प्रयमोपन्यासे हेतुमाह-स्वापेत्यादिना । १३. दझंनक्षवणाम्यास्‌ । 
योः। १५. लक्षणायोगात्‌। १६. रूपेत्य्यः । १७. नामेत्पथंः । १८. विज्ञेयज्ञाने । 
तिच रच एकविज्ञेयविज्ञापकत्वरूपसम्बन्धादित्य्थः । तथा च तदृद्वारक: 

र सोः) तुल्यविज्ञाप्यविज्ञाप#त्वरूपसम्बन्धोऽपि सिद्धो द्रष्टव्यः । 
चनु रादेसतबगादेसतदुक्तिसङ्लिष्टेति निरस्तम्‌ । २०. तथापीति-- 


२१२ सदिष्पणटीकाढयसंवलितशाडू-रभाष्यसमेता- [१ अरथमाध्याये- 


व्यतिरिक्तं विज्ञेयमस्ति तयोश्चोपलम्भे करणां चक्षःश्रोत्रे । क्रिया च मामरूपसाध्या 
प्राणासमवामिनो । तस्याः प्राझाअयाया अभिव्यक्तौ वाक्कररणस्‌ । तथा पाणिपादपायूपस्था- 
ह्यानि' । स्ेषामुपलक्षणार्था बाक्‌ । एतदेव हि सर्व व्याकृतम्‌ “श्रयं वा इदं नाम 
रूपं 'कर्म” इति हि 'वक्ष्यति । मन्वानो मनो मनुत इति 'ज्ञानशक्तिविकासानां साधारणं 
करणां मनो “मनुतेऽनेनेति पुरुषस्तु कर्ता सन्मन्वानो झँमन इत्युच्यते । 


क्तकर्मेखरियब्यापारेणानुक्ततद्वयापारोपलक्षणादात्मनो न गन्तृत्वादिपरिच्छेदः" संगच्छते विना संबन्धमु- 
पलक्षणा सिद्धेरित्या्ञङ्कुघाऽऽह - क्रिया चेत्यादिना । "सर्वा क्रिया "नामरूपव्यञ्गघा भ्राखाश्रया "च तत्र 
प्राणा्यनामविषयोच्चारणक्रियाव्य्ककत्वं वाचो हस्तादीनां तदाथयादानादिव्णक्षकता "तस्मादेका 
श्षयक्रियाव्यञ्जकत्वयोगादुपलक्षणसंभवादात्मनो गन्तृत्वादिसिडिरित्यथंः । शक्तियो द्भवोकत्या समस्तः 
संसारस्य प्रतोच्यध्यासोःत्र" विवक्षित इत्याह--एतदेवेति । उद्गुमृतशक्तिहयमेतच्छब्दायं:। "उब्तेऽ 
वाकगशेषमनुकूलयति-त्रयमिति । आत्मा मन्वानः सन्मन इत्युच्यते मनुत इति व्युत्पत्तेरिति” वाषया- 
न्तरं व्याचष्टे--मन्वात इति । करणे प्रसिद्धस्य मनःश्म्दस्य कथमात्मनि 
भैदमाह--ज्ञानशक्‍तीत्यादिना । 


है । विज्ञेयात्मक नामरूप की उपलब्धि में नेत्र श्रौर श्रोत्र साधन हैं । और नाम ध्रौर रूप से साध्या 
क्रिया प्राण की आश्रया है । उस प्राण की आश्िता क्रिया की स्रभिव्यकित में वाक्‌ करण है । इसलिए 
हाथ, पैर, पायु रौर उपस्थ नाम की कर्मेन्द्रियाँ हैं । इन सवके उपलक्षण के लिए वाक्‌ है । यही सब 
व्याकृत जगत्‌ है ।“ व्याकृत अव्याकृत रूप सारा जगत्‌ नाम,रूप, क्रिया सामान्य त्रयरूप है” इसे श्रुति प्रागे 
बतलाएगी । 'मन्वानो मनः (अर्थात्‌ रुघादिगणीय अवबोधनार्थंक 'मनु' घातु से) ्वघोधत करता है, 
इस व्युत्पत्ति से ज्ञानशक्ति के विकार दर्शनादि का साधारण साधन मन है । क्‍योंकि इसके द्वारा 
अवबोधन करता है । पुरुष ही कर्ता होने पर जब अवबोघन करता है तो 'मन' इस नाम से कहा 
जाता है। 


१, विज्ञेयात्मकनामरूपयोः । २. तस्मादिति शेषः। ३. सबं व्याकृतमेतदेव । ४. व्याकृताब्याकृतं जगत्‌ । 
५. क्रियासामान्यम्‌ । ६. बु» उ० १-६-१। ७. ज्ञानशक्तिविकाराणां दर्शनादीनायु । ८, व्युत्पत्तेरिति 
झषः। ९. मनुते इति व्युत्पत्तेः । १०. व्यवहारः। ११. वदनादिः। १२. नामरूपात्मकवागादिव्यङ्गधा। 
१३. वदनादिक्रियाणां मध्ये । १४. तम्मादित्यादेः --उपपादितादेकाश्रयक्रियाव्यञ्जकत्वरूपवागधसताद्योः सम्बन्धात्‌ 
तढ्द्वारकादुपलब्योपलक्षणयोरेकाथयक्रियाव्यञ्जकव्यङ्ग घत्वरूपसम्बस्थाच्येत्यर्य : ॥ १५, प्रक्ृतवाक्ये प्रकरणे वा । 
१६. सर्वस्य जगतः: प्रतीच्यध्यस्तत्वरूपेज्ये । १७. एवंप्रकारेण । 


कमल इत्युच्यत इति । स प्राणन्नेवेत्यादिमन्वानो मन इत्यन्तश्रुतिभाष्यतासयंग्राहकाणि बच वातिकानि 
सन्ति । तथाहि-- “वक्तीति वाग्भवेदात्मा ह्य_च्यते वाग्मवेदध्वनि: । तथोच्यतेश्नमैल्यस्मात्‌ कर्षं षागुदाहता।। 
पश्यंश्ब्षस्तथा द्रष्टा शृथ्वञ्श्रोत्र तयैव च । तिघा तरिधा व्यदच्छिन्न एवं सर्वत्र क्षयेत्‌ ॥ चसुरालोचनायैव 
संशय कुर्ते मनः । वुद्धिरच्यवसानाय साक्षी क्षेत्रज्ञ उच्यते" ॥६८०-६८२॥। इति । पद्यपि चु प्राणनादिकतृ- 
त्वेनेवा्त्मनो व्यवच्छेदः अुतम्तबाऽपि प्रतीन्दियव्यापारं कतृ त्ववत्कमेत्वेन करणत्वे च घ्यवच्छेबो इष्टथ्य इत्याह 
_अक्तीत्यादिना । ध्वनौ वाक्शव्दस्य फढिद्योतको हिशब्दः । अस्माद्रघुत्पादनादिति यावद्‌ 
त्रोक्तत्याबं वायानतरेप्वतिदिशञति--पस्यन्निति । तभ हि चष्ट इति चलुःशब्देन द्रष्टोच्यतै दृष्यत 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ), २१३ 


तान्येतानि प्राणादीन्य स्याऽत्मनः कर्मनामानि कर्मजानि नामानि कर्मनामान्येव 
न तु 'वस्तुमात्रविषयारि । अतो न कृत्स्नात्मवस्त्व वद्योतकानि । एवं ह्यसावात्मा 
(प्राणनादिक्रियया "तस त्क्रियाजनितप्राणादिनामरूपास्यां व्याक्रियमाणो ऽवद्योत्यमानोऽपि। 
“स 'योऽतोऽस्भातप्रारनादि क्रियासमुदायादेकंकं प्रारं चक्षुरिति" वा विशिष्ट- 
“मनुपसंहृतेतर विशिष्टक्रियात्मकं मनसाऽ्यमात्मेत्युपास्ते चिन्तयति न स वेद न स जानाति 


प्रात्माविश्वाब्देश्यों विशेषभाह- तानीति । कृतस्नात्मवस्त्ववद्योतक्कानि म भवन्तीत्येतवेव स्फुट- 
यति--एवं हीति । प्राणादीनां कमंनामत्वे सतोति यावत्‌ । भ्रवद्योत्यमानो5पि न कृत्स्नो "दृष्ट: स्यादिति 
शेषः ॥ 

भ्रकृत्स्नदशिनोःप्यात्मदशित्वमाशडूल्या5व्ह--स य इति । द्यात्मोपासितुरात्मरश्ंनासत्त्वमयुक्त- 


'तानि, एतानि' ग्रर्थात्‌ वे ये प्राणादि 'भ्रस्य' प्र्थात्‌ ( भ्रनामरूप ) भात्मा के 'कर्मनामानि' 
अर्थात्‌ (पाचकादि के समान) कर्मेजनित नाम है। ये कमंज नाम ही हैं, चिन्मात्रवस्तुस्वरूप के 
प्रत्यायक नहीं हैं । इसलिए ये भ्रपरिच्छिन्न ग्रात्मवस्तु के (आत्मादि शब्द के समान) भ्रवद्योतक नहीं हैं । 
इस प्रकार यह भ्रात्मा (व्याख्येय) प्राणनादि क्रिया के द्वारा उस उस क्रिया के व्याख्यान से होने वाले 
प्राणादि नाम ओर रूपों से विक्रिया को प्राप्त हुआ एवं उक्त विकारविशिष्ट रूप से भ्रनुभूत होता हुम्रा 
भी पूर्णतया श्रनुभूत नहीं होता । 

स यो श्र्थात्‌ वह लौकिक पुरुष जो याथात्म्य द्रष्टा होकर “प्रतः” भ्रर्थात्‌ इस प्राणनादि- 
क्रिया निमित्तक समुदाय से 'एकैकम्‌' अर्थात्‌ (प्राणन भ्रादि अन्यतम क्रिया से) विशिष्ट प्राण या 


१. अनामरूपकस्य । २. पाचकादिवत्‌। ३. चिन्माभ्रवस्तुस्वरूपप्रत्यायकानि । ४. अपरिच्छिन्नेत्यर्थ:। ५. 
आत्मादिशब्दवत्‌ । ६. व्याख्येयमिदम्‌ । ७. व्याख्यानमिदम्‌ । ८. नामहूपात्मकविक्रियां प्राप्यमाण: । 
९. उक्तविकार विशिष्टतवेनानुभूयमानोऽपि । १०. सः लौकिको जन: | ११. यः याथात्म्ये वा द्रष्टा सन्‌ । 

१२, क्रियानिमित्तकसमुदायात्‌ । १३. प्राणनाद्यन्यतमक्रियाविशिष्टमित्यर्थः । १४, अनुपेत्यादि | अविशेष- 
_ णीभूतप्राणनाद्यतिरिक्तवदनादिरूपविलक्षणक्रियकमित्यथंः । १५. अनुभूतः । 


` दृव्यतेश्नेनेति करणमिति विभाग: । शृण्वञ्श्रोष्मित्यत्रापि ओ्त्रशब्दैन शणोतीति श्रोतोक्त: श्रूयत इति कर्म श्रूयते- 

'ेनेति करणमिति विवेक्तव्यम्‌ । त्वगादिप्वपि यथोक्तन्यायं योजयति-- एवमिति ॥ इन्द्रियादिसंबन्धादात्मनों- 
__ अनेकघात्वमुक्त्वेन्द्रियदेरसाधा रण व्यापारमाह--चक्षुरिति । चक्षुःशब्देन दक्षेन्द्रियाणि गृह्यन्ते । आलोचनशाब्देन 
___ दर्शनादयों वचनादयश्च दश व्यापाराः । संशयः संकल्पस्याप्युपलक्षणम्‌ । जीवस्यासाधारणं व्यापारमाह-- 
तीति । आत्मनो बस्तुतो न करूं त्वादीति भावः ॥ तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येवेक्षि श्रुतिभाष्यतात्पयसंग्राहक॑ 

॥ तथाहि-- “बन्योऽन्यापेक्षसंसिदे रन्योन्यव्यभिचारतः । अपराधीनसंसिद्धी भानाविव तमो 

पत एट त्यं प्राणाद्मस्यातदात्मनः । नामरूपमतस्ताम्याँ पष्यन्नपि न परति” ॥ ६८६-६८७॥ 
गा आणनादिनिमित्तत्वेशपि पाचकादिवत्मतीचि बस्तुतेति चेन्नेत्याह--अन्यो- 
तस्य चान्यापेक्षस्य सिदे रूपस्यानामस्वान्ाम्नश्चा रूपस्वान्मिथो व्यभिचारादादित्ये 
व्यमसम्भावितत्वात्क ल्पितमित्यर्थ: ॥ तस्य कल्पितस्वे फलितमाह--यत इति । 


२१४ सटिष्पणटोकाहयसंवलितज्ञा खुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


ब्रह्म । कस्मात्‌ । अकृत्स्नोऽसमस्तो हि यस्मादेष ग्रात्माऽस्मात्प्राणनादिसमुदायात्‌, श्रतः 
'प्रविभक्त एककेन विशेषशोन विशिष्ट 'इतरघर्मान्तरानुपसंहारा<ूवब्रि । 'यावदयमेवं वेद 
पश्यामि श्टुणोमि स्पृशामीति वा 'स्वमावप्रवृत्तिविशिष्टं वेद `ताकद्रञ्जसा कृत्स्नमात्मानं 
न वेद । 

“क्य पुनः पढषयनवेदेत्याह--आत्मेत्येवाऽत्मेति प्राणादीनि बिशेषणानि यान्युक्तानि 
तानि यस्य स '्राप्नुवंस्तान्यात्मत्युच्यते । स तथा कृत्स्न विज्ञेषोपसंहारी सन्कृत्स्नो 
अवति । वस्तुमात्ररूपेण हि प्राणाद्रुपा' धिविशेषक्रियाजनितानि बिज्ञेषणानि व्याप्नोति। 
मिति शङ्कित्वा परिहरति कस्मादित्यादिना । तस्माद्विशिष्ट्ात्मदर्शी "न ब्रह्मात्मत्वदर्शीति क्षेषः । 
उपास्ति्ञनिमु"पास्त इति जाताति" न स्वभावादुपासनमित्युक्तत्वात्‌" । तथा च जानन्न जानातीति 
व्पाहतिरित्याशङ्कःघाऽऽह--यावदिति । एवं वेदेत्येतदेव बिव्रियते-- पद्यामीत्यादिना । 

प्राकाइक्षापूर्वक "विद्यासूत्रमवतारयति- कथमिति । "तत्र व्याश्येयं पदमादत्ते- ग्रात्मेतीति । 


तदृग्याचष्टे --प्राणादीनी ति । तस्मिन्हृष्टे पर्वोक्तदोषरा हित्यं दश॑यति-स तथेति । तत्तद्वि्ेषणब्यापि- 
ह्वारेशेति यावत्‌ । कथं तत्तद्विशेवोप संहारी तेन तेनाऽऽत्मना "तिप्ठन्कृत्स्नः स्यात्तत्राऽह--वस्तुमात्रेति । 


चक्षु की प्रत्य विशिष्ट क्रियात्मक में आत्मा का उपसंहार न करके मन के द्वारा 'यह आत्मा है' इस 

प्रकार 'उपास्ते' प्र्थात्‌ चिन्तन करता है, “न स वेद” अर्थात्‌ वह ब्रह्म को नहीं जानता है। बयो 

नहीं जानता ? "“अक्ृत्स्न:” अर्थात्‌ प्रसमस्त, “हि” अर्थात्‌ जिस कारण से 'एषः' अर्थात्‌ यह प्रात्मा है; 
(क्योंकि) प्राणनादि समुदाय से विशिष्ट है । इसलिए बह भ्रन्य घमां का उपसंहार न करने के कारण 

परिच्छिन्न है अर्थात्‌ एक-एक विशेषण से विशिष्ट है । जब तक यह “मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं स्पश 

करता हूँ” इस प्रकार ग्रात्मा को शास्त्र-श्रनपेक्ष प्रवृत्ति से विशिष्ट जानता है, तब तक वह तत्त्व से 
सम्पूणं आत्मा को नहीं जानता । 


१. परिच्छिन्नः । २, निश्चिलविवोषणासंबद्धत्वादिति यावत्‌ । ३. यावदयमेवं वेदेति = अयं जन: यावदेवं 
प्रसिद्धप्रकारेण प्राणनादिकर्तारमात्मान वेद न तावत्तत्त्वतों वेत्ति यत आत्मवस्तु क्रियाकारन शून्यमिति भावः । 
तदुक्तं वात्तिके-- “यावदेवमयं बेद प्राणितीत्यादिकतृं कम्‌ । अक्रियाकारक वस्तु न ताबद्वेद तत्त्वतः इति ।। 
७१०॥ ४, शास्त्रानपेक्षेत्यथः । ५. तत्त्वतः साक्षादिति वाथ: । ६, कथं पश्यन्‌ वेदेत्याकाड्क्षा । ७. 
व्याप्नुवन्‌ । ८. प्राणनादिनिखि तोपाष्युपरक्तः तत्तदात्मना तिष्ठन्‌ । ९. वस्तुमातररूपेणेति--बाङ्मनसातीतेन 
अकार्यकारणेन प्रत्यस्मूतेनेत्यथ: । एनेन यच्चाप्नोतीति व्यासवाब्योक्तात्मशन्दार्थो दशितो अबति । आत्मेत्येबोपा- 
सीतेत्यत्रात्मशब्दार्थ उक्तः । तस्य शन्दधियोरमिषपत्वद्योतक इतिशब्दः । सर्वतोग्यवघानाभावोपल क्षितं प्रत्यक्‌- 
तत्त्वमुपोपसर्गलक्ष्मम्‌ । आसीतेति स्वरूपावस्यानमुच्यते । तथा च कार्यकारणविलक्षणं वाइमनसातीत॑ कूटस्य 
अत्यक्तत्त्वमनुमूयाविङृतः सञ्नाधीत । तदिदं स्वरूपावस्थानमासनं नत्वात्मनि काचिटिक्रियेति वानयार्थः | १०, 
विः । ११. नेत्यादि । विशिष्टस्य पूर्णत्वाभावात्‌ बरह्मात्मवस्तुनश्च स्वतःपूणत्वात्‌ 
विशिष्टात्मदर्शी न तत्त्वदर्शोति भावः। १२. उपास्त इतीति । डपास्त इत्यस्यायंमाइ--इति जानातीति । 


स देदेत्यादिः। १३. वा १-४-६८८ । १४, वातिके । Er 
बिद्यासूत्रस्थमु । १७. तत्तदनुस्यूतः । "जे? न 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४ | बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २१५ 


तथा च वक्ष्यति--“ध्यायतीव लेलायतीव” इति । 'तस्मादात्मेत्येवोपासीत । एवं कृत्स्नो 
ह्यसौ स्वेन वस्तुरूपेण गृह्यमाणो भवति । कस्मात्कृत्स्न इत्याश द्भूःघाऽऽह--श्रत्रास्मिन्ना- 
त्मनि हि यस्मास्निरुपाधिके जलसूर्यप्रतिबिम्बमेदा इवाऽवित्ये प्राणाद्यपाधिकृता विश्ञेषाः 
प्राणादिकमंजनामाभिघेया यथोक्ता ह्येत एकमभिन्नतां भवन्ति प्रतिपद्यन्ते । 

क आत्मेत्येवोपासीतेति 'नापूर्वविधिः । 'पक्षे प्राप्तत्वात्‌ । “यत्साक्षाद परोक्षा- 
स्वतोऽस्य ्राणानादिसंबन्धे संभवति किमित्युपाधिसंबःघेने'त्याश्ञङ्कघाऽऽह-तथा चेति । श्रात्मनि 
"सर्दोपसंहारवति हष्टे पूर्वोक्तवोषाभावात्तं पद्यन्नेवाऽऽत्मदर्शात्युपसंहरति- तस्मादिति । “यथोक्ताः 
त्मोपासते पूर्वोक्तोषाभावे 'प्रागुक्तमेव हेतुं स्मारयति--एवमिति । "तस्यार्थे स्फोरयति--स्वेनेति। 
वाङ्मनसातीतेनाकायंकाररोन प्रत्यग्मूतेनेति यावत्‌ । ञ्राकाङक्षापू्वकमुत्तरवाक्षयमवतायं व्याकरोति 
कस्मादित्यादिना । "तस्माद्यथोक्तमात्मानमे"वोषासौतेति" शेष: । "श्रस्यंव द्योतको द्वितीयो हिशब्बः 

विद्यासूत्रं "विधिस्पक्ष विना "विवक्षितेऽ्ये व्याख्याया पूर्व विधिरयमिति पक्ष प्रत्याह भ्रात्मेत्ये- 


तो फिर किस प्रकार देखने पर जानता है । इस पर श्रुति कहती है--“श्रात्मेत्येव” भ्रर्थात्‌ आत्मा 
पद से पूर्व में प्राणादि विशेषणों द्वारा जिनका वर्णन कर दिया है, वे जिसके हैं, उन्हें व्याप्त करता 
हुआ होने के कारण भ्रात्मा कहा जाता है । इस प्रकार प्राणनादि समस्त उपाधियों से युक्त तत्तदात्म- 
रूप में स्थित रहने से वही श्रात्मा पूणं कहा जाता है । वह वाड्मनसातीत कार्यकारणरहित प्रत्यक्रूप 
से प्राणादि उपाधि विशेष होने से क्रिया-निमित्त विशेषणों में व्याप्त है । ऐसा ही “बुद्धिवृत्ति के 
अनुसार चिन्तन करता हुा सा भोर प्राणवृत्ति के अनुसार चेष्टा करता हु सा जान पता है” इस 
श्रुति द्वारा प्रागे कहा जायगा । प्रतः “बह आत्मा है” इस प्रकार ही उसकी उपासना करे। इस प्रकार 


१. तस्मादिति--सर्पादीन्‌ स्गिबाखिलाननबशेषेण व्यापनादित्यंः । २. नापूर्बेति--“बिधिरवत्यन्तमप्राप्ती 
नियम: पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते” ॥ इति अत्र विषिशन्दोऽपूवं विघिवचनः । इति 
__ जिविधविधयः पूरवकाण्डेऽभिहिताः। ३. पक्षे प्राप्तत्वादिति । “अविक्षेपे स्मृति: पराप्ता विक्षेपे तु न सा तत: । पाक्षिक्यां 
स्मृतिसम्प्राप्तौ तत्सन्तानो नियम्यते ॥ उपस्थितं यदा दुःखं तदा तस्योपशान्तये । आनन्दाप्मकमद्वैत समरे बरह्म 
पुनः पुनः ॥ इत्येवं मुदूचित्ततां मतं भाष्यकृतस्तथा । अङ्गीङत्य भरङ्चक्रपूर्वेविधिवारणे ॥ अद्यैव मृतिरायातु 
= कल्पान्तनिचयेन वा । इत्यादि घीरचित्तानां नित्यप्राप्तिरिहोच्यते ॥ यत्साक्षादितिवाक्योत्थप्रत्यग्याथात्म्यलेहिना । 
` ज्ञातेन तमसो दाहाक्षित्यप्राप्तेव तत्त्मुतिः ॥१-४.७७६-७८०॥ देहात्मचिन्ता मूढानां नित्यप्राप्ता यथा तथा । 
0 _ विदुषां बरह्मचिन्ताऽपि नातो नैयमिको विधि” रिति वात्तिकसारोक्तम्‌ ॥१.४.७६६। ४, वृत्तिव्यवघानम- 
ेणंब । ५. अपरोक्षम्‌ । ६. उच्यत इति शेषः । ७. सर्वोपसंहारवतीति । प्राणादिनिखिलविदेषण- 
; । ८. सर्वोपसँहारवदात्मानुभवन इत्यर्थः । ६. तस्मादित्युक्तम्‌ । १०. हेतोः । 
{निरू त्मनि प्राणादिस्वोपाध्युपसंहारादित्यर्थः । १२. एवोऽनात्मतिवर्तकः । 

॥ १४. विधिसम्पर्क विनेत्यर्थ: । वेदान्तेषु लिडादीनामहर्थित्वात्‌ । 


२१६ सटिप्पणटीकाद्यसंवलितञञा ङ्करभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


ब्रह्म” “कतम ्रात्मेति” “योऽयं ` विज्ञानमयः” इत्येवमाद्यात्मप्रतिपादनपराभिः श्रुति- 
भिरात्मविषयं विज्ञानमुत्पादितम्‌ । 'तत्रा5वत्मस्वरूपविज्ञानेनेव तह्िषया$नात्मामिमान- 


वेति । अल्यन्ताप्राप्तार्थो ह्यपुव॑विधियंथा स्वर्गकामो५ग्निहोत्रं जुहुयादिति नायं तथा पक्षे प्राप्तत्वादा- 
त्मोपासनस्थ' तस्य' तत्प्राप्तिश्व' पुरुषविशेषापेक्षया विचारावसाने' स्पष्टी भविष्यतीत्यर्थः । “इदानी- 
मात्मज्ञानस्याविघेयत्वख्यापनाथं "वस्तुस्व भावालोचनया नित्यप्राप्तिमाह--यत्साक्षादिति । उत्पाद्यता- 
मुक्तभुतिभिरात्मविज्ञानं कि "तावतेत्यत आहतत्रेति । कारकादीत्यादिषवं तववान्तरभेदविषयम्‌ । 


अपने वाङ्मनसातीत कार्यकारणरहित प्रत्यक्रूप से ग्रहण किया जाने से यह पूणे है । वयों पूर्ण है? 
इस पर श्रुति कहती है- 'प्रत्र' अर्थात्‌ इस निरुपाधिक आत्मा में, पूर्व बतलाए हुए प्राणादि-कर्म- 
जनित नामों से अभिधेय प्राणादि-उपाधियों से होने वाले समस्त विशेष उसी तरह “एकम्‌” श्रर्थात्‌ 
श्रभिन्नता को “भवन्ति” अर्थात्‌ प्राप्त हो जाते हैं, जैसे जलगतसूयं प्रतिबिम्बभेद से सूर्य में एक हो 
जाता है । 

“बह्‌ आत्मा है” इसी प्रकार ही उपासना करनी चाहिए, यह अपूर्वविध नहीं है ( अपूर्वेविधि 
प्रत्यन्त थ्रप्नाप्ताथंक होती है) क्योंकि यह दर्शन पक्ष में स्वयंप्राप्त है “जो ब्रह्म साक्षात्‌ भ्रपरोक्ष है 


१. बुद्धघादीनाँ मध्ये । २. विज्ञान धीस्तत्प्रायः तद्धिन्न इति भावः । ३. ताभिस्तस्मिन्नुत्पादिते । 
४. नेदं प्रत्यक्षाअधिगतम्‌ । ५. दशंनस्य । ६. दक्षंभस्य । ७. पक्षे प्राप्ति: । ८. पुरुषविक्षेषेति -- 
विद्वज्जनेत्यथं: । प्रारब्धकर्मवशात्‌ क्षत्पिपासादिदोपोद्धवात्‌ आत्मनो विस्मरणमनात्मन: स्मरणं च संभावितं 
विदुष इति वदन्‌ भाष्यक्ृत्‌ । ज्ञानस्य पक्षे प्राप्ति विचारावसाने वक्ष्यतीत्यर्थ: । ९. उपसंहारात्मकटीकायां 
मन्त्रस्य । १०. पूर्वमपू्वेविधिनिरामायानिण्मविधिमङ्गीकृत्याण । ११. नित्यापरोक्षात्मस्वरूपविचारणया । 
१२. ताभिस्तदुत्पादने नात्मन्ञानस्य नित्यप्राप्तौ फिमायातमित्यर्थः । 


भाष्यक्रद्धि: कृतो यत्नः स आविष्क्रियतेःधुना ॥ यथा कार्यानवेक्षस्य प्रामाण्यं वचसः स्फुटम्‌ । ऐकात्म्यवस्तु- 
निष्ठस्य तथा पूर्वमवादिषम्‌ ॥ लिङ्प्रत्ययथुतेरत्र भ्रान्तिः समुपजायते । सजेतत्यादिसामान्याढिघ्यर्थोज्तो 
विचायंते॥ सिदान्तोपकमः पूर्व परवंपक्ष: प्रदश्यंते । सम्यस्निज्ञाठसिद्धान्तो यतो वेत्ति बलाबलमिति ॥७५२-५७॥ 
ज्रीनपि विधीन्निराकरोति--नेत्यादिना । अपूर्वविधिवश्नियम: परिसंख्या वा कब्चिदपि विधिनं गृह्यत इति 
संबन्धः । तत्र हेतुमाह -- सदेति । आत्मधियः सदाभावात्तत्प़राप्तेवंक्ष्यमाणत्वान्न तत्र विधित्रयं न हि सिद्धेश्ये 
विधि: साध्ये तन्नियमादित्पर्षः ॥ फिंच ब्रह्मणि तज्ज्ञाने वा त्रिविधो विधिरयुक्तो ब्रह्मणः सदाभावात्तज्ज्ञानस्य च 
मानवस्तृतन्त्रत्वादित्याह-- पुंव्याचारेति । प्रयत्नानघीनेऽपि कादाचित्के ज्ञाने कुतो न विधिस्तत्ना5ह--स्वव्या- 
पारेति | यतो यरनसाभ्यधात्वर्थमात्रविषयस्ट्रिविधोऽपि विधिरतों ज्ञाने मानवस्तुमात्रतन्त्रे न सो$€तीत्यर्थः ॥ 
वस्तुनि तज्ज्ञाने वा विघ्यसंभषस्बोक्तत्यायन सिडत्वात्किमुत्तरेण विधिविचारेणेत्याशङकुघाऽऽ्‌--सस्थेम्त इति । 
उत्तरो विचार्यो ग्रन्थों ज्ञाषविध्वसंभवं उढयितुमित्यर्थः ॥ ननु ब्रह्माण तज्ज्ञाने च सर्वप्रकारविध्यसंभवस्य 
संबन्धग्रन्थे सिद्धत्वादश्रापि तसबेोक्तो पुनरुक्तरित्याशङ्कच संवन्धोक्तमनुवदति- । कार्यासंस्पाशिनां वेदान्त- 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २१७ 


बुद्धिः कारकादिक्रियाफलाध्यारोपशात्मिकाऽविद्या निर्वातता । तस्यां निवतितायां कामा- 
दि'दोवानुपप त्तेरनात्मचिन्तानुपपत्तिः । पारिशञेष्यादात्मचिन्तेव । तस्मात्तदुपासनम स्मिन्पक्षे 
न विधातव्यं प्राप्तत्वात्‌ । 


नन्वविद्यायामपनोतायामपि रागद्वेषा दिस-द्भावाहंधी परवृत्तिः स्यान्न हि विद्वदविदुषोर्व्यवहारे कञ्चि द्वि- 
शेष: पश्वादिभिश्चा बिज्ञेषादिति न्यायादत आहु-तस्यामिति । बाबितानुवृत्तिमात्रान्न `वेधी प्रवृत्ति र- 
बाघिताभिमानमन्तरेण तदयोगादिति भावः। विद्धः सुघुप्रतुल्यत्वं व्यावर्तयति पारिशेष्यादिति । 
श्रौतज्ञानात्पूर्वमपि सर्वासां चित्तवृत्तोनां जन्मनँवा55ट्म'चतन्यव्यञ्जकत्वात्प्राप्तमात्मज्ञान धौते तुज्ञाने 
नास्त्यनात्मेति `स्फुरणमात्मज्ञानमेवेति नित्यप्रापतिमभिम्रेत्याऽऽह्‌ तस्मादिति । श्रस्मिन्पक्ष इति 
नित्यप्राप्तत्वपक्षोक्तिः । 


(उसकी व्याख्या तुम मेरे प्रति करो)”, "(जनक ने पूछा-बुद्धि भ्रादि में आत्मा कौन है ? ) जा यह 
विज्ञानमय है'' इत्यादि ब्रात्मप्रतिपादक श्रुतियों से त्मविषयक ज्ञान उत्पन्न होता है । ऐसा ज्ञान 
उत्पन्न होने पर वहाँ श्रात्मस्वरूप के ज्ञान से ही तद्विपया ग्रनात्माभिमानबुद्धि यानी कारकादि त्रिया 
और फल को अध्यारोपरूपा अविद्या निवृत्त हो जाती है । उस ग्रविद्या की निवृत्ति होने पर कामादि 
दोषों की कल्पना असम्भव होने से प्रनात्मचिन्तन की सम्भावना नहीं रहती । (इस प्रकार ) भ्रात्मचिन्तन 
ही परिशेष रह जाता है । इसलिए इस पक्ष में आत्मोपासना का तिधान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह 
तो स्वयंप्राप्त है । 


१ विदुषां कतृं त्वादिधीस्तु बाधितानुवृत््येति भावः । २. विधिप्रुक्ता । ३. चिद्बधाप्तत्वात्‌ । 
४. भानम्‌ । 


= सिदधन्तेति । प्रदश्यंते पश्चादिति शेष: । पूर्गेतरपश्नयोवयत्यासे भाष्यकृतोःभिप्रायमाह--सम्यगिति । पुरुषों 
हि समधिगतमिद्धान्तः सन्पूरवोत्तरपक्षयोर्बलाबलमाकलपितुमलं तेनाऽऽ्दौ सिद्धान्तवचनमविरद्वमित्यर्थः || 
यत्साक्षादित्य। दि प्राप्तत्वादित्यन्तस्य भाष्यम्य तात्पयंमा हृरदवाम्याँ व लिकाचार्यास्तथाहि--"नित्यप्रारतिमिहाऽऽचष्टे 
विध्यर्थापतुनुत्या । अप्राप्ताशानुपात्येव सर्वे एवं विधियंत: । पाक्षिवयुपामनप्राप्तिनित्या वेति च लिङ्गतः । 
विवक्षिता भाष्यकृनो नित्यप्राप्तिरितीक्ष्यते” इति ॥७५६-६०॥ ज्ञाने विधित्रयनिरासेच्छ्या तस्य नित्यप्राप्तिमत्र 
भाष्यकारो ब्रवीतीत्य्ंः । नित्यप्राप्तत्वेऽपि ज्ञानस्य कथं जिधित्रयायोगस्त आऽऽह्‌ = अप्राप्तेति । अपिशब्दपर्यायः सर्व 
एवेत्येवकारः । अतो नित्यप्राप्ते ज्ञाने न कश्विदपि विधिरिति शेषः । यत्माक्षादित्यादौ भाष्ये ज्ञानस्य नित्य- 
प्राप्तिविवक्षितेति कुतोऽवगम्यते तत्रा55ह--पाक्षिकीति । तिष्ठतु तावदित्यादौ भाष्ये नित्या वेतिप्रयोगसामर्थ्यादेव 
पूर्वभाष्येण ज्ञानस्य नित्यप्राप्तित्रिवक्षितेति भातीत्यर्थः || इतश्च विदुषो न वैधी प्रवृत्तिरित्याहुस्ते--"यदज्ञानो- 
स्यवृत्तियाँ तज्ज्ञाने सति सा कुतः । न हीहपास्तनिद्रोऽपि सुप्तवत्स्वप्नमीक्षते ॥ यद्धि यस्य स्वनो रूपं न तत्मा- 
च्तावपेक्षते । क्रियाँ मोहनिमिलत्वादपेक्षा कर्त्रपह्ववे ॥ न च संमोहविध्वस्तौ यथावस्त्ववबोधत. । समर्थमन्यत्प- 
इयाम: क्रियाकारकरूपकमिति ॥७६३-६५।।” प्रत्यगज्ञानात्परवृत्ति: प्रत्यग्ज्ञाने हेत्वभावादयुततेत्यत्र दृष्टान्तमाह 
न हीति । यथा लोके सुप्तो जनों निद्रादृषितमना: म्वप्नानुच्चावचानुपलभते न तथा जागरिते निद्रा: हि 
स्वस्थचेता: स्वप्तान्यथा पश्यति तद्वदज्ञानात्प्रवृत्तिः सति ज्ञाने न युक्तेत्यर्थः । ज्ञानार्यत्वेनाज्ञस्य क्रियावज्ज्ञानि- 
नोऽपि तत्सहायत्वेन तत्स्वी काराज्ज्ञाने विध्यभावेऽपि तस्यामसौ स्यादित्याशङ्कूघ सा कि ब्रह्मप्राप्त्यर्था मोहापोहार्था 
चेति विकल्प्पाडज्यं दूषयति यद्धीति । आत्मस्वख्पत्वाद्व्रहाणस्तत्प्राप्तौ क्रियापेक्षाभावान्न तत्प्राप्तिहेतुक्रियायां 
विधिरित्यर्थः । आत्मनो ब्रह्म स्वाभाविक रूपं चेत्कथं तदप्राप्तिधीस्ततनाऽह--मोहेति । अप्राप्तेरिति शेषः । 


२१८ सटिष्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङुर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


तिष्ठतु तावत्पाक्षिक्यात्मोपासनप्राप्तिनित्या वेति । 'श्रपूवंबिधिः स्यात्‌ । ज्ञानो- 
पासनयोरेकत्वे सत्यप्राप्तत्वात्‌ । न स वेदेति विज्ञानं प्रस्तुत्याऽऽत्मेत्येवोपासोतेत्यभिधाना- 


अपूर्वविधिवादी शङ्कूते--तिष्ठतु तावदिति । सर्वेषां स्वभावतो विषयप्रवण्णानोन्द्रियाणि 
नाऽऽत्मज्ञानवार्तामपि मृध्यन्ते 'तबत्यन्ताप्राप्रत्वादात्मज्ञाने भवत्यपूरवंविधिरिति भावः । 'विशिष्टस्या- 
घिकारिणः शाब्दज्ञानं 'शब्दादेख सिद्धमिति कथमप्राप्तिरित्याशङ्कघाऽऽह-ज्ञानेति । न खल्वत्र 
जाब्दज्ञानं विवक्षितं कितूपासनमुपासनं नाम मानसं कमं तदेव ` त्येकत्वे 
सत्यप्रप्ततवा दविघेय मित्यर्थः । तयोरेकत्वं बिवृर्णोति-- नेत्यादिना । श्रनेन हीत्यादौ `वेदशब्दस्याथन्तिर- 


(अपूर्वविधिवादी शङ्खा करता है-- ) श्रात्मोपासनप्राप्ति पाक्षिक है थवा नित्य है- इसकी 
चर्चा प्रभी रहने दो । (“आत्मा है इस प्रकार ही उपासना करनी चाहिए” । ऐसी भ्रात्मज्ञान में जो सुनी 
जाती है, वह) यह तो ग्रप॒व॑ बिधि ही है । क्योंकि यहाँ ज्ञान और उपासना का अभिन्न ग्रथ होने से वह 
स्वतःप्राप्त नहीं है । “बह नहीं जानता है” इस श्रतिवाक्य से (निषेघ-प्रतियोगीरूप से) विज्ञान का 
आरम्भ करके “वह आत्मा है, इस प्रकार ही उपासना करनी चाहिए” ऐसा कहने से ज्ञान और 

१. आल्तेत्येवोपासीतेत्यात्मज्ञाने यः श्रुयते सः । २. निषेधप्रतियोगितयेति ध्येयम्‌ । ३. तस्मात्‌ । 
४. विशिष्टस्येति --विधितो$धघीतस्वाध्यायस्याधिगतपदपदार्थसंबन्धम्येत्यर्थ: । ५. यत्माक्षादित्यादिश्रुते: 
६. विजातीयानन्तरितप्रत्ययक्ष्पत्वात्‌ । ७. उपासनभिन्नज्ञानरूपार्थान्तरेत्यर्थ: । 


कुत्र तहि स्वस्मते क्रियापेक्षा तत्रा5-ह--अपेक्षेति । कतृ त्वादे: सोपादानस्थापक्न॒वों येन तस्मिञज्ञाने शुदा रोत्पत्तौ 
क्रियापेक्षेत्पय: । कल्पान्त रं निराह--न चेति ॥ उतपनन ज्ञाने तेनाज्ञानदाहात्वुत््योगान्न विधिनं वाउ्नुत्पम्ने 
तस्मन्तरिषिविषयाभावान्न च ज्ञानसहायत्वेन क्रियायां विधिस्तत्सहायत्वासंभवादित्युक्तम्‌ । इदातीं तिष्ठतु 
तावदित्यादि स्यादित्यन्तस्य भाष्यस्य तात्पर्य बदन शाब्दे ज्ञाते ज्ञातान्तरे वा विधिरिति विकल्प्याद्यं 
प्रत्याह--“स्वाध्यायाधीतिविघिना ञ्योतिष्टोमादिबोघवत्‌ । सदा प्राप्ताऽऽत्मविद्याऽपि नातो विधिरिहेष्यते ॥ 
देहेन्द्रियमनो बुद्धिसवंब्यापारभासिन:। लिङ्गतक्ष्चावसेयत्वान्न संभाव्यो विधिस्ततः ॥ तथाइहप्रत्ययात्साक्षा- 
दात्मयाथात्म्यनिष्चिते: । असंभवादसंप्राप्ते: कुतो विधिरिहेष्यते ॥ जन्विहाऽप्तमाथंसंृष्ावहं प्रत्ययगम्यता । 
पाक्षिकीति ततो आ्तवन्नै थमिको विधि: ॥ पाक्षिकी तावदत्रा5श्तारमैकात्म्यार्थावलेहिन: । ज्ञानस्य प्राप्तिनित्या 
बेत्यस्त्वपूर्वो विधि: स्फुट:” इति ॥७६६-७०॥ सदा स्वविषयविधि विनेति यावत्‌ । विधितो$धीतस्वाध्या- 
यस्याधिगतपदपदाथंसंबन्धस्य शब्दादेव कर्मज्ञानवदव्रहाञ्ञानस्य विधिमन्तरेण प्रपतनं शाब्दे ज्ञाने विधिरित्यर्थः ॥ 
कि च संसारिणोऽसंसारिणो बा54त्मनो ज्ञाने विधेयमाद्येऽपि स नित्यानुमेयः प्रत्यक्षो वेति विकल्प्याऽऽ्यं 
अत्याह--देहेति । देहादिचेष्ठा प्रयत्नवत्पूविका [उशिक्ष्चेष्टात्वाद्रयादिचेष्टावदित्यनुमानाद्देहादिव्यापारलिङ्गे न 
तदनुपपत्तेश्च संसार्यात्मिनिइचयाश्न तञ्ज्ञाने विधिच्त्य्थ: । ततः तत्रेति यावत ॥ द्वितीयं दूषण्ति तयेति । 
प्रत्यक्षत्वे सतीत्येतत्‌ । इहेति संसार्यात्मघीग्रह: । अहं प्रत्ययेना&व्मन: संसारिणो याधात्म्यस्य प्रमातृताप्रमुखस्य 
करूं त्वादिख्पस्य तत्मत्यक्षत्वपक्षे निरिचतत्वात्तज्जानस्ाप्राप््यभावान्न तत्र विधिरित्यर्थः ॥ असंसार्यात्मधीवि धेयेति 
पक्षमुत्यापयति---नन्बिति । अहमिति संसार्यात्मार्थज्ञानस्य सदाप्राप्तत्वेः्पयह ब्रह्मेत्यहंग्रत्ययेत प्रत्यक्षतयाउपहत- 
पाप्मादिगुणकस्यासंसारिणोष्द्यस्य ब्रह्मणो ग्रहण पाक्षिक 
स्मादुपासीतेत्यसंसार्यात्मधीविषयो नियमविधिरित्यर्थः ॥ ताइरज्ञान 
पाक्षिकीति । ऐकात्म्यावगाहिनो ज्ञानस्य पाक्षिकी नित्या वा प्राप्ति दा 
विविरमावपूर्वऽस्त्विति संबन्ध: ॥ $< 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २१९ 


देदोपासनशब्दयोरेकार्थंताऽवगम्यते । “अनेन ह्य तत्सवं वेद” “्रात्मानमेवावेत्‌” इत्यादि- 
श्रुतिभ्यश्च विज्ञानमुपासनम्‌ । 'तस्य चाप्राप्तत्वा द्विघ्यहुत्वम्‌ । 

न च 'स्वरूपा न्वाख्याने पुरुषप्रबृत्तिरुपपद्यते'। तस्मादपूर्वविधिरेवायस्‌ । कर्म- 
विधिसामान्याच्च । यथा “यजेत जुहुयात्‌” इत्यादयः कर्मविधयो न तरस्य “आत्मेत्येवो- 
पासीत” “श्रात्मा वा अरे द्रष्टव्यः” इत्याद्यात्मोपासन विधेविज्ञेषोऽवगम्यते । भानस क्रिया- 
त्वाच्च विज्ञानस्य । यथा यस्ये देवताये हविगु होतं स्यात्तां मनसा ध्याये'ृषट्क रिष्यन्नि- 
त्याद्या मानसी क्रिया विधोयते, तथा “्रात्मेत्येवोपासीत” “मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” 


विषयत्ववन्न स वेदेस्यत्रापि किन स्यादित्या्ञङ्कःघाऽऽह-अरनेनेति । उक्तभृतिभ्यो यहिज्ञानं श्रुत 
तदुपासनमेवेति योजना । 'स योऽत एकेकभुपास्ते' इत्युपक्रमात्‌ 'श्रातमेत्येवोपासीत' इत्युपसंहाराच्च 
न स वेदेत्यत्र तावद्वेदशब्दस्यो पासना ्त्वमेष्टब्यमन्यथोपक्रमो'पसंहारविरोधात्‌ । "तथा चाषंबंशसः= 
संभवादुपालनमेव सर्वत्र वेदनं `तच्च सर्व येवाप्राप्तमिति तस्मिश्नपूर्वविधि: स्यादिति भाव: | 

इतश्च "तस्मिननेष्ठऽ्यो विघिरित्याह--न चेति । अतः प्रवर्तको विधिरुपेय इति शेषः । 
स चात्यन्ताप्राप्विषयस्वान्नियमादिरूपो न भवतीत्याह-तस्मादिति । ध्रात्मोपास्तिविधेयेत्यत्र 
हेत्वन्तरमाह --कर्मविधीति । कर्मात्मज्ञानविध्योः शब्दावुसारेणाविज्ञेषममिदधाति--यथेत्यादिना । 
संप्रत्यर्थंतोऽप्यविश्ञेषमाह--मानसेति । तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति--यथेति । यदि क्रिया विघीयते कथं 


उपासना की एकाथंता ज्ञात होती है । “इससे इन सबको जान लेता है”, “्रात्मा को जाना” इत्यादि 
श्रुतियों से भी विज्ञान उपासना ही का नाम है । वह (विज्ञान से अभिन्न) उपासना म्रप्राप्त होने के 
कारण विधि की भ्रहंता रखता है । 

इसके अतिरिक्त स्वरूपमात्र कथन में पुरुष-प्रवृत्ति असम्भव है । इसलिए यह अपूर्वविधि ही 
है । कार्यविधि से इसका साम्य होने के कारण यही बात सिद्ध हाता हे। जिस प्रकार “यजन करे, 
हवन करे” इत्यादि कर्म विधियाँ हैं-“उन इन आत्मोपासन विधियों में कोई विशिष्टता नहीं जान पड़ती; 
जैसे “आत्मा है- इस प्रकार उपासना करे”, "प्री मंत्रेयी ! निःसन्देह यह आत्मा ही दशेन के योग्य 
है” प्रादि । तथा विज्ञान भी मानसी क्रिया है । जसे "जिस देवता के लिए हवि ग्रहण की जाय, 
उसका 'वषट्‌' सहित उच्चारण करते हुए मन से ध्यान करे" इत्यादि कमंकाण्ड में जिस प्रकार मानसी 


१. विज्ञानाभिन्नोपासनस्य । २. स्वरूपमात्रकथने । ३. स्वरूपान्वाख्यान इति । वेदान्तानां सिद्धाथंस्वरू- 
वावबोधित्वमात्रे शास्त्रत्वमेव न स्याद्यतः--"प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । पुंसा येनोपदिश्येत 
तच्छास्त्रमभिधीपते ॥” इत्यभियुक्तोक्ति: । ४. उपपद्यत इति । सप्तद्वीपा वसुमती राजासौ गच्छतीत्यादि- 
स्वरूपमात्रकथने बुद्धिपूवं कारिणो न प्रदृत्तिरालक्ष्यते यतोऽतः प्रवत्तंको विधिरुपेय इति शेषः | ५. वषट्करि- 
ध्यक्षिति--ऋग्वेदकमंकारी ऋत्विक्‌ स हि वषड्च्चरति । ६. उपसंहारविरोधादिति । उपक्रमादिना 

थंत्वमेव अन्यथा वाक्यभेदप्रसक्तेः सति संभवे च न वाक्यं भेत्तुं युक्तमिति भावः । 
७. तथा चेति-वेदोपास्त्योरैकास्यें सति । =. पूर्वोक्तवाक्येयु । ६. तच्चेति--ज्ञानाभिन्नमुपासनं 
जेत्यर्थः । ऐक्यज्ञानं सवंथेवाप्राप्तं तदभिन्नमुपासनमपि तथा । यत्साक्षादित्यादिवाक्यानां तत्त्वमाद्यथंविषयत्वेश्पि 


महावाक्यत्वाभावान्न छज्जमखण्डार्यगोचरुं ज्ञानं तस्य महावाक्यैकजन्यत्वात्पूर्वोक्तिवाक्यैस्तदशाप्तमित्याशयः । 


१०. आत्मज्ञाने । 


२२० सदिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


इत्याद्या क्रियेव विधौयते ज्ञानात्मिका । तथाऽवोचाम वेदोपासनज्ञब्दयोरेकार्थत्वमिति । 
'मावनांवत्रयोपपत्तेश्न । यथा हि यजेतेत्यस्यां भावनायाः कि केन कथमिति 
'आाव्याद्याकाङ्क्षापनयकाररमंशत्रयमवगम्यते, तथोपासोतेत्यस्यामपि भावनायां दिधीयमा- 
नायां किमुपासीत केनोपासीत कथमुपासीतेत्यस्यामाकाङक्षायामा त्मानमुपासीत मनसा त्या- 
गन्नह्मचर्यज्ञमदमोपरम तितिक्षादीतिकतंव्यतासंयुक्त इत्यादि शास्त्रेणैव समर्थ्यतेऽशत्रयसु । 


ज्ञानात्मिकेति विज्ञेष्यते तत्राऽऽह - तथेति । 

इतश्चाऽऽत्मोपासने विधिरस्तीत्याह--भावनेति । बेदान्तेषु भावनापेक्षितांशत्रयोपपत्ति 
विश्षदयितु' दृष्टान्तमाह--यथेति। भावनायां विधीयमानत्वे सतीति शेष: । 'प्रेरणाधमंकञब्दव्यापार; 
स्वज्ञानकरणकः स्तुत्या दिज्ञानेतिकतंव्यताकः पुरुषप्रयत्नभाव्यनिष्ठः शब्दभावनोच्यते । स्वर्ग यागे 
प्रयाजादिभिरुपक्ृत्यः साधयेदिति पुरुषप्रवृत्तिरथभावनेति विभागः । हृष्टान्तस्थमर्थ दाष्टान्तिके 
योजयति--तथेत्यादिना । त्यागो निषिद्वकाम्यवर्जेनम्‌ । उपरमो `नित्यने मित्तिकत्यागः । तितिक्षा- 
बोत्यादिपवं समाधाना दिसंगरहा थं मित्यंशत्रयमिति संबन्धः । शास्त्रं शान्तो दान्त इत्यादि । उक्तप्र- 
कारमंशत्रयमन्यदपि सुलभमिति धक्तुमा दिपदम्‌ । 


क्रिया का विधान किया जाता है, इसी प्रकार “श्रात्मा है, इस प्रकार उपासना करे”, “(इसे भ्राचायं 
तथा शास्त्र द्वारा पहले) श्रवण करना चाहिये, मनन करना चाहिए और निदिध्यासन करना 
चाहिये ।” इत्यादि रूप से ज्ञानात्मिका क्रिया का विधान किया जाता है । तथा 'जानना' और 'उपासना” 
शब्दों की समानाथंता है; ऐसा पहले ही कह चुके हैं । 

इसके श्रतिरिक्त वेदान्त में भी भावना के (फल, करण श्रोर इतिकतंव्यतारूप) तीनों भ्रंश 
सम्भव होने के कारण भी यह विधिवाक्य है । जिस प्रकार “यजन करे” इसमें "किसलिए, किसके द्वारा 
और किस प्रकार (यजन करे) इत्यादि साध्यादिसम्बन्धी प्राकांक्षाश्रो की निवृत्ति के कारणभूत 
भावना के तीन श्रश ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार “उपासना करे” इस प्रकार विधान करने वाली भावना में 
भी किसकी उपासना करे ? किसके द्वारा उपासना करे ? भ्रौर किस प्रकार उपासना करे ? ऐसी 
आकांक्षा होने पर 'आत्मा की ही उपासना करे, मन से उपासना करे; त्याग, ब्रह्मचर्य, शम-दम, 
उपरति तथा तितिक्षारूप इतिकतंव्यता से युक्त होकर उपासना करे' इत्यादि शास्त्र से ही तीनों ग्रंशों 
का समर्थन होता है । 


१. भावनेति । वेदान्तेष्वपि भावनापेक्षितांशत्रयौपपत्तेश्चात्मोपासने विधिरस्तीत्यथं: । २. भाव्यादीति-- 
साध्यादीत्यर्थ: । साघ्यसाघनमितिकतंव्यतेति यावत्‌ । ३. आत्मनो मुक्तिरूपेण साध्यत्वमुपेत्य किमंद्ात्वमाह-- 
आत्मानमिति । ४. प्रेरणेत्यादि--प्रेरणाघर्मको यो लिडादिशब्दस्तदीयों व्यापारः प्रेरणाख्यः । स्वेति-- स्व॑ 
लिङादि । स्तुतीति--पूणहित्या सर्वान्‌ कामानाप्नोतीत्याद्यथेवादज्ञानेतिकतंव्यताक: । पुरुषेति-_ पुरुषप्रवृत्ति- 
ख्पोध्येंभावनाख्यो यः पुरुषप्रयत्नस्तदभाव्यक: स्वर्गमित्यादि । स्वर्गादिभाव्यका यागादिकरणिका प्रयाजादीति- 
कतंव्यताका पुरुषप्रवृत्तिरूपाञ्यंभावना ताहशार्थभावनाभाव्यका लिङादिज्ञानकरणिका सतुत्यादिज्ञानेतिकतं व्यताका 


लिडादिधर्म प्रेरणाख्या शाब्दभावनेतिघ्येयम्‌ । ५. श्रयाजादिरूपमुपकरणं संपाद्य । नित्यं संघ्योपास- 
नाग्निहोत्रादि । नैमित्तिकं आद्धादीति ज्ञेयम्‌ । hs 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २२१ 


यथा च कृत्स्नस्य दर्शपुरांमासादिप्रकररास्य 'दर्शापूंमासादिविध्युद्देशत्वेनोपयोग: । 
'एवमो पनिषदात्मोपासनप्रक रणस्याऽऽत्मोपासन विध्युद्द शत्वेनेवोपयोगः । नेति नेत्यस्थूल- 
मेकमेवाद्वितीयमशनायाद्यतीत इत्येवमा दिवाक्यानामुपास्यात्मस्वरूपविशेषसमर्पणेनो'प- 
योगः । फलं च मोक्षोऽविद्यानिवृत्तिर्वा । 
"अपरे वर्णयन्त्युपासनेनाऽऽत्मविषयं ` विझिष्टं ` विज्ञानान्तरं भावपेत्तेनाऽत्मा ज्ञाय 
तेऽविद्यानिवतंकं च तदेवं #नाऽऽत्मविषयं वेदवाक्यजनितं विज्ञानमिति । एतस्मिन्नथे 
विधियुक्तानां वेदान्तानां कार्यपरत्वेऽपि त द्वीनानां तेषां “दस्तुपरतेत्याश ड्रू्ाऽऽह--यथा चेति। 
विध्युद्दं शत्वेन तच्छेषत्वेनेति यावत्‌ । स्थूला दिवाक्यानामारोपितद्वंतनिषेघेनाहृयं वस्तु समपंयतां 
कथमुपा स्तिवि घिश्ञेषत्व मित्याञ्ञङ्कःचाऽऽह- नेत्या दिना । 'ब्रह्म वेद ब्रह्म॑ व भवति’ 'तरति शोकमात्सवित्‌' 
इत्यादीनां फला पंकत्वेनोपा स्ति'विष्युपयोगम भिम्रेत्याऽऽह- फलं चेति । मोक्षो ब्रह्म प्राप्त: । 
आत्मोपासनं विधेयमिति "पक्षमुकत्वा पक्षास्तरमाह--अपर इति । "तस्यानुपयोगमाशडू 'चा5ह -- 
तेनेति । शाब्दस्य `ज्ञानस्यासंसृष्टापरोक्षात्मविषयत्वाभावमितिञब्देन हेतु करोति । ज्ञानान्तरं वेदा्तेषु 


जिस प्रकार दर्शा{णंमासादि सम्पूर्ण प्रकरण का दर्शपूर्णमासादिविषयक प्रघानविधिवावय- 
शेषत्वरूप उद्देश्य रूप से ही उपयोग है । उसी प्रकार उपनिषदों के आत्मोपासनसम्बन्धी प्रकरण का 
भी आत्मोपासन विधि के उद्देश्य से विनियोग है । “यह नहीं, यह भी नहीं”, “वह अक्षर, अस्थूल है" 
““ (सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदशून्य) एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था”, “'भूखप्यासादि से भ्रतीत वह 
आत्मा है" इत्यादि श्रुतिवाक्यों का विनियोग उपास्य आत्मा के विशेष स्वरूप को ग्रभिलक्षित करने में 
है । तथा उसका फल ्रविद्यानिवृत्ति या मोक्ष है । 


१. दर्शादिविषयकप्रधानविधिवावयशेषत्वेन । २. एवमिति । दर्शादिविषयस्य समस्तस्यैव प्रकरणस्य 
दर्शादिविधिशेषतया विनियोगवदित्यर्थः । ३, भऔपनिषदेति-उपास्तिविध्यपेक्षितस्य तत्प्रकरणस्थस्य 
सर्वस्यैव वाक्यस्य उपास्तियि घिशेषत्वेनेव विनियोग इत्यर्थः । विषिहीनमपि सर्वं वेदान्तवाक्यमात्मोपास्तिविधौ 
शेषत्वेन विनियुज्यत इति भावः । तत्र तदर्थबोधकं देवतास्थानीयोपास्यापंकत्वेन त्वमर्थपरं च यजमान- 
स्थानीयोपासकापंकतया महावाक्यं च स्तावकतयेतिकर्तव्यतात्वेन उपास्तिविधिश्ञेष इत्यभिमानः । 
४. विधिशेषत्वेन सम्बन्धः । ५. शाब्दज्ञानविधिवादिम्योऽन्ये । ६. शाब्दज्ञानाद्विलक्षणस्‌ । ७, विज्ञाना 
न्तरमिति । अन्तरशब्देन तस्य शाब्दज्ञानवैजात्यं विवक्ष्यते । तथा च विषयज्ञातताऽतिरिवतं यन्मोक्षास्यं फलं 
नियोगाधीनं तदुपेतं मननादिसहितमात्मविषयं विज्ञानं वेदान्तेषु विधेयमित्यर्थः । नियोगाधीनमित्यस्य नियोज्य- 
ज्ञानाधीनमित्यर्थः । ८. सिद्धवस्तु । ६- विधिजञेषत्वम्‌ । १०. पक्षमिति --मुक्तिफलक्षाब्दमात्मज्ञान- 
मुपासनास्यं वेदान्तेषु विधीयत इति पक्षम्‌ । ११. विघेयज्ञानान्तरस्याकिञ्चित्करत्वम्‌ । १२, ननु शब्दस्य 
मानत्वाद्ययाविषयमसंसृष्टापरोक्षबोधित्वमेष्टव्यमन्पथाऽमानत्वापत्तेरित्याश््कघ समाहितं वातिके- “शब्दस्वभाव 
एवैष संसृष्टार्थावबोधनम्‌ । बरह्मासंसृष्टरूपत्वात्तेनातो नावगम्यते” ॥८०५॥ इति । बहिरङ्गार्थानुसारादन्त ङ्ग- 
स्वरूपानूसरणमुचितमिति भाव: । बहिरङ्गार्यो लौकिकार्थ: । लोके हि संसृष्टमेवार्थ शब्दो बोधयतीति वेदेऽपि 
तथा । चान्दस्य संसृष्टपरोक्षबोधित्वे फलितमाह ब्रह्मेति । तेन शञाब्दज्ञानेनेति यावत्‌ 4 


कनाऽऽत्मविषयं वेदवाक्यजनितं विज्ञानमितीलि । जनितं विज्ञानमितीति । अत्र भाष्ये पञ्चवातिकानि सन्ति । तथाहि--“न हि बाक्यस- 
मुत्येन ब्रह्मावाक्यार्थर्पकमु । विज्ञानेन परिच्छेत्‌ं शक्यते कर्मवत्क्वचित्‌ ॥ नानापदार्थेसंसृष्टरूपं शब्दात्यजायते । 


२२२ स्रटिप्पणटीकाहयसंवलितजञ्ञा डूःरभाष्यसमेता- [१ प्रयमाध्याये- 


वचनान्यपि-““विज्ञाय प्रज्ञा. कुर्वीत” “द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” 
“सोज्न्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः” इत्यादीनि । 
न, श्र्थन्तरामावात्‌ । न च “श्रात्मेत्येवोपासीत” इत्यपूर्वविधिः । कस्मात्‌ । 


विधेयमित्यत्र मानमाह--एतस्मिन्निति । 

'"पक्षद्ये पराप्ते प्रथमपक्षं प्रत्याह--नार्थान्तराभावादिति । `तत्र नभर्थमेव स्वयं व्याचष्टे-- 
न चेति । शाब्दज्ञातवतो 'विषयाभावान्न विधिः संभवत्यविद्यातत्कार्य निवृत्तो स्वयं 'फलावस्थ- 
तवाच्चेत्यर्थः । हेतुभागं प्रइनपूर्वकं विबुणोति- कस्मादित्यादिना । श्रात्मोपदेशेनानात्मनिषेषद्वारा 


अन्य शाब्दज्ञानविधिवादी कहते हैं कि उपासना के द्वारा आत्मविषयक शाब्दज्ञान से 
बिलक्षण विजातीय विज्ञान की भावना करनो चाहिए । उससे ग्रात्मज्ञान होता है, वही अविद्या-निवृत्ति 
करने वाला है, भ्रात्मविषयक वेदवाक्यजनित विज्ञान उसकी निवृत्ति करने वाला नहीं है । इस भ्रथं का 
प्रतिपादन करने वाले श्रुतिवाक्य भी हैं- "(बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण को) ब्रह्म को जानकर उसी में बुद्धि 
लगानी चाहिए”, “परी मैत्रेयी ! निःसन्देह यह आत्मा ही दर्शन करने के योग्य है (इसे आचार्य तथा 
शास्त्र द्वारा पहले) श्रवण करना चाहिये, (तत्पश्चात्‌ तर्क द्वारा) मनन करना चाहिए फिर निदि- 
ध्यासन करना चाहिए”, “उसका अन्वेषण करना चाहिए आर उसे जानने की इच्छा करनी चाहिए” 
इत्यादि । 

(प्रपूर्वविधिवादी की शङ्का “शाब्दज्ञान अनुष्ठेय है” इस प्रथम पक्ष का समाधान करते हैं--) 
ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि इस वचन का श्रर्थान्तर नहीं हो सकता । “भात्मा है--उसकी ही 


१, विज्ञायेति । एषु वाक्येषु आत्मोपासनं तत्साक्षात्कारमुद्िब्य विधौयते । तथा च धीरों धीमान्‌ विज्ञाय आत्म- 
विज्ञानाय प्रज्ञामुपासनां कुर्वीतेति वाक्यार्थः । २. शाब्दं ज्ञानं विधेयमौपासनिक वा ज्ञानान्तरमिति 
पक्षद्वयम्‌ । ३, प्रतिज्ञाहेतुभागयोर्मध्ये । ४. अनुष्ठेयाभावात्‌ । ५. फलावस्थत्वाच्चेति । मुमुक्षोरिष्ट 
पुमर्थरूपं यत्कैवल्यं ब्रह्म तस्य तत्स्वरूपत्वात्‌ । अञ्ञानमात्रव्यवहितत्वात्‌ ज्ञानादेव तप्निवृत्ते: तस्य च 
वाक्यजन्यत्वेन विध्यनघीनत्वादनुष्ठेयाभावात विच्यसिद्धेवेदान्तेषु तढुक्तिरयुक्तोति भाव: । 


विज्ञानं तेनावाक्यार्थरूपं नैव च गम्यते ॥ शब्दस्वभाव एवेष संसृष्टार्थावबोधनमु । भरह्याससृष्टरूपत्वात्तेनातो 
नावगम्यते ॥ वाक्यं चातीन्द्रियाथेषु प्रमाणमिति निश्चितम्‌ । तस्याप्यविंषयत्वात्त्विज्ञानान्तरगोचर: ॥ 
न चे्ावयोत्थविज्ञानपरिच्छेदयं तदिष्यते । नाऽऽम्नायार्थो भवेत्त; नैवं वेदार्थं एव हीति” ॥८०३-३०७॥ 
वाक्यीयज्ञानेनैव ब्रह्मणः सिद्धत्वात्किं वैधज्ञानान्तरेणेत्याग ङ्कघा55ह--न हीति । तत्र वैषर्म्यहष्टास्तमाह-- 
कर्मवदिति । क्वचिद्देशे काले पुंसि वेत्यर्थः ॥ वाक्योत्यज्ञानादब्रह्मणोऽपरिच्छेदे हेतुमाह--नानेति ॥ 
ननु शब्दस्य. मानत्वाद्ययाविषयमसंसृषटापरोक्षवोधित्वमेष्टव्यमन्यथाऽमानत्वापत्तेरिति तत्राऽम्ह--शब्देति । 
बहिरङ्चार्थानुसारादन्तरङ्गस्वरूपानुसरणमुचितमिति भावः । शब्दस्य संभृष्टपरोक्षबोधित्वे फलितमाह ब्रह्मे ति । 
तेन शाब्देन ज्ञानेनेति यावत्‌ ।। ब्रह्म शाब्दज्ञानगम्यमतीन्द्रियत्वादम॑वदित्याशकुचा55ह-वाक्यं चेति । 
यद्प्यतीन्द्रियार्थेपु धर्मादिषु वाक्यं मानं ब्रह्मा चातीन्द्रियं तयाऽपि तस्यासंसृष्टापरोक्षस्य वाक्याविषयत्वा- 
ज्ज्ञानान्तरगोचरता तेन चाविद्यानिवृत्तिनं आब्वज्ञानेनेत्य्यं: । तदित्यसंमृष्टापरोक्षं ब्रह्मोच्यते ॥ ब्रह्मणो 
वेदागम्यस्वे तदथंत्वायोगादोपनिषदत्वविज्षेषणमनबकाशमिति शक्छुते--न चेदिति । बेदविहितोपायजन्यज्ञान- 
गम्यत्वे दार्षतेत्पौपनिषदत्वमविरुद्मित्याहृ-- नैवमिति ॥ 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २२३ 


श्रात्मस्वरूपकथनानात्मप्रतिषेधवाक्यजनित दिज्ञानव्यतिरेकेशार्थान्तरस्य कतंव्यस्य मान- 
सस्य बाह्यस्य वाऽभावात्‌ । तत्र हि विधेः साफल्यं यत्र विधिवाक्यक्षवण मात्रजनितवि- 
ज्ञानव्यतिरेकेरा पुरुष'प्रवृत्तिगम्यते । यथा “दश्ंपुर्णामासाम्यां स्वर्गकामो यजेत” इत्ये- 
वमादौ । 

न हि दक्षंपुर्णमासविधिवाक्यजनितविज्ञानमेव दशपुर्णमासानुष्ठानम्‌ । 'तञ्चाधिका- 
राद्य पेक्षानुभावि । न तु “नेति नेति” इत्याद्यात्मप्रतिपादकवाक्यजनितविज्ञानव्यतिरेकेण 
दशपू णमासादिवत्पुरुषव्यापारः संभवति । सर्वव्यापारोपशमहेतुत्वात्तद्वाक्यजनितबिज्ञा- 
नस्य । न ह्य दासीनविज्ञानं प्रवृत्तिजनकम ब्रह्मानात्म विज्ञान निवर्तकत्वाच्च “एकमेवा- 


वाक्योत्थज्ञानातिरेकेशोति यावत्‌ । कतंव्यान्तराभावेऽपि वाक्यजन्यविज्ञानमेव दिधेयं स्यादित्या- 
झङ्कथाऽऽह--तत्र हीति । 

दृष्टान्तेऽपि वाक्योत्थज्ञानातिरेकेण पुरुषप्रवृत्तिर सिद्धेत्याशद्धुा5ह--न हीति । तदनुष्ठानं 
तहि वाक्यार्थज्ञानाधीनमिति व्यर्थो विधिस्तत्राऽऽह-तच्चेत्ति। भ्रधकारो 'विधिपुरुषसंबन्धस्तत्कृत- 
ज्ञानापेक्षमनुष्ठान मित्यथंवान्विधिरित्यथंः । “तहि 'प्रकृतेषपि वाक्योत्यज्ञानव्यतिरेकेण पुरुषव्यापार- 
संभवा द्विषिसाफल्यमित्याञ्ञङ्कघाऽऽह न त्विति। अथ "विमतं प्रवर्तक वं दिकज्ञानत्वादिधिवाक्यो- 
त्यज्ञानवदित्याशद्भः्य "प्रवतंकविषयस्वमुपाधिरित्याह्‌-न हीति । मिथ्याज्ञानानिवतंकत्वमुपाध्यन्तर- 


उपासना करनी चाहिए” इस वचन में भ्रपूर्वंविधि नहीं है । किस कारण से नहीं है ? क्योंकि भ्रात्म- 
स्वरूपकथन श्रौर श्रनात्मप्रतिषेधवचन से होने वाले विज्ञान से भिन्न इसका मानसिक या बाह्य कतंव्य- 
सम्बन्धी कोई अन्य भ्रथं नहीं हो सकता । विधि की सफलता वहीं होती है, जहाँ विधिवावय के श्रवण 
( सिद्धार्थबोधकवाक्य के व्याबतंन) मात्र से होने वाले विज्ञान के भ्रतिरिकत पुरुष के भ्रनुष्ठान की 
कोई दूसरी प्रवृत्ति जानी जाए । जैसे “स्वगं की कामना वाला दशैपूर्णमासादि यागों द्वारा यजन 
करे" इत्यादि वाक्यों में हुआ करती है । 

उक्त वावय में दशेपूर्णेमाससम्बन्धी विधिवावयो से जनित विज्ञान ही दशंपू्णमास का श्रनुष्ठान 
नहीं है । उक्त अनुष्ठान तो श्रधिकारी भ्रादि की भ्रपेक्षा के समान पोछे होने वाला है । किन्तु “नेति 
नेति? इन आत्मप्रतिपादक वाक्यों से होने वाले विज्ञान के अतिरिवत दशंपूणंमासादि के समान पुरुष- 
ब्यापार संभव नहीं है । इन वा्यों से होने वाला विज्ञान समस्त व्यापार की निवृत्ति कर देता है। 
इसलिए उदासीनविज्ञान प्रवृत्ति का जनक नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त “वह अद्वितीय सत्‌ एक 


१. विधिवादितां संप्रतिपत्त्ययों हिशब्दः । वाक्योत्थज्ञानातिरिक्तस्येव यागादेः विधेयत्वं तैरिष्यते न 
तस्यैवेति भावः । २. सिद्धार्थवोधिवाक्यव्यावर्तनम्‌ । ३. अनुष्ठानम्‌ । ४. उक्तानुष्ठानं च । 
५. अपेक्षावदिति यावत्‌ । ६. अब्रहामणि ब्रह्मज्ञानं एवमुत्तरत्र । ७, विधि पुरुषसम्बन्धः-- नियोज्य 
नियोजकभावरूप: । तत्कृतज्ञानं चायं विधि: मां प्रवतंयतीत्याकारं बोध्यम्‌ । ८. तर्हीति-पूर्वकाण्डे 
'निरुक्तरीत्या विघि साफल्ये सतीत्यर्थः । ९. प्रक्ृतेऽपीति- वेदान्तवाक्येष्वपि | विद्यावस्थायामपीति यावत्‌ । 
१०, वेदान्तवाक्योत्यं ज्ञानम्‌ । ११. प्रवर्तक साध्यं तद्धि स्वसिद्धघर्थं पुरुषप्रवृत्तौ प्रयोजकं भवति । 
तथा च साध्यविषयकत्वमुपाधिरित्यर्थंः । प्रवर्तकविषयत्वमिति । प्रवर्तकं यद्वाक्यं तद्विषयत्वं तज्जन्यत्व मित्यर्थ 


इत्याहः। 


२२४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितजाङ्धुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


हितोयम्‌” “तत्वमसि” इत्येवमादिवाक्यानास्‌ । न च तत्रिवृत्तो प्रवत्तिरुपपद्यते । 
'विरोधात्‌ । 

वाक्यजनिलविज्ञान' मात्राज्माब्रह्मानात्सविज्ञान निवृत्तिरिति चेन्न । “तत्त्वमसि” 
“मेति नेति” “आ्रात्मंवेदस्‌' “एकमेवाद्वितीयम्‌” “ब्रह्म वेदममृतम्‌” “नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌” 
“तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि” इत्यादिवाक्यानां तद्वांदित्वात्‌ । 'द्रष्टव्यविधेविषयसमंपंकाप्येता- 
नीति चेन्न । श्रर्थान्तरामावादित्युक्तोत्तरत्वात्‌ । ्रात्मवस्तुस्वरूपसमर्पकंरेव वाक्येस्तत्त्व- 
मसोत्यादिभिः श्रवणकाल एव तद्दर्शनस्य कृतत्वादृद्रश्व्य विधे्नानुष्ठानान्तरं कतंव्यमित्युक्तो- 
त्तरमेतत्‌ । 


माह- अब्रह्मं ति । वाक्योत्यज्ञानस्य 'तस्षिवतंकत्वेऽपि "प्रवतंकत्वं कि न स्यादित्याशडून्चा55हू-न चेति । 

ह्वितीयोपाधेः साधनव्याप्ति शङ्कृते-वाक्येति । ब्रह्मात्मंक्यघोपरवाक्योत्थविज्ञानस्याज्ञान- 
तत्कार्यध्वंसित्वभ्ोव्यान्न साधनव्याप्तिरित्याह-नेत्यादिता । तद्वादित्वाद्वस्तुपरत्वाबिति यावत्‌ । 
उक्तानां वाक्यानां 'विध्यपेक्षितार्थसमर्पकत्वेन तच्छेषत्वं शड्धितमनुभाषते -द्रष्टव्येति । सिद्धान्तो- 
पक्रमेण समाहितमेतबित्याह- नेति । "तदेव स्पष्टयति - ग्रात्मेति । 


ही था”, “वही ब्रह्म तू है” इत्यादि श्रुतिवचन अब्रह्म में ब्रह्मज्ञान और अनात्म में आत्मविज्ञान 
सम्पादन करने वाले हैं। भ्रत्नह्म और भ्रनात्मत्रिपयकविज्ञान की निवृत्ति होने पर प्रवृत्ति असम्भव है; 
क्योंकि प्रनात्मविज्ञाननिवृत्ति और पुरुषप्रवृत्ति में विरोध है । 

(फिर शङ्का होती है-) वाक्यजनितविज्ञान के विधिव्यावर्तकमात्र से ही ब्रह्म एवं 
प्रनात्मविज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकतो । (शङ्का परिहार करते हैं-) ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि श्रुतिवाकप अरनात्मविज्ञाननिवृत्ति का ही प्रतिपादन करने हैं--"तू वह है”, “यह सब कार्य 
आत्मा नहीं है, यह कारण भी आत्मा नहीं है”, “यह सब प्रात्मा ही है”, “वह अद्वितीय एक ही सत्‌ 
है”, “वह श्रमृतस्वरूप ब्रह्म ही (सबके आगे है)”, "(हे गार्गी ! ) इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है”, 
“जिससे बाणी प्रकाशित होती है) उसी को तुम ब्रह्म जानो” इत्यादि । (शङ्का होती है--) (“श्रात्मा 
बाएरे द्रष्टव्य:”) ये श्रुतिवचन तो द्रष्टव्यविधिविषय को समर्पण करने वाले हैं । (शङ्का परिहार 
किया जाता है- ) ऐसा कहना उचित नहीं । क्योंकि इनका अर्थान्तर नहीं हो सकता'-ऐसा उत्तर हम 
पहले दे चुके हैं । भ्रात्मवस्तु के स्वरूप के समपंक “तत्त्वमसि” आदि महावाक्योंसे ही उनके श्रवणकाल 
में ही विधि के बिना भ्रात्मसाक्षात्कार के सम्पन्न हो जाने के कारण द्रष्टव्यविधि से अनुष्ठानान्तर 
का कतंव्य नहीं है--इस प्रकार उत्तर पहले हो दे चुके हैं। 


१. ज्ञानद्वारा वाक्यानां ज्ञानानामिति यावत्‌ । २. विरोघादिति--प्रवृत्तिमिथ्याज्ञाननिवृत्त्योमिथों विरोधातू । 
प्रवृत्तिमिध्वाज्ञाननिवतंकवाक्योत्वज्ञानयोर्वा विरोधात्‌ सहानवस्यानादिस्यथंः । महि मिथ्याज्ञानमृते प्रवृत्ति: । 
न च तत्सम्यग्जञानेन सहावस्थातुमहति तन्निवत्यंत्यादिति भावः । ३. विधिव्यावतको मात्रः । 
४. निवृत्तिरिति । अतो विधिना भाव्यमिति शेषः । विधेयमेव ज्ञान तज्ञिवतंकमित्याशय: । ५. “आत्मा 
बाएरे इृष्टव्य” इति । ६. आत्मवाक्षात्कारस्य सम्पन्नत्वात्‌ विधि विनैव । ७. द्वितीयोपाधे: साधनाव्या- 
पकत्वे्शव प्रयमोपाचेः साधनव्यापकत्वं कि न स्यादितयथंः । ८. नापि विध्यपेलेति भावः । &. विधेय- 
ज्ञानापेक्षितविषयोपस्थापकत्वेन । १०. उक्तसमाधानमेव । बॅच 


अ. 


चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ४ | बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २२५ 


आत्मस्व रूपान्वाख्यानमात्रेणाऽऽत्मविज्ञाने विधिमन्तरेरण न 'प्रवतंत इति चेन्न । 
आत्मवा दिवाक्यश्रवरोनाऽऽत्म विज्ञानस्य जनितत्वात्कि' भोः 'कृतस्य करणम्‌ । 'तच्छू- 
वरो$पि न प्रवर्तत इति चेन्न । अनवस्थाप्रसद्भातू । यथाऽत्मवादि'वाक्यार्थश्रवरो 
विधिमन्तरेण न प्रवते तथा विधिवाक्यार्थश्रवरोऽपि विधिमन्तरेण न प्रवतिष्यत इति 
विध्यन्तरापेक्षा । तथा तदर्थश्रवणोऽपीत्यनवस्था प्रसज्येत । 

वाक्यज नितात्मज्ञानस्मृतिसंततेः `श्रवणाविज्ञानमात्रादर्थान्तरत्वमिति चेन्नार्थप्राप्त- 


परोक्तमुद्भावयति--आात्मस्वरूपेति । कुत्र तहि विधिरात्मज्ञाने वा वाक्यश्नब्ररो वा तदर्थः 
ज्ञानस्मृतिसंताने वा चित्तवृत्तिनिरोधे वा नाऽऽद्य इत्याह--ताऽऽत्मवादीति । द्वितीयं शङ्कते 
तच्छूवणेऽपीति । 'श्रनिष्टार्थवादिवाक्यस्यासत्यादिलक्षणस्य विधि विना अवणात्तस्रमादेरपि तर: हते 
भ्रवणमविरुद्धमित्यभिसंधाय' दोषान्तरमाह नेत्यादिना । ततत्वमादिश्रवणप्रयोजको “विधिरात्मनोऽपि 
प्रयुडक्ते श्रवणमिति चेन्नेवं स खल्वध्ययनविधिरन्यो वा&द्ये "तदपेक्षया श्रुतस्य तत््वमस्यादेः 
"स्वार्थो धित्वं कर्मवाक्यवदिति स्वार्थ निष्ठत्वाबिज्ेषो द्वितीये तस्या“प्रमाणत्वात्तदीयस्वपरनिर्वाहृकत्वं 
इरोत्सारितमित्यभिप्रेत्यानवस्थां विबुणोति _ यथेत्यादिना । 

तृतीयमाशडूते--वाक्यजनितेति । सा विधेयेति शेषः । तस्या विधेयत्वं दूषयति--नेति । 


(पुनः शङ्का होती है-- ) किन्तु विधि के बिना तो ग्रात्मस्वरूप के अनुवादमात्र से ही आत्म- 
विज्ञात में पुरुष को प्रवृत्ति नहीं होती (इसलिए प्रवतंक के लिए विधि करनी चाहिए) | (सिद्धान्ती 
इसका खण्डन करता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं । आत्मविज्ञान तो आत्मप्रतिपादक श्रृतिवाबयो के 
श्रवणमात्र से ही हो जाता है । फिर किए हुए को करने में कौनसा प्रयोजन सिद्ध होता है ? पुरुष उसे 
श्रवण करने में भी प्रवृत्त नहीं होता - ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि इससे श्रनवस्था दोष का 
प्रसङ्ग प्रा जायगा । जिस प्रकार विधि के बिना आत्मवादी वाक्यरूपार्थे श्रवण में प्रवृत्त नहीं होता; 
उसी प्रकार विधि के बिना विधिवावयरूयाथं के श्रवण में भी प्रवृत्त नहीं होगा, इसलिए एक दूसरी 
विधि की अ्रपेक्षा होगो । उस विध्यन्तर के अर्थ श्रवण में फिर अन्य विक्षि के बिना प्रवृत्ति नहीं होगी-- 
इस तरह श्रनवस्था का प्रसङ्ग आ जाएगा । 

(पूर्वपक्षी शङ्का करता है--) फिर भी वाक्यश्रवणविज्ञान मात्र से वाक्यजनित - श्रासमज्ञान 
की स्मृति का प्रवाह तो इसका अर्थान्तर है (अतः उसका विधान करना चाहिए) । (इसका खण्डन 


१. प्रबतंते इति--पुमानतः प्रवतंकों विधिरुपेय इति शेषः । २. कि प्रयोजनम्‌ अfचित्करमित्यर्थः । 
३. कृतस्य करणमिति । निरस्तसमस्तप्रतिबन्धस्यानुष्ठितसाधनस्याधिकारिो ज्ञानजन्मैव विधिफलं तच्चेद्वाक्य- 
श्रवणतः सिद्धं विध्यानर्थक्यं स्पष्टमिति भाव:। ४. तच्छुवण इत्यादि । बायादावनुष्ठानाय विध्यतिरेकेणा- 
अवृत्तिवत्‌ बाक्यश्रवणायापि तं विना न श्रवर्तेतातो यागादाविव वाक्यश्चबणे विधिरित्यथें:। ५. पुमान्‌ । 
६. वाक्यरूपाथंः । ७. श्रवणेत्यादि--वाक्यश्नवणमात्रात्‌ । तदुत्यज्ञानमात्राच्च स्मृतिसंततेररथान्तरत्वादुत्त- 
दोषाभावे न तस्याः स्फुटं विधेयतेत्यबं:। ८. विघेयापयेत्व । ६. नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्तीत्यादि- 
मिथ्यावाक्यस्थ । १०. सर्वस्यापि वाक्यस्य विधेः अवणमिति पक्षे इति शेषः । ११. स्वश्चवणे स्वयमेव 
विधिरित्यर्यः । १२. तत्म्रुक्तघा । १३: स्वाथंतात्पर्यवत्त्वस्‌ । १४. अप्रमाणत्वादिति--अघ्ययनविष्य- 
ब्रिरिक्तस्य श्रवणविघेरभावात्‌ द्रष्टव्य इत्यादीनामहार्थत्वादिति भावः । 


२२६ सटिप्पणटीकाद्वयसंव लितज्ञा छुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


त्वात्‌ । यदैवा55त्मप्रतिपादकवाक्यश्चवणादात्मविषयं विज्ञानमुत्पद्यते तदेव तदुत्पद्यमानं 
तद्विषयं मिथ्याज्ञानं निवतंयदेवोत्पद्यते । श्रात्मविषयमिथ्याज्ञाननिवृत्तौ च तत्प्रभवाः 
स्मृतयो न भवन्ति 'स्वाभाविक्योऽनात्मवस्तुभेद विषयाः । अनर्थत्वावगतेश्च । श्रात्मावगतौ 
हि सत्यामन्यद्वस्त्वनथंत्वेनावगम्यते । अनित्यढुःखाशुद्धया दिबहुदोषवत्त्वादात्मवस्तुनश्र्र 
तदह्विलक्षणत्वात्‌ । 


तस्मादनात्मविज्ञानस्मृतीनामात्मावगतेरभावप्राप्रि: । पा रिशेष्यादात्मंकत्वविज्ञान- 
स्मृतिसंततेरर्थत एव भावान्न विधेयत्वम्‌ । शोकमोहभयाज्ञनायापिपासादिदुःखदोषनिवर्त- 
कत्वाच्च तत्स्मृतेः । विपरोतज्ञानप्रभवो हि शोकमोहादिदोषः। तथा च “तत्र को मोहः 


अर्थप्रापि विवृणोति--यदैवेति । श्रनात्मस्मृतिहेत्वज्ञाननिवृत्तो तत्कायस्मृत्यनुपप्तेः 'स्वभावबल- 
प्राप्तेवा54ट्मस्मृति रित्युक्तमिदानीमनात्मस्मृतेर'नर्थेत्वस्यान्वयव्यतिरेकसिद्धत्वाञ्चा$5त्मस्मरृतिः स्वभाव- 
प्राप्तेत्याह--अनर्थत्वेति । अनात्मनोऽनर्थत्वनिश्चयाच्च तदीयस्मृत्यनुपपत्तावितरस्मृतिर'थेप्राप्तेत्याह- 
आत्मावगताविति । श्रात्मनश्च 'परसेष्टत्वावगमादयंप्राप्ता' तवी यस्मृतिरित्याह --प्रात्मवस्तुनश्‍चेति । 


्र्थप्राप्त्या विधेयत्वाभावमुपसंहरति--तस्मादिति । श्रनात्मस्मृतिहेत्वज्ञानाभावा दिति 


तच्छब्दार्थ: । अर्थतदिचदेकरसात्मस्वभावबलादिति यावत्‌ । दृष्टफलत्वाच्चा5वत्मस्मृतिनं विघेयेत्याह 
--शोकेति । मिथ्याज्ञानमेव सा निवर्तयति न झोकादीत्याजञङ्कघाऽःह-विपरीतेति । आत्मस्मृतेः 
ज्ञोकादिनिवतंकत्वे मानमाह-तथा चेति । 


किया जाता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि उसकी प्राप्ति तो अर्थतः है ही । जब भी ग्रात्म- 
प्रतिपादक वाक्य के श्रवण से ग्रात्मविषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी समय ही वह उत्पन्न होने 
वाला ज्ञान प्रात्मविषयक मिथ्याज्ञान की निवृत्ति करते हुए उत्पन्न होता है । तथा आत्मविषयक 
मिथ्याज्ञान को निवृत्ति होने पर तज्जनित शास्त्रानपेक्ष ग्रनास्मवस्तुभेदविषयक स्मृतियाँ भी नहीं 
होतीं । इसके अति रिवत अनात्मवस्तभेदविषयक स्मुतियाँ अनर्थेफलक हैं । ऐसा बोध होने पर उनकी 
निवृत्ति नहीं होती । आत्मज्ञान हो जाने पर (अनात्मवस्तुओं में अनर्थत्वनिश्चय से) अन्य वस्तुओं 
मेंअनर्थत्वबुद्धि होने लगती है; क्योंकि अनात्म वस्तु अनित्य, दुःख और ग्रशुद्धतादिरूप बहुत 
दोषों से युक्त हैं। आत्मवस्तु तो (निरतिशय-प्रानन्दस्वरूप, विधि प्रयत्न के बिना सिद्ध) इससे 
विलक्षण है । 

इसलिए श्रात्मावबोध*हो जाने पर ्रनात्मटिज्ञानजनित स्मृतियों का प्रभाव हो जाता है । अन्त 
में श्रात्मैकत्ठविज्ञानसम्बन्धी स्मृति की सन्तति अर्थतः ही प्राप्त होने से बिछि का विषय नहीं है; 
क्योंकि प्रात्मस्मृति तो शोक, मौह, भय, म॒ख-प्णासादि दुःख और दोषों की निवृत्ति करने वाली -है॥ 


शोकमोहादि दोष तो विपरीतज्ञान से उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार “उस आत्मा में एकत्व देखने वाले को 


१. शास्त्रानपेक्षा:। २. चिदेकरसात्मस्वख्पसामध्यँप्राप्तैव । ३. अनर्थफलकत्वस्य । ४. १ 
५. लिरतिशयानन्दरूपत्वावगमा दित्यर्थः । ६- विधिम्रयत्तमन्तरेण सिद्धा । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । २२७ 


कः शोको विद्वान्न बिभेति कुतइचन” “अभयं वे जनक प्राप्तोऽसि” “भिद्यते हृदयग्रन्थिः” 
इत्यादिश्रुतय;' । 


निरोधस्तह्यर्थान्तरमिति चेत्‌ । अथापि स्याञ्चित्तबृत्तिनिरोधस्य वेदवाक्य 
जनितात्मविज्ञानादर्थान्तरत्वात्‌ । तन्त्रान्तरेषु च कतंव्यतयाऽवगतत्वा द्विधेयत्वमिति चेन्न । 
'मोक्षसाधनत्वेनानवगमात्‌ । न हि वेदान्तेषु ब्रह्मात्मविज्ञानादन्यत्परमपुरुषार्थंसाधन- 
त्वेनावगम्यते । “श्चात्मानमेवावेत्तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌” “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” “स यो ह्‌ 
बे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मं व भवति” “आचार्यवान्पुरुषो वेद” “तस्य तावदेव चिरम्‌” 
“मयं हि वै ब्रह्म भवति । य एवं वेद” इत्येवमा' दिश्रुतिञतेभ्यः । 


चतुथंमुत्यापयति-- निरोधंस्तरहीति । यदि वावयोत्थज्ञानादेरविघियत्वं तहि चित्तवृत्तिनिरोधो 
बुक्तिसाधनत्वेन विधीयतां तस्योक्तज्ञाना देरर्थान्तरत्वादित्यथः । चोद्यामेव विवृशोलि--म्रथापीति। 
ध्र्यान्तरत्वात्तस्य विधेयतेति शेषः । `तस्य मुक्तिहेतुत्वेन विधेयत्वे योगशास्त्रं संवादयति 
तन्त्रान्तरेष्विति । `अथ योगानुञ्ञासनमिति' निःश्रेयसहेतुः समाधिः सूत्रितस्तस्य च लक्षणमुवतं 
योगइ्चित्तवृत्तिनिरोध इति । तन्निरोधावस्थायां चाऽऽत्मनः स्वरूपप्रतिप्ठत्व॑ कवल्यमाख्यातं तदा 
ष्टुः स्वरुपेऽवस्थानमित्येवं योगशास्त्रे मुक्तिहेतुत्वेनेष्टो' निरोधविधिरित्यर्थः । योगशास्त्रादपि 
बलवतों भ्रुतिमाभ्रित्योत्तरमाहू--नेत्यादिना । 


झोक मोह नहीं हो सकता”, “उस ब्रह्म के परानन्द को न जानने वाला विद्वान्‌ किसी से भयभीत नहीं 
होता ।” “(याज्ञवल्क्य ने कहा- ) हे जनक ! तुम निःसन्देह अभय पद को प्राप्त कर चुके हो”, "(जो 
कारणरूप से पर और कार्यरूप से अपर है, उस परापर ब्रह्म तत्त्व का साक्षात्कार हो जाने पर इस 
जीव की) श्रात्मानात्माध्यासरूप हृदय की ग्रन्थि टूट जाती है” इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण हैं । 


(पुनः चौथी शङ्का होती है--) निरोध भी तो मोक्ष का साधन है ग्रर्थात्‌ वेदवाक्यजनित 
ग्रात्मचिज्ञान से अर्थान्तर होने एवं झाम्त्रान्तर में (मोक्ष के लिए) कतंव्यरूप से श्रवगत होने के कारण 
चित्तवृत्तिनिरोधक्जी विधिपरकता तो है ही । (शङ्का का समाधान किया जाता है--) ऐसा कहना ठीक 
नहीं । क्योंकि निरोध को मोक्ष के साधन के रूप में नहीं जाना जाता है । वेदान्त शास्त्रों में ब्रह्मात्म- 
विज्ञात के अतिरिक्त परम पुरुषार्थं की उपलब्धि के लिए साधनरूप से न्थ किसी को स्वोकृति नहीं दी 
गई है । “उसने प्रपने को ही जाना (मैं ब्रह्म हैं) ', “इसी विज्ञान से वह स्वरूप हो गया”, “ब्रह्मज्ञानी 
परतत्त्व को प्राप्त कर लेता है”, “लोक में जो कोई उस परब्रह्म को जान नेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता 
है”, “वैसे हो इस लोक में आचायंवान्‌ पुरुष ही सत्य को जानता है, “उस तत्त्ववेत्ता क लिए विदेह- 
केवल्य प्राप्त करने में उतनो देर है, जब तक कि वह्‌ (प्रारब्धकर्म को भोग कर वतंमान देहअन्धन से) 


१. आहुरिति शेष: । २. निरोघस्य । ३. आदिना “तमेव विदित्वत्थादिप्रहः” । ज्ञानमेव केवलं कवल्यसाधनं 
न निरोधः श्रुतिविरोधेन योगशास्त्रस्यानवकाशत्वादिति भावः । ४. मनोनिरोधस्य । ५. आरभ्यते । 
६. सूत्रेण । ७. अभिमत: । 


२२८ सटिप्पशाटीकाद्वयसंवलितज्ञाद्ुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


'अनन्यसाधनत्वाच्च निरोधस्य न ह्यात्मविज्ञानतत्स्मृतिसंतानव्यतिरेकेण चित्त- 
वृत्तिनिरोधस्य साधनमस्ति । अस्युपगम्येदमुक्तं 'न तु ब्रह्मविज्ञानव्यतिरेकेणान्यन्मोक्ष- 
साधनमवगम्यते । 

आकाङ्क्षामावाच्च भावनाभावः । यदुक्तं यजेतेत्यादो कि केन कथमिति 
'मावनाकाङक्षायां फलसाधनेतिकतंव्यताभिराकाइ्क्षापनयनं यथा तद्वदिहाप्यात्मविज्ञान- 
विधाबुपपद्यत इति । तदसत्‌ । एकमेवाद्वितीयं तत्त्वमसि नेति नेत्य'नन्तरमबाह्य- 


चित्तवृत्तिनिरोधस्य मुक्तिहेतुत्वेषष न विधेयत्वं विधि बिना 'तत्सिद्धेरित्याह--अनस्येति । 
न॒तावहायथा कथंचित्निरोधो विधेयः सबंस्यापि तत्संभवाद्रिधिवंयर्थ्यान्नापि 'सर्वात्मना तन्निरोधो 
विधेयो ज्ञानादेव तत्सिद्धेविध्यानर्थक्या दित्यर्थः । नान्यः पन्था विद्यते ज्ञानादेव तु कंवल्यमित्यादि- 
जञाम्त्रमनुसरननुपेत्यवादं त्यति --श्रभ्युपगम्येति । निरोधस्य मुक्तिहेतुत्वमिदमा परामृष्टम्‌ । 
"योगज्ञास्त्रमपि श्रुतिस्मृतिविरोधे "न प्रमाणाम्‌ । "एतेन योगः प्रत्युक्त "इति न्यायादिति भाव: । 

दान्तेषु विधेयाभावोक्त्या विधिनिरस्तः संप्रत्यंशत्रयवती भावना तेष्वस्तोत्युक्‍तं द्रषयति-- 
आकाङ्क्षेति । "तदेव स्फुटयितुमुक्तमनुवदति--यदुक्तमिति । आगमावष्ठम्भेन निराचष्टे--तदसदिति । 


मुक्त नहीं हो जाता”, “जो कोई उक्त आत्मा को अभय ब्रह्म समझता है; वह श्रभय ब्रह्मस्वरूप ही हो 
जाता है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं” इत्यादि सेंकड़ों श्रुतियाँ इस (बरह्मात्मविज्ञानमात्र साधन) 
में प्रमाण हैं । 

चित्तवृत्तिनिरोछ में भी ज्ञान ही साधन होने के कारण श्रात्मविज्ञान एवं उसकी स्मति की 
संतति के श्रतिरिक्त चित्तवत्तिनिरोध का विधि रादि रूप दुसरा साधन नहीं है । यह केवल अभ्यप्गम- 
वाद ही है, सिद्धान्त नहीं है क्योंकि वस्तृतः (श्रतियों झौर स्मृतियों में) ब्रह्माविज्ञान के भ्रतिरिक्‍त 
मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं जाना जाता । 

(अब अंश त्रयवती भावना का खण्डन करते हैं-) आत्मविज्ञान में किसी प्रकार की ध्राकाँक्षा न 
होने के कारण उसमें भावना का भी श्रभाव है । जो तुमने कहा कि 'यजन करे” इत्यादि विधि में 'किसका 
किसके द्वारा और किस प्रकार (यजन करे)' ऐसी भावना की श्राकाँक्षा होने पर जिस प्रकार फल, 
साधन झौर इतिकतंव्यता द्वारा आकांक्षा निवृत्त हो जाती है; उसी प्रकार यहाँ भ्रात्मविज्ञान- 
सम्बन्धी विधियों में भी उसकी सम्भावना की जाती है-ऐसा तुम्हारा मत उचित नहीं ठहरता; क्योंकि 
“(हे सोम्य ! ) नामरूपात्मक जगत्‌ (सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदशून्य) एकमात्र अद्वितीय 
सत्‌ ही था”, “(हे ब्वेतकेतु ! ) वही तू है”, “ब्रह्म (सर्दोपाधिबिशेष निरास द्वारा) नेति नेति है”, 
“बह्‌ यह ब्रह्म जातिव्यक्तिहीन और अबाह्य है”, “(सबका अनुभव करनेवाला) यह आत्मा ही ब्रह्म 


१. ज्ञानादन्यत्साघनं नास्ति यस्य । २. विघ्यादिरूपम्‌ । ३. कस्मादम्युपगमवादोऽ्यं सिद्धान्तः कुतो 
न स्यादित्यत आह--न त्विति । श्रुतो स्मृतौ वेति शेषः। ४. भावनाया आव्याद्याकाङ्क्षायां सत्याम्‌ । 
५. भवति । ६. जातिव्यक्तिहीनम्‌ । ७. ज्ञानादेव चिक्तवृक्तिनिरोधस्य सिदत्वा दित्यर्थः । ८. कादाचित्कः। 
६. सावंदिक: । १०. ननु निरोधस्य मुक्तिहेतुत्वं तदा द्रष्टुः स्वछ्येऽ्वस्थानमित्यादौ योगशास्त्रे प्रसिद्धमित्यत 
आह--थोगेति । ११. सति । १२. एतेनेति । कपिलमतनिरासेन पातञ्जलमतं निरस्तं वेदितव्यम्‌ । | 
१३. त्र, सू. २-१-३॥ १४. सङ्गाहवाक्यमेव । 
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चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २२९ 


मयमात्मा ब्रह्म त्यादिवाक्यार्थविज्ञानसमकालमेव 'सर्वाकाडक्षाविनिवृत्ते । न च 
वाकयार्थविज्ञाने विधिप्रयुक्तः 'प्रवतंते । विध्यन्तरप्रयुक्तो चानवस्थादोषमवोचाम । 
न चेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म त्यादिवाक्येषु विधिर'वगम्यते । श्रात्मस्वरूपान्वाल्यानेनेवा- 
वसितत्वातु' । 

"वस्तुस्वरूपान्वाख्यानमात्रत्वादप्रामाण्य'मिति चेत्‌ । अ्रथापि स्याद्यथा सोऽरोदी- 
दयदरोदीत्तत्ुद्रस्य , रुदरत्वमित्येवमादौ वस्तुस्वरूपान्वाख्यानमात्रत्वावप्रामाण्यमेवमात्मार्थ- 
वाक्र्यानामपीति चेन्न। बिशेषात्‌। न वाक्यस्य वस्त्वन्वाख्यानं क्रियान्वाख्यानं वा 


विधिमन्तरेण वाक्यार्थज्ञाने प्रबृत्ययोगाइँ घमेव ज्ञानं सर्वाकाइक्षानिवर्तकमित्याश्ञङ्कःघाऽऽह न चेति । 
यथा कर्मकाण्डे स्वाध्यायदिघेरथदिबोधपर्यन्तत्वेन ज्योहिषटरोादिविध्यर्थज्ञाने विध्यन्तरं नापेक्षते 
तथा ज्ञानकाण्डेऽपि स्यादित्यर्थः । तत्रापि वेदः `कृत्स्नोऽधिगन्तव्य इति विध्यन्तरप्रयुक्तमेव 
वाक्यार्थज्ञान मित्याशङ्कघाऽह-विध्यन्तरेति । 'श्रुतहात्यभ्ुतकल्पनाप्रसङ्गाच्च न विषिशेषत्वं 
बेदान्तानामित्याह-न चेति। 

'चेदान्ताः स्वार्थे न मानं सिद्वा्थवाक्यत्वात्सोऽरोदी दित्यादिवदित्यनुमानात्तेषां विधिशेषत्वं 


प्रामाण्यार्थमेष्टव्यमिति ञङ्कुते- वस्तुस्दरूपेति । तदेवानुमानं प्रपक्षयति--श्रथापीति । विधेरश्रुत- 
स्वेष्पीति यावत्‌ । फलवन्निदिचितज्ञानाजनकत्वमुपाधिरिति मन्वानः समाधत्ते-न विशेषादिति । 


है ।”--इत्यादि श्रुतिवचनों के भ्र्थ का ज्ञान होने के साथ ही (कि, केन, कथंरूपा) सब प्रकार की 
भ्राकांक्षाएँ निवृत्त हो जाती हैं। और एक बात यह भी है कि अधिकारी वाक्यार्थज्ञान में विधि से 
प्रेरित होकर प्रवृत्त नहीं होता । विध्यन्तर का प्रयोग मानने से अनवस्था दोष होता है--यह पहले ही 
कह भ्राए हैं । इसके भ्रतिरिवत “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इत्यादि वाक्यों में विधि का श्रवण नहीं 
होता; क्योंकि उनकी सफलता तो भ्रात्मस्वरूप मात्र के अनुवाद में ही है । 

(पुनः शङ्का होती है) चित्‌ एकरस आत्मस्वरूप के श्रनुवाद मात्र होने से वेदान्तवाक्यों की 
अप्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है । जैसे “वह रोया; जो रोया, वह रुद्र का रुद्रत्व है” इत्यादि वाक्यों में 
वस्तुस्वरूप का श्रनुवादमात्र होने से वह अप्रामाण्य है; वैसे ही आत्मविषयक वाकय भी अप्रामाण्य हैं-= 
ऐसा कहते में क्या हानि है ? (इसका परिहार किया जाता है-) ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
आत्मविषयक वाक्यों की विशेषता है । वस्तु का अनुवाद अथवा क्रिया का अनुवाद ही वाक्य के 


१. सर्वेत्यादि--कि केन कथमित्याकाङ्क्षासु निरपेक्षहेतुरज्ञानं तस्य वाकयोत्यप्त्यरञ्जानेन हानान्नांश्यवती 
भावना वेदान्तेषु संभाव्यते अज्ञाने सत्येवाकाङ्क्षाहवाराताइऱ्या भावनायाः संभवादतो न तेषु विधिरिति भाव: । 
तदुक्तं वात्तिके--“सर्वाकाङ्क्षैकहेतोद्च प्रत्यम्विज्ञानहानतः । न भावनेह संभाव्या मोहे सत्येब सा यत” 
इति ॥८५३॥ २. अधिकारी । ३. श्रूयते । ४. सफलत्वात्‌ । ५. वस्त्विति चिदेकरसात्मस्वरूपा- 
नुवादमात्रत्वादित्यर्थः । प्रवतंकनिवतंकधीजनकत्वाभावो मात्रशव्दार्थः । ६. वेदान्तानाम्‌ । ७, सार्थंः। 
६. श्रुतस्याविधिशेषत्वरूपस्वातन्त्यस्य हानिरश्रुतविधे: कल्पना । ६. वेदान्ता इति । वेडान्तेषु विधिनिरासे-- 
नार्मस्वरूपमात्रावसायित्वमुक्तमेतावता संप्रतीत्यादिः । 


२३० सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितजञाङ्करभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


प्रामाण्याप्रामाण्यकारणं कि तहि 'निद्चितफलवहिज्ञानोत्पादकत्वम्‌ । तद्यत्रास्ति 
तत्प्रमाणा वाक्यं यत्र नास्ति तदप्रमाणम्‌ । 


किच सोः पृच्छामस्त्वामात्मस्वरूपान्वाख्यानपरेषु वाक्येषु फलवन्निश्चितं च 
विज्ञानमुत्पद्यते न वा । उत्पद्यते चेत्कथमप्रामाण्यमिति । किवा न पश्यस्य'विद्याशो- 
कमोहभयादिसंसार'बौजदोषनिवृत्त विज्ञानफलम्‌ । न शुणोषि वा कि “तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” । “मन्त्रविदेवास्मि नाऽत्मवित्सोऽहं भगवः शोचामि तं 
मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु” इत्येवमाद्युपतिषद्वाक्यशतानि । एवं विद्यते कि 


नञर्थं स्पष्टपति--न वाक्यस्येति । विज्योष॑ व्याचष्टे-- कि तर्हीति । तस्य प्रामाष्यप्रयोजकत्वमन्वय- 
5 यतिरेकाम्यां दर्शयति--तद्यत्रेति । 


सामान्यन्यायं प्रकृते योजयन्पृच्छति कि चेति । कि तेषु ताहम्ज्ञानमुत्पद्यते न वेति प्रइनार्थ: । 
दवितीथेऽतुभवविरोधः स्यादिति मत्वा पक्षान्तरमनृद्य प्रत्याह--उत्पद्यते चेदिति । प्रामाण्ये हेतुसद्धा- 
चान्नाप्रामाण्यमित्यर्थ: । निश्चिचतज्ञानजनकत्वे5पि फलवत्वविज्ञेषणमसिद्धमित्याश्ञङ्क्याऽऽह-किवेति । 
विह्ृदनुभवफल भुतिसिद्धं विज्ञेषणमिति भावः । 'दृष्टान्तं विघटयितु प्रश्नान्तर प्रस्तौति--एवमिति । 


प्रामाण्य या श्रप्रामाण्य में कारण नहीं है । तो फिर क्या कारण है ? निश्चित फल वाले विज्ञान को 
उत्पन्न करना कारण है । वह जिसमें है, वह वाक्य प्रामाणिक है; जिसमें नहीं है, बह वाक्य . 
अप्रामाणिक है । 


ग्रच्छाजी तो हम तुमसे पूछते हैं-आत्मस्वरूप के अनुवादपरक वाक्यों (के श्रवण) से 
फलयुक्त रौर निदिचत विज्ञान उत्पन्न होता है अथवा नहीं । यदि उत्पन्न होता है तो भ्रप्रामाण्य कैसे 
हो सकता है ? अ्रथवा क्या तुम अविद्या, शोक, मोह प्रौर भयादि मूलाज्ञान की निवृत्ति होना विज्ञान 
का ही फल है-ऐसा नहीं देखते हो ? और क्या तुमने श्र तिवाक्य भी श्रवण नहीं किए हैं--"उस 
समय या उस ग्रातमा में एकत्व देखने वाले को क्या शोक और मोह हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो 
सकता (ये तो भ्रात्मा को न जानने वाले को ही हुआ करते हैं)”, "हे भगवन्‌ ! मैं केबल शब्दीर्थमात्र ही 
जानता हैं, आत्मा को मैं नहीं जानता, (मैंने आप जैसे महापुरुषों से सुना है, श्राल्मज्ञानी शोक को 
पार कर जाता है) और हे भगवन्‌ ! में तो शाक करता हुं, एसे मुझ शाकग्रस्त को शोक से पार कर 
देवें अर्थात्‌ मुझे अभय प्राप्ति करा देवें इस प्रकार सैकड़ों उपनिषद्‌ वाक्य हैं। (पुनः पूर्वपक्षी से 


१. निश्चितेति किम्‌ ? "योधा वा गौतमाग्निरित्यादौ” मा भूत । तस्य सफलत्वऽप्युपासनत्वैनानिश्चयात्मकत्वात्‌ । 
फलवदिति किम्‌ ? “सोऽरोदीवित्य्र" मा भूत्‌ । विज्ञानेति किम्‌ ? हुंफडादिशब्दानां मन्त्रा ङ्गतया फलवत्वेन 
तत्र मा भूदिति ॥ अत्र “सोऽरोदीदित्यस्य बहिषि रजतं न देयमिति” बाक्यश्षेषता$वगन्तव्या । सः-- 
देवेनिरुडोःरिनः । २. अविद्याःतर कार्याविद्या अनित्यादिषु नित्यादिबुद्धिख्पा ब्राह्मा । ३. बीजभूतों दोषो 
मूलाज्ञानम्‌ । ४. विद्वदनुभवविरोध: फलश्रुतिविरोधश्च | ५. “सोञ्रोदीदिति" दृष्टान्त निरसयितुमित्यधै; । 
उत्तानुमानाङ्गत्व तस्य निरसयितुमिति यावत्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २३१ 


सो$रोदीदित्यादिषु निश्चितं फलवच्च विज्ञानम्‌ । न चेदि दते$्स्त्व'प्रामाण्यस्‌ । 
तदप्रामाण्ये सत्यपि फलवन्निश्चितविज्ञानोत्पादकस्य किमित्यप्रामाण्यं स्यात्‌ । 
तदप्रामाण्ये च दशपूरशामासादिवाक्येषु को विश्रम्मः । 


ननु दश्ञंपूर्णमासादिवाक्यानां . पुरुष'प्रवृत्तिविज्ञानोत्पादकत्वाल प्रामाण्यसू । 
आत्मविज्ञानवाक्येषु `तन्नास्तीति । सत्यमेवस्‌ । नेष दोषः । 'प्रामाण्यकारणोपपत्तेः । 


वेदान्तेष्विवेति यावत्‌ । किवा नेति शेषः । "आाच्चे साध्यवेकल्यं मत्वा द्वितीयं दूषयति--न चेदिति । 
तहि तदृदृष्टान्तेन तस्वमस्यादेरपि स्याद'प्रामा७:मित्याशडू्या5ह--तदप्रामाण्य इति । "बिमतं स्वार्थे 
मानं यथोक्तज्ञानजनकत्वा दर्शादिवाक्यवदिति भावः । विपक्षे "दोषमाह--तदप्रामाण्ये चेति । 


प्रवतंकज्ञानजमकत्वमुपाधिरिति शडूते--नन्विति । "साधनव्याप्ति घुनीते--प्रात्मेति । 
प्रवर्तकधीजनकत्वं "धमिशि नास्तीत्यज्धी करोति--सत्यमिति । "तहि यथोक्तोपाधिसद्भावावनुमाना- 
नुत्थानमित्याश ङ्ः्याऽऽह्‌-"नेष दोष इति । "न हि प्रवतंकधीजनकत्वं प्रामाण्ये कारण निषेधवाक्ये- 
च्वप्रामाण्यप्ररूङ्घात्‌ । न च निवतंकघीजनकत्वमपि तथा विधावप्रामाण्यप्रसङ्घात्‌ । नोभयं प्रत्येकमु- 


पूछते हैं--) क्या “वह रोया” इत्यादि वाबयों में इसी प्रकार निश्चित और फलयुक्त विज्ञान है ? 
(दूसरी बात का खण्डन करते हैं--) यदि (आत्मपरकवाक्यो से सफल और निश्चित विज्ञान) उत्पन्न 
नहीं होता है, तो भले ही उनका अप्रामाण्य रहे । उनके श्रप्रामाण्य होने से फलयुक्त श्रौर निश्चित 
ज्ञान उत्पन्न करने वाले भ्रात्मवाब्यों की भ्रप्रामाणिकता क्‍यों होगी? और उसे भ्रप्रामाणिक मानने 
से दक्षंपुर्णमासादि वाक्यों में विश्वास ही क्या होगा ? 


(पूर्वपक्षी शङ्का करता है--) दर्शापूर्णणासादि वाक्यों की प्रामाणिकता तो पुरुषप्रवृत्ति के 
प्रयोजक दिज्ञान के उत्पादक होने से है; आत्मविज्ञान वाक्यों में प्रवृत्ति धीजनकत्व नहीं है। 


१. अप्रामाण्यमिति ) तथा चोक्तोपाधिसत्त्वान्नानुमानोत्यानमिति भाव: । २. को वि्रम्भः--को विइवासः । 
उक्तज्ञानजनकस्थापि त्रत्त्वमस्यादेरमानत्वे विधिवाक्यमप्यमानं स्यात्तथा च मानत्वं न क्वापि भवेदिति भावः । 
३. प्रवृत्तिविज्ञानेति प्रवृ्तिप्रयोजकविज्ञानेत्ययं: । ४. प्रामाण्यमिति--तथा च न दर्शादिवाक्यानां निश्‍चित- 
फलवडद्धीजनकतया मानत्व रिन्तु प्रवर्तकधीजनकत्वेनेति भावः । ५, प्रवृत्तिधीजनकस्वे । ६. प्रामाण्यकार- 
णोपपत्तेरिति । विमत मानं तत्कारणवत्त्वात्‌ संमतवत्‌ इत्यर्थः । ७. आदे साध्यवैव ल्यमिति यथोक्तज्ञानसत्त्वे 
तत्र स्वार्थ मानत्वस्वाभ्युपगन्तव्यत्वध्ौव्यादेव । तत्र स्वार्थे मानत्वाभावात्मरूसाध्यस्याभाव इत्यर्थ: । ८, 
दृष्टान्ते साध्यवेकस्मरश्ग । & बप्रामाष्यमिति । पचोक्तज्ञानजनकत्वात्‌ । तथा चोपाधिः साधनब्यापकतेति भाव: । 
१०. वेदान्तवाक्यम्‌ । ११. अतिप्रसङ्गरूपम्‌ । १२. पूर्ववाद्यपाधेः साधनव्यापकत्बं निरस्यति । १३. पक्षे। 
१४. तहींति --घमिणि प्रवतंकष्यजनकत्वाङ्गीकारे । इष्टान्ते च तत्सत्त्वाभ्युपयम इत्यर्थ: । १५. कि च 
'विमतमतुमानमु वाक्यत्वे सति प्रवर्तकज्ञानजनकत्वात्‌ जरदगवादिवाक्यवदित्यभीष्ट (पूर्वपक्यभिमतं ) ब्यति- 
चकं (सत्प्रतिपक्षत्व) निराचष्टे--नैष इति। १६. न हि प्रवर्तकेत्यादि--तथा च प्रवर्तकधीजनकत्वादीनां 
ब्रामाण्यकारणस्वामंभवादितरस्य चाभावात्‌ फलवन्निदिचितज्ञानजनकत्वस्यैव तथात्वाद्वेदान्तवाक्मस्य साध्यवत्त्व- 
निश्चयात्तत्र च प्रवर्तकज्ञानजनकत्वस्याभावात्‌ साध्याव्यापकतया तस्योपाधित्वमेव न घट इति भाव: । 


२३२ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितश/ङ्कर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


'प्रामाण्यकारणां च यथोक्तमेव नान्यत्‌ । '्रलंकारश्चायं यत्सर्वप्रवृत्तिबीज निरोधफल- 
बद्दिज्ञातोत्पादकत्वमात्मभ्रतिपादकवाक्यानां नाप्रामाण्यकारराम्‌ । 

यत्तूक्तं विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वतित्यादिवचनानां वाक्यार्थं विज्ञानव्यतिरेकेरोपास- 
नार्थत्वमिति । सत्यमेतत्‌ । कितु नापूर्वबिध्यर्शता पक्षे प्राप्तस्य नियमार्थतैव । 


भयकारणत्वाभावेना प्रामाष्यादिति भावः । वेदान्तेषु प्रवर्तकघीजनकत्वाभावो न केवलमदोषः कितु 
गुण इत्याह-श्रलंकारइचेति । आत्मानं चेदित्या दिश्रतेरे' तदूब्रद्वेत्या दिस्मृतेश्‍चा55त्मज्ञानं कृतकृत्य- 
तानिदानम्‌। न च ज्ञानस्य प्रवतंकत्वे तयुक्तं प्रवृत्तीनां "क्लेज्ञाक्षेपकत्वादतो“ यथोक्तज्ञानजनकत्वं 
वाक्यानां सूषणमेवेत्यथं: । 

शब्दोत्थं ज्ञानं विधेयमिति 'प्रतिक्षिप्य पूर्वोक्त'पक्षान्तरमनुबदति--यत्तृवतमिति । उपासना- 
यंत्वमित्यात्मोपासनेन तत्साक्षात्कार भावयेदित्येवमर्थत्वमित्यर्थः । "ग्रम्युपगमवादेन परिहरति 
सत्यमिति । यथोक्तेषु वाक्येष्वात्मोपासनं तत्साक्षात्कारमुहिद्य विधोयते चेत्प्क्ृतेऽपि वाक्ये 
तत्सभवान्नापूर्वेविधिरिति प्रक्रमो "ज्यतेत्याञ्ङ्कुघाऽऽह--कित्विति । कथं तहि विध्यङ्गीकारवाचो- 
युक्तिरिस्मा्ञङक्ाऽऽह-पक्षेति । यथा पक्षे प्राप्तस्यावघातस्य व्रीहीनवहन्तीति नियमरूपो "विधिर- 
ज्ञीकृतस्तथाऽऽत्मोपासनस्यापि पक्षे प्राप्नस्य तदेव कर्तब्य नानात्मोपासनमिति यो नियमस्तदर्थता 
प्रकृतवाक्यस्येति न प्रक्रमविरो धोऽस्ती त्यर्थः । 


(सिद्धान्ती समाधान करता है--) यह सत्य है, हमें अङ्गीकार है; किन्तु इसमें कोई दोष नहीं 
है । क्योंकि (श्रात्मविषथक वाक्यों में भी) प्रामाण्य का कारण सिद्ध ही है । प्रमाप्य का कारण 
उपरोक्त ही है; अन्य नहीं भ्रौर यह तो शोभा की बात है कि समस्त प्रवृत्ति के बीज का निवृत्तिफ- 
लक विज्ञान प्रात्मप्रतिपादक वाक्यो से उत्पन्न होता है; यह उसकी अप्रामाणिकता का कारण नहीं है । 

इसके अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि “बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण को उस ब्रह्म को ही जानकर 
उसी में बुद्धि लगानी चाहिये” इत्यादि श्रृतिवचन ज्ञान से भिन्न होने से उपासना के लिए हैं। यह 
कहना ठीक है । किन्तु यह अपूव विधि के लिए नहीं हो सकते । बल्कि विकल्प से प्राप्त उपासना का 


१. अत्रासिद्धिमाशदूचा5ह--प्रामाज्येति । २. अलङ्कारइचायमिति । ये वेदान्तानां मानत्वमुपर्यान्त 
तेषामेषोश्लङ्वारो यदक्षेषप्रवृत्तीनां कारणी भूतमिथ्याज्ञानरागादिनिवृत्तिफलकविज्ञानजनकत्वं वेदान्तानाम्‌ अन्यथा 
विधिशेषत्वेन वस्तुनि प्रामाष्यासिद्धिरित्यर्थ: । ३. निवृत्तिफलकेत्यर्थः । ४. शब्दोत्यज्ञानभिन्नत्वेन । 
५. अप्रामाण्यादिति । न च विधो प्रवृत्तिजनकत्व॑ निषेधे च निवृत्तिजनकत्वं प्रामाध्यप्रयोजक स्यादिति वाच्यं 
प्रयोजकाननुगमे प्रयोज्यस्य प्रामाण्यस्याननुगमापातात्‌ । अन्यतरत्वमपि निरूप्यमाणं न प्रत्येकातिरिक्तमिति 
ध्येयम्‌ । तद्धि भेदद्रयावच्छिन्नप्रतियोगिकभेदवत्त्वरूपं प्रत्येकमेव पर्यवस्यतीति भाव: । ६. “बुद्धिमान्‌ 
स्यात्‌--।” गी० । ७. क्लेशप्रयोजकत्वात्‌ । ८. अत इति--अश्रवर्तऊज्ञानस्थ कृताबेताषप्रयोजकत्वा दित्यर्थः । 
&. पक्षं निरस्य । १०. उपासनाऽमिन्नं ज्ञानान्तरं विधेयमिति पक्षम्‌ । ११. अम्युपगमवादेनेति -- 
साक्षादेव भाष्यकृता बिवक्षितो नियमविधिरिति कि नेष्यत इत्याशङ्कुच समाहितं वातिके--“न कश्चिदपि 
संभाव्यो यथोक्तन्यायमौरवात्‌ । विधियंतोःस्युपग्रमान्नियमोक्तिस्यिं ततः" ॥६२२॥ इति । आत्मधियो 
नित्यप्राप्तत्वप्रापकन्यायस्य बलीयस्त्वादित्याह --यथोक्तन्यायगौरवादिति । अभ्युपयमादिति--विधिमम्युपेत्यापि 
वेदान्तानां वस्तुपरत्व॑ वक्ष्यामीत्येवं विवक्षित्वा पक्षे प्राप्तस्य लियमाथंतंवेतीयं नियमभाष्योक्तिरित्यर्थ: । 
१२. विरुष्येत । १३. अवघातिनैव तुषबिमोक: कतंव्यो न नखविदलनादितेत्याकारो विधिनियमः । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २३३ 


कथं पुनरुपासनस्य पक्षप्राप्तिर्यावता' पारिशेष्यादात्मविज्ञानस्मृतिसंततिनित्ये- 
वेत्यभिहितस्‌ । 'बाढम्‌ । यदृप्येवं शरीरारम्भकस्य कर्मेणो नियतफलत्वात्सम्यग्ज्ञान- 
प्राप्तावप्यवव्यंभाविनी प्रवत्तिर्वाङ्मनःकायानाम्‌ । लबेधवृत्तेः कर्मरो' बलीयस्त्वान्मु- 
क्तेष्वादिप्रवत्तिवत्‌ । `तेन पक्षेप्राप्तं ज्ञान'प्रवृत्तेदोरबल्यम्‌ । 

तस्मात्त्यागवेराग्यादिसाधनबलावलम्बेनाऽऽत्म विज्ञानस्मृ तिसंतति नियन्तव्या भवति 


पाक्षिकों प्ाप्तमुक्तामाक्षिपति- कथमिति । का पुनर त्रानुपपत्तिरित्याशङ्क्ाऽऽह यावतेति । 
श्रात्मनि वाक्योत्ये विज्ञाने सत्यनात्मस्मृतिहेतूनां मिभ्याज्ञाना"दीनामपनोतत्वाद्धत्दभावे फलाभाव 
इतिन्यायेन तासामसंभवादात्मस्मतिसंततिरेव पुनः सदा स्यात्प्रकारान्तरायोगादिति सिद्धान्तिनो- 
क्तत्वान्नाऽऽत्मोपासनस्य पक्षे प्राप्तिरित्यथः । तस्य नित्यप्रापिषुक्तामङ्गी करोति- बाढमिति । "तहि 
नियमविधि"वाचोयुक्तिरयुतेत्याशञङ्कघाऽऽह- यद्यपीति । आत्मनि नित्यापरोक्षसंविदेकताने स्मरणां 
विस्मरण वा यद्यपि "नोपपद्यते तथाऽपि तयोस्तस्मिन्ननुभवसिद्धत्व)न्षियमदिघेः सावकाइात्वमित्या- 
ज्येनाऽऽह शरीरेति । श्याऽऽरब्धफलस्यापि" कर्मणः सम्यस्ज्ञानान्निवृत्तेन विदुषो वागादीनां 
प्रवृत्तिरत भ्राह--लब्धेति । यथा मुक्तस्येषुपाषाणादेर"प्रतिबन्धे याउदेग प्रवृत्तिरवश्यंभाविनी तथा 
प्रवृत्तकलस्य कर्मणो ज्ञानेनो"पजोव्यतया ततो बलवच्वात्तदञा टिदुषोऽपि यावदद्गोगं वागादिप्रवृत्ति- 
ध्रोव्ममित्पर्थः । प्रारब्धकमंप्राबल्ये फलितमाह्‌--तेनेति । आरब्धस्य कर्मेणो यथोक्तेन न्यायेन 
प्राबल्ये तद्ृ्ञासक्षुधादिदोघो यदोद्भूवति तदाऽऽत्मनि विस्मरणादिसंभवात्तज्ज्ञानप्राप्तेः पाक्षिकत्वा- 
दबझ्यंभाविकमपिक्षया तहोबंल्यं स्यावित्यथंः । 

"तथाऽपि नियमविध्यङ्कोकारस्य “किमायातं तदाह--तस्मादिति । ज्ञानस्य पक्षे प्राप्तत्व॑ 
नियम करने के लिए ही हैं । 
( पुनः पूर्वपक्षी शङ्का करता है-- ) परन्तु फिर एक पक्ष में उपासना की प्राप्ति कंसे हो सकती 
है ? क्योंकि परिशेषतः आत्मविज्ञानविषयक स्मृतिसन्तात नित्य ही है--यह कहा जा चुका है। 
(सिद्धान्ती समाधान करता है--)यह सत्य हे । यद्यपि ऐसा है, फिर भी झारीरारम्भक कर्म 
नियतफलक होने से सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति होने पर वाक्‌, मन और देहादि की bs त्तितो 
अवश्यम्भावी है । लब्धस्वरूप वाले कमं का ज्ञान की अपेक्षा बलवान्‌ होना छूटे हुए बाण मादि की 
प्रवृत्ति के समान है । इसलिए एक पक्ष में ज्ञान प्रवृत्ति की दुर्बलता प्राप्त हो जाती है। 

अतः त्याग, वैराग्य भ्रादि साधतों के बल के ग्राश्रय से आत्मविज्ञान स्मृति की _ प्रत त्याग, वैराग्य प्रादि साधनों के वल के आश्रय से भात्मविज्ञान स्मृति की संतति नियम _ नियम 


१. यतः । २. सत्यम्‌ । ३. लब्धस्वरूपस्य । ४. ज्ञानापेक्षया । ५. इषुः--बाणः । ६. प्रारब्धस्य 
बलित्वेन । ७. प्राप्तेः । ८. नियमेन कत्त॑व्या । €. पक्षप्राप्तौ । १०. आदिना रागद्वेषादिः । 
११. आत्मोपास्नेनित्यप्राप्तिस्वीकारे । १२. स्वीकारवचनम्‌ । १३. नोपपद्यत इति । तथा च बातिकम्‌-- 
“न स्मृतिविस्मृतिर्वेह संभाव्येतापि केनचित्‌ । सकृद्विभातो हां वैष रवौ रात्र्यहनी यथा” ॥८४६॥ इति। 
इह --आत्मनि । केनचित्‌ __कर््रा । संभावनाभावे निश्चयो दूरादिति वक्तुमपिझन्दः । तत्र हेतुमाह 
सकृदिति । प्रत्यगात्मा सदैवापरोक्षो यस्मा दित्यर्थः । यथोक्तात्मनि तयोः संभावनाभावे दृष्टान्तमाह्‌--रवाविति । 
नोदेता नास्तमेतेत्यादिश्रृतेदं ष्टान्तसिद्धिः । सूर्यो नोद्यमस्तं च गच्छतीति न तत्र राज्यहकल्पनेति तदर्थ:। 
१४. संचितादिदष्टान्तार्थकोऽपिशव्दः । १५. कुड्धादिप्रतिबन्धाभावे । १६. उपजीव्यतमेति-वारीरद्वारा- 
चायो ऽऽश्रयणीयतयेत्यर्थंः । कर्मणा शरीरम्‌--ततो ज्ञानमिति । १७. प्रारब्धतो ज्ञानदौर्वल्येऽपि। १८. कि फलं 


२३४ सटिप्पणटीकाहयसंवलितशाङ्ुर भाष्यरु मेता- [१ प्रथमाध्याये- 
न त्वपूर्वा कर्तव्या पराप्तत्वादित्यवोचाम । तस्मात्प्रापतविज्ञानस्मृ तिसंतान नियम्रविध्यर्थानि 
विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वोतित्या दिवाक्यान्यन्यार्थासंभवात्‌ । 

्रनात्मोपासनमिद मि लिजञब्दप्रयो गात्‌ । यथा `ग्रियमित्येतदुपासीतेत्यादो न प्रियादि- 
गुण एवोपास्य कि तहि प्रियादिगुणवत्प्राणाद्येवोपास्यस्‌ । तथेहापी तिप रात्मशाब्दप्रयोगा- 
दात्मगुणवदनात्मवस्तूपास्यमिति गम्यते । 'गरात्मोपास्यत्ववाक्यवेलक्षण्याञ्च । 'परेश च 
वक्ष्यत्या त्मानमेव 'लोकमुपासीतेति । तत्र च वाक्य श्रात्मंवोपास्यत्वेना भिम्रेतो "हितीया- 
श्रवशादात्मातमेवेति । इह तु न द्वितीया श्रूयत इतिपर श्राऽऽत्मश्षब्द झात्मेत्येवोपासी- 


तच्छब्दार्थः । श्रादिषदं द्रहाच्यंशमदमाविसंग्रहार्थम्‌ । दिज्ञायेत्यादिवावयानां नियमविध्यथंस्दमु- 
पसंहरति--तस्मादिति । आदिपदेन प्रकृतमपि 'वावयं संगृह्यते । तच्छब्दार्थभेव स्पष्टयति-- 
अन्यार्थेति । 

“शाब्वज्ञाना देव पुमर्थसिद्धेस्तस्य" "तदावृत्तेर"तृतोयज्ञानस्य वा विघेयत्वाभावाद्वेदान्ताः शुद्धे 
सिद्धेऽये मानमित्युक्तमिदानीमितिशब्दप्रयुक्तं चोद्यमुत्थापयति--भ्रनात्मेति । प्रात्मशाब्दादूध्व॑मिति- 
शब्दप्रयोगावात्मशब्दा यस्यो पास्यत्वेना दिव छि तत्वा दात्मगुणकस्यानात्मनोऽव्याक्कतकार्दितस्य प्रधानस्यो- 
पासनमस्मिन्वादये विवक्षितमित्यर्थ:। उक्तमेवाथं हृष्टान्तेन स्पष्टयति--यथेत्यादिना । ग्रनात्मोपा- 
सनमेवात्र विधित्सित मित्यत्र हेत्वन्तरमाह - ग्ात्मेति । तदेव" प्रपश्चयति-परेणेति । ततो वैलक्षण्यं 


से करनी पडती है, भ्रपूर्व्प ये नहीं करनी पड़ती, क्योंकि गरत्मज्ञान होने पर वह प्राप्त ही है, ऐसा 
हम कह चुके हैं। इसलिए “वृद्धिमान ब्राह!ण को उस ब्रह्म को जानकर उसी में बुद्धि लगाती चाहिये” 
इत्यादि श्रुतिवाक्य, प्राप्तविज्ञान की स्मृति-सन्तति की नियमविधि के लिए हैं क्योंकि उनका दूसरा 
कोई ध्रर्थं होना सम्भव नहीं है । 
(शङ्का होती है--) (“प्रात्मा इत्येवोपासीत”' मन्व में) इतिशब्द का प्रयोग होने से यह तो 
अनात्मोपासता है । जिस प्रकार “प्रियम्‌ इति एतद्‌ उपासीत” इत्यादि श्रतिवाक्यों में प्रियादि गुण 
उपास्य नहीं हैं । तो क्या उपास्य हैं ? प्रियादिगुणयुक्त प्राणादि ही उपास्य हैं । इसी प्रकार यहाँ भी 
“आत्मा” शब्द के बाद 'इति' का प्रयोग होने से आत्मा के ममान गुण वाली अनात्मवस्तु ही उपास्य 
है । इसके भ्रतिरिक्त भ्रात्मोपासना सम्बन्धी वाकयं से प्रकृत वाक्य की विलक्षणता है । वाक्यशेष में | 
कहेंगे--“शात्मा की ही प्रकाशरूप से उपासना करे” । वहाँ उस वाक्य में भ्रात्माशब्द में द्वितीया 
विभक्ति का प्रयोग होने के कारण उपास्यरूप से आत्मा ही अभिप्रेत है । यहाँ द्वितीया का प्रयोग नहीं | 


१. ब्‌. उ. । २. गम्यत इति । आत्मगुणकमात्मवस्त्वेदोपास्यं कि स्मादित्याः 
वात्तिके--“आएमैकगुणवत्वेन न त्वत्राऽत्मैव चिन्तयते” ॥६३४॥ इति t es ` 
आत्मग्रुणकमनात्मवस्त्वेवोपास्यमित्यर्थ: । ३. _क्गतवाकणस्येत्णादिः । ४. वाक्यशेषेण ॥ ५. बृ. उ. १-४-१५।॥ | 
६. प्रकाशरूपम्‌ । ७. विभक्तिः । ८. तन्न पश्यन्तीति वाक्यादात्योपास्तेनिषेधात्‌ पूर्वापरविरोधेनाना- 
स्ोपास्तिरेबाजेति हेल्वन्तसममुच्वयायंब्वकार:: ॥!!*€, “त्मेत्ेवोपासीतेति“ कयन्‌ ॥ ` १०. 
शब्दस्य संसृष्टपरोक्षबोधित्वानियमात्‌ (यथावस्तुप्रकाशकत्वात) असंसृष्टापरोक्षघिय: i } 


११. तस्य शाय्दज्ञानस्य ) १२. तदावृत्तेः--तदाध्वतंनस्थ तत्‌ ५७७४७ । (१३. कृ ' यावः दीप 
ज्ञानम्‌ --उपासनाऽभिशनजञानान्तरमु । १४. वैलक्षष्यमेवोपपादयति | ह न ह हिन” । है. १ | 


चतुथं ब्राह्मणम्‌ ४ ] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २३५ 
तेति । अतो नाऽऽत्मोपास्य आत्मगुणश्चान्य इति त्ववगम्यते । न । वाक्यशेष आत्मन 
उपास्यत्वेनावगमात्‌ । अस्येव वाक्यस्य शेष आत्मे वोपास्यत्वेनावगम्यते । तदेतत्पदनी- 
यमस्य सर्वस्य यदयमात्माऽस्तरतरं' यदयमात्माऽऽ त्मानमेवाबेदिति । 

प्रविष्टस्य दर्शनप्रतिषेधादनुपास्यत्वमिति चेत्‌ । यस्याऽऽत्मनः प्रवेश उक्तस्तस्य 
दशनं वार्यते तं न पश्यन्तीति । प्रकृतोपादानात्‌ । तस्मादात्मनोऽनुपास्यत्वमेवेति चेन्न । 
"अकृत्स्नत्वदोषात्‌ । दर्जञनप्रतिषेधोऽकृत्स्नत्वदोषाभिप्रायेण नाऽऽ्मोपास्यतवप्रतिषेधाभि- 
प्राये । प्राराना दिक्रिया विश्निष्टत्वेन `विश्ञेषणात्‌ । श्रात्मनइ्चेदुपास्यत्वमननिप्रेतं प्राण 


वर्शयति--इह त्विति। बेलक्षण्यान्तरमाह--इतिपरङ्चेति । वेलक्षण्यफलमाह्‌-श्रत इति । *नात्राना- 
त्मोपासनं विवक्षितमिति परिहरति-नेत्यादिना । हेत्वर्थं स्फुटयति--भ्रस्येवेति । 

आत्मनइचेदुपास्यत्वं तदा प्रक्रमबिरोधः स्यादिति ङ्कूते-प्रविष्टस्येति । श्रात्मनो दर्शन- 
प्रतिषेधं प्रकटयति-यस्येति । तस्यंवेति नियमे ` हेतुमाह--भ्रकृत्तेति । तच्छब्वस्य प्रकृतपरामशिः 
त्वारप्रविष्टस्य च प्रकृतत्वात्तस्य तेनोपादानादिति हेत्वर्थः । पूर्वपक्षं निगमयति-“तस्मादिति । 
प्राणनादिविशिष्टस्य परिच्छिन्नत्वात्तस्य दृष्टत्वेऽपि पूर्णस्य न हृष्टतेति निषेधश्रुतिपयंवसानान्नोप- 
क्रमविरोधोऽस्तीति परिहरति-नेत्यादिना । `तदेव बिज्ञदयति--दर्शनेति । कथमयमभिप्रायभेदः 
श्रुतेरवगम्यते तन्राऽह्‌-प्राणनादीति । प्राणन्नेवेत्यादिना क्रियाविशञेषविशिष्टत्वेनाऽऽत्मनो विशेष- 
णात्तस्य हृष्डत्वेऽपि नासौ परिपूर्णो हृष्टः "स्यादिति श्रुतेराशयो लक्ष्यते केवलस्य तु तस्योपास्य- 
त्वमभिसं हितमकृत्स्नत्वदोषाभावादित्यथंः । उक्तमर्थं व्यतिरेकमुखेन साधयति--प्रात्मनइचेदिति । 


है, और “आत्मा इति एव उपासीत” इस प्रकार “आत्मा” शब्द के बाद “इति” शब्द भी है। 
उपपादित विलक्षणता से सिद्ध होता है कि यहाँ श्रात्मा उपास्य नहीं है; अपितु आत्मा के समान गुण 
वाला अन्य ही उपास्य है । (इसका समाधान करते है-- ) ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्‍योंकि वाक्यशेष 
से ग्रात्मा ही उपास्यरूप से जाना जाता है । इसी वाकय के अन्त में त्मा ही उपास्यरूप से अवगत 
होता है । “वस्तुतः यह भात्मा है भर इस प्रात्मा के जानने से ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ को जानता है”, 
“क्योंकि यह भ्रात्मा उन घनपुत्रादि की अपेक्षा अत्यन्त समीपवर्ती है”, “उसने अपने को ही जाना” 


इत्यादि । 

(प्रक्रमविरोध होने से शङ्का होती है) किन्तु शरीर के भोतर प्रविष्ट आत्मा के दिखाई न 
देने से उसका भ्रनुपास्यत्व सिद्ध होता है । जिस आत्मा का प्रवेश कहा गया है उसका दर्शन निषेध 
किया जाता है, जेसे (“तं न पश्यन्ति”) “उसे नहीं देखते है” इस श्रुति में 'तं' पद के ग्रहण से दशन 
प्रतिषेध किया है । श्रत: आत्मा का अनुपास्यत्व ही स्वीकार करो । (शङ्का समाधान सिद्धान्ती करता 

है- ) ऐसा कहना ठीक नहीं । वह तो अक्ृत्स्नरूप दोष से है । ग्रर्थात्‌ आत्मा का न देख पाना तो 
उसमें भ्रक्रत्स्नता दोष के अभिप्राय से है, आत्मा के उपास्यत्व प्रतिषघ के आंभप्राय से नहीं है । क्योंकि 


१. उपपादितवैलक्षष्यात्‌ । २. बु. उ. १.४.८ । ३. बृ. उ. १.४.१० । ४. इतीति । “आत्मानमेव 
प्रियमुपास्ते” त्युपासनवाक्यं "स य आत्मानमेव प्रियमुपास्त न हास्यति”कलवाक्यं च संग्रहीतुम्तिक्षव्द: । 
५. अकृत्स्नत्वदोषादिति _अङ्कत्ःनत्वदोषदुष्टस्यात्मनो दश्चनप्रतिषेघान्नोपक्रमाविराघ इत्यथः । ६. पूर्णात्मना 
व्यावतेनात्‌ । ७. उपक्रमोपसहारालाचनयाउन.त्पोपास्तरत्र विवक्षितेति मतं निरस्यति--नात्रेति । 
=. भ्रविष्टस्य दर्शनप्रतिषेघात्‌ । ६. उक्ततात्पयंमेव । -१०, स्यादितीति । न स उपास्य इतीति शेषः । 


२३६ सडिप्पणटोकाद्वयसंवलितशञाङ्ुरभाष्यसमेता- [१ प्रवमाध्याये- 


नाद्येकेकक्रियावि शिष्टस्या$5त्मनोष्कृत्स्नत्ववचनमनर्थकं स्यादकृत्स्नो ह्य षो$त एकंकेन 
भवतीति । तोऽ नेकंकविशिष्टस्त्वात्मा कृत्स्नत्वादुपास्य एवेति सिद्धस्‌ । 
यस्त्वात्मञ्ब्दस्येतिपरः प्रयोग श्रात्मशब्दप्रत्यययोरात्मतत्त्वस्य परमार्थतोऽविषय- 

त्वज्ञापनार्थस्‌ । श्रन्ययाऽत्मानमुपासोतेत्येवमवक्ष्यत्‌ । 'तथा 'चार्थादात्मनि शब्दप्रत्य- 
याव नुज्ञातौ स्याताम्‌ । तच्चानिष्टम्‌' “नेति नेति” “विज्ञातारमरे केन विजानीयात” 
“अ्रविज्ञातं विज्ञातृ” “यतो वाचो निवतंन्ते श्रप्राप्य मनसा सह” इत्यादिश्वुतिम्यः । 
यत्त्वात्मानमेव लोकमुपासीतेति । तदनात्मोपासनप्रसद्भनिवृत्तिपरत्वाज्न" वाक्यान्तरस्‌ । 
व्तस्थानुपास्यत्वा_ तद्चचनमर्थवदित्याशडू तदुपास्यत्वनिषेधस्या5त्मोपास्यत्वे पर्यवसानमभि- 
प्रेत्या5्ह--'प्रतोः्नेकैकेति । 

उपक्रमोपसंहार।म्वामुपास्यत्वमात्मनो दर्शितमिदानी सितिशब्वप्रयोगादनात्मोपारः न मिदमित्युदत 
प्रत्याह--यस्त्विति । प्रयोगवाब्दादुपरिष्टात्सशब्दो द्रष्टव्यः । इतिशब्दस्य यथोक्तार्थत्वाभावे 
बोषमाह--अ्रन्ययेति । न चाळत्मनः "स्वातन्त्येणानुपास्थत्वार्यमितिशब्दो5्यंवान'पूर्वापरवाक्यवि- 
रोधादिति द्रष्टव्यम्‌ । इतिशब्दमन्तरेण वाक्यप्रयोगे दोषमाह-तथेति । तस्य छाब्दप्रत्यय- 
विषगत्वमिष्टमेवेति चेत्तत्राह तच्चेति । श्रात्मोपास्यत्ववाक्यवंलक्षण्यादनात्मोपासनमेतवित्युक्त 
_-लबृढुवयति=त्बिति।? ` = ४-१ माका ल्य न्या र MR यत्त्विति । 


यहाँ प्राणनादि क्रिया-विद्विष्टत्व से पूर्ण ग्रात्मा का व्यावतंन किया है । आत्मा का उपास्यत्व यदि 
अवाञ्छनीय होता, तो “अतएव इनमें से एक-एक की उपासना जो करता है, वह नहीं जानता, वस्तुतः 
बह प्रसम्पूण ही है ।” इस वाक्य से प्राणनादि एक-एक किया से विशिष्ट आत्मा को “असम्पूर्ण” 
बताना व्यर्थं हो जाता । इसलिए यह सिद्ध होता है कि निखिलक्रियाध्यास का भ्रधिष्ठान आत्मा 
कृत्स्नरूप होन से उपास्य है । 

और जो 'आत्मा' शब्द के आगे “इति” शाब्द का प्रयोग है, वह तो श्रात्मतत्त्त को परमार्थतः 
आत्मशब्द और आतत्मप्रत्यय से श्रविषय ज्ञापन करने के लिए है। नहीं तो “आत्मा की उपासना 
करे” ऐसा श्रुति ने कहा होता । ऐसे शब्द और शब्दाघटितत्वरूप आत्मा में शब्दधीगम्यत्व संभव 
होने के कारण प्रात्मशब्द और ग्रत्मप्रत्यय की प्रतीति हो जाती । जो कि "यह नहीं है, यह नहीं है”, 
“री मैत्रेयो ! विज्ञाता को किसके द्वारा जाने”, “बुद्धि का अविषय होने से स्वयं अविज्ञात होता हुश्रा 
भी विज्ञानस्वरूप होने से विज्ञाता है”, “जहाँ से मन सहित वाणी उसे प्राप्त न कर लोट भ्राती है”, 
इत्यादि श्रुतियों के ढ्वारा अनमिमत सिद्ध होता है । और “आत्म लोक की ही उपासना करे” ऐसी जो 


१. निखिलक्रियाव्यासाऽचिष्ठानम्‌ । २. ज्ञापनार्थं इति साधीयान्‌ पाठः । ३. तथा चेति। उक्तणब्दस्येति 
शब्दाघटितत्वे चेत्ययंः । ४. अर्थादिति--आत्मनि आब्दघीगम्यत्वसंभबादित्यथं: । ५, अम्युपगती । 
६. अनभिमतमु । ७, न वाक्यान्तरमिति । आहमानमेवेत्यादिवाक्यस्यानात्मोपस्ततिवृत््यर्थतया पूर्वबाक्ये- 
नेकवाक्यत्वमेव तस्य प्रकृतवाक्यान्न वाक्यान्तरस्वं प्रङ्कतवाकयारथानुवादित्वादिति भावः । 5. विशिष्टस्य । 
९. प्राणनाद्यन्यतमक्रियािशिष्टस्यात्मनोज्कृत्स्नत्ववचनात्‌ । १०. स्वालन्त्येणेति--मुणगुणिभावशुस्यत्वेनेत्यर्थ: 

गुणत्वनेवोपास्यत्वायेति भावः । ११. पुर्वापरेति--आत्मेत्येवोपासीत तदेतत्पदनीयमित्यनयो: Rog 
योविरोषस्मोक्तत्वादित्ययंः । 


चतुरं ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २३७ 


अनिर्ज्ञातत्वसा नान्यादात्ना ज्ञातव्योडनात्मा च । तत्र कस्मादात्मोपासन एव 'यत्न 
आस्थीयत श्रात्मेत्येवोपालीतेति' नेतरविज्ञान इति । श्रत्रोच्यते--तदेतदेव 'प्रकृतं पदनीयं 
बाभनोयं नान्यदस्य सर्वस्येति निर्धारणार्था षष्ठी । 'अस्मिन्सर्वस्मिन्नित्यथंः । यदयमात्मा 
यदेतबात्मतत्त्वं कि न विज्ञातव्यमेवान्यन्न कि' ताहि ज्ञातव्यत्वेपि न पृथग्ज्ञानन्तरमपेक्षत 
आत्मज्ञानात्‌ । कस्मात्‌ । ग्रनेनाऽऽ्मना ज्ञातेन हि यस्पादेतत्सर्वमनात्मजातमन्यदयत्तत्सर्व 


“आत्मैव ज्ञातव्यो नानात्मेति 'अतिज्ञायामत्र हीत्यादिना हेतुरुक्तः संप्रति तदेतत्पदनीयमित्या- 
दिवाक्यापोद्यं चोद्यमुत्यापय ति--भ्रनिज्ञातत्वेति । उत्तरमाह--अत्रेति । निर्घारशमेव स्फोरयति-- 
म्रस्मिस्तिति । नान्यदित्युक्तत्वादनात्मनो विज्ञातव्यत्वाभावइ्चेवनेन हीत्यादि"शेषविरोधः स्यादिति शते 
-कि नेति । तस्याज्ञेयत्वं निषेधति--नेति । तस्यापि ज्ञातब्यस्वे नान्यदिति वचनमनवकाझमसित्या55ह--- 
कि तर्हीति । तस्य सावकाशत्बं दक्षंयति - ज्ञातव्यत्वेऽपोति । ग्रात्मनः सकाज्ञादनात्मनोःर्थान्सरत्वा- 
त्तस्या5पत्मज्ञानाज्ज्ञातव्यत्वायोगाज्ज्ञातव्यत्वे ज्ञानान्तरमपेक्षितव्यभेवेति शङ्कुते--कस्मादिति । उत्तर- 
बाक्येनोत्तरमाह--ग्रनेनेति । आत्मन्यनात्मजातस्य कल्पितत्वात्तस्य तदतिरिक्तस्वरूपाभावात्तज्ज्ञानेने 
श्रुति है, धह प्रनात्मोपासना प्रसङ्ग की निवृत्ति करने वाली होने से (पूर्ववाक्य से एकवाक्यता होने के 
कारण) वाक्यान्तर नहीं है (प्रकृत वाक्याथ का अनुवाद मात्र है) । 

किन्तु अ्रनिज्ञातत्व-सामान्य होने के कारण जिस प्रकार आत्मा ज्ञातव्य है, उसी प्रकार 
अनात्मा भी ज्ञातव्य है। फिर इनमें से “प्रात्मा इत्येव उपासीत” इस श्रुति के अनुसार आत्मोपासना में 
ही (प्रतिज्ञातात्मज्ञान की हेतु द्वारा सिद्धिरूप) पुनः पुनः यत्न करना क्यों रह जाता है? भ्रनात्मो- 
पासना में क्यो नहीं ? (सिद्धान्ती उक्त शंका का परिहार करता है-) इस प्रकार हमारा कहना 
यहे है कि इन सबमें वह प्रकृत श्रात्मतत्त्व ही 'पदनीयम्‌' यानी ज्ञातव्य है; अन्य (अनात्म) नहीं। 
“मस्य सर्वस्य' इत पदों में निर्धारणार्थेक षष्डीडै । इसका प्रथं-('प्रस्मिन्‌ सर्वस्मिन्‌’) 'इन सबमें' 
ऐसा है । 'यदयमात्मा' ग्रर्थात्‌ यह जो आत्म तत्त्व है । तो क्या अन्य ज्ञातव्य कुछ भी नहीं है ? ऐसा 

र. यत्न इति । यत्लत्वं नामात्र प्रतिज्ञातात्मज्ञानस्य हेतुना साघनम्‌ शक्याशक्ययो: शक्योपादानस्य न्याय्यत्वा- 
दनायासलम्यं कर्म यावज्जीवादि श्रुत्युक्तमत्याज्यमिति भावः पूवंबादिनः । २. श्रुत्या । ३. आत्मतत्त्वम्‌ । 
४. गमनीयमिति--यस्मादनात्ममां ज्ञातत्वाज्ञातत्त्रयोरभावात्‌ (अज्ञानस्य चिदेकाशितत्वात्‌) तेभ्यः सकाशादि- 
दमेवात्मतर्वं परं पदमज्ञातं ज्ञातव्यं तज्ज्ञाने सर्वेषा ज्ञेयानां पुस्षार्थानां च समाप्ति: तस्मान्निरतिशयसुखातम- 
केतरबस्त्वभावेन यथोक्तकर्म त्यक्त्वा तदेवादर्तव्यमित्यर्थ: । अत एवायासलभ्येऽप्यात्मज्ञाने यत्नातिरेकः श्रुतेरिति 
दोष: । ५, अस्मिन्निति । सर्वंस्मिन्‌ जगति प्रत्यङ्मात्रमेव ज्ञेयं नान्यदित्य्थनिर्धारणाचुक्ता तदर्था षष्ठीत्यर्थ:, 
सम्बन्षसामान्ये षष्ठीतिमते अस्य प्रत्यक्षादि संनिधापितस्य सर्वस्य जगतः सम्बन्ष्यात्मतत्त्वं पदनीयमित्यर्थो 
ष्टव्यः | ६. अनात्मनोऽपि ज्ञेयत्वेनान्यदिति वचनमनवकाझं क्तिमित्यथंः । ७. अनेन हि सर्वं वेदेति 
बाक्येऽनेनेति तृतीया इत्यंभूतलक्षणे । तथा च वात्तिकम्‌ “अनेबेति तृतीयेयमित्यंभूतार्थलक्षणा । इदंधीशन्द- 
गम्यस्य प्रत्यङ्‌ मात्रसतत्त्वतः” ।।&८३॥ इति । इत्यंभूतमर्यम्‌ इदंशब्दप्रत्ययविषयमखिलं इश्यजातं प्रत्यङ्मात्रम्‌ 
इमसर्थ लक्षयति गमयतीति तथोच्यते । तत्र हेतुमाह--इदमिति । इदमर्थस्य सर्वस्यानुभवात्मकप्रत्यङ्मात्र- 
स्वभावत्वात्‌ इत्यंभुतलक्षमे युक्ता तृतीयेत्यथंः। तथा च अनेन सर्वाभिन्नतया ज्ञातेनात्मनेत्यर्थमभिप्रेत्याह-- 
अनेनेति ॥ 5. शन्दप्त्ययागम्यं प्रत्यकूवत्यमेतरातुसंबेयसु । ६. आत्मेत्येबोयासीतेति वाक्यक्कतायामिति 
बोब्यमु । १०. वा्यञचेषः । 


रइ सटिप्पणटीकाइयसंवलितञ्ा ङ्ुरभाष्यसमेता- [१ प्रयमाध्याये- 


समस्तं वेद जानाति। नन्वन्यज्ञानेनान्यन्न ज्ञायत इति । श्रस्य परिहारं 'दुन्डुभ्या दिग्रन्थेन 
वक्ष्यामः । है ता ली 
$'कथं पुनरेतत्पदनीयमिति । उच्यते--यथा ह वे लोके पदेन 'गवादिखुराडिः 
ज्ञातत्वसिद्धर्नास्ति ज्ञानास्तरापेक्षेत्यर्थ: । 'लोकढृष्टिमावित्यानेनेत्या दिवाक्यार्थमाक्षिपति-नन्विति | 
आत्मकायंत्वादनात्मनस्तस्मिल्नन्तर्भावात्तज्ज्ञानेन ज्ञानमुचितमिति परिहरति--अस्येति । 
सत्योपायाभावादास्मतत्त्वस्य पदनीयत्वासिद्धिरि।त शङ्कतेकथमिति । असत्यस्यापि श्रुत्या- 
चायदि'रथंक्रियाका रित्व'संभवादात्मतस्वस्य पदनीयत्वोपपत्तिरित्याह--उच्यत इति । विवित्सितं 


कहना ठीक नहीं 3, तो अन्य प्रताला मी अया सावा है? जनता हने वतन अनात्मा भी क्या ज्ञातव्य है ? --ज्ञातव्यरूप होने पर भी उसे 

आत्मतत्त्वज्ञान से भिन्न किसी ज्ञानान्तर को अपेक्षा नहीं है । क्यो अपेक्षा नहीं है? 'अनेन' अर्थात्‌ 

आत्मज्ञान होने पर 'हि' अर्थात्‌ क्योंकि, यह 'सवंम्‌' अर्थात्‌ अन्य जो कुछ भी भ्रनात्मजात है, 

उस सभी को; पुरुष 'वेद' अर्थात्‌ जान लेता है। किन्तु अन्य पदार्थ के ज्ञान से अन्य का ज्ञान तो हुश्रा 

नहीं करता ? इसका निराकरण (बृहदारण्यक उपनिषत्‌ के द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के सातवें 

मन्त्र में) दुन्दुभ्यादि ग्रन्थ से आगे करेंगे । - | 
यह्‌ आत्मा पदनोय (ज्ञातव्य) किस प्रकार है? इस पर कहा जाता है। जिस ~ लिप पकार है? इस पर कहा जाता है। जिस प्रकार लोक _ लोक 


१. बृ. उ. २-४-७ । २. कथामिति । आत्माज्ज्ञानजनितत्वात्कल्पितस्ताबदाचार्यादिरुपायस्तेनाजञानतत्कार्यासंसृष्ट | 
सत्यं ब्रह्म न ज्ञातुं शक्यं मिधोविरोधादिति भावः । ३. गवादीति | यथाज्ञातखुराङ्कितदेशहेतुकः खुरादि- | 
तदेशज्ञानहेतुको वा नष्टे (दृश्य) विवक्षिते (अभिमते) गवादौ बोधो जायते स च ताम्यामस्पृष्टगवादिमात्र- 

विषय: तथा नामरूपादि प्रपञ्चोपायद्वेतुकोध्पपब्न्चात्मके भूम्नि प्रतीचि बोधः प्रजायते तथा च कार्यकारणा- 
संबन्धिप्रत्यगर्थप्रज्ञस्यर्थ यथा हेत्याविदृष्टान्त इति द्रष्टब्यम । यदा अवस्थाद्वये न वस्तुधीः अज्ञानतत्काय॑- 
विरोधात्‌ स्वापेऽपि न तद्धी; अज्ञानप्रतिबन्धाततो मेथत्वासिद्धिरिति चोद्यापनुत्तये दृष्टन्तोऽयम्‌ । अत्र पकषेऽप्यमर्थः 
यथा गवादिखुराङ्धित॑ देशं दृष्ट्वा तदनुरोधेन गतो गवादिकमन्वेषमाणो गवाद्यात्मना  साक्षाद्गवादिकं 
लभते तथा त्वमथंस्य प्रतीचः शोधनेन अशुः अत्यगात्मना बह्म जानातीत्यर्थः । ४. अज्ञप्रसिदिगु । 
५. अर्थक्रियेति--उपायानामर्थंक्रियाकारित्वरूप सत्यत्वं त्यक्वा परमार्बभत्यता नोपेयबोधनोपयोगिनी सत्सूपाये- 
स्वर्थकियाकारिषु । ६. कार्यजनकत्वसंभवादित्यर्य: | 

कक्ष पुनरित्यादीत्यथं एतदन्तमाध्यगतगढार्थाविष्करणपराण पञ्चदशवात्तिकानि सन्ति । तथाहि--“कर्थ 
पुनरबोधोत्यवलृप्तोपायेन तत्परमु । गम्यते सत्यमित्यस्थ परिहृत्य परं वचः ॥ 'परमार्थात्मना$्सत्य पदं तदपि 
बोधकम्‌ । स्वाथंस्येवसुपायत्वमसत्यस्या&व्मनीक्ष्यतास्‌ ॥ उपायसत्यतां सुत्वा नान्याद्युपयुज्यते ।. सत्यताशत्र 
हा,पायानामुपेये कि तयेष्यते ॥ गवादिखुरविस्बो वा पदभित्युपदिश्यते । अनन्विताधोंसद्धचर्थ दृष्टास्तोध्यं 
तथा सति ॥ गवादिबोधनिवृ त्तिः पदतज्जानहेतुत:। अनन्वितपदज्ञातगापिष्डेकावसायिनी ॥ यर्थबं नामरूपादि 
प्रपक्चोपायहेतुतः । अप्रपञ्चात्मके भूम्नि प्रत्यस्बोध: प्रजायते ॥ अभाणन्ूमावेकात्म्यं विरोधान्न प्रतीयते । 
तमोळवयाप्रमेयत्वात्तदभावेर्शप नेक्ष्यते ॥ न हि वस्त्वात्मनेवाःळ्ममोहायांच्छत्तये ७ रप 
सहस्त्वलं स्वप्रसिद्धये ॥ संसारानवतार: स्यान्मानवँफल्यमेव च । 
यथा गवात्मना साक्षाद्गां विन्दैद्गोपदानुग: । प्रत्यक्बैतन्यसृत्यैयं 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २३९ 


देशः पदमित्युच्यते तेन पदेन नष्टं विवित्सितं पशुं पदेनान्वेषमाणोऽनुबिन्देष्भेत । एव- 
मात्मनि लब्धे सर्वमनुलमत' इत्यर्थः । नन्वात्मनि ज्ञाते सवंमन्यज्ज्ञायत इति ज्ञाने प्रकृते 


लब्धुमिष्टम्‌ । 'श्रन्वेषणोपायत्वं दर्शयत्‌ पदेनेति पुनरुक्तिः । घनेनेत्यत्र बेदेति ज्ञानेनोपक्रम्यानु= 
विन्देदिति लाभमुक्स्वा कोतिमित्यादिश्रुतो पुनर्ज्ञनार्थेन विदिनोपसंहारादनुविन्देदिति थ॒तेरपक्रमोप- 
संहारविरोध' स्यादिति शङ्कतेनन्विति । शङ्कितं विरोधं निराकरोति--नेति । कथं तयोरंकाथ्यं 


व्यवहार में गो आदि के खुर से अंकित देश को “पद” ऐसा कहा जाता है। अदृश्य एवं जिसको प्राप्त 
करना ग्रभीष्ट है; ऐसे पशु को 'पदेन' अर्थात्‌ पद से ढूँढ़ता हुआ श्रनुविन्देत्‌' अर्थात प्राप्त कर लेता 
है; इसी प्रकार (कल्पित श्रुत्यादि के द्वारा) आत्मप्राप्ति से सबकी प्राप्ति हो जाती है (यानी पुरुष 
सब कुछ जान लेता है) यह इसका अर्थ है । (यह शंका होती हैत ) क्‍योंकि 'श्रात्मज्ञान होने पर भ्रन्य 
सवका ज्ञान हो जाता है' इस प्रकार यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से ('वेद' श्रुतिवावय कहकर फिर 


१. अदृष्यम्‌ । २. कल्पितशुत्यादिना । ३. जानाति । ४. अन्वेषणमेबोपायोऽस्येति दशंयितुम्‌ । 
शन रँ सह बिरोघः | 


तराममृषात्मता । इत्या दिपूवंमुकतं यदनुसं घेयमत्र तदिति” ।।९३१-१००५।। व्यावत्यँ चोद्यमनूद्य यथा हेत्यादि- 
वाक्यमवतारयति--कथमिति । आत्माज्ञानजनितत्वात्ल्पितस्तावदाचार्या दिरुपायस्तेना विद्यातदुत्यासंसृष्टं सत्यं 
ब्रह्म न ज्ञातं शक्यं मिधो विरोघादिति चोद्यं परिहतु” यथा हेत्यादिवाक्यमित्यर्थः ॥ तद्बघाकरोति--परमार्थेति । 
गवाश्वादिवर्णात्मिकं पदं दैवगत्या कल्पितमपि स्वार्थस्य गोत्वादेर्वोधकं नहि तदकल्पितं क्रमवतां वर्णानां 
तदद्भावात्क्रमस्य च तेष्वारोपं विनाऽयोगान्न हि नित्या विभवश्च वर्णाः न्वारस्येन क्रमवन्तस्तथाऽऽत्मन्याविद्यन 
श्रृत्याचार्यादेस्तदवाधोपायत्वं द्र्व्यमित्यथं: ॥ कि चोपागानामर्थक्रियाकारित्वं सत्यत्वं त्यक्त्वा परमार्थंसत्यता 
नोपेयब्रो धनोपयोगिनी तन्न तेषां तादृशी सत्यतेत्पाह--उपायेति । अत्र उपेयबोधने । सत्सूपायेष्व्क्रियाकारिषु 
तदी यप रमार्थसत्यत्वाभावापराधेनानुपायत्वानुपलम्भादिति हिशब्दार्थः । कारयोत्पत्तावनुपयोगित्वं परमार्थसत्यताया 
ब्यनक्ति--उपेय इति ॥ ननु गवादिपदं स्वार्थं वोधयदध्यस्तमित्यसिद्धं तस्य तं बोघयतस्तेनास्ति संगतिस्तथा 
श्रुत्यादेरपि ब्रह्मबोधकत्वेन संगतिः स्यादतस्तदसङ्गत्वहानिरित्याशङ्कघ पदशब्दस्यार्थान्तरमाह--गंवादीति । 
तदीयलुरविम्बशव्देन तदसख्ितों देशो गृह्यते । तथाऽपि कथमुपायेन श्रुत्यादिना गम्यमानं ब्रह्मासङ्गमङ्जीकतुः 
शक्यमित्याशङ्कुघाऽपह्‌--अनन्वितेति । गवादिखुरा ङ्किते देशै पदशब्दिते सति कार्यकारणासंबन्पधिप्रत्यगर्थन्नप्त्यथ 
यथा हेत्यादिहृष्टान्त इत्यर्थ: ।। विवक्षिता सिद्धये दृष्टान्तं विवृणोति--गवादीति । यथा ज्ञातखुराङ्चित- 
देशहेतुकस्तद्धीहेतुको बा भष्टे विवक्षिते गवादौ बोधो जायते स च ताम्यामस्पृष्टगवादिमात्रविषय इत्यर्थः| 
नान्विते पदतज्ज्ञाने येन गोपिण्डेन तस्मिन्यर्यवसितेति यावत्‌ ॥ दार्ष्टान्तिकमाहृ-- एवमिति । आदिपदं 
क्रियार्थम्‌ । प्रत्यक्‌प्रतीचीति यावत्‌ । प्रत्यगाकारत्वाद्वा प्रत्यगिति योधो विशेष्यते ॥ कल्पितस्य ज्ञानसाघन- 
त्वसाघनाय ब्रह्मणो द्वैतासंबन्धाय च यया हेत्यादि व्याख्यातमिदानीमा्मेत्येवोपासीतेतिसूत्रावतितारयिषया 
प्रसञ्जितचोद्योत्तरत्देन व्याकतु* चोद्यमनुद्रवति- प्रमाणेति । अवस्थाद॒ये न वस्तुधी रज्ञानतत्कार्यंविरोघात्तदभावो 
भानाभावः स्वापस्तत्रापि न तद्धीरञ्ञानप्रतिवन्धात्तन्मेयत्वा सिद्धेरित्यर्थः ॥ मा भूदात्मधी: स तु स्वयमेव 
स्वाज्ञानतज्जे निवतं यिष्यति बोधात्मत्वात्तस्मादप्रतिबन्धात्तस्मिन्प्रमाऽपि सदा स्यादित्याशङ्कुघ सामान्यन्यायमाह्‌ 
गात हीति । शुक्त्यादिवस्तुस्वरूपेणैव प्रमाणानपेक्षं सत्स्वाविदयातज्जापनुत्तये स्वज्ञप्तये वा न क्वचिदपि 
देशादौ. शक्तं ह्म्‌ । किन्तु प्रमाणमपेकष्येव यथोक्तकार्याय पर्याप्तमित्यर्थः ॥ शुवत्यादौ जडे मानापेक्षा- 
यामप्यात्मनि स्वप्रकाशे तदपेक्षा विना स्वरूपबोधादवोघादिभ्वस्तिरित्याशङ्कघाऽम्द--संखारेति । यथेत्यायु- 


२४० सटिप्पणटीकाइयसंवलितशा डू-रभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


"कथं लाभोऽप्रकृत उच्यत इति । न । 'ज्ञानलाभयोरेकाथंत्वस्य विवक्षितत्वात्‌' । 'श्रात्मनो 
| 

ह्यलामोऽज्ञानमेव । 'तस्माज्ज्ञानमेवा ऽत्मनो लाभो नानात्मलामवदप्राप्तप्रासिलक्षण 

आत्मलामो 'लब्धुलब्धव्ययो भेंदामावात्‌ । 


प्रामादो 'तवेकत्वा प्रसिद्धे रित्यावाडूत्या5वह- ग्ात्मन इति । ग्रामादावप्राप्ते प्राप्तिरेव लाभो न ज्ञानमात्र 
तथाऽत्रापि कि न स्या दित्याशङ्कघाऽऽह नेत्या दिना । 


लाभार्थक 'अनुविन्देत्‌' इस श्रुतिवाबय का) जिसका प्रकरण नहीं है, उस लाभ की बात बयों कही जाती 
है? ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि (वेद) ज्ञान ग्रोर (अनुविन्देत्‌ ) लाभ शब्द एकार्थत्व की विवक्षा 
करते हैं । (भ्रात्मा में लाभ का ज्ञानमात्ररूप होना दृष्टान्त से सिद्ध करते हैं-) आत्मा का भ्रज्ञान 
ही श्रलाभ है । उक्त दृष्टान्त से (नित्यलब्धेकस्वरूप) गात्मा का ज्ञान ही (अपने कंठाभरण की 
तरह) लाभ है, ग्रनात्मलाभ के समान श्रप्राप्त की प्राप्ति होना आत्मलाभ नहीं है । (प्रत्यक्बरह्म में 
अभेद होने पर) प्रापक और प्राप्य वस्तु में भेदाभाव होने के कारण ज्ञान से भिन्न कोई लाभ नहीं 


होता है। 


१. कथमिति । वेदेति ज्ञानार्थं शब्दे प्रकृते सति मध्ये विन्देदिति लाभार्थे न शब्देनोबत्वा पुनयः एवं वेदेति 
ज्ञानार्थेन शब्देन कथमुपसंहियत इति शझ्लितुराशयः । २. ज्ञानलाभाथंकशब्दयो: । ३, नोक्तविरोध 
इति शेषः। ४. आत्मनि लाभस्य ज्ञानमातरत्वं दृष्टान्तेन साधयति--आत्मन इति । ५. उत्तदृष्टान्तात्‌ । 
६. नित्यलब्षैकस्वरूपस्य स्वकण्ठाभरणवत्‌ । ७. प्रत्यःब्रह्मणोः । ८. नहि प्रत्यमब्रह्मणोरभेदे ज्ञाना- 
दन्यो लाभस्तत्रास्तीत्यर्थः । ९. एकार्थत्वानुपलम्भात्‌ । 


त्तरत्वेनाऽऽदत्ते--इत्येतस्येति । पूर्वोक्तस्य सोपस्कारमनुदितस्य चोद्यस्यात्र परिहारायानन्तरवाक्यमित्यर्थ: । 
तस्योक्तार्येन वष्ष्यमाणार्थस्य समुच्चयाथंश्चकारः ॥ परिहारं स्फुटयितुं वाकयं व्याचष्टे--सर्थोत । गवादिलु- 
राख्ित देशं दृष्ट्या तदनुरोधेन गतो गामन्विष्यमाणस्तदृपेणाघ्यक्षतो लभते तया प्रत्यकचैतन्यस्य त्वमर्थस्य 
सूत्या शोधनया तद्रूपेण मुमुर्ुब्रह्म जानातीस्मथंः ॥ त्वमर्थं विविच्याऽऽह~ प्रत्यक्तयेति । देहादिषु बाहां प्या- 
गमापायवत्सु यत्त्यक्त्वेन तत्साक्षित्वेन चान्वयव्यतिरेकाभ्यां भाति तदेतत्पदमिति संबन्धः । साक्षित्वे 
चिदाभासस्य द्वारत्वद्योतनाथ विशिनष्टि चैतन्येति ॥ साक्ष्याषैलक्षण्ये कथं साक्षित्वं तत्राऽऽह-=अडेष्िति । 
अजडमित्यध्याहार; । तथाऽपि भिन्नत्वे देहादिवदसाक्षित्वमित्याश द्कघाऽऽ्ह= एकमिति । सक्रियस्वेनासाक्षित्व- 
मासा कुघा$ह-- कूटस्यमिति । प्रत्यक्तया यदाभातीतयुषतं प्रत्यक्‍त्वं व्यनक्ति--अनात्मस्विति । सावयवत्वादे- 
हवादिवदप्रत्यक्त्वमाशङ्भघाऽऽह्‌ = संहतेष्विति ॥ शोधितं त्वमथंमुसत्वा तस्य ब्रह्मं कयं प्रति पदत्वं प्रतिजानीते-- 
तस्येति । ब्रह्मणस्तदर्थस्याखण्डस्य प्रत्यकत्देन शोधितं प्रत्यक्चैतन्य हेतुरित्यर्थः । कथं त्वमर्थस्तदर्थस्थ पदमि- 
त्याशङ्कघ करणब्युत्पत्तयेत्याहद--पद्यत इति । शोधितेन हि त्वमर्थेन तदथंः स्वरूपतया ज्ञायते पदार्थज्ञानाधी- 
नत्वाद्वाक्याथंज्ञानस्येत्यथंः ॥ प्रत्यकूचितो अह्मधीहेतोर्याथाध्यंबदाचार्यादेरपि तढीहेतोस्तद्धावाक्न तम्मिध्यातवं 
युक्तमित्माशङ्कघाऽऽचार्यादि स्वतोऽन्यतो वा सिध्यतीति विकल्म्याऽभ्यमनुददति- स्वमहिम्तेति । सदा स्वतः 
सिद्धेः स चंतन्यवन्न जडः स्यादिति दूषयति परमार्थवदिति । परतः सिद्धो तस्य मिथ्यात्वं स्यादाध्यासिक- 
संबन्धाइते हद्या तदसिद्धेरिति द्वितीयं प्रत्याह--मिथ्यात्वमिति । कि चोपायः परमार्थादभिन्नो भिन्नो वा नाच्या 
इत्याह--परमाथंवदिति । स्वरूपेणोपायस्य त्वया 

न्तराभावाच्च तदद्वयमिति भावः ॥ न द्वितीयो भेदस्याप्रामाणिकत्वात्न च तोभुरतवचोपायलवमतः 
सर्वस्योपायस्याढये चिदात्मनि कल्पितत्वमव्याकृतविचारादावुक्तमश्रोपायास्त्यत्वे हेतुत्वेन ज्ञेयमित्याह--इत्यादीति ॥ 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४ | बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २४१ 


पत्र ह्यात्मनोऽनात्मा लब्धव्यो मवति तत्राऽत्मा लब्धा लब्धव्योऽनात्मा । `स 
चाप्राप्त उत्पाद्यादिक्रियाव्यवहितः कारकविञेषोपादानेन क्रियाविशेषमुत्पाद्य लब्धव्यः । 
स तवप्राप्प्रासिलक्षणोऽनित्यो मिथ्याज्ञानजनितकामक्रियाप्रमवत्वात्स्वप्ने पुत्रादिलाभवत्‌ । 
'गरथं तु तद्विपरीत श्रात्मा । श्रात्मत्वादेव नोत्पाद्या दिक्रियाव्यव हितः । 

नित्यलब्धस्वरूपत्वेऽपि सत्यविद्यामात्रं व्यवधानम्‌ । यथा `स्वरूपेरा गृह्ममाणाया 
अपि शुक्तिकाया विपर्ययेण 'रजताभासाया अग्रहरं विपरीतज्ञानव्यवधानमात्रं तथा ग्रहण 


ज्ञानलाभशब्दयोरथंभेदर्स्ताह कुत्रेत्याशडून्या5ह- यत्र हीति । 'श्ननात्मनि लब्धूलब्धव्ययो- 
ज्ञतिज्ञेययोश्व भेदे क्रियामेदात्फलमेदसिद्धिरित्यर्य: । नन्वात्मलाभोऽपि ज्ञानाऱ्हिद्यते लाभत्वादनात्म- 
लाभवदित्याशङ्कघ *“ज्ञानहेतुमात्रानधोनत्वमुपाधिरित्याहू-स चेति । झ्रप्राप्त्यं व्यक्तो करोति-- 
उत्पादे ति । तदूव्यवघानमेव साधयति - का रकेति । किचानात्मलाभोऽविद्याकल्पितः कादा चित्कत्वात्सं- 
मत'वदित्याह--स त्विति । किचासावविद्याकल्पितो5प्रामाणिकत्वात्संप्रतिपन्नबदित्याहू--मिथ्येति । 
"प्रकृते विशेष द्यति -अ्रयं त्विति । बंपरीत्यमेव स्फोरयति--भ्रात्मत्वादिति । 

आत्मनरू'तहि नित्यलब्धत्वान्न तत्रालब्घत्बबुद्धिः स्यादित्याशङ्कूघाऽऽह्‌--नित्येति । श्रात्मन्य- 
लाभोऽज्ञानं लाभस्तु ज्ञानमित्येतदुदृष्टान्तेन स्पष्टयति--यथेत्यादिना । शुक्तिकायाः "स्वरूपेण गृह्यमा- 
णाया प्रपीति योजना । ग्रात्मलाभोऽविद्यानिवृत्तिरेवेत्यत्रोक्तं वक्यमाणं च "गमकं वक्षंयति-- 


(अनात्मवगं में) जहाँ ग्रनात्मा आत्मा का लब्धव्य होता है; वहाँ आत्मा प्राप्त करने वाला 
और ब्रनात्मा प्राप्त करने योग्य होता है । बह (अनात्मभूत ग्रामादलाभ गमनादिक्रिया के बिना) 
प्राप्त उत्पाद्यादिक्रियाग्रों से व्यवहित होता है तथा कारकविशेष के उपादान से क्रियाविशेष उत्पन्न 
करके उसे प्राप्त करना होता है । वह प्रनात्मलाभ तो मिथ्याज्ञानजनित काम व क्रिया से होने के 
कारण स्वप्न में पुतरप्राप्ति के समान ब्रप्राप्तप्राप्ति लक्षण वाला एवं अनित्य है । यह श्रात्मलाभ तो 
उससे विपरोत स्वभाव वाला स्वतः सदातन है । आत्मा ही होने के कारण यह उत्पाद्यादि क्रिया से 
व्यवहित नहीं है । 

नित्यलब्धस्वरूप होने पर भी श्रविद्या मात्र ही उसमें बाधा है । जिस प्रकार विपरीत ज्ञान से 
रजताकार भासने वाली ग्रहण करने योग्य शुक्ति का अग्रहण विपरीतज्ञानरूप बाधा वाला ही है; उसी 
प्रकार ज्ञानमात्र ही उसका ग्रहण है; क्योंकि वह ज्ञान विपरोतज्ञानरूप बाधा की निवृत्ति करने वाला 
है । इसी प्रकार यहाँ भो आत्मा का अलाभ अविद्यामात्र व्यवधान वाला है । (आत्मलाभ के श्रज्ञान 


१, अनात्मवर्गे। २. स चेति-अनात्मभूतग्रामादिलाभो गमनादिक्रियां विनाआप्त इत्यर्थः । ३. आत्मलाभः । 
४. आत्मेति- स्वतः सदातन इत्यर्थ. । तथा चोक्तानुमाने जडत्वं कादाचित्कत्वं चोपाधिरिति भावः । 
५. इदत्वेनेत्यथ: । ६. रजताकाराया: । ७. अनात्मनीति । यत्र त्रो लब्धा प्रामादि च लम्यं स एव 
च ज्ञाता घटादि च ज्ञेयं तत्र ज्ञानलाभायंत्रिययोमेंदात्‌ ज्ञातलाभयोः फलयोमेदोऽतोऽविद्योत्थाऽनात्मसु 
तञ्छन्दयोभिन्ना्थतेत्ययंः । =. ज्ञानहेत्वित्यादि । ज्ञानख्पो यो हेतुस्तन्मात्रानधीनत्वमित्यर्थः । किव्राव्या- 
बतंको मात्रशम्दः । ६. शुक्तिरजतादिवत्‌ । १०. प्रकृत इति । आत्मलाभोऽप्वविद्याकल्पितो लामत्वाद- 
'तात्मलाभवदित्याशङ्कधेत्यादिः । ११. उत्पाद्यादिक्रियाव्यवधानाभावे । १२, इदंत्वेन । १३ युक्तिक- 
लापरूपम्‌ । 


२४२ सटिप्पणटीकाइयसंवलितशा डकर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


ज्ञानमात्रमेव विपरीतज्ञानव्यवघानापोहार्थत्वाज्ज्ञानस्य । एवमिहाप्यात्मनोऽलामोऽविद्यामा- 
अव्यवधानस्‌ । '्तस्माद्विद्यया तदपोहनमात्रमेव लाभो नान्यः कदाचिदप्युपपद्यते । 'तस्मा- 
दात्मलामे 'ज्ञानादर्थान्तरसाधनस्याऽऽनर्थक्यं वक्ष्यामः । तस्माख्लिराइद्धुमेव ज्ञानलामंयो- 
रेकार्थत्वं विवक्षन्नाह-- जञानं प्रकृत्यानुविन्देदिति । विन्दतेर्लामार्थत्वात्‌ । 

"गुण विज्ञानफल मिदमुच्यते--यथाऽयमात्मा नामरूपानुप्रवेशेन 'स्याति गत प्रात्मे- 
त्यादिनामरूपाभ्यां प्राणादिसंहति च श्लोक प्राप्तवानित्येवं यो वेद स कोति स्याति 
श्रोकं च संघातमिष्टेः सह विन्दते लभते । यहा यथोक्तं वस्तु यो वेद मुमुक्षूणामपेक्षितं 
कीतिशब्दितमंक्यज्ञानं तत्फलं ्लोकशब्दितां मुक्तिमाप्नोतोति मुख्यमेव फलम्‌ ॥७॥॥ 


तस्मादिति । अविरोधमुपसंहरति तस्मादित्यादिना । तयोरेकार्थंत्वेऽपि कथमनुचिन्देदिति मध्ये 
प्रयुज्यते तत्राऽऽह--विन्दतेरिति। 
आदिमध्याव्रसानानामबिरोघ मुक्त्वा कीतिमित्यादिवाबयमवतायं व्याकरोति--गुणेत्यादिना । 
इतिशब्दादुपरिष्टाचयेत्यस्प संबन्धः । 'ज्ञानस्तुति"श्चात्र विवक्षिता `ज्ञानिनामौहृकफलस्यानभिलषित¬ 
* स्वाविति द्रष्टव्यम्‌ ॥७॥ 


से श्रतिरेक होने से) इसलिए विद्या से उस (अविद्या) को दूर कर देना ही आत्मलाभ है, इसके 
ब्रतिरिक्त प्रौर किसी का लाभ होना कदापि सम्भव नहीं है । इसलिए ग्रात्मलाभ में ज्ञान से भिन्न 
दूसरे साधन की भ्रनर्थकता हम बतलाएंगे । (प्रदर्शित रीति से लाभ भ्रौर ज्ञान में एकता होने से) 
इसलिए 'ज्ञान' प्रोर 'लाभ इन दोनों शब्दों की एकार्थता में कुछ भी शंक्रा नहीं है- इसी को बतलाने 
की इच्छा से श्रुति ने ज्ञान का उपक्रम करके “भनुविन्देत्‌” (प्राप्त करे) यह कहा, क्योंकि 'विद्‌' 
घातु लाभाथंक है । 

इस गौण विज्ञान का यह फल बतलाया जाता है । जिस प्रकार यह भ्रात्मा नाम ध्रौर रूप के 
अनुप्रवेश द्वारा ख्याति को प्राप्त हुभा है, एवं प्रात्मा इत्यादि नाम और रूपों के कारण प्राणादिसंहति- 


१. आत्मालामस्याज्ञानानतिरेकात्‌ । २. प्रदशितरीत्या ज्ञानलाभयोरेक्यात्‌ । ३. शब्दयोः । ४, ज्ञानं 
प्रकृत्येति । अनेन हीति ज्ञानार्थेन विदिमोपक्रम्य अनुविन्देदिति लाभार्थेन विदिना मध्ये लाभमुक्त्वा भूगोफल- 
बाके ज्ञानार्थेन विदिनोपसंहृतिमाहेति योज्यम्‌ । ५. इदं गौण विज्ञानस्थ फलम्‌ । ६, ख्याति पत इति । 
तदुक्तं वातिके--“अप्रख्यातो धर्थवा$व्मा व्याकृते ख्यातिमेयिवान्‌ । एवं तदवबोधाम्ना ख्यातिमेत्यबिनदवरीमु ॥ 
यथाळव्मा संहृति प्रापद्रघाकृत: करणादिभिः । एवं विद्वानवाप्नोति पुत्रामात्यादिसंहतिमु” ॥१०२०-१०२२॥ 
इति । अब्याकृते नामरूपाभ्यामग्रख्यातोऽपि व्याकृत जगति ताम्यामाख्यातस्तथा यथोक्तात्मज्ञानादषिकृतो नरो 
नित्यसिद्धां ख्यातिमेतीत्यर्थः । ७. न दि संभवन्त्या मुख्यफलोक्ती स्तुतिकल्पना युक्तेत्यभिप्रेत्याः्ह-- 
यद्वेति। ८. उपपाद्य । &. ननु मोक्तं फलमात्मज्ञानानुकूलं तस्य निरतिशयफलोपायत्वादित्यत आह-- 
ज्ञानस्तुतिरिति । तदुक्तं वातिके--“उक्तज्ञानप्रवृत्त्यर्थमर्वादो श्यमिष्यते” ॥१०२२॥ इति । १०. फलवावये । 
११. ननु ब्रह्म वेदेत्यादिवत्‌ फलविवक्षयेवायं बाद: कि न स्यादत आह _ज्ञ(निनामिति । तदुक्तमु--“तिरेषणानां 
नेहग्घि संसार प्रजिह्वासताम्‌ । फलं युक्त प्रवृत्त्ङ्गमयंवादो भवेदतः” ॥१०२३॥ इति । एषणाषयविनिर्मुक्तानाँ 
तदन्तस्थं संसार त्यक्तुमिच्छतां तदन्तभूंत ख्यात्यादिफलं नोचितमित्य्थः । फलविवक्षात्योये बाक्यस्य 
ज्ञानस्तुत्यथंत्व फलतीत्याह-- प्रवृत्तीति ॥ 


चतुथं ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २४३ 
तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्य्रेयोञ्न्यस्मात्स- 
वेस्मादन्तरतरं यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मनः 
प्रियं ब्र वाण ब्र याट्प्रियध रोत्स्यतीतीश्वरो ह्‌ 


वह यह प्रात्मतत्त्व (लोकप्रसिद्ध प्रिय) पुत्र से अधिक प्रिय है । सुवर्णादिरूप से झ्रधिक प्रिय 
है,और लोक में प्रियरूप से प्रसिद्ध अन्य सभी वस्तु से भी प्रियतर है, क्योंकि यह ग्रात्मा उनकी अपेक्षा 
अत्यन्त समीपवर्ती है । वह जो आत्मा को प्रिय देखने वाला है, यदि झात्मा से भिन्न श्रनात्मा को प्रिय 
कहने वाले पुरुष से कहे कि "तेरा प्रिय नष्ट हो जाएगा” तो वैसा हो हो जाएगा, क्योंकि वह ऐसा कहने 


कुतश्चाऽत्मतत्त्वमेव ज्ञेयमनाद्ृत्यान्यदित्याह--तदेतदात्मतत्त्वं प्रेयः प्रियतरं 


आत्मनः पदनीयस्वे `तस्ये वाज्ञातत्वसंभवो हेतुरुक्तोऽधुना तत्रंव हेत्वन्तरत्वेनोत्तरवाक्यम- 
वतारयति-कुतर्चेति । 'अन्यदनात्मेति याबत्‌ । 'विरक्तस्य पुत्रे प्रीत्यभावात्कथमात्मनस्तस्मारिप्रय- 


रूप इलोक को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार जो ऐसा जानता है; वह 'कीतिम्‌' भ्र्थात्‌ ख्याति “श्लोकम्‌? 
अर्थात्‌ इष्टजनों से मिलन को 'बिन्दते' अर्थात्‌ प्राप्त करता है । अथवा जो उपर्युक्त वस्तु को जानता 
है, वह मोक्षकामी भ्रपेक्षित कीतिरूप से कथित ऐक्यज्ञान तथा उसके फल इलोकशन्द से कथित मुक्ति 


१. हेत्वन्तरात्‌ । २. अनात्मनामज्ञानरूपत्वेनावरणेकरूपतयाऽज्ञानाऽ्नाश्रयत्वादज्ञातत्वासभवात्‌ । ३. अनात्मा- 
नमिति युक्तम्‌ । ४. विरक्तस्यैवात्राधिकारादुपदेश्यत्वम्‌ । 


#कुतब्चेत्याद्याहेत्यन्त॑ भाष्य तदेतत्प्रेय इत्यादिवाक्यस्य तात्पर्योद्धाटनैपरम्‌ । तथा च वातिकमु--“हेत्वन्त- 
'रोपदेशो वा पदनीथत्वमात्मनः । तदेतदितिशास्त्रेण भण्यते तद्वुभृत्मवे” ॥१०२७॥ “अव्योक्कतम्याकरणं 
प्रत्यग्दशोर्नाटदयै । तदन्त रायस्तत्सक्तिस्तश्रिवृत्ती परा श्रुतिः ॥ शब्दादिबेडिशाकृध्चेतसः प्रेत्यगीक्षणे । न सामथ्यं 
यतस्तेभ्यो व्यावृत्त्यर्थ परा श्रुतिः” ॥१०२५-२६॥। सांख्यमुक्तिनिवृत्त्य्थमथवा$स्तूत्तरा श्रुतिः । प्रेयोगिराऽऽत्मनो 
'यस्माभ्निष्ठाऽऽनन्दस्य भण्यते” ॥१०२८। इति । आत्मनः "दनीयस्वे तस्यैवाज्ञातत्वसंभवो हेतुरुक्तोऽघुना 
निरतिशयप्रिवत्वं हेत्वन्तरमनेनोच्यते इति भाष्योक्त तात्पर्यमाह--हेत्वन्तरेति । तद्‌बुमुत्सवे हेत्वन्तरमात्मानं 
वा जिज्ञासमानायेत्यथं: ।। भतू प्रपञ्चोक्तं तात्पर्यान्तरमाहाव्याकृतेति । आत्मज्ञानार्थ सृष्टिङ्च्यते तदस्य 
रूपमित्यादिशुतेस्तस्यात्मदशनस्यान्तराय: प्रतिबन्धस्तत्र सृष्टे जगत्यासक्तिस्तश्रिवृत्त्यर्थमुत्तरं बाक्यमित्यर्थः ॥ 
ननु त तदासक्तिरात्मधी प्रतिबन्धः सह संभवादित्यत आह--शब्दादीति । शब्दादयो हि हश्यमानाध्चित्त- 
स्या5धकर्षत्वा दबडिवाबदालक्ष्यन्त तस्प्रवणचेतसो न प्रत्यगथंधोयुक्ता प“मप्रस्यग्द्‌' टघ शिरोघात्तम्मादविषयेम्योः मनो 
च्यावत्यं प्रतीचि प्रवेशयितुमुत्तरा श्रुतिरित्यर्थः ।। प्रङ्तिपुरुपाविवे कुतबन्धध्यत्तिमात मुक्तिर्नानितिवायेसुख- 
ब्यक्तिरिति सांख्या: । यथा5वहु: "वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीःस्य यथा प्रबृत्तिरज्ञस्य । पुरुषविमोक्षनिमित्त तथा 
प्रवृत्तिः प्रघानस्य” इति ॥ “प्राप्त शरीरभेदे चरितार्थत्वास्प्रधानविनिवत्तौ । ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभग्न 
__ कवल्यमाप्नोति” इति च ॥ सल्निवृत्त्ययमिदरिति स्वाभिमतं तात्यर्यान्तरमाह --सांख्येति । +थमनयूत -श्रुत्या 
` सवस्मात्त़ियतमत्त्वमात्मनो वदन्त्या सांख्यमुक्तिनिवृत्तिस्तत्रा5ह -- प्रेयोमिरेति । आत्मनः प्रियतमत्वोक्त्या 
___ तह्मिन्ानन्दस्यावसान यतोःनया श्रुत्वोच्यतेज्ठो दुःखत्रयब्वस्तिमात्रं सांख्वीय मोल न अष्यते श्रुतिरित्यर्थः ॥ 


ह 


२४४ सटिष्पणटोकाहृयसंवलितशाङ्करभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 
तथैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स य 
आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं 


प्रमायुकं भवति ॥ ८ ॥ 


में समर्थ है । अतः (सम्पूर्ण भ्रनात्मवस्तु का परित्याग कर) आत्मखूप प्रिय की ही उपासना करे। 
जो पुरुष झात्मरूप प्रिय की उपासना करता है अर्थात्‌ आत्मा ही प्रिय है, ्रन्य लौकिक पदार्थ प्रिय होने 
पर भी य्रप्रिय ही हैं । ऐसा निश्चय करके चिन्तन करता है, उसका अत्यन्त प्रिय मरणशील नहीं हो 
सकता ॥८॥ 


पुत्रात्‌। पुत्रो हि लोके प्रियः प्रसिद्धस्तस्मादपि #प्रियतरमिति निरतिश्ञयप्रियत्वं 
दर्सयति । तथा वित्ताद्विरण्यरत्नादेस्तथाऽन्यस्माद्यदयल्लोके प्रियत्वेन प्रसिद्धं तस्मात सर्व- 


तरत्वमित्याशङ्कघा5ह--पुत्रो हीति । प्रियतरमात्मतत्त्वमिति श्ञेषः । लोकहृष्टिमेवावष्टम्याऽऽह- 
तथेति । वित्तपदेन मानुषवित्तवदू्दवं बित्तमपि `गृह्यते । विशेषाणामानन्‍्त्यात्प्रत्येक प्रदर्शनमशक्य- 


को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ उसे मुख्यफल प्राप्त हो जाता है ॥७॥ 
श्रौर हेत्वन्तर से भ्रन्य सबका भ्रनादर करके ग्रात्मतत्त्व ही ज्ञेय है, इस पर श्रुति कहती है-- 
“तदेतत्‌' भ्रर्थात्‌ वह यह ग्रात्मतत्त्व, पुत्र से 'प्रेय:' अर्थात्‌ प्रियतर है। क्योंकि लोकद्ृष्टि में पुत्र 


१. पुत्रों हि लोके प्रिय इति तथा च लोकदृष्टघा55त्मनस्तस्मात प्रियतरत्बमुक्तं न तु वीतरागमुमुक्षुदृष्टघेत्यर्थ: । 
२. गृह्यत इति । ननु मानुषं वित्तं घनादि बन्धफलकमत्रवित्तशब्देन गृह्यतां दैवं वित्तं ध्यानाख्यं मृक्तिफलकं 
न तेन ग्राह्ममिति चेन्न । यथा पुक्रकमंणोमंनुष्यलोकः पितृलोकश्च फलमेवं देवलोकोऽपरविद्याख्यदैबवित्तस्यापिं 
फलं 'विद्यया देवलोक' इतिश्रुतेन मुक्तिस्तत्फलं प्रतिषेषश्रुतेस्ततस्तदपि ग्राह्यम्‌ । तदुक्तं बातिके--"देवलोकः 
फलं यस्माद्वैवस्यापि न तत्पदमिति” ।।१०३२॥ इति | 


कप्रिपतरमितीति । बातिकाचार्यास्त्वीयसुत्यत्ययस्थ तमवथंकत्वमाहुस्तथाहि- "ईयसुंस्तमबर्थे स्यात्पुत्रादीनां 
बहुत्वतः । छांन्दसत्वात्प्रियतमस्तथाऽऽत्मा संभवत्यपीति” ॥१०३०॥ बहूनामेकस्य निर्धारणे तमपो विधाता- 
दात्मनकषच प्रियत्वे प्रादिभ्यो बहुभ्योऽतिशयस्य विवक्षितत्वादिति हेतुमाइ--पु्ादीनामिति । ननु 'द्विवचन- 
विभज्योपपदे तरबीयसुना'बिति स्मरणात्तमबर्यत्वं तस्यायुक्तं तत्राःव्ह -- छान्दसत्वादिति 
समानार्थत्वस्मृतावप्यस्य च्छन्चोगतत्वात्स्वायंमविदक्षित्वा तमबर्थत्वमेष्टव्य मित्यर्थः । hs कला त्यस्या- 
तिशयमात्रमादाय तमवर्थतेष्टा मुख्यसंभवे लक्षणायोगादित्याशङ्ुघ प्रियतमत्वस्येवा&त्मनि संभवादन्यस्य 
ताहशोऽभावात्तस्मन्नीयसुनस्तमव्ंत्वमेवेत्याह-- प्रियतम इति । अपिरवघारणे । आत्मैव प्रिपतमो न 
तथाथ्नात्मा तस्मिन्प्रियतमत्वमेव संभवति पुत्राद्यनेकापेक्षया प्रियत्वादिति योजना ॥ 

क्लसबंस्मादिति । नन्वात्मनि प्राणादौ च प्रीतेः समत्वात्‌ कथमात्मन: प्रियतमत्वं तत्राहुर्वातिकाचार्या:-- 
“प्रीतिसाधनहेतुत्वात्माणादौ प्रीतिरिष्यते । बन्षकीप्रीतिवन्मुख्या नैवानात्मसु युज्यते ॥ व्याध्याद्युपप्लुतो 
यस्माढक्ति निविण्णमानसः । अथव मरणं श्रेयो मम दुःखादितात्मन:॥ प्रतौचि निनिमित्तँव सर्वावस्था- 
स्वपीष्यते । प्रीतिरस्युष्णवत्तस्मादात्मा प्रेयाननात्मन?” ॥१०३३-१०३४॥ इति । उल्लासो मातसः 


्रीतिस्तस्या: साधनमुत्पादनं तत्र हेतुत्वादिति यावत्‌ । वन्धकौ वारवनिता । वर्षकीति पाठे तु वर्षकी असती 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २४५ 


स्मादित्यर्थः । तत'कस्मादात्मतत्त्वमेव सर्वस्मात्प्रितरं न प्राणादीति । उच्यते--श्रम्तर- 
तरं बाह्यात्पत्रवित्तादेः प्राणपिण्डसमुदायों ह्यन्तरोऽम्यन्तरः सं निक्ष्ट प्रात्मनः । तस्माद- 
प्यन्तराबन्तरतरं यदयमात्मा यदेतदात्मतत्त्वस्‌ । यो हि लोके निरतिशयप्रियः स सर्व- 
प्रयत्नेन लब्धब्यो अवति । तथाऽ्यमात्मा सर्वलोकिकप्रियेम्यः प्रियतमः । तस्मात्तलामे 
महान्यत्न शरास्थेय इत्यर्थः । कतंव्यताप्राप्तमप्यःन्यप्रियलामे यत्नमुज्कित्वा । 
कस्मात्पुन'रात्मानात्मप्रिययोरन्यतर प्रियहानेनेतर प्रियोपादानप्राप्तावास्मप्रियोषादा- 


मित्याञ्ञयेनाऽऽह--तथाऽन्यस्मादिति । पुत्रादौ" प्रोतिव्यभिचारेऽपि प्राणादो तदव्यभिचारादात्मनो न 
प्रियतमत्वमिति ज्ञ्कते- तत्कस्मादिति । पदान्तरमादाय व्याकुर्वन्परिहरति--उच्यत इत्यादिना । 
"प्रन्तरतरल्वे प्रियतमत्वसाधने हेतुरात्मत्वमित्यभिप्रेत्य विष्यं व्यपदिशञति-_ यदयमिति । आत्मनो 
निरतिश्चयपरेमास्पव्वेऽपि कुतस्तस्यैव पदनीयत्वमित्याश्ञङकच वाक्याथंमाह-यो हीत्यादिना। पुत्रादिलाभे" 
दारादीनां कतंव्यत्वेन प्राप्रयस्नविरोधादात्मलाभे प्रयत्नः सुकरो न भवतोत्याश्ञङ्कचाऽऽह-- 
कव्यते ति । 

आत्मनो निरतिश्ञयप्रेमास्पदत्वे युक्ति पृच्छलि- कस्मादिति । ्ात्मप्रियस्योपादानमनुसंधान- 
मितरस्यानात्मम्रियस्य हानमननुसंधानम्‌ । विपर्ययोऽनात्मनि पृत्रादाव'भिनिवेशञेनाऽऽतमप्रियस्याननु- 


प्रियरूप से प्रसिदध है । ग्रात्मा उससे भी ज्यादा प्रिय है । इस प्रकार श्रुति श्रात्मा की निरतिशय 
प्रियरूपता बताती है । उसी प्रकार 'वित्तात्‌' अर्थात्‌ सुवणंरत्नादिरूप से जो कुछ भी लोकदृष्टि में 
प्रियत्वरूप से प्रसिद्ध है; उन सबसे यह ज्यादा प्रिय है । तो किस कारण से झ्रात्मतत्त्व ही प्रियतर है, 
प्राणादि नहीं है? इस पर कहते हैं--“भ्रन्तरतरम्‌' अर्थात पुत्र-वित्त आदि बाह्य पदार्थों की तुलना में 
कार्यकरणसंघातरूप प्राण झौर पिण्ड समुदाय 'प्रन्तर:' यानी भ्र भ्यन्तर है, श्रात्मा का निकटवर्ती है। 
उस निकटवर्ती से ज्यादा निब ट जो है, वह श्रात्मत्तत्व है । लोकव्यवहार में जो प्रत्यधिक प्रिय होता 
है, उसकी प्राप्ति के लिए सारे उपाय किए जाते है; उसी प्रकार लोकदृष्टि में सभी प्रिय वस्तुओं में 
यह भ्रात्मा सर्वाधिक प्रिय है। भाव यह है कि अन्य भ्रनात्मपदार्थो की प्राप्ति के लिए अवद्यकत॑व्यता- 
रूप प्रयत्न करना त्याग कर श्रात्मप्राप्ति के लिए महान्‌ यत्न करना चाहिए । 

तो ऐसा क्यों है कि श्रात्मा श्रौर अनात्मरूप प्रिय पदार्थों से से किसी एक प्रिय पदार्थ के त्याग 


१. हेतोः। २. प्राणपिण्डेति । प्राणाः करणानि पिण्डः स्थूलं शरीरं कार्यरूपम्‌ तथा च कार्यकरणसंघात 
इत्यर्थः । तदुक्तं वात्तिके --“वित्तात्पुत्र: प्रियः पुत्रात्पिण्डः पिण्डात्तथेन्द्रियम्‌ । इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राण आत्मा 
प्रियतमस्तत” ॥१०३६॥ इति । ३. अनात्मप्रियलामे | ४. आत्मानात्मरूपप्रियपदार्थयो रित्यर्थः । 
४. प्रातिकूल्ये सतीति बोध्यम्‌ | ६. प्रियतरत्वहेतावन्तरतरत्वे इत्यन्वयः । ७. लाभार्थंस्‌ । ८. सुकर इति। 
स्वल्पोष्पीति यावत्‌ । स्वल्पं हि सुकरं भवतीति । ६. प्रेम्णा । 


सि सरर स्यि य कफ स र सि ॥ प्राणादिषु प्रीतेरमुख्यत्वे लोकप्रसिद्धिमाह--व्याघ्यादीति । आदिना दरिद्रताराजपीडादि गृह्यते । 
तस्मात्माणादावमुख्या प्रीतिरिति शेषः ॥ तथैव प्रतीच्यपि प्रीतिरमुख्या स्यादित्याशङ्कघानुभवविरोधमाह-- 
अतीचीति | तत्र स्वाभाविकी प्रीतिरित्यत्र इषटान्तमाह--अग्नीति । आणादावात्मनि च प्रीतेरेकरूपत्वाभावे 
फलितमाह -- तस्मादिति ॥ 


२४६ सटिष्पणटोकाइयसंवलितज्ञा ङुुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


नेनेवेतरहानं क्रियते ब विपर्यय इति । उच्यते--स यः 'कश्रविदन्यमनात्मविक्षेषं पुत्रादिकं 
प्रियतरमात्मन; सक्षाशाद्ब्रुवाण ब्रूयादात्मप्रियवादी । किस्‌ । प्रियं तवाभिमतं पुत्रा- 
दिलक्षणं रोत्स्यत्यावररां प्राणसरोधं प्राप्स्यति 'विनङ्क्ष्यतीति । 'स कस्मादेव ब्रवीति । 
यस्मादीश्वरः समर्थः पर्याप्तोऽसावेवं वक्तुं ह॒ यस्मात्तस्मात्तयेव स्याद्यत्तेनोक्तं प्राणास रोधं 
प्राप्स्यति । यथाभूतवादी हि सः । तस्मात्स ईश्वरो वक्तुम्‌ । ईश्वरशब्दः क्षिप्रवाचीति 
केचित्‌ । मवेद्यदि प्रसिद्धिः स्यात्‌ । तस्मादुञ्भित्वाऽन्यत्प्रियमात्मानमेव प्रियमुपासीत । 


संघानमिति विभागः । 'युक्तिलेशं दशंयितुमनन्तरवाक्यमवतारयति--उच्यत इति । यः कश्चिदात्म- 
प्रियवादी स 'तस्माढण्यं प्रियं ब्रुवाणं प्रति ब्रूयादिति संबन्धः । वक्तव्यं प्रइनपूर्वक प्रकटयति -- 
किमित्यादिना । आत्मप्रियवादिन्येवं वदत्यपि पुत्रादिनाशस्तद्वक्यार्थो नियतो न सिध्यतीत्याशङ्कघ 
परिहरति-स कस्मादित्यादिना । हशब्दोऽवधारणार्थः समर्थपदादुपरि संबघ्यते। तस्मादेवं वक्तीति 
शेषः । उक्तं सामथ्यंमनुद्य फलितमाह = यस्मादिति । श्रथाऽऽत्मप्रियवादिना यथोक्तं सामर्थ्यमेव क्ष 
लब्धमित्याशङ्कूघाऽऽह्‌-यथेति । ग्रतोऽन्यदातं मित्यनात्मनो विना जित्वा द्विनाञिनश्च दुःखात्मकत्वात्त- 
त्प्रियत्वस्य आन्तिमात्रस्वादात्मनस्तदेपरीत्यान्मुख्या प्रीतिस्तत्रेवानात्मन्यमुख्येति आवः । 'पक्षान्तर” 
मनृद्य वृद्धप्रयोगा भावेन दूषयति-ईश्वरशन्द इति । भ्रनात्मन्यमुख्या प्रीतिरिति स्थिते फलितमाह 


से अन्य प्रिय पदार्थों की उपलब्धि होने पर आत्मरूप प्रिय पदार्थ को प्राप्त करके श्रतात्मपदार्थे का 
त्याग किया जाता है; इसके विपरीत नहीं होता । इस पर श्रुति कहती है-वह यह आत्मप्रियवादी 
(प्रात्मप्रियवादित्व की दुलंभता प्रदर्शन के लिए) 'ग्रन्यम्‌' अर्थात्‌ किसी दूसरे पुत्रादि-प्रनात्मविशेष 
को भ्रात्मा की अपेक्षा प्रियतर वतलाने वाले से कहे । क्या कहे ? 'प्रियम्‌' रथात्‌ पुत्रादिरूप तुम्हारा 
प्रभीष्ट पदार्थ 'रोत्स्यति' प्रर्थात्‌ आवरण या प्राणसंरोध को प्राप्त हो जाएगा अथवा विनाश को प्राप्त 
हो जाएगा । वह किस सामथ्यं से ऐसा कहता है ? क्योकि वह ऐसा कहने में 'ईइवरः' श्रर्थात्‌ समर्थ 
यानी पर्याप्त है । क्योंकि वह ऐसा है; इसलिए वैसा हो होगा जैसा उसने कहा है, वह प्राणसंरोध को 
प्राप्त हो जाएगा; क्योंकि वह यथाभूतवादी है, इसलिए वह ऐसा कह सकता है। किन्हीं के मत में 
ईश्वर शब्द शीघ्रतावाचा है (यानी शीघ्र विनाश हो जाएगा) । किन्तु यदि इस भ्रथं की प्रसिद्धि होती 
तो ऐसा अर्थ हो सकता था । इसलिए (अनात्मप्रीति के गौण होने से) अन्य प्रिय पदार्थों को छोडकर 


१. आत्मप्रियवादित्वस्य दौलभ्यद्योतनायेदमु । २. विनङ्क्ष्यतीति । स चाल्मनोञ्न्यः प्रियतयाअभीष्टो 
बिनव्यन्‌ सन्‌ ते दुःखकृद्धवेदिति शेष । ३. बस्मात्सामर्थ्यात्‌ । ४. क्षिप्रवाचीति । तत्पक्षे ईश्वरों रोत्स्यतीति 
क्षिप्रं विनेङ्श्यतीत्यर्थः । तदुक्तम्‌ वातिके--' यस्ते प्रियतयाऽभीष्टः सोऽचिराद्दुःखक्द्भवेत्‌ । यतो नङ्क्ष्यति 
स क्षिप्र नध्यंद्चासुखकृत्प्रि:” ॥१०४८॥ इति । प्रियस्य नश्यतो दु:खकरत्वं प्रसिद्धमिति वक्तुं चशब्दः । 
५. अनात्मप्रीतेगौणत्वात्‌ । ६. युक्तिनेशमिति - आत्मत्वस्याऽऽत्मनोऽन्यानपेक्षत्वादनात्मनर्चाऽऽत्मापेक्षत्वात्‌ 
सोऽन्तरतम इति महती युक्तिराप द्रष्टव्या तथा चोक्त वातिके-_ "भत्यक्ताऽन्यानपेक्षा हि तदन्यत्तदपेक्षया । 
यतोऽन्तरतमः परत्यङक्तस्मादेवावगम्यते” ॥१०४२॥ इति । अपेक्षणीयनस्त्वसंभवो हिशन्दार्थः ॥ अनात्मतोऽता- 
त्मत्वादेव स्वातन्तरयायोगः । प्रत्यक्त्वस्याऽऽत्मनि स्वाभाविकत्वे फलितमाह- यत इति ॥ ७. आत्मनः । 
८- श्रुत्या। ९. ईश्वरशब्दाय॑त्वे पक्षान्तरम्‌ | 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] वृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २४७ 


स य आत्मानमेव प्रियमुपास्त आत्सेव प्रियो नान्योऽस्तीति 'प्रतिपद्यतेऽन्यष्लौ किक प्रियमप्य- 
प्रियमेवेति निश्चित्योपास्ते चिन्तयति न हास्येवंविदः ` परियं प्रमायुकं प्रमरणज्ीलं भवति । 
“नित्यानुवादमात्रमेतदात्मविदोऽन्यस्य प्रियस्याप्रियस्य चाभावात्‌ । प्रात्म प्रियग्रहरास्तुत्यथं 
वा प्रियगुराफलविधानार्थं वा मन्दात्मद्िनस्ताच्छील्यप्रत्ययोपादानात्‌ ॥८॥ 


तस्मादिति । उपास्तिमनृद्य तत्फलं कथयति- स य इति । अनुवादद्योतको हद्वाब्द: । प्रियमात्मसुखं 
तस्यापि लोकिकसुख्रदञ्ञाशः सुखत्वादित्याशङ्गिते रतान्नरासार्थमनुबादमात्रमत्रः विवक्षितमित्याह- 
नित्येति । फलथते'गंत्यन्तरमाह- श्रात्मप्रियेति । महद्धौदमा'त्मप्रियग्रहरण यत्तश्चिष्ठस्य 'प्रियं न 
प्रणश्यति तस्मात्तदनुसंचानं कर्तब्यमिति स्तुत्ण्य फलकीर्तनमित्यर्थः । पक्षान्तरमाह = प्रियगुणेति । 
यो मन्दः सञ्नात्मदर्शी तस्य प्रियगुणविशिष्टात्मोपासने प्रियं प्राणादि न नश्यतीति फलं विधातुं फल- 
वचनमित्यर्थः । मन्वात्मानं प्रियमुपासीनस्य प्रियं प्राणादि विद्यासामर्भ्यान्न नइयति "तथा 
च मन्दविजञेषणां "मन्दमित्याशडू-घाउ5ह - ताच्छील्येति । ताच्छोत्येष्थे विहितस्योकङप्रत्ययस्य "अत्यो- 
प्रादानास्स्वभावहानायोगाच्च प्रमरणञ्लीलत्वाभावेऽपि प्राणा देरात्न्तिकमप्रमरणम"विवक्षितमित्यर्थः । 


प्रात्मरूप प्रियपदार्थ को ही उपासना करनी चाहिए । जो पुरुष प्रात्मरूप प्रियपदाथं की ही उपा- 
सना करता है--अर्थात्‌ 'प्रात्मा ही प्रिय है; दूसरे लौकिक पदार्थ प्रिय होने पर भी अप्रिय ही हैं. 
ऐसा निश्‍चय करके 'उपास्ते' भ्र्थात्‌ चितन करता है, 'हास्य' अर्थात्‌ इस प्रकार जानने वाले का आत्मसूख 
'प्रमायुकम' भर्थात प्रकृष्टतया मरणणील नहीं होता । आत्मज्ञानी के लिए तो न तो कोई प्रिय है, न 
अप्रिय ही है । इसलिए (प्राल्मसुख के स्वरूपतः भ्रविनाशी होने के कारण) यह नित्यवस्तु का अनुवाद 
मात्र है। प्रथवा यह प्रात्मप्रियग्रहण की स्तुति के लिए है या प्रियगुणविक्षिष्ट (सुखमात्र) फलविधान 
के लिए है श्रथवा मन्द श्रात्मदर्शी के लिए है, क्योंकि ('प्रमायुक्‌ पद में) ताच्छील्यप्रत्यय का ग्रहण 


किया गया है ॥८॥ 


१. निविचिनोति । २. आत्मसुखमू । ३. आत्मसुखस्य स्वरूपत एवाविनाशित्वं न तूपास्त्या तदित्यनुवाद 
एवायम्‌ । ४. मन्दात्मदशिन इति । एवं चात्र पक्षत्रयप्रदर्शनमधिकारित्रेविध्याभिप्रायेणेति घ्येयम्‌ । 
प्रथमपक्ष उत्तमाधिकारिणि द्वितीयो मध्यमाधिकारिणि तृतीयो मन्दे तेषां जमादारमंग सुख-सुखमातन-पु्।दिसुख- 
प्रियकत्वादिति ध्येयम्‌ । ५. अत्र विवक्षितमिति । अत्र वाक्ये फलोक्त्या गनुवादमात्रमभिमतम्‌ । तथा 
चोक्तानुमाने जन्पत्वमुपाधिरिति भावः । ६. ताप्पर्यान्तरम्‌ । ७. आत्मरूपस्य प्रियवम्तुनो ग्रहणं ज्ञानम्‌ । 
८. आत्मनिष्ठस्य । ६. सुखम्‌ । १०. तज्ञाशाभावे च । ११. मन्दमिति-- भ युक्तमित्यर्थः । 
प्राणाद्यनावास्य ` विद्याफलस्य विदुषः सम्भवादिति तदाशयः । १२. श्रुत्योपादानादिति--तथा च तत्प्रत्ययोक्त- 
मरणझीलस्यामरणशीलत्वं विरुद्धम्‌ । प्रत्ययोपात्तमरणशीलत्वाभावेऽपि {प्रत्ययस्य ताच्छील्यार्थकत्वानभ्यु- 
पगमेऽपि) प्रत्यक्षत एव मरणशीलत्वेन प्रतीयमानत्राण देम रणरूपस्वभावत्यागायोगादम रणशीलत्वम संभवीत्यर्थ- 
वादमात्रं मन्दाधिकारिणो रुच्युत्पादनायेत्यथंः । १३. अविवक्षितमिति--"प्रमायुकत्व॑मर्त्यत्वात्माणादेन 
तु वायते” इति वातिकात ॥१०५१॥ न हि विरक्तस्य ज्ञानिनो ज्ञानफलं प्राणादयनासित्वमनेनोच्यते । 
न च नाशिनोऽनासित्वो क्तिर्ञानफलम्‌ मिथ्याञ्ञानमूलत्वात्‌ । अतोऽन्यदातं मितिश्रुत्या प्राणादेबिनासित्वावगमात्‌ 
अतो मन्दात्मदक्षिन एवेदं फलमिति भाव: । 


र्‌श्द सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


तदाहुयंद्ब्रह्मविद्यया सर्वे भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यन्ते । 'किमु॒तद्‌ब्रह्मावेदयस्मात्तत्सवंमभव- 
दिति॥ दे ॥ 


(उसके विषय में ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले ब्राह्मणों ने) यह कहा है कि ब्रह्मविद्या के द्वारा 
मनुष्य “हम स्वरूप हो जायेंगे” ऐसा मानते हैं । उसके विषय में यह प्रश्‍न हाता है कि उस ब्रह्म ने क्या 
जाना; जिस विज्ञान से वह ब्रह्म स्वरूप हो गया ? ॥& ॥ 


® सुत्रिता ब्रह्मविद्याऽत्मत्येवोपासीतेति' 'यदर्थोपनिषल्कृत्स्ाऽपि तस्यैतस्य 
सूत्रस्य व्याचिख्यासुः प्रयोजनानिधित्सयोपोज्जिघांसति-तदिति वक्ष्यमाणमनन्तरवावया- 


तदाहृरित्यादेगंतेन ग्रन्थेन संबन्धं वक्तुं वृत्तं कीतंयति- सूत्रितेति । तस्यां प्रमाणमाह-= 
यदर्थेति । तहि सूत्रव्याख्यानेनंव सर्वोपनिषदर्थसिद्धस्तदाषुरित्यादि बुथेत्याशङ्कुघाऽऽह~ तस्येति । 
विद्यसूत्रं व्याख्यातुमिच्छन्तो श्रुतिः सूत्रितविद्या'विवक्षितप्रयोजनाभिधानायोषोदूघातं चिकीषति । 
प्रतिपाद्यमथं बुद्धौ संगृह्य तादष्यंनार्थन्तरोपव्णंनस्य 'तथात्वाञ्चिन्ता प्रकृतसिद्धघर्थामुपोदरूघातं प्रचक्षत 
इति “न्यायादित्यर्थः । यदबनह्मविद्ययेत्यादिवाक्यप्रकाइयं चोद्यं तच्छब्देनोच्यते “प्रकृतसंबन्धासंभवा- 


जिसको शेषीभूत समस्त उपनिषद्‌ है, उस ब्रह्मविद्या का श्रुति ने “वह आत्मा है--इस प्रकार 
उपासना करे” इस वाक्य से सूत्ररूप से व्याख्यान किया है। उस इस सूत्र का व्याख्यान करने की 
इच्छुक श्रुति उसका तात्पर्य बतलाने की इच्छा से उपक्रम करना चाहती है । (मूल मन्त्र में) 'तत्‌' इस 


१. किम्बिति--“भुतौ किशव्दमावत्यं चोद्यद्यमुदीरयेत्‌ । कि तद्व्रहो त्येवमेकं किमवेदिति चापरम्‌” इति 
बातिकसारे ॥ २. इति वाकयेेत्ययंः । ३. यदर्थेति । यच्छेषीभूतेत्य्ंः । सूत्रितब्रह्मविद्याजनकत्वेनो- 
पनिषदस्तच्छेषत्वमिति ज्ञेयम्‌ । ४. तर्हीति-सर्वस्या उपनिषदः सूत्रितविद्याशेषत्वाभ्युपगम इत्पथः । 
५. अभिमतेत्यथंः । ६. उपोद्घातत्वात्‌। ७. स्मृतेः । ५. पूर्वोपक्रान्तेन सह सम्बन्धेत्यर्थ: । 


कसूनितेत्यादयुपोज्जिघांसतीत्यन्तभाध्यामिप्रेार्थाविष्करणपराणि षड्वातिकानि सन्ति । तथाहि---"आस्मेत्यनेत 
वाक्येन ब्रह्मविद्योपसूत्रिता । यदर्थोपनिषत्कत्स्ना वृत्तिस्तस्या अविष्यति ॥ आत्मेत्येकमिदं सूत्र कण्डिका- 
हृयमेव बा । अध्यायो वा समस्तो प्यमध्यायद्वयमेव वा ॥ अव्याकृतव्याकरणप्रमुतीन्यपरे विदुः । पञ्चैँव किल 
सूत्राणि तयाऽपीष्टं न वाध्यते ॥ अव्याकृतं स एषेह तथाऽङ्मेवेति चापरः । पदनीयं तथा प्रेयः पदार्थाः 
पञ्च सूत्रिताः ॥ यथोक्तानां च सूत्राणामा शास्त्रस्य समापनात्‌ । वृत्तिः स्थादुत्तरो ग्रन्थस्तत्र तेषां समन्वयात्‌ ॥ 
व्याचिख्यासुस्येदानीं सूतार्याञ्चुतिरञ्जसा । भ्रयोजनाभिषित्साया उपोद्घाते प्रवतंते” ॥१०६३-१०६८॥। 
इति। उपसूत्रितेति॥ विद्यासूत्रस्य सामीप्यादुपशन्दः शुत्रित।ब्याजनकत्वेनोपनिषदस्तच्छेषत्वमाह--यदसेति। 
तहि सूतरव्याख्यानेनैव सर्वोपनिषदर्थसिद्धेस्तदाहुरित्यादिवृ थत्याशञङकयाऽऽह- वृत्तिरिति । तदाहुरित्यादियाँ न्यो 
भविष्यत्यसो सूत्रिताया विद्याया वृत्तिरिति योजना ॥ आत्मेत्यवोपासीतेत्यतदेव सूत्रमुत्तरं सबं तद्विवरण- 
मित्युक्तमनुवदति---आत्मेत्येकमिति । तदेत्येका कण्डिका तदेतदित्यपरा तदुभयं सूत्रमपरमस्य विवरणमित्याह-- 
कण्डिकेति । तृतीयाघ्यायः सर्वोप्येक सूत्रमुत्तर अपञ्चस्तस्येत्याह अध्यायो वेति । तृतीयाच्यायइचतुर्थाध्यायईच 
सूतमुत्तरं विवरणमित्याह--अध्यायेति ॥ स्वाभीष्टा सूजक्नृप्ति विकल्पद्वारोबत्वा भतृ प्रपञ्ेष्ट तढ्विभागमाह 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २४९ 


वद्योत्यं' वस्त्वाहुर्बाह्माणा' ब्रह्म विविदिषवो जन्मजरामरणप्रबन्धचक्रभ्रमराकृतायास- 
इुःखोदकापारमहोदधिप्लवभूतं गुरुमासाद्य तत्तीरमु त्तितीषंवो 'धर्माधर्मंसाधनतत्फललक्षणा- 
त्साध्यसाधन रूपा न्निविण्णास्त दविलक्षणनित्यनिर तिक्षयश्चयः प्रतिपित्सवः । किमाहुरित्याह 


दित्याह _तदितीति । ब्राह्मण प्रात्रस्य' चोद्यकतृ त्वं व्यावतंयति-त्रह्म ति । 'उत्परेक्षया ब्रह्मवेदनेच्छावत्त्व 
व्यावर्तयितुं तदेव विशेषणं “विभजते-जन्मेति । जन्म च जरा च मरणां च तेषां प्रवन्धे प्रेवाहे 
चक्रवदनवरतं अमरोन कृतं यदायासात्मकं दुःखं तदेवोदकं यस्मिन्नपारे संसाराख्ये महोदधौ तत्र 
ध्लवमूतं तरणासाधनमिति यावत्‌ । तत्तीरं तस्य संसारसमुद्रस्य तीरं परं ब्रह्मेत्यर्थः । तेषां 
विविदिषायाः साफल्याथं 'तत्प्रत्यनीके संसारे बेराग्यं दर्शयति--घर्मेति । "निर्वेबस्य निरङ्कुशत्वं 
बारयति--तद्विलक्षणेति । उत्तरवाक्यमवतार्य व्याचष्टे--किमित्यादिवा । अथ परा यया तदक्षरम- 


पद से वक्ष्यमाण अनन्तरवाक्य प्रकाश्यवस्तु का ग्रहण होता है । ब्रद्मजिज्ञासु ब्रह्म के जानने की इच्छा 
बाले हैं, जन्म-वृद्धावस्था-मरणरूप प्रवाह में चक्र की तरह भ्रनवरत भ्रमण से उत्पन्न गायासात्मक- 
दुःखरूपी जल है जिसमें, ऐसे अपार संसाररूपी महासमुद्र को तरण के लिए नौकारूप गुरु की शरण 
में जाकर उस समुद्र के तीर को पार करने के इच्छुक धर्माधमं साधन और फल वाले साध्यसाधनरूप 
संसार से वैराग्य धारण करने वाले और उससे विलक्षण नित्य निरतिशय श्रेय के जानने वाले उन ब्रह्म- 
जिज्ञासुझओं ने ऐसा कहा । क्या कहा ? इस पर कहते हैं। “यद्ब्रह्मविद्यया” इस पद में ब्रह्म परमात्मा 
का नाम है, वह जिससे जाना जाता है; उसे ब्रह्मविद्या कहते हैं। उस ब्रह्मविद्या के द्वारा, “सम्‌” 
भ्रर्थात्‌ निरवशेष मोक्षरूप “भविष्यन्तः'' अर्थात्‌ हो जायंगे, इसप्रकार मनुष्ण जिसे मानते हैं । “मनुष्य! 


१. अवद्योत्यं वस्त्विति । ब्रह्मधी: सर्वात्मत्वे हेतुरित्यत्र मुमुक्षवो विविदिषवो गुरुसंनिषौ यच्चोद्यमाहुस्तदनन्तर- 
बाक्यप्रकाइयमत्र यच्छव्दितमित्यथं: । २. ब्रह्मजिज्ञासव: । ६. प्रेप्सव. । ४. घर्मादिरूपं यत्साधनं तत्फलं 
स्वर्गादि तद्रूपात्संसारात्‌ । ५. पूर्वस्यैव विवरणमिदम्‌ । ६. जातिमात्रविशिष्टस्य । ७. निमू'लकल्पनया । 
=. विवृणोति । &€. विविदिवाप्रतिद्वन्द्रिने । १०. निर्वेदस्पेति--संसारादिब मोक्षादपि वैराग्य स्यात्‌ 
कलस्वस्पोभयत्राविेपादित्याशू-येत्यादिः । निरङ्कुशत्वम्‌ -असङ्कृचितत्वम्‌ । 


--अब्याकृतेति । उक्तविभ स्य तदीयभम्प्रदायावगतत्वद्योतनार्थ किलेत्युक्तम्‌ । अस्यामपि कल्पनायामैक्य- 
ज्ञानान्मोक्षस्य न क्षतिरित्यज्लीकारं सूत्रविभागस्य सूचयति -तथाअपीत ॥ तान्येव परोक्तसूत्राणि प्रदर्शयति 
--अब्याकृतमिति । एषेहेति च्छान्दस्या प्रक्रियया सन्धिरनादृत: । अज्ञातमात्मतत्त्व जगतो निदानं तदेव सृष्टे 
जगति प्रविष्टं तदेव चानात्मनो हित्वा ज्ञातव्यं तस्यैव ज्ञातव्येन पदनीयत्वं तदेव च प्रियतममिति पंदार्थ- 
पञ्चकमत्र सूचितमित्यर्थः ।। उत्तरग्रन्थस्योक्तसूजवृत्तित्वेन प्रवृत्तिमाह--यथोक्तानामिति । सूत्रिताव्याकृता- 
दीनामुत्तरग्रन्ये सम्यगनुगतेरिति हेतुमाह--तत्रेति । उक्त च--एतेषां ययोपन्यस्तानां वृत्तिस्थानीय उत्तरो 
ग्रन्थ आरम्यत आ परिसमाप्तेः शास्त्रस्येति ॥ स्वपरपक्षयोः सूत्रं विभज्य स्वपक्षे तदाहुरित्यादेस्तात्पर्यमाह 
-_च्याचिख्यासुरिति । सूत्रप्रवृत्तेरनन्तरमवसरे सत्यात्मेत्यादिसूत्रार्थमात्मज्ञानं तदपक्षितार्नाप विवेकादीनु- 
पायभेदानञ्जसा व्याख्यातुमिच्छन्ती श्रुतिः सूत्रितज्ञानफलकथनायोपोद्घातं "चिन्तां परक्रतसिद्धघर्थामुपोद्घातं 
प्रचक्षते" इत्युक्तलक्षणं करोतीत्यर्थः । अथेति सूत्रविभागोक्त्यानन्तर्थोक्तिः । आदो सूत्रं ततो वृत्तिर्रित क्रमार्थ- 
मिदानीमित्युक्तम्‌ । सूत्रभेदे तर्दक्ये च तदर्यज्ञानैक्येऽपि तत्र तत्र तदुक्तिप्रक्रियाभिद दृष्ट्या बहृक्तिरिति 
द्रष्टव्यम्‌ । इच्छार्थस्त्वविवक्षितः ॥। 


२४० र टिप्पणटीकाद्वणयंवलितजञाङुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


यद्ब्रह्मविद्यया ब्रह्म परमात्मा तद्या वेद्यते स ब्रह्मविद्या तया ब्रह्मविद्यया 'सर्व निरवशेष 
अविष्यन्तो भविष्याम इत्येबं मनुष्या यन्मन्यन्ते । मनुष्यग्रहणं  विशेषतोऽधिकारज्ञापना- 
थम्‌ । मनुष्या एक 'हि विज्ञेषतोऽम्युदय निःश्रेयस साघनेऽधिकता इत्यभिप्रायः । यथा 
"कर्मविषये फलप्राप्तिं “रवां कर्मभ्यो मन्यन्ते तथा ब्रह्मविद्यायाः सर्वात्मभावफलप्राप्ति 
श्र्‌वामेव मन्यन्ते । "बेदपरामाण्यस्यो सयत्र विजञेधात्‌ । 


घिगम्यत इति श्र त्यस्तरमाश्रित्या5.ह--तद्ययेति । मनुष्या यन्मन्यन्ते "तत्र विरुद्ध "वस्तु भातीति 
ज्षेषः । मनुष्यग्रहणस्य कुंत्यमाह--मनुष्येति । ननु देवादीनामपि विद्याधिका रो "देवताधिकरणान्याथेन 
वक्ष्यते तत्कुतो मनुष्याणामेबाधिका रज्ञापनमित्यत भ्राह- मनुष्या इति । विशेषतः सर्वाविसंवादेनेति 
यावत्‌ । "तथाऽपि किमिति "ते ज्ञानान्मुक्ति "सिद्धवदूब्रुवन्तीत्यावाडून्या$ह --यथेति । उभयत्र कमं- 
ब्रह्मणोरिति यावत्‌ । 


पद का ग्रहण सर्वाविसंवादरूप से ज्ञान और कर्म का अधिकार ज्ञापन करने के लिए है । भात्राशय गह है 
कि अभ्युदय और निःश्रेयससिद्धि के लिए ज्ञान भौर कर्माख्यसाधनों में विशेषतः मनुष्यों का ही भ्रधि- 
कार है । जिस प्रकार कर्मकाण्ड में कर्मों से होने वाली फलप्राप्ति को अव्यभिचारी मानते हैँ; उसी 
प्रकार ब्रह्मविद्या से सवत्मिभावफलप्राप्ति को भी भ्रव्यभिचारी ही मानते हैं। (दूसरा हेतु यह है कि) 
वेद के प्रामाण्य में दोनों ही के विषय में समानता है । ० 
१. तद्ययेति । यया बुद्धधा तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दाख्यं प्रत्यक्त्वेन साक्षाद्ेद्यते सा वाक्योत्था बुद्धि त: बह्मविद्या 
तया ब्रह्मविद्यया सर्व कृत्स्नं भविष्याम इति यन्मनुष्या अन्यन्ते संभावयन्ति तत्र (संभावितेऽथे) विद्याफल- 
मधिकृत्य विरोधं चोद्यामो इति । अद्वैते वस्तुनि यत्प्रमाणं तत्परिशोधना्थ भुमुक्षूणां चोद्यं द्रष्टव्यम्‌ । 
२. मोक्षरूपम्‌ । ३. वियोषतः--सर्वाविसंवादेन । अधिकारेति-ज्ञानकर्मणोरिति शेषः । ४, तेषामेव 
बेदार्थेऽखिङृतिरिति पूर्वकाण्डे प्रदशितमिति हिल्ब्दाथं: । ५. ज्ञानकर्मास्ये । ६. अभिश्राय इति _ अत्र 
मनुष्यप्रहणस्थ कृत्यान्त रमाहुर्वातिके । तथाहि--“इष्टयंतो दा विद्याया मनुष्यग्रहणं कृतम्‌ । तावन्मात्रो- 
ऽधिकार्यत्र नाग्तिहोत्राधिकाश्वत्‌ ॥ प्रत्यबुब्यत यो .यस्तदिति चोध्व॑ प्रवक्ष्यति । नातः कर्माधिवायंत्र हृष्टार्थ- 
त्वादपेष्यते” ॥१०८५-१०८६॥ इति । विद्यायाः शोकादिनाशाख्यदष्टफलत्वात्तत्कामी सर्वोऽपि साधारणा- 
घिकारिलक्षणाक्ान्तोऽ्च बिद्यायामधिकारी न त्वम्निहोत्राथधितारिनियमवदश्र त्नियमोऽतीति वकतुमेव 
ममुध्योक्तिरित्यर्थः ।॥। कर्माधिकारिबज्जञाने नापेक्षितो विशिष्टोऽधिकारीत्यत्र मानमाह _ प्रत्येति । प्रवध्यतीति 
= विद्याधिकायेनियममिति शेषः । मनुष्यग्रह्ण विशेषतोऽधिकारजञापनायंमित्यादिभाष्यं तहि कथPित्याशङकध 
वावयशषषविगे धा्नाऽदेयामेत्याह--नात इति । अतो इष्टाथंत्वादिति संवन्धः । कर्माधिकारी तर्द्ृदिशिष्टो- 
अधिकारीत्यर्थ: | अत्रेति विद्यायाम्त्यर्थः ॥ ७. कमंकाण्डे । ८. अव्यभिचसिताम्‌ । ९, एवेति उभयत्र 
साघनत्वशक्ते रविजेषादित्यर्थ: । १०. हेत्वन्तरमाह- वेदेति । ११. मनुष्यमते । १२ मोक्षाख्यफलम्‌ । 
१३. देवताधिकरणम्‌ तदुपर्यपि बादरायण: संभवात्‌ (ब्र. सू. १।३।२६) इत्येवमादि । देवताधिकरणेति- 
असाणान्तरसंवादविसंबादाभावे सति तत्र मन्त्रादौ विग्रहाटिरूपो्थ: सिध्यति स देवत 
*वष्घहस्त: पुरंदर'इत्यत्र तात्पर्याविषयीभूतमपि ( ऐन्द्रयागप्राशर त्यव्षियत्वा त्तात्पयंस्य 


चच्चहस्तत्व॑ च सिध्यति तथा 'यो यो 
१४. मनुष्यग्रहणस्ोक्ततात्पयंकत्वेषपि | १: 
“> 


तदशिषयभूतोर्ञप देवादीनां विद्याधिकारः सिघ्यतीति । 
१६. निश्चिन्वन्त इव । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २५१ 


तत्र विप्रभिषिडं वस्तु लक्ष्यतेऽतः' पृच्छामः--'किमु तद्ब्रह्म यस्य विज्ञानात्सवं 
भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते 'तत्किम वेद्यस्मा हिज्ञानात्तड्बरह्म सर्वमभवत्‌ । ब्रह्म च 
“सर्वमिति श्रूयते । 'तद्यद्यविज्ञाय किचित्सर्वममवत्तथाऽन्येषामप्यस्तु कि ब्रह्मविद्यया । 
अथ विज्ञाय सर्वममवहिज्ञानसाध्यत्वात्कर्मफलेन 'तुल्यमेवेत्यनित्यस्वप्रसङ्भः सर्वभावस्य 
ब्रह्मविद्याफलस्य । ्नवस्थादोषश्च तदप्यन्य विज्ञाय सर्वमभवत्ततः पृव॑मप्यन्यद्विज्ञाय 


५ ७ उत्तरवाक्यमुपाइत्ते--तत्रेति । मनुष्याणां मतं तच्छव्दार्थः । बस्तुशब्देन ज्ञानात्फलमुच्यते । 
भ्राक्षेपगर्भेस्य चोद्यस्य प्रवृत्ती विरोधप्रतिभासो हेतुरित्यतःशब्दार्थः । "तदूब्रह्म परिच्छिन्नमपरि च्छिन्नं 
वेति "कुतो ब्रह्मि चोद्यते तत्राऽऽह--"यस्येति । प्रइनान्तरं करोति- तत्किमिति । ब्रह्म स्वात्मानम- 
ज्ञासीदतिरिक्तं वेति प्रइनस्य "प्रसङ्गः दक्षयति--यस्मादिति । "सर्वस्य व्यतिरिक्तविषये ज्ञानं प्रसिद्ध 
तत्कि विचारेरोत्याञङ्कुधाऽऽह-ब्रह् चेति । सर्वं खल्विदं ब्रह्म त्यादौ ब्रह्मणः सर्वात्मत्वश्रवणादति- 
रिक्तदिषयाभावादात्मानमेवाबेदिति "पक्षस्य सावकाशतेत्यर्थः । किशञब्दस्य प्रइनार्थत्वमुकत्वाऽऽक्षे- 
पार्थमाह-तद्यदीति । ब्रह्म हि फिचिदज्ञात्या सवंमभवञ्जञात्वा धा नाउव्चो ब्रह्मविदयानर्थक्यादि- 
त्युक्त्वा ढ्वितीयमनुवदति- श्रथेत । स्वरूपमन्यद्वा ज्ञात्वा ब्रह्मणः सर्वापत्तिरिति विकल्प्योभयत्र 
साधारण दूषणमाह विज्ञानेति । "द्वित॑ये दोषान्तरमाह-भ्ननवस्थेति । "बहिरेवा54क्षेपं परिहरति-- 


किंतु (ज्ञान मनुष्य द्वारा सावित म्रथं में है, उससे फलात्मक वस्तु मोक्ष है) यह बात विरुद्ध 
सी प्रतीत होती है। इसलिये हम पूछते है- वह ब्रह्म क्या है, जिसके जानने से 'सवरूप! हो जायगे! 
ऐसा मनुष्य मानते हैं ? उसने क्या जाना, जिसके जानने से वह ब्रह्म सर्वरूप हो गया ? ब्रह्म का सवरप 
(तदन्याभाव) होना सुना जाता है । वह ब्रह्म यदि कुछभी न जानकर सर्वरूप हुधा है, तो फिर दूसरों 
के लिए भो यही बात होनी चाहिए । ऐसे में ब्रह्मविद्या से क्या प्रयोजन है? भौर यदि जानकर बहू 
ब्रह्म सर्वरूप हुभ्ना तो विज्ञानसाध्य होने से उसकी स्वरूपता कमंफल के समान ही है; इससे ब्रह्मविद्या 
के फल की सबंख्पता में अनित्यत्व का प्रसंग भ्राता है । वह ब्रह्म अपने से भिन्नपदार्थ को जानकर 
स्वरूप हुआ, इससे पहले भी वह ब्रह्म किसी न्य को जानकर स्वरूप हुआ था--इस प्रकार अनवस्था 


१. मजुष्यसंभावितऽ्य ज्ञाते फलात्मकं वस्तुविरुद्धं प्रतीयते । अतः--विरोधग्रतीतेः। २. कि तन्चाद्यमि- 
त्याशक्छुध वाकयं व्याचष्टे --किमिति । यस्य ब्रह्मणो विज्ञानान्ाक्षः तद्चन्मुमु्ुञ्च तत्‌ कि परिच्छिन्नमुता- 
परिच्छिन्नमिति प्रइनाथं: । ३. तत्क्रिमिति--मज्जानाद्ब्रहम स्त्वं गच्छति तत्‌ कि स्वरूपमेव विदित्वा 
सर्व भतत्युतान्यदित्यर्थः । ४. यदीयात्‌ । ५, सर्वमिति--ततश्च तदन्याभाव इति भावः । ६. ब्रह्म। 
७, तुल्यमेवेति --बिज्ञानफल्लमिति. दोष: । ८. ज्ञानहेतुकफलम्‌ । ६. आक्षेपेत्यादि । तथा च आक्षेपगमंस्य 
चोद्यस्य प्रवृत्तौ बिरोधप्नतीतरेव हेतुत्वादाक्षेपगर्म चोदयाम इत्यथः कथमन्थथ। युङ्न्प्रति विष्याणामाक्षेपगर्भ 
चोद्यं प्रसरेदिति भावः । १०. तदव्रहा ति--पःन्ढि्त्वे ब्रहाजब्दानहत्वम । अपरिच्छिक्त्वे तु वेदयत्वानु- 
पपत्तिरित्याक्षेप्तुरभिप्रायः । ११. कुतो ब्रह्मणीति--ब्रह्मशब्दावयवर्थ पर्यालोचनवेव ब्रह्मणोप्परिच्छिन्नत्वात- 
इचयाच्चोधानुपपत्तिरिति भाव: | १२. यस्येतीति-तथा च वेद्यत्वत परिच्छिन्नत्वशङ्का सावकादोंति भावः 
घटादिवत्‌ । १३. अवसरम्‌ । १४. प्राणिजातस्य । १५. अंतिरित्तज्ञानपक्षस्थ ' चु लोकत वेत्युक्तम्‌ । 
१६. दवितीय इति-_प्रथभेऽथि स्वेनेव स्वज्ञाने कतृ कर्म विरोधो दूषणं द्रष्टव्यसू । १७. बहिरेवेति-- 
श्रौताक्षेपपरिहारादबहिरेवेत्यर्च: । 


शि... 


२५२ सरिष्पणटोकाहयसंवलितश्ञा डू- भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


ब्रह्म वा इदमग्र आसोत्तदात्मानमेवावेत्‌ । 
अहं ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्सवंमभवत्तद्यो 
यो देवानां प्रत्यबृध्यत स एव तदभव- 
तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धतस्पश्यन्नृ- 


उत्पति रो पहले यह नामरूपात्मक जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही था । उसने अपने को ही जाना कि “मैं 
ब्रह्म हैं” । इसी विज्ञान से वह स्वरूप हो गया । उसे देवताओं में से जिस जिसने जाना, वहो तद्रूप हो 
गया । ऐसे ही ऋषियों भौर मनुष्यों में से भी (जिस जिसने उम ब्रह्म को उक्त प्रकार से जाना वह ब्रह्म- 
रूप हो गया) ऋषि वामदेव ने उस तत्त्व को आत्मभाव से देखते हुए ही जाना । “मैं ही मनु और सूर्य 
भी हुम्रा था”, इस प्रकृतब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार से जानता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ” तो वह इस 


ततः पुवंतरमप्यन्य द्विज्ञायेति । न तावदविज्ञाय सर्वमभवत्‌ । शाख्नार्थवेरूप्यदोषात्‌ । फला- 
नित्यत्वदोषस्तहि', नेकोऽपि दोषोऽर्थ विशेषोपपत्तेः ॥९६॥ 
यदि किमपि विज्ञायेव तद्ब्रह्म सवंमभवत्पृच्छामः किमु तदुब्रह्मावेद्यस्मात्तत्सर्वंम- 


न तावदिति । अज्ञात्वंव ब्रह्मणः सर्व भावोऽस्मदादेस्तु ज्ञानादिति 'शास्त्रार्थे बेरूप्यम्‌ । न चास्मदादेरपि' 
तवन्तरेण तद्भावः शास्त्रानथंक्यात्‌ । ज्ञानादुब्रह/ण: स्वभावपक्षे स्वोक्तं दोषमाक्षेप्ता स्मारयति- 
फलेति । `स्वतोऽपरि छिन्नं ब्रह्म विद्यातत्कायंसंबन्धात्परिछिन्नवःद्भाति 'तञ्नि'वृत्त्योपाधिकं सर्वभावस्य 
साध्यत्वं न चानवस्था ज्ञेयान्तरानङ्कीकारान्नापि “क्रियाविरोधो 'विषयत्वमन्तरेण 
स्फुरणादिति परिहरति--नैकोऽपीति । "एतेन विद्याबेयथ्यंमपि परिहृतमित्याह= भ्रर्थेति । यद्यपि 
ब्रह्मापरिच्छिन्त॑ नित्यसिद्धं तथाऽपि तत्राविद्यातत्कायंध्वंसरूपस्या्ं विशेषस्य ज्ञानादुपपत्तेने 
तदवे यथ्यं मित्यर्थः ।॥९॥ 

इवानों प्रइनमनूद्य तदुत्तरत्वेन ब्रह्म त्या दिश्रतिमवतारयति-यदीत्या दिना । "तत्र वृत्तिकृतां 


मतानुसारेण ब्रह्मशब्दाथंमाह - ब्रह्म ति । तस्य परिच्छिन्नत्वाज्जञानेन सर्वभावस्य साध्यत्वसंभवाबिति 


दोष श्रा जाता है । कितु वह बिना जाने तो सर्वरूप नहीं हुआ, क्योकि इससे शास्त्र की अनर्थकता सिद्ध 
होने लगेगी । तो फिर (ज्ञान से सर्वभावप्राप्तिरूप) फल की ग्रनित्यता का दोष बना रहा ? नहीं, 
ऐसा नहीं कह सकते । विशेषार्थ की सिद्धि होने से एक भी दोष नहीं रहेगा ॥६॥ 

यदि वह ब्रह्म कुछ जानकर ही सर्वरूप हुआ तो हम पूछते हैं कि उस ब्रह्म ने क्या जाना, जिससे 


१. तर्हीति । ज्ञानात्सर्वभावाम्युपगम इत्यथंः । २, तहि । ३. शास्त्रार्थ वैरूप्यमिति--सर्वभावापत्तिरूप: 
शास्त्राथंः कस्यचिज्जञानजन्य; कस्यचिच्च तदजन्य इति तत्र विरुद्धघमंवत्त्वं वैरूप्यमित्यर्थः । ४. ब्रह्मण 
इवेत्याप शब्दार्थः । अज्ञात्वेव किचिद्व्रह्माणः सवंभावोष्म्युपगम्यतामिति भावः । ५. स्वरूपतः । 
परिच्छिन्नापरिच्छिन्तविषयमाद्यं चोद्यमपवदति-स्वत इति । ६. ज्ञात्वा सवँमभवडिति पक्षोक्तमाक्षेपं प्रतिक्षिपति-- 
तन्निवृच्योपाधिकमिति । ७. कल्पितपरिच्छेदनिवृत्तिप्रयुक्तम्‌ । ८. क्रियाविरोध इति --एकस्यां क्रियायामेक- 
स्येव कमंत्वकतृ' त्वविरोध इत्यर्थः । ६. फलविषयत्वं विना । १०. वक्ष्यमाणेन । ११. श्रुतिघटकमिति यावत्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २५३ 
घिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभव सूयंश्चेति । 
तदिदमप्येतहि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स 
इद! सर्वे भवति तस्य ह न देवाश्चनाभूत्या 
ईशते । आत्मा ह्येषा स भवति अथ योऽ- 
न्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति 


विज्ञान से सर्वरूप हो जाता है । ऐसे तत्त्ववेत्ता के पराभव करने में द्योतनशील देवता भी समर्थ नहीं 
होते, क्योंकि वह॒ तत्त्वज्ञानी इन देवताओं का भी भ्रात्मा हो जाता है। यह आराध्यदेव भिन्न है र 
मैं उससे भिन्न हूँ, इस प्रकार जो अपने से भिन्न देवता की उपासना करता है, वह अज्ञानी परमार्थतत्त्व 
को नहीं जानता । जैसे लोक में भारवाही पशु होता है, वैसे ही वह भेदवादी देवताओं का पशु है । जैसे 


भवदिति । एवं चोदिते 'सर्वदोषानागन्धितं प्रतिवचनमाह~-भ्रह्मापरं सर्वभावस्य 
साध्यस्बोपपत्तेः । न हि परस्य ब्रह्मणाः सवंभावापत्तिविज्ञानसाध्या । विज्ञानसाध्यां च 
सर्वंमावापत्तिमाह, तस्मात्तत्सवंमभवदिति । 'तस्माद्‌३ह् वा इदमग्र श्रासीदित्यपरं ब्रह्मे ह 
भवितुमर्हति । मनुष्याधिकाराद्या तद्भावी बराह्मणः 'स्यात्‌ । सवं भविष्यन्तो मनुष्या 


हेतुमाह--सवं भावस्येति । "सिद्धान्ते यथोक्तहेत्वनुपपत्ति दोषमाह--न हीति। सा तहि विज्ञानसाध्या 
मा सूदित्यत ग्राह विज्ञानेति । हिरण्यगर्भस्य नोपदेशजन्यज्ञानादूब्रहमभावः 'सहसिद्ध “चतुष्टयम्‌' इति 
स्मृतेः स्वाभाविकज्ञानवत्वात्तत्सवंमभवदिति चोपदेशाधीनधोसाध्योऽसो भुतो न चाऽऽसीदित्यतीतकाला- 
'बच्छेदरित्रकाले" तस्मिन्युज्यते । "समवर्तेतेति च जन्ममात्रं धूयते । कालात्मके तत्संबन्धस्य ''्वाश्रय- 

याणां प्रकृतत्वाच्च नापरं ब्रह्म ह ब्रह्मशब्दमित्यपरितोषाद्‌वृत्तिकारमतं हित्वा ब्रह्मेति 
"ब्रह्मभावी पुरुषो निदिश्यत इति भतू प्रपञ्चो क्तिमाधित्य "तन्मतमाह-मनुष्येति । "तदेव प्रपञ्चयति 


बह सर्वेलूप हो गया ? ऐसा प्रश्‍न होने पर श्रुति इस प्रकार उत्तर देती है, जिसमें लेशमात्र भी दोष 
का स्पर्श नहीं है ।--ब्रह्मशब्द अपरब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ का बोधक है, क्योंकि (ज्ञान द्वारा) सवंभाव 
का साध्यत्व संभव है । परब्रह्म की सर्वभावप्राप्ति विज्ञानसाध्य नहीं है । 'इसी से वह ब्रह्म स्वरूप हो 
हो गया? इस श्रुतिवाबय से सर्वभावप्राप्ति विज्ञानसाध्य बतलाई गयी है । (परब्रह्म की सर्व भावप्राप्ति में 
विद्या की अपेक्षा न होने से) इसलिए 'वह ब्रह्म ही प्रादि में था' इस श्रुतिवाक्य में 'ब्रह्म शब्द अपरब्रह्म 


१. उपोद्घातोक्तसवंदोषास्पृष्टय्‌ । २. हिरण्यगर्भ: । ३. परब्रह्मणः सर्वभावापत्तेविदयानपेक्षत्वात्‌ । 


४. विद्याया मनुष्यस्यैवाधिकारात्‌। ४. मनुष्य: । ६. ब्रह्मशब्दार्थ:। ७. परस्यैव ब्रह्मशब्दाथंत्वपक्षे । 
=. ज्ञानादिचतुष्टयम्‌ । ९. सम्बन्धः । १०. त्रिकालस्वरूपे । ११. ननु “हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे” 


इति कालसम्बन्धोऽपि तत्र श्रूयत इत्याशदझुघा5ह -- हिरष्यगर्म इति । १२. आत्मा्यदोषेण निरस्तत्वात्‌ । 
१३. इदानीमब्रह्मापि भाविवृत्या । १४. तन्मतमिति-ज्ञानात्प्रागवस्तुतोऽब्रह्म॑ व जीवो ज्ञानादब्रह्मभूयं 


भजतीति तन्मतम्‌ । १५, तन्मतमेव । 


२५४ सटिप्पणटीकाइयसंवलितश्ञा ङ्करभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


न स वेदे यथा पशुरेव स देवानाम्‌ । 'यथा 
ह वं बहवः पशवो मनुष्यं भुञ्ज्युरे वमेकंकः 
पुरुषो देवाम्मुनक्त्ये कस्मिन्नेव पशावादीयमा- 
नेऽप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न 
प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ॥ १० ॥ 


लोक में बहुत से पशु जीविका प्रदाता का भार वहन करते हुए पालन करते हैं, बैसे ही हविष्यान्न प्रदान 
कर एक-एक मनुष्य देवताश्रों का पालन करता है । उनमें से एक पशु का भी अपहरण किये जाने पर 
मनुष्य को अप्रिय जान पड़ता है, फिर भला बहुतों के अपहरण किये जाने.पर तो कहना ही क्या? । 
भतः यह देवताओं को सर्वथा प्रिय नहीं है कि मनुष्य ब्रह्मस्वरूप आत्मतत्त्व को जानें ॥ १०॥॥ 


मन्यन्त `इति हि मनुष्याः प्रक्ृतास्तेषां चाम्युदयनिःश्रेयससाधने' 'विशञेषतोऽधिकार 
इत्युक्तम्‌ । `न परस्य ब्रह्मणो नाप्यपरस्य प्रजापतेः । 'श्रतो दवतेकत्वापरब्रह्यविद्यया कमं- 
सहितयाऽपरब्रह्ममावमुषसंपन्नो भोज्यादपावृत्तः सर्वप्राप्त्यो च्छिन्नकामकर्मबन्धनः परः 
ब्रह्मभावी 'ब्रह्मविद्याहेतोब्रह्म त्यभिधीयते । हृष्टश्च लोके भाविनीं वृत्तिमाथित्य शब्दः 


— सर्व मित्यादिना । दवलेकत्वं सवंजगदात्मकमपरं हिरण्यगभरयं ब्रह्म तस्मिन्विद्या हिरण्यगर्भोऽह- 
मित्यहुप्रहोपास्तिस्तया समुरिचतया तद्भाबमिहैवोषगतो हिरष्यगभषदे य-द्गोज्यं ततोऽपि दोषदशना- 
विरक्तः 'सर्वकमंफलप्राप्त्या निवृत्तकामा दिनिगडः साध्यान्तराभावाद्ियामेवा बंयमानस्तहज्ञादूग्रह्म भावी 
जीयोऽस्मिन्वाक्ये ब्रह्मणाब्दा्थ इति फलितमाह--ग्रत इति । कथं ब्रह्मभाविनि जीवे ब्रह्मशब्दस्य 


का बोधक हो सकता है । अथवा विद्या मे मनुष्य का ही भ्रधिकार होने से ब्रह्मशब्द से ब्रह्मभाव को 
प्राप्त होने वाला मनुष्य हो सकता है । 'हम स्वरूप हो जाएंगे, ऐसा मनुष्य मानते हैं ।' इस वाकय से 
यहाँ मनुष्यों का प्रकरण है क्योंकि उन्हीं का अभ्युदय-निःश्रेयसरूप ज्ञान-कमं के साधनों में विशेषरूप 
से श्रधिकारु है- ऐसा पहले कहा गया है । परब्रह्म या अपरब्नह्म हिरण्यगर्भ का नहीं । परिशेषतः कर्म- 
सहित व्रतकत्बरूप अपरब्रह्मविद्या द्वारा अपरब्रह्मभाव को प्राप्त हुआ । भोगों से निवृत्त सवेकमंफल की 
आप्ति होने से जिसके काम भोर कमंरूप बन्धन क्षोण हा गये हैं वह परब्रह्मा को प्राप्त होने वाला मनुष्य 


१. यथा हेति--यथा पशुरित्यनेनेयेण्टमिद्धौ किं ययेत्यादिवाक्येनेति चेन्नरप्शोगंबादिवेसाहरयं दर्शयितृमिति 
गृहाण । तदुक्तम्‌ बातिके--"एकेकस्वाभिको लोके गवादिः पशुरिष्यत । ततोऽप्यतिशधः पुमा सर्वलौकोपका- 
र्तित्ति” ॥१५७२॥ २. इतिवाक्येन । ३. ज्ञानकमंगो: | ४. सर्वाविसंवादन । ५, ननु परापरत्रहा- 
णोरन्यतरग्रहर्णामह कुत्तो न स्यात्तमोरपि मनुष्यञ्चन्दप्रयोगसंभवाद्‌ (पुरुषशन्दप्रयागवत) अत आह- नेति । 
परस्य अपरस्य वा ज्ञानानथित्वादग्रकृतत्वाज्च नात्र ग्रहणमिति भावः। किच तद्यो यो देवानामित्यादिता 
सर्वेषामविशेषतः पुरुषार्थहेतुतया बह्मवियोक्ता न हि हिरिण्यगर्भादिमात्रम्य तथा च बाक्यशेषादेष ब्रह्मशब्दों 
न तद्वाचीस्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ६. पार्शिष्यात्‌ । ७. ब्रह्माविद्यारूयाद्धेतोः। ८. द्वेतेकत्वमिति--द्वंतरूपम- 
दैतरूपं च । नानारसमित्यथेः । &. सूत्रपदप्राप्त्या । 


चतुथं ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २५५ 


प्रयोगो 'यथोदनं पचतीति, झास्त्रें च परिव्राजकः सबंभुतामय'दक्षिशामित्यादिस्तथेहेति 
केविद्ब्रह्म ब्रह्मभावी पुरुषो ब्राह्मण इति व्याचक्षते । 
तन्न, सर्वमावापत्तरनित्यत्वदोषात्‌ । न हि सोऽस्ति लोके परमार्थतो' यो निमि- 
त्तवशाडदभावान्तरमापद्यते नित्यश्चेति । तथा ब्रह्मविज्ञाननिमित्तकृता चेत्सर्वमावापत्तिः 
नित्या चेति विरुद्धम्‌ । अनित्यत्वे च कर्मफलतुल्यतेत्युक्तो वोषः । श्रविद्याकृतास्बत्व- 
निर्वात्त चेत्सवंभावार्पात्त ब्रह्मविद्याफलं मन्यसे ब्रह्ममाविपुरुषकल्पना व्यर्था स्यात्‌ । 
प्रागब्रहाविज्ञानादपि स्वो जन्तुबरह्मत्वाननित्यमेव सर्वभावापन्नः परमार्थतोडविद्यया 


प्रवृत्तिरित्यादाजुत्या55ह--हष्टस्चेति । झाविशब्देन 'गृहस्यः दशौ आयौँ बिन्दैतेत्यादि गृहाते | 
इहेति प्रकृतवाक्यकथनम्‌ । 
भतू प्रपञ्चस्याश्यानं दूषयति--तन्नेति । ब्रह्मशब्देन परस्मादर्थान्तरस्य ग्रहे तस्य सवंभावापत्तेः" 


साध्यस्वादनित्यत्वापत्तेनं तन्मतमुचितमित्यर्थः। साध्यस्यापि मोक्षस्य “नित्यत्बमाश्ञङ्क "यत्कृतकं 
तदनित्यमिति न्यायमाभित्याऽऽह-न होति । सामान्यन्यायं प्रकृते योजयति--तथेति । भवतु 
सर्वभावापत्तेरनित्यत्वं का हानिस्तत्राऽपह--प्रनित्यत्वे चेति । किच जीवस्याब्रह्मत्वं तवाविद्याकृतं 
पारमार्थिक वेति विकल्प्याऽऽद्यमनूरा द्र्वयति--प्रविद्याकृतेति । 

\तत्रानुभादभागं विभजते - प्रागित्यादिना । ब्रह्मभाविपुरुषकल्पना व्यर्थेत्युक्त व्यक्ती करोति 


ब्रह्म विद्यारूप हेतु से “ब्रह्म” इस शब्द से कहा जाता है । भविष्यवृत्ति को ग्राश्रित करके लोकव्यवहार 
में भो अब्द का प्रयोग देखा जाता है । जैसे “भात पकाता है” इस वाक्य में (पकते हुए चावलों को भात 
कहा जाता है) तथा शास्त्र में भी 'संन्यासी समस्त प्राणियों को अभयरूप दक्षिणा दे (कर संन्यास ग्रहण 
करे) 'इत्यादि वाक्य में ऐसा ही प्रयोग है । उसी प्रकार यहाँ भी कुछ लोग "ब्रह्मभाव को प्राप्त होने 
बाला मनुष्य ही ब्रह्म है” ऐसी व्याल्या करते हैं । 

(उक्त भउ प्रपञ्च के मत का खण्डन करते हैं= ) ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्‍योंकि इससे सर्व- 
भावप्राप्तिरूप मोक्ष मे अनित्यत्व दोष ग्रो जायगा । लोक या शास्त्र में ऐसा कोई वास्तविक पदार्थ नहीं 
है जो किसी कारणवश भावान्तर को प्राप्त हो और नित्य भी हो । ऐसे ही यदि सर्वभावापत्ति भी ब्रह्म 
ज्ञानरूपकारण जन्या हो, तो वह नित्य भो है--ऐसा कहना युक्तिसंगत न होगा । यदि उसे अनित्य कहा जाय 
तो #मंफलतुल्यता होती है । यह अपसिद्धास्तरूप दोष पहले बतला चुके हैं। यदि तुम प्रविद्याकृत 
असर्वस्वनिवृत्ति को ब्रह्मविद्या का सवंभावप्राप्तिर्प फल मानते हो तो ब्रह्मीभूत मनुष्य की कल्पना 
करना वृथा है। 

१. तण्डूलं पचतीति प्रयोक्तव्ये । पाकानन्तरभावित्वादोदनस्थ । २. दक्षिणामिति दद्यादिति शेष: । 
दक्षिणादानानन्तर हि परिश्रजनमिति भावः । ३. लोके इति शाखस्याप्युपलक्षणम्‌ । ४. प्रथमान्तात्तसि: । 
५. दोष:--अपसिद्धान्तरूप: । ६. गृहस्थ इत्यादि--गाहंस्थ्यस्थ भार्यात्वस्य विवाहानन्तरभावित्वे$पि 
आग्व्यवहार; । ७. सहशीमिति--सादृस्यं प्रति नियतगोत्रत्वकुलीनत्वादिनेति बोध्यम्‌ । ऽ. मोक्षस्य । 
€- ज्ञानातिरिक्तसाध्यस्यानित्यत्वमिति भाव: । १०, यत्कृतकमिति--न च ज्ञानातिरिक्तसाध्यत्वमुपाधिरिति- 
वाच्यम्‌ । तंथदि ज्ञानसाघ्यभिन्नत्वं तदा पक्षेतरत्वमेव । यदि तु ज्ञानातिरिक्ते न साच्यत्वरूपं तदाऽ्नादिसा- 
न्तेधविद्यादी साध्याव्यापकमिति । ११. तत्रेति--अविद्याकृतेत्यादिपूर्वोक्ती । अनुवादभागं मन्वसेपयं न्तम्‌ । 


आ 


२५६ सटिप्पणटोकाढयसंवलितशाङ्र भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


तवब्रह्मत्वमसर्वत्वं चाध्यारोपितं यथा शुक्तिकायां रजतं व्योम्निवा 'तलमलवत्त्वादि तथेह 
्रह्मण्यध्यारोपितमविद्ययाऽब्रह्मत्वमसर्वत्वं च ब्रह्मविद्यया निवर्त्यत इति मन्यसे यदि तदा 
युक्तं यत्परमार्थत श्रासीत्पर ब्रहम ब्रह्मशब्दस्य मुख्यार्थभूतं 'ब्रह्म वा इदमग्र श्रासी दित्यः 
स्मिन्वाक्य उच्यत इति वक्तुम्‌ । 'यथामूतार्थवादित्वाद्वेदस्यः । न त्वियं कल्पना युक्ता 
ब्रह्मशन्दार्थविपरीतो ब्रह्ममावी पुरुषो ब्रह्मेत्युच्यत इति । श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाया 
अन्याय्यत्वात्‌ । 

महत्तरे प्रयोजनान्तरे$सत्य'"विद्याकृतव्यतिरेकेणाब्रह्मत्वमसबंत्बं च विद्यत एवेति 


तदेति । तस्मिन्पक्षे यद्रबह्मज्ञानात्यूवंसपि परमार्थतः परं ब्रह्मा5सोत्तदेव प्रकृते वाक्ये ब्रह्मशब्दे- 
नोच्यत इति युक्तं वक्तुं तद्धि ब्रह्मशब्दस्य मुख्यमा'लम्बनमिति योजना । 'गोर्बाहीक इतिवदभु- 
ह्यार्थोऽपि ब्रह्मशब्दो “नि्हतीत्याञ्ङ्कचाऽह-यथेति । निरतिञ्ञयमहतत्वसंपन्नं वस्तु ब्रह्मशब्देन 
श्रुतमधुतस्तु ब्रह्मभावी पुरुषः 'भुतहान्यश्ुतकल्पना न "न्यायवती तस्मात्तत्कल्पना न युक्तेति 
"्याबत्यंमाह-न्‌. त्विति । 

"भ्रग्निरधोते'नुबाकमित्यादो शुतहान्यभुतोपादानं दृष्टमित्याशञङ्कघाऽऽह-महत्तर इति । 
तत्राग्निशब्दस्य मुख्यार्थस्वे सत्य"न्विताभिधानानुपपत््या वाकपार्थासिद्धेस्तज्ज्ञाने प्रयोजने श्रुतमपि 
हित्वा$धुतं गृह्यत प्रकृते स्वसति प्रयोजनविशेषे श्ृतहान्यादिनं युक्तिमतीत्यथंः । मनुष्याधिकारं 


ब्रह्मविज्ञान होने से पूर्व भी सभी प्राणी ब्रह्मस्वरूप होने के कारण पारमार्थिक दृष्टि से नित्य 
ही सवंभाव को प्राप्त है- अब्रहात्व और ग्रसर्वत्व तो प्रविद्या के द्वारा ग्रध्यस्त हैं । जिस प्रकार सीप में 
चाँदी ब्रौर श्राकाश मे तलमलिनतादि दोष आरोपित हैं, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्म में भ्रविद्या से भ्रध्यारो पित 
प्रत्रह्मत्व भर भ्रसवंत्व की ब्रह्मज्ञान से निवृत्ति हो जाती है । यदि ऐसा तुम मानते हो; तब तो यह कहना 
ठीक है कि जो परमार्थत: ब्रह्मशब्द का मुख्याथंभूत परब्रह्म है, वही “ब्रह्म ही सृष्टि के पूर्व विद्यमान 
था” इस श्रुतिवाक्य में कहा गया है । क्योंकि वेद मुख्यार्थवादो है । अतः यह कल्पना करनी युक्तिसंगत 
नहीं है कि ब्रह्मशब्द से ब्रह्मदान्ट के अथं से विपरीत ब्रह्म होने वाला मनुष्य कहा गया है । क्योंकि श्रुतार्थ 
का त्याग करना और अश्रुतार्थ की कल्पना करना युक्तिसंगत नहीं है । 

दूसरे किसी महान्‌ प्रयोजन के बिना भी यदि कहो कि भ्रनाविद्यक अब्रह्मत्व रौर श्रसवंत्व है-तो 


१. तलम्‌ - इन्द्रनीलकटाहकल्पता । २. ब्रह्म ति--तदित्यादि: । ३. मुख्यार्थवादित्वात्‌ । ४. यथाभूताथं- 
वादित्वाद्रेदस्येति । ब्रह्मशब्दस्य मुख्यार्थोऽस्ति न वाऽद्य अमुख्यं तप्नोपेयम्‌ गोणमुख्यन्यायात्‌ । म हि क्वचिद्यशे 
मुख्ये गवि सति बाहीकमालभन्ते । द्वितीये असति मुख्ये नास्ति गौणमित्युक्तं वातिके “मुख्यं ब्रह्म न 
चेदस्ति गौणं स्यात्तद्विना कृतः । मुल्यमग्नि विना गौणं न लोकोऽप्यवगच्छतीति” ॥१०६२॥ परीक्षकसमु- 
च्चयार्थोऽपिश्ञब्दः ॥ ५. अनाविद्यकमिति यावत्‌ । ६. प्रतिपाद्यम्‌ । ७. गौर्वाहीक इति । बहिभँवो 
बाहीकः जाङ्गलिको जनः ग्रामीण इति यावत्‌ । स गौः अनड्वान्‌ इति व्यवहियते नागरिक: । 
=. स्वाथंसमपंको अवति । 8. भुतहान्येति- शुतहानिपरूविकाञ्चुतकल्पनेत्यथः । १०, युक्तिसहिष्णु: । 
११. व्यावत्यमिति--वेदस्य यथाभूतारथवादित्वोक्तप्रयोजनमित्य्ँः । बढ्दा व्यावत्य॑ -पूर्वोक्तानुबादग्रन्थेन ब्यावत्य॑ 
खण्डयमंशञमित्यर्थः । १२. गौण्या माणवकः । १३. क्रक्समुदायोज्नुवाक: । १४. अन्वितेति--मिथोर्ऽन्वता- 
नामम्न्यादिपदार्थानां कथनानुपपत्त्येत्ययें: । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४| बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २५७ 


चेन्न । तस्य 'ब्रह्मविद्ययाउपोहानुपपत्ते: । न हि क्वचित्साक्षाद्वस्तुधर्मस्यापोढी हृष्टा 
कर्त्तो वा ब्रह्मविद्या । अविद्यायास्तु सवंत्रेव निवतिका हृञ्यते । तथेहा'प्यब्रह्मत्वमसवंत्व 
चाविद्याकृतमेव निवर्त्यतां ब्रह्मविद्यया । न तु पारमाथिक वस्तु कर्तु निवर्तयितु 
वाऽहंति ब्रह्मविद्या । तस्मादुव्यर्थेव' श्रुतहान्यश्वुतकल्पना । 

ब्रह्मण्यविद्यानुपपत्तिरिति चेन्न । ब्रह्मणि “विद्याविधानात्‌ । न हि शुक्तिकायां 
रजताध्यारोपणेऽसति शुक्तिकात्व ज्ञाप्यते चक्षु्गोचरापन्नायामियं शुक्तिका न रजत- 


निर्वोढु बरह्मभाविपुरुषकल्पनेत्याशङ्कच महत्तरविज्ञेषणम्‌ । यडुव्रहाविद्ययेति' परस्यापि तुल्यमधि- 
"कृतत्वं “तस्य चाविद्याद्वाराऽधिकारित्वमविरुद्धमित्यप्ने भविष्यतीति भावः । द्वितीयं कल्पमुत्थापयति 
-भ्रविद्येति । ब्रह्मविद्यावंयथ्यप्रसङ्गान्मेवमिति दूषयति--न तस्येति । अनुपपत्तिमेव साघयति-- 
न हीति । साक्षादारोपमन्तरेशेति यावत्‌ । वस्तुधमंस्य परमार्थ मृतस्य पदार्थस्येत्यर्थः । विद्यायास्तहि 
कथसथंवत्त्वं तत्राऽऽह्‌- ग्रविद्यायास्त्विति । सर्वत्र शुक्त्यादाविति यावत्‌ । “विमतमविद्यात्मकं 
विद्यानिवत्पंत्वाद्रजतादिवदित्यभिप्रेत्य बाष्टान्तिकमाह--तथेति । 'विमतं "न कारकं विद्यास्वाच्छुक्ति- 
विद्यावदित्याशयेना55ह--न त्विति । भ्रत्रह्मत्वादेर्वास्तवत्वायोगाबयुक्ता ब्रह्मभाविपुरुषकलपनेत्युपसंहरति 
तस्मादिति । 

ब्रह्मण्यविद्यानिवृत्तिविद्याफलांरत्यत्र चोदयति-ब्रह्मणीत । न हि सर्वज्ञे प्रकाशंकरसे 
ब्रह्म्यज्ञानमादित्ये तमोबदुपपन्नमिति भावः । तस्या"'ज्ञातत्वमज्ञत्वं" बा55क्षिप्यते नाऽऽद्य इत्याह-- 
न ब्रह्मणीति । न हि तस्वमसी।ति विद्याविधानं विज्ञाते ब्रह्मरिप युक्तं पिष्टपिष्टिप्रसद्भात्‌ । "श्रतस्तद- 
ज्ञातमेष्टव्यमित्यर्थः । ब्रहम/त्मंक्यम्ञातं शास्त्रेण ज्ञाप्यते तद्विययं च अवर्पाद विधोयते "तेन 


ऐसा कहना ठाक नहीं क्योंकि उसकी ब्रह्मज्ञान द्वारा निवृत्ति सम्भव है । ब्रह्मविद्या के द्वारा परोप 
के बिना साक्षात्‌ ही किसी परमार्थभूत पदार्थ के धमों का लोप या प्रादुर्भाव हुआ हो-ऐसा नहीं देखा 
जाता । किन्तु बह ब्रह्मविद्या अविद्या की सदा ही निवृत्ति करतौ हुई देखी जाती है। लोकव्यवहार के 
समान ब्रह्म में भा जो अविद्याकृत भ्रब्रह्मत्व और भ्रसवत्व है, उसकी ब्रह्मविद्या से निवृत्ति कर देनी 
चाहिये । ब्रह्मविद्या पारमाथिक वस्तु को उत्पन्न या विनष्ट करने में समर्थ नहीं है । इसालये श्रुतार्थ- 
त्याग और भ्रश्नुताथकल्पना अयुक्त ही है । 

किन्तु ब्रह्म में प्रविद्या का रहना तो युक्तिसंगत नहीं है । ऐसी शङ्का करना उचित नहीं है । 
क्योंकि ब्रह्म म ब्रहाविषयक विद्या का उपदेश किया गया है । यदि सीप में चांदी का अध्यास न हो तो 
उसके चक्षु इन्द्रिय के विषय होने पर 'यह सीप है, चाँदी नहीं है' इस प्रकार शुक्तित्व का ज्ञान न कराया 


१. ब्रह्मविद्येति । अब्रह्मत्वादवस्तुत्वे ज्ञानान्न घ्वस्तियंतों ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकशिश्युक्तेः उपायान्तराभावपच्च 
तश्चिवृत्तिरेब न स्यादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । २. लोकवत्‌ ब्रह्मणि । ३. अयुक्तैँव । ४. ब्रह्मविषयकविश्यो- 
पदेशात्‌ | ५. इतिवाक्यावगतमिति शेषः । ६. इतिवाक्यावगतमधिकृतत्ब॑ तत्परस्यापि तुल्यमित्यन्वयः 
७. परस्य । ८. अब्रहात्वादिकम्‌ । €. ब्रह्मज्ञानम्‌ । १०. न कारकमिंति--काल्पनिकस्य तु नित्यनिवृत्तस्व- 
छपस्वेन न तत्रिच्तकत्व वस्तुतः कारकत्वमिति भावः। ११. अज्ञानदिषयत्वम्‌ । १२. अज्ञानाअयत्वम्‌ । 
१३. विद्यापदेशञान्पयाऽनुपपत्तेः । १४. शास्त्रज्ञाप्याज्ञातद्रह्मविषयकतश्रवणादिविधानेन । 


२४८ सटिष्पणटोकाइयसंबलितशझाङ्रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


मिति । तथा सदेवेदं सबं ब्रह्म वेदं सर्वमात्मंवेदं सवं नेदं द्वेतमस्त्यब्रह्म ति ब्रह्मण्येकत्व- 
विज्ञानं न 'विधातव्यं ब्रह्मष्यविद्याध्यारोपणायामसत्यास्‌ । न ब्रूमः शुक्तिकायामिव 
ब्रह्मण्यत ढर्माध्यारोपणा नास्तीति कि तहि न ब्रह्म स्वात्मन्य तद्र्माध्यारोपनि मित्तम- 
विद्याकतृं चेति। 

भवत्वेवं नाविद्याकतृ आन्तं च ब्रह्म । कितु नेवाब्रह्माविद्याकर्ता चेतनो भ्रान्तोष्न्य 
इष्यते । “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता” “नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ” “तत्त्वमसि” “्रात्मान- 
मेवाबेत्‌” “हं ब्रह्मास्मि” “अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद” इत्यादिश्ञतिभ्यः । 


तस्मिशनज्ञातत्वमेष्टव्यमितयुक्तमथं हृष्टान्तेन साधयति--न हरीति । `मिथ्याज्ञानस्याज्ञानाव्यतिरेका- 
दृशह्मण्यदिद्याध्यारोषणायां शुक्तो रूप्यारोपणां हृष्टान्तितमिति द्रष्टव्यम्‌ । कल्पान्तरमालम्बते-- 
न ब्रूम इति। 

ग्रह्माविद्याकतृ न भवतीत्यस्य यथाभ्षुतो वाऽयस्तदन्यस्तदाश्योऽस्तीति बा तत्राऽद्चमङ्गी 
करोलि--भवत्विति । 'ग्रनादित्वाबबिद्यायाः कत्रंपे्षाभावाहिना च 'द्वार ब्रह्मणि भ्रान्त्यनभ्युपग- 
सादित्यर्थ: । द्वितीयं प्रत्याह--कित्विति । ब्रह्मरोऽन्यश्चेतनो नास्तीत्यत्र श्रुतिस्मृतीरदाहरति-- 


जाता । ऐसे ही यदि ब्रह्म में भ्रविद्या का अध्यास न होता तो 'यह सब सत्‌ ही है', 'यह सब ब्रह्म ही है! 
“यह सब ग्रात्मा ही है', “यह ब्रह्मरूप द्वैत नहीं है'--इन श्रुतिवावयों के अनुसार ब्रह्म में एकत्दविज्ञान 
का उपदेश नहीं किया जाता। इस पर पुनः शङ्का होती है-सीप में चाँदी के समान ब्रह्म में भ्रज्ञातत्वादि 
घमों का ग्रध्यास नहीं है-ऐसा हमारा मत नही है। तो क्या है ? हमारे मत में (सर्वज्ञ होने के कारण) 
ब्रह्म अपने में अब्रह्मधमों के आरोप का निमित्त और अविद्या का कर्ता नहीं है । 


(शङ्का का समाधान दिया बाता है-) ऐसा तो हो सकता है कि ब्रह्म अविद्या का कर्ता और न्त 
नहीं हो, किन्तु (अनादि) अविद्या का कर्ता अन्य कोई अब्रह्म आन्त चेतन है-ऐसा मानना इष्ट नहीं है। 
जैसा कि “जो विशेषरूप से ज्ञात नहीं होता, किन्तु विश्येषरूप से जानता है”, "और न इससे भिन्न 
कोई विज्ञाता ही है”, “बह तू है”, “उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हुँ”, “वह भाराध्यदेव 
भिन्न है रौर मैं उससे भिन्न हैं, इस प्रकार जो भ्रपने से भिन्न देवता की उपासना करता है, वह अज्ञानी 


१. उपदेष्ट्रब्यम्‌ । २. अज्ञातत्बमिति यावत्‌ । ३. अतडर्मो भञान्तत्वमु । तदारोपे च निमित्तं भवत्यशत्नं 
तदब्रह्मणि न । ब्रह्म न भ्रान्तमिति यावत्‌ । ४, अविद्याकतृ' चेति-न ब्रह्म स्वात्मन्यन्यत्र वाऽविद्यां करोति 
सर्वज्ञवादित्यर्थ: । ननु सर्वकतृ त्वात्तदविद्यामपि करिष्यत्यन्यथा तदयोगादित्याशङ्कुघाऽऽ्ह वातिके-- 
“न हि धीपूर्वेकारी सन्निःशेषानर्थदायिनीम्‌ । प्रतीच्यविद्या विसृजेद्याऽन्यज्ाऽपि न काम्यते” ॥१२१६॥ इति । 
प्तीचि-- स्वात्मनि । विसृजेत - कुर्यात्‌ परमात्ेत्यंः । ५. ननु इष्टान्ते शुक्तौ मिथ्याज्ञानमारोप्यते न षु 
तद्ेत्वज्ञानम्‌ । दार्ष्टान्ते ब्रह्मणि तु अज्ञानारोपणमिष्ट न तु मिथ्याज्ञानमतो विषमोध्यं दृष्टात्त इत्यत आह-- 
मिथ्येति । ६, अनादित्वादिति । तस्या हि कार्यत्वे कारणं वाच्यं निष्कारणकार्यायोगात्‌ न चात्मा तथा 
कौटस्थ्यात्‌ न चाविद्यैव तथा एकत्रकार्यकारणत्वायोगात्‌ । तदभेदस्य चासिद्ध्वादतोःकार्य स्वात्तस्था ब्रह्म त ताँ 
करोतीति । ननु तस्या ब्रह्मातिरेकात्‌ कार्यत्वमिति चेन्न अनिवंचनीयत्वान्नातिरेकोश्पीति । ७. अज्ञत्वरूपं द्वारम्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहवारण्यकोपलिषत्‌ । २५९ 


स्मृतिन्यश्च--“समं स्वेषु भूतेषु” “ग्रहमात्मा मुडाकेश” “शुलिं चेव श्वपाके ज,” 
“यस्तु सर्वाणि भूतानि” “यस्मिन्सर्वाणि मृतरनि” 'इति च मन्त्रवर्णात्‌ । 

नन्वेवं झा्रोपदेशा नर्थक्यमिति । 'बाठमेवस्‌, भ्रवगतेऽहत्वैबाऽऽनर्थवयम्‌ । ्रवगमा- 
नर्थक्यमपीति चेन्न। अनवगमनिङृतेद्‌ त्वात्‌ । तल्लिवृत्तेस्प्यनुपपत्तिरेक्व इति चेन्न । 


नान्योऽतोऽस्तोत्यादिना । ब्रह्मणोऽन्योऽचेतनोऽवि नास्तीस्वत्र मन्तरं पठति--यस्त्विति । 
ब्रह्मणोऽज्यस्याज्ञस्याभावे 'दोषमाशङ्धुते- नन्विति । किम्िधमानर्थक्यम«गते5नवगते' वा 
चोद्यते तत्राऽऽ्यमङ्गो' करोति-बाढमिति । द्वितीये नोपदेश्ञानयक्यमवगमार्थत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 
उपदे शवदवगमस्यापि स्वप्रकाशे वस्तुनि नोपयोगोऽस्तीति शड्धूते - ग्रवगमेति । प्रनुभवमनुसृत्य परिहरति 
-तानवगमेति । सा `वस्तुनो भिन्ना चेद हतहानिर मित्ता चेजज्ञानाधीनस्क्राति द्विरिति बाडूते-तत्निवृत्ते- 
रिति । अ्नवगसनिवृत्तेह इयमानतया स्वरूपापलापायोगा" तपरा टान्तरासंभवाच्च "पञ्चमप्रक रत्वमेष्ट- 


परमार्थतत्त्व को नहीं जानता” इत्यादि श्रुतियों से एवं “जो सम्पूर्ण प्राणियों में मुझ समभाव से देखता 
है”, “हे भ्र्जुन ! मैं भ्रात्मा हूँ”, “कुत्ते ग्रौर चाण्डाल में ज्ञानी ममदृष्टि वाले होते हैं”, "जो समस्त 
प्राणियों को प्रपने में देखता है” इत्यादि स्मृतियों से भ्रौर “जिस काल में प्रथवा जिस प्रात्मा में 
(परमार्थतत्त्व के दर्शन हो जाने से) तत्त्वदर्शी के लिए सम्पूर्ण भूत प्रहिमा ही हो गये” इत्यादि मन्त्र- 
वर्ण से भी यही सिद्ध होता है। 

फिर तो ऐसे (प्रन्ंनिवृत्ति प्रयोजन न होने पर) शास्त्र की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती । 
(सिद्धान्ती इसे स्वीकार करते हुए समाधान करता है--) यह सत्य ही है । तत्त्वज्ञान होने पर शास्त्रा- 
रंभ की व्यर्थता तो है ही । (शंका होती है--) ऐसे में तो तत्त्वज्ञान की भी श्रनर्थता सिद्ध होने लगेगी । 
(समाधान दिया जाता i) ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि तत्त्वज्ञान का अज्ञाननिवृत्तिरूप प्रयोजन 


१. इति च मन्त्रवर्णादिति- “पुरुष एवेदं सर्वम्‌’ 'ब्रह्म वेद सवंम्‌' 'आत्मबेद सर्व मित्यादिश्रुतीः समुच्चेतुं 
चकारः । एतेन ब्रह्मणः सर्वजञतवेनाञ्ञत्वायोगात्तदन्यदज्ञमिति पक्षो मानॉविरोधेब निरस्तः । तथा च वात्तिके-- 
“नानुभूतैःप्रमाणाद्वा तदल्यद्स्तु लभ्यते” ॥ १२२४॥ इति । न हि ब्रह्मणोश्यक्वस्त्वनुभूतेरवगमस्थते तथाम्रूतानु- 
ूतेरप्रसिदधत्वान्नापि मानान्तरात्तोरह्मणोऽन्यताञ्ञातत्वाभावेन सानपरवृत्यशषीषीत्‌ (अज्ञाते हि प्रवतंमानं मानं 
सफलं सानत्ववत्य) अतो न तदन्यदज्ञमस्तीति तदयंः । २. आनर्धक्यक्निक्नि--मभ च बहाण्यनर्थनिवृत्तर्थमुप- 
देशोऽर्थवान्‌ तस्य नित्यमुक्तत्वात्‌ । अन्यस्यासंभवो मानयुक्तिभ्यां सम्पन्न: / ठः . झास्त्रारंभे वैयष्य॑फलित- 
मित्याशयः। १६. सत्यमेव । ४, अद्वेतवादे। ५. शास्त्रारंभानर्थंक्यरूपं दोषम्‌ । ६. स्वप्रकाक्षे ब्रह्मणि । 
७. आत्मनः ॥ ६. अद्वैतहानिरिति-सा घ न सती ब्रहावज्जञानसाष्श्त्वाधोक्रात्‌ भद्वेतहानेश्च नाप्यसती 
आपुष्पवज्जञानब्राष्यत्वासंभवात्‌ अनिर्वचनीया ज्ञाने सत्त्कासत्त्वयोरभावेन -ल्ातियोगिकनिवृत्तौ सत्त्वासत्त्व- 
-योरसंभवाच्च नाप्युभयरूपासदसदात्मकत्वस्येकत्रबिरोघेनासंभवादुक्तदोघापरिहाराच्च । ताप्यनिर्वचनीया मशाना- 
विरिक्ता निर्वेघनीयस्याज्ञानाधीनसत्ताकतयाःज्ञानस्बितिमन्तरा तल्निवृत्तेंरनिर्यग्कनींयत्वायोगात्‌ i 
'तभ्रिवृत्तिव्याधातादिति भाव: । ६. जानाधीनत्वासिङिरिति वस्तुस्यरूपाषा अज्ञाननिवर्ते 

ज्ञानसाध्यत्वानुपपत्तिरित्यर्थ: । १०, अकारान्तरासंभवादिति । अद्शिवरीत्योक्तप्रकारचतुष्टयाओोगावित्यर्थ: । 
११. पञ्चेति सा हि न भिन्ना नाभिन्ना ययोक्तदोषाद भिन्नाभिन्नत्य॑ चंबा द्धम्‌ मिश्राभिन्नविलक्षणत्वं 
चानिवँचनीयघर्मो न विद्धामन्तरेण निर्वहत्यतो निरुक्तप्रकारचतुष्टयादिलक्षनत्रकारकत्वम्‌ । 


२६० सटिप्पणटोकाद्र्‍यसंबलितज्ञा दूर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


दृष्टविरोधात्‌ । दृश्यते ह्येकत्वविज्ञानादेवानवगमनिवृत्तिः । दृश्यमानमप्यनुपपन्नमिति 
ब्र वतो दृष्टविरोधः स्यात्‌ न च हृष्टविरोधः केनचिदप्यम्युपगम्यते । न च 'हष्टेऔनुपपन्नं 
नाम दृष्टत्वादेव । 'दर्ञनानुपपत्तिरिति चेततत्राप्येषंब युक्तिः । 

# पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा अवति ” “ तं 'बिद्याकमंणी समन्वारभेते ” “ मन्ता 
बोढा कर्ता "विज्ञानात्मा पुरुष; ” इत्येवमादिश्रुतस्मृतिन्यायेभ्यः परस्माद्विलक्षणोऽन्यः 
संसार्यवगम्यते । तद्विलक्षणश्च परः “ स एष नेति नेति ” “ झशनायाद्यत्येति ” “य 


ब्यमिति मत्वाऽऽह-न दृष्टेति । हृष्टमपि युक्तिविरोधे त्याञ्यमित्याशङ्कुघाऽऽहः हृश्यमानमिति। 
हृष्टविरुद्धमपि कुतो नेष्यते तत्राऽऽह-न चेति । 'भनुपपन्नत्वम द्गोकृत्योषतं तदेव नास्तीत्याह न 
चेति । युक्तिविरोधे ृष्टिराभासी' भवतीति झडूते- दने ति । दृष्टिविरोधे युक्ते रेबाऽऽभासतवं स्यादिति 
परिहरति-तत्रापीति । भ्रनुपपन्नत्वं हि “सबंस्य हष्टिबलादिष्टं हृष्टस्य त्वनुपपश्नत्वे न किञ्चि स्तिः 
मित्तमस्तोत्यर्थः । 

बरह्मभाविपुरुषकल्पनां निराक्कत्य स्वपक्षे क्ास्त्रस्यायंवत्त्वमुकतं संप्रति प्रकारान्तरेरण 'पूर्वपक्षयति 
¬ पुण्य इति । श्राविक्नब्देन “योऽयं विज्ञानमयः प्राशेषु' इत्याद्या श्रुतिगृं हाते । 'कुरु कर्मेव तस्मात्त्वम' 
इत्याद्या स्मृति: न्यायो मिथो विरुद्वयोरेकत्वायोगः । विलक्षणत्वमन्यत्वे हेतुः । जीवस्य परस्मादन्य- 
त्वेऽपि न तस्य ततोऽन्यत्वमित्याशङ्कुघाऽऽह - तद्विलक्षणश्चेति । परस्य तद्विलक्षणत्वं घुतितो द्ंयित्वा 


देखा जाता है । (झंका-) कन्तु अद्वैतवाद में भ्रविद्यानिवृत्ति मानना भी असंगत है । (समाधान-) ऐसा 
कहना उचित नहीं । अविद्यानिवृत्ति तो देखी जाती है; उसमें विरोध प्राने लगेगा। लोकव्यवहार मे 
देखा जाता है, भ्रद्वैतविज्ञान से ही भ्रविद्या की निवृत्ति होती है । देखी जाने वाली वस्तु को भी श्रसंगत 
मानने से दुष्टविरोध दोष उपस्थित होगा । दृष्टविरोध को कोई भी नहीं मानता । कोई भी वस्तु ग्रनु- 
भूत होने पर दृष्ट होने मात्र से असि नहीं हो सकती । यदि कहो (युक्तिविरोध होने पर) दंन की 
भी अनुपपत्ति हो सकती है, तो उसमें भी यही युक्ति है। 

(इस पर शंका करते हैं--) “पुरुष पुण्यकर्म से धर्मात्मा होता है”, “उस समय इसके साथ- 
साथ ज्ञान, कर्म (शोर पूर्वानुभबजन्य संस्कार) जाता है”, “यही (देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने 
वाला, सूँघने वाला, चखने बाला,) मनन करने वाला, जानने वाला अर कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है” 


१, अनुभूते । २, युक्तिविरोधे सतीत्यादिः। ३. विद्याकमंणी-- उपासनकर्मणी । पूर्वप्रज्ञा चेति धृतिश्षेषः । 
तं मृतम्‌ । समन्वारभेते अनुगच्छतः । पूर्वेप्रश्ञा वासना । ४. बुद्धिप्रधानो जीवः । ४. निषेधाधिष्ठानम्‌ । 
६. न दृष्टविरोघादिस्यादिना यदुसतं तदज्ञाननिवृत्ते रनुपपन्नत्वाम्युपणमवादेन । इृदानीमनवगमनिवृत्ते रनुपपश्नत्वमेव 
नास्ति दृष्टिवद्ादनुपपत्तिनिरासादित्याशयेनाह--अनुपपश्नत्वमिति । ७. अकिङ्चित्करी भवति । = सर्व 
निष्ठम्‌ । ९. पूर्वपक्षयतीति--ननूक्तरीत्या पुर्वक्षस्याक्षिप्तत्वात्‌ पुनस्तदुद्भावनमफलमिति चेन्न ब्रह्मभावी 
जीवो बरहम तिपक्षनिरासस्य दाढ्यार्थ पुनरपि पूर्वपक्षाय यत्नः । न च तन्निरासो यया युवत्या हृदी अवति संव 
वाच्या । निरस्तपक्षोत्यापनं त्वर्किचित्करमिति वाच्यम्‌ ॥ वक्यमाणवाक्यानि जीवपरयो मेंदपराणीत्युतप्नञ्जम” 
निवृत्तये निरस्तस्यापि तस्योत्यापन वाक्यीयसम्यगर्ये जिज्ञासूनां बुदिस्वैयें तात्पर्यादिति भावः । 


चतुर्थ॑ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २६१ 


आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः ” एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने ” इत्यादिश्र्‌ तिम्यः । 
कणादाक्षपादादितकंक्रास्त्रेषु च संसारिविलक्षण ईश्वर उपपत्तितः साध्यते । संसारबुःखा- 
पनयाथित्वश्रवृत्तिदर्शनात्स्फुटमन्यत्वमीश्वरात्संसारिरणो'$वगम्यते ॥ “अवाक्यनादरः” 
“न मे पार्थास्ति ” इतिश्च तिस्मृतिम्यः । “ सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः ” “ तं 
विदित्वा न 'लिप्यते” “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” “एकधैवानुद्रष्टव्यमेतत्‌” “यो वा एतदक्षरं 
गाग्यंविदित्वा ” “तमेव धीरो विज्ञाय” “प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रहम तल्लक्ष्यमुच्यते” 
इत्यादि कर्मकतृ निर्देशाच्च । 


तत्रेवोपपत्तिमाह-कणादेति । क्नित्यादिकमु'पलस्धिमत्कतृंकं कार्यत्वादृघटवदित्याद्योपपत्तिः । 
तयोमिथो भेदे हेत्वन्तरमाह- संसारेति । जोवस्य स्वगतदुःखध्वंसे दुःखं मे मा भूवित्यथित्वेन 
प्रवृत्तिदू ष्टा नेशस्य साऽस्ति दुःखाभावादतों भेदस्तयोरित्यथः । इतदचेश्वरस्य न प्रवृत्ति ेंतुफलयोरभा- 
बादित्याह--प्रवाकी ति । सिथी भेदे भौतं लिङ्कास्तरमाह सोऽनवेष्टव्य इति । 


इत्यादि श्रुति, स्मृति भ्रौर न्याय से संसारी जीव परमात्मा से भिन्न जाना जाता है। उससे विलक्षण 
परमात्मा “वह यह 'नेति नेति' बतलाया गया (आत्मा भ्रगृहा है)”, “वह ग्रात्मा क्षुघादि से रहित है”, 
“जो प्रात्मा धमं-प्रघर्मादिरूप पाप से रहित, वृद्धावस्था से रहित व मृत्यु से रहित है (उसकी खोज करके 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये)”, (हे गार्गी ! ) इसी अक्षर के प्रशासनमें (सूर्य चन्द्र विशेषरूप से धारण किये 
हुए स्थित हैँ)”, इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है । महषि कणाद ग्रौर महषि गौतम प्रादि के न्याय-वैशे 
विक दानो में संसारीं नीव ईश्वर से विलक्षण है-ऐसा युक्ति द्वारा सिद्ध किया है । संसारद्‌ ख के ध्वंस के 
लिये जीव की (स्वाभाविक) परवृत्ति देखने से परमात्मा से जीवात्मा की भिन्नता स्पष्ट प्रतीत होती है । 
जैसा कि “(वह ब्रह्म) वाणी-र हित ात्मकाम होने से ग्रश्जान्त है”, “हे प्रर्जून ! (तीनों लोकों में) 
मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है” इत्यादि श्रृति-स्मृतियों से सिद्ध होता है । “उसे (शास्त्र और ग्राचायं के 
उपदेशों से) खोजकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिये”, “उसे जानकर मनुष्य धर्माधर्मरूप कमं से लिप्त नहीं 
होता” “ब्रह्म को जानने वाला परमतत्त्व को प्राप्त कर लेता है”, “(आचार्यं उपदेश के बाद ) उस 
ब्रह्म को (माकाश के समान भ्रन्तर-वाह्य शून्य) एकमात्र विज्ञानघनरूप से ही देखना चाहिये”, “पर 
हे गार्गी ! जो इस अक्षर को जानकर (इस लोक से मरकर जाता है, वह संसारबन्धन से मुक्त हुमा 
पुरुष ब्राह्मण है”, “बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण को उस ब्रह्म को ही जानकर (उसी में बुद्धि लगानी चाहिये)”, 
“आकार धनुष है, सोपाधिक प्रात्मा बाण है, भौर अक्षरब्रह्म उसका लक्ष्य कहा गया है” इत्यादि श्रुति- 
बाक्यों से जीव और ब्रह्म में कतृ त्व भौर कर्मत्व बतलाये जाने से भी उनमें भेद सिद्ध होता है। 


१. अवगम्यत इति- अभेदे क्वचित्प्रबृत्तिरन्यत्र नेति वैधर्म्यायोगादिति भावः । २. अवाकीति--बागुप- 
लक्षितसकलेन्द्रियशूत्यः अनादर इति । आदर:--संभ्रमस्तच्छून्य इत्यर्ष: । अभ्रान्त इति यावत्‌ । ३. लिप्यते 
कर्भणा पापकेनेति शेषः। ४. एतदप्रमयं भवमिति श्रुति्षेषः । ५ कर्मकतू निदेशाच्चेति-- कर्मत भेदेन 
जीवेश्वरयोनिर्देशादित्ययें: । निरुक्त्रुतिस्मृतिवावयकदग्बे प्रायो जीवस्य कतृ त्वेनेश्वरस्थ च कत्वेन निर्देशादिति 
विवेक: । ६, उपलब्थिमत्कतृकमिति । ज्ञानवत्कतृ कमिल्यर्थः । न च जीवानामेवाहष्टद्वारा क्षित्यादिकतू वं 


तेषां तदुपकरणोषादानादिसाक्षात्कारविरहित्वादतः संसारिम्यो विलक्षणस्तत्कर्ते ति भावः । 


२६२ सटिप्परणटीकाद्ठयसंवलितज्ञाङ्कङुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


मुमुक्षोश्च गतिमार्गविज्ेषदेशोपदेशात्‌ । असति भेदे कस्य कुतो गतिः स्या'त्तदभावे 
च दक्षिणोत्तरमागं विशेषानुपपत्तिर्गन्तव्यदेशानुपपत्तिब्चेति । भिन्नस्य तु परस्मादात्मनः 
सर्वमेतदुपपन्नस्‌ । कर्मज्ञानसाधनोपदेशाश्र । मिन्नश्चेदब्रह्मणः संसारी स्यायुक्तस्त॑ प्रत्यभ्यु- 
दयनिःश्रेयससाधनयोः कमंज्ञानयोरुपदेशो 'नेश्वरस्याऽऽकामत्वात्‌ । 'तस्माद्यक्तं ब्रह्मे ति 
ब्रह्मभावी पुरुष उच्यत इति चेन्न । ब्रद्योपदेञ्ानर्थक्यप्रसङ्कात्‌ । संसारी चेद्ब्रह्मभाव्य- 
ब्रह्म सन्विदित्वाऽऽत्मानमेवाहं ब्रह्मास्मीति सर्वमभव'ततस्य संसार्यात्मविज्ञानादेव सर्वात्म- 
भावस्य फलस्य सिद्धत्वात्परब्रह्मोपदेश्ञस्य भ्रव सानर्थक्यं प्राप्तस्‌ । 


तत्रव लिङ्कान्तरमाह-मुमुक्षोशचेति । गति्देवयानाद्या तस्या मागविश्षेषोचिरादिवशो 
गन्तब्य ब्रह्म तेषा भुपदे शास्तेर्ञचषममिसंभवन्ती'त्यादयस्तथाऽपि कथं भेदसिद्धिस्तत्राऽऽह= सतीति । 
मा मूद्रगतिरित्थाशङ्कघाऽह~ तदभावे चेति। कथं "तहि गत्यादिकमुपपद्यते तत्राऽऽह्‌-भिन्नस्येति। 
जीवेश्वरयोमिथो भेदे हेत्वन्तरमाह कर्मेति । भेदे सत्युपपन्ना भवन्तीति श्ञेषः । तदेव स्फुटयति 
भिन्नश्‍चेदिति । तद्भेदे प्रामाशिकेऽवि कयं ब्रह्म नाविपुरुषकल्पनेत्याशजूःयोपसंहरति -तस्मादिति । 
ग्रहा भाविनो जोवस्य ब्रह्मदाब्दच्यत्वे ब्रह्योपदेशस्या55नर्थक्यप्रसङ्गान्नेवामति दूषयति नेत्यादिना । 
प्रसञ्चमेव प्रकटयति-संसारी चेदिति । 


मुमुक्षु के लिए देवयानादि गति एवं ग्रचिरादि मार्गेविशेष देश का उपदेश होने के कारण भेद 
सिद्ध होता है । भेद न होने से किसका कहाँ गमन होगा ? और गमन के स्वीकार करने से दक्षिणायन 
और उत्तरायण मार्गविशेष एवं गन्तव्यदेश की प्रसिद्धि हो जायगी । परमात्मा से भिन्न जीवात्मा में तो 
यह सब संभव हो सकता है । कर्म प्रौर ज्ञानकाण्ड साधनों के उपदेश होने से भी जीव और ईश्वर में 
परस्पर भेद है । यदि संसारी जोव का ईश्वर से भेद होगा; तभी उसके लिए भ्रभ्युदय भौर निःश्रेयस के 
साधन कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड का उपदेश होगा । ईश्वर के ग्राप्तकाम होने के कारण उसके लिए 
साधनों का उपदेश नहीं किया जा सकना । इसलिए (जोव ब्रह्म का भेद ्रतिदृढृतापू्वेक प्रामाणिक 
होने से ) यही मानना उचित है कि 'ब्रह्म' पद से ब्रह्मभावी पुरुष का बोध होता है। (शङ्का का समाधान 
करते हैं--) ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो ब्रह्मोपदेश वृथा सिद्ध होने लग जाग्रगा। यदि 
ब्रह्मीभाव संसारी ही भ्रब्रह्म होते हुए अपने को “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा जानकर सर्बरूप हो गया, तब उसे 


१. तदभाव इति ग्पनङ्गीकारे धृमाद्युपलक्षित दक्षिणमार्गस्थेष्टादिकारिणं प्रत्युक्तिवज्ञा(निनं प्रत्यचिरा- 
दुपलकषितो त्तरमागँस्योक्तिविरुध्येतातो गतिदुरपह्ववेति आवः । अस्तु तहि गतिः सां च संकतृ कत्वादुगन्तारम- 
वेक्षताँ ततो बिलक्षणगन्तव्यलाभस्तु कुतस्तत्राह- गन्तव्येति । तस्या हि. कतृ कर्मणोरपेक्षा तुल्या तवोमेदाभावे 
नेव सा मिध्येदित्यभिप्रायः । २. अयैतानि परस्यैव विधास्यन्ते तत्कथं भेदस्तत्राह- नेति । न तावदीश्वर- 
स्थास्युदयार्थ साधनं विधेयं तस्य वन्धान्तर्गतस्वर्गाद्य म्युदयसंवन्धायोगात्‌ नित्यमुक्तत्वात्‌ केबल्यं तु तस्य नित्य 
सिद्धं न साधनायत्तमतो न तं प्रति साघनयविधिः जवं ग्रति च सोऽस्ति तद्भेदस्तयोरित्य्ेः । ३. प्रामाणिकः 
जीवब्रहाभेदस्यातिदृढत्वात्‌ । ४. तहींति शेषः । ५, जानर्थक्यमिति--'ब्रह्म वा 0402 अद्बहाशब्दित 
तञ्जञानादेव मुक्तिरिहेष्टा तदात्मानमेवैत्यादिखुतेरतो जीवोःब्ह्म चेज्जीवज्ञानादेव तस्सिडेः सत्यज्ञानादिक्नह्मो- 
पदेशो वृथा स्यादित्ययं: । ६. इत्यादय इति । अतो गन्तृगन्तव्यभेदसिद्धिरिति झेष:। ७. अभेदेऽनुपपन्नत्वे । 


चतुर्थ राह्मणम्‌ ४] बृहदारभ्यकोपनिषत्‌ । २६३ 


'तढिज्ञानस्य 'क्वचितत्पुरुषार्यसाधने ऽविनियोगात्संसारिश एवाहरु ह्यारमी ति 
बह्मत्वसंपादनार्थ उपदेश इति चेत्‌ । अनिज्ञति हि ब्रह्मस्वरूपे कि संपादयेदहं ब्रह्मा- 
स्मीति । निरज्ञात'लक्षणे हि ब्रह्मरि शक्या संपत्कतुस्‌ ? “अयमात्मा बहा” “यत्साक्षा- 
दपरोक्षाद्ब्रह्म” “य आत्मा” “तत्सत्यं स आत्मा” “ब्रह्मविदाप्नोति परसू” इति प्रकृत्य 
“तस्माद्वा एतस्मादात्मनः” इति सहस्नशो ब्रह्मात्मब्दयोः सामानाधिकरण्यादेकार्थत्व- 
मेवेत्यवगम्यते । अ्रन्यस्य ह्यन्यत्वे संपत्क्रियते “नेकत्वे । “ इदं सर्व यदयमात्मा” "इति च 


विधिक्षेषत्वेन ब्रह्मोपदेशोः्थंवानिति चेत्तत्र कि कर्मविधिशेषत्वेनोपास्तिविधिशेषत्वेत वा 
तदर्थवस्वभिति विकल्प्याऽऽ्ं दूषयति-तद्वज्ञानस्येति । श्रविनियोगा द्विनियोजक "श्रुत्याद्यभावा दिति 
शेषः। कत्पान्तरमादत्ते-संसारिण इति । उपदेशस्य ज्ञानाथंत्व'तदनपेक्षत्वाच्च "संपत्तेस्तस्य कथं 
तावश्यं मित्याशडूया5ह"--भ्रनिज्ञति होति । व्यतिरेकमुकत्वाऽन्वयमाचष्टे -. । पदयोः 
सामानाधिकरण्येन जोवब्रह्मशोरभेदावगमात्न संपत्पक्षः संभवतीति समाधत्ते-- नेत्यादिना । कथमेकत्वे 
गम्यमानेऽपि "संपदोऽनुपपत्तिरित्याञङ्कूचाऽऽह-अन्यस्य हीति । एकत्वे हेस्वस ततरमाह्‌-इदमिति । 


संसारी जीवात्मा के बोध से ही सर्वात्मभावरूप फलप्राप्ति हाने से परब्रह्म के उपदेश की निश्‍चय हो 
अनर्थता सिद्ध हुई। 


(इस पर शङ्का होती है) - ब्रह्मज्ञान का कहीं कहीं अग्निहोत्रादि में पुरुषार्थरूप स्वगंसाधन 
में सम्बन्ध न होने से संसारी जीय को ही “मैं ब्रह्म ह' ऐसा ब्रह्मत्वसम्पादन के लिये (सत्य, ज्ञान, श्रनन्त 
बह ब्रह्म है) यह उपदेश हो तो ? ब्रहम के स्वरूप के सम्यक्ज्ञान विना 'मैं ब्रह्म हैं' इससे जीवात्मा क्या 
निश्‍चय कर सकता है ? क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान होने पर ही ब्रह्मभाव का सम्पादन 
किया जाना संभव है । (इस पर सिद्धान्ती समाधान देता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है । “यह आत्मा 
ही (सब,का भ्रनुभव करने वाला) परमात्मा है”, “जो ब्रह्म साक्षात्‌ भ्रपरोक्ष है (और जो सबका 
अन्तरात्मा है, उसकी व्याख्या तुम मेरे प्रति करो)”, "जो द्रात्मा धर्माधर्मादिरूप पाप से रहित है” 
“(एतद्रूप ही सम्पूर्ण जगत्‌ है) वह सत्य है, वही त्मा है", “ब्रहाज्ञानी परतत्त्व को प्राप्त कर लेला 
है”--यहाँ से प्रकरण आरम्भ कर “उस इस उक्तलक्षण वाले भ्रात्मा से ही (सर्वप्रथम शब्दगुण बाला 


१, तत-ब्रह्म । २. क्वचित्‌ अग्निहोत्रादौ । ३. स्वर्गसाघने। ४. असंबन्धात्‌ । १, उपदेश इति--जीवे 
एवाहं ब्रह्मस्मीत्येवं यद्‌बरह्मत्वसम्पादनं तदर्थ एव सत्यज्ञानादिबाक्येन ब्रह्माज्ञानोपदेश इत्यथः । ६, स्वरूपे । 
७. अथर्व० | ८. यजु०। ६. साम० । १०. तस्माद्वा एतस्मादात्मन इति= ब्राह्मणमन्त्रप्रतिपादिता- 
'दित्यर्षः । आत्मनः प्रतीचः । अत्र तदेतच्छन्दाम्यां मन्त्रब्राहाणोक्तं ब्रह्म परामृष्य आत्मन इति प्रत्यक्सामाना- 
धिकरण्येनाभिहितमिति तयोरभेद इति भावः। ११. नेकत्व इति- अन्यत्वे मनोगगनादावन्यस्य ब्रह्मणः 
संपद्हष्टा नत्वढ्ये निष्प्रपञ्चे ब्रह्मणि सा युक्तेत्यर्थः । १२. नन्वद्वयमेवासिद्धं सामानाधिकरण्यस्य वेदाः 
प्रमाणमितिवदन्यथासिद्धेरत भाह--इदमिति । १३. इति चेति । इष्टान्ताथंश्चकारः । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य” 
इति प्रकृतात्मनो ब्रह्मत्ववदिदं सर्वमिति श्रुतिरद्रयत्वमाह । अतः संपदनवकाशोत्यर्थः । १४. श्रुतिलिज्ञादि- 
माणाभावात्‌ । १५. संपदुपास्तः। १६. ब्रह्मज्ञानाभावे ब्रह्मत्वसंपत्तेरभाव इति व्यतिरेकमाहेत्यर्थः । 
१७. संपदुपास्तेः । 


२६४ सटिप्षरणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाच्याये- 


प्रकृतस्येव द्रष्टव्यस्याऽऽत्मन एकत्वं दर्शयति । तस्मान्नाऽत्मनो ब्रह्मत्वसंपदुषपत्ति: । 

न चाप्यन्यत्प्रयोजनं ब्रह्योपदेशस्य गम्यते “ब्रह्म वेद ब्रह्मं व भवति” “अभयं वे 
जनक प्रापोईसि” “श्रभयं हि वे ब्रह्म भवति” इति च तदापत्तिश्रवणात्‌ । 'संपत्तिइचेत्त- 
दापत्तिन स्यात्‌ । नह्मन्यस्यान्यभाव 'उपपद्यते । वचनात्संपत्तेरपि' तद्भावापत्तिः स्यादिति 
चेन्न । संपत्तेः प्रत्ययमात्रत्वात्‌ । विज्ञानस्य च मिथ्याज्ञान निवर्तकत्वव्य तिरेबेरणाकारक- 
त्वमित्यवोचाम । न च वचनं वस्तुनः सामथ्यंजनकस्‌ । ज्ञापकं हि शास्त्रं न कारकमिति 
एकत्वे फलितमाह" तस्मादिति । 

"कच संपत्तिपक्षे तदापत्तिः ‘फलमन्यद्वेति विकल्प्य द्वितीयं प्रत्याह--न चेति । भ्राद्यं दूषयति 
-संपत्तिश्चेदिति । तं यथा यथेत्यादिवाक्यभाश्रित्य शङ्कुते-वचनादिति । संपत्तेरमानत्वान्न 
तद्वल।दन्यस्यान्यत्वमित्याहृ -नेति । तस्था मानत्वेऽप्येवं` "मानस्याकारकत्वात्‌ । न च सूत्राद्युपास- 
नादप्यन्यस्यान्यत्वं "स्थितस्य नष्टस्य वा"ऽनुषपत्तेः । "श्रुतिइच न "पुवसद्ध`सूत्रादिभावाभिधायिनौ 
"तत्साहश्याप्त्या तद्भायोपचारादतो ब्रह्मभावः स्वतः सिद्धो न सांपादिक इत्याह-- विज्ञानस्येति। 
अयान्यस्यान्यभावे यथोक्तं वचनमेव" शक्‍त्याधायकमित्याझडूनया5ःह--न चेति । ब्रह्मोपवेशानथंक्य- 


आकाश उत्पन्न हुआ ) ” इत्यादि सहस्त्र श्रुतियों में 'बरह!' और 'आत्मा' शब्दों का समानाधिकरण होने 
से एक ही अर्थ है- यह बात सिद्ध होती है तथा (मन गगनादि) एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ से भिन्न 
होने पर ही (उसकी ग्रद्वितीयता का) सम्पादन किया जाता है, एक होने पर नहीं । “ये सब जो कुछ 
है, एकमात्र ग्रात्मतत्त्व ही है (क्योंकि आदि, मध्य और अन्त में आत्मा को छोड़कर पृथक्‌ इनकी 
उपलब्धि नहीं होती है)” यह्‌ श्रुतिवाबय प्रकृत द्रप्टव्य आत्मा का ही एकत्व सिद्ध करता है । इसलिए 
प्रात्मा के लिए ब्रह्मत्व सम्पादन युक्तिसंगत नहीं है । 

इसके अतिरिक्त बरहमव्याख्यान का दूसरा प्रयोजन भी विवक्षित नहीं होता है । “ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्म ही हो जाता है”, ' हे जनक ! तू निश्चय ही अभय पद को प्राप्त हो गया है”, “(जो कोई उक्त 
प्रात्मा को ग्रभय ब्रह्म समझता है) वह अभय ब्रह्मरूप ही हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह 
नहीं” इत्यादि श्रुतिवाक्यों से ब्रह्म की प्राप्ति सुनी गयी है । यदि झात्मा की संपत्ति पक्ष का म्राश्रय 
लिया जायगा तो उसे ब्रह्मत्वप्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि एक वस्तु का अन्यभाव हो जाना सिद्ध नहीं 


१, संपतपक्श्चेदाश्रीयते । २. उपपद्यत इति । अन्यत्र संपदुपास्तेश्चित्तशुद्धिमात्रफलकत्बादिति भावः । 
३. हिरण्यगर्भभावापत्तिवदितिहष्टान्तार्थोऽपिः । ४, शास्त्राणामादित्यवदर्ज्ञापकत्वं सर्वसंप्रतिपन्नमिति 
हिशब्दायंः । ५. ब्रह्मात्मनोरेकत्वादित्यर्यः । ६. तयोरभेदेऽपि भेदं कल्पयित्वा संपत्परवतंतामित्बाशयेन शङ्कते 
किचेति । ७. ब्रह्मत्वापत्ति:। = ब्रह्मोपदेशस्य फलसु । ६, एवमिति अन्यस्यान्यत्वाभावः । १०, ज्ञापकं 
हि मानं कारकम्‌ । ११. उपासितुः । १२. सूत्रत्वानुपपत्ते:। १३. 'तं यथा यथेति’ अ्ुतिः। १४. पूर्व- 
सिदसूत्रेति--उपास्यमानवतंमानसूतरव्यकत्यभेदाभिधायिनी नेत्यचंः । तथाभिघाने हि स्याइनयस्यान्यत्वम्‌ । 
१५. सूतरूपता । १६. कथं ताहि तदेव अवतीति तत्राऽह-तत्साहष्येति । तथा च तत्सदृक्षों भवतीत्येव तदर्थ: । 
तत्सदृशाकारत्वं चाम्मिन्नेव कल्ये तल्लोकवासिनः कल्पान्तरादौ वा हिरष्यगर्भभाविन इति भावनातारतम्बाबुसारेण 
कल्पनीयमिति भावः । १७. "ब्रह्म वेद ब्रह्म॑ ब भवती तिवचनं 'तं यथा यथेत्यादिकमेव वा युक्तम्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बुहबारष्यकोपनिषत्‌ । २६४ 


स्थितिः । स एष इह्‌ प्रविष्ट इत्यादिवाक्येषु च परस्येअ प्रवेश इति 'स्थितम्‌ । 'तस्मादू- 
ब्रह्मा ति न ब्रह्ममाविपुरुषकल्पना साध्वी । 

'इष्टार्थबाघनाच्च संन्धवघनवदनन्तरमबाह्यमेकरसं ब्रह्मेति विज्ञानं सर्वस्यामुप- 
तिबदि प्रतिपिषादयिषितोऽ्यः काण्डद्पेऽव्यन्तेऽवघारणादवगम्यत 'इत्यनुक्षासन मेतावदरे' 
*खल्बमृतत्बमिति । तया सर्वशाखोप निषत्सु च ब्रह्मं कत्व विज्ञानं नि द्चितोऽयंः । “तत्र यदि 
संसारी ब्रह्मरोऽन्य भ्रात्मानमेवावेदिति कल्प्येत, इष्टस्यार्थस्य बाधनं स्यात्‌ । `तथा च 


प्रसज्भान्न ब्रह्मभ।विपुरुषकल्पनेत्युकत्वा तत्रव हेत्वन्तरमाह--स एष इति । 

ब्रह्मोपदेशस्य संपच्छेषत्वे दोषान्तरमाह-इष्टार्थेति । “तदेब विवृश्श्निष्टमर्थ माचण्टे-- 
सैन्धवेति। यथोक्तं वस्तु ''तात्पयंगम्यमस्या धुपनिषदोत्यत्र हेतुमाह काण्डद्वयेऽपीति । मधुकाण्डाव- 
सानगतमवधारणं दशयति -इत्यनुशासनमिति । मुनिकाण्डान्ते व्यवस्थितमुदाहरति- एतावदिति । 
न केवलमुपदेशस्य संपच्छेषत्वे बृहदारण्यकबिरोधः कि तु सर्वोपनिषद्विरोघोऽरुतोत्याह-तथेति । 
इष्टमबमित्यमुकत्वा तद्वाधनं निगमयति--तत्रेति । ननु बृहदारण्यके "श्रह्मकण्डिकायां जीवपरयो- 
भेंदोऽभिप्रेत उपसंहारे त्वमेव इति व्यवस्थायां तद्विरोधः शक्‍य: समाघातुमित्यत प्राह--तथा चेति। 


होता । (यहां शङ्का हातो है --) श्रुतिवाकयों से संपत्ति से भी (हिरण्यगर्भभाबापत्ति के समान) ब्रह्म- 
रूपता की प्राप्ति हो सकती है--ऐसा मान लिया जाय तो ? (समाधान देते हैं- ) ऐसा कहना 
उचित नहीं, क्योंकि संपत्ति तो केवल प्रतीतिमात्र की होती है । ज्ञान तो अविद्या की निवृत्ति करने 
के भ्रतिरिक्‍त भ्रोर कुछ नहीं करता - ऐसा हम पहले बतला चुके हैं । (ब्रह्मवेता ब्रह्म ही हो जाता है) 
श्रुतिवचन किसी बस्तु में सामर्थ्यं उत्पन्न करने वाला नहीं होता क्योंकि शास्त्रों का (आदित्य के 
समान) ध्र्थज्ञापक होना सवत्र सिद्ध है; कारक होना नही । “बह यह ब्रह्म इसमें प्रविष्ट हुझ्रा” 
इत्यादि श्रुतिवाक्यों में परमातमा का ही प्रवेश होता है, यह सिद्ध हुप्रा। इसलिए (उक्त सिद्धान्त के 
विरोध से) “ब्रह्म” यह शब्द ब्रह्मभावी पुरुष का वाचक है--ऐसो कल्पना करना उचित नहीं है । 

इसके प्रतिरिक्त अभिमत भ्रथं का बाघ होने के कारण मी ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना करना 
अनुचित है । लब्रणखण्ड के समान ब्रह्म अवच्छिन्न, अबाह्य भ्रोर एकरस है- यह विज्ञान ही समस्त 
उपनिषदों द्वारा प्रतिपादन करना श्रभिमत है। “यही अनुशासन है ', “यही अमृतत्व हैं, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है” इन श्रुतिवाक्यों से मधुकाण्ड एवं याज्ञवल्क्यकाण्ड के अन्त में निणंय करने से भी यही 
ज्ञात होता है । इसी प्रकार समस्त शाखा के उपनिषदों में भी ब्रह्मं कत्व-विज्ञान ही निर्णीत अर्थ है । 
वहाँ यदि ' ब्रह्म से धन्य संसारो जोवात्मा ने भ्रपने को जाना” ऐसी कल्पना को जाए, तो अभिमत 
अर्थ का बाघ होने ज्रम जायगा । इसके श्रतिरिक्त उपक्रम और उपसंहार में विरोध होने के कारण 
शास्त्र में अनिष्ट कल्पना होने लग जायगो । (ब्रह४विद्या) संज्ञा की अनुपपत्ति होने से भो वसा नहीं 


१. सिद्धान्तिवम्‌ । २. उक्तसिद्धान्तविरोधात्‌ । ३. अभिमताथंबाघापत्तः । ४. इत्थंत्रवंवेदोपदश: । 
५ ससंन्यासमात्मज्ञानसु । ६. बु. उ. ४-५-१५ । ७. अमृतत्वसाधनम्‌ । ८. तत्रेति सर्वोपनिषत्सु 
जहाँ कत्वविज्ञानस्यष्टत्वे सतीत्ययंः । €. तथा चे/त--उपक्रमोपसंहाय्योस्त्वदिच्छया भिप्ना्यत्वनष्टायंबाघने 
चेत्यर्थः । १०. बाघनमेव । ११, तात्पर्यविषयः । १२. 'ब्रह्म वा इदमग्र'इति प्रकृतकष्डिकायामित्यर्थ: । 


२६६ स्टिप्पणटोकाद्यसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


झास्त्रमुपक्रमोपसंहारयोषिरोधाद'समज्ञसं कल्पित स्यात्‌ । व्यपदेशानुपपत्तेश्व । यदि 
चा&त्मानमेवावेदिति संसारी कल्प्येत, ब्रह्मविद्येतिव्यपदेशो न स्यात्‌ । आत्मानमेवा- 
वेदिति 'संसारिण एव बेद्यत्वोपपत्तः । 

आत्मेति वेदितुरन्यदुच्यत इति चेन्न । श्रहं ब्रह्मास्मीति 'विशेषणात्‌ । श्रन्यशचे- 
वेद्यः स्यादयमसाविति वा विशेष्येत नत्वहमस्मीति । ग्रहमस्मीति विजश्ञेषणादात्मान मेवा- 
वेदिति चावधारणान्निश्चितमात्मेव ब्रह्म त्यवगम्यते । तथा च सत्युपपन्नो ृह्मविद्यव्य- 


बरह्मभाविपुरुषकल्पनायामुपदेशानर्यक्यमिष्टाथंबाघशचेत्युक्तमिदार्नी ब्रह्म त्यादिवाकये ब्रह्मशब्देन 
परस्याप्रहरो तहिद्याया ब्रह्मविद्येति सज्ञनुपर्पात्त दोषान्तरमाह -- व्यपदेशानुपपत्तेश्चेति । 

"गतर क्तबरह्मवब्दाथद्वितर्जीवावन्यस्तदात्मान मित्यत्राऽऽत्मशब्देन परो गृह्यते तद्विद्या च 
ब्रह्मविद्येति संज्ञासिद्धिरिति शङ्कते ्रात्मेतीति। वाक्यक्षेषविरोधान्नैवमित्याह नाहमिति । तदेव 
प्रपञ्चयति--ग्रन्यशचेदिति । `यथोक्तावगमे 'फलितमाह-तथा च सतीति । अत्यन्तभेदे व्यपदेशा- 


हो सकता | “उसने आत्मा को ही जाना” यदि इस श्रृतिवाक्य में जानने वाला, संसारी जीव माना 
जाय, तो इस विद्या की ब्रह्मविद्या संज्ञा नहीं होगी । क्योंकि “अपने को ही जाना” इस श्रुतिवाक्य में 
संसारी जीव का वेद्य होना सिद्ध होता है । 

यदि कहो, “श्रात्मा” इस शब्द से प्रतिपादित वेद्य, वेत्ता से भिन्न कहा गया है, तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं । क्योंकि “मैं ब्रह्म है” इस वाक्य में उसे ग्रहंरूप से विशेषित किया गया है। यदि जानने 
योग्य वस्तु प्रौर जानने वाला भिन्न होते; तो उसे 'यह' प्रथवा 'वह' शब्द से विश्ञेषित किया जाता? 
"मैं (ब्रह्म) हँ'--ऐसा कह कर नहीं । “मैं (ब्रह्म) है' इस विशेषण से 'म्रपने को ही जाना' ऐसा निर्णय 
होने से यह निःसन्देह सिद्ध होता है कि स्वयं आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसा (परस्पर अत्यन्त प्रभेद) होने 


१. असमञ्जसमिति अविरद्धार्थ निष्ठत्वेनेकत्वाक्यत्वे संभवति सति विदुद्वा्थनिष्ठतया त दृभेदकल्पनमयु- 
क्तमतश्चोपसंहारवशादुपक्रमैऽप्यद्गयवरतुप्रतिपाद्यमिति भावः । २. संसारिण एबेति--ननु सास्नादिमति 
गोशब्दवज्जीवज्ञाने ब्रह्मविद्याशब्दस्य रूढिरस्त्वित्याशङ्कुपाऽप्ह वा्तिके--“नापि रूढिस्तदन्यस्मिन्नववकर्णा- 
दिवद्भवेदिति” ॥१२६६॥ व्रहाज्ञानादन्यस्मिञ्जीवज्ञाने ग्रह्मविद्याशब्दस्य न रूढिस्तथावि धवृद्धव्यवहाराभा- 
वादित्यर्थः । अध्वकर्णशब्द: झाल्मलिवृक्षे रूढ: ॥ ३. विशेषणादिति--अत्र वाक्य प्रतीचो ब्रह्मणा 
विशेषणादित्यर्थ: । ननु ब्रह्माऊत्मा भवत्वात्मा ततोऽन्यः सर्पस्य रज्ञ्चभेदेऽपि (तत्सपंस्य . रज्जुदेश एव 
सत्त्वात) रज्जोस्तदन्यतवदृ्टेः (सर्पव्यतिरेकेणापि रज्जोस्सत्त्वात्‌) इति चेन्न परस्परविशेषणे तात्पर्यात्‌ । 
तढुक्त॑ वातिके--“प्रतीचो ब्रह्मवत्तत्यग्ब्रह्मणोपि विज्लेषणमिति” ॥१२७०। तयोरन्योऽन्यविश्ञेषणत्वेनान्यो- 
ऽन्यात्मकत्वभुक्तं तत्रेव । तथाहि--“ब्रह्मता न मदन्यत्र कौटस्ध्यान्मम नाशिषु । ब्रह्मणो नान्यतः प्रत्यक्सा- 
क्षात्त्वादब्रह्मवस्तुन:” ॥१२७१॥ इति । ब्रह्मधर्मस्थात्मनि इष्टेः कौटस्थ्यात्मकस्य आत्मा ब्रह्मा तद्मेस्याः 
$परोक्यस्य यत्साक्षादिति ब्रह्मणि श्रृतेबरेह्माः्मेत्य्थः ॥ अन्योन्याभेदे निःसामान्यविश्ञेषं ब्रह्म सिध्यति 
तत्सिढौ च तदिदयायां ब्रह्मविद्येत्युक्तिमुल्या स्यान्मियो भेदे तु न ब्रह्मशब्दो मुख्यो नापि व्यपदेशस्तयेति 
फलितमुम्तं तत्रेवेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४. अत्र प्रकृतकण्डिकायासू । ५. तयोमिथोष्त्यन्ताभेदे निविचते । 
६. सिद्धमर्थमिति यावत्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बरृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २६७ 


पदेशो नान्यया । संसारिविद्या ह्यन्यथा स्यात्‌ । न च ब्रह्मत्वाब्रह्मत्वे 'ह्यक'स्योपपन्ने 
'परमार्थतस्तमःप्रकाशाविव मानोविरुद्धत्वात्‌ । 

न चोभयनिमित्तत्वे ब्रह्मविद्येति निश्चितो व्यपदेशो युक्तस्तदा ब्रह्मविद्या संसारि- 
विद्या च स्यात्‌ । न च वस्तुनोऽर्घजरतीयत्व कल्पयितुं युक्तं तत्त्वज्ञान विवक्षायास्‌ । 
“श्रोतुः संशयो हि तथा स्यात्‌ । निञ्चितं च ज्ञान पुरुषार्यसाघनभिष्यते “यस्य स्यादद्धा 


नुपर्पात्त बिश्दयति संसारीति । `जोवब्रह्मणोभदाभेदोपगमादभेदेन" ब्रह्मविद्येति व्यपदेशः सेत्स्यती- 
त्याशङ्कूघाऽऽह-न चेति । 

स्यातां वा ब्रह्मात्मनोभेदाभेदो तथाऽपि भिन्नाभिन्नविद्यायां ब्रह्मविद्येति नियतो व्यपदैशो 
न स्याबित्याह-न चेति। निमित्तं विषयः। भिन्न,भिन्नविषया विद्या ब्रह्मविषयाऽपि भवत्येवेति 
व्यपदेशसिद्धिमाशङ्कूघाऽऽह्‌--तदेति । "उभयात्मकत्बादस्तुनस्त हिद्या5पि "तथेति समुञ्चुयमाशञङ्कघाऽऽह 
जान चेति । अस्तु "तहि “बस्तु ब्रह्म वाऽब्रह्म वा "वेक्ल्पिकमित्याशङ्कचाऽह-श्रोतुरिति । 
संशपितमपि ज्ञानं वाक्यादुत्पदयते चेत्तावतंब पुरुषार्थः श्रोतुः सिध्यतोत्याशङ्धुघा55ह- निश्चित चेति । 


पर ब्रह्मविद्या का नाम सार्थक सिद्ध होता है; श्रन्य किसी तरह नहीं । ध्रन्यथा मानने से यह ब्रह्मविद्या 
न होकर संसारी विद्या कहलाने लग जायगी । जिस प्रकार अन्धकार और प्रकाश परस्पर विरोधी 
स्वभाव वाले होने के कारण सूर्य के घमं नहीं हो सकते; उसी प्रकार एक ही ग्रात्मा के ब्रह्मत्व भ्रौर 
अब्रह्मत्व ये दोनों घर्म परमार्थतः सिद्ध नहीं हो सकते । 

इसके अ्रतिरिक्त यदि ज्ञान के संसारीविद्या और ब्रह्मविद्या दोनों विषय स्वीकार कर लिए 
जायें तो फिर 'ब्रह्मजिद्या' यह निश्चयपूर्वक व्यपदेश संभव नहीं हैं। ऐसे में तो (कभी) ब्रह्मविद्या 
और (कभी) जीवविद्या कहलायेगी । बरह्मात्मवस्तु संसारी भी है और प्रसंसारो भी है, ऐसा अर्धज रतीय 
समुच्चय तत्त्वज्ञान के निरूपण करते समय श्रभिमत नहीं है । क्याँकि वस्तु के द्वय।त्मक होने में सुनने 
बाले को संशय हो जायगा और पुरुषार्थ का साधन तो निदिचतज्ञान माना जाता है । “(मैं देह से मरकर 
या गमन करने पर इसी ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा -) ऐसा जिसका निइचय है और जिसे इस विषय में 


१. अस्यन्तभिननतवोक्तिवदिति दृष्टान्ते हिक्षब्दः । २, प्रतीचः । ३. बैरमार्थत इति । पत्र प्रतीचि 
परमार्थतो धर्ममाधमेवास्थूलादिुत्याऽपास्तं तत्र कुतो विर्दभेदाभेदधर्मवस्वे तथा चाभेदांगेन संज्ञासाघन- 
मयुक्तामिति भावः । ४. उभयेति-द्वयविषये ज्ञाने स्वीकृतेअपि व्यपदेशौं न घटते तयोभिन्नाभिन्नत्वेन 
ढृयोविद्याविषवत्वे ब्रह्मविद्येति ब्रह्मणंव विद्याया विज्येष्यत्वायोगादित्यथं: | ४. द्ृयोविद्याविषयत्वाविशेषात्‌ 
कदाचिद्व्रह्मविद्या कदाचिञ्जीवविद्येति व्यपदेशो विकल्पितः स्यादित्यथ १ ६, तत्त्वज्ञानति । ब्रह्मात्मवस्तु 
संसारि चासंसारि चेति समुच्चयो न हि युक्तः तत्वज्ञानस्य विवक्षित्वाह विरुद्धस्यातथात्वादित्यर्थ: । 
७. श्रोतुरिति-- विकल्पाद्वस्तुनो ढयात्मकत्वे तद्वाक्यात्‌ संशयः श्रोतुः स्यात्‌ ब्रह्म वाऽबनह्म वा उभयात्मक या 
वस्त्विति संशयिताषस्य वाक्यस्य सशयजनकत्वं प्रसिद्धमिति वतु हिशब्दः । =, निश्चितज्ञानस्य फलवत्वे 
श्रुति प्रमाणयति यस्येति । अद्धाऊपरोक्यं ब्रह्मणः । ६. तयोर्त्यन्तभद व्यपदेशायोगेऽपीत्यादः । 
१०. अभेदांशमादाय । ११. संसायंसंार्युभयेत्ययः । १२. उभयरूपा । १३. विरुद्धयोः समुच्चयायुक्ततुदक 
१४. प्रत्यक । १५. कदाचिद्ब्रह्म कदाचिदबरहम त्ययं: । 


रइ सटिष्पणटोकाढयसंवलितञ्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


न विचिकित्साऽस्ति” *“संज्यात्मा विनश्यति” इति श्र तिस्मृतिम्यास्‌ । श्रतो न 
संशयितो वाक्यार्थो वाच्यः 'पर हिताथिना । 

ब्रह्मणि 'साधकत्वकल्पनाऽस्मदादिष्विवापेशलाः तदात्मानमेवावेत्तस्मात्तत्सवंम- 
भवदिति चेन्न। शास््रोपालस्मात्‌ । न ह्ास्मत्कत्पनेयं जञाल्नक्ृता तु `तस्माच्छास्रस्याय- 
मुपालम्भः । न च 'ब्रह्मण इष्टं चिकीर्षुणा शाख्रार्थविपरीतकल्पनया `स्वार्थपरित्यागः 
कार्यः । 


शोतुनिरिचितज्ञानस्य फलवस्वेःपि वक्तुः संशयितमर्थ वदतो न काचन हानिरित्याशजूल्या$5-- 
गत इति । निड्चितस्यैव ज्ञानस्य पुमर्थंसाघनत्वं न संशयितस्येत्यत:शब्वार्थः । 

जीवपरयोरत्यन्तभेवस्य भेदाभेदरोइचायोगात्परमेव ब्रह्म ब्रह्मशम्दवाच्यं न जोवस्तद्भा- 
बीत्युक्त संप्रत्यत्यन्ता भेदपक्षे दोषमाशङ्ते _ ब्रह्मणीति । तदात्मानमेवावेदिति ज्ञातृत्वं ब्रहःप्युत्यते 
तवयुक्तं तस्य ज्ञानसृतित्वाबत एव न तत्कमंत्वमपि । न च स्वकतृं कमंकज्ञानान्मुक्तिः परस्य 
क्रियाकारकफलविलक्षणत्वादतो' न परं ब्रह्म ब्रह्मशब्दितमित्य्थ: । शास्त्रं ब्रह्मणि साघकत्वादि 
बशंयति तच्चापौरुषेयमबोषं नोपलम्भा हुँ` तथाच तस्मिन्नाविद्यं साधकत्वाद्यविरुद्धमिति समाधत्ते 
न शास्त्रेति । स चायुक्तस्तस्यापोरुषेयत्वेनासंभावितदोषत्वादिति श्षेषः । ननु ब्रह्मणो नित्यमुक्तत्वप- 
रिरक्षणार् श स्त्रमप्युपालम्यते नेत्याह--न चेति । ज्ञास्त्राद्धि ब्रह्मणो नित्यमुक्तत्वं गम्यते साधकत्वावि 
च तस्य तेनेवोच्यते न "चार्घजरतीयमुचितं "तथाच वास्तवं नित्यपुक्तत्वं कल्पितमितरदित्यास्थेयम्‌ । 
यदि तस्य नित्यमुक्तत्वाथं सर्वथव साधकत्वादि नेष्यते तदा स्वार्थपरित्यागः स्यात्साधकत्वादिना 
बिनाऽन्युदयनिःश्रेयस योरसंभवात्‌ । न च ब्रह्मणोऽन्यदचेतनोऽचेतनो वाऽस्ति "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा? 
“ब्रह्मं वेद सवंम्‌' इत्या दिशुतेर"तस्माद्ययो क्ता व्यवस्थाऽसस्थेयेत्यदयः । 


किचित्‌ भी सन्देह नहीं है (उस्ते भवश्यमेव ईदवर की प्राप्ति होती है)”, “(हे भ्रजु न ! इतना निश्चय 
जानो) संशयालु जीव विनष्ट हो जाता है” इत्यादि श्रुति-स्मृति वाक्यों से यही सिद्ध होता है। इस” 
लिए श्रोता शिष्य के हित के लिए संशययुक्त वाक्यार्थे नहीं कहना चाहिए । 

(अव अत्यन्ताभेङ्ग क्षक्ष में दोष को आशङ्का होती है -) किन्तु "उसने अपने को ही जाना; 
अतः वह सर्वेरूप हो गरा” बृश्व श्रुतिवाक्य के अनुसार हम लोगों की तरह ब्रह्म में जिज्ञासुत्व की 
कल्पना करना ग्रश्लोभनीय है । (समाधान करते हैं-) ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि यह 
उपाखम्भ शास्त के लिए है। महू कल्पना हमारी नहीं है; बल्कि शास्त्र द्वारा की हुई है। इसलिए 
(ब्रह्म में साधकत्वादि कल्पना शास्त्रीय होने से) वह उपालम्भ शास्त्र का ही है। ग्रभीष्ट परिपालन 


१, संशयस्यापि निञ्चयवत्फलजनकत्वमाशङ्कघाऽऽ्ह- संशयेति । २. श्रोतृशिष्यहिताथिना । ३. जिज्ञासुत्व- 
कल्पना । ४. अशोभना। ४. ब्रह्मणि साधकत्वादिकल्पनायाः झास्त्रीयत्वात्‌ । ६. ब्रह्मण इष्टमित्यादि-- 
ब्रह्मनिष्ठं नित्यमुक्तत्वं परिपालयता । ७. स्वार्थः अम्युदयनि:श्रेयसरूप: । <. तत्र ज्ञातृत्वादिकल्पनाऽोगात्‌ । 
६. उपालम्भाईमित्यर्थ: । १०. अधंजरतीयमिति--शास्त्रोक्तमर्घ तु मन्तव्यं नित्यमुक्तत्वादि, अर्ध च न 
मन्तव्यं साधकत्वादीत्येवमधंजर्रीयं न न्यास्यमित्ययंः । ११. नित्यमुक्तत्वसाधकत्वादेः शास्त्रीयत्वे । 
१२. तस्मादिति--उक्तव्यवस्थायाः सर्वया निर्दोषत्वादित्यर्थ: । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४ ] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । २६६ 


न 'चेताबत्येवाक्षमा युक्ता अवतः । सवं हि नानात्वं ब्रह्मरि कल्पितमेव “एक- 
धैवानुव्रश्व्यम्‌” “नेह नानाऽस्ति किचन” “यत्र हि द्वेतमिव भवति” “एकमेवाद्वितीयम्‌” 
इत्यादिवाक्यजञलेभ्यः । सर्वो हि लोकव्यवहारो ब्रह्मण्येव कल्पितो न परमार्थः सन्नित्यल्प- 
मिदमुच्यत इयमेब कल्पनाऽपेशलेति । 

'तस्माद्यत्प्रविष्ट ष्टु तद्ब्रह्म । वेशब्दो ऽवधारणार्थः। इवं शरीरस्थं 'यद्गृह्मतेः्ग्रे 
“प्राकप्रतिबोधादपि ब्रह्म॑ वाऽसीत्सवं चेदम्‌ । कित्वप्रतिबोधादब्रहमास्म्यसवं चेत्यात्मन्य- 


फिंच सर्वस्यापि संसारस्य ब्रह्मण्यविद्ययाःध्यासात्तवन्तसू तं साघकत्वाद्यपि तत्राध्यस्तमित्य- 
भ्युपगमे काऽनुपपत्तिरित्याह-न चेति । तस्य तस्मिन्कल्पितत्बं कुतोऽबगतमित्याशङ्क्ाऽऽह-- 
एकघेति । उत्तभ्षतितात्पर्यं 'संकलयति-सर्वो हीति । स्वस्थ ट्रेतव्यवहारस्य ब्रह्मरि कल्पितत्वे 
प्रकृतचोद्यस्याऽऽभासत्बं` फलतोत्याह -इत्यल्पमिति । 

“वरपक्षं' निराकृत्य "स्वपक्षं दर्शयति--तस्मादिति । "तद्वघतिरेकेण जगन्नास्तीति सूचयति-- 
वैशब्द इति । तत्पार्थमुक्त्वा त्वंण्दाथं कथयति--इदमिति । "तयोबंस्तुतो भेदं शङ्कित्वा पदान्तरं 
व्याचष्टे--प्रागिति । "तस्यापरिच्छिन्नत्दमाह-सर्व चेति । कथं तहि विपरीतधीरित्याशञङ्कघाऽऽह- 


करने की इच्छा वाले ब्रह्मनिष्ठ नित्यमुक्त पुरुष को शास्त्र के श्र से विपरीत कल्पना करके भ्रभ्युदय- 
तिःश्रेयसरूप स्वार्थका परित्याग नहीं करना चाहिए । 

साधकत्वकल्पनामात्र निमित्त! प्रसहिष्णुता ापके लिए उचित नहीं है। सम्पूर्ण नानात्व 
ब्रह्म में ही कल्पित है । “प्राचार्य उपदेश के बाद उस ब्रह्म को (झाकाश के समान भ्रन्तर-बाह्य 
शुन्य) एकमात्र विज्ञानघनरूप देखना चाहिये”, “उस ब्रह्म में नाना कुछ मी नहीं है (फिर भी जो 
इसमें नाना के समान देखता है, प्रज्ञान के कारण उसे बार-बार मरना पड़ता है)”, “जिस भ्रविद्या 
अवस्था मे (परमा्थंतः भद्वैत ब्रह्म) में द्वैत सा प्रतीत होता है (वहाँ शरन्य अन्य को जानता है)”, 
“(उत्पत्ति से पूं सजातीय-विजातीय-स्वगतभेद शून्य) एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था।” इत्यादि 
शतशः श्रु तिवाक्य इसमें प्रमाण हैं । क्योंकि यह समस्त लोकव्यवहार ब्रहम में ही कल्पित है; परमार्थतः 
सत्‌ नहीं है । प्रतैः.यह कल्पना प्रशोभनीय है; यह तो तुम तुच्छ बात कहते हो। 

उक्त न्याय से (ब्रहाभावी जीव के “ब्रह्म” शब्दार्थक न होने से) जो स्रष्टा ब्रहम प्रविष्ट हुम्रा 
था, वही यह ब्रह्म है। “वै” शब्द (अ्रपरिच्छिन्न ब्रह्म का) निञ्चयार्थक है । (“प्रमात्रादि-साक्षित्व' पद 
से लक्ष्य) यह जो शरीर में स्थित (अपरोक्ष) प्रतीत होता है, 'अग्रे' अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान उदय होने के 
पूर्व भी ब्रह्म ही था, तथा यह सर्वरूप था । किन्तु अविद्यावस्था में 'म ब्रहम हैं, असर्व हूँ? ऐसा श्रारोप 


१. एतावतीतिं निमित्तसप्तमी । तथा च साधकत्वकल्पनमात्रनिमित्तेत्यर्थ: । अक्षमाःसदिष्णुता । २. एकधैव -- 
अद्रयरूपेणेव । मानास्बस्य कल्पितत्व एवाढयरूपेण दर्शनं घटत इति । ३. उक्तन्यायेन ब्रह्मभाविनो जीवस्य 
ब्रह्मशब्दार्थत्बाभाबात्‌. । ४. सर्वं जगद्ब्रह्म॑ व न तदन्यत्‌ ब्रह्मेति यावत्‌ । ५. अपरिच्छिन्नं प्रमात्रादि- 
साक्षि त्वंपदल्तक्यम्‌ । ६. अपरोक्षं प्रतीयते । ७. तत्त्वज्ञानोदयात्‌ । ८. निष्कृष्य दर्शयति । &. अनुपपन्नत्वं 
तुच्छत्वमिति यावत्‌ । १०. परेष्टं ब्रह्मभाविपुंरूपब्रह्मशन्दाथंम्‌ । १२. भतू प्रपष्चपक्षनिरासेनैव तुल्यदोषतया 
वृत्तिकारपक्षोऽपि निरस्त एवेत्यभिपरेत्याह--परपक्षं निराकृत्येति । १२. स्वेष्टं तस्‌ । १३. पूर्वोक्तं ब्रह्म । 
१४. तत्त्वपदायंयोः । १५. त्वमस्य । 


२७० सटिप्पणटीकाहयसंबलितज्ञा ्कुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


व्यारोपात्कर्ताऽहं क्रियावान्फलानां च भोक्ता सुखी दुःखी संसारीति चाध्यारोपयति । 
परमार्थतस्तु ब्रह्म॑ ब तढिलक्षणं सवं च तत्कथंचिदाचार्येण दयालुना प्रतिबोधितं नासि 
संसारीत्यात्मानमेवावे तस्वामाविकम्‌ । अविद्याध्यारो पित'विज्ञेषर्वाजत मिल्येवज्ब्दस्यार्थः । 

ब्रूहि कोऽसावात्मा स्वाभाविको यमात्मानं विदितदद्‌ब्नह्म । ननु'न स्मरस्यात्मानं 
दशितो ह्यसौ य इह प्रविइय 'प्रारित्यपानिति व्यानित्युदानिति समानितीति । 
'नन्वसौ गौरसावइव इत्येवमसौ व्यपदिवयते भवता नाऽऽत्मानं प्रत्यक्षं द्ञैयसि । एवं 
ताह द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता स श्रात्मेति । 


किस्विति। यथाप्रतिभासं कतृ तवा दर्वा ्तवत्वमाङ्कूच ज्ञास्त्रविरोधाम्मेवमित्याह--परमार्थतस्त्विति । 
तद्विलक्षणमध्यस्तसमस्तसं गार हितमिति यावत्‌ । किमु तदृब्रह्म ति चोद्यं परिहृत्य "किं तदवेदिति 
चोद्यान्तरं प्रत्याह-तत्कथंचिदिति । पूर्ववाक्यो क्तमव्थाविशिष्टमधिकारित्वेन व्यवस्थितं ब्रह्म 
नासि "संसारीत्याचार्येण दयावता 'कयं चिटरबोधितमात्मानमेवावेदिति संबन्घः। 'आत्मंव प्रमेय"स्त- 
ज्ञानमेव प्रमाणमित्येवमंत्वमेवकारस्य विवक्षश्नाह- अविद्येति । 

"प्रकृतमात्मदब्दार्थ "विविच्य वक्तुं पृच्छति - ब्रृहीति । स एष इह प्रविष्ट इत्यत्राऽऽत्मनो 
बशितत्वात्प्राणनादिलिद्धस्य तस्य त्वयेवानुसंघात्‌ झक्यत्वान्नास्ति वक्त्यमित्याह--नन्विति । 
आत्मानं प्रत्यक्षयित्‌ं पृच्छतस्तत्परोक्षवचनमनुत्तरमिति शद्धुते-नन्वसाविति । भ्रात्मानं चेत्प्रत्यक्ष- 
यितुमिच्छसि तह प्रत्यक्षमेव तं बक्षयामोत्याह-- एवं तहींति । 


आत्मा में करने से “मैं कर्ता हुँ, मैं क्रियावान्‌ हैं, मैं फलों का भोक्ता हूँ, सुखी हैं, दुःखी हूँ, संसारी हूँ 
ऐसा श्रध्यास कर लेता है । परमार्थतः वह उससे विलक्षण ब्रह्म और सर्वस्वरूप ही है । तब किसो तरह 
उसने कारुणिक आचार्य द्वारा तत्त्वज्ञान कराये जाने पर “तू संसारी नहीं है” ऐसे पारमाथिक भ्रात्म- 
तत्त्व को ही जाना । 'म्रात्मा को हो जाना' इसमें 'एव' शब्द का अर्थ है कि उसने भ्रविद्या द्वारा अध्यस्त 
कतुं त्वादिविशञेष से रहित आत्मा को जाना । 

(वेद्यत्वरूप से उपस्थित श्रात्मशब्दार्थं को अनात्मा से पृथक करके शङ्का होती है- ) कृपया बत- 
लाइये; वह पारमाथिक आत्मतत्त्व कौन सा है जिसे ब्रह्मा ने जाना? (उत्तर देते हैं--) कया तू उस 
त्मा का स्मरण नहीं करता जिसे “जो यह शरीर में प्रविष्ट होकर (जड़ भी जिसको सत्ता से) प्राण, 
अपान, व्यान, उदान रौर समान की चेष्टाएँ करता है” इस प्रकार दिखाया गया था? (पुनः शङ्का 
होती है--) किन्तु 'बह गो है, वह अश्व है इस प्रकार तुम उसका व्यपदेश तो करले हो, आत्मा का 


१. पारमाथिकम्‌ । २. कतृत्वादि । ३. प्राणितीत्यादि-_ प्राणादयो जडा अपि गत्सत्तमा चेष्टन्त इति यावत्‌। 
४. नन्यसाविति--यथा कद्चिद्गामश्वं वा प्रत्यक्षं दश यामीत्युक्त्वा यशचलत्पसौ गैः यो घावत्यसावश्व इतिं 
चलनादिलिङ्गँ व्यंपदिशेत्‌ । एनमात्मानं परत्यक्षं दशंयामीत्युक्त्वा प्राणनादिलिङ्गं रसाह्वात्मा ध्यपदिद्यत इति 
प्रतिज्ञाहानिरूप॑ निग्रहस्थानं ते प्राप्तमित्याशयः । ५. प्रतीत्यनुरोधात्‌ । ६. स्वरूपमन्यद्वा । ७, किन्तु 
सर्वषमंशून्यं चिदानन्देकरसं ब्रह्म॑ वासि । ८. दयातिरिक्तकारणाभावेन । ६. आत्मैवेति आत्माज्ञानमेवा- 
नात्माज्ञानम्‌ । आत्मज्ञानमेबानात्मज्ञानम्‌ । अतो नाञ्नात्माऽऽत्मव्यततिरेकेणास्तीत्यर्थः । स्पष्टं चैतद्वातिके । 
१०. नाऽ्नाहमा । ११. वेद्यत्वेनोपस्थितम्‌ । १२, अनात्मना पृथक्कृत्य ॥ 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २७१ 


'नन्वत्रापि दर्शनादिक्रियाकतुं: स्वरूपं न प्रत्यक्षं दर्शयसि । न हि गमिरेव गन्तुः 
स्वरूपं छिदिर्वा छेत्तुः । एवं तहि हृष्टेद्रेष्टा श्रतेः श्रोता मतेमंन्ता विज्ञातेविज्ञाता 
स श्रात्मेति । 

नन्वत्र को विशेषो द्रष्टरि । यदि हष्टेद्रंष्टा यदि वा घटस्य द्रष्टा सर्वथाऽपि 
द्रष्टेव द्रष्टव्य एव तु भवान्विशेषमाह दृष्टेद्रष्टेति द्रष्टा तु यदि हृष्टेयंदि वा घटस्य द्रष्टा 
द्रष्टेव ॥ न, विशेषोपपत्तेः । 'अस्त्यत्र विशेषो यो हृष्टेद्रंष्टा स दृष्टिइचेळूवति 'नित्यमेव 
पश्यति हृष्टि न कदाचिदपि हृष्टिन हस्यते द्रष्टा तत्र द्रष्टुहेष्टया नित्यया भवितव्यम्‌ । 


नेदं प्रतिज्ञानुूपं प्रतिवचनमिति चोदयति--नन्वत्रेति । प्रत्यक्षत्वादक्षंनाविक्रियायास्तत्कर्तुः 
स्वरूपमपि तथेत्याशङ्कुघाऽह न हीति । यदि दर्शनादिक्रियाकतृ स्वरूपोक्तिमात्रेण जिज्ञासा 
नोपश्ञाम्यति तहि हृष्ट्यादिसाक्षित्वेना5त्मोक्त्या तुष्यतु भवानित्याह-एवं तहि दृष्टेरिति । 
पूर्वस्मात्रतिवचनादस्मिन्प्रतिवचने द्रध्ट्विषयो विज्ञेषो नास्तीति शङ्ुते--नन्विति । 
विशेषाभाव॑ विशदयति यदीत्यादिना । घदस्य द्रष्टा हृष्टेद्रेष्टेति विशेषे प्रतीयमाने तदभावोक्ति- 
व्यहितेत्याशडूचा55ह- द्रष्टव्य एवेति । `तया द्रष्ट्यंपि विशेषों भविष्यतीत्याशङ्कचाऽऽह- द्रष्टा 
त्विति । बृत्तिमदन्तःकरणावच्छि्नः सविकारो घटदष्टा कूटस्थचिन्मात्रस्वभावः संनिधिसत्तामात्रेण' 
द्रष्टेति विश्येषमङ्गीकृत्य परिहरःत- नेत्यादिना । एतदेव स्फुटयति--प्रस्तीति । 
सप्तमी व्रष्टारमधिकरोति । हृष्टेद्ष्ट्स्तावदन्वयव्यतिरेकाम्यां "विशेषं विशवयति-यो दृष्टेरिति । 
भवतु दृष्टिसद्भावे ब्रष्टुः सदा तवूद्रष्टृत्वं तथाऽपि कथं “कूटस्थहृष्टित्वभित्याशडूत्या55ह--तत्रेति । 


प्रत्यक्षदशंन तो कराते नहीं । (इसका समाधान देते है- ) (प्रत्यक्षदर्शन करना हो) तो ऐसा समझो 
बह प्रात्मा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता भ्रौर विज्ञाता है । 

किन्तु प्रत्युत्तर में भी तो तुम दर्शनादिक्रिया के कर्ता का स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं दिखाते । गन्ता 
का गमनक्रिया ही एवं छेत्ता का छेदनक्रिया ही स्वरूप नहीं है । (उत्तर देते हैं- ) तो फिर जो दृष्टि 
का द्रष्टा, श्रुति का श्रोता, मति का मन्ता एवं विज्ञप्ति का विज्ञाता है; उसे ही आत्मा समझो । 


(पूर्वपक्षी शङ्का करता है-- ) तो इस से द्रष्टा के विषय में क्या विशेषता हुई ? चाहे दृष्टि का 
द्रष्टा रहे, चाहे घट का द्रष्टा, वह तो सब प्रकार से द्रष्टा ही ठहरा । “दृष्टि का द्रष्टा' इस प्रकार 
कहने से तो आप केवल द्रष्टव्य में ही विशेषता बतल ते हो । द्रष्टा चाहे दृष्टि का हो अथवा घट का; 
द्रष्टा द्रष्टा ही है । (सिद्धान्ती समाधान करता है= ) ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दोनों में 
बिशेषता संभव है । द्रष्टा में एक विशेषता होती है; जो दृष्टि का द्रष्टा है, वह दृष्टि होने पर नित्य 
ही देखता है । ऐसा नहीं होता कि द्रष्टा को कभो दृष्टि न भी दिखाई पडे । द्रष्टा के साक्षात्दृष्टि व 
द्रष्टृत्व होने पर द्रष्टा की दृष्टि नित्य होनी चाहिये । यदि द्रष्टा की दृष्टि अनित्य होगी; तब दुक्या- 


१. श्रतिवचने । २. द्रष्टरि । ३. नित्यमेवेति--दृष्टिसत्ताकाल इति यावत्‌ । तथाच यदा हृष्टिस्तदा 
ब्रष्टेत्यन्वय उक्तः । अग्ने व्यतिरेकः। ४. द्रष्ट: साक्षादद्ष्टिद्रष्ट्त्वे सति । ५. द्रष्टव्यवत्‌ । ६. सद्भावेन । 
७. घटादिद्रष्ट्प्रमातृसकाशाद्विशेषम्‌ । =. स्वख्पभूतदष्टेः कौटस्थ्यं कथम्‌ । 


२७२ सटिप्परपटोकाइयसंवलितज्षाडूःरभाष्यर मेता- | १ प्रथमाध्याये- 


अनित्या चेदृद्रष्टुइंष्टिस्तत्र हृदया या हृष्टिः सा कदाचिन्न हृश्येतापि यथाऽनित्यया 
हृष्टा घटादि वस्तु । न च 'तद्दददृष्टेद्रेष्टा कदाचिदपि न पश्यति हृष्टिमू । 

कि हे दृष्टी द्ष्टु' नित्याऽहृऱ्याऽन्याऽनित्या हृश्येति । बाढम्‌ । प्रसिद्धा तावदः नित्या 
हृष्टिरन्धानन्धत्वद्शनात्‌ । नित्येव चेत्सर्वोऽनन्ध एव स्यात्‌ । द्रष्टुस्तु नित्या हृष्टिः 
“न हि ब्रष्टुइंष्टेविपरिलोपो विद्यते” इति श्रतेरनुमानाच्च । श्रन्धस्यापि `घटाद्यामा- 
सविषया स्वप्ने दृष्टिरुपलम्यते । सा 'तर्होतरदृष्टिनाशे न नह्यति सा ्रष्टुहं ष्टिस्तया- 
ऽविपरिलुप्तया नित्यया दृष्ट्या स्वरूपभ्नूतया स्वयंज्योतिःसमार्ययेतरामनित्यां दृष्टि 


नित्यत्वमुपपादयति- अनित्या चेदिति । "उक्तपक्षपरामर्शार्था सप्तमो । कादाचित्के द्रष्ट्हददयत्वे 
दृष्टान्तमाह- यथेति । घरादिवदृहृष्टिरपि कदाचिदेव द्रष्टा ६६यते न सर्वदेत्यनिष्ठापत््यभावमा- 
शङ्कघाऽऽह्‌--न चेति। विकारिणश्चि्तस्यादरष्टृत्वं “क्रमद्रष्ट्त्दमन्यथा ब्रष्टुत्बं च हृष्टं तत्सा क्षिणो 
व्यावतंमानं तस्य निर्विकारत्वं गमयतीति भावः । 


दृष्टि्र्‍यं प्रमाणाभावाददिलष्टमिति झडू ते- किमिति । तदुभयमङ्की करोति बाढमिति । 
तत्रानित्यां हष्टिमनुभवेन साधयति--प्रसिद्धेति । उक्तमर्थं युक्त्या व्यक्तो करोति--नित्यैवेति । 
संप्रति नित्यां हष्टि श्त्या समर्थयते--द्रष्टुरित । तत्रेवोपपत्तिमाह- भनुमानाच्चेति । तदेव 
विवृणोति अन्धस्यापीति । जागरिते चक्षुरादिहीनस्यापि पुंसः स्वप्ने वासनामयघटादिविषया 
हष्टिरुपलब्धा या च सा तस्मिन्काले चक्षुरादिजनितहृ्ट्यभावेऽपि स्वयमबिनइयन्त्यनुभूयते सा 
इष्टुः स्वभावभूता हृष्टिनित्यंवेष्टव्या । `विमतं नित्यमब्यभिचारित्वात्परेष्डात्मवदिति प्रयोगोप- 
पत्तेरित्यर्थः । नन्वात्मा हृष्टिस्वभावइचेत्कथं दृष्टेदष्टेत्युक्तमत आह--तयेति । नित्यत्वे हेतुः-- 
अविपरिलुप्तयेति । नित्यद्वयं परिहतं स्वरूपभूतथेतयुक्तम्‌ । तस्या दृष्टचन्तरापेक्षां घारयति 
स्वयमिति । उक्तमविपरिलुपत्वं व्यनक्ति-इतरामिति । भ्रात्मा हष्टेद्रष्टेति स्थिते फलितमाह-- 


दृष्टि कभी नहीं देखी जायगी, जेसे अनित्य दृष्टि से घटादि वस्तु । किन्तु घटादि के समान दृष्टि का 
दरष्टा कभी दृष्टि को देखता नहीं--ऐसा कहना ठीक नहीं । 

(दृष्टिदवय में कोई प्रमाण न होने के कारण पूर्वपक्षी शङ्का करता है-) तो कया द्रष्टा को 
दो दृष्टियां प्राप्त हैं; एक स्वरूपभूता शरोर श्रदुश्या, दूसरी अनित्या और दृश्या । ( सिद्धान्ती इसे स्वीकार 
करता है--) ऐसा ही है, लोकव्यवहार में ग्रन्धत्व और श्रनन्धत्व दोनों देखे जाने से अनित्या दृष्टि 
प्रसिद्ध ही है । यदि नित्या दृष्टि ही होती तो कोई भी नेत्रविहीन न होता । कितु “द्रष्टा की दृष्टि का 
लोप नहीं होता” इस श्रुतिवाक्य द्वारा एवं अनुमान द्वारा 'द्रष्टा की दृष्टि तो नित्य है', यह सिद्ध होता 
है। शरन्े पुरुष की भी स्वप्न में घटादिरूप मिथ्यावस्तुविषयक दृष्टि देखी जाती है । वह दृष्टि स्वप्न के 
समय इतरदृष्टि के विनष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती । वह द्रष्टा की दृष्टि है, उस विलुप्त न होने 


१. ष्टुः हृष्टेरनित्यत्वे । २. घटादिवत्‌ । ३. स्वख्पभूता । ४. अनित्येतिन नव्यतीत्यन्धत्वम्‌ । 
५. घटादिरूपमिथ्यावस्तुविषया । ६. स्वप्नसमये । ७. द्रष्ट्हष्टेरतित्यत्वपक्षे । ८५. घटदक्षंतकाले न 
पटदर्शनमिति क्रमिक तदृक्षंनं वृत्या । ६. विमतमिति--द्रष्टव्यादीनां बृष्ट्रादिरूपं श्रकृतं ब्रह्मात्मतत्त्वसू । 
नित्यत्वं त्रिकालाबाध्यत्वम्‌ । अन्यभिचारिटवं सर्वानुगतस्वम्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । २७३ 


स्वप्नबुद्धान्तयो रवासनाप्रत्ययरूपाँ नित्यमेव पद्यन्दृष्टेद्रॅष्टा अवति । एवं च सति 
दृष्टिरेव स्वरूपमस्याग्न्योष्ण्यवन्न काणादादीनामिव दृष्टिव्यतिरिक्तोऽन्यश्चेतनो द्रष्टा । 
'तद्ब्रह्माऽत्मानमेव नित्यहग्ूपमध्यारोपितानित्यदृष्टधादिवजितमेवावेट्टिदितवत्‌ । 
ननु विप्रतिषिद्धम्‌ । “न विज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः” 'इति श्रुतेविज्ञातुविज्ञानस्‌ । 
न, `एवं विज्ञानान्न विप्रतिषेधः । 'एवं हष्टेद्रंष्टेति विज्ञायत एव । भ्रन्यज्ञानानपे- 
क्षत्वाच्च। न च द्वष्टुनित्येव हृष्टिरित्येवं विज्ञाते द्रष्टूविषयां दृष्टिमन्यामाकाङ्कते' । 
निवतंते हि द्रष्ट्विषयद्ृष्ट्याकाङ्क्षा `तदसंभवादेव । न ह्यविद्यमाने विषय श्राकाङ्क्षा 


एवं चेति । “भ्रन्य्चेतनो:चेतनो वेति शेषः । 

नित्यहृष्टिस्वभावमात्मपदार्थः "परिशोध्य श्र त्यक्षराणि योजयति- तदव्रहा ति । वाक्यश्षेष- 
विरोधं चोदयति--नन्विति । कि कमंत्वेना5त्मनो ज्ञानं विरुष्यते कि वा साक्षित्वेनेति वाच्यं 
ना&द्यो5नम्युपगमादित्याह--नेति । न हितोय इत्याह--एवमिति । "तदेव स्पष्टयति--एवं दृष्टेरिति । 
"ताह तद्विषयं ज्ञानान्तरमपेक्षितब्यमिति कुतो विरोधो न प्रसरतीत्याशडूत्या5:ह--अन्यज्ञानेति । 
न विप्रतिषेध इति पूर्वेण संबन्धः। संगुहोतमर्थ विवृणोतिन चेति । मित्येव स्वरूपूतेति शेषः । 
विज्ञातत्वं वाक्योयबुद्धिवृत्तिव्याप्यत्वम्‌ । प्रन्यां दृष्टि "स्फुरणलक्षणाम्‌ । घ्रात्मविषयस्फुरणाका- 
इक्षाभावं प्रतिपादयाँत- निवतंते हीति । प्रात्मनि स्फुरणरूपे स्फुरइस्यान्यस्यासंभवेऽपि कुतस्तद।- 
काङ्क्षोपञञान्तिरित्यासङ्भः्ाऽऽह्‌--न हीति । किच द्रष्टरि हश्याऽहश्या वा हृष्टिरपेक्ष्यते नाऽऽद्य 


बालो स्वयंज्योतिसंज्िका स्वरूपभूता नित्यदृष्टि से स्वप्न में प्रतिभासिकी जाग्रत्‌ अवस्था म व्याव- 
हारिकी प्रनित्यदृष्टि को नित्य हो देखते रहने के कारण वहे दृष्टि का द्रष्टा है। ऐसा हान स अग्नि 
की उष्णता के समान इस त्मा का स्वरूप है । काणाद मत के समान दृष्टि से व्यातारक्त कोई न्य 
चेतन (या भ्रचेतन) द्रष्टा नहीं है । 

(प्रधिकारीरूप में स्थित) उस ब्रह्म ने, जो अध्यारोपित झनित्यदृष्टि प्रादि से परे है, उस 
नित्य हक्रूप श्रात्मा को दी 'अ्रवेत्‌' भ्र्थात्‌ जाना । (पूवंपक्षी शङ्का करता है--) “तुम वुदधिदृत्तिरूप 
विज्ञाति के विज्ञाता को नही जान सकते ।” इस श्रुतिवावय द्वारा विज्ञात्म भ्रात्मा को जानना तो विरुद्ध 
बात जान पड़ती है । (सिद्धान्ती समाधान करता हुँ) ऐसा कहना ठीक नहीं । इस प्रकार (साक्षीरूप) 
जानने से कोई विरोध नहीं होता । उबतविधि से 'वह दृष्टि का द्रष्टा है' ऐस जाना ही जाता है। 
इतरज्ञान की अपेक्षा न होने से भी विरोध नहीं है । 'द्रष्टा की दृष्टि नित्य ही है'--इस प्रकार जान लेने 
पर द्रष्टाविषयिणी अन्यदृष्टि की द्रष्टा की आकाङ्क्षा नहीं रहती, भपितु द्रप्टाविषयिणी दृष्टि की 
आकाङ क्षा निवृत्त हो जाती है, क्योंकि उसका होना संभद ही नहीं है । असंभावित विषय के लिए 


१. वासनेति--स्वप्ने वासनारूपां प्रातिभासिकीम्‌ । वुद्धान्त आगेरिते प्रत्ययरूपां व्यावहारिकीपित्यर्थ: । 
२. अधिकारितया स्थितम्‌ । ३. साङ्त्विन । ४. उक्तविधया । ४. द्रष्टा । ६ तदसभव।/दिति-- 
तस्मिन स्फुरणरूप आत्मनि स्फुरणान्तरासंभवादित्यचंः । ७. असंभांविते । ८. मट्टमते चिदचिद्रपत्वादात्मन: 
चेतन इत्युकतं नैयायिकमते अचेतनतयाञ्चेतन इति । €. त्वमयंस्‌ । १०, निर्णीय । ११. एवं ज्ञानम्‌ । 
१२. आत्मनि साक्षित्वेनापि विज्ञानस्वीकारे । १३. फलख्याम्‌ SE 


२७४ शटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञा डर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


कस्यचिदुपजायते । न च दृश्या दृष्टिद्रेष्टारं विषयीकर्तुमुत्सहते । यतस्तामाकाङ्क्षेत । 
न च स्वरूपविषयाकाङ्क्षा स्वस्येव । `तस्मादज्ञानाध्यारोपणनि वृत्तिरेवाऽऽत्मानमेबा- 
वेदित्युक्तं नाऽऽत्मनो विषयीकरणम्‌ । 

तत्कथमवेदित्याह--श्रहं `'दृष्टे'द्ष्टाऽऽत्मा ब्रह्मास्मि भवामीति । ब्रह्मेति 
यत्साक्षादपरोक्षात्सवन्तिर झात्माऽशनायाद्यतीतो नेति नेत्यस्थुलमनण्वित्येवमादिलक्षसां 
*तदेवाहमस्मि नान्यः संसारी यथा मवानाहेति । तस्मादेवं विज्ञानात्तदुब्रह्म' सर्वमभवत्‌ । 
अब्रह्माध्यारोपरापगमात्तत्कायंस्यासर्वत्वस्य निवृत्त्या सर्वमभवत्‌ । 'सस्माद्यक्तमेव 


इत्याहन चेति । आवित्यप्रकाइयस्य रूपादेस्तत्प्रकाशकत्वाभावादिति भावः । न द्वितीय इत्याह 
न चेति । श्ात्मनो वृत्तिब्याप्यस्वेषपि स्फुरशव्याप्यत्वानङ्गीकरणान्न वाक्यशेष विरोधोऽस्तीत्यपसंहर ति 
¬ तस्मादिति । 

“वाक्यान्तरमाकाङ्क्ापूर्वकमादत्ते-तत्कथमिति । तदक्षराणि व्याचष्टे दृष्टेरिति । इतिपद- 
मवेदित्यनेन संबध्यते । ब्रह्मक्षच्दं व्याचष्टे-ब्रह्मतीति । बरह्माहंपदार्थयोमिथो बिशेषण दिञञेष्य- 
भावमभिप्रेत्य वाक्याथंमाह- तदेवेति । आच्चार्योपदिष्टेऽ्ये स्वस्य निश्चयं दर्शयति-पयेति । 
इतिशब्दो वाक्यार्थज्ञानसमाप्त्यथ: । इदानीं फलवाक्यं व्याचष्टे -तस्मादिति। रुर्बभावमेव व्याकरोति 
-भन्रह्मं ति । ब्रह्मं वाबिद्यया संसरति विद्यया च मुच्यत इति पक्षस्य निर्वोषत्वमुपसंहरति-- 


आकाइक्षा किमी को नहीं हुआ करती । इसके अलावा दृश्यभृता दृष्टि द्रष्टा को प्रकाशित करने में 
समर्थ नहीं है, जिससे उसकी आकाङक्षा की जाय । और श्रपने स्वरूप के विषय में पने को ही 
प्राकाइ क्षा नहीं हुमा करती । इसलिए (आत्मा के स्व व इतरज्ञान से झनपेक्ष होने के कारण) "आत्मा 
को ही जाना” इस श्रुतिवाक्य से अज्ञान के प्रश्यास की निवृत्ति ही कंही गयी है; आत्मा का विषयी- 
करण नहीं बताया गया । 

उस ब्रह्म ने क्रिस प्रकार जाना ? इस पर श्रुति कहती है--“भ्रहम्‌” अर्थात्‌ चाक्षुषीवृत्ति का 
साक्षी आत्मा मैं, ब्रह्म हैं--ऐसा जाना । 'ब्रहा' अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ अपरोक्ष, सर्वान्तर आत्मा. क्षुधादि 
से प्रतीत, नेति नेति, गरस्थूल, श्रनणु इत्यादि लक्षणों वाला है, वही मैं हैं; मैं अन्य संसारी नहीं हूँ जसा 


१. प्रकाशयितुम्‌ । २. आत्मनः स्वेतरज्ञानानपेक्षत्वात्‌ । ३. चाक्षुष्या वृत्तः । ४. साक्षी । ५, 'अह 
ब्रह्मास्मी त्यजा ऽम्मीतिपदमहु=्रह्मपदयोः सामानःघिवःप्यार्थम्‌ । तथाहि--अस्मीति वर्तमानापदेशात्‌ ऐक्यस्य 
सदा सत्त्वमुच्यते नाभूतभवलक्, असंभवादतो भिक्षप्रवत्तिनिभित्तानां शब्दानामैकाथ्ये सामानाविङरण्यमिति 
न्यायेनाहंब्रह्मपदयोरैक्यवृत्तितया तत्किद््यर्थम्दंपदस्ति । तदेव दर्भति तदेवाहमस्मीति । ६. ब्रह्म 
सरवंमभवदिति । ब्रह्म ब्रह्मं बामवदित्यय: । स्वतो ब्रह्मा वाविद्यातत्कार्याम्णमब्रहावदधिगत विद्यया तम्निवृत्तौ 
स्वाभाविकं ब्रह्म वाभवदित्य्षं- । सर्वेदीब्दस् ब्रह्मपर्यायत्वादब्रह्ममाव एव्‌ ज्ञानफलमुच्यते । यथा रज्ज्वविद्या- 
जनितमुजङ्गादीतां रज्जुरेक तत्त्वं तथा बरह्मविद्यापरूतप्रपञ्चस्य ब्रहममात्रतया प्रपञ्चविषयः सर्वशब्दः 
म्ह्मशब्दस्य पर्याय इति । ७. ब्रह्मविद्यायाः सर्वात्मभावापत्तिफलकत्वात्‌ । ८. “अहं ब्रह्मास्मीति'वाक्यम्‌ । 
&. ब्रह्मा वा इद'मित्यनया श्रुत्या सर्वक एव जीवो विवक्षित इत्येकजीववादस्येव श्रोतत्व॑ सूचयन्नाह 
—न्रहमं वेति । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४ बृहदारश्यको पनिषत्‌ । ३७५ 


मनुष्या मन्यन्ते यदुन्नह्मविद्यया सर्व भविष्याम इति । सत्पृष्ट किमु तद्बनह्मवेद्यस्मा- 
त्तत्सबंममवदिति तन्नि्ातं ब्रह्म वा इदमग्र ग्रासोत्तकत्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति 
तस्मात्तत्सवंभमवदिति । 

तत्तत्र यो यो देवातां मध्ये प्रत्यबुध्यत प्रतिबुद्धवातात्मानं यथोक्तेन विधिना स 
एव प्रतिबुद्ध ग्रात्मा तद्बरह्मामवत्तथर्षोरां तथा मनुष्याणां च मध्ये । देवानामित्यादि 
'लोकहृष्टपेक्षया न ्ह्मत्वबृद्धघोच्यते । पुरः पुरुष श्राविज्ञदिति सर्वत्र ब्रह्म वानुप्र- 
विष्टमित्यवोचाम । 'झतः शरीराद्यपाधिज नितलोकहृष्टयपेक्षया देवानामित्याद्युच्यते । 


तस्माद्युकतमिति । वृत्त कोतयति--यत्पृष्टमिति । 

यथाउग्निहोत्रादि मनुष्यत्वादि'जातिमन्तम वत्वादिविश्षेषणवन्त चाधिकारिणमपेक्षते न तथा 
ज्ञानमिति 'वक्तु तद्यो यो देवानामित्यादिवाक्य तदक्षराणि व्याचष्टे--तत्तत्रेति । यथोक्तेन 
विधिनाउस्वयाविकुतपदार्यपरिशोधनाविनेत्यथं: । ज्ञानादेव मुक्तित साघनान्तरावित्येवकाराथंः । 
विवक्षितमधिकार्यनियमं प्रकटयति -- तथेत्यादिना । यो यः प्रत्यबुध्यत स॒ एव तदभवदिति पूव 
संबन्धः । ब्रह्मं बाविद्यया संसरति मुच्यते च विद्ययेस्युक्तत्वाई वादीनां विद्याविद्याम्यां बन्धमोक्षो क्ति- 
“स्तहिरुदधेत्याशङ्कुघा5ह-देवातामित्यादीति । तत्त्वहष्ट्य व भेदवचने का हा।निरित्याशङ्कघाऽऽह-- 
पुर इति । ग्राविद्यक्ं “भेदमतृद्य तत्तदात्मना स्थितब्रह्मचंतन्यस्यंब विद्याविद्याम्यां बन्धमोक्षोक्तेनं 


क्रि श्राप कहते हैं । 'तस्मात्‌' प्र्थात ऐसा जानने से 'तत्‌' प्रर्थात्‌ वह ब्रह्म स्वरूप हो गया । श्रत्रह्मरूप 
अध्यारोप के बाघ से उसके काय धूत श्रसवत्व का निवृत्त हो जाने स बह स्वल्प हो गया । इसलिए 
(ब्रह्मविद्या के सर्वात्मभावापत्तिरूप फल वाला होने से ) मनुष्य ठीक ही मानते हैं कि ब्रह्मविद्या से हम 
सर्वरूप हो जायंगे । यह जो पूछा था कि “उस ब्र ने बया जाना जिससे वह सर्वरूप हो गया ?” उसका 
निर्णय "उत्पति से पहले यह न।मल्पात्मक जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही था । उसने पने को ही जाना कि 
क ब्रह्म हैँ इसा विज्ञान से वह सवरूप हो गया ।” इस श्रुतिवाक्य द्वारा कर दिया गया। 

“तत्‌' श्र्यात वहाँ देवताओं के मव्य में जिस-जिसने “प्रत्यबुध्यत” अर्थात्‌ यथोक्त प्रकार से 
आत्मा को जाना; वही प्रतिबुद्ध आत्मा ब्रह्म हो गया । इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में हुभ्रा । 
“देंबताप्रों में” इत्यादि जो कहा गया है, वह भ्रज्ञलोकदृष्टि को अपेक्षा से है; तत्त्वदृष्टि से ऐसा नहीं 
कहा जाता । क्योंकि "पुरूष ने पुर में प्रवेश किया” इस वाक्य से सवत्र ब्रह्म का ही अनुप्रवेश हुआ; 


१, अज्ञलोकडष्ट्याते यावत्‌ । २. तत्त्वदृष्ट्या । ३. स्त्र ब्रह्मण एव प्रवेशात्‌ । ४. जात्यांभभानवन्तमु । 
५, अघित्वादीति । "अर्थी दक्षो द्विजोडह बुध इति मतिमान्‌ कमंसक्तोऽधिकारीति” स्वाराज्यमिद्धघुक्तानि 
विशेषणानि वेदितव्यानि । ६- अधित्वादिदिशेषणस्य साधारणत्वेऽपि मनुष्यस्वा दििश्ेषणमनियतमिति 
अक्तुमित्यर्थ: । ७. साबनान्तराभावात्‌ ज्ञानादेव मुक्तिरित्याशयेनाह--न साधनेति । कर्मोपासतादिकं 
सर्बमाविद्यकमिति न मोक्षसाधनमविद्याकायंस्याविद्याविरोधित्वासभवादुपजीव्यत्वात्तस्या इत्येवकारसामर्थ्या- 
'भिक्चितमु । बरहमविद्यायास्त्वाविद्यकत्वेऽपि विषयसामर्थ्यदिवाविद्यानिवर्तकत्वेन ओक्षसाघनत्वं निरणाय्याकरे । 
=. एकस्येव ब्रह्मणो जीवत्वे देवादिभेदानुपपततेरित्यथः । ६. तयाच ताल्विकमेदे उक्तश्रुतिविरोध एव हानिः । 


२७६ सटिष्पणटोकाहयसंवलितजाडू-रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


परमार्थतस्तु तत्र तत्न ब्रह्मे वाग्र ग्रासोत्प्रावप्रतिबोधाददेवादिशरीरेष्वन्यथेव ' विभाव्यमानस्‌ । 
तदात्मानमेवावेत्तयेव च संवंममवत्‌ । 

अस्या ब्रह्मविद्यायाः सर्बमावापत्तिः फलमित्येतस्यार्थस्य 'द्रढिम्ने मन्त्रानुदाहरति 
श्रुतिः । कथम्‌ । तद्ब्रह्म तदात्मानमेवाहमस्मीति पइ्यन्नेतस्मादेव ब्रह्मणो दश्ञनाहृषि- 
्वामदेवाख्यः प्रतिपदे ह प्रतिपन्नवान्किल । स एतस्मिन्ब्रह्मात्मद्शनेऽव स्थित एतान्मन्त्रा- 
न्ददशं--ग्रहं मनुरमवं सूर्यश्चेत्यादीन्‌ । तदेतद्ब्रह्म पश्यन्निति ब्रह्मविद्या "परामृश्यते । 


पूर्वापरविरोधोऽस्तीति फलितमाह-श्रत इति । अविद्यादृष्टिमनूद्य तत्त्वहृष्टिमन्बाचण्टे - परमार्थ 
तस्त्विति । प्रबोधात्प्रागपि तत्र तत्र देवादिज्ञरीरेषु परमार्थतो ब्रह्म॑ वा55सीच्चेदौपदेशिक `ज्ञानमन- 
थंकमित्याशडू.घा55ह--भ्रन्यथैवेति । 'नानाजीववादस्य तु नावकाशः 'प्रक्रमविरोधावित्याशयेना55ह 
--तदिति । तथेवेत्युत्पननज्ञानानुसा रित्वपरामञः । 

'तद्वेतदित्यादिवाक्यमवतायं व्याकरोति--"अस्या इति । मन्त्रोदाहरणश्रुतिमेब प्रइनहारा 
व्याचप्टे--कथमित्यादिना । ज्ञानाम्मुक्तिरित्यस्यार्थवादोऽयमिति द्योतयितुं किलेत्युक्तम्‌ । श्रादिपदं 
समस्तवामदेवसूक्तप्रहणार्थस्‌ । "'तत्रावान्तरविभागमाह-तदेतदिति । ातृप्रत्ययप्रयोगप्राप्तमथं 


ऐसा हम पहले बता चुके हैं । इसलिए शरीरादि-उपाधिजनित भ्रञ्ञलोकदृष्टि को लेकर “देवताश्रों में 
से” इत्यादि श्रुतिवाक्य कहा गया है । तत्त्वदृष्टि से तो उत उन देवशरीरों में ज्ञान होने से पूर्व भ्रन्यरूप 
से ग्रध्यस्त किया जाता हुमा ब्रह्म ही था । “उसने अपने को ही जाना और इसी प्रकार वह सर्वरूप 
हो गया ।' 

इस ब्रह्माविद्या का फल सर्वेभावापत्ति है । इसी प्रर्थ की दुढ़ता के लिए श्रुति मन्त्र उद्धत करती 
है ? 'तत्‌' प्र्थात्‌ उस ब्रह्म को 'एतत्‌' प्र्थात्‌ पने को ही 'मैं ब्रह्म हैं' देखने वाले, इसो प्रकार ब्रह्म के 
दर्शन से वामदेव नामक ऋषि को “प्रतिपेदे ह' अर्थात्‌ ज्ञान हुना । वह इसी ब्रह्मात्मदर्शन में प्रतिष्ठित 


१. विभाज्यभानमिति--अध्यस्तसमस्तानात्मधमंविशिष्टतर्यव प्रतीयमानमित्यर्थः । २. ननु ब्रह्मविद्या सर्व- 
भावापत्तिफलेति श्रुत्य्थे श्रुतेरेव तिषचायकत्वात्कि मन्त्रैरित्याशङ्कुघा$5ह--द्रढिम्न इति । ज्ञानं देवादीश्नाधिकरोति 
विहितसाधनत्वात्कर्मादिवदित्याशङ्कुष मन्त्रब्राहाणविरोधान्मैवमित्यभिप्रेत्याह --मन्त्रानिति । ३. ब्राह्मणवाक्यम्‌ । 
अतो मस्त्रोदाहूतिरथंवतीति भाव: । तदुक्तं बातिके --"ुत्युक्तार्थस्य वा स्थेम्ते मन्त्रोदाहूतिरिष्यते । 
श्रमाणान्तरसंवादात्पुंसां विशवासधीर्यंत:” ॥ १४४४॥ इति । ४. प्रदर्श्यते ॥ ५. ज्ञानं विनापि ब्रहात्वादेव । 
६. “तद्यो यो देवानामिति” जीवानां बहुत्वावगमान्नानाजीववाद एव श्रौतः स्यादित्याशङ्कामपनुदन्नाह -- 
नानाजीवेति । ७. “ब्रह्म वा इदमग्र आसीदि”त्येकत्वेनेवोपक्रमादेक एव जीवः । =. प्रक्रमविरोधादिति-- 
“तद्यो यो देवानामि”त्यादेस्त्वथंवादत्वं मन्त्रस्य उपसंहारटीकायाँ वध्यत इति भाव: । ६. तर्ढतदिति । 
यथा$स्निहोत्रादिकमे मनुष्यत्वादिजातिमन्तमघिकारिणमपेक्षते न तथा ज्ञानमिति पूर्वत्र निर्णीतमिदानीं विमतं 
विशिष्टाधिकार्यपेक्नं विशिष्टपुमंहेवुत्वात्‌ कमंवदित्याशञङ्कामपनुदन्नित्यादिः । १०, अस्या इतीति । 
जन्मान्त रानुष्ठितान्त र ङ्कबहि रङ्ग साधनसंस्क्रतबुद्धेर्वामदेवस्य यथोक्तसंस्कारात ब्रह्मज्ञानं जातमतो न तस्य 
मनुष्यत्वादिजातिमदधिकायंपेक्षेति भाब इति शेष: । ११. तत्रेति--प्रकृतवाक्ये । अवान्तरविभागं िविध- 
मवान्तरविभागमित्यर्थः | हे 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । र 


हं मनुरभवं सू्यव्चेत्यादिना सर्वमावार्पात्त ब्रह्मविद्याफलं परामृशति । पइयन्सर्वात्मभावं 
फलं प्रतिपेद इत्यस्मात्प्रयोगाद्‌'्रह्मविद्यासहायसाधनसाध्यं मोक्षं दशयति । भुञ्जानस्तृ- 
ष्यतीति यदठत्‌ । 

सेयं ब्रह्मविद्यया सर्वंमावापत्तिरासीन्महतां देवादीनां वीर्यातिशयान्नेदानी मेदंयु- 
गीनानां विज्ञेषतो मनुष्याणामल्पवीर्यत्वादिति स्यात्कस्यचिद्बुद्धिस्तद्वयुत्थापनायाऽऽह-¬ 
तदिदं प्रकृतं ब्रह्म यत्सवंभूतानुप्रविष्टं 'इष्टिक्रियादिलिद्गमेतह्मं तस्मिन्नपि वतंमानकाले 
यः कश्चिद्‌व्यावृत्तबाह्मौत्सुक्य श्रात्मानमेवेवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति अपोह्यो'पाधिजनि- 
तश्रान्तिविज्ञानाध्यारो पिता न्विशेषान्संसारधर्मानागन्धितमनन्तरमबाह्य ब्रह्मं बाहमस्मि 


कथयति-- पद्यक्षिति । "लक्षणहेत्वोः क्रियायाः” (पा० सू० ३।२।१२६) इति हेतो शतृप्रत्ययविधा- 
सान्मैरस्तयें च सति हेतुत्वसंभवात्प्रकृते च प्रत्ययवलादब्रहा विद्यामोक्षयोर्नेरन्तयंप्रतीतेस्तया साधनान्त- 
रानपेक्षया लभ्यं भोक्षं वर्शयति श्रृतिरित्यर्थ: । '्रत्रोदाहरणमाह- भुञ्जान इति । भुजिक्रियामा- 
असाध्या हि तृप्तिरत्र प्रतोयते तथा परयन्नित्यादावपि ब्रहमविद्यामात्रसाध्या मुक्तिर्भातीत्यर्थंः । 
तद्धतविस्यादि व्याख्याय त दिदमित्याद्यवतारयित्‌ं शङ्कुते- सेयमिति । ऐदंयुगीनानां कलिकाल- 
चतिनामिति यावत्‌ । उत्तरवाक्यमुत्तरत्वेनावतायं व्याकरोति=- तद्‌व्युत्यापनायेति । तस्य "ताटस्थ्यं 
वारयति -यत्सर्वभूतेति । प्रविष्टे प्रमारणमुक्तं स्मारयति- दृष्टीति । व्यावृत्तं बाह्येषु विषयेपृत्सुकं 
ग्राभिलाघं मनो यस्य स तथोक्तः । एवंशब्दार्थमेवाऽऽह--श्रहमिति। तदेव ज्ञानं विवृणोति-- 
अपोह्योति । यद्वा मनुष्योऽहमित्यादिज्ञाने परिपन्थिनि कथं ब्रह्माहमिति ज्ञानमित्याशद्भूघा5ह-- 
अपोह्य ति । भ्रहमित्यात्मन्ञानं सदा सिद्धमिति न तदथं प्रयतितव्यमित्याशङ्कूयाऽऽह्‌--संसारेति । 


होकर इन मन्त्रों का द्रष्टा हुभा--/मैं ही मनु और सूर्य भी हुआ था” इत्यादि । (ऋषि वामदेव ने) 
“उस तत्त्व को ग्रात्मभाव से देखते हुए ही जाना” इससे ब्रह्मविद्या प्रर्दाशत को गई है। “मैं ही मनु 
और सूये भी हुआ था” इत्यादि वाक्य से ब्रह्मविद्या का फल सर्वभावापत्ति प्रदर्शित किया गया है। 
“उस तत्त्व को देखते वाले ऋषि को सर्वात्मभाव फल का ज्ञान हुग्रा' इस वाक्य के प्रयोग से श्रुति मोक्ष 
को ब्रह्मविद्यारूप असहाय साधन से साध्य दिखाती है; जैसे तृप्ति भोजनक्रियामात्र साध्य है । 
विश्ञेषसामर्थ्यं वाले महामहिम होने से देवताओं को ब्रह्माविद्या द्वारा वह यह सर्वभावापत्ति 
हो गयी थी । किन्तु अब कलियुगी जीवों को और उसमें भी विशेष कर श्रल्पशकित बाले मनुष्यों को 
उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती । यदि ऐसा कोई सोचे तो उसका खण्डन करते हुए श्रुति कहती है; 
'तदिदम्‌' अर्थात्‌ इस प्रकृत ब्रह्म को जो सवं प्राणियों में प्रनुप्रविष्ट है, तथा दृष्ट्यादिक्रिया से ज्ञाप्य 
है, 'एतहि' अर्थात्‌ इस वर्तमान समय में भी “यः” अर्थात्‌ जो कोई भी वाह्य विषयों की उत्सुकता से 
मुक्त होकर अपने को ही 'म ब्रह्म हूँ' इस प्रकार जानता है; श्रज्ञानरूप उपाधिजनित मिथ्याज्ञान से 
३. बहाबिद्याल्य यदसहायसाधनम इतरानपेक्ष साधनं तत्ताध्यम्‌ । २. दृ्टिक्रियेति-- ह्टेईषप्टा भतः 
ोते'त्येवं इष्टघादिक्रियाज्ञाप्यं दृष्ट्यादिसाक्षिणमिति यावत्‌ । ३. व्यावृत्तेति-अत्र टीकानुरोधाद्वया- 
वृत्तबाह्योत्युक इत्येव पाठ्बम्‌ । ४. उपाधिरज्ञानम्‌ । ५. कृ त्वादीन्‌ । ६. हेतुफलयोव्यंवधानाभावे । 
७. अत्यम्भिन्नत्वम्‌ । 


२७८ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितशाङुरभाष्यतमेता- १ प्रचनाध्याङे_. 
केवलमिति । सो५विद्याकृतासर्वत्वनिवृत्तेबरह्मविज्ञानादिदं सर्व 'मबैति । नहि महादोष 
वामदेवादिषु होनवीयंखु वा वार्तमानिकेषु मनुष्येषु 'ब्रह्मरो विश्ञेषस्तठिज्ञानस्य वाऽस्ति} 

वार्तमानिकेषु पुरुषेषु तु 'ब्रह्मविद्याफले5नंकान्तिकता शङ्कयत इत्यत आहुः 
तस्य 'ह ब्रह्वाविज्ञातुर्ययोक्तेन विधिना देवा महावी पाइ चनाप्यञ्भूत्या अभवनाय 
ब्रह्मतर्वमावस्य नेशते न पर्याप्ताः किभुतान्ये ॥ 

ब्रह्मविद्याफलप्राप्तौ विघ्नकररों देवादय ईशत इति. `का शाङ्ग ति । उच्यते- 
देवादीन्प्रति ऋणवरवाम्मर्त्यानास्‌ । “ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
पितृभ्यः” इति हि जायमानमेवरांवन्तं पुरुषं दर्शयलि श्रुति: ॥ पद्युनिदक्षंनाज्ञाथो ग्रपं 


केवलमित्यद्वितोयत्बमुच्यते । ज्ञानमुकत्वा तत्फलमाह--सोऽविदेति । यत्तु देवादीनां महाबोयंत्वा- 
दृबह्म विद्यया मुक्तिः सिध्यति नास्मदादोनामल्पवीयंत्वादिति तत्राऽऽह-न होति । 

श्रेयांसि बहुविध्नानीति प्रसिद्धिमाथित्य शङ्कते वातंमानिकेष्विति । शङ्कोत्तरत्वेनोत्तर- 
वाक्यमादाय व्याकरोति--अत भाहेत्यादिना । यथोक्तेतान्वयादिना प्रकारेण ब्रह्मविज्ञातुरिति 
संबन्धः । भ्रपिज्ञब्दां कथयति--किमुतेति । श्रल्यवोर्धाल्तत्र" विध्नकरणो पर्याप्ता नेति किमुत 
वाच्यमिति योजना । ब क 

अ्रप्नाप्तप्रतिषेधायोगमभिप्रेत्प चोदयति--ब्रह्मविद्येति । अङ्कानिमित्ते दशशंयन्वुत्तरमाह- 
उच्यत इति । अथमर्णानिवोत्तमर्णा देवादयो मर्त्यान्प्रति विघ्नं कुर्वन्तोति शेषः । कथं देव्वादील्मति 
मर्त्यानामृणित्वं ` तत्राऽऽह -ब्रहाचयेणे ति । यथा पशुरेवं स देवानामिति मनुष्याणां पशुसाहृश्य* 
श्रवणाच्च तेवां पारतन्त्याहं वादयस्तान्प्रति दिघ्न॑ कुरवन्तीत्याह--पर्विति । 'ग्रथो ग्रयं वा "आत्मा 
स्वेषां भूतानां "लोक: इति च तेषां स्वप्राणिभोग्यत्वश्रुतेश्व सर्वे तहिष्नकरा भवन्तीत्याह 


अध्यारोपित क्‌ं त्वादि विशेषों का बाधकर. संसारी घमो को गनय से रहित अन्तरबाहागून्य मैं 
Es = ह करता है; वह भ्रविद्याकृत असर्वत्व की निदृत्ति होने से बह्मविद्या के द्वारा 
सर्वरूप हो जाता है। महामहिम वामदेवादि ग्रयवा ग्रल्पमहिम कलियुगौ मनुष्यों में (सर्वत्र एकरूपता 
से ब अथवा उसके विज्ञान का कोई अन्तर नहीं है। क - 
र्का सी मनुष्यों में तो ब्रह्मविद्या-उत्पत्ति में भी उसके व्यभिचार की शद्धा होती 
है, इस पर श्रुति कहती है । निश्चय ही उस ब्रह्मविज्ञानी को 'प्रभृत्या' अर्थात्‌ र्थात्‌ सर्वभाव न हेर्दै ले का 


प प्रकार के महामहिम देवता भी 'नेशते' अर्थात्‌ नहीं रखते; फिर दूसरों की तो बात ही 


ब्रह्मविद्या के फल को प्राप्ति में विघ्न करने में शा पा कद आदि अपने महत्त्व का उपयोग करते हैं। 
हैः जण इति=ब्रह्मगः सवरजेकलूप्येगेव प्रविष्टत्वादिति । २. 
इत्ययंः | ४. अवघारणे । ५. अनेत्यव्यथंकमव्यदम्‌ । ६. का Ey 
कुवन्तीत्यवुक्ता शङ्का कारणाभावादतौंउप्राप्तंप्रतिवेधः "भुत्या कियत !बत्ंथे: ॥. ७. 
कक =- ऋषिम्य इति--अनुणी भवतीति शेष: ॥ ३; शति रिति “जायमानो 
'गवान्‌ जायत”इति श्रुतेश्च देवादीन्प्रति ऋणिनो गम्बन्त इति 
११. जीव: | १२. भोग्य: | 0 ४ 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २७६ 


वा इत्यादिलोकभ्रुतेश्चाऽत्मनो 'वृत्तिपरिपिपालयिषयाऽधमर्णानिव' देवाः परतन्त्रान्म- 
नुष्यान्प्रत्यमृतत्वप्राप्ति प्रति विघ्नं कुर्युरिति न्याय्येवेषा शङ्का । 

'स्वपशून्स्वशरोराणीब च रक्षन्ति देवाः । महत्तरां हि वत्ति कर्माधीनां द्ञ यिष्यति 
देवादीनां बहुपशुसमतयेकंकस्य पुरुषस्य । “तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्यः” 
इति हि वक्ष्यति । “यथा ह वे स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छेदेवं हैवंविदे सर्वाणि 
अूतान्यरिष्टिमिच्छन्त’” इति च । ब्रह्मवित्त्वे `पारार्थ्यनिवृत्तेनं 'स्वलोकत्वं पशुत्वं 
चेत्य मिप्रायोऽप्रिया रिष्टिवचनाभ्यामवगम्यते । 'तस्माद्‌ब्रह्मविदो ब्रह्मविद्याफलप्रापिं प्रति 


अथो इति । लोकश्रुत्यभिप्रेतमर्थ प्रकटयति--प्रात्मन इति । यथाऽघमणणत्रतयुत्तमर्णा विध्नमाचरन्ति 
तथा देवादयः स्वस्थितिपरिरक्षणार्थं परतन्त्रान्कमिणः प्रत्यम्रृतत्वप्राप्िमुद्दिश्य विध्नं कुर्वन्तीति तेषां 
तान्प्रति विध्नकतृ त्वशङ्का सावकाशंवेत्यर्थ: । 

पशुनिवर्शतेन बिवक्षितमयं विवृणोति --स्वपशूनिति । पशुस्थानीयानां मनुष्याणां देवादिभो 
रक्ष्यत्वे हेतुमाह-महत्तरामिति । इतइच देवादीनां भनुष्यान्प्रति विध्नकतृ त्वममृतत्वप्राप्तो 
संभाबितमित्याह--तस्मादिति । इतश्च तेषां तान्प्रति विघ्नकतूंत्वं भातीत्याह-यथेति । 
स्वलोको देहः । एवंबित्त्व सर्व मूतभोज्योऽहमिति कल्पनावत्त्वस्‌ । “क्रियापदानुषड्भार्थव्वकारः । 
ग्रह्मवित्वेऽपि मनुष्याणां देवादिपारतन्त्र्याविघातात्किमिति ते विष्नं नाचरन्तीत्याशञङ्कूचाऽऽह= 
ब्रह्मवित्त्व इति । देवादीनां मनुष्यान्प्रति विध्नकतृ'त्वे ्ञङ्काघुपपादितामुपसंहरति--तस्मादिति । 


(कारणाभाव से) यह शङ्का क्यों होती है ? इस पर कहते है, क्योंकि संसारी जीव देवतादिकों के ऋणी 
होते है । जैसा कि “ब्रह्मचयंपूर्वक वेदाध्ययन से ऋषिऋण से मुक्त हो जाते हैं; यज्ञ सम्पादन से 
देवऋण की मुक्ति होती है, सन्तानोत्पत्ति से पितृक्रण का शोधन होता है” यह श्रुति जन्म-समकाल 
में ही पुरुष को ऋणी प्रदशित करती है । तथा “यह जो कर्माधिकारी अज्ञानी गृहस्थरूप भ्रात्मा है 
(वह समस्त जीवों का भोग्य है)” इस श्रुति से मनुष्य को पशुरूप से निदर्शन किया है। जिस प्रकार 
ऋण देने वाला ऋण लेने वाले को कष्ट देता है; उसी प्रकार देवता भी अपनी स्थितिस्थापना के लिए 
परतन्त्र मनुष्यों के प्रति भ्रमृतत्वप्राप्ति में विघ्न करें--यह शङ्का करना उचित ही है। 

देवता इन पशुश्थानीय मनुष्यों की अपने शरीर की भाँति रक्षा करते हैं। एक-एक पुरुष की 
अनेकों पशुओं से तुलना कैरके श्रुति उसे देवताओं की महत्तर कर्माधीन स्थिति प्रदर्शित करेगी और 
“अतः यह देवताश्रों को सवंथा प्रिय नहीं है कि मनुष्य ब्रह्मस्वरूप आत्मतत्त्व को जानें” यह और “जैसे 
लोक में सभी भ्रपने झर्रौर का नाश नहीं चाहते हैं, वैसे ही ऐसा जानने वाले को सभी जीव भ्रविनाक्षीरूप 
से देखना चाहते है” यह श्रुतिवावय आगे कहेंगे । किन्तु ब्रह्मज्ञान हो जाने पर परतन्त्रतानिवृत्ति होने 
से स्वनिष्ठ भूतभोग्यत्व॑ और पशुत्व नहीं रहते; यह तात्पर्यं उपरोक्त अप्रिय श्रौर अविनाञ्ञी- 


१. वृत्तिः स्थिति: । जीविका इति यावत्‌ । २, उत्तमर्णाः। ३. पञुस्थानीयान्‌ मनुष्यान्‌ । ४, यथा हृ 
जा इत्ति । स्वाय लोक्राय--स्वीयदेहाय । अरिष्टिम्‌ -_अविनाशम्‌ । एवंविदे-सवंभूतभोग्योऽ्हमिति 
निशचयवत इत्यथः । ५: पारारथ्येति --पासतन्त्वेत्यर्व: । पारतन्तर्यस्याज्ञानकृतत्वात्‌ ज्ञानादज्ञाननिवृत्ती 
तन्निवृत्तेरित्यभिप्रायः । ६. स्वनिष्ठं भूतभोग्यत्वस्‌ । ७. उक्तहेतुजातात्‌ । ८. वक्ष्यतीतिक्रियापदेत्यर्थ: । 


सटिप्पणटोकाहयसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमे ता- [१ प्रथमाध्याये- 


२५० 


कुर्युरेव विघ्नं देवाः । प्रभाववन्तञ्च हि ते । 

नन्वेवं सत्यन्यास्वपि कमंफलप्राम्तिषु देवानां विघ्नकररं 'पेयपानसमस्‌ । 'हन्त 
तह्यं वित्रम्मोऽम्युदयनिःश्रेयसंसाधनानुष्ठानेषु । 'तथेश्वरस्या चिन्त्यशञ कित्वा द्विघ्नकररे 
प्रभुत्वम्‌ । तथा 'कालकमं मन्त्रोषधितपसामेषां हि फलसंपत्तिविपत्तिहेतुत्वं शास्त्रे लोके 
च प्रसिद्धम्‌ । श्रतोऽप्यनाश्वासः 'शास्त्रार्थानुष्ठाने । 


न केवलमुक्तहेतुबला देव कि तु सामर्थ्यच्चित्याह--'प्रभाववन्तश्चेति । 

सामथ्यच्चिटिद्याफलप्राप्तौ तेषां विध्नकररं ताहि कर्मफलप्राप्तावपि स्यादित्यतिप्रसङ्गः 
श्कते--नन्विति । भवतु तेषां तवंत्र विघ्नाचरणमित्यत ग्राह हन्तेति । अ्रविस्नम्भो विश्वासाभावः । 
सामर्थ्याद्विष्नकतु त्वे5तिप्रसक्‍्त्यन्तरमाह -तथेति । अतिप्रसङ्गान्तरमाह--तथा कालेति । विघ्नकरणे 
प्रभुत्वमिति पूर्व संबन्धः । ईदवरादीनां ययोक्तकायंकरत्वे प्रमाणमाह--एषां हीति । “एष ह्येव 
साधु कमं कारयति । 'कमं हैव "तहूबतुरित्यादिवाक्यं ज्ञास्त्रगब्दार्थः । देवादीनां विध्तकतृ त्व- 
वदोदबरावीनासपि तत्संभवाइदार्थानुष्ठाने बिइवासाभावा/"तदप्रामाण्यं प्राप्तमिति फलितमाह 
श्रतोऽपीत्ति । 


निरूपक श्रुतिवाक्यों से ज्ञात हाता है । इसी कारण से देवता ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मविद्या-फलप्राप्ति में 
विध्न करेंगे ही, क्याकि वे माहमा स युक्त हैं। 

(पूवेपक्षी शङ्का करता है- ) तो फिर विद्याफल से भिन्न कमंफल प्राप्ति में विघ्न करना भी 
देवताप्रों के लिए जलपान करने को भांति आसान है। तब तो अभ्युदय मरौर निःश्रयसप्राप्ति के साधनों में 
अ्रविश्वास होने लग जायगा । इससे तो देवताओं के समान अनन्तशक्तिसम्पन्न परमेश्वर भी विघ्न करने 
म समर्थ हो जायंगे । इसी प्रकार शास्त्र एवं लोकव्यवहार में काल, कर्म, मन्त्र, औषधि और तप की 
भी फल-प्राप्ति या भ्रप्राप्ति में हेतुता प्रसिद्ध ही है । इसलिए भी शास्त्रोक्त ज्ञान, कर्म और उपासना 
के अनुष्ठान में अविश्वास ही रहेगा । 


१. विद्याफलाद्भिन्नासु । २, पयस्य जलादेः पानसमं सुकरमिति यावत्‌ । ३. हन्तत्यनुमतौ भवत्वित्पथं: । 
४. देवादिवत्‌ । ५, कालकर्मेत्यादि । कालेति- प्रयागस्नानाद्येकस्मिन्कर्मणिः संक्रान्त्यादिकालकृतफल- 
बैचित्र्यम्‌ । कर्मेति- एकराध्युत्पश्नानां कालसाम्येऽपि कर्म वैचित्यात्फलवैचित्यमर्‌ । -मन्त्रेति--इन्द्रशनुवधंस्वेति 
मन्त्रस्य -यजमानहिसकत्व॑ स्वरदोषात्‌ । तथाहि-. इन्द्रस्याभिचार: त्वष्ट्रा (ऋत्बिग्विद्ेषण) आरब्धः 
तत्रेन्द्रशत्रुवंधंस्वेति । मन्त्र ऊहित: तत्र इन्द्रस्य शातपिता शमयिता भवेति क्रियाशन्दोःत्र दाश्रुशब्द आश्रित: 
न तु रूढिशब्दः तदाअयणे बहुब्रीहितत्युद्षयोस्थभिद: तत्रेन्द्रामित्रत्वे सिद्धेपि इन्द्रस्यनत्रुभवेत्यत्रार्थे 
प्रतिपाद्येज्तोदात्त्वे प्रयोक्तव्य आयुदात्त: । ऋत्विजा प्रयुक्त इत्यर्थान्तराक्निधानादिन्द एव वृत्रस्य शातयिता 
सम्पन्न; । तदुक्तं “मन्त्रो हीन: स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथंमाह । सर बाग्वस्तो यजमानं हितस्ति 
यबेन्द्रशत्रु: स्वरतोऽपराधात्‌ ॥” इन्दाचुरिति-_<इन्द्रशत्रुशन्द इत्यर्यः ॥ ओऔषधीति--यथा गुरोराजयाउकंपत्र> 
भक्षणेनान्थीभूताय कस्मेचिच्छिष्याय अश्विभ्यां सद्रसायनभूतमपुपं दत्त राहोर्वाज्मृतपानाब्छिदिक्रियाफलस्थ 
मरणस्य निरोध: । तपसामिति--यथा योगादीनां तपसां च शतजीवनभुत्बुक्तायुरादिविपर्ययजनकत्वमित्यादि 
द्रष्टव्यमु । ६. ज्ञानकर्मोपासनानुष्ठाने । ७. ते हि अकारणमपि तथा कुवंन्ति । ८. कौषी० उ० ३-६० । 
६. बु० उ० ३-२-१३। १०, याजञवल्कयार्तभागौ । ११. अननुष्ठानरूपमप्रामाण्यम्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २८१ 


न, सर्वपदार्थानां नियत निमित्तोपादानाज्जगद्दे चिक्ञादशनाच्च । स्वभावपक्षे च 
तढुमयानुपपत्तेः । सुखबुःखादिफलनि मित्तं कर्मेत्येतस्मिन्पक्षे स्थिते वेदस्मृति न्याय लोक- 
'वरिगृहोते देवेश्वरकालास्तावन्न कर्मफलविपर्यासकर्तार; । #मंरता काङ्क्षितकारकत्वात्‌ । 
कर्म हि शुभाशुभं पुरुषाणां देवकालेशवरादिकारकमनपिक्ष्य नाऽऽत्मानं प्रति लभते । 
लब्धात्मकमपि फलदानेऽसमर्थस्‌ । क्रियाया हि कारकाद्यनेकनि मित्तोपादानस्त्राभाव्यात्‌ । 
'तस्मात्क्रियानुगुणा हि देवेइवरादय इति कमंघु तावन्न फलप्राप्ति प्रत्यविस्नम्मः । 


किमिदम'वेदिकस्य चोद्यं कि वा वं दिकस्येति विकल्प्याऽजययं दृषयति ¬ नेत्या दिना । बध्याद्युत्पि- 
पादयिषया दुग्धाद्यादानदर्शनात्प्रासिनां सुखदुःख।दितारतम्यहष्टेः स्वभाववादे च निय ।तिभित्तादान- 
बेचित्र्यद्षंनयोरनुपपत्ते'स्तदयोगात्कमंकलं ज वदेष्टव्यमित्यर्यः । द्वितीयं प्रत्याह - सुखेति । 'कमं हैव" 
इत्याद्या श्रुतिः । 'कमंणा बध्यते "जन्तु: इत्याद्या स्मृतिः । जगद चित्रयानुपपत्तिश्च न्याय: । "कथ- 
मेतावता देवादोनां कर्मफले विघ्नकतृ त्वाभावस्तत्रा5:ह--कर्मणामिति । कथं हेतुसिद्धिरित्याञङ्कूध कर्मणः 
स्वोत्पत्तौ देवादयपेक्षां व्यतिरेकमुखेन(ण) दर्शयति--कर्म हीति। स्वफलेऽपि तस्य तत्तापेक्षत्वमस्ती- 
त्याह लब्धेति । निष्पन्नमपि कमं पूर्वोक्तं कारकमनपेक्ष्य स्वफलदाने शकतं न भवतीत्यर्थः । कर्मणः 
स्वोत्पत्तौ स्वफले च कारकसापेक्षत्वे हेतुमाह क्रियाया हीति । कारकावीनामनेकेयां निमित्ताना"मुपा- 
दानेन "स्वभावो निष्पद्यते यस्याः सा तथोक्ता तस्या भावः कारकाद्यनेकनिमिलोपादानस्वाभाव्यं 
तस्मा"दुभयत्र परतन्त्र कत्य यः । देवादीनां कर्मापेक्षितकारकत्वे फलितमाह--तस्मादिति । 


(सिद्धान्तो उक्त शङ्का का क्रमशः खण्डन करता है--) ऐसा कहना ठोक नहीं, क्योंकि सभी 
पदार्थों के निश्चितनिमित्तों का उपादान किया जाता है, तथा संसार में सुखदु:खादि-बैचित्र्य देखा जाता 
है। स्वमाववाद स्वीकार करने पर ये दोनों बातें संभव नहीं होंगी । “कमें सुखदुःखादिफल का कारण 
है”--वेद, स्मृति, युक्ति भ्रौर लोकव्यवहार से गृहीत इस पक्ष के निइचय होने पर यह सिद्ध होता है कि 
देव, ईश्वर श्रौर काल तो कर्मफल का विपर्यास नहीं कर सकते; क्योंकि देवता कर्मानुष्ठान के लिए 
अक्षित शरीरादि के सम्पादक हैं । मनुष्यों का शुभाशुभ कमं, देव, काल और ईरवरादि कारकों की, 
बिता ्रपेक्षा किए प्रपने भ्राप निष्पन्न नहीं हो सकता । यदि निष्पन्न हो भी जाए तो वह फलसम्पादन 
में असमर्थ होगा । क्योंकि क्रिया का स्वभाव है कि वह कारकादि श्रनेक निमित्तां का उपादान 
करती । इसलिए (देवता भ्रादि विघ्तकारक न होने के कारण) देवता भ्रौर ईश्वरादि कमे के गुण का 
अनुसरण करने वाले ही हैं; भ्रतः कमं में फलप्राप्ति के प्रति अविस्वास नहीं होता । 


१. युक्तिरित्यर्थ: । २. लोकेति । उक्तं च कामसूत्रे -"पुरुषकारपूवकत्वात्सवंप्रवृत्तीनामवड्यंभाविनोःप्य- 
बंस्योपायपूरवकत्वादेव न निष्कमिणो भद्रमस्तीति ।” ३. भ्रमिते । ४. कर्मणा काङ्कषितेति-- देवानां 
कर्मापैक्षितारीरादिसंपादकत्वादित्यर्थः । कर्मणेव स्वसिद्धधथं तेषां कोडीक्ृतस्वादिति यावत्‌ । ५, कर्मस्वरूप- 
सिदिहेतुत्वेन तत्फलप्राप्तावनुकूलत्वेन च देवादीनां विघ्नकरत्वाभावात्‌ । ६. स्वभावादेव सर्व जायत इति 
स्वभाववादिनः । ७. स्वभाववादस्यायुक्तत्वात्‌ । ८. तदूचतु: । 8. “पुण्यो वे पुण्येन कमंणेति” । 
१०. जन्तुरिति --"विद्यया च विमुच्यते । तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदश्षिन”इति स्मृतिशेष: ॥ 
११. जगतः कर्मफलत्वस्वीकारमात्रेण । १२. स्वीकारेण । १३. स्वरूपम्‌ । १४. हिंड स्वफलदाने च । 


रबर सटिभ्पणाटीकाड्यसंवलितञाङ्कुर भासमेता- [१ 


कमंरणामप्येषां 'वञ्ञानुभत्वं क्वचि त्स्वसामर्थ्यस्याप्रणो द्यत्वात्‌ । कर्मकालदेवद्र- 
व्यादि स्वभावानां गुणप्रधानमावस्त्वनियतों दुविज्ञेयञ्चेति तत्कृतो मोहो लोकस्य ॥ 
कमेव कारकं नान्यत्फलप्राप्ताविति केचित्‌ । वेवमेवें त्यपरे । काल इत्येके । द्रव्यादि- 
स्वभाव इति केचित्‌ । सर्व एते संहता एवेत्यपरेः । तत्र कर्मणः प्राधान्यम ङ्गीकृत्यो 
वेदस्मृतिवादाः" “पुण्यो वे पुष्येन कर्मणा भवति पापः पापेन” इत्यादयः । यच्प्येषों 
स्वविषये कस्यचित्प्राधान्योद्धूव इतरेषां तत्कालीनप्राधान्यज्षक्तिस्तम्मस्तथा$पि न कर्मणः 


"इतोऽपि कर्मफले नाविस्रम्भोऽस्तीत्याह--कर्मणामिति । एवां देवादीनां क्वचिद्रिध्नलक्षणे 
कार्य कर्मणां बशवतित्वमेष्टव्यं प्राशिकमपिक्षामन्तरेण दिध्नकरशऽतिप्रस ङ्कादतोऽन्यत्रापि "सवंत्र 
तेषां तदपेक्षा वाच्येत्यर्थः । तत्र तेषां कमंवद्षवतित्वे हेत्वन्तरमाह-स्वसामर्थ्यंस्येति । विध्नलक्षण 
हि कायं दुःखमुत्पादयति । न च दुःखमृते पापादुपपद्यते । दु:क्षविषये पापसामर्थ्यस्य शास्त्राधिगतस्या- | 
"प्रत्यास्येयत्वात्तस्मात्प्राणिनामहृष्टवेज्ञादेव देवादयो विघ्नकारणमित्यर्थः । देवादीनां कर्मपारतन्त्रये 
कर्म तत्परतन्त्रं न स्यात्प्रधानगुणभाववेपरीत्यायोगादित्याजञङुःयाऽऽह- कर्मेति । इतश्च नामोषा 
नियतो गुणप्रधान भावोऽस्तीत्याह--दृविज्ञे यर्चेति । इतिशब्दो हेत्वर्थः । यतो गुणप्रघोनक्कतो^ मतिः 
विश्रमो लोकस्योपलभ्यते तस्मादसौ दुविज्ञेयो न नियतोऽस्तीति योजना । मतिविश्रमे वाबिविप्रति- 
पत्ति हेतुमाह--कर्मवेत्यादिना । कथं "तेहि निश्चयस्तत्राऽऽह- तनेति । वेदवादानुदा हरति--पुण्यो वा 
इति । आदिपदेन “धर्म रज्ज्वा ब्रजे्ध्वम्‌? "इत्यादयः स्मृतिवादा गृह्यन्ते । सूर्योदयदाहसेचना दौ “काल- 
जबलनसलिलादेः प्राधान्यप्रसिद्धेने कमेव प्रधानमित्याश्ञङ्गघाऽऽह-यद्यपीति । अनैकान्तिकत्वम- 


इसके ग्रतिरिक्रत कभी कभी-कुर्म की वस्तुगत शक्ति दुर्वार होने के कारण इन देवता भ्रादि का 
बिघ्त करना कर्मो के ग्रधींन है (एक दूसरे की प्रपेक्षा स्वतन्त्र न होने से विघ्नकर नहीं हैं- यह. राशय 
है) । कर्म, काल, देव और द्रव्यादि,स्वरूपों का गौण और मुख्यभाव अनियत और दुविज्ञेय है; इसी से 
सांसारिक लोकव्यवहार में उनके कारण मोह हो जाता है। किन्ही (मीमांसकों) के मत में फल्प्राप्ति 
में कमे ही कारक है; अन्य कोई नहीं | दूसरे (देवताकाण्डीय उपासक) देव को ही हेतु मानते है। 
कुछ (ज्योतिविद) काल को हेतु मानते हैं। कुछ (चार्वाक-एकदेशी स्वभाववादी ). द्रव्यादिस्वमाव को. 
ही हेतु मानते हैं । अन्य (वेदान्ती) मानते हैं कि उपरोक्त सब मिलकर कर्मफलप्रास्ति के हेतु हैं।; 
कर्मफलप्राप्ति मे कर्म की प्रधानता स्वीकृत करके ही “पुरुष पुण्यकर्म से धर्मात्मा होता है और पाप 
कर्म से पापात्मा होता है” इत्यादि वेद एवं स्मृतिवाक्य प्रवृत्त होते हैं । यद्धपि अपने-अपने विषय मै 


१. एवमन्योन्यापेक्षतयाप्स्वातन्त्र्यान्नविध्नकरत्वमिति भाव: । २. अस्तुगतशक्तेर्दृर्वा रत्वात्‌ स्वकपाणाम्‌ rare arr artes 

। ३. स्वकपाणाम्‌ । 
४. पदार्यानाम्‌ । ५. मीमांसकाः) ६. अपर इति--“देवमेव परं मन्ये पौसुष री , ००१०. 
देवताकाण्डीया उपासका इत्पेथें: । ७. ज्योतिविदः। =. चार्वाकँकदेशिस्व भाववादिन: । ६. /॥ 


| १०. कर्मफलप्राप्ती । "११. प्रवृत्ता: । १२. यथा कर्म देवाद्यपेक्षमेव॑ तदपि 'कर्मा्पिक्षमती ने तत्ते | 


"तस्य विध्नकतृं त्वमिति हेत्वन्तरात्‌ । १३. वरदानादौ । १४. अपरिहायंत्वात । १३ कः । 
'१६. तदनियतत्वे । १७. “पापरब्ज्वा व्रजेदघ:” । इत्युत्तरार्धम्‌ ॥ । Froese 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २८३ 


फलप्राि 'प्रत्यनेकान्तिकत्वस्‌ । झास्त्रन्यायनिर्घारितत्वा'त्कैमंप्राघान्यस्य । 

न, अविद्यापगममात्रत्वाड्ब्रह्मप्रासिफलस्य । यदुक्तं ब्रह्मप्राप्तिफलं प्रति देवा विघ्नं 
कुर्युरिति तत्र न देवानां विघ्नकरो सामर्थ्यम्‌ । कस्मीत्‌ । विद्याकालानन्तरितत्वा- 
दृब्रह्मप्राप्तिफलस्य । कथम्‌ । यथा लोके द्रष्टुअचक्षुष आलोकेन संयोगो यत्कालस्तत्काल 
एव रूपामिव्यक्तिः । एवमात्मविषयं विज्ञानं यत्कालं तत्काल एवं तहिषयाज्ञानतिरोमावः 
स्यात्‌ अतो ब्रह्मविद्यायां संत्यामविद्या कार्यानुपपत्तेः प्रदीप इव तमः कार्यस्य । `तत्केन 


प्रधानत्वम्‌ । `तत्र हेतुमाह शास्त्रेति । श्रृतिस्मृतिलक्षणं ्ासत्रमुदाहृतम्‌ । जगह चित्र्यानुपपत्तिर्न्याय: । 

कर्मफले देवादीनां विध्नकतृ तवं प्रसङ्गागतं निराकृत्य विद्याफले तेषां तदाज्ञङ्कितं निराकरोति 
-नाविद्य ति । `तत्र नञथंभुक्तानुवादपूर्वंकं विशदयति यदुक्तमिति । तत्र प्रइनपूर्वक पूर्वोक्तं हेतु 
स्फुटयति--कस्मादि ति । झात्मनो ब्रह्मत्वप्राप्तिरूपाया मुक्तेरज्ञानध्वस्तिमात्रत्वात्तस्याश्र ज्ञानेन तुल्य- 
कालत्वात्तस्मित्सति तस्य फलस्याऽऽवऽ्यकत्वाद्व वादीनां विघ्नाचररोें नावकाञ्ञोऽस्तीत्यर्थः। “उक्त 
भेवाथंमाकाडक्षा पूर्वक हष्टान्तेन समयंयते- कथमित्यादिना । ब्रह्मविद्यानत्फलयोः समानकालत्वे फलित- 


इनमें स क्रिसी-किसी की प्रधानता का उदय होता है। और< उम समय होने वाली ग्रन्य कारकों की 
प्राधान्यशक्ति का अ्रधरोघ हो जाता हैं; तथापि फलप्राप्ति में कर्म का व्यभिचारित्व नहीं है, क्योंकि 
शास्त्र और न्याय से कमं की प्रधानता सिद्ध है । 

ब्रह्मविद्या के फल म॑ देवता विघ्नकर्ता नहीं है; क्योंकि ब्रह्मप्राप्ति का फल केवल प्रविद्या की 
निवृत्ति हा है । पूवंग्रन्थ से जो यह कहा कि ब्रह्मप्राप्तिरूप फल में देवगण विघ्न करेगे, यह उसमें विध्न 
करने को देवताम्रों में साम्यं नहीं है । क्यो नहीं है? क्याकि ब्रह्मप्राप्तिूपफल तो ज्ञान होते ही हो 
जाता है । किस प्रकार ? जिस प्रकार लोकव्यवहार में द्रष्टा के नेत्रों का प्रकाश के साथ जिस समय 
संयोग होता है, उसी समय रूप को ग्रभिव्यक्ति होती है । इमी प्रकार जिस सम्य ग्रात्मविषयक ज्ञान 
होता है, उसी समय तद्विषयक अज्ञान का निवृत्ति हो जाती है । इसलिये (विद्या श्रौर फल के समकाल 
में होने से) जैसे दीप की उपस्थिति में अन्धकार का कार्य नहीं रहता, उसो प्रकार ब्रह्माविद्या की 
प्रवस्था में प्रविद्या एवं उसका काये रहना असम्भव है । इसलिए देवता किंस कारण से किसे विघ्न 


१. व्यभिचारित्वम्‌ । २. “कमणः फलसंप्राप्तिरप्राप्तिङ्चेह येकषपते । साद्गुष्यविगुणत्वाम्गा सा स्यात्कर्मंण 
एव तु" ॥१४६१॥ इति वातिके । ववचित्कारीर्यादिफलव्यभिचारशङ्कापनोदनम्‌ । ३. विद्याफलयोस्सम- 

* कालत्वात्‌ । ४. तत्‌ । ५. त्वेनेति । तत्‌--तस्मःत्‌ अविद्यातत्कार्याभावात्‌ । केन हेतुना । किच विदुषो 
विद्याफ्लपराप्तौ विघ्नकरणे देवादीनां शक्तिरेव नास्ति । तदुक्तं वातिके -_“देवाचचशवयं दिषयऽ्णतिक्रान्तत्वहेतुतः । 
कँबल्याभूत्या उद्युक्ता ईश्वरा अपि नेशते ॥। ईज्षेशितव्यसंबन्ध: प्रत्यगज्ञानहेतुजः । सम्यग्ज्ञानात्तमोध्वस्तावी- 
इवराणामपीच्वर:”" ।।१४६४-१४६५।। इति । विद्या नान्तरीपचत्वेनाभिन्विश-(अहमस्मि जीव ईशोपासक 
इत्याह) हेतुतमोध्वस्ती देवायँस्व्येविषयमतिक्रम्य स्थित्वादविदुषो विरोघाभावाश्न ते भिष्नकर्तार 
'इति भावः । देवादीनामीक्वरत्वमादित्योक्तं तदेतद्विद्वद्िषये नास्तीत्याह-- ईश्ञेजि । न चैतावता तदैक्व्य 
विशुध्यते तस्यान्यत्र सावकाशत्वस्य वक्ष्यमाणत्वादिति भावः ॥ ६. फलप्राप्ती कर्मं पराधान्ये । ७. संड्ग्रहवाक्य- 
स्यपदसमुदायमध्ये । =. विद्यासमकालाज्ञानघ्वस्तिरिति । 


रद सठिप्पशाटोकाहयसंवलितज्ञा डू-रभाष्यर मेतः- | १ प्रथमाध्याये- 


कस्य विघ्नं कुर्युदेंवा: । यत्राझत्मत्वनेव देवानां ब्रह्मविदः । 

तदेतदाह--श्रात्मा स्वरूपं 'ध्येयं यत्तत्सवंज्ञास्त्रेविज्ञेयं' ब्रह्म हि यस्मादेषां 
देवानां स ब्रह्मविद्धूवति ! बह्मविद्यासम कालमेवाविद्यामात्रव्यवघानापगमाच्छुक्तिकाया 
इव रजताभासायाः शुक्तिकात्वमित्यवोचाम । 'भ्रतो नाऊवत्मनः प्रतिकूलत्वे देवानां 
प्रयत्नः संभवति । 'यस्य ह्यनात्मभूतं फलं `देशकालनिमित्तान्तरितं 'तत्रानात्मविषये 
सफलः प्रयत्नो विघ्नाचरणाय देवादीनास्‌ । न त्विहु' विद्यासमकाल आत्मभूते 
देशकालनि मित्तानन्त रितेऽवसरानुपपत्तेः । 


माह-्रत इति । देवादीनां ` ब्रह्मविद्याफले विघ्नकतृं त्वाभावे हेत्वन्तरमाह- यत्रेति । 
मस्यां विद्यायां सत्या ब्रह्मविदो देवादीनामात्मत्दमेव तस्यां सत्यां कथं ते तस्य विघ्नमाचरेयुः स्वदिषये 
तेषां प्रातिकूल्या चर णामुपपत्ते रित्यं: । 

'उक्तेञ्यें समनन्तरवाक्यभुत्याप्य व्याचष्टे तदेतदाहेति । कथं ब्रह्मविद्यासमकालमेव ब्रह्म वि- 
हे वादीनामात्मा भवति तत्रा5हु-भ्रविद्यामात्रेति । यथेद रजतमिति 'रजताकाराया; शुक्तिकायाः 
शुक्तिकात्वमविद्यासात्रव्यवहित तथा ब्रह्मविदोऽवि सर्वात्मस्वे तन्मात्रव्यवधानात्तस्याश्च विद्योदये 
“नान्तरीयकत्वेन निवृत्तेयुंषतं विद्यातत्फलयोः समानकालत्वम्‌ । "उक्तं चंतत्प्रतिवचनदक्ञायामित्यर्थ: । 
"उक्तस्य हेतोर पेकितं वदन्त्रह्मविदो बेबाद्यात्मत्वे फलितमाह--अत इति । कंवल्ये तेषां बिध्नाकतृत्ये 
कुत्र तत्कतृ तेत्याशडूयाह--यस्य हीति । "तेषां निझकुझाप्ररूरत्वं वारयति--न त्विति । सफलः 
प्रयत्न इति पूर्वेण संबन्धः । "तल्थ निरवकाशत्वादिति हेतुमाह अवसरेति । 


करेंगे जबकि ब्रह्मज्ञानी देवव्राश्रो के गरत्मत्व को ही प्राप्त हो जाता है? 

इसी को ही श्रुति प्रतिपादित करती है--बयोंकि वह ब्रहज्ञानी (उपासक द्वारा) ध्येय पर्थात्‌ 
जो वह समस्त शास्त्रं के द्वारा विज्ञय ब्रह्म है; वही देवताग्रों की आत्मा हो जाता है। क्योंकि रजत- 
रूप भासने वाली शुक्ति के शुक्तिकात्ब का ज्ञान होने के समय ही जैसे भ्रमजनित रजतत्वबुद्धि की 
निवृत्ति हो जाती है; उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान होने के समय ही श्रविद्यामात्रव्यवधान की निवृत्ति हो जाती 
है--ऐसा हम पहले ही कह आये हैं। इसलिए (विद्वानों के देवात्मरूप होने से) आत्मा की प्रतिकूलता 
के लिए देवताप्रों का प्रयत्न संभव नहीं है। जिस साधन के देश, काल और निमित्त से श्रन्तरित 
परनात्मभूतफल होता है, उस अनात्मरूप फलप्राप्ति में विघ्न करने के लिए देवताध्रों का प्रयत्न सफल 
हो सकता है । यहाँ (विद्याफल में) देश, काल और निमित्त से अव्यवहित और विद्योत्पत्ति काल में ही 


१. उपासकंः । २, विद्वद्भिः । ३. विदुषो देवाद्यात्मत्वात्‌ । ४, साधनस्य । ५. कर्मादितत्फलयो- 
भिन्नदेशकालत्वात्‌ । ६. अनात्मरूपफलग्राप्तावित्यर्थः । ७. विद्याफले कंवस्ये । ८. विद्यायां विदुषः 
सर्वात्मत्वरूपेश्यं । ९. इत्येवं रजतरूपेण प्रतीयमानायाः । १०. समानकालीनत्वेन । ११, उक्त 
चेतत्प्रतिवचनदशायामित्यर्थ इति--आत्मनः स्वरूपतया नित्यलब्धत्वान्न तत्रालब्धत्ववुद्धि: स्यादिति चोद्य- 
समाधानावमरे एतदुक्तम्‌ २४१मितपृष्ठस्थ“नित्यलब्धस्वरूपत्वेशपीत्यादि“भाग्येणेत्यर्थः । प्रतिवचन- 
दशायामित्यनेनेतस्या आध्योक्ते सिद्धान्तरूपल्व सूचितं पूरवपक्षूपमपि हि भवति भाष्यमिति । १२. उक्तस्य 
हेतोरिति--विद्याफले देवादीनां विध्तकतृ त्वाभावे उक्तस्य विदुषो देवाद्यात्मस्वरूपहेतो रित्यर्थः । 
१३. देवादीनाम्‌ । १४, प्रयत्नस्य । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४ ] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । २८५ 


एबं तहि "बिदयाप्रत्ययसंतत्यभावाटिपरीतप्रत्ययतत्कार्ययोइच दर्शनादन्त्य' 
एवाऽत्मप्रत्ययोऽविद्यानिषर्ेको न तु पुर्व इति । 'न प्रथमेनानेकान्तिकत्वात्‌ । यदि हि 
प्रथम आत्मविषयः प्रत्ययोऽविद्यां न निवतंयति "तथाऽन्त्योऽपि तुल्यविषयत्वात्‌ । 

"एवं तहि संततोडविद्यानिवर्तको न विच्छिन्न इति । न । जौवनादौ सति संतत्य 
नुपपत्तेः । न हि जोवनादिहेतुके प्रत्यये सति विद्याप्रत्ययसंततिरुपपद्यतेः विरोधात्‌ । श्रथ 


ज्ञानस्यानन्तरफलत्वात्तत्फले देवादीनां न विध्नकतृ तेत्युक्तमुपेत्य 'स्वयूथ्यः ङ्भूते- एवं 
तर्हीति । ज्ञानस्यानन्तरफलत्वै न *तदज्ञानं निवतंयेदज्ञानामिव तत्त्वज्ञानामपि ब्रह्मास्मीति ज्ञानसंत- 
त्यभावात्‌ । “न चाऽऽ्यमेव ज्ञाममज्ञानध्वंसि प्रागिवोध्वंमपि रागावेस्त त्कार्यस्य च हृष्टत्वात्‌ । "अतो 
बेहपातकालोनं ज्ञानमज्ञानं निवतंयतीति कुतो जीवन्मुक्तिरित्यथंः । ्रतत्यज्ञानस्याज्ञाननिवतंकत्वं 
"तत्संततेर्वा प्रथमे तस्यान्त्यत्वादात्मविषयत्वाहा तद्ध्वंसितेति विकल्प्योभयत्र" "दृष्टान्ताभावं मत्वा 
द्वितीये "दोषान्तरमाह-न प्रथमेनेति । तदेवानुमानेन स्फोरयति-यदि हीति। 

"कल्पान्तरं शङ्कूबेति-एवं तर्हीति । अविर्छिन्ना ज्ञानसंततिरज्ञानं निवतंयतीत्येतद्‌दूषयति-- 
नेत्यादिना । जीवनाबिहेतुकः प्रत्ययो बुभुक्षितोऽहं भोकयेऽहमित्यादिलक्षणः । तस्य ''बुभुक्षाद्युपप्लुतस्य 
गरह्मास्मीत्यविच्छिन्नप्रत्ययसंततेश्च विरद्धतया यौगपद्यायोगे हेतुमाह-विरोघादिति । प्रत्ययसंततिमुप- 


देवताओं के ग्रात्मत्व को प्राप्त हो वाले ब्रह्मज्ञानी के प्रति (विघ्न करने में उनका प्रयत्न सफल) 
नहीं होता क्योंकि इसके लिए उन्हें प्रवसर मिलना ही भ्रसम्भव है । 

(नेदानत्येकदेशी वाद्धा करता है--) यदि ऐसी बात है तो विद्यवृत्ति के सजातीयप्रवाह का 
अभाव होने से तथा विपरीतवृत्ति और उसका कार्य देखा जाने से मरणकालीन श्रात्माकारवृत्ति ही 
अविद्या की निवृत्ति करने वाली हो सकती है; पूर्व की नहीं । (सिद्धान्ती समाधान देता है--) ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि प्रथम भ्रात्मप्रत्यय की तरह मरणकालीनत्रत्यय भी व्यभिचारी हो सकता है। 
यदि ग्रात्मविषयक प्रथमप्रत्यय भ्रविद्या की निवृत्ति नहीं करता; तो अन्तिमप्रत्यय भी नहीं करेगा, 
क्योंकि दोनों का विषय समान है । 

उक्त रीति से चिराभ्यस्त प्रत्यय ही अविद्या का निवतंक हो सकता है, विच्छिन्न नहीं । (इस 
का समाधान करते है- ) ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि जीवनादि के रहते हुए भ्नात्माकारवृत्ति का 


१. सजातीयप्रवाहेत्यर्थ:। २. मरणकालीनः। ३. प्रथमेनेति-आद्यज्ञानमादाय हेतो रनैका न्तिकत्वा दित्यर्थः । 
अन्त्याया बुद्धेरविद्यानिर्वतकत्वमाद्यायास्तु नेति भ्यवस्थायामात्मविषयत्वहेतो राचबुद्धावनेकान्तिकतेति यावत्‌ । 
४. तथान्त्योऽपीति तां न निवतंयतीति शेषः । तथाचायं प्रयोगः विमतोऽविद्याऽनिवर्तकः आत्मविषयत्वात्‌ 
आद्यप्रत्ययवदिति । ५, एवं तहींति-उक्तरीत्याज्ततपज्ञानस्याज्ञानानिवतंकत्वेऽपीत्यथंः । संततः चिराभ्यस्तः 
प्रत्ययः । ६, वेदान्त्येकदेशी । ७. अनन्तरफलकञ्ञानम्‌ । =. तत्‌ तन्निवतंयतीत्युक्तवन्तं प्रति आद्यमन्त्यं 
चेति विकल्प्याउनत्यं स्वीकुर्त्ताऽऽ्यं दूषयति--न चेति । ९. भ्रवृत्त्यादे: । १०. पारिशेष्यात्‌ । ११. अन्त्य- 
ज्ञानप्रवाहस्य । १२. अन्त्यत्वात्मविषयत्वयो: | १३. दष्टान्ताभावमिति--न चान्त्यज्ञानत्वहेतुकानुमाने 
रजतन्रमवतो निघनकालीनं शुक्तिज्ञानमुदाइरणं तस्य संसारदेत्वज्ञानानिवर्तकत्वात्‌ । न चैवं ब्रह्मज्ञानाद- 
ज्ञाननिवृत्तौ इष्टान्तासिद्धिः आगमात्तत्सिद्धो कवचित्तदुपन्यासस्य तु लोकइष्टघनुसारित्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 
१४. अज्ञानानिवतंकत्वाल्यं दोषान्तरम्‌ । १५. सन्ततिपक्षमु । १६. वुमुक्षादिगोचरस्य । 


२८६ सर्टिप्पणटोकाद्यसंवलितज्ञाडू-र भाष्यसमेता- [ १ प्रयमाध्याय- 


जीवनादिप्रत्ययतिरस्करणोनेवाऽमररान्ताद्विद्यासंततिरिति चेश्ने । प्रत्यये यत्तासंताना- 
नवधारसाच्छास्त्रार्थानवघारणदोषात्‌ । इयतां प्रत्ययानां पंललिरविद्याया निवतिकेत्य- 
नवघारणाच्छास्त्रार्थो नावश्रियेत । 'तञ्चानिष्टस्‌ । 

संततिमात्रत्वे$वधारित एवेति चेत्‌ न, आद्यन्तयोर विशेषात्‌ । प्रथमा विद्या- 
प्रत्ययसंतति मंरणकालान्ता वेति विशेषाभावादाहन्तयों: प्रत्यययोः पूर्वोक्तो दोषों 


पादयन्नाशङ्कुते--श्रथेति । उक्तरीत्या प्रत्ययसंततिभुपेत्य दूषयति - नेत्यादिना । तमेव दोषं विशदयति 
~ झ्यतामिति । श्ञाक्षार्थो ज्ञानसंततिरज्ञान निवर्तयतोत्येवमात्मकः । 

आत्मेत्येवोपासीतेति थ्रुतेरात्मज्ञानसंततिमात्रसद्भा।वे' ततो विद्यद्वाराऽविद्याध्वस्तिरिति शाल्रार्थ- 
निश्वयतिद्विरित्याह--संततो ति । आत्मधौसंततेः सत्वेऽपि न सा55त्मविषयत्वा ह्िद्याद्वारा5विद्यां निवतं- 
यति । 'प्राद्य द्वित्रिक्षणस्थात्मधोसंततो व्यभिचारादिति परिह्रति--ना55द्यन्तयोरिति । पूर्बस्मिस्प्रत्यये 
नाविद्यानिवतंकत्वमन्त्ये तु तयेत्युक्ते तस्यान्त्यत्वात्तथात्वं चेद्‌'वृष्टान्ताभाव: । भ्रात्मविषयत्वात्तथात्वे 
प्रथमप्रत्यये व्यभिचार: स्यादित्युक्तौ दोषौ । "आद्या संतति्नाविद्याध्वंसिनी । भ्रन्त्या तु तथेत्यङ्गीका- 
रेऽपि बिज्षेषाभावावस्त्यत्वात्तस्या निवतंकत्बे दृष्टास्ताभावः । आत्मविषयत्वात्तड्भाबे त्वनेकान्तिकत्वमि- 
त्येतावेव बोषो स्यातामित्युक्त" विवृणोति--प्रथमेति । अन्त्यप्रत्ययस्य तत्संततेश्वा विद्या निवर्तकत्वा- 


प्रवाह सम्भव नहीं है । जीवनादि की कारणभूता वृत्ति के रहते हुए बोधवृत्ति की अविच्छिन्नता सम्भव 
नहीं है, क्योंकि उसमें विरोध है । यदि कहो, कि जीवनादि की हेतुभूता वृत्तियों के तिरस्कार करने से 
हो, मरणपर्यन्त विद्यासन्तति रहेगी--यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि वृत्तियो की संख्या का निश्चय 
न हाने से शास्त्रार्थ-प्रनिर्णय दोष झा जायगा । अर्थात्‌ इतनी वृत्तियों का प्रवाह श्रविद्या का निवर्तक 
हैं-- ऐसा निर्णय न होने के कारण शास्त्रार्थ निश्चित नहीं होगा और यह ग्रभिमत नहीं है। 

सन्तति मात्र में शास्त्राथं निझ्चित ही है-ऐसा मानें तो ? ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
आदिसन्तति और अन्तिमसन्तति में कोई भ्रन्तर नहीं है; बोधवृत्ति की प्रथमसन्तति हो भ्रथवा मरणः 
काल में उत्पन्न ग्रन्तिमसन्तति हो, इन प्रथम और भ्रन्तिम बृत्तियो में कोई भ्रन्तर न होने के कारण 


१. संख्या । २. निश्चियेत । ३, ईदृशी (इयत्सख्थाका) संततिर्ज्ञानद्वारा$ज्ञान्वंसिनीति शास्त्रार्थनिश्चये का 
क्षतिरित्याशद्कघ शास्त्राउप्रामाष्पप्रसक्तिस्त्याह -- तच्चानिष्टमिति । शास्त्रार्थानवधारणं च न कस्याप्यभिः 
मतमित्यषंः। ४. निश्चित एव शास्त्रार्थ इत्यथंः । ५, मरणकाले जाता या अन्तिमा। ६. अवधारिते 
सति । ७. हित्रिक्षणस्थायिन्यामाद्यायास्‌ । = आद्याद्वजिक्षणेत्यत्र आद्यढित्रक्षणेत्येव युक्तं पठितुम्‌ । 
&. दृष्टान्वाभाव इति--न च दृष्टान्ताभावेर्भप व्यतिरेकव्याप्त्या यथोक्तहेतूनामन्यतमेन विवक्षितं साध्यमनु- 
मेयमिति वक्तुं युक्तमात्मविषयज्ञानत्वस्य तथाविधज्ञानसततित्वस्य च विपक्षवृत्तित्वादन्त्यज्ञानत्वस्य तथाविध 
संततित्वस्य चासिद्धे: । तदुक्तम्‌--"'मरणेर्शव न विकासो हिक्किकावशवतिन: । ज्ञानसततिनिष्पत्ती तमोमात्र- 
समाप्तित:” ॥ १५२०॥ इति । हिक्किकादिमरणाव्यभिचा<चिह्नततोईतिनिबिडे तमोमात्रे मम्तत्वादवश्यभाविनि 
मरणेऽपि न निश्चय: (मरिष्याम्येवाहमित्यपि न भवत्यवगम: मूर्च्छाग्रस्तत्वात्‌) आत्मधीतत्संततौ तु का 
बातेंति भाव: ॥ १२. प्रत्यवपक्षोक्ती दोषौ संततिपक्षेअपे तुल्यावित्याक्षयेना5हु--आंध्या संततिरिति । 
११. आद्यन्तयोरिति सङ्ग्रहृवाकयेमोक्तमर्यम्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । Pe 


प्रसज्येयाताम्‌ । एवं ह्यं निवतंक एवेति चेन्न, “तस्मात्तत्सवंममवत्‌” इति श्रुतेः । 
“भिद्यते हृदयग्रन्थिः” “तत्र को मोहः” इत्यादिश्वुतिम्यशइच । 

अर्थवाद इति चेन्न। सर्वंशाखोपनिषदामर्थवादत्वप्रस ङ्कात्‌ । एतावन्मात्रार्थत्वो- 
पक्षीणा' हि सर्वशाखोपनिषदः । प्रत्यक्षप्रमितात्मविषयत्वादस्त्येवेति चेन्न। 'उक्तपरि- 
हारत्वात्‌ । श्रविद्याशोकमोहमयादिदोषनिवृत्तेः `्रत्यक्षत्वादिति 'चोक्तः परिहारः । 
'तस्मादाद्योन्त्यः संततोऽसंततङ्चेत्य-चोद्यमेतत्‌ । अ्विद्यादिदोषनि वृत्तिफलावसानत्वा- 


संभवे प्रथमस्यापि रागाद्यनुबृत्त्या तदयोगाज्ज्ञानमज्ञानानिवर्तकमेवेति चोदयति--एवं तहींति। श्रुति- 
विरोधेन परिहरति--न तस्मादिति । 

तासामर्थेवावत्बेना'विवक्षितत्वं शडूते- अर्थवाद इति चेदिति । अतिप्रद्भोन दूषयति-- 
न सर्वेति । यथोक्‍तश्रृतीनामर्थवादल्वेषपि कथं सर्वशाखोपनिषदां हस्वप्रसश्तिरित्याशडू घा5वह- 
एताबदिति । एतावन्मात्राथंत्वमात्मज्ञानात्तदज्ञाननिवृत्तिरित्येतावन्मात्रस्याथंस्य सद्भावः । "प्रहंघोगम्ये 
प्रतोचि तासां प्रवृत्त: संवादविसंवादाभ्यां मानत्वायोगादस्त्येवा्थवादतेति प्रसड्भस्येष्टल्ब॑ वाडूते-- 
प्रत्यक्षेति । प्रमातुरहंधोगम्यता ना55त्मन"स्तत्साक्षिणस्तस्य वेदान्ता ब्रह्मत्वं बोधयन्तीति न संवावा- 
दिशङ्क त्याह-नोक्तेति । विद्रदन्रभवमाश्चित्यापि फलश्रृतेरथंवादत्वं समाहितमित्याह--प्रविद्येति । 
आत्मज्ञानस्य ततज्ञाननिण्तंकत्वे स्थिते परमतस्य निरवकाजत्बं फलतीत्याह तस्मादिति । चोद्यस्यान- 


- बकाढात्वमेव वि्ञदयति ग्रविद्यादी ति । 


पूर्वोक्त दोनों दोषों की प्रसक्ति होगी । तब तो आत्माकारवत्ति प्रविद्या की निवृत्ति करती ही नहीं, 
ऐसा कहें तो । (सिद्धान्ती समाधान करता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि “वह सर्वरूप हो गया” 
इस श्रुति से तथा “हृदयग्रन्थि ट्ट जाती है”, “उस अवस्था में मोह कहाँ रहा ?” इत्यादि श्रुतियों 
से (ज्ञान द्वारा अविद्यानिवृत्ति) सिद्ध होती है । 

यदि कहो कि ये श्रृतियाँ अ्र्थवादपरक हैं-तो ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि ऐसे में तो 
समस्त शाखाओं की उपनिषदों के ग्रर्थवाद होने का प्रसंग हो जाएगा । समस्त शाखाग्रों की उपनिषदें 
इतना मात्र बोधन कराने में तात्पर्य वाली हैं । प्रत्यक्ष प्रमाण आत्मविषयक होने के कारण उसका 
अर्थवादत्व है ही- ऐसा कहना नहीं बनता, क्योंकि इसका परिहार पहले ही क्या जा चका है। भ्रविद्या 
शोक, मोह-भयादि दोषों की निवृत्ति विद्वानों द्वारा अनुभवसिद्ध है, इससे उसका परिहार कह चुके 


१. आत्मज्ञानादित्यर्थ: । २. शुतिभ्पस्चेति--विदववतुभवविरोधममुच्चयार्थस्चकारः । तदुक्तम्‌ --“न चानिवर्तक 
ज्ञानं प्रत्यङ्मोहस्य युज्यतै । स्वानुभूतिविरुद्धत्वादस्निदाहादिबोधवत” ॥१५२३।। इति । अग्निं दाहको जलं 
न शीतलमित्यादिप्रयोगे अन्नेर्दाहकत्वमम्भस: शीतलत्वमित्यादिस्वानुभवादेव बाघवदात्मघीस्तदज्ञामाध्वंसिनीति 
गीविद्वदनुभवविरुदेत्यर्थः ॥ ३. एतावत्मात्रायंबोधकत्वेनेव चरितार्थाः एतावत्येव तात्पयंवत्य ईति यावत्‌ । 
४. २७२तमे पृष्ठे उक्तम । ४. विढदनुभवसिद्धत्वात्‌ । ६. २३०तमे पृष्ठे सक्तम्‌ । ७. उक्तपुक्तिकला- 
पस्याचलत्वात्‌ । ८. चोद्यानवकाश: । ९. स्वार्थातात्पर्यकत्वम । १०. अहंधीगम्य इति--तथाच प्रतीचः 
पत्यक्षविषयत्वाञ्नानधिगतत्वम्‌ । ब्रहात्वाँश तु तस्येव विसंवाद: विरोध: । प्रमाणविरोघे हि न मानत्वमित्यर्थ: । 
११. प्रमातृसाक्षिण: । 


रेव सटिप्पणटोकाहयसंवलितशाडू-र भाष्यसमेता= [१ प्रथमाध्याये- 


हिद्यायाः । य एवाविद्यादिदोषनिवृत्तिफलङृत्प्रत्यय आद्योऽन्त्यः संततोऽसंततो वा स 
एव विद्येत्यम्युपगमान्न चोझस्यावतारगन्धोऽप्यस्ति । 

यत्तूक्तं विपरीतप्रत्ययतत्कार्ययोशच दर्शनादिति। न । तच्छेषस्थितिहेतुस्वात्‌ । 
येन कर्मणा झरीरमारब्धं तद्विपरीतप्रत्ययदोषनिमित्तत्वात्तस्य त्रथाभूतस्येव 'विपरीत- 
प्रत्ययदोषसंयुक्तस्य फलदाने साम्यमिति यावच्छरीरपातस्त।वत्फलोपभोगा ङ्गतया 
विपरीतप्रत्ययं रागादिदोषं च 'तावन्मात्रमाक्षिपत्येव । मुक्तेषुवत्प्रवृत्तफलत्वात्तद्धेतुकस्य 
कमणः । 


ज्ञानसंततेरन्त्यज्ञानस्य याऽज्ञानध्वं सित्वासिद्धे राद्यमेव ज्ञानं तथेत्युक्तं, संप्रति परोक्तमनुवदति 
¬ मत्तक्तमिति । वक्षंनान्ना5द्यं ज्ञानमज्ञानध्वंसीति शेषः । प्रारब्धकर्मशेषस्य विद्व हस्थितिहेतुत्वा दविः 
दुषोऽपि यावदारब्धक्षयं रागाद्याभासाविरोधात्ततक्षये च देहाभासजगदाभासयोर भावान्नाऽऽद्ज्ञानस्या- 
ज्ञाननिवर्तकत्वानुपपत्तिरितयुत्तरमाह्‌--न तच्छेषेति । 'तवेव प्रपश्चयति--येनेत्यादिना । तच्छ ब्दस्था- 
55क्षिपतीत्यनेन संबन्धः । आक्षेपकत्ब' नियमं साधयति विपरीतेति । मिथ्याज्ञानेन रागादिदोषेण च 
“निमित्तेन भ्रवृत्तत्वादिति यावत्‌ । तथाूतस्येत्यस्य बिबरशं विपरीतप्रत्ययेत्यादि । कमॅव षष्ठया 
विशेष्यते । तावन्मात्रं प्रतिभासमात्रजञरीरम्‌ । प्रारब्धकर्मणोऽप्यज्ञानजन्यत्वेन ज्ञाननिवत्यंत्वान्न ज्ञानि- 
नस्ततो देहाभासादि संभवतीत्याशडू्या5ह-- मुक्तेषुवदिति । यथा प्रवृत्तवेगस्येष्वा'वेवेगक्षयादेवा'- 
प्रतिबद्धस्य क्षयस्तथा भोगाबेवाऽऽरब्घक्षयो "भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपच्चत" इति न्यायाक्न ज्ञानादि- 
त्यर्थः । तद्धेतुकस्यं विपरीतप्रत्यय दिप्रतिभासकार्यं जनकस्येमि यावत्‌ । 


हैं । इसलिए (उक्त युक्तिकलाप के सुस्थिर होने से) प्रथम हो, चरम हो, संतत हो अथवा भ्रसंतत हो, 
उसके विषय में शङ्का करने का कोई ग्रवकाश ही नहीं है । क्योंकि अविद्यादि दोषों की निवृत्तिरूप 
फल में ही विद्या का तात्पयं है । जो भी वृत्ति श्रविद्यादि दोषों की निवृत्तिरूष फलप्रदाता है, वह प्रथम, 
यी संतत या असंतत हो, वही विद्या है--ऐसा मानने से शङ्का करने का प्रसंग ही उपस्थित 
नहीं होता । 
और यह जो कहा गया कि विपरीत-प्रत्यय और उसका कार्य देखे जाने से ग्रात्मज्ञान प्रविद्या- 
ध्वंसक है, वह कहना ठीक नहीं । बयोंकि वह तो प्रारब्धशेष के विद्यमान रहने के कारण है । जिस 
कर्म से प्रेरित होकर शरीर का प्रारम्भ हुआ है. वह विपरीत-प्रत्यय और दोषयुक्त होने के कारण उसके 
तथाभूत होने से ही विपरीत-प्रत्यय और (जन्मान्तरीय) रागादिसंस्काररूप दोष से संयुक्त रहकर ही 
फलसम्पादन में सामर्थ्य है, इसलिए जब तक मृत्यु नहीं ती तब तक फल्लोपभोग वी प्रयोजबताख्प 
से उतना मात्र तो विपरीत-प्रत्यय और रागादिदोष हो ही जाता है । क्या कि (तरकस से) छोडे गये 
१. जन्मान्तरीयरागादिसंस्काररूपदोषरह्कतस्य । २, प्रयोजकतया । ३. येन विना यदनुपपन्नमिति 
न्यायात्‌ । ४, हेतुत्वमेव । ५. नियममिति= आक्षमत्येवेत्येवकारगम्य नियसमित्यर्थ: । ६. फलरूपेण 
निमित्तेनेत्यर्थं: । ७, आदिना कुलालचक्रादि । <- कुड्यादिप्रतिबन्धश्ून्यस्य । €&. भोगेन त्वितरे 
क्षपयित्वेति-- संचितकमेणा ब्रह्मज्ञानेन नाश उक्तः । इतरे आरब्धकार्य पुण्यपापे तु भोगेन क्षपयित्वा 
विद्वान्‌ ब्रह्म सम्पद्यते । अथ सम्पत्स्ये-संपतस्यते '्रह्म॑व सन्‌ बअह्याप्येती त्यादिश्लुतिम्य इत्यथः । 
१०, बु० उ० ४-१-१६ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २८५९ 


'तेन न तस्य निवतिका विद्याऽविरोधात्‌ । कि तह स्वाश्रयादेव 'स्वात्मविरो- 
ध्यविद्याकार्य यदुत्पित्सु तन्निरुणद्धघ'नागतत्वादतीतं हीतरत्‌ । 

किच नच विपरोतप्रत्ययो विद्यावत उत्पद्यते । निविषयत्वात्‌ । 'भ्रनवधृतविष- 
यविशेषस्वरूपं हि 'सामान्यमात्रमाश्रित्य विपरीतप्रत्ययो$वभासभान उत्पद्यते । यथा 


ननु ज्ञानमतारउ्धकमंवदारव्धमपि कभ कर्मत्वाविशेषाश्चियते यिष्यति नेत्याह--तेनेति । भ्रवि- 
धालेशेन सहा55रब्धस्य कर्मणो विद्या निर्वातक न भवतोत्यत्र हेउुमाह-प्रविरोधादिति। न हि 
ज्ञानावारब्ध कर्म क्षीयते “तदविरोधित्वाद'विद्यालेशञाञ्च तदवस्थितेरन्यथा जीवन्मुक्तिशास्त्रविरोधा- 
दिति भावः । प्रारब्धस्य क्णो ज्ञानातिवत्यंत्वे ज्ञानं कर्मनिवर्तकमिति कथं प्रसिद्धिरित्याह--कि 
तर्हीति । प्रसिद्धिविषयमाह--स्वाश्रयादिति । ज्ञानविरोधि यदज्ञानकार्यम"नारब्धं कमं ज्ञानाथयप्रमा- 
ब्राद्याश्रयादज्ञानात्फलात्मना जन्माभिमुखं तन्निवतंकं ज्ञानमिति प्रसिद्विर विषद्धेत्यथः । विमतं न ज्ञान- 
निवत्यं कर्मेत्वादारब्धकर्म वदित्यनुमानादनारब्धमपि कमं न ज्ञाननिरस्यमित्याशडूत्या5ह--अनागत- 
त्वादिति । श्रनारङ्घं कर्म फलरूपेणा परवततत्वात्प्रबत्तेन ज्ञ।नेन निवत्यंम्‌ । आरब्धं तु कमं फलरूपेण 
जातत्वात्तद्भोगाहते म निवृत्तिमहति । भ्रनुमानं त्वागमापबाघितमप्रमार मित्यर्थः । 
नन्वनारब्धकर्मनिवृत्तावपि विदुषश्च दारब्धकर्म न निवतंते तथाच यथापूर्व बिपरीतप्रत्ययादि- 
अरवृत्तेविद्ददविद्दद्रिशेषो न स्यादत आह= किंचेति । हेतुसिद्धघयं विपरीतप्रत्ययविषयं विद्यययति-- 
श्रनवधृतेति । संप्रति बिहृद्विषये विषयाभावाद्विपरीतप्रत्ययस्यातुत्पत्तिमुपन्यस्यति-स चेति। आश्ञाय- 


बाण के समात शरीर प्रारम्भककमं फलप्रदान में प्रवृत्त हो चुका है । 

अतः प्रारन्धकमंस्थापक झविद्यालेश के साथ आरम्भक-कमं की विद्या-निवतिका नहीं है 
क्योंकि उसके साथ उसका विरोध नहीं है । तो वह किसे निवृत्त करती है, स्वाश्चित होने के कारण जो 
ज्ञानस्वरूप का विरोधी विद्या का कार्य उत्पन्न होने वाला होता है, उसे ही वह रोकता है, क्योंकि 
वह अनागत है घौर प्रारब्ध तो पतीत है । 

इसके भ्रतिरिक्त, विद्वान्‌ को विपरीतप्रत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें विपरीतप्रत्यय के 
बिषय का प्रभाव रहता है । ग्रनवघारण विषय बाले विशेषस्वरूप का घर्मीस्वरूप मात्र को भ्राश्रित 
करके उत्पन्न होने वाला विपरीतप्रत्यय ही उत्पन्न होता है, जैसे शुक्ति में रजत । श्रौर जिसे विषय के 
ब्रह्मात्मैक्यरूप विशेष का निश्चय हो गया है, उसे सम्पूर्ण विपरीतप्रत्यय के आश्रय का बाध होने के 


१. तेनेत्यादि । तेन -- आरम्धकमंस्थापकेनाविदयालेशेन सह, तस्य- आरन्धस्य कमणः । २. विरोधादिति -+ 
फलखूपेणाऽऽरञ्धकमंणो जातत्वात्पृथक्तस्य रूपाभावाच्च न तन्निवर्तकं ज्ञानमित्थपि द्रष्टव्यम्‌ । तदुक्तम्‌ 
“अत्ीतत्वाच्च तडान्यै नालमात्मावबोधनम्‌” ॥१५३०॥ इति । अतीतत्वाच्‌ फलरूपेण परिणततया 
कर्मत्वविगमादिति यावत्‌ । ३. ज्ञानस्दङूपविरोधि । ४. अनागतत्वादिति--एतेन तस्य ज्ञानकाले पश्चाच्च 
संभवो दशित इति बोच्यम्‌ । ज्ञानोत्तरकालीन त्वाग्रामिपुष्यपापात्मक कर्म न ज्ञानाव रोघ्यमविरोात्‌ । 
फलं तु तदीयं विद्वतस्तावकनिन्दकानां भवतीति बोध्यम्‌ । ५. विदुषि विपरीतप्रत्ययविषयाभाव/त्‌ । 
६. अनवघारणविषयो विशेषस्वर्पं यस्य । ७. धमिस्वङूपमात्रम्‌ । ८. ज्ञानस्य । &. विक्षेपशक्ति 
प्रधानात्‌ । १०. संचितम्‌ । 


२६० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशा डुःरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये 


शुक्तिकायां रजतमिति। स च विषय विज्ञेषावधारणवतोऽञ्ञेषविपरीतप्रत्ययाज्ञयस्योपम- 
दितत्वान्न पूर्ववत्संभवति । शुक्तिकादौ सम्यकप्रत्ययोत्पत्तौ पुनरदर्शनात्‌ । 

"क्वचित्तु विद्यायाः पूर्वोत्पन्नविपरीतप्रत्ययजनितसंस्कारेभ्यो विपरीत 'प्रत्य- 
यावभासाः स्मृतयो जायमाना विपरीतप्रत्ययञ्रान्तिमकस्मात्कुर्वन्ति । यथा विज्ञातः 
दिग्विभागस्याप्यकस्मा हविरिवपर्ययवि रमः । 

सम्यग्ज्ञानवतो$पि चेत्पुबंवद्धिपरीतप्रत्यय उत्पद्यते सम्यत््ञानेऽप्य विस्नम्माच्छा- 
स्त्रार्थविज्ञानादौ प्रबृत्तिरसमञ्जसा स्यात्सर्वं च 'प्रमाण मप्रमारणं संपद्येत । 'प्रमाणा- 


स्यागृहीतविश्ञेषस्य सामान्यमा त्रस्या5ऽलम्बनस्येति यावत्‌ । आश्रयस्येति पाठेऽप्ययमेवाथंः । “विदुषो 
विपरीतप्रत्ययादिभ्रतिभालेऽपि न यथापूव ` तत्सत्त्वं "यस्य तु यथापूव संसा रित्वमित्यादिन्यायविरोधा- 
दिति मत्वोक्तम- न पूर्ववदिति । "तत्रानुभवं प्रमाणयति--शुक्तिकादाविति । 

यथाऽज्ञानवतो विपरीतप्रत्ययभावोऽनुभ्ूयते तथा "तद्वतो$पि क्यचिद्विपरीतप्रत्ययो हृयते 
"तथा च कथं तवानुभवविरोधो न प्रसरेदित्याशडूच परोक्षज्ञानवति विपरीतप्रत्ययसतत््वेऽपि नापरोक्ष- 
ज्ञानवति तह्वाढ्य' मित्यभिप्रेत्या5ह--क्व चित्त्विति । परोक्षज्ञानाधारः सप्तम्यर्थः । पञ्चमी त्वपरोक्ष- 
ज्ञानार्था । "अकस्मावित्यज्ञानातिरिक्तक्लृप्तसामग््यभावोक्तिः । 

विदुषो मिथ्याज्ञानाभावमुकत्वा विपक्षे दोषमाह सम्यगिति । तत्पूर्वकम"तृष्ठानमाविद्वन्दाथ: । 
सम्यग्ज्ञानाविस्रम्मे दोषान्तरमाह--सवँ चेति । ज्ञानावज्ञानध्वंसे तदुत्यमिथ्याज्ञानस्य सविषयस्य 


कारण उसका पूर्ववत्‌ होना संभव नहीं है । जैसे शुक्तिकादि में, उनका सम्यक्‌प्रत्यय हो जाने पर फिर 
अ्रम-बुद्धि नहीं होती । 

परन्तु कहीं-कहीं (परोक्षज्ञान वाली) विद्या से पूर्वोत्पन्न विपरीतप्रत्ययजनित संस्कारों से 
विपरीतप्रत्ययाकार की तरह भासने बाली स्मृतियाँ उत्पन्न होकर भ्रचानक विपरीतप्रत्यय की आन्ति 
पैदा कर देती हैं । जैसे दिशा विभाग जानने वाले को भी अचानक दिशा की आन्ति हो जाती है 

यदि सम्यक्ज्ञान वाले पुरुष को भी पूर्ववत्‌ विपरीत-प्रत्यय हो जाए तो सम्यकज्ञान में भी 
भ्रविश्वास हो जाने पर शास्त्रार्थविज्ञान (तत्पूर्वक श्रवणकर्मानुष्ठान) आदि में प्रवृत्ति होनी श्रसंभव 
हो जाए और तब तो सारी प्रमिति, अप्रमिति हो जाए । क्योंकि (उभयस्थान मे श्रविश्वास की समानता 


१. ब्रह्मात्मैक्यं विशेषः । स्वरूपमात्रं तु सामान्यम्‌ । २. परोक्षज्ञानवति । ३. प्रत्ययाकाराः । 
४. प्रमितिः । ४, अप्रमितिः । ६. उभयत्राविस्रम्भस्य तुल्यत्वात्‌ । ७. विषयस्य । =. मन्वस्मदादेरिव 
विदोऽपि रागादिश्नृवर्तते तत्कायँदी घंदश्षंनादित्याशकू चाह -- विदुष इति । तथाच वातिकम्‌ --"आगमाहेद 
चेद्ब्रह्म ब्रह्म व भवतीति हि । फलावस्थस्य च सतः कुतो रामादिसंप्लुति:” ॥॥१५४०॥ इति । ब्रह्माहमस्मीति 
श्रुतेज्ञानतो ब्रह्मभावस्याळवश्यकत्वादद्रह्मभूतस्य रागायसंस्पर्शान्ष तस्य यथापूर्व तत्कायंमस्तीत्यर्थः ॥ 
९. अनुवतंमानत्वम्‌ । १० यस्य तु यथापूर्वमिति--उक्तं ह्ये तच्चतु:सूजी भाष्योपान्ते भगवता भाष्यकृता 
“तस्माज्ञावगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं संसारिस्वम्‌ । यस्य तु यथापूर्वं संसारित्वं नासाववगतब्रह्मात्ममाव 
इत्यनवद्यमिति पञ्चदशतममन्रटीकायामस्य ब्राह्मणस्थस्य । ११. विदुषि विपरीतप्रत्ययाद्यनुत्प्तो । 
१२. ज्ञानवतोऽपि । १३. विदुषि विपरीतप्रत्ययसत्वे । १४. न कस्मादपि भवतीत्यकस्भात्‌ परोक्षशञानि- 
न्यप्यज्ञानं तु नास्ति तदति रिक्तकारणाभावश्चोक्तोऽकरस्मादितरि । १५. श्रवणादे: । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २४१ 


प्रमाणयोविशेषानुपपत्तेः । एतेन सम्यग्ज्ञानानन्तरमेव झरीरपातामावः कस्मादित्ये- 
तत्परिहृतस्‌ । 

ज्ञानोत्पत्तेः प्रागूध्व॑ 'तत्कालजन्मान्तरसंचितानां च कर्मेणामप्रवत्तफलानां विनाशः 
सिद्धो भवति 'फलप्राप्तिविध्ननिषेषश्रुतेरेव' । “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि” “तस्य तावदेव 
चिरम्‌” “सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते” “तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन” “एतमु 
हैवेते न 'तरतः” “नेनं कृताकृते तपतः” “एतं ह वाव न तपति” “न बिभेति कुतशचन' 
इत्यादिश्वुतिस्थश्च । “ज्ञानारिनिः सर्वकर्मारि भस्मसात्कुरुते” इत्या दिस्म्ृतिभ्यशच । 

यत्त, ऋणैः प्रतिबध्यत इति । तन्न । "अविद्या विषयत्वात्‌ । श्रविद्यावान्ह्य,णी । 


बाधितत्वान्न विदुषो रागादिरित्युपपाद्य ज्ञानान्मोक्षे 'तज्ञन्ममात्रेशा शरीरं स्थितिहेत्वभावात्पतेदिति 
'सद्योमुक्तिपक्षं प्रत्याह एतेनेति । प्रबृत्तफलस्य कर्मणो भोगाहते क्षयो नास्तील्युक्तेन “न्यायेनेति 
याबत्‌ । 

आरब्धकर्मणा देहस्यितिमुकत्वेतरेथां' ज्ञाननिवत्यं्व भुपसंहरति-ज्ञानोत्पत्तेरिति । तस्य हू 
न देवाश्चनेति विदुषो विद्याफलप्राप्ती विध्ननिवेधथृत्यनुपपत्त्या यथोक्तोऽर्थो भातीत्यर्थः । न केवलं 
धुतार्यापत््या यथोक्तार्थसिद्धिः कि तु श्रृतिस्मृतिस्यामपोत्याह- क्षीयन्ते चेत्यादिना । 

"जोवन्मुक्ति साधयता" ज्ञानफले प्रतिबन्धाभाव उक्त इदानों पूर्वोक्तं "शङ्काबोजमनुवदति- 
यत्त्विति । ऋणिस्वं हि विदुषोऽविदुषो वेति विकल्प्याऽ्यं दूषयन्द्रितोयमड्री करोति तत्नेत्यादिना । 
ऋशित्वस्येति शेष: । तदेव स्फुटयति- ग्नविद्यावानिति । अबिदुषोऽस्ति कतृ त्वादीत्यत्र मानमाहू-- 


होते कें कारण) प्रमिति गौर ्रप्र मिति में कोई प्रन्तर नहीं रह जायगा। इससे “सम्यक्‌ज्ञान के पश्चात्‌ 
देह विनष्ट क्यों नहीं होता” इस शंका का परिहार कर दिया गया । 

ज्ञानोत्पत्ति से पूवं एवं पश्चात्‌ भौर ज्ञानानुष्ठानाकाल में होने वाले जन्मातर के सञ्चित प्रवृत्ति- 
विहीन फलों वाले कर्मो का विनाश तो ज्ञानफलप्राप्ति में विध्न के निषेध करने वालो श्रुति से सिद्ध 
हो जाता है । “(उस परापर ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाने पर) इसके (प्रारब्ध से भिन्न) सभी 
कर्भक्षोण हो जाते हैं ”, “उस तत्त्ववेत्ता के लिए (विदेहकेवल्य प्राप्त करने में) उतनो देर है, (जब 
तक कि वह प्रारब्धकर्म को भोगकर मुक्त नहीं हो जाता)”, “(जैसे सींक का प्रभाग अग्नि में डालते 
ही जल कर राख हो जाता है) वैसे ही उसके सम्पूर्ण पाप जल कर भस्म हो जते हैं ”, “(ब्रह्मदर्शी की 
यह नित्य महिमा है, जो कर्म से न तो घटतो है और न बढ़ती ही है) उसे जानकर पुरुष घर्माधर्मरूप 
कर्म से लिप्त नहीं होता”, “केवल इस ्रात्मज्ञानी को ही ये दोनों (घर्माधमं-सम्बन्धी) हर्ष शाक 
नहीं स्पर्श करते ”, “मैंने पाप किया है ऐसा पद्चाताप, या मैने पुण्य किया है ऐसा हेष, उसे नहीं 


१. ज्ञनानुष्ठानकालेत्यथंः । २, ज्ञानफलेत्यथंः । ३, “तस्य ह न देवाइच नाभूत्था ईशत”इति श्रुतेः | 
४. विदम । ५ स्पृशतः । ६. ऋणरिति विद्वान्‌ विद्याफलप्ाप्तौ देवादीनामित्पादिः । ७. ऋणस्या- 
विद्यावद्विषयत्वादित्यर्थः । ८. ज्ञानोत्पत्तिमात्रेण | ६. ज्ञानसमकालसु । १०, इत्याद्युक्तयुक्तिकलापेन | 
११. संचितानाम्‌ । १२. एकदेशिप्रत्युक्तामु । १३. सिद्धान्तिन। । १४. विदुषो ।वद्याफलप्राप्तो देवा 
विघ्न कुर्वन्तीति या शङ्का तस्या बीज मर्त्यानां दवान्त्र,6 । ऋणत्वाख्यम्‌ । 


२९२ सटिप्पणटीकाइयसंवलितञ्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाघ्याये- 


तस्य 'कतूंत्वाद्यपपत्तेः । यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पञ्येदिति हि वक्ष्यति । 
'ग्रनन्यत्सदस्त्वात्माख्यं' यत्रा विद्यायां सत्यामन्यदिव स्यात्तिमिरकृत द्वितीयचन्द्रवत्तत्राविद्या- 
कृतामेककारकापेक्षं दक्शंचादिकर्म' तत्कृतं 'फलं च दर्शयति तत्राम्योऽन्यत्पइयेदित्यादिना । 
यत्र पुनविद्यायां सत्याम विद्याकृतानेकत्वभ्रमप्रहाणं तत्केन कं पश्येदिति कर्मासंभवं 
दर्शयति । ` तस्मादविद्याबद्विषय एव ऋणित्वं कर्मसंभवान्नेतरत्र । 

"एतच्चोत्तरत्र व्याचिख्यासिष्यमारांरेव वाक्यंविस्तरेरा प्रदर्शयिष्यामः । तद्यथेहैव 


यत्रेति । वक्ष्यमाणवाक्यायं “प्रकृतोषयोगित्वेन कथयति अनन्यदिति। ऋषित्वं विदुषो नेत्युक्त व्यक्ती- 
कर्तु तस्य नास्ति कतृ त्वादीत्यत्राप प्रमाणमाह-यत्र पुनरिति। विद्यायां सत्यामविद्यायास्तत्कृताने- 
कत्वभ्रमस्य च प्रहार 'यत्र संपद्यते तत्र तस्मादेव "कारणात्तत्केनेत्यादिना कमदिरसंभवं दश्ञयतीति 
योजना । प्रमाणसिद्धम्थं निगमयति तस्मादिति । 

प्रविद्या विषयमृणित्व मित्येतस्प्रप्चयन्नविद्यासूत्रमवतारयति- एतच्चेति । तहृणित्वमविद्या- 
विषयं यथा स्फुटं भवति तथाऽय योऽत्यामित्यादावनन्तरग्रन्य एव कथ्यते प्रथममित्यर्थः । तदक्षराणि 


होता ।”, “(मैंने शुभकर्म क्यों नहीं किया भ्रोर पापकर्म क्यों किया) इस प्रकार की चिन्ता केवल 
इस विद्वान्‌ को संतप्त नहीं करती ” “(उस ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला) विद्वान्‌ भयभीत नहीं 
होता ।” इत्यादि श्रृतियों भ्रोर “ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है” इत्यादि स्मृतियो से भी 
यही सिद्ध होता है। 

यह जो कहा कि (विद्वान्‌ विद्याफलप्राप्ति में देवादि-) ऋणों से बँधा हुआ है । ऐसा कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि ऋण अविद्या की तरह विषय है । ऋणी वही मनुष्य है, जो भ्रविद्यायुक्त है, 
क्योंकि उसीमें कतृ'त्व (भोक्तृत्व) आदि प्रभिमान संभव है । “जस जाग्रत्‌ या स्वप्न अवस्था में 
भ्रात्मा से भिन्न अन्य सी वस्तु होती है, वहाँ ही अन्य, अन्य को देखता है” ऐसी श्रुति भी है । सर्वाभिन्न, 
त्रिविधभेदशून्य, सत्‌ वस्तु भ्रात्मा है, वह तिमिररोग से भासनेवाले द्वितीय चन्द्र के समान, जहाँ 
अविद्यावस्था में अन्य के समान होती है, वहीं, “भ्रन्य भ्रन्य को देखता है” इत्यादि वाक्य से श्रुति 
प्रनेक कारको की भ्रपेक्षा वाली दर्शनादिक्रिया प्रौर उससे होने वाले कतृ त्वादिफल को भी दिखाती 
है । किन्तु जहाँ भ्रविद्यावस्था में भ्रविद्याजनित नानात्वश्रम का नाश हो जाता है, वहाँ “किससे 
किसको देखे” यह श्रुति कर्म की भ्रनुपपत्ति दिखाती है। हमारे हारा कहा गया भ्रथ प्रामाणिक 
होने के कारण अविद्वान्‌ ही ऋणित्व है, क्योंकि उसी के द्वारा कर्म संभव है, विद्वान्‌ से नहीं । 

इसी बात को, (ऋणित्व का अविद्यावद्विषयत्व होना) जिन श्रृतिवाक्यो की व्याख्या करने 
की हमारी इच्छा है, उनसे विस्तारपूर्वक दिखलाएँगे । 

जिस प्रकार यहीं यह बात कही गयी है कि जो ब्रह्मज्ञानविहीन अन्य अपने से भिन्न जिस 
किसी देवता की उपासना करता है; स्तुति, नमस्कार, याग, बलि, उपहार, भक्ति भोर ध्यानादि के 


१. कतृत्वाद्यभिमानोपपत्ते: । २. सर्वाभिन्नम्‌ । ३. त्रिविधभेदशून्यम्‌ । ४. क्रिया। ४. कतृ त्वादि । 
६. अस्मदुक्तायंस्य प्रामाणिकत्वात्‌ । ७. ऋणित्वस्याविद्यावद्धिषयत्वम्‌ । =. अविदुषि कतृ'त्वादिसाधकत्वेन । 
€. काले) १०. अविद्यातत्कार्याभावात्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २९३ 


तावतु--#'झथ यः कश्रिदब्रह्मविदन्यामात्मनो व्यतिरिक्तां यां कांचिद्देवतामुपास्ते स्तुति- 
नमस्कारयागबल्युपहारप्रशिधानध्यानादिनोपास्ते तस्या 'गुरामावमुपगम्या&स्ते । श्रन्यो- 


व्याकरोति- अ्बेत्यादिनां । हिद्यासचानन्तरयसविद्यासतरस्या (स्था) थक्षब्दायंः। यागो गन्धपुष्पादिना 
पूजा । बल्युपहारो नेवेद्यसमर्पणम्‌ । प्ररिधानमंकाप्रश्स्‌ । ध्यानं तत्र॑वानन्तरितप्रत्ययप्रवाहकरणम्‌ । 
आदिपदं प्रदक्षिणादिग्रहणार्थम्‌ । भेददक्षेनमत्रोपासनं 'न शाक्रीयमित्यभिप्रेत्यतदेव' *बिवृणोति-- 


द्वारा उसकी उपासना करता है अर्थात्‌ उसके दास्यभाव को प्राप्त होकर रहता है, वह उपास्य देवता 
अन्य भ्रनात्मा मुझसे पृथक्‌ है, तथा उपासना का ग्रधिकारी मैं इससे भिन्न हैं, मुझे ऋणी के समान 
इसका प्रत्युपकार करना चाहिए। इस प्रकार भेदबुद्धि से प्रभिनिविष्ट चित्तवाला वह उपासना करता 


१. अथेति -- विद्याप्रकरणादविद्याप्रकरणस्य विभागं द्योतयितुमचशब्द: । तदुक्तं वालिके--“प्रकृतैकात्म्यविद्याया 
व्युत्यानायाथगोरियम्‌ । न हि संगच्छते विद्यार्शवद्यायोगं विरोधतः” ॥१५६६॥ इति । विरोषतो निवत्यं- 
निवर्तकभावादित्यर्थ: ॥ २. दास्यं प्राप्य । ३. न शास्त्रीयमिति--न स वेद इति वाक्यशेषादिति भाबः । 
अपितु लौकिकमेवेति क्षेप: । न चोपासनणन्दो लौकिकभेददशंने न प्रयुज्यत इति वाच्यं राजानमुपास्त इत्यादौ 
दर्शनादिति भावः। ४. उपासनमेव । ४. स्पष्टयति । 


छेअथेल्यादि । अत्र वातिकानि चत्वारि सन्ति। तथाहि--“जिदवांसं प्रति नेशाना यदि देवादयो मता: । 
कस्मिन्विषय ऐश्वर्य तेषां स्यात्सोऽधुनोच्यते ॥ प्रामाण्यं कर्मकाण्डस्य यस्मिन्विषय इष्यते । अविद्याविषयः 
साक्षादथ योऽन्यामितीरयते ॥ सम्मनज्ञानसमुत्पत्तौ कर्मकायंसमाप्तित; । नापेक्षा कर्मकाण्डे स्यात्तत्पामा- 
ण्यकृतार्थत; ॥ प्रकते हात्म्यविद्याया व्युत्यानायायगीरियम्‌ । न हि संगच्छते विद्याऽविद्यायोगं विरोधतः” || 
१५६३-१५६६॥ इति । मनुष्याणां पशुलोकत्वश्रवणेऽपि देवादिभिस्तद्वि्यारुले भुक्तो प्रतिबन्धो न शक्यते 
कतु' विद्या चाऽऽवाविद्याधवं सिन्यन्त्यायास्तत्सन्ततेदच तदयोगाद्विदुषो रागादिदृष्टेशचाऽऽभासत्वात्तत्फलमाव- 
इयकमित्युक्तामिदानीं देवादीनां विदुध्यस्वातन्तर्ये कुत्र स्वातन्त्र्यमिति पृच्छति--विद्वांसमिति । अथ योऽ्यामि- 
त्याद्यवतारयति--सोऽघुनेति । अब्रह्मविदि निम्रहानुहस्वातन्त्यं देवादीनां प्रपञ्च्यतेञ्नन्तरवाब्येनेत्यर्थः ॥ 
आविद्ये साध्यसाधनत्वादो कर्मश्रुतेमानत्वं चोच्यते तेनैवेत्यर्थान्तरमाह - प्रामाण्यमिति । प्रत्यक्षादेरागमेतर- 
प्रमाणस्याविद्याविषये प्रामाण्यवदितिहष्टान्तद्योतनाथँ साक्षादित्युक्तम्‌ ॥ नन्वाविद्ये कर्मादौ न तत्प्रामाण्यं 
विदुषोऽपि कमपिक्षत्वान्न हि करिचत्क्षणमपीत्यादिस्मृतेः थ्रुतयोःपि समुच्चितं ज्ञानं मुक्तिहेतुमाहुस्तत्राह-- 
सम्यगिति । ऐक्यज्ञाते स्वर्गादेर्बाधितत्बात्कर्मकाण्डे तदर्थे वा विदुषो नास्त्यपेक्षा ऋृत्याभावाज्ज्ञानात्मागेव 
तत्प्रामाण्यस्य व्यावहारिकस्य सिद्धत्वादित्यर्थः । अथवा सति ज्ञाने कर्मकार्यस्य बुद्धिशुद्धस्तद्धेतो रादावेव 
लब्धत्वात्तत्कर्मकाष्डप्रामाष्यस्य चरितार्थत्यान्न पुनस्तस्मिन्नपेक्षा युक्ता फलमानयोरभावाज्जनकादेस्तु बाधित॑ 
कर्म प्रदशितं 'न में किचन दह्मेत' इत्यादिस्मृतेः । त्वदुक्तस्मृतिसत्वज्ञविषया 'तस्य कायं न विद्यत’ इति च 
वक्ष्यति 'कुर्याद्विद्वानिति' चान्नं प्रवर्तयितुमेवोक्तं “यद्यदाचरति श्रेष्ठ इत्यादिदर्क्षनात्‌ समुच्चयवचनानि च 
ऋमसमुच्चयार्थानि अन्यथा “नान्यः पन्थाः' “न करमंणे'त्यादिनियेधश्रुतिविरोधो भवेत्तस्मादाविद्ये कर्मादौ 
कर्मशरतेर्मानतेति भावः । नन्वाविद्यविषयत्वे तस्या रूप्यादिधीवदमानतेत्याशलूथ व्यावहारिकमानत्स्याध्य- 
क्षादिवदुपपत्तेमेंबमित्याह--तदिति । रूप्यादिधीस्तु न ज्ञानमविद्या वेदयः सह भ्रम इत्यृपगमादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
अब्रह्मविदि देवादिस्वातम्त्यमाविद्ये च कर्मादौ कर्मकाण्डप्रामाष्यमित्यर्ं्वयं दक्तुमुत्तरं वाक्यमिति तात्पर्य- 
मुवत्वाऽ्यशञ्दार्थमाह प्रकृतेति । प्रङृतादुत्तरस्य विच्छेदकरणे हेतुमाह-न हीति । बिरोधत इति 
निवत्य॑निबर्तकमावादित्यये: ॥ 


२४४ सटिप्पणटोकाइयसंवलितश्ञाङुःर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्यापे- 


'ऽस्तावनात्मा मत्तः पृथगन्योऽहमस्म्यधिकृताः मयाऽस्मा क्र रिणव'त्प्रतिकर्तव्यमित्येवंप्रत्ययः 
सन्तुपास्ते `न स 'इत्यंप्र्वयो वेद विजानाति तत्त्वं न स केवलमेवंभूतो'ऽविद्वानविद्या- 
दोषवानेव कि ताह यथा पशु्गेवादिर्वाहनदोहनाय पकारेरुपभुज्यत एवं स.इज्याईनेको- 
षकारेरुपभोक्तव्यत्वादेकंकेन देवादीनाम्‌ । अतः पशुरिव सर्वार्थेषु कमंस्वधिकृत इत्यर्थः । 

एतस्य ह्यविदुषो वर्णाश्ममादिप्रविभागवतो'ऽधिकृतस्य कर्नणो "विद्यास हितस्य 
केवलस्य च झा्त्रोक्तस्य "कायं मनुष्यत्वादिको ब्रह्मान्त "उत्कर्षः । शास्त्रोक्तविपरीतस्य 
च "स्वाभाविकस्य कार्य मनुष्यत्वादिक एव स्थावरान्तोऽपकर्षः । यथा चँतत्तथाऽय त्रयो" 


अन्योऽसाविति । "तस्य मूलमाह- न स इति । वाक्यान्तरमवतायं व्याचष्टे--न स केवलमिति । सोऽवि- 
द्वानेवमुक्तहृष्टान्तववात्पशुरिव देवानां भवति तेषां मध्ये तस्यंकंकेन बहुभिरुपका रे भोग्यत्वादिति 
योजना । पशुसाम्ये सिद्धमर्थं कथयति-अत इति । 

प्रथानेनाविद्यासूत्रेण कि "कृतं भवतीत्यपेक्षायामविद्घायाः संसारहेतुस्वं सूत्रितमिति वषतुम- 
विद्याका्यं कर्मफलं संक्षिपति--एतस्येत्यादिना । कर्मसहायभ्रूता विद्या देवताध्यानात्मिका । शाखीय- 
वत्स्वाभाविककर्मोऽपि "द विष्यं सूचयितुं चशब्द: । "तत्र तु सहकारिणी विद्या नग्नखीदक्षंनावि- 
रूपेति भेदः। कथं यथोवतं कर्मफलमविद्यावतः स्यादित्याशञङ्कूघाऽऽह-यथा चेति । सूत्र"द्वेविध्यसि- 


है । ऐसी बुद्धिवाला पारमाथिक तत्त्व को नहीं जानता । वह ऐसा अज्ञानी केवल अविद्या से होने वाले 
(ब्राह्मणादि) अभिमानख्प दोष से युक्त नहीं है, तो फिर कंसा है ? जिस प्रकार गाय, बेल आदि पशु 
दोहन भ्रौर वाहनादि उपकारों से काम में लिए जाते हैं, उसी प्रकार वह यागादि अनेकों उपकारो के 
कारण एक-एक देवादि का उपभोग्य होने से उनका पशु ही है । देव के उपभोग्य होने कें कारण वह 
पशु के समान सब प्रकार के फल देने वाले कर्मो का अधिकारी है। 

इस वर्णाश्रमादि विभागवान्‌ कर्मादि में श्रधिकृत भ्रज्ञानी की उपासनासहित केवल शास्त्रोबत 
कर्मों का फल मनुष्यत्व से लेकर ब्रह्मत्वपर्यन्त उत्कृष्टदेह की प्राप्ति होती है। तथा शास्त्रोक्त से 
विपरीत जो शास्त्रानाधेय जन्मान्तरीय कर्म है, उसका कार्य मनुष्यत्व से लेकर स्थावर योनियों तक 
अपकृष्टदेह की प्राप्ति होना है । यह जिस प्रकार है; उसका हम भ्रग्रिम ब्राह्मण (सोलहवें मन्त्र) में 
अध्याय के भ्रन्त में “मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक-ये ही तीन लोक हैं” इत्यादि वाक्य से 
सम्यक्‌ प्रकार से प्रतिपादन करेंगे। विद्या का फन सर्वात्मभावापत्ति है, यह बात संक्षेपतः दिखलाई 


१. उपास्यो देवः । २. अदसीयोपासने । ३. प्रत्युपकतंव्यमु । ४. भेदाभिनिविष्ट्चेताः । ५, न स इति-- 
अनुभवसिद्धं निखिलजगज्जनकं चिदभ्यस्तमञ्ञानमेव तन्मूलमिति भावः । ६. इत्यमित्यादि --भेदाभिति- 
विष्टमतिनं जानात्युपास्योपासकयोः पारमाथिक तत्त्वमित्यर्थः ॥ ७. आविदब्राह्मण्याद्यभिमातवान्‌ । 
=. कि तहीति--पशुसहशोऽपि भवतीति शेष: । पशुसाहृ्यं दर्शयन्‌ वाक्याक्षराणि व्याकरोति--यथेति । 
९. देवोपभोग्यत्वात्‌ । १०, कर्मादौ । ११. उपासना । १२. फलम्‌ । रह. उत्कृष्टदेहः । 
१४. स्वाभाविकस्येति --स्वभावः शास्त्रानाघेयो जन्मान्तरीयः संस्कारः तत्प्रयुक्तस्येत्यथंः । १५. बृ० उ० 
१-५-१६। १६. भेददशंनस्य ॥ १७. उक्तम्‌ । १८. केवलत्वं विद्यासहितत्वं च । १६. स्पक्षंनादि- 
स्वाभाविककर्मणि । २०. विद्यासूत्राविद्यासूत्रमिति यावत्‌ । $ 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २९५ 


वाव लोका इत्यादिना वक्ष्यामः इत्स्नेनेवाध्यायशेषेण । विद्यायाइच 'कायं सर्वात्मभावा- 
पत्तिरित्येतत्सक्षेपतो दशितस्‌ । सर्वा होयमुपनिषद्धिद्याविद्याविभागप्रदर्शनेनेवोपक्षीणा । 
यथा चेषोऽर्थः' कृत्स्नस्य शास्त्रस्य तया प्रद्ञयिष्यामः' । 

यस्मादेवं' तस्मादविद्यावन्तं पुरुषं प्रति देवा ईशत एव विध्नं कर्तुमनुग्रहं 
चेत्येतद्द्शंयति--यथा ह वे लोके बहवो गोशवादयः पशवो मनुष्यं स्वामिनमात्मनो- 
ऽचिष्ठातारं भुञ्ज्युः पालयेुरेवं बहुपशुस्थानीय एकंकोऽविदान्युरुषो देवान्देवानिति 
पढं पित्राद्युपलक्षणाथं भुनक्ति पालयतोति । इम इन्द्रादयोऽन्ये मत्तो ममेशितारो भूत्य 
इवाहमेषां स्तुतिनमस्कारेज्यादिनाऽराधनं कृत्वाऽभ्युदयं निःश्रेयसं च तत्पत्त फलं 
प्राप्स्यामीत्येवममिसंघिः । 

तत्र लोके बहुपशुमतोऽपि यथेकस्मिन्नेव पशावादीयमाने व्याघ्रादिनाऽपह्ियमारो 
महदप्रियं भवति तथा बहुपशुस्थानीय एकस्मिन्पुरषे पशुमादाद्व्यत्तिष्ठत्यप्रियं भवतीति 


दघं विदयासूतरायंमनुक्रामति'-- विद्यायास्चेति । 'सूत्रान्तराशङ्काँ वारयति--सर्वा हीति । कथमेतदव- 
गम्यते तत्राऽऽह ¬ यथेति । 

मनुष्याणामविद्यावतां देवपशुत्वे स्थिते फलितमाह यस्मादिति । “तत्र प्रमाशत्वेनोत्तरं वाक्य- 
मुस्यापयति- एतदिति । 'क्िमिदमविद्यादतो देवादिपा लनभमित्याश्ङकुच वावयतात्पयंमाह- इम इन्द्रा 
दय इति । अभिसंधिरविद्यावतः पुरुषस्येति शेषः । 

एकस्मि्तेवेत्यादि वाक्यमादाय व्याचष्टे-तत्रेति । मनुष्याणां पशुभावादुव्युत्यानमप्रियं 


गई है । सम्पूर्ण उपनिषदों का पर्यवसान विद्या रौर अविद्या के विभाग प्रदर्शन करने में है । समस्त 
शास्त्र का जिस प्रकार यह प्रथं है, उसे प्रमिम ब्राह्मण में कहेंगे। 

जिसप्रकार उक्त विधि से मनुष्यों का पशुत्व होना सिद्ध हुआ, उसी प्रकार श्रुति दिखलाती है 
कि प्रविद्वान्‌ पुरुष के प्रति देवता विघ्न ग्रथवा अनुग्रह करने में समर्थ हैं । जिस प्रकार लोकव्यवहार में 
गौ-अइवादि बहुत से पशु अपने स्वामी अधिष्ठाता मनुष्य का भरण-पोषण करते हैं, उसी प्रकार भ्रनेक 
पशुस्थानीय एक-एक अज्ञानी पुरुष देवताझ्रों का भरण-पोषण करता है । “देवान्‌” यह पद पितृगणादि 
का भी बोधक है । “मुझ से पृथक्‌ ये इन्द्रादि मेरे शासक हैं, मैं परिचारक के समान स्तुति, नमस्कार 
एवं यागादि से इनकी भ्राराधना करके इनके दिए हुए भोग और मोक्ष सब फल प्राप्त कर लूँगा” 
अज्ञानी पुरुष की ऐसी कल्पना होती है। 

वहाँ लोकव्यवहार में जिस प्रकार किसी बहुत से पशुओं के मालिक पुरुष के एक पशु के भी 
'आदीयमाते' अर्थात्‌ व्याघ्रादि के द्वारा हरण कर लिये जाने पर उसे बहुत दुःख होता है, उसी प्रकार 
किसी गृहस्थी के बहुत से पशु चुरा लिये जाने के समान अनेक पशुस्थानीय एक भी पुरुष के पशुभाव से 


१. फ़लम्‌ । २. विद्याउविद्याविभागप्रदशेनाख्यः । ३. अग्रिमब्राह्मणे । ४. एवमिति उक्तविधया 
मनुष्याणां देबपशुत्वम । ५. तीव्रदुःखित्वमु । ६. अनुवदति । ७. विद्यासूत्राविद्यासूत्रा म्यामन्यत्तुतीयसूत्रम्‌ । 
=. अज्ञेषु देवानां निगरहानुग्रहस्वातन्त्रये । ६. कि फलकं किमाकारकं च । 


२६६ सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञा ङ्कर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


कि चित्रं देवानां बहुपश्वपहरण इव कुटुम्बिनः । तस्मादेषां देवानां तन्न प्रियं कि 
तद्यदेतद्म्रह्मात्मतत्त्वं कथंचन मनुष्या विद्युविजानीयु: । तथा च स्मरणमनुगीतासु 
भगवतो व्यासस्य-- 

“क्रियावडद्भिहि कौन्तेय देवलोकः समावृतः । 

न चेतदिष्टं देवानां मर्त्येरुपरि वर्तनम्‌” ॥इति। 

श्रतो देवाः पशूनिव व्याध्रादिभ्यो ब्रह्मविज्ञाना द्रिघ्नमाचिकोर्षन्ति । 'श्रस्मदुप- 

भोग्यत्वान्ना व्युत्तिष्ठेयुरिति । यं तु मुमोचयिषन्ति तं श्रद्धादिभियोक्ष्यन्ति विपरीतम- 
श्रद्धाविसिः । तस्मान्मुमुक्षुर्देवाराधनपरः श्रद्धामक्तिपरः 'प्रणेयो ऽप्रमादी स्या द्वद्यप्रापि 


देवानामिति स्मिते । 'तबुपायमपि* तत्त्वज्ञानं तेषां देवा विद्विषन्तीत्याह--तस्मादिति । तस्वविद्याया 
दोलंम्यत्वं (म्यं) कथंचनेत्युक्तम्‌ । मनुष्यारणामुत्कर्ष देवा न मृष्यन्तीत्यत्र प्रमाणमाह--तथा चेति। 
तेषां ब्रह्मविद्यया कंवल्याप्निः सुतरामनिष्टेति भावः । 

हे देवादीनां मनुष्येषु बरहमज्ञानस्याप्रियत्वेऽपि कि 'स्यादित्याबाडून्चा5वह-- ग्रत इति । तेषां 
विघ्नमाचरतामभिप्रायमाह-श्रस्मदिति । "तहि "देवादिभिरुपहतानां मनुष्याणां मुमुक्षव न संपच्चेते- 
त्याद्यडूचचा5ह--यं त्विति । उक्तं हि-- 

“न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 
यं हि रक्षितुमिच्छन्ति "बुद्धया संयोजयन्ति तम्‌” इति । 

"तहि किमिति सर्वानिव देवा नानुगृह्हन्तीत्याशडूया&ह-- विपरीतमिति । देवतापराङ्मुखम- 
मुमोचयिषितमिति यावत्‌ । संप्रति देवाप्रियवाक्येन(ण) घ्वनितमर्थमाह-तस्मादिति । भ्रविद्वत्सु 
मनुष्येषु देवादीनां स्वातन्त्र्यं तच्छन्दाथंः । अद्धादिप्रधातस्तदाराधनपरः सन्देवादीनां प्रियः स्यात्त हविः 
पक्षस्य" मुमुक्षावंफल्यादित्यर्थः । तत्म्रीतिविषयश्च तत्प्रसादासादितवैराग्यः सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य 
बिद्याप्रापकश्षवरादिक प्रत्येकाप्रमनाः स्यादित्याह- अप्रमादीति । अ्रवणाविकमनुतिप्प्नपि वर्णाश्रमा- 


ऊपर को स्थिति पहुँचने पर यदि देवताओं को कष्ट होता है, तो इसमें क्या ग्राइचर्य ? इसलिए इन 
देवताओं को इसमें प्रसन्नता नहीं होती । किसमें ? यही कि ये मनुष्य इस ब्रह्मात्मतत्त्व को "विधुः" 
अर्थात्‌ प्राप्त करें । उसी को भगवान्‌ व्यास की अनुगीता में स्मरण किया गया है । 

“हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! स्वलोक कमंमार्गी पुरुषों से प्रतिष्ठित है । देवताओं को यह प्रिय 
नहीं कि मनुष्य उनसे ऊपर जाएं अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या द्वारा कंवल्यप्राप्ति करें ।” 

प्रतः देवता, यह सोचकर कि हमारे उपभोग्य अर्थात्‌ पशुभाव हान के कारण मनुष्य हमसे 
ऊपर न उठ सकें, पशुओं के व्याघ्रादि से दूर रखने के समान मनुष्यों को ब्रह्मविज्ञान से दूर रखने क 


१. गृहस्थस्य । २. अस्मदीयपशुभावात्‌ । ३. वशी । ४. श्रवणादिषु सनःसमाघानवैधुर्यप्रमाद: । 
५. विद्यायाः प्राप्तियंस्माच्छूवणादेस्त प्रति । ६, पशुभावव्युत्यानसाघनम्‌ । ७. मोः [= 
इष्टान्तार्योऽपिः । ८. पशुभावव्युत्यानम्‌ । &. मनुष्याणां का क्षतिः स्यात्‌ । १०. देवादीनामुक्ता- 
जिप्रायवत्वे । ११. सर्वात्मना देवाधीनानाम्‌ । १२. खड्धादियुक्त्या शुद्घ । १३ अनुग्रहस्वातनत्ये । 
१४. विरोधिनः पराङ्मुखस्य । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २९७ 
प्रति विद्यां प्रतीति बा काक्बे'तर्प्रदशितं भवति देवाप्रियवाक्येन ॥ शु॥ 

"सूत्रितः झाख्रायं आत्मेत्येवोपासीतेति । तस्य च व्याचिङप्रासितस्य सार्थवादेन 
तदाहुयंद्ब्रह्मविद्ययेत्यादिना संबन्धप्रयोजने अभिहिते । श्रविद्याग्राश्चः संसाराधिकार- 
काररात्वमुक्तमथ योऽन्यां देवतामुपास्त इत्यादिना । तत्राविद्वातृणो पशुवद्वेवादिकमं- 
कतंव्यतया परतन्त्र इत्युक्तं कि पुनर्देवादिकर्मकर्तव्यत्वे निमित्त वर्णा द्राश्नमाश्च तत्र के 


चारपरो भवेद'न्यथा विद्यालक्षणे फले प्रतिबन्धसंभवाईदत्याझयेनाऽऽह्‌--विद्यां प्रतीति । भयादिनिमित्ता 
ध्वनेविकृति: काकुरुच्यते । यया5ह'--'काकुः स्त्रियां विकारो यः शोकभीत्क्षादिभिष्यंनेः' इति । तया 
काक्वा काण्वधृतेः स्वरकम्पेन (र) भयमुपलक्ष्य देवादिभजने कल्प्यते तात्पयंमित्याह्‌--काक्वेति ॥१०॥ 

बरह्मकण्डिक।मित्यं व्याख्याय ब्रह्म वा इदमित्यादिवाक्यस्या'तीतेन संबन्धं वबतु वृत्तं कीर्तयति 
सूत्रित इति । झाख्ा्थशषबदो बरह्मविद्याविषयः । 'तदाहुरित्यादिनोक्तमनुददति--तस्य चेति । ग्र्थवाद- 
स्तद्यो यो देवानामित्यादिः । संबन्धो ज्ञानस्य सर्वापत्तिफलेन साध्यसाधनत्वंमधिकारिणाऽऽ्रयाश्चयि- 
त्वमंक्येन विषयविषयित्वमिति विभागः । भ्रविद्यासत्रे वृत्तं कथयति- श्रविद्यायाश्चेति। संसारस्या- 
घिकारः प्रवृत्तिरत्पत्तिरिति याबत्‌ । यथा पशुरित्यादिनोक्तमनुभाषते-`तत्रेति । अविद्याधिकारः'' 
सप्तम्प्ंः । "तत्राविद्याकायं प्रपश्चयितुमध्यायशेषप्रबृत्तिरिति मन्‍्वानों5विद्या''विवर्तचातुर्वण्यंसृष्टिप्कट- 
नाथं "तदेतदुब्रह्म त्यस्मात्प्राक्तनं वाक्यमित्याकाङ्क्षापूर्वकमाह--कि पुनरिति । ब्रह्म वा इदमित्यादि- 


लिए विघ्न प्रस्तुत करने की इच्छा करते हैं । जिसे वे भववन्च से छुड़ाना चाहते हैं; उसे श्रद्धादि साधनों 
मै लगाते है, जिस मुक्त कराना नहीं चाहते; उसे अश्रद्धादि में उलकाये रहते हैं । देवताओं का भ्रप्रिय 
बतलाने वाली काकु-उक्ति द्वारा सिद्ध होता है कि मुमुक्षु को भगवदर्चापरायण, श्रद्वाभक्तिपरायण, 
देवताओं का प्रियपात्र, विद्याप्राप्ति के साधनों एवं ज्ञान के प्रति सावधान रहना चाहिये ।।१०॥ 
"आत्मा है--ऐसे उसकी उपासना करनी चाहिये” इस श्रुतिवाक्य से शास्त्र का तात्पर्य संक्षिप्त- 
रूप में कहा गया । फिर व्याख्या के लिए प्रभोष्ट अर्थवाद से 'तदाहु्यद्‌ ब्रह्मविद्यया' इत्यादि मन्त्र द्वारा 
उस शास्त्रार्थ के संबन्ध प्रौर प्रयोजन बतलाये गये ।' अथ योऽन्यां दबतामुपास्ते (क्योंकि वह तत्त्व-ज्ञानी 
इन देवताम्रों का भी ग्रात्मा ही हो जाता है) इत्यादि वाक्य से संसार की उत्पत्तिहेतुरूपा होना, प्रविद्या 
का स्वरूप है । ग्रब्रद्वाबिद्‌ ऋणी होता है पर्थात्‌ पशु के समान देवकर्मादि की कर्तव्यता से युक्त होने के 
कारण पराश्रित होता है, ऐसा वहाँ कहा गया है । किन्तु क्या बात है कि देवता मनुष्यों से कर्म करवाते 
हैँ वर्णे और श्राश्रमके कारण ऐसा होता है। वे वर्ण कौनसे हैं ?--ऐसी विचिकित्सा होने पर ग्रन्था रम्भ 
किया जाता है । जिस वर्णरूप निमित्त से सम्बद्ध कर्मों में इस परात्रित संसारीजीव का ही श्रधिकार 


१. देवादेभंजनादिना प्रसादनम्‌ । २. संक्षेपेणोक्त:। ३. अविद्यास्वरूपसमुद्चायकः ४. यथेष्टचेष्टत्वे । 
५. आह--अमर इति शेषः । ६. अधेत्यम्यमन्धदिति पूर्वोक्तवाक्येन । ७. तदाहुरिति--ननु कः सम्बन्धौ 
ब्रह्मविद्यायाः कि च फलं तस्या इत्याश द्कयेत्यादिः । =. एकजीववादेऽ्यावधिमोक्षाम्युपगमासंभवमाशचित्या- 
5ह--अर्थवादस्तद्यों यो देवानामित्यादिरिति । ६. अविद्याप्रकरणे । १० अधिकारः प्रकरणम्‌ । ११, 
अविद्यातत्कायंयोः सूत्ररूपेण बोधितत्वे सति । १२. परिणामेत्यर्थः। १३. बृ० उ० १।४।१५। 


२३ सटिप्पणरोका हयसंवलितन्ञा डर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक! सन्न व्यभवत्‌ । 
तच्छ योरूपमत्यसूजत क्षत्त्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्त्रा- 
णीन्द्रो रुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान 
क्षत्रादिसृष्टि के पूर्व में यह अग्नि रूपापन्न एक ब्रह्म ही था । वह ग्रकेला क्षत्रियादि पालनकर्ता के न होने से विभूति- 


युक्त कर्म करने में समर्थ न हो सका । तब उस ब्रह्मा ने (मैं ब्राह्मण हूँ -मेरा यह कतंव्य है, ऐसी विशे- 
षता से) 'क्षत्र' इस प्रशस्तरूप की रचना की अर्थात्‌ देवताओं में ये जो क्षत्रिय इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, 


वर्णा इत्यत इदमारभ्यते । यक्चिमित्तसंबद्धेषु कमंस्वयं परतन्त्र एवाधिकृतः संसरतीत्ये- 
तस्यैवार्थस्य प्रदर्शनायाग्निसर्गानन्तर मिन्द्रादिसर्गो नोक्तः । भ्रग्नेस्तु सगं; प्रजापतेः सृष्टि- 
परिपूरशाय' प्रदर्शित: । श्रयं चेन्द्रादिसर्गस्तत्रैव' दरष्टव्यस्तच्छेषत्वात्‌ । इह्‌ तु स एवा- 
मभिधीयतेऽविदुषः कर्माधिकार हेतु प्रद्शनाय । 

ब्रह्म वा इदमग्र श्रासोद्यद रिन सृष्टा$र्निरूपापन्नं ब्रह्म ब्राह्मण जात्यभिमानाद्‌- 


वाक्यमिदमा परामृझ्यते । बर्णनिव विज्ञिनष्टि- यन्निमित्तेत । येनिमित्तंत्रह्मण्यादिभिः संबद्धेषु कर्म- 
स्वयमविद्वानधिकृतः पशुरिव संसरतीति पशुनिदर्शनश्ुतौ प्रसिद्धं तानि निमित्तानि दश्ञयितुभुत्तरं वायं 
प्रवृत्तमित्यथंः । प्रथेत्यम्यमन्धवित्यत्रानुग्राहकदेवतासगं प्रक्रम्याग्नेरेव सृष्टिरुक्ता नेन्द्रादीनामत्र त्वविद्या 
प्रस्तुत्य तेषां सोच्यते तत्र कः भनतेरभिप्रायस्तत्राऽऽह्‌- एतस्येति । 'पूर्वमग्निसर्गानन्तर मिन्ठ्रादिसर्गो 
वाच्योऽपि नोक्तः । फलाभावात्‌ । इह त्वविदुष'स्तत्कायंवर्णाद्यभिमानिनः कर्माधिकृतिरिस्येतस्यार्थरय 
प्रदर्शनाथ तदाविद्यत्वविवक्षमा स व्युत्पाद्यत इत्यथंः । भ्ररिनिसर्गोऽपि `तहि तदृदत्र॑व बाच्यों विशेषाभा- 
बादित्याशडूया5:ह- प्रग्नेस्त्विति । प्रजापतेः सृष्टिपूर्तये चेदग्निसृष्टिस्तत्रोक्ता “हस्तेस्द्रादिसर्गो5पि 
तत्रेब वाच्योऽन्यया तदपूरतेरित्याशङ्कयाऽऽह - श्रयं चेति । तहि तत्रोक्तस्य कस्मादत्रो क्तिः पुनरक्तेरित्या- 
शङ्कं तस्यं वा्थस्येत्त्रोक्तं स्मारयति--इह त्विति। 

"संगतिमुक्त्वा बाक्यमादाय व्याचष्टे-ब्रह्मोति । अग्रे कषत्त्रादिसर्ग्पूर्वेमिति यावत्‌ । 


है । इसी श्रथं को प्रदर्शित करने के लिए अ्रग्निसर्ग के अनन्तर इन्द्रादिसगं का वर्णन नहीं किया गया। 
अग्निसर्ग को तो प्रजापति की सृष्टि की परिपूर्णता के लिए वहीं प्रदर्शित किया गया था । प्रजापतिसृष्टि- 


१. तत्रेव । २. प्रजापतिसृष्टिप्रक्रियायामेव । ३. हेतु:--आविद्यब्राह्मण्याद्यभिपान: | ४. प्रदक्शंनायेति-- 
न चाविद्याकायंत्वसिद्वध्ंमिन्द्रादसगंवदग्निसर्गमपीहैवोक्त्वा तत्र सृष्टिपूत्यंर्थभुपसंहियतामिति वाच्यम्‌ (गुणो- 
पसंहारन्यायेन तत्र बोध्यताम्‌) अग्निसृष्टेरपि तत्रातुक्तौ सङ्ग्राहकाभावादुपसङ्ग्रहासिद्धौ प्रजापतिसृष्टेरपूति 
प्रसङ्गात्‌ । न चैवमिन्द्रादिसृष्टिं तत्र सृष्ट्वा तत्राम्तिसूष्टिस्पलक्ष्यतामिति युक्तस्‌ अम्तिप्राधान्यस्य वक्ष्यमाण- 
तया तेनेतरोपलक्षणस्यायुक्तस्वादिति ब्रष्टव्यम्‌ । १, अग्नि सृष्ट्वेति । “आत्मैवेदमग्न आसीदि“त्यत्र यदात्म- 
शब्देनोकतं स्रष्टू ब्रह्म तदगिनं सृष्ट्वा तदुरूपापन्नं ब्राह्मणत्वजात्यभिमानवदस्मिन्‌ वाक्ये ब्रह्मशब्देनोच्यते क्षत्त्रादि- 
सर्गात्पूरव तावन्मात्रं संवृत्तमित्यर्थः । ६. बृ० उ० १।४।६। ७. अविद्याकायेत्यर्थ:। ८. इन्द्रादिसगंस्या- 
विद्याकार्यत्वविवक्षयेति भाव: ॥ €. फलमुदिश्य सृष्टेवंक्तव्यत्वे । १०. हत्तेत्यनुमती । ११. अनुप्राह्मानु- 
ग्राहकसृष्टिप्रतिपादकग्रन्ययोस्तर्थव संगतिम्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २९९ 


इति। तस्मातक्षत्त्रात्परं नास्ति तस्माद्ब्राह्मणः क्षत्त्रिय- 
मधस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्त्र एव तद्यशो दधाति 
संषा क्षत्रस्य योतियंद्ब्रह्म । तस्माद्यग्रपि राजा 


मेघ, यम, मृत्यु तथा ईशानादि हैं; इन्हीं के लिये उस (देवक्षत्रसृष्टि) को उत्पन्न किया । तएव क्षत्रिय 
से बढ़कर कोई नहीं है । इसो लिये राजसूययज्ञ में ब्राह्मण जाति वाले नीचे बैठकर क्षत्रियजाति की उपा- 
सना करते हैं । वे क्षत्रिय में ही 'ब्रह्म' इस नामरूप अपने यश को स्थापित करते हैं। वह जो ब्रह्म है; 


ब्रह्म त्यमिधीयते । वा इदं क्षत्त्रादिजात ब्रह्मं वा भिन्नमासीदेकमेव । नाऽसीत्कषत्त्रादिभेदः । 
तद्ब्रह्म कं क्षत्त्रा दिप रिपालयित्रा दिशून्यं सन्न व्यमवन्न' विभृतवत्कर्मणे नालमासी दित्यर्थः । 
'ततस्तद्ग्नह् ब्राह्मणोऽस्मि ममेत्थं` कर्तव्यमिति ब्राह्मणजातिनिमित्तं कर्म चिकोर्षर्वात्मनः 
कर्मकतृ त्वतिभूत्ये श्रेयोरूपं प्रशस्तरूपमत्यसृजता तिशयेनासृजत सृष्टवत्‌ । कि पुनस्तद्य- 
त्सृष्ट, क्षत्त्रं क्षत्त्रियजा तिः, तद्व्यक्तिभेदेन प्रदर्शयति-यान्येतानि प्रसिद्धानि लोके देवत्रा 


वंशब्दस्यावधारणाथंत्वं वदन्वाक्यार्थो क्तिपूर्वकमेक मित्यस्यार्थमाह--इदमिति । द्वितोयमे वकारं व्याचष्टे 
-नाऽऽसीदिति । कथं "तहि तस्य कर्मानुष्ठानसामश्यंसिद्विरित्याजञङ्कुःच समनन्तरवाकयं व्याचष्टे 
तत इति । तदेव सृष्टमाकाडक्षाद्वारा स्पष्टयति कि पुनरिति । एका चेत्कत्त्रजातिः सृष्टा कथं “तहि 
यान्येतानोति बहूक्तिरित्याशङ्ुधा55 इ --तद्‌व्यक्तिभेदेनेति । क्षत्त्रजातेरेकत्वात्कथं क्षत्त्राणीति बहुवचन- 


प्रक्रिया में हो इन्द्रादिसर्ग समझ लेना चाहिये क्योंकि यह उसका वोषभूत है । अ्रह्म विद्‌ के कर्माधिकार 
में हेतु दिखाने के लिए यहाँ उसी बा वर्णन किया जाता है । 

“ब्रह्म वा इदमग्र ग्रासोत्‌” अर्यात्‌ अग्निसृष्टि कर जो श्रग्निरूप को प्राप्त हुम्ला, वह ब्रह्म ही 
था । ब्राह्मणजाति का अ्रभिमान होने के कारण वह ग्रग्निख्प ब्रह्म कहा जाता है। उस समय यह 
क्षत्रादि समूह भी ब्रह्म से अभिन्न ्र्थात्‌ एकरूप ही था । पहले क्षत्रियादि (वर्ण) भेद नहीं था। वह 
ब्रह्म 'एकम्‌' प्र्थात्‌ क्षत्रियादि पालनकर्ता से शून्य होने के कारण विभूतियुक्त कम करने में समर्थ 
नहीं हुआ । इसके पश्चात्‌ उस ब्रह्म ने “मैं ब्राहाणवर्ण वाला हुँ, मेरा यह कतंव्य है” एसा सोचकर 
ब्राह्मणजाति के कर्म करने की इच्छा से कमंकतु त्वरूप विभूति के लिये 'श्रेयोरूपम्‌' अर्थात्‌ प्रशस्तरूप 
की “अत्यसृजत ग्रर्थात्‌ प्रशस्तरूप से रचना की । वहं कौन सा रूप था, जिसकी रचना की गयी ? बहू 
थी क्षत्रियजाति । उन्हीं को 'यान्येतानि' इत्यादि श्रृति व्यक्तिभेद से दिखाती है; लोक में जो कि क्षत्रिय- 
रूप से देवताओं में प्रसिद्ध हैं । जातिवाचक शब्दो में विकल्प से बहुवचन होता है, ऐसे पाणिनीयसूत्र 


१. अग्निखूपं ब्रह्म । २. ्त्रादिभेदशून्यम्‌ । ३. न विभूतवत्कर्मण इति--ननु कथं कर्मनिकजातिमद्धेतु. 
बृहस्पतिसववद्द्राह्मणस्वजातिमन्मात्रसाध्यं कि न स्यादिति चेन्न वृहस्पतिसवोऽपि पालयित्राद्यभावे न शक्यो 
निर्वेतँयितुमिति क्षत्त्रादिमृष्टिरावश्यकी । तदुक्तम्‌ बातिके -““चातुवंष्यंप्रसाध्यं सम्नैकजातिप्रसाधनम्‌ । कर्मालं 
सिद्धये लोके शिबिकोद्रहनं यया” ॥ १६०० ॥ इति । ४. अनेकसाध्यं कमं नैकेन सिध्यतीति विचारानन्तरम्‌ । 
५. कर्म । ६. ब्राह्मणजात्यपेक्षयापि श्रेष्ठत्वेन । ७. सहकायेभावे । =. ऐकाकिन: सृष्टत्वे । 


कारक सटिप्पणटोकाइयसंवलितश्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाघ्याये- 


परमतां गच्छति ब्रह्म बान्तत उपनिश्रयति स्वां योनि 
य उ एन हिनस्ति स्वा स योनिमृच्छति स पापी- 


यान्भवति यथा श्रेया स हिएसित्वा ॥११॥ 
क्षत्रिय की योनि है । ्रतः यद्यपि राजा उत्कृष्टता का प्राप्त होता है; फिर भी राजसूय यज्ञ के श्रन्त 
में बह ब्राह्मण का ही आश्रय लेता है । अतः जो क्षत्रिय इस ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाता है, वह मानो 
अपनी योनि का ही नाश करता है । जैसे श्रेष्ठपुरुष की हिँसा करने से वह पापी होता है, वंसे ही वह 
पुरुष भी पापो होता है ॥ ११॥ 


देवेषु क्षत्त्राणीति । जात्माख्यायां पक्षे बहुवचनस्मरणाद्‌व्यक्तिबहुत्वाह भेदोपचारेण 
बहुवचनस्‌ । 

कानि पुनस्तानीत्याह तत्रा भिषिक्ता एव विशेषतो निदिशयन्ते । इन्द्रो देवानां 
राजा । वरुणो यादसाम्‌ । सोमो ब्राह्मणानाम्‌ । रुद्रः पशूनाम्‌ । पर्जन्यो विद्युदादीनाम्‌ । 
यमः पित,णाम्‌ । 'मृत्यू रोगादीनाम्‌ । ईश्ञानो 'मासामित्येवमादीनि देवेषु क्षत्त्राशि । 
तदन्विन्द्वादिक्षत्त्रदेवता धिष्ठितानि मनुष्यक्षत्त्राणि सोमर्यवंक्यानि पुरूरवःप्रभृतीनि सृष्टा- 
स्येव द्रष्टव्यानि । तदर्थं एव हि देवक्षत्त्रसगं: प्रस्तुतः । 


मित्याशङ्कूघ 'जात्याह्यायामेकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌' ( पा० सू. १ । २। ५८ ) इति 
स्मृतिमाश्षित्याऽऽह- जातीति । बहुक्तेगंत्यन्तरमाह--व्यक्ती ति । तासां बहुत्वाज्ञातेश्न तदभेदात्तत्रापि 
भेदमुपचयं बहूक्तिरित्ययंः। क्षत्त्राणीति बहुवचनमिति संबन्धः । 

तेवां 'विज्ेषतो ग्रहं क्षत्त्रस्योत्तमत्वं र्यापयितुमिति मन्वानः सञ्नाह--कानि पुनरित्यादिना । 
ननु किमिति देवेषु क्षत्त्रसृष्टिरुच्यते ब्राह्मणस्य कर्मनष्ठानसामर््य सिद्धघथं मनुष्येष्वेव तत्सृष्टरपदेष्ट- 
वयेत्याशङ्कूचाऽऽह--तदन्विति । 'तथाऽपि विवक्षिता सृष्टि'मुँखतो वक्तब्येत्याशङ्धुघोपोद्रघातोञ्यमि- 
त्याह-तदर्थ इति। 


से भ्रथवा भेदोपचार से इन्द्रादि व्यक्तियों के अनेक होने के कारण भी यहाँ 'क्षत्त्राणि' यह बहुवचन 
का प्रयोग है । 

वे कौन हैं ? इस पर श्रुति बतलाती है । यहाँ पूजनीय देवों का ही विशेषरूप से वर्णन किया 
गया है । देवताओं का राजा इन्द्र, जलचरों का राजा वरुण, ब्राह्मणों का राजा सोम, पशुओं का राजा 
रुद्र, विद्य दादि का नियन्ता मेघ, पितरों का ईश यम, रोगादि का भ्रधिष्ठातू देवता मृत्यु; प्रभा का 
अधिष्ठाता ईशान इत्यादि देवताओं में क्षत्रिय हैं । उनके पीछे इन्द्रादि क्षत्रिय देवताओं से भ्रधिष्ठित 
पुरुरवा आदि सोम और सूर्यवंशी मनुष्य क्षत्रिय रचे गये- ऐसा समझना चाहिये । उन्हीं के लिए 
(मनुष्यं में क्षत्रसृष्टि के अभिप्राय से) ही देवक्षत्रसृष्टि को प्रस्तुत किया गया है । 


१. पूज्याः। २. यमदूत:। ३. प्राणाम्‌ । ४. मनुष्येषु क्षत्त्रसृष्टघभिप्रायत एव । ५. इन्द्रादिरूपेण । 
६. अथंत सत्त्वेऽपि । ७. शब्दतः । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] डृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३०१ 


यस्माद्‌ब्रह्मणाऽतिज्ञयेन सृष्टं क्षत्त्रं तस्मात्कषतत्रात्परं नास्ति' ब्राह्मणजातेरपि 
नियन्तृ । 'तस्माद्‌ब्राह्मणः कारणमूतोऽपि क्षत्त्रियस्य क्षत्त्रियम धस्तादुव्यवस्थितः सन्नुपरि* 
स्थितमुपास्ते । कव । राजसूये । क्षत्त्र एव तदात्मोयं यजः 'ख्यातिरूपं ब्रह्मेति दधाति 
स्थापयति । राजसूयामिषिक्तेनाऽसन्द्यां स्थितेन राज्ञाऊमन्त्रितो ब्रह्मन्निति ऋत्विकपुनस्तं 
प्रत्याह त्वं राज न्त्रह्मासोति । तदेतदभिधीयते क्षत्त्र एव तद्यशो दधातीति । 

“सेषा प्रकृता क्षत्त्रस्य योनिरेव यद्ब्रह्म । "तस्माद्यद्यपि राजा परमतां राजसूया- 
मिषेकगुरां" गच्छत्याप्नोति ब्रह्मं व ब्राह्मणाजातिमेवा'न्ततोऽन्ते कर्मपरिसमाप्तावुपनिश्र- 
यत्याश्रयति स्वां योनि पुरोहितं पुरो निघत्त इत्यर्थः । यस्तु पुनर्बलामिमानात्स्वां योनि 
ब्राह्मणजाति ब्राह्मणां य उ एनं हिनस्ति हिसति ' न्यग्भावेन पक्ष्यति स्वामात्मीयामेव स 


"तस्मा दित्यादि व्याचष्टे-यस्मादिति । क्षत्त्रस्य नियस्तृत्वददुत्कर्ष हेत्वन्तरमाह--तस्मादिति । 
ब्रह्मे ति प्रसिद्धं बाह्मण्यास्यमिति याबत्‌ । उक्तमेव प्रपञ्चयति- राजसूयेति । भ्रासन्द्यां मञ्चिकायाम्‌। 
क्षत्त्रे स्वकोयं यश्ञः समर्पयतों ब्राह्मणास्य "निष्कर्ष पाशङ्कुघाऽऽह--सँषेति । तयोर्ब्राहाणत्वस्य 
तुल्यत्डास्कृतोऽबान्तरमेदः क्षत्त्रमपि क्रतुकाले ब्राह्मण्यं प्राप्नो तोत्याज्ञङकघाऽऽह-तस्मादिति । क्षत्त्रस्य 
ब्रह्माभिभवे दोषश्रवणाज्ञ "तस्य तदपेक्षया तदूगुणात्वमित्याह--यस्त्विति । प्रमादादपीति नक्तुमुझब्दः । 
य उ एनं हिनस्तीति प्रतोकग्रहरां यस्तु पुनरित्यादि व्याह्यानमिति भेदः। ईयसुनस्तरबर्थस्य प्रयोगे 


क्योंकि ब्रह्म ने क्षत्रियजाति की श्रतिशयरूप से सृष्टि की है, इसलिए क्षत्रियजाति के सिवाय 
बराह्मणजातिका नियामक दूसरा कोई नहीं है । इसलिए (बलमें क्षत्रिय उत्तम होनेके कारण) क्ष्रियजाति 
का कारणभूत होने पर भी ब्राह्मण पृथिवी में बैठकर मञ्च में बैठे हुए क्षत्रिय की उपासना करता है। 
कहाँ ? राजसूय यज्ञ में । उस समय यह क्षत्रिय में ही 'तद्‌' श्र्थात्‌ अपने 'ब्राह्मणत्व' इस नामरूप यश 
को 'दघाति' ग्रर्थात्‌ स्थापित करता है । राजसूय यज्ञ में अभिषिक्त मञ्चस्थ राजा के द्वारा 'ब्रह्मन्‌' 
इस प्रकार पुकारे जाने पर ऋत्विक्‌ उत्तर में उससे कहता है- “हे राजन्‌ ! तुम ब्रह्म हो” इसी से यह 
कहा जाता है कि “वह क्षत्रिय में ही प्रपना ब्राह्मणत्वरूप यश स्थापित करता है” । 
यह जो है, वह ब्राह्मणजाति प्रकृत क्षत्रिय का उत्पत्तिकारण ही है। इसलिए यद्यपि राजा 
“परमताम्‌” अर्थात्‌ राजसूयाभिषेकरूप ब्रह्मत्वगुण को 'गच्छति' यानी प्राप्त हो जाता है, अपने उत्पत्ति 
कारण “ब्रह्म॑ व” भ्रर्थात्‌ ब्राह्मणजाति को ही '्न्ततः' यानौ अन्त में कर्मपरिसमाप्ति के श्रवसर पर 
“उपनिश्रयति” अर्थात्‌ आश्रय लेता है, अर्थात्‌ श्रागे ले जाता है । तथा जो शक्ति के भ्रभिमान से ग्रपने 
१, अन्यत्‌ । २. क्षत्त्रस्य बलवत्त्वेनोत्तमत्वात्‌। ३, पृथिव्याम्‌ । ४. मञ्चे । ५. उपासनमाह-<क्षत्व 
इति । ६. ब्राह्मणत्वरूपम्‌ । ७. ब्राह्मणोऽसीत्यथेः। ८. ब्राह्मणजातिः। ६. उत्पत्तिकारणम्‌ । १०. 
क्षत्त्रस्य धुरोहिताधीनत्यात्‌ । ११. ब्रह्मत्वर्पस्‌ । १२. अन्तत इति--एतेन राजसूयक्रत्वनुष्ठानकालेव तस्य 
अहात्वप्राप्ति्न तु ततः प्रागुष्व॑ चेति घ्वनितम्‌ । सापि प्रागुक्तरीत्या ब्राह्मणप्रयुक्तेव न तु स्वत इति ध्येयम्‌ । 
१३८ तिर्यगृहष्टया ।१४- तस्मादिति कयं क्त्त्रस्योत्तमत्वं ततोऽपि ब्राह्मणस्योत्कर्षादित्यादाकूघेत्यादिः । १५. 
निकर्षमिति पाठः साधु: । १६. तस्येत्यादि-तस्य क्षत्त्रस्य । तदपेक्षया ब्राह्मणाधीनतया । तद्गुणत्वम्‌ 
बराह्मण्यगुणवत्त्वमित्य्थः । 


३०२ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितजञाङ्कुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 
स नव व्यभवत्स विशमसूजत यान्येतानि 


देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो स्द्रा 


आदित्या विशवे देवा मरुत इति ॥१२॥ 

(धनोपाज॑न करने वाले का अभाब होने के कारण) वह ब्रह्म विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ 

नहीं हुआ । अतः उसने वेश्यजाति की उत्पत्ति की । जो ये वस्तु रुदर, आदित्य, विश्वेदेव और मरुत्‌ 
इत्यादि देवगण एक-एक गणरूप मे कहे जाते हैं, इन्हें उत्पन्न किया ॥ १२॥। 


योनिमृच्छति स्वं 'प्रसवं विच्छिनत्ति विनाज्ञयति । स एतत्कृत्वा पापीयान्पापतरो 
भवति। पूर्वमपि क्षत्त्रियः पाप एव कूरत्वादात्मप्रसवहिसया सुतराम्‌ । यथा लोके 
श्रेयासं प्रशस्ततरं हिसित्वा परिभूय पापतरो अवति तद्वत्‌ ॥११॥ 

त्तरे सृष्टेऽपि `स नेव व्यमव त्को ब्रह्म तथा न व्यभवहि त्तोपार्जयितुरमावातू । 
स विज्ञमसूजत कर्मसाधनवित्तोपार्जनाय । कः पुनरसौ विट्‌ । यान्येतानि देवजातानि 
“स्वार्थे निष्ठा, य एते देवजातिमेदा इत्यर्थः । गणाज्ञो गणं गरामाख्यायन्ते कथ्यन्ते । 
“गणप्राया हि विज्ञः । प्रायेण संहता हि वित्तोपार्जने समर्था नैकंकशः । वसवोऽष्टसंह्यो 


हेतुमाह - पूर्व मपोति । ब्राह्मणाभिभवे पापी पस्त्वमित्येतदुदाहरणेन बुद्धावारोपयति--यथेति ॥ ११॥ 

'कतुरब्राह्मणास्य नियन्तुश्र क्षत्त्रियस्य सुषठरात्कुःत्तरेणोत्याश्ञङ्कघाऽऽह ~ क्षत्त्र इति। द्व्या 
चष्टे--कर्मण इति । ब्रह्म ब्राह्मरणोऽस्मीत्यभिमानो 'पुरुषः । तथा क्षत्त्रसर्गात्पुबंमिवेति यावत्‌ । कयं 
“तहि लोकिक"सामर्थ्येसंपादनद्वारा कर्मानुष्ठानमत आहस विशमिति । देवजातानोत्पत्र तकारो 
निष्ठा । गणं गणां कृत्वा किमित्याह्यानं विज्ञामित्याशडूत्या5ह-गणेति । विज्ञां समुदायप्रधानत्वम- 
द्यापि प्रत्यक्षमित्याह ~ प्रायेणेति ॥१२॥ 


उत्पत्तिकारण ब्राह्मणजाति की “हिनस्ति” अर्थात्‌ हिसा करता है, उसे हेय दृष्टि से देखता है; वह 
अपनी ही योनि का नाश करता है अर्थात्‌ अपने ही प्रभव, का विच्छेद या विनाश करता है । वह 
ऐसा करके 'पापीयान्‌' अर्थात्‌ बड़ा पापी होता है । नृशंस होने के कारण क्षत्रिय पापी तो पहले भी 
था; अब भ्रपने प्रभव को हिंसा करने से और भो पापी होता है । जिस प्रकार लोकव्यवहार में 
श्रेयांसम्‌' अर्थात्‌ भ्रधिक प्रशंसनीय का “हिंसित्वा” अर्थात्‌ पराभव करके पुरुष बड़ा पापी होता है; 
उसी तरह उसे भी पाप लगता है ॥११॥ 

क्षत्रिय जाति की सृष्टि हो जाने पर भी 'सः” अर्थात्‌ वह सृष्टिकर्ता परमात्मा “नेव व्यभवत्‌” 
अर्थात्‌ अनेक जातियुकत व्यक्तिसाध्य कर्म करने के लिए घनाज॑न-अभाव के कारण समर्थ नहीं हुआ । 
उस परमात्मा ने कमें के साधनभूत घन का उपाजंन करने के लिए वैश्यवर्ण की सृष्टि की । वह वैश्य 


१. प्रभर्वामत्यर्थः । २. स्रष्टा परमात्मा । ३. अनेकजातिमढयक्तिसाध्यं कमं कर्तुम्‌ । ४. कालाद्यनपेक्ष- 
आवमात्रे। ४. समुदायबहुलाः । ६, यागादेः कर्तुः । ७. वैश्यादिसगेंण तद्ग्रन्थेन च । ८. पूर्ववाक्यमु । 
६. अग्निपुरुषः । १०. सामर्थ्यौभावे । ११. द्रव्यादि । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३०३ 


स नँव व्यभवत्स शोद्रं वर्णमसृजत पूषणमियं 
बै पूर्षयछ होदछ सवं पुष्यति यदिदं किच ॥१३॥ 
स नंब व्यभवत्तच्छ योरूपमत्यसृजत धर्म तदे- 
(सेवक के न रहने से फिर भो) वह ब्रह्म विभूतियुक्तकर्म करने में समर्थ नहीं हुझ । अतः 
उसने शूद्रवणं को रचा । पुषादेव शुद्रवर्ण है, यह पृथिवी ही पूषा है, क्योंकि यह जो कुछ है; उस सबका 


यही पोषण करती है ॥ १३॥ 
(चारों वर्णों को रचकर भी) वह ब्रह्म विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ । तब उसने 


गणस्तथेकादश रद्रा ट्वादशाऽऽदित्या विशवे देवा दश विश्वाया थ्रपत्यानि सर्वे वा देवां 


मरुतः सप्त सप्त गणाः ॥१२॥ 
स परिचारकामावात्पुनरपि नेव व्यभवत्स ज्ञौद्र वर्णमसृजत शूद्र एव शौव्रः 
स्वार्थे$णि वृद्धिः । कः पुनरसौ शूद्रो वर्णो यः सृष्ट: । पूषरां पुष्यतीति पूषा' । कः 
पुनरसौ पूषेति' विशेषत स्तप्निदिशति--इयं पृथिवी पूषा । स्वयमेव निर्वचनमाह-¬ 
इयं हीदं सवं पुष्यति यदिदं किच ॥१३॥ 
स चतुरः सृष्ठापि वर्णान्निव व्यमवद्ु ग्रत्वात्क्षत्त्रस्थानियताशडूया तच्छे यो- 
कतृ पालयितृधनाजंयित,णां सृष्टत्वात्कृतं वर्णान्त रसृष्ट्ये त्याशडू घाऊह--स परिचारकेति । 
ज्ञौद॑वरंमसूजतेत्यत्रौकारों वृद्धिः । पुष्यतीति पुषेत्युक्त्वात्प्रइनस्यानवकाशत्वमाशडू'्या%ह-- 
“विशेषत इति । पूषज्ञब्दस्यार्थान्तरे प्रसिद्धत्वात्कथं पृथिव्यं वत्तिरित्याशङ्ूषाऽऽह- स्वयमेवेति ॥१३॥ 
ननु चातुवंण्ये सृष्टे तावतेव कर्मातुष्ठानसिद्धेरल॑ घमंसृष्ट्य त्यत आह-स चतुर इति । प्रनिय- 


कौन थे? पह जो देवजात हैं । यहाँ कालाद्यनपेक्ष भावमात्र में 'क्त' प्रत्यय है । यह जो देवजाति 
के भेद हैं--यह भ्रं हुआ । 'गणशः' अर्थात्‌ एक-एक गण से 'गाख्यायन्ते' अर्थात्‌ कहे जाते हैं । 
क्योंकि वैश्यजाति समुदाय-बहुल होती है । प्रायः इकट्ठे होकर घन कमाने में समर्थ होते हैं, 
एक-एक करके नहीं । वसु अ्रष्टसंख्या का गण है, ऐसे ही रुद्र ग्यारह तया आदित्य बारह हैं । 
विश्वेदेव दस हैं, ये सभी विश्वा की सन्तान हैं, ्रथवा सम्पूर्ण देवगण भी, विश्वेदेवकथन का 
अभिप्राय है । मरुद्गण उनचास हैं ॥१२॥॥ 
परिचर्याकर्म करने वाले का अभाव होने से फिर भी वह विभूतियुक्‍त नहीं हुआ । उसने 
शुद्रजाति की रचना की । यहाँ स्वार्थ में 'प्रण्‌' प्रत्यय एवं आदिवृद्धि होने के कारण शूद्र ही शौद्रहै । 
किन्तु यह जो उत्पन्न किया; वह शूद्रवणं कोन था ? “पूषणम्‌” अर्थात्‌ जो पोषण करता है; 
१. आणिजातम्‌ । २. घर्ममिति- अतर धर्मशब्देन भ्मोऽहमस्मीत्मभिमानिनी श्रुत्यादिप्रसिद्धा घर्माधिष्ठात्री चेतना 
देवताऽभिमता न तु प्रिद्धऽपूर्वाख्यो अचेतनोऽरयो विवक्षितः तस्या चेतनत्वेन कत्त्रादिनियामकत्वायोगादित्यत्यत्र 
विस्तरः । ३. तम्‌ । ४. वीक्षायाम्‌ । १, पूषशब्दवाच्यं देवशूद्रम्‌ । ६- चतुःसंख्याक्तान्‌ । 
७. क्षत्वस्य कूरतया तदीयनियामकाभावे तदनियतं स्यादित्याशङ्कयेत्यः। ५८. पोषणर्तुरन्यस्यायि संभवात्‌ । 


१९४ सटिप्पणटीकाहृयसंवलितश्चाङरभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


तत्क्षत्वस्य क्षत्त्रं यद्धमंस्तस्माद्धर्मात्परं नास्त्यथो 

अबलीयानबलीयाछसमाशछसते धमेण यथा 

राज्ञंवं यो वै स धर्मः सत्यं वै तत्तस्मातसत्यं 
विशेषता से कल्याणप्रदरूप धर्म को उत्पन्न किया । यह जो श्रेयोरूप धर्म है, यही क्षत्रिय का भी निया- 
मक है । प्रत: धमे से श्रेष्ठ कुछ नहीं है ग्रतएव जैसे राजा की सहायता से (साधारण कुटुम्बी पुरुष) 
अपने से अधिक बलवान को पराभव करना चाहता है, वैसे हो ध्म के द्वारा दुर्बल पुरुष भो बलवान्‌ 


रूपमत्यसृजत कि तद्धमं तदेतच्छ योरूपं सृष्टं क्षत्त्रस्य क्षत्त्रं क्षत्त्रस्यापि नियन्तृ । 
"उग्नावप्युग्रम्‌ । यद्धर्मो यो धमंस्तस्मात्क्षत्त्रस्यापि नियन्तृत्वाद्धर्मत्पिरं' नास्ति । 
तेन हि नियम्यन्ते सर्वे । तत्कथमिति । उच्यते--द्रथो अप्यबलीयान्दुबलतरो$पि 
बलोयांसमात्मनो बलवत्तरमप्याशंसते कामयते जेतुं धर्मेण बलेन । यथा लोके कश्चिद्राज्ञा 
सवंबलवत्तमेनापि कुटुम्बिक एवं 'तस्मात्सिद्धं धर्मस्य सवंबलवत्तरत्वात्सर्बनियन्तृत्वम्‌ । 


ताशङ्कूया नियामकाभावे तस्यानियतस्वसंभावनयेति यावत्‌ । तच्छब्दः त्रष्ट्ब्रह्मविषयः । कुतो धमंस्य 
सवं नियन्तृत्वं क्षत्त्रस्येव तस्प्रसिद्धेरित्याह--तत्कथमिति । अनुभवमनुसृत्य परिहरति--उच्यत इत्यादिना। 
'तदेवोदाहरति-ययेति । राज्ञा `स्पर्धमान इति शेष: । धमंस्योत्कृष्टत्वेन नियन्तृत्वे सत्यादभिन्नत्व 


वह पूषा है । फिर यह पूषा कौन है ? इसे विज्ञेषरूप से श्रुति बतलाती है- यह पृथ्वी पूषा है । 
फिर उसी की निरुक्ति कर कहती है । क्‍योंकि यह जो कुछ प्राणिजात है; उन सब का यही 
पोषण करती है ॥१३॥ 
वह परमात्मा चारों वर्णों की सृष्टि करके भी इस शङ्का से विभ्रूतियुक्त कमं करने में समर्थ 
नहीं हुआ कि उग्रस्वभाव वाला क्षत्रियजाति नियन्त्रण में नही रह सकती । तब उसने अतिशयता से 
श्रेयोरूप उत्पन्न किया । वह कौन है ? घमं श्ेयोरूप है । बह इस प्रकार उत्पन्न किया हुय्ना श्रेयोरूप 
धर्म 'क्षत्रस्य क्षत्रम्‌' अर्थात्‌ क्षत्रियजाति का नियमनकर्ता है । उग्र से भी उग्र है; 'यद्धमं:' अर्थात्‌ जो 
धर्म है, 'तस्मात्‌' अर्थात्‌ क्षन्ियजाति का भी नियामक होने के कारण उस धर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं है, 
क्योंकि उसी के द्वारा सब का नियंत्रण होता है । वह कैसे ? इस पर कहते हैं-- जो “अबलीयान्‌ "अर्धात्‌ 
भ्रधिक निर्बल होता है, वह “बलीयांसम्‌ " अर्थात्‌ अपने से बलवान्‌ को धर्मरूपी बल से "म्राशसते” 
अर्थात्‌ जीतना चाहता है । जिस प्रकार लोकव्यवहार में सबसे अधिक बलशाली राजा की सहायता से 
साधारण गृहस्थी भी अपने से बलवान्‌ को जीतना चाहता है । उसी प्रकार वह धर्मबल हेतु है । श्रत: 
सर्वाधिक बलशाली होने के कारण धर्म ही सबका नियामक है; यह सिद्ध हुआ । वह जो लौकिक पुरुषों 
द्वारा अनुष्ठित यागादिव्यवहाररूप धमं है, सत्य वे तत्‌' अर्थात्‌ वह प्रसिद्ध ही है। शास्त्र द्वारा ज्ञेय 
अर्थ को ही सत्य कहते हैं । उसी का अनुष्ठान करना धर्म है । झास्त्र के तात्पयरूप से उसका ज्ञान होने 
१. घर्मस्य प्रशास्तृत्वे हेतुमाह--उग्रादपीति । न हि बलवदपि क्षत्त्रं मर्यादामतिक्रामति धर्मेण नियमितत्वादिति 
भावः। २. प्रशस्तम्‌ । ३. उक्तानुभवात्‌ । ४. अनुभवनम्‌ । ५. स्पर्धमान इति--धमत्मिकबलाश्रयात्‌ 
भूपं जेतुमुत्सहते एवं तथाऽन्यत्रापि धमंस्योत्कर्ष सिद्धिरिति शेष: । 


चतुथं ब्राहमणम्‌ ४ | ब्रूहवारण्यकोपनिषत्‌ । ३०५ 
वदन्तमाहुर्घर्मे वदतोति धर्म' वा वदन्त! सत्यं 
वदतीत्येतद्धघ वंतदुमयं भवति ।१४। 

को जोतना चाहता है । जो धर्म है, वह निःसन्देह सत्य ही है । इसोलिये सत्य बोलने वाले को यह धर्म 

बोलता है तया धर्मभाषण करने वाले को कहते हैं कि यह सत्यभाषण करता है, क्योंकि ये दोनों 

धर्म ही है । (प्रत: ज्ञान और अनुष्ठान के अनुरूप धर्म, शास्त्रज्ञ तथा श्रशास्त्रज्ञ सबका नियन्ता होने 

से क्षत्रिय का भी नियामक है) ॥ १४॥ 


यो वे स धर्मो व्यवहारलक्षणो लोकिकव्यंवह्ियमाराः सत्यं वे 'तत्सत्यमिति 'यथाज्ञा- 
स्त्रार्थता स एवानुष्ठीयमानो धर्मनामा भवति । शाख्रार्थत्वेन ज्ञायमानस्तु सत्यं भवति । 
यस्मादेवं' तस्मात्सत्यं यथाशास्त्रं वदन्तं व्यवहारकाल आहुः 'समीपस्था उभयविवेकज्ञा 
धम वदतीति `प्रसिद्धं लौकिकं न्यायं वदतीति तथा विपर्ययेण धमं वा लौकिकं 
व्यवहारं वदन्तमाहुः सत्यं बदति । ास्त्रादनपेतं' बदतीति । एतद्यदुक्तमुभयं ज्ञायमान- 
मनुष्ठी नानं चेतद्धमं एव मवति । तस्मात्स धर्मो ज्ञानानुष्ठानलक्षणः झाखज्ञा नितरांश्र 


हेत्वन्तरमाह यो वा इति । कथं धमंस्य सत्यत्वं “स हि पुरुषधर्मो 'वचनधर्म: सत्यत्वमित्यवान्तरभेवा- 
वित्याक्षडूया&ह-स एवेति । यथोक्ते विवेके लोकप्रसिद्धिं प्रमाशयति- यस्मादिति । उभयश्षब्दो 
धमंसत्यविषयः । घर्मं बवतोत्येतवेव विभजते - प्रसिद्धमिति । यथा क्षाखानुसारेण वदन्तं घमं वदतीति 
बवन्ति तथा पूर्वोक्तववनबंपरीत्येन, धर्म वदन्तं सत्यं वदतीत्याहुरिति योजना । घर्मभेव व्याचष्टे-- 
लौकिकमिति । सत्यं बदतीत्येतदेव स्फुरयति शास्त्रादिति । "कायंकाररभावेना"नयोरेकत्वनुपसंहरति 
~ एतदिति । "झाखायंस्ंशये शिष्टव्यवहाराख्िश्वयो" यया यववराहादिजञब्देषु । "धमंसंशये तु शास्त्रार्थ - 
वशञान्निणयो यया "चेट्यवन्बनावि ।युदासेनाग्निहोत्रादौ । "परतो हेतुहेतुमङ्भावादुभयोरंक्यमिति भावः। 


से वह सत्य है । उक्तरीति से दोनों में भ्रभेद होने के कारण लोकव्यवहार में 'सत्यम्‌' अर्थात्‌ शास्त्रा- 
नुसार भाषण करने वाले को धर्म भ्रोर सत्य के ममेज्ञ मध्यस्थ लोग “यह घर्मयुक्तवचन बोलता है, 
लोकानुष्ठेय होने से प्रसिद्ध लौकिक न्याय कहता है” ऐसा कहते हैं । इमी तरह इससे विपरीत 'धमेम्‌' 
अर्थात्‌ लौकिक व्यवहार बताने वाले को 'यह सत्य बोलता है, शास्त्र के अनुकूल बोलता है” ऐसा कहते 
हैं | ये जो ज्ञात की जाने वालो दोनों बातें बतायो गयी हैं । ये दोनों घमं ही हैं । अतः ज्ञान भ्रौर भ्रनु- 
ष्ठानपरक धर्म शास्त्रवेत्त' भरौर भ्रशास्त्रवेत्त सभी का नियन्त्रण करता है । इसलिए वह क्षत्रियजाति 


१. यागादिरूप । २. प्रसिद्धम्‌ । ३. शस्त्रज्ञेयतेति यावत्‌ । ४. उक्तरीत्योभयोरभेदः । ५. मध्यस्थाः । 
६. लोकानुष्ठानत्वेन । ७. अविरुद्धमनुकूलम्‌ । =. याग्रादिख्यों घमः । ६; वाङ्मात्रवृत्तिः । १०, 
परस्परमु-। ११. सत्यधमंयोः। १२. सत्यधमंयो: पूर्वोक्तः कायकारणभावः कथमित्याशङ्कघ घर्मस्य सत्यं 
अति हेतुत्वं तावदुपपादयति = शास्त्रार्थसंशय इति । सत्यसंश्चये सटीत्यथं: । ''यवो धान्ये एथक्कृती । वराहो 
न्नाळणके किरी मेघे मुस्ते गिरौ विष्णाविति” च हैम: । किरिः सूकरः। १३. भवति । १४. अधुना सत्यस्य 
धर्म प्रति हेतुस्वमुपपादयति--धर्मसंशय इति । १५. चैत्य जेनमन्दिरं तदवता वा तढन्दने घर्मत्वमपाकृत्याग्ति- 
होत्रादौ घर्मस्वनिश्चयः शास्त्राद्भवतीति | १६. चक्तोपपत्तितः। 


३०६ सटिप्पणटोकाइयसंवलितञ्ञा डूःरभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 
तदेतद्ब्रह्म क्षत्त्रं विट्शूद्रस्तदग्निनंव देवेषु ब्रह्मा- 
भवद्‌त्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्त्रियेण क्षत्त्रियो वंश्येन 
वंश्यः शूद्रेण शूदरस्तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते 
ब्राह्मणे मनुष्येष्वेताभ्याध हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत्‌ । 

वे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र चार वर्ण है। इनका स्रष्टा ब्रह्म अग्निरूप से देकताश्रों 
में ब्राह्मणजाति हुआा । यही ब्रह्म मनुष्यों ब्राह्मणरूप से ब्राह्मण, क्षत्रियरूप से क्षत्रिय, वैदयरूप से वैश्य 


और शूद्ररूप से शूद्र हो गया ।'इसीलिए अग्नि में ही देवताआो के बीच में कर्म करतें हुए कमंफल की 
इच्छा करते है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नि तथा ब्राह्मण दोनों रूपों से ब्रह्म प्रकट हुआ था । जो भी कोई पुरुष 


सवनिव 'नियमयति । तस्मात्स क्षत्त्रस्यापि क्षत्त्रमत स्तदमिमानो5विद्वास्त'द्विशेष्ा- 
नुष्ठानाय ब्रह्मक्षत्त्रविट्शूद्र'निमित्तविशेष'मभिमन्यते । तानि च निसर्गत एव कर्माधि- 
कारनिमित्तानि ॥१४॥ 

'तदेतच्चातुर्वण्य सृष्टं ब्रह्म क्षत्त्रं विद्शूद्र इत्युत्तराथं उपसंहारः । यत्तत्सष्ट ब्रह्म 
तदग्निनेव नान्येन रूपेश देवेषु ब्रह्म ब्राह्मणजातिरमवद्‌ब्राह्मणो ब्राह्मरास्वरूपेण 


धमंस्य सत्यावभेवे फलितमाह--'तस्मादिति । तस्य सवं नियन्तत्वेऽपि 'प्रकृते किमायातं तदाह--"तस्मात्स 
इति । "तहि यथोक्तघमंवञ्ञादेव कर्मानुष्ठानसिद्धेवण्िमाभिमानस्याकिचित्करत्वमित्याशङ्कःघाऽऽह-- 
"प्रत इति । धामिकत्वाद्भिभानो ब्राहमण्याद्यभिमानं पुरोघायानुष्ठापकशचत्तवभिमानोऽपि तथेवाभि- 
मानाभ्तरं पुरस्ङृत्यान्‌ष्ठापयेदित्याञ्ःघाऽऽह~~"तानि चेति। न लल्वविदुषो घामिकस्य ब्राह्मष्यादिषु 
निमित्तेषु सत्सु कमंप्रवृत्तो निमित्तान्तरमपेक्ष्यते प्रमा णामा वा दित्यर्थः ।। १्४॥ 
पुनरक्तिवेयथ्यंमाशडूत्यो क्तस- उत्तरार्थं इति । "पतर दवेषु दशितस्य वरांविभागस्य मनुष्ये 
पृत्तरप्रन्थेन योजनाथं इति यावत्‌ । सृष्टवरांचतृष्टयनिगिष्टमवान्तरविभागमभिधातुमार भते- यत्तदिति । 
नाग्येन देवान्तररूपेण छत्त्रादिदिकारमन्तरेशेलि यावत्‌ । दिकारान्तरम'ग्निब्राह!ःणल्क्षणम्‌ । क्षत्त्रि- 


का भी नियामक है । प्रत: उस घा मिकत्क का अभिमान रखने वाला ग्रब्रह्मजित पुरुष उसके धर्मविशेष 
रूप का अनुष्ठान करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शञद्ररूप निमित्तविशेष में करने लगता है। 
ये ब्राह्मणादिवणं स्वभाठतः ही कर्मप्रवृत्ति में निमित्त है ।। १४॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य रोर शूद्र इन चारों वर्णो की सृष्टि की; यह उपसंहार 


१, नियमतः प्रवति । २, घा्मिकत्वाभिमानः । ३. बृहस्पतिसदादिषर्े विशेषः । ४. एतब्रिमित्तविशे- 
बमित्यर्थ:। ५. अभिमन्यत इति तथा च धामिकत्वाभिमानमार्त न कर्मानुध्ठानप्रयोजकमपितु बर्णाश्चमाद्य- 
भिमानपूर्वकमतो न तस्या किचित्करत्वमिति भावः । ६. दैवम्‌ । ७. अग्नि्पेण । ८, तयोरभेदात्‌ । 
६. धर्मस्य कत्तकषत्वत्वे । १०. धर्मस्य सर्वनियन्तृत्वात्‌। ११. तस्य सर्वनियन्तृत्वे । १२. तस्य क्षत्त्रस्यापि 
नियन्तृत्वात्‌ । १३. ब्राह्मण्यादीनि निमित्तानि। १४. पूर्वत्रेति--अधेत्यम्यमन्थदित्यग्निसर्गोक्तावप्यस्नेस्तत्र 
ब्राह्मण्यं नोक्तमिति तद्चनायायमुपसंहार इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । १५. अम्त्यात्मकब्राह्मणलक्षणस्‌ । 


चतुथं ब्राह्मणम्‌ ४] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । ३०७ 
अथयो ह वा अस्माल्लोकात्स्वं लोकमदृष्ट्वा प्रैति 
स एनमविदितो न भुनक्ति यथा वेदो वाउननुक्तो- 
ऽन्यद्वा कर्माकृतं यदिह वा अप्यनेवं विन्महत्पृण्यं कर्म 
करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत एवाऽऽत्मानमेव लोक- 


आत्मा को जाने बिना ही इस लोक से चला जाता है; वह इस यज्ञात आत्मलोक का शोकादिनिवृत्ति के 
दवारा पालन नहीं करता, जैसे अध्ययन के बिना स्वरूपतः वेद, या अनुष्ठान के बिना स्वरूपतः कोई 
अन्य कमं, पुरुष का पालन नहीं करता; वैसे ही आत्मा को न जानने वाला पुरुष यदि इस लोक में 
कोई महान्‌ पुण्य करता भी हो तो अन्त में उसका वह सुकृत नष्ट हो ही जाता है। अतः जो ग्रात्म- 


मनुष्येषु ब्रह्मा मवदितरेषु वरोंषु 'विकारान्तरं प्राप्य क्षत्त्रियेण क्षत्व्रियोऽमवदिन्द्रादिदेवता- 
धिष्ठितो' बंश्येन वेश्यः रुद्रेण शूद्रः । 'यस्मात्क्षत्त्रादिषु विकारापन्नमग्नौ ब्राह्मण एव 
चाविकृतं स्रष्ट ब्रह्म तस्मादग्नावेव देवेषु देवानां मध्ये लोकं कर्मफल मिच्छरत्यरिनसंबद्ध 
कर्म कृत्वेत्यर्थः । तदर्थमेव हि तदुब्रह्म `कर्माधिकरणत्वेनारिनिरूपेण व्यवस्थितम्‌ । 
तस्मात्तस्मिन्नग्नौ कमं कृत्वा तत्फलं प्रार्थयन्त इत्येतदुपपञ्नस्‌ । 

येणेत्यत्र विवक्षितम यंमाह-इन्दरा दिदेवताधिष्ठित इति । बेश्येनेति वस्वाद्यधिष्ठितत्वमुच्यते । शूद्रेरेति 
पूषाधिष्ठितस्वम्‌ । प्रगत्यादिभावमापन्नस्य क्षत्त्राविभावों न तु क्षतत्रादिभावमापत्नस्यागन्यादिभाव 


इत्ये'तावन्मात्रेण ब्रह्मो विक्ृतत्वाविकृ तत्वमग्नित्राह्मसास्तुस्य्थ मुक्तमित्यभिप्रेत्य तस्मादित्यादि व्या- 
चष्टे-यस्मादिति । यथोक्तप्रार्यनाया न्याय्पत्वं साधयति- तदर्थमेवेति । कर्मफलदानार्थमिति यावत्‌ । 


अग्रिम ग्रन्थ से सम्बन्धद्योतन के लिए है । वह जो सुष्टिकर्ता ब्रह्म था, वह  भ्रर्तिरूप से ही देवताप्रों 
में 'ब्रह्म' अर्थात्‌ ब्राह्मणजाति हुप्रा, किसो भ्रन्य रूप में नहीं । वह ब्रह्म मनुष्यों में' ब्राह्मणाः? अर्थात्‌ 
अंग्निरूप से ब्राह्मण हुआ । इसी प्रकार प्न्य वर्णो में अ्रग्नि की अपेक्षा विकारान्तर को प्राप्त होकर 
क्षत्रियरूप से इन्द्रादि देवताश्रों से गरनुगृहोत क्षत्रिय हुआ, तथा वेश्यरूप से वैश्य और शूद्ररूप से 
शूद्र हुआ । क्योंकि आकाशादिरूप से भ्रविकृत सृष्टिकर्ता ब्रह्म क्षत्रियादि में विकार को प्राप्त हो 
गया है, केवल ग्रग्नि और ब्राह्मण में स्थित हो वह विकारशून्य है; इसलिये लोकव्यवहार में देवों 
में भ्रग्तिदेवता में ही अग्तिसम्बन्धी कर्म करके कर्मफल की इच्छा करते हैं । उसो निमित्त से वह 
ब्रह्म होमादिकर्म के अआारभूत भ्रग्तिर्प से स्थित है । इप्ोलिए उस अग्निनिमित्तक कर्म को 
करके मनुष्य उसके फल की प्रार्थना करते हैं; यह उचित ही है । 


१, अस्न्यपेक्षथा । २. नियर्त्रितोःतुगृहीतड्च । ३. यस्मादिति--यस्मादाकाशाद्यात्मना विक्ृतमपि ष्टु ब्रह्म 
क्षत्त्रादिरूपेणाविकृतमेव अग्नौ ब्राह्मणे च स्थितमितरत्र तु अस्त्याद्यात्मनाविकृतमेव तस्मादित्यर्थः । ४. होमादि। 
% निमित्ते। ६. एतावन्मात्रेणेति--न तु सर्वचंवाविकृतं स्टू ब्रह्मासित्राह्मणभावापन्नमाकाज्ञादिर्पेण तु 
पूर्व विकृतत्वादित्यथंः । 


इश सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्कुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमा घ्याये- 


मुपासौत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य 

कर्म क्षीयते । ` अस्माद्धञञ वाऽऽत्मनो यद्यत्कामयते 

तत्तत्सृजते ॥१५॥ 
लोक की ही उवासना करता है, उसका कमं नष्ट नहीं होता । इस आत्मा से हो पुरुष जिस-जिस को 
चाहता है, उस-उस को बना लेता है ॥१५॥ 

ब्राह्मणों मनुष्येषु मनुष्याणां पुनर्मध्ये कर्मफलेच्छायां नागन्यादिनि मित्तक्रियापेक्षा 

कि ताह जातिमात्रस्वरूपप्रतिलम्भेनेव पुरुषार्थसिद्धिः । यत्र तु देवाधीना पुरुषार्थ सिद्धि- 
सतत्रेवागन्या दिसंबद्ध क्रियापेक्षा । स्मृतेश्व--“जप्येनैव तु संसिध्येद्द्वाह्माणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मरा उच्यते” इति ॥ 


मनुष्याणां मध्ये कमपि मनुष्यमवलम्ब्य कमंफल'भोगा पेक्षायामधिकरणसंप्रदानभावेनावस्थिता- 
उनीन्द्रादिनिमित्तक्रियापेक्षा नास्ति कितु ब्राह्मणजातिप्राप्तिमात्रेण तत्संबद्धं जप्यादि कर्मालदयं भाबो ति" 
तन्मात्रेण पुरुषाथंः सिध्यतोति प्रतीकग्रहरापूर्वकमा ह -- मनुष्याणामिति । कुत्र `तहि यथोक्त क्रया पेक्षेति 
तत्राऽऽह-यत्र त्विति । देवानां मध्येऽग्निसंबद्धमेव कर्म कृत्वा परुषार्थलाभो मनुष्याणां मध्ये तु 
बराह्मण्यपरयुक्तजप्या दिमात्रेण तत्प्राप्तिरित्यत्र प्रमाणमाह - स्मृतेश्चेति । जष्यप्रहरं जातिमात्रप्रयुक्त- 
कर्मोपलक्षणार्थम्‌ । अन्यदग्निसंबद्धं कर्म । कोऽयं ब्राह्मणों नाम तत्राऽऽह - मंत्र इति । सर्वेषु 
मूतेष्वभयप्रवों 'विशिष्टजातिमानिति यावत्‌ । ननु य॒थो क्तस्मृतेत्रह्यिण्यप्रतिलम्भमा त्रादभ्युदयला मेऽपि 


“ब्राह्मणे मनुष्येषु’ अर्थात्‌ मनुष्यों के मध्य कमंफल को इच्छा होने पर अग्न्यादिनिमित्तक कर्म 
की अपेक्षा नहीं है, तो कया है ? वहाँ ब्राह्माण जातिमात्र का स्वरूप उपलब्ध हो जाने से पुरुषार्थ 
सिद्धि हो जाती है । जहाँ पुरुषार्थंसिद्धि देवाधोन होती है; वहीं भ्रग्न्यादि से सम्वन्ध रखने वाली 
क्रियागरों की अपेक्षा होतो है । यही बात स्मृति भी प्रतिपादित करनी है--“ब्राह्मण अरन्यादि 
अन्य कर्म करे प्रथवा न करे; सर्वभुतों को अभयप्रदान करने से ग्रशेष सद्शुणों से विशिष्ट 'मैत्र' कह- 
लाता है, जपात्मक मानसकमं द्वारा वैराग्य, संन्यास व ब्रह्मलोक प्राप्ति के क्रम से निःश्रेयस को प्राप्त 
कर लेता है; इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है ।” 

इसके अतिरिक्त कर्मकाण्डी ब्राह्मण के लिए संन्यास का विधान होने से भी मनुष्यलोक में 
उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है । अतः मनुष्यों में ब्राह्मण होने पर ही 'लोकम्‌' यानी कमंफल की इच्छा 


१. अस्मादिति-सः आत्मोपामकः यद्यदिष्टं कामयते, अस्मादेवात्मलोकाञ्ज्ञतात्तत्तदिष्टं सृजते उत्पादयते प्राप्नोति 
न साघनान्तरमपेक्षत इत्यर्थः । तथा च वातिके--“यद्यत्कामयते कामी कर्मभूभाववस्थित: । अस्मादेवाऽऽत्म- 
विज्ञानात्तत्तत्सुखमुपाइनुते ॥ १६८९ ॥ इति । २. जप्येनेति--जपात्मकमानसक्मंणा । संसिद्ध्येत्‌ वैराग्य 
संन्यासब्रह्मलोकप्राप्तिक्रमेण निःश्रेयसं लभेतेत्यर्थः | जप्यस्य निःशेषपापनिबर्हणत्वादित्यर्थः । ३. संपादन 
नेच्छायाम्‌। ४. जप्यादि विना ब्राह्मण्यासंभवात्‌ । ५. मनुष्यसाष्यपुरुषा्थेऽल्यादिसाध्यक्रियानपेक्षत्वे । 
६. विशिष्टेति सर्वाभूताभयप्रदत्वाद्यक्षेषसद्गुणविशिष्टा या ब्राह्मणत्वजातिस्तद्वानेव जप्यमात्रसिद्धघहॉ 
ब्राह्मणो नामेत्यर्थः । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३०९ 


पारिब्राज्यद्ञनाञ्च । 'तस्माद्ब्राह्मएत्व एव मनुष्येषु लोकं कर्मफलमिच्छन्ति' । 
यस्मादेताभ्यां हि ब्राह्मणाग्निूपाभ्यां कमंकर्त्रंधिकरणरूपाम्यां यत्स्रष्ट्‌ ब्रह्म 'साक्षाव- 
भवत्‌ । 
अत्र तु परमात्मलोकमर्नौ ब्राह्मणे चेच्छन्तीति केचित्‌ । तदसत्‌ । 'श्रविद्याधि- 
कारे कर्माधिकारार्थं वरां विभागस्य प्रस्तुतत्वात्परेण' च विशेषणात्‌ । यदि ह्यत्र लोक- 
शब्देन पर एवाऽऽत्मोच्येत परेण विज्ञेषशमनर्थक 'स्यात्स्वं लोकमहष्ट्वेति । 'स्वलोक- 
व्यति रिक्तश्चे दग्न्यधोनतया प्रार्थ्यमानः प्रकृतो लोकस्ततः स्वमिति युक्तं विशेषण प्रकृत- 


कुतस्ततो निःश्रेयस सिद्धिस्तत्राऽऽह-पारिद्राज्येति । "ब्राह्मा व्युत्यायाथ भिक्षाचयं चरन्तोति 
ब्राह्मरास्य पारिब्राज्यं धूयते तच्च सं्यासादृब्रह्मणः स्थानमिति" ब्रह्मलोकसाघनं गम्यते । "श्रत 
ब्रह्मणजातिनिमित्तं "लोकमिच्छन्तोति युक्तमित्यर्थः । ब्राह्मणे मनुध्येष्वित्यस्यार्थमुपसंहरति-- 
तस्मादिति । "हेतुवाक्यमादाय व्याचष्टे - यस्मादिति । हिशब्दार्थो यस्मादित्युक्तः । यत्त्रष्दू ब्रह्म 
तदेताम्यां यस्मा" त्साक्षाद भवत्तस्मादग्नावेबेत्यादि युक्तमिति योजना । 

प्रग्तो हुत्वा "ब्राह्मणो च दत्त्वा परमात्मलक्षां लोकमाप्तुमिच्छन्तीति भतृ प्रपञ्चव्याख्यान- 
मनुबदति= भ्रत्रेति । सप्तमी तस्मादित्यादित्राक्यविषया । प्रक्रमालोचनायां कर्मफलमिह" लोकशब्दार्थो 
न परमात्मा प्रक्रमभङ्गप्रणङ्खादिति दूषयति--तदसदिति । कर्माधिकाराथं कमंसु प्रवृत्तिसिद्ध घर्थमिति 
यावत्‌ । वाक्यशेषगतविश्ञेषणवञ्ञादपि कमंफलस्यंवात्र लोकशब्दवाच्यत्वमित्याह--परेण चेति । "तदेव 
प्रपञ्चयति यदि हीति । परपक्षे स्वमिति विश्लेषण व्यावर्त्याभावान्न घटते चेत्वत्पक्षेऽपि कथं तदुपप- 
त्तिरित्याशञङ्भःयाऽऽह = स्वलोकेति । परञब्दोऽनात्मविषयः । ननु प्रकृते वावये लोकशब्देन परमात्मा 


करते हैं क्यों कि कर्म का कर्ता ब्राह्मण और कमं का अधिकरण गिनि है; इन दो रूपों में सृष्टिरचयिता 
ब्रह्म ही व्यक्त हुआ था । 

अग्नि में हवन कर ब्राह्मण को दान देकर परमात्मलोक की प्राप्ति की इच्छा करते है; 
भू प्रपळ्च के मत के कुछ लोग ऐसा कहते हैं । ऐसा कहना ठीक नहीं है । अविद्या के कार्य चातु- 
बंष्यादिप्रकरण में कर्माधिकार के लिए वर्णविभाग का वर्णन किया गया है, क्योंकि यहाँ श्रुतिवाक्य में 
'लोक' शब्द, परमात्मा का विशेषणरूप से अन्वय करने के लिए है । यदि इस वाक्य में 'लोक' शब्द से 
परमात्मा का ग्रहण किया जाय तो “स्वं लोकमहष्ट्वा” यह विशेषण व्यावर्त्याभाव होने से भ्रनुपयोगी 
सिद्ध हो जायगा । यदि अग्नि के धीन प्राथित प्रकृतलोक आत्मरूपलोक से भिन्न हो तभी 'स्व' यह 
विशेषण प्रस्तुत भ्रनात्मलोक की निवृत्ति के लिए होने के कारण उपयुक्त होगा । क्योंकि प्रत्यक्रूप से 


१. ब्राह्मण्यस्य ब्रह्मलोकसाधनत्वात्‌। २. निमित्ते सति। ३. कमिणः। ४. रूप्यभवत्‌ । ५. अविद्या- 
कार्य चातुवेर्ण्यांदिप्रकरणे । ६. परेण चेति-- लोकञन्दार्थेन परेण परमात्मना स्वझ्न्दार्थस्यात्मनो विशेषणात्‌ 
विद्षोषेणत्वेनान्वयकरणादित्यर्थः । ७. वाक्ये । =. व्यावर्त्याभावात्‌ । ६. आत्मरूपलोकः । १०. बू० 
० ३।५।१; ४।४।२२ । ११. स्मृत्या । १२. ब्राह्मण्यस्य संन्यासद्वारा ब्रह्मलोकसाघनत्वात्‌। १३. कमं- 


फलम्‌ । १४. अस्तित्राह्मणयो: क्षत्त्राद्यपेक्षप्राघान्ये हेतुभूतं वाक्यम्‌ । ११. क्षत्त्रादिविकारमन्तरेण । १६. 
ब्राह्मणायेत्यथः । १७. अस्मिन्‌ वाक्ये । १८. परेण विशेषणत्वमेव । 


३१० सटिप्पणटीकाहयसंवलितशाङ्कुर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये 


परलोकनिवृत््यर्थंत्वात्‌ । 'स्वत्वेन चाव्यमिचारात्परमात्मलोकस्य । अविद्याकृतानां च 
स्वत्वव्यमिचारात्‌ । ब्रवीति च कर्मकृतानां व्यभिचारं क्षीयत एवेति' । 

ब्रह्मणा सुष्टा वर्णाः कर्मार्थस्‌ । तज्ञ कर्म धर्माख्यं सर्वानेव कतंव्यतया नियन्तृ 
पुरुषार्थसाधनं च । 'तस्मात्तेनेव चेत्कर्मणा स्वो लोकः परमात्माख्योऽविदितोऽपि प्राप्यते 
कि तस्येव 'पदनोयत्वेन क्रियत इत्यत आह-- श्रथेति पूर्वपक्षविनिवृत्त्यर्थः । यः कश्चिद्ध 
वा ्रस्मा'त्सांसारिका"त्पण्डग्रहणलक्षणाद विद्याकामकमंहेतुकादरन्यधीतकर्मा मिमानतया 
वा ब्राह्मणाजातिमात्रकर्मामिमानतया "बाऽऽगन्तुकाद"स्वरूप “सूता"क्लोकात्स्वं' लोकमात्मा- 


नोच्यते चेदुत्तरवाकयेऽपि तेन नासावुच्येत" विशेवाभावादित्याशडूच विशेषणसामर्थ्यात्नैबमित्याह- 
स्वत्वेन चेति । "कर्मफलविषयत्वेतापि विशेषणस्य नेतुं झक्यत्वान्न विजञेषसि द्विरित्याशङ्कू्ाऽऽह्‌-- 
अविद्ये ति । तेषां स्वरूपब्यभिचारे वावयशञेषं प्रमाणयति ब्रवीति चेति। 

उत्तरवाक्यव्यावत्यं पूर्वपक्षमाह - ब्रह्मणेति । "तत्पुनरचेतनमकिचित्करमित्याशङ्कूधाऽऽह¬ 
तच्चेति । सर्वेरेब वरणः "स्वस्थ कतंब्यतया तान्प्रति नियन्तृ मूत्वेति योजना । "तस्य पुमर्थोपायत्वप्रसि- 
द्विमादाय फलितमाह-तस्मादिति । अविदितोऽपीति च्छेदः । "देवतागुणं कमं मुक्तिहेतुरिति पक्ष 
प्रतिक्षेप्तुमत्तरं वाक्‍्यमुत््यापयति--अत श्राहेति । ज्ञानादेव मुक्तिर्न कर्मशोत्यागमप्रसिद्धमिति निपात- 
योरर्थः। "तत्र निमित्तप्रुपादानं चेति दयं संक्षिपति-म्रविदय ति । निमित्तं विवृणोति- भ्रर्न्यधीनेति । 


परमात्मलोक अव्यभिचारी नहों है, केवल अविद्याकृत लोकों का व्यभिचार है । कर्मजनित लोकों का 
परमात्मलोक से 'क्षीयत एव” इस वाक्य से श्रि व्यभिचार बतलाती है । 

ब्रह्म ने वर्णाभ्रमादि सृष्टि कर्म करने के लिए की थी । वह कर्म धर्मताम वाला है, जो कतेव्य- 
रूप से सभी का नियन्ता एवं परमार्थं का साधन है। अतः यदि उसी ही कर्म द्वारा स्वर्लोक या 
परमात्मलोक अज्ञात होने पर भी प्राप्त हो जाता है; तो उपलब्धरूप से उसी के लिए भ्रौर क्या 
करने की श्रावदयकता है ? इस पर थुति कहती है। “अथ” यह पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए है । 
“यः प्र्थात्‌ जो कोई भो 'ह वै अस्मात्‌' इस अविद्या कामकमंजनित एवं अग्नि के अधीन कर्माभिमान 
के कारण अथवा ब्राह्मणजातिमात्र के कर्माभिमान के कारण उत्पन्न, आरोपित सांसारिक (श्रहंममा- 
भिमानरूप) पिण्डग्रहण से, भ्रात्मरूप से गृहीतदेह से आात्मसंज्ञक लोक को, जो श्रात्मस्वरूप होने से 


१. ्वतवेनेति - स्वत्वं अत्यक्तं तेनाव्यभिचारित्वं परमास्मनोऽस्ति तस्य सव प्रत्यक्तमत्वात्‌ । २. 
अनात्मनस्तु कमं कायंस्य परा चः तद्वयभिचारित्वमतिस्फुटमित्याह--अविद्येति । ३. बृ० उ० १।४।१५। 
४. आश्रमादिसबंसर्गोपलक्षणमिदं वर्णादिहेत्वभावे कर्मानुष्ठानायोगाल्‌ । ५. चेतनात्मकम्‌ । ६. कर्मणः 
पुमथंभाधकत्वात्‌ । ७ ननु तेनैवेति कथमवक्चियते ज्ञानस्यापि तत्र हेतुत्वसंभवादित्याशङ्कूध समुच्चयं (ज्ञान 
कर्मणोः) निरसितुं विशिनष्टि- अविदितोऽ्पीति। “कर्मणैव हि संसिद्धि”मित्यादिस्मृती निरयेक्षस्यैव कमणः 
संसिद्धिशब्दिते मोक्षे साधकत्वावगमादित्यर्थ: । ८. ज्ञातव्यत्वेन । ६. यदुक्तं तन्तेत्यर्थंकोऽथः। १०. आरो- 
पितात्‌ । . ११. अहंममामिमानरूपात्‌ । १२. उत्पन्नात्‌। १३. उत्पत्तिविनाशभाक्त्वादेव वस्तुतोऽनात्मनः। 
१४. आत्मत्वेन गृहीतात्‌ । १५. देहात्‌। १६, प्रत्यञ्चम्‌ । . १७. शब्दे । १८, अनात्मलोकप्रतिपादक- 
त्वेन'। १३. कर्म । २०. कर्मणः । २१. कमंणः। २२. देवतात्मको यो गुणः झेषः तच्छेषि कर्म देवता- 
घिष्ठितं वा कर्मेत्यर्थः । २३. पिष्डंग्रहणें । 


चतुथं ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३११ 
ख्यमात्मत्वेनाव्यमिचारित्वाददष्ट्वाःहं ब्रह्मास्मीति प्रेति 'ख्रियते । स यद्यपि 'स्वो 
लोको'ऽविदितोऽविद्यया व्यवहितो5स्व इवाज्ञात एनं संख्यापुरण इव लौकिक शात्मानं 
न भुनक्ति न पालयति शोकमोहमयादिदोषापनयेन । 

यथा च लोके वेदो$नतृक्तो$नधीतः कर्माद्यवबोधकत्वन न भुनक्त्यन्यद्वा लोकिकं 
कृष्यादि कर्माकृतं स्वात्मनाध्न भिव्यञ्जितमात्मीयफलप्रदानेन न भुनकत्येवमात्मा स्वो लोकः 
स्वेनेव नित्यात्मस्व रूपेणान भिव्यञ्ितोऽविद्यादिप्रहाणेन न भुनक्त्येव । 

ननु कि स्वलोकदइंन निमित्तपरिपालनेन कर्मणः फलसप्राप्तिश्रौव्यादिष्ठफलनिमि- 


ात्मार्यस्य लोकस्य 'सच्वे हेतुमाह--झआत्मत्वेनेति । अहं ब्रह्मास्मीत्यदुष्ट्वेति संबन्ध:। यः परमात्मा- 
नमविदित्वेव ख्रियते तमेनं परमात्मा न पालयतीति योजना । परमात्मतः स्वरूपत्वादविदितस्यापि पाल- 
पितृत्वं स्यादित्याशङ्कुा5ह--स यद्यपीति । लोकसम्दादुपरिष्टात्तथाऽपीति द्रष्टव्यस्‌ । भ्रविदित इत्यस्य 
व्याहपानमविदययेस्यादि । परमात्माख्यो लोको नाज्ञातो भुनक्तत्यत्र कर्मफलभूतं लोकं 'बंधम्यंदृष्टान्ततया 
दक्षति--भ्रस्व इवेति । अज्ञातस्यापालयितृत्वे “साम्य ृषटान्तमाह- संख्येति । यथा लोकिको बक्षमों 
दञमोऽस्मोत्यज्ञातो न शोका दिनिवतंनेनाऽऽत्मानं भुनक्ति तथा परमात्माऽपोस्यर्थः । 

'तत्रेव शरत्युकतं दृष्टान्त यं व्याचष्टे-यथा चेत्यादिना । भ्रविद्यादीत्यादिशब्देन तदुत्यं सबै 
संगृह्यते । 
यबिहेत्यादिवाक्यापोहा' चोद्यमृत्यापयति-- नन्विति । नन्वनिष्टफलनिमित्तत्यापि कमंणः फल- 
आप्तिश्रौव्यात्कथं कर्मणा मोक्ष: सेत्स्यति तत्राऽऽह-इष्टेति । बाहुल्यमश्वमेधादिकमंणो महत्तरस्वं 


र्यमिचारी है, "मै ब्रह्मा ह” इस प्रकार न जानकर “मति” अर्थात्‌ मर जाता है; यद्यपि वह लोक 
्रत्यमूप है तथापि 'विदिशः' यानी, अविद्या से व्यवहित अप्रत्यक्‌ के समान भ्रज्ञात रहने पर 'एनम्‌' 
लौकिक हध्टान्त में दशम संख्यापूति के समान इस म्रात्मा का 'न भुनबित' अर्थात्‌ शोक, मोह एवं 
भय मदि दोषों की निवृत्ति द्वारा पालन नहीं करता । 

जिस प्रकार लोकव्यबहार में 'अननुक्तः' अर्थे बिना अ्रध्ययन किया हृद्या वेद, कर्मादि के भ्रव- 
बोधकरूप से पालन नहीं करता, प्रथवा अन्य कृषि आदि लौकिक कर्मो का “अक्रतम्‌' अर्थात्‌ स्वरूप से 
अनुष्ठित न होने से श्रपने फल प्रदान के द्वारा पालन नहीं करता, उसी प्रकार प्रत्यम्रूप आत्मा अपने 
नित्य आत्मस्वरूप से ग्भिव्पञ्जित न होने के कारण अविद्यादि के विनाश के द्वारा पालन नहीं 


करता। ॥ हु न 
यहाँ शङ्का उठती है, तो फिर आत्मलोक के ज्ञात के कारण होने वाले परिपालन से बया प्रयोजन 


हर तता? 59 के प्रलय. होने (से ओम के कम्फलक होन लई है ? कर्मफलप्राप्ति के प्रक्षय होने से मोक्ष के कर्मफलक होने से इप्टफल के हेतुक 
१. खियत इति--ज्ञानादज्ञाननिबृत्तिविदुषो मरणम्‌, स्वा्ञानात्तमः संसंर्गोजजञस्थ मरणं संघाताभिमानपरित्याग- 
पुरःसरं (स्थूलदेहत्यागपूर्वकम्‌ ) अज्ञानपरवशत्वमिति यावदिति विवेकः । यो हि. परमात्मानमात्मत्वेनाविदित्वा- 

तव गृहीता दनासमभूतादेहार्ियतेऽपक्रामति तदभिमानं  परित्यजन्तविद्यापरवशोऽबश्यं भवतीति 


चाक्‍्यार्थः । २. प्रत्यत्रूप;  ३- तथापि। ४ दशत्वसंख्यापूरकः । १. कर्म फलप्राप्तेरक्षयत्वात्‌ कर्मफल- 
त्वादेव मोक्षस्पेति यावत्‌ १ $- सेत्यर्थः । ७. व्यतिरेकिहष्ठान्ततथा । ५- अन्वयिह्ृष्टान्तम्‌ । ६. 


अज्ञातस्यारक्षकत्वे । 


३१२ सडिप्पणटोकाढ यसंबलितञ्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


त्तस्य च कर्मणो बाहुलयात्तन्निभित्तं पालनमक्षयं' भविष्यति । तन्न । कृतकस्य क्षयवत्त्वा- 
दित्येतदाह--यदिह वे संसारे ५द्‌भूतवत्क श्िन्महात्माऽप्यने वं दित्स्वं लोकं यथोक्तेन विधि- 
नावविद्वान्महद्दह्वश्वमेघादि पुण्यं कर्मेष्टफलमेव 'नं रन्तर्येण करोत्यनेनेवा'ऽनन्त्यं मम 
भविष्यतीति । तत्कर्म हास्थाविद्यावतो5विद्याजनितकामहेतुत्वात्स्वप्न'दर्शन विश्वमोद्भूत- 
बिभूतिवदन्ततो$न्ते फलोपमोगस्य 'क्लीयत एव । 'तत्कार शायोर विद्याकामयो भ्रलत्वात्कूत- 
क्षयश्रौव्योपपत्ति' स्तस्मान्न पुण्यकर्म 'फलपालनानन्त्याञ्ञाऽस्त्येव । 

"अत "प्रात्मानमेव "स्वं “लोकभात्मानमिति स्वं लोकमित्यस्मिन्नथें" स्वं लोकमिति 


"तद्धि दुरितमभिमूय सोक्षमेव संपादयिष्यतोत्यचंः । यत्कृतकं तदनित्यमिति न्यायमाथित्य परिहरति 
तननेत्यादिना । सप्तम्यर्थः संसार इति निपातार्थ सूचयति ग्रद्भुतवदिति । अ्नेवंविश््व व्याकरोति- स्वं 
लोकमिति । यथोक्तो विधि“रम्वयव्यतिरेकादिः । पुण्यकमं "च्छिद्रेषु दुरितप्रस क्ति निवारयति रन्तर्ये- 
णेति। तथा पुण्यं संविः्वतोऽभिप्रायम।ह- परनेनेति । प्रक्ान्तयच्छब्दापेक्षितं कथयति-तत्कमेति । 
भग्रागुक्तस्यायद्योतो हेति निपातः । कारणरूपेण कार्यस्य भरृत्वमाशङ्कुधाऽऽह ~ तत्कारणयोरिति । 
मुक्ते रनित्यत्वदोषसमाधिस्तहि" केन प्रकारेणा स्यादित्याञङ्कघाऽऽह"--भ्रत इति । भ्रात्म- 
शब्दा थंमाह -स्वं लोकमिति । "तदेव स्फुटयति झात्मानमिती ति । प्रात्मशब्वस्य प्रकृत स्व लोकविषयरवे 


कमं स्वभावतः भ्रधिक होने से, उसके कारण उसका पालन ( मोक्षाख्य ) अक्षय हो जायगा। 
(जो कृतक है; वह ग्रनित्य है, इस न्याय का अनुसरण कर समाधान देते है--) ऐसा कहना 
ठोक नहीं क्योंकि किया हुआ कर्म क्षीण हो जाता है । इसे ही कहते हैं -'यदि ह वे” जो कोई प्रदृमुत- 
तुल्य महात्मा भौ इस संसार में 'अनैवं वित्‌" यानी ग्रात्मलोक को उपर्युक्त विधि से न जानने वाला 
अब्रह्मवित्‌, इस धारणा से कि “मुके अनन्त फल की प्राप्ति होगी”, निरन्तर बहुत से इष्टफल देनेवाले 


१. मोक्षाख्यम्‌ । २. प्रमादेनापि पापमनाचरतो नैरन्तर्येण च पुण्यमनुतिष्ठतो जगति दुर्लभत्वमभिप्रेत्योक्तम्‌ -- 
अद्भुतवदिति । आशचयंतुल्य इत्यः । ३. अव्यवधानेन । ४. अक्षयमोक्षरूपम्‌ । ५. दक्षंनरूपो विज्नमः। 
६. क्षीयत एवेति-कर्मसाध्यत्वे मुक्तेरन्तवत्त्य स्याततत्साध्यस्य गृहादेस्तश्ियमात्‌ 'तद्ययेह कमंजितो लोकः 
क्षीयत'हत्यादिश्रुतेरिति भावः । ७. कर्मकारणयोरित्यथंः । ८. क्षयित्वात्‌ । ६. कर्मफलेत्यर्थ: । १०. 
कमंसाध्यस्यानित्यत्वात्‌। ११. फलल्पं यत्पालनं रक्षणं तत्र । १२. कृतकस्यानित्यत्वात्‌ । १३. आत्मा 
नमेवेति--प्रत्यगभिन्तं परमात्मानमञेषानात्महष्टिपरिहारेणानिशमनुसंदघीत । आआत्माज्ञानान्मोक्षे तन्नित्यता 
सिध्यति । मोहापिधानहानमात्रस्य ज्ञानाधीनत्वादिति मावः । सवेस्य कार्यका रणात्मनोऽनर्षस्य तदृद्ृष्टेख्च निवु« 
त्ययं प्रत्यङ्मात्रदृष्टिरेष्टव्या तदर्यमेव पदम्‌ । तदुक्तं वातिके--“नि-शेषानात्मसंहष्टिनिराकरणसिद्धये । एवेत्य- 
बधृतिज्ञेया प्रत्यङ्मात्रेक्षणाय तु” ॥ १६८४ ॥ इति । पराग्दष्टयपेक्षया प्रत्यग्दष्टी पुरुषाथंतं विशेयं दर्शयितुं 
तुशब्दः । १४, स्वरूपभूतमु । १५. परमात्मानम्‌ । १६. प्रयुक्तम्‌ । १७. अश्वमेधादिकर्म । १८, 
अन्वयव्यतिरेकेति= परमात्मलोकस्य स्वत्वेनान्यभिचारोउन्वय: । अनात्मलोकस्य तत्त्वेन व्यभिचारो व्यतिरेकपदा- 
ंशोषनादिरादिशन्दार्थः । १६. संधिषु । २०. यत्कृतकं तदनित्यमितिन्यायद्योती । २१. ज्ञानेनापि ठु तस्याः 
साध्यत्वे सति । २२. आहेति -_त्वत्पक्षेअपि मोक्षस्य साध्यत्वादनित्यतेति चोद्यो्तरत्वेन वाक्यमवतारयतीत्यर्ध: । 
२३. सङ्ग्रहवाक्यम्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] ब्रृहवारण्यकोपनिषत्‌ । ३१३ 


प्रकृतत्वादिह' च स्वशब्दस्याप्रयोगादुपासीत। स य श्रात्मानमेव लोकमुपास्ते । तस्य 
'किमित्युच्यते--न हास्य कर्म क्षीयते । कर्मामावादेवेति "नित्यानुवादः । यथाऽविदुषः 
कर्मक्षयलक्षणं संसारदुःखं संततमेव न तथा तदस्यः विद्यत इत्यर्थः । मिथिलायां प्रदीप्तायां 
न मे दह्यति किचनेति यद्वत्‌ । 


स्वात्मलोकोपासकस्य विदुषो विद्यासंयोगात्कमेव न क्षौयत इत्यपरे वरंयन्ति । 


हेत्वन्तरमाह - इह चेति । प्रयोगे तु पुनरुक्तिभयादर्यान्तरविषयत्वमपि स्यादित्यर्थः । विद्याफलमाकाङ्‌- 
क्षाद्वारा 'निक्षिपति-स य इति । कर्मफलस्य क्षयित्वमुक्त्वा क नेशोऽक्षयत्वं बदतो व्याहतिमाशडू-घा5हू 
--कर्मेति । वाक्यस्य विवक्षितमर्थ वंधम्यंदृष्टान्तेन व्याचष्टे--यथेति । अविदुष इति च्छेवः । 'कम भये- 
$पि वा विदुषो दुःखाभावे हृष्टास्तमाह--मिथिलायामिति । 


आत्मानमित्याबि' केवलज्ञानान्पुक्तिरित्येवंपरतया व्याख्यातं संप्रति "तत्र भतृ प्रपश्चव्याख्या- 
मुत्त्यापयति--स्वात्मेति । आत्मलोकोपासकस्य कर्माभावे कयं तदक्षयवाचो" सुक्तिरित्य।शद्धुघ कर्मा- 


प्रश्‍बमेधादि पुण्यकर्म भी करे; तो भी उस ब्रब्रह्मवित्‌ का भ्रविद्याजनितकामहेतुक वह कमं स्वप्न में 
दोखने वाले भ्रमित-ऐश्वर्य के समान फलोपभोग के बाद क्षोण हो ही जाता है; क्योंकि कर्म के कारण 
भ्रविद्या और काम क्षयस्वभाव वाले हैं; इसलिए उस कर्मफलविनाश की निड्चितता उचित हो है। 
इसलिए कममंसाध्यता के भ्रनित्य होने के कारण पुण्यक्रमंफल के द्वारा म्नन्तकाल तक रक्षण को आशा 
तो है ही नहीं । 

उत्पन्न सभी पदार्थों के प्रनित्य होने के कारण 'प्रात्मानमेव' याती प्रत्यगभिन्न परमात्मा की 
ही पर्थात्‌ स्वरूपभूत परमात्मा की ही उपासना करे । 'स्वं लोकम्‌' इस अर्थ में 'प्रात्मानम्‌' यह पद 
प्रयुक्त हुआ है । क्योंकि यह प्रकरण “स्वं लोकम्‌” यहाँ से प्रारम्भ होता है मर यहाँ “स्व” शब्द का 
प्रयोग नहीं किया गया । वह जो भ्रात्मलोक को उपासना करता है. उसको क्या होता है? इस पर 
कहते हैं, उसका कर्म क्षोण नहीं होता क्यांकि यह ।नत्यसिद्ध कर्माभाव का अनुवाद है। भावार्थ यह है 
कि जिस प्रकार भ्रत्रह्मवित्‌ के लिए करमक्षयरूप संसारदुःख निरन्तर ही रहता है; उस प्रकार विद्वान्‌ 
के लिए नहीं होता । जैसे ब्रह्मवित्‌ विदेह राजा जनक के उद्गार हैं-“मिथिलापुरी के जल जाने पर 
भी मेरा कुछ भी नहीं जलता ” इत्यादि । 

(भ्तूं प्रपल्चमतानुयायी आदि) कुछ अन्य दार्शनिकों का विचार है कि स्वात्मलोक के विद्वान्‌ 
उपासक का कर्म विद्या-साहचयं होने के कारण क्षोण नहीं होता । वे ज्ञानकमं के समुच्चय के भ्रनुष्ठान- 


१. वाक्ये । २. कि फलं भवतीति जिज्ञासायामिदमुच्यत इत्यर्थः । ३. नित्येति- कर्माभावादेवास्य कर्म न 
क्षीयत इति नित्यसिद्धस्यैव कर्माभावस्यायमनुवाद इत्यर्थः । ४. निरन्तरं भवति । ५. विदुष:। ६. 
दर्शयति । ७. अभ्युपगतेऽपि वा कर्मक्षये । =. ननु 'क्षीवन्ते चास्य कर्माणि’, 'ज्ञानाग्ति: सर्वेकर्माणि भस्मसा- 
व्कुरुत' इति विदुषोऽपि कर्मक्षय: प्रमाणसिद्धस्ततो 'न हास्य कर्म क्षोयत' इति विरुद्धमित्याशङ्कघाऽऽह = कर्मक्षये 
ऽपीत्यादि । &. वाक्यम्‌। १०. वाक्ये । ११. वचसो युक्तत्वम्‌ । 


३१४ सटिप्पणटीकाइयसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


लोकशब्दार्थ च 'कमंसमवायिनं द्विधा परिकल्पयन्ति किल, एको व्याकृतावस्थः 'कर्माश्चयो 
लोको हेरण्यगर्भाख्यस्त॑ कर्मसमवायिनं लोक 'व्याकृतं परिच्छिन्नं य उपास्ते तस्य किल 
परिच्छिन्नकर्मात्मदशिनः कर्म क्षीयते । 'तमेव कर्मसमवायिनं लोकमव्याकृतावस्थं कारण- 
रूप'मापाद्य यस्तूपास्ते तस्याप रिच्छिन्नकर्मात्मर्दाशत्वात्तस्य कमं न क्षीयत इति । 
भवतीयं शोभना कल्पना न तु आती । स्वलोकशब्देन प्रकृतस्य परमात्मनोऽभि- 
हितत्वात्‌ । स्वं लोकमिति प्रस्तुत्य स्वज्ञब्दं विहायाऽऽत्मशब्दश्रक्षेपेरा पुनस्तस्यव प्रतिः 


भावस्यासिद्धिमभिसंघाय "कमंसाध्यं लोकं व्याक्ृताव्याक्ृतरूपेण भिनत्ति- लोकवान्दार्थं चेति । “ओत्पे- 
क्षिको कल्पना न तु श्रोतोति वक्तुं किलेत्युक्तम्‌ । `तत्राऽऽद्यं लोकशब्दार्थंमतूद्य तदपासकस्य दोषमाह 
एक इति । परिच्छिन्नः कर्मात्मा "तत्साध्यो व्याकृतावस्थो "लोकस्तस्मिन्नहंग्रहोपासकस्येति ावत्‌। 
किलशब्दसतु पुर्वतत्‌ । द्वितीयं लोकशब्दाथेमतूद्य तदुपासकस्य लाभं दर्शयति तमेवेति । यथा कुण्डला- 
देरन्तबं हिरन्वेषरणे सुवर्णातिरि क्तरूपानुपलम्भात्तद्रपेणास्य "नित्यत्वं तथा कमंयाध्यं हिरण्यगर्भादिलोकं 
कार्य्वादव्याकृतं कारणमेवेत्यङ्गीकृत्य यस्त स्मिन्नहंबुदरध्योपास्ते "तस्यापरि च्छिन्नकमंसाध्यलोकात्मो- 
पासकत्वादूब्रह्मवित्त्वं कमित्वं च घटते “तस्य खल्वात्मेब कर्म तेन तस्य तन्न क्षीयते । यः पुनरद्वेताव- 
सुथामुपास्ते तस्याऽऽत्मंव कर्म भवतोति हि भतृ प्रपञ्चेरुक्तमित्यर्थः । 

आ्रात्मानमित्यादिसमुच्चयपरमिति प्राप्त पक्षं प्रत्याह-भवतीति । श्रौतत्वाभावे हेतुमाह 
स्वलोकेति । स्वं लोकमहष्ट्वेत्यत्र स्वलोकशब्देन "परस्य प्रकृतस्याऽऽत्मानमेवेत्यत्र प्रकृतहानाप्रकृत- 
प्रक्रियापरिहारार्थ१क्तत्वाश्वात्र" लोकर विध्यकल्पना युक्तेत्यर्यः । लोकशग्देनात्र परमात्मपरिग्रहे हेत्व- 


रूप फन को कर्म से सम्बद्ध 'लोक' शब्द का अर्थ दो प्रकार से कल्पना करते हैं । उनमें एक तो कायं- 
रूप से स्थित ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठान साध्य हैरण्यगर्भाव्यलोक है; उस नामरूपाभिव्यक्त प्रौर 
परिच्छिन्न कमंसम्बन्धी लोक की जो उपासना करता है, उस परिच्छिन्न कर्मात्मदर्शी का कर्म क्षीण हो 
जाता है। एवं जो उस व्याकृतरूप में स्थित कमंसम्बन्धी लोक को अव्याकृतावस्था वाला श्रर्थात्‌ कारण 
रूप निइचय करके उपासना करता है; उस परिच्छिन्न कर्मात्मदर्शी का वह कर्म क्षीण नहीं होता । 


उनकी यह कल्पना सुन्दर तो है, परन्तु शास्त्रसम्मत नहीं है । क्‍योंकि प्रस्तुतप्रकरण में 
'स्वलोक' शब्द के द्वारा श्रुति परमात्मा का ही प्रतिपादन करती है । 'स्वं लोकम्‌” यहाँ से उपक्रम करके 


१. कर्मसमवायिनं ज्ञानकमंसमुच्चयानुष्ठानफलम्‌ । २. कार्यावस्थः । ३. ज्ञानकर्मसमुच्चयानृष्ठानसाध्यः । 
४. नामर्पाभिव्यक्तम्‌ । ५. व्याङृतावस्थमेव । ६. निश्चित्य । ७. कर्मसाध्यम--सूत्रोपास्तिसहितं 
अन्नित्यादिकमं तत्साध्यम्‌ । लोकं फलम्‌ । ८. तकंमूलिका। ६. द्ृयोमंध्ये । १७. ज्ञानकमंसमुच्चयसाध्यः । 
११. हिरण्यगर्भः । १२. यदा कुण्डलादि उत्पद्यते विनश्यति च तदा कनकं तु तथैव तिष्ठतीति तश्षित्यम्‌ । 


१३. अपरिच्छिन्नः कमं साघ्योऽव्याकृतावस्थो ॥ १४, 
ननु कृतकस्य क्षयश्ोव्याक्न तस्य कर्म क्षीयत इत्ययुक्तमत आह--तस्थेति । कर्मात्मिकां हैतावस्थामढैतात्मना 
पष्यतस्तस्य कर्म न क्षयमासादयति कर्मेणों वस्तुमात्रेण पर्यंवसानादित्यर्थः । वस्तुमात्रेणेति स्वरूपमात्रतया । 


१५. परस्थेति--कर्मफलभूतलोकव्यावृत्तये स्वशम्दार्थेविशेषणेन लोकशब्दार्थस्य विश्ेष्यतया संबन्घदर्शनादिति 
भावः। १६. वाक्ये । 


॥/ 


चतुथं ब्राह्मणम्‌ ४. ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३१५ 


निर्देशादास्मानमेव लोकमुपासीतेति । तत्र 'कर्मसमवायिलोककल्पनाया श्रनवसर एव । 
'परेण च केवलविद्याविषयेण विशेषणात्कि' प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमा- 
त्माऽ्यं लोक इति । पुत्रकर्मापरविद्याङृतेम्यो हि लोकेभ्यो 'विशिनष्टय'यमात्मा नो 
'लोक इति । “न हास्य केनचन कर्मणा लोको 'मीयत एषोऽस्य परमो लोकः” “इति 
च । ते: "सविशेषरगैरस्यैकवाक्यता युक्ता । इहापि स्वं लोकमिति विश्ञेषणद्शनात्‌ । 
अस्मात्कामयत इत्युक्तमिति चेदिह स्वो लोकः परमात्मा तदुपासनात्स एव 


न्तरमाहु-स्वं लोकमितोति । यथा लोकस्य स्वशब्दार्थो विशेषणं तयाऽऽत्मानमित्यत्र स्वशब्दपर्याया- 
त्मशब्वार्थस्तस्य विशेषणं हृयते न च कर्मेफलस्य" मुख्यमात्मत्वमतो लोकशब्दोऽत्र परमात्मं वेत्य्थंः । 
प्रकरणाद्विश्षेषणाज्वु सिद्धमथं दशयति--"तत्रेति । 

परस्यंव लोकशाब्दायंतवे हेत्वस्तरमाहू--परेणेति । "उक्तमेव प्रपञ्चयति -पुत्रेति । अथ परेषु 
बाकयेषु परमात्मा लोकशब्दाथंः प्रकृते तु कर्मफलमिति व्यवस्थेति चेन्नंवमेकवाक्यत्वसंभवे तद, दस्या- 
न्याय्यत्वादित्याह--तैरिति । एकवाक्यत्वसंभावनामेव दज्ञंयति-इहापीति । यथोत्तरत्राऽऽत्मा दिजब्देन 
लोको विज्ञेषितस्तयाऽऽत्मान मित्यत्राप्यात्मञब्देन विज्ञेष्यते । पूर्ववाक्ये च स्वं लोकमह॒ष्ट्वेति स्वशब्दे- 
नाऊत्मबाचिना तस्य विशेषणं हश्यते । तथा च पूर्वापरालोचनायामेकवाक्यत्व सिद्धिरित्यर्थः 

्रकररोन परस्य लोकञ्चब्दायंत्वमयुक्तं "लिङ्कविरोघादिति चोदयति--प्रस्मादिति । "तदेव 


फिर स्वशब्द का त्याग कर उसके स्थान में आत्मशब्द का प्रयोग करके उसो को 'श्रात्मानमंव लोक- 
मुपासीत' इस प्रकार पुनः निर्देश किया है । इसलिये यहाँ कर्मानुष्ठानफलभूत सूत्राख्य लोक की कल्पना 
का प्रवसर ही नहीं है । 

इसके अतिरिक्त “उनका निश्‍चय था कि हम मोक्षाभिलाषियों को तो यह भात्मलोक प्राप्त 
करना ही प्रभीष्ट है; हमें प्रजा से क्या लेना है ।” इस भ्रग्रिम श्रुति से उसे केवल ज्ञानविषयकवाक्य 
से विशिष्ट कहा गया है । 'अयमात्मा नो लोक: यह कहकर श्रुति उसे पुत्र, कमं और अपरा विद्या 
द्वारा प्राप्त लोकों से पृथक्‌ बतलाती है । तथा यह भी श्रुति बतलाती है कि “इसका यह भ्रात्मलोक 
किसी भी पापकर्म से नष्ट नहीं होता; यह इसका परमलोक है” । उन विशेषणधटित वाक्यों से 
इस श्रुतिवाकय की एकवाक्यता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ भी 'स्वं लोकम्‌' ऐभा विशेषण देखा जाता है । 

यदि कहो 'इससे कामना करता है', ऐसा कहना ठीक नहीं है । भावार्थ यह है कि 'यहाँ 


१. कर्मानुष्ठानफलगूतसूत्रारपलोककल्पनायाः । २. परेणेति- षष्ठे 'स वा एप महानज' इत्यादिविद्याप्रकरणे 
“येषां नोऽयमात्माऽयं लोक' इति केवलविद्याविषयेण परेणात्मना लोकशब्दा्थस्य कर्म फललोकब्यावृत्त्यर्थ विशेषणा- 
|दविशेष्यतयाऽन्त्रयकरणादत्रापि परमात्मैव लोकोऽ्यथा पूर्वापरविरोधादित्यर्थः । संदिग्धस्य वाक्यशेपान्निर्णयों 
भवतीति त्यायं द्योतयितुं चशब्द: । ३. वृ उ० ४।४।२२। ४. व्यावतंयति । ५. अपरोक्ष: । ६. 
स्वयंत्रभः। ७. न हास्येति--कौषीतकिब्राह्मणे त्वेवं पाठो इझ्यते । तथाहि- नास्य केत च कर्मणा लोको 
भीयते' ३-१ ॥ इति । ८. पापकेन । ६. हिस्यते नश्यतीति यावत्‌ । १०. वू> उ० ४३।३३। ११. 

:॥ १२. सूत्रस्य। १३. हेतुम्यां परमात्मनि लोकशन्दार्थ स्थिते सतीत्ययंः । १४, हेत्वन्तर- 
मेव । १५. प्रकरणापेक्षया लिङ्गस्य बलवत्वादथंप्रकाशनसाभय्यं लिङ्गम्‌ । १६. सङ्गृहीतमेव । 


३१६ सटिप्पएाटीकाहयसंवलितज्ञाडू-रभाष्यस मेता- [ १ प्रथमाध्याये~ 


मवतीति स्थिते यद्यत्कामयते तत्तदस्मादात्मनः सृजत इति 'तदात्मप्राहिव्यतिरेकेण फल- 
वचन युक्तमिति चेन्न । स्वलोकोपासनस्तुतिपरत्वात्‌' । स्वस्मादेव लोकात्सबंमिष्टं संप- 
द्यत इत्यर्थो 'नान्यदतः प्रार्यवीयमाप्तकामत्वात्‌ । “्रात्मतः प्राण श्रात्मत भ्राजा” इत्यादि 
श्रुत्यन्तरे यथा । सवत्मिभावप्रदशंनार्थो' वा पूर्ववत्‌ । 

यदि हि पर एवाऽत्मा 'संपद्यते तदा युक्तोऽस्माद्धधे वाऽत्मन ` इत्यात्मशब्दप्रयोगः 


विवृणोति-इहेत्यादिना । श्रथंवादस्थं लिङ्गः न प्रकरणादूबलवदिति भत्वा समाधत्ते नेत्यादिना । 
स्तुतिमेव स्पण्यति--स्वस्मादेवेति । लोकाज्ज्ञातादिति शेषः । यथा छान्दोग्ये स्तुत्यर्थमात्मनः सष्ट्त्व- 
मुच्यते तथाऽत्राप्यात्मलोक स्तोतुमेतत्फलवचनमित्याह ~ ग्त्मत इति । भवतु वा मा वा भूवस्माद्व्- 
वत्यादिरर्थवादन्तथाऽपि “तस्य सर्वात्मत्वप्रदर्शनार्थत्वाद्युक्तमत्र' लोकशब्देन परमात्मग्रहणमित्याह- 
सर्वात्मेति । तस्मात्तत्सर्वमभवदिति वाक्यं हृष्टान्तयति-पूर्ववदिति । 

किचा55ट्मज्ञब्वस्य त्रिघापरिच्छेदशून्यायंबाचितावा यच्चाऽऽ्नोतीत्यादिन्यायेन सिद्धत्वात्तत्स- 
मानाधिकरणलोकमब्दस्यापि तदथंत्वात्परस्यंवात्र लोकत्वमित्याह--यदि हीति। कि च यदि लोक- 
शब्देन परं हित्वा"ऽयन्तिरमुच्यते तवा "सविशेषरं वाक्यं स्यादन्यथा" स्वं लोकमिति प्रकृतपरमात्म- 
लोकस्य त्वत्पक्षेऽनन्त रो क्तव्यक्तब्रह्मलोकस्य च "ब्यावृत्त्ययोगात्‌.। न चात्र" सविशेषणं "वाक्यं हष्टमतः 


स्वलोक परमात्मा है, उसकी उपासना करने से पुरुष तद्रूप ही हो जाता है । ऐसा हो जाने पर “उससे 
जो-जो कामना करता है, उसी-उसी की सृष्टि कर लेता है” । इस प्रकार परमात्मप्राप्ति से भिन्नफल 
बतलाना उचित नही है; तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि यह श्रुतिवाक्य स्वलोक उपासना की 
स्तुति करने वाला है; तात्पयंप्रतिपादक नहीं । 'प्रात्मलोक से ही सारी इष्टसिद्धि हो सकती है'-- 
यह इसका श्र्थं है। इसे छोड़कर कोई दूसरी वस्तु चाहने योग्य नहीं है क्यों कि भ्रात्मवेत्ता पूर्णकाम 
होता है। “भ्रात्मा ही से प्राण है, आत्मा हो से झ्राशा है” इत्यादि न्य श्रुति द्वारा सिद्ध होता है 
अथवा प्रात्मवेत्ता का सर्वात्मभाव प्रदर्शित करने के लिए “तस्मात्सवंमभवत्‌'' यह पूर्ववत्‌ ग्रन्थ है । 
यदि लोकशब्द से परमात्मा ही अभिलक्षित होता है, तभी तो “ग्रस्माद्धघे वात्मनः” इस 
प्रकार श्रुतिवाक्य में ात्मशब्द का प्रयोग करना उचित होगा । 'इस स्वरूपभूत प्रकृत आत्मलोक से” 


१. परमात्मेत्यधंः। २. अयुक्तमिति--अत्र लोकशब्देन परस्य अहे 'अस्माद्धधेदे'त्ययुक्तस्‌ । तत्र हि लोकशब्दा- 
र्थात्कामिनः फलोत्पत्ति: श्रुता न च परस्य कारणत्वमपूर्वमनपरमित्यादिशृतेः । न चाग्डिया तत्त्वमु त्वत्पक्षे विद्या 
प्रकरणे तदयोगात्‌ । अस्य विद्यासूत्रेकवाक्यत्वस्वीकारात्‌ । अतो लिङ्गेन प्रकरणं बाध्यमिति भावः । ३. 
तथा च न तत्र तात्पयंम । ४. “सवं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यत” इति भावः । अखिलं महत्‌ । ५. 
बन्य: । ६. परमात्मैव लोकगनब्दार्थोऽ्युपगम्यते विज्ञायत इति वार्थः। ७. लोकझब्दाथे इति हषः । ८. 
वाक्यस्य । ६. वाक्ये। १०, अर्थान्तरमिति--परापराभ्यामन्तरालावस्यमव्याक्रताख्यं कर्मानुष्ठानफल भूत- 
मिति यावत्‌ । ११. सविज्लेषणमिति- अव्याकृतावस्थादस्मादित्येवं सविशेषणेन आव्यं वाक्येनेत्यर्थः । १२, 
सविशेषणत्वानम्युपगमे । १३. व्यावृत््ययोगादिति--न हि त्वया परस्मात्कामसृष्टिरिष्टा (कामतः सृष्टिः 
यथेच्छं सृष्टिः) तस्या पर्वादिश्ुतिसिदत्तात्‌ । नापि ब्रह्मलोकात्‌ कार्यत्वादस्तद्धधावृत्त्यय॑विश्वेषणमवद्य वाच्यः 
मित्यर्थः । १४ बृहदारण्यके । १५. “अस्माडघेबेति” वाक्‍्यसु । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३१७ 


अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्जु- 
होति यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ यवनुब्रृते तेन 
ऋषीणामथ यत्पितृभ्यो निपृणाति यत्प्रजामिच्छते तेन 


यह जो (कर्माधिकारो श्रज्ञानो गृहस्थरूप) ग्रात्मा है, वह समस्त जीवों का भोग्य है । वह जो 
होम, यज्ञ करता है, उससे देवताओं का वह भोग्य बन जाता है; जो स्वाध्याय करता है, उससे ऋषियों 
का; जो पितरों के लिये पिण्ड देता है तया सन्तान को चाहता है, उससे पितरों का; जो मनुष्यों को 


स्वस्मादेव प्रकृतादात्मनो लोका दित्येवमर्थः । 'ग्रन्यथाऽव्याक्ृतावस्थात्कर्मो' लोकादिति 
सविशेषणमवक्ष्यत्प्रकृतपरमात्मलोकव्यावृत्तये व्याकृतावस्थाव्यावृत्तये च । न ह्ास्मिन्प्रकृते 
विशेषिते$श्रुतान्तरालावस्या प्रतिपत्तुं शबयते ॥ १५ ॥ 
प्रथो श्रयं वा श्रात्मा । श्रत्राविद्वान्वर्शाश्रिमाद भिमानो धमे नियम्यमानो 'देवा- 
दिकर्मकतंब्यतया पशुवत्परतन्त्र इत्युक्तम्‌ । कानि पुनस्तानि कर्मारिण यत्कतंव्यतया पद्यु 
बत्परतन्त्रो भवति । के वा ते देवादयो येषां कर्म मिः पञुबदुपकरोतीति तदुभयं प्रपञ्चयति 
्रथो इत्ययं 'वाक्योपन्यासार्थः । श्रयं यः 'प्रकृतो ` गृही कर्माधिकृतोऽविद्वाञ्च्छरी- 


स्वं लोकमिति प्रकृतः परमात्मंवात्रापि लोक इत्याह--प्रन्यथेति । विज्ञेषणं विनंवास्मादित्यत्र परापरा- 
स्यामर्थान्तिरं कि न स्यादित्याशञङ्घाऽऽह-न हीति। स्वं लोकमिति प्रकृते परमात्मन्यात्मानमेवेति 
विशेषिते” चाव्याक्‌ताण्या परापराभ्यामन्तरालावस्या न प्रतिपत्तुं शक्‍यते तस्याः श्रुतत्वाभावा- 
दित्यर्थः ॥ १५॥ 

कण्डिकान्तरमवतार्य वृत्तमनुच्या55काङ्क्षापूर्वक तात्पयंमाह--भ्रथो इत्यादिना । भ्रत्रेत्यविद्या- 
वस्या पूर्वग्रन्थो वा गृह्यते ।]प्रपिपर्यायस्याथोशब्दस्यासंगतिमा'5शडून्च व्याकरोति- ग्रथो इतीति । पर- 


यह इसका श्रथ है । श्रन्यथा लोकशब्द के अर्थान्तर ग्रभीष्ट होने पर इस प्रकरण में परमात्मलोक भ्रौर 
व्याक्कतावस्था की व्यावृत्ति के लिए 'मरव्याकृतरूप से स्थित कर्मानुष्ठानफलभूत लोक से' इस प्रकार 
श्रुति विज्ेषणपूर्वक उल्लेख करती । यहाँ “स्व” यह प्रकरणस्थ विशेषण रहते हुए श्रश्नुत पर भौर 
अपर ब्रह्म के मध्य की अव्याक्कताख्या अवस्था को ग्रहण नहीं किया जा सकता ॥१५॥ 

“यह जो कर्माधिकारी भ्रज्ञानी गृहस्थाभिमानी आत्मा है” इस श्रुतिवाक्य में वर्णाश्रमादि 
का भ्रभिमानी, धर्म से नियन्त्रित अब्रह्मवित्‌ पुरुष देवादि-उद्देश्यक कमं की कतंव्यता से पशु के समान 
परतन्त्र है- ऐसा कहा गया है । जिन कर्मों के करने से मनुष्य पशु के समान परतन्त्र होता है, वह 
कमं कौन से हैं; और जिनका वह कर्मो के द्वारा उपकार करता है वे देवादि कौन से हैं? ऐसी 
विचिकित्सा होने पर श्रुति उन दोनों का निरूपण करती है। 

१. अन्मयेति-_ लोकडाब्देनार्थान्तरस्याभिप्रेतत्वे । २. कर्मानुष्ठानफलभूतात्‌ । ३. इदं मया कतंव्यमित्येवं 
देवायुद्देद्यककर्मेत्यथंः । ४. अज्ञस्य पशुवत्पारतन्त्ये वाक्यप्रदक्षनार्थ: । ५. विचारविषयः । ६. गृहस्थो- 
ऽहमित्यभिमानी । ७. सति। ६. मत्वा। 


३१८ सटिप्पणटोकाढयसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- | १ प्रथमाध्याये- 


पितृणामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति 
तेन मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन 
पशूनां यदस्य गृहेषु श्वापदा वयाएस्या पिपीलिकाभ्य 


निवासस्थान भ्रौर भोजन देता है , इससे मनुष्यों का; एवं जो पुग्रों को तृण-जलादि देता है, उससे 
पशुओों का भोग्य हो जाता है । ्रतः इस मुमुक्षु के घर में कुत्ते बिल्ली आदि जो इवापद पक्षी श्रौर 
चीटीपर्यन्त जीवजन्तु उसके ग्राश्रित होकर जीते है; इसी से यह उनका भोग्य होता है । जैसे लोक में 


'रेन्ब्रियसंघात विशिष्टः "पिण्ड श्रात्मेत्युच्यते । सर्वेषां देवादीनां पिपोलिकान्तानां भूतानां 
लोको भोग्य आत्मेत्यर्थ: । सर्वेषां वर्णाश्रमादिविहितः कमं मिरुपकारित्वात्‌ । 

केः पुनः कर्म विशेषंरुपकुवंन्केषां भूतविशेषाणां लोक इत्युच्यते--स गृही यज्जुहोति 
यद्यजते । यागो देवतामुद्दिश्य स्वत्वपरित्यागः । स एवाऽसेचनावधिको होमस्तेन होमया- 
गलक्षणेन कर्मणाशवश्यकर्तव्यत्वेन देवानां पशुवत्परतन्त्रत्वेन प्रतिबद्ध इति' “लोकोऽथ यदः 


स्यापि प्रकृतत्वात्ततो विशिनष्टि--गृहीति । गृहित्वे हेतुरिद्वानित्यादि । 'इतरपर्युदासार्थ कर्माधिकृत 
इत्युक्तम्‌ । कथमुक्तस्याऽऽत्मनः सवंभोग्यतेत्याशडू-घा55ह- सर्वेषा मिति । 

तदेव प्रइनद्वारा प्रकटयति--केः पुनरिति । यजतिजुहोत्योस्त्यागार्थत्वेनाविजेषात्पुनशक्तिमाश- 
ङ्प 'यजतिचोदना 'द्रव्पदेवताक्रियासमुदाये कतार्थत्वादितिः न्यायेनाऽह याग इति । सेचनं 
प्रक्षेपः । `उक्तं च जुहोतिरासेचनावधिकः स्या दिति । 


मूल श्रुतिवावय में “प्रथ' यह पद अब्रह्मवित्‌ की पशु के समान परतन्त्रता वाक्यप्रदर्शन करने 
के लिए है । यह जो अग्रह्वावित्‌ कर्माधिकारी गृहस्थरूप शरीरेन्द्रियसंघातविशिष्ट प्रकृतपिण्ड है, वह 
आत्मा कहा जाता है । वह 'सर्वेषाम्‌' अर्थात्‌ देवादिकों से लेकर पिपीलिकापर्यन्त सभी प्राणियों 
का 'लोकः' अर्थात्‌ भोग्य आत्मा है; यह अर्थ है क्योंकि वर्णाश्रमादिविहित कर्मों के द्वारा वह सबका 
उपकारक है। 

बह्‌ किन विशिष्ट कर्मों के द्वारा एवं किन विशिष्टमूत प्राणियों का उपकारक होने के कारण 
उनका भोग्य होता है। इस पर कहा जाता है-वह गृहस्थी जो होम और याग करता है; देवता के 
प्रीत्यर्थ स्वत्वत्याग करना याग है, उसी में जब “आहुति देना” कर्म बढ़ जाता है, तो उसे होम कहते 


१. तत्तादात्म्याध्यासी । २. संघात:। ३. इत्येबंप्रकारेण । ४. तेषां भोग्य: । ५ इतर; विद्वान्‌ । 
६. यजतीत्यादि-- (जै० सू० ४।२।२७) यजतिचोदना--यजतिशब्दः द्रब्यादिसमुदायि वतंते तद्वाचीत्यथंः कृता- 
थंत्वात्तत्र नंराकाड्ळ्यात्‌ । तावदुक्त्यैव चरितायंत्वादित्यर्थः । यजति ददाति जुहोतीति श्रुतयागादीनां भेदोऽस्ति 
न वेति संशये त्यागात्मकत्वेनाविशेषात्‌ भेदो नेति प्राप्ते देवत वेशेन द्रव्यत्यागस्य यागत्वात्तस्थेब प्रक्षेपाधिकस्थ 
होमत्वात्‌ परस्वीकारपर्यन्तस्य च दानत्वाद्धेदस्तेषामिति स्थित पूर्वतन्त्रे । ७. व्येति अत्र द्रव्यदेवताकरिय- 
मिति पूर्वतन्त्रे पाठो इच्यते । =. जै० सू० ४।२।२७। ६. “तदुक्तैः श्रवणाज्जुहोतिरासेचनाधिकः स्यात्‌” 
(जै० सू० ४।२।२८) इतिसूत्रमभिप्रे त्या5ह--उकत॑ चेत्यादि । 


चतुथं ब्राह्मणस्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३१2 
उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथा ह व॑ स्वाय लोका- 
यारिष्टिमिच्छेदेव हुंबंबिदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टिः 
मिच्छन्ति तद्वा एतद्विदितं मीमा८सितम्‌ ॥१६॥ 

सभी प्रपने शरीर का नाश नहीं चाहते हैं; वैसे हो ऐसा जानने वाले को सभी जीव भ्रविनाशीरूप से 


देखना चाहते हैं । उस इस कमं की नित्य अनुष्डेयता पंचमहायज्ञ प्रसंग से ज्ञात होती है, तथा प्रवदान- 
प्रकरण में इसकी व्याख्या की गयी है ॥ १६ ॥ 


बनते स्वाध्यायमधीतेऽहरहस्तेन ऋषीरां लोकोऽथ यत्पितृभ्यो निपृणाति प्रयच्छति पिण्डो- 
दकादि । यच्च प्रजामिच्छते प्रजार्थमुद्यमं करोतीच्छा चोत्पत्त्युपलक्षणार्था प्रजां चोत्पाद- 
यतीत्यर्थः । तेन कर्मरणाऽवस्यकर्तव्यत्वेन पितृरां लोकः पित,णाँ भोग्यत्वेन परतन्त्रो 
लोकः। भ्रथ यस्मनुष्यान्वासयते भूम्युदकादिदानेन गृहे यच्च तेम्यो वसद्भघोऽवस-द्भघो 
वार्ञथभ्योऽञञनं ददाति तेन मनुष्याणाम्‌ । श्रय यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति लभ्ममति तेन 
पशूनास्‌ । 'यदस्य गृहेषु 'श्वापदा वयांसि च पिपीलिकाभिः सह 'कणबलिमाण्डक्षालना- 
द्य'पजीवन्ति तेन तेषां लोकः । 

यस्माद'यमेतानि कर्माणि कुर्वन्नुपकरोति देवादिभ्य'स्तस्मादथा ह वे लोके स्वाय 


ययोक्तहोमा दिभिडेवादोन्प्रत्यपकुवंतो गृहिणो विश्वया प्रतिबन्धसंभवात्तदुपका रित्वव्यावृत्तिरि- 
55 यस्मादिति । पूर्वेषामथशब्दानामभिप्रेतमर्यमनृद्य समनन्तरवाकयभवतायं तदर्थमाह 
तस्मादिति । 'देवादीनां कर्माधिकारिणि कतृ त्वादिपरिपालनमेव परिरक्षशमिति विवक्षित्वा पूर्वोक्तं 


हैं; उस होमयागरूप कर्म की श्रपरिहायंता के कारण पुरुष पशु के समान देवताग्रों के भ्रधीन होने से 
बेचा हुमा है, इसलिए उनका भोग्य है। “प्रथ यदनुब्रुते' अर्थात्‌ तथा जो नित्यप्रति स्वाध्याय करता 
है, उसके कारण वह ऋषियों का लोक है। जो पितृगण को * निपृणाति’ अर्थात्‌ पिण्डदान तर्पणादि 
करता है ग्रौर जो 'प्रजामिच्छति” र्यात्‌ सन्तति के लिए प्रयत्न करता है; यहाँ 'इच्छा'पद उत्पत्ति 
का उपलक्षण कराने के लिए है, प्रजा उत्पन्न करता है, यह भाव है; उस कर्म के द्वारा प्रवष्यकर्तेव्यता 
के कारण वह पितृलोक, पितरो के भोग्यरूप से उनका परतन्त्र लोक होता है । यह जो स्थान भ्रौर 
जलपानादि के द्वारा घर में मनुष्यों को ठहराता है, तथा घर में रहने आर न रहने वाले भी 
भोजनार्थी मनुष्यों को भोजन देता है, इससे वह मनुष्यलोक है। तथा जो पशुओं को घास और पानी 
प्राप्त कराता है, उससे वह पशुझों का लोक है। एवं जो इस कर्मकाण्डी के घरों में मार्जारादि इवापद, 
पक्षी एवं चींटीपर्यन्त जन्तु तद्भागरूप कण, बलि तथा पात्रों के घोवन के आश्रित होते हैं; उस जीवन- 


सम्पादकरूप कर्म से यह उनका लोक है । 
१. कॉमिण:। २. मार्जारादयः । ३. तद्भागर्पवलिः। ४. आश्रयन्ति be 20080 i 
{= विद्योत्पत्ते रसंभवेन भावः । ८, 
स LO: asad पूवंवामधान्दानामर्थो बध्यः । ६. कतार षष्ठी । 


ति . 


३२० सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्धुरभाष्यसमेता- [१ प्रयमाध्याये- 


लोकाय स्वस्मे देहायारिष्टिमविनाशं 'स्वत्वमावाप्रच्युतिमिच्छेत्स्वत्वभावप्रच्युतिमयात्पो- 
षणरक्षणादिमिः सर्वतः परिपालयेदेवं हैवंविदे सवभूतमोग्योःहमनेन 'प्रकारेण मया5व- 
इयमृणिव'त्तरतिकतंव्यमित्येवमात्मानं परिकल्पितवते सर्वाणि भूतानि देवादीनि यथोक्ता- 
न्यरिष्टि मविनाशमिच्छन्ति स्वत्वाप्रच्युत्यै स्वतः संरक्षन्ति कुटुम्बिन इव पछूँस्तस्मादेषां 
तन्न प्रियमित्युक्तम्‌ । तद्वा एतत्तदेतद्ययोक्तानां कर्मणाम्रुणवदवड्यकर्तव्यत्वं "पञ्चमहायज्ञ- 
प्रकरणे विदितं कतंव्यतया मीमांसितं विचारितं चावदानप्रकरणे ॥ १६॥ 
ग्ात्मेवेदमग्र ासीतु । ब्रह्म विद्वांश ्तस्मात्पशुभावात्कतंव्यताबन्धन रूपात्प्रति- 


मुच्यते । केनायं ‘कारितः कमंबन्धनाधिकारेऽवश इव प्रवर्तते न पुनस्त द्विमोक्षणोपाये 


स्मारयति--तस्मादिति । यथोक्तं कमं कुवंन्यद्यपि देवादीनतत्युपकरोति तथाऽपि न तत्कतृ त्वमावइयक 
मसानाभावादित्याशद्धूा55ह -- तदा इति । `भूतयज्ञो "मनुष्ययज्ञः "पितृयज्ञो "देवयज्ञो "ब्रहमयज्ञधचेत्येवं 
पञ्च महायज्ञाः । ननु श्रुतमपि विचारं बिना नानुष्ठेयं न हि" रुद्ररोदनादि `श्ुतमित्येवानुष्ठीयते तत्रा- 
ऽऽह्‌-मीमांसितमिति । तदेतद''वदयते यद्यजते स यदग्नौ जुहोतीत्याद्यवदानप्रकरणम्‌ । "ऋणां ह वाव 
जायते जायमानो योऽस्तीत्या दिनाऽर्ंवादेनेति शेषः ॥ १६ || 

वाक्यान्तरमावाय व्याख्यातुं पातनिकां करोति--द्रत्मवेत्या दिना । कर्मेव बन्धनं तत्राधिका- 
रोऽनुष्ठानं तस्मिन्निति यावत्‌ । बिद्याधिकारस्तदुपाये श्रवणादौ प्रवृत्तिस्तत्रेत्यर्थ: । यथोक्ताधिकारिणो 


क्योंकि यह गृहस्थी इन कर्मों को करता हुम्ला देवादिकों का उपकारक है, इसलिए जिस प्रकार 
लोकव्यवहार में मनुष्य भ्रपनी देह के लिए “अरिष्टिम्‌ अर्थात्‌ अविनाश यानी स्वत्वाभाव की प्रच्युति 
चाहता है । तथा स्वत्वाभावच्युति के भय से उसका पोषण-रक्षण द्वारा सर्वविध परिपालन करता है। 
इस प्रकार 'हैवंविदे' अर्थात्‌ “मैं स्वं भूतप्राणियों का भोग्य है, इन यागादिकमों का मुझे ऋणी के समान 
प्रत्युपकार करना चाहिये” इस प्रकार सम्पूर्ण भूतों को अपनी ग्रात्मा मानने वाले का उपर्युक्त देवादि 
विनाश नहीं चाहते हैं । अपनी स्थिति के लिए वे उसी प्रकार उसकी सब ओर से रक्षा करते हैँ; 
जैसे कोई गृहस्थ अपने पशुधन की रक्षा करता है । इसी से कहा गया है--“ग्रतः देवताओं को यह प्रिय 
नहीं है (कि वे भ्रात्मतत्त्व को जानें)” । 'तद्वा एतत्‌' अर्थात्‌ पूर्वोकतकमों का ऋण के समान ग्रवश्य- 
कतंव्यत्व पञ्चमहायज्ञप्रकरण में कर्तंब्यरूप से विदित है, एवं अवदानप्रकरण में 'मीमांसितम्‌' यानी 
इस पर विचार किया गया है ॥ १६॥। 


१, ममत्वसद्भावस्थितिस्‌ । २. यागादिना । ३. प्रत्युपकतँव्यम्‌ । ४. अविनाशमिति-तत्त्वं च ब्रह्म 
विद्याधीनपशुत्वव्यावृत्तिराहित्यम्‌ । कतृं त्वादिपरिपालनमिति यावत्‌ । ५. संरक्षन्तीति--स्वदेहवदिति शेष: । 
तया चोक्तं वातिके “स्वकर्माजितसंभोगदायित्वेऽस्ति न कञ्चन । देवादीनां विशेषोऽत्र गृहस्थस्वात्मदेहयोरिति” 
॥ १६०१ ॥। स्वकर्माजितत्वे स्वसंभोगदायित्वे चेति यावत्‌ । देवादिषूभयपरयुक्तमभोगाविशषेषादित्य्थः ॥ ६. 
तस्मादिति- देवानां मनुष्यपशुभावव्युत्यानस्याश्रियत्वादित्यर्य; । ७. स्मार्ते । =. प्रेरित इति यावत्‌ । 
६. भुतबलिः । १०. आतिव्यादि। ११. श्राद्धादि । १२. वैश्वदेवबलिः । १३. स्वाघ्यायाघ्ययनम्‌ । 
१४. सोऽरोदीत्‌ । १५. श्रुतत्वमात्रेण । १६. इन्दादिभ्यो विभागेन ददातीत्यर्थः । १७. ऋणवानिति 
यावत्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३२१ 


विद्याधिकार इति । ननुक्त देवा रक्षन्तीति । बाढम्‌ । कर्माधिकारस्वगोचरारूढानेव 
तेऽपि रक्षन्ति । 'आन्यथाषक्रताञ्यागमकृतनाशप्रसङ्गात्‌ । न तु सामान्य पुरुषमात्रं विशि- 
शधिकारानारूढम्‌ । 'तस्माऱू वितव्यं तेन येन प्रेरितोऽवञ्ञ एव बहिर्मुखो अवति स्वस्मा- 
ह्लोकात्‌ । नन्वविद्या साऽविद्यावान्हि बहिर्मुखीभूतः प्रवते । साऽपि नेव प्रवतिका । 
'वस्तुस्वरूपावरणात्मिका हि सा । प्रवर्तकबीजत्वं तु प्रतिपद्यतेऽन्धत्वमिव `गर्तादिपतन- 


बेवादिभी रक्षण प्रवृत्तिमा नियमेन प्रवतेकमिति क्षडूते--नन्विति । उक्तमङ्गी करोति-वाढमिति । 
तहि प्रवतंकान्तरं न वक्तव्यं तत्राऽऽह ¬ कर्माधिकारेति । 'कमंस्वधिकारेण `स्यगो चरत्वं प्राप्तानेव देवा- 
दयोऽपि रक्षस्ति न सर्वा्रमसाधारणांब्रह्मचारिण'मतोऽस्य कमंमागे प्रवृत्ती देवादिरक्षणस्याहेतुत्वादुबह्म- 
चारिणो निवृत्ति त्यकत्वा प्रबृतिपक्षपाते कारणं वाच्यमित्ययंः । मतुष्यमात्रं कर्मण्ये ते बलातप्रवत पन्ति 
तेषामचिन्त्पशषक्तित्वादित्याश ङकुघाऽह - अन्यथेति । स्वगो चरारूढानेवेत्येवकारस्य व्यावत्यं कीतयति 
न त्विति । विशिष्टाधिकारो गृहस्यानुष्ठेयकमंसु "गृहस्थत्वेन स्वामित्वं तेन देखगो चरतामप्राप्तमित्यर्थ: । 
"देवादिरक्षणस्याकारणत्वे फोलतमाह तस्मादिति । प्रत्यगविद्या यथोक्ताधिकारिणो नियमेन प्रवृत्त्यनु- 
रागे हेतुरिति झड्कूते--नन्विति। तदेव स्कुटयति--भ्रविद्यावानिति। तस्याः स्वरूपेण प्रवर्तकत्वं दूष- 
यति--साउपीति । अविद्याया"स्तहि "प्रवृत्त्यन्वयव्यतिरेको कथमित्याशङ्ुघ कारणकारणत्वेनेत्याह 


(स्त्रीसम्बन्ध होने से पूर्व) पहले यह एक देहेन्द्रियसंघातरूप आत्मा ही था । यदि ब्रह्म को 
जानने वाला पुरुष कर्तव्यतावन्धनरूप पशुभाव से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तो कमंबन्थंन की प्रधिकतं- 
व्यता में किससे प्रेरित होकर विवदातापूवंक फंसता है, तथा उससे छूटने के उपायरूप ज्ञान की 
अधिकर्तव्यता में प्रवृत्त नहीं होता ? इस पर शङ्का होती है-देवता उसकी रक्षा करते हैं, यह तो पहले 
हो कह चुके हैं। सिद्धान्ती इसे स्वीकार करते हुए कहता है, कर्मों के अधिष्ठातू देवता,होने के कारण श्रपने 
द्ारणापन्न लोगों की ही वे रक्षा करते हैं; अन्यथा भ्रकृतकम की प्राप्ति और कृतकमं के नाश होने का 
प्रसंग उपस्थित हो जाएगा । वे गृहस्थानुष्ठेय कर्मों में देवगो च रताको अप्राप्त सामान्य पुरुष यानी नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी ग्रादि की रक्षा नहीं करते । देवादिरक्षण की नियमतः प्रवृत्ति राग में कारण न होने से ऐसा 
होना चाहिये, जिससे वह विवश होकर श्रात्मलोक से बहिर्मुख हो जाता है । (पूवपक्षी शङ्का करता 
है--) अच्छा तो वह प्रविद्या है क्योंकि अविद्यावस्था में हा पुरुष बहिर्मुख होकर प्रवृत्त होता है। (इस 
पर कहते हैं--) वह भी प्रवृत्ति का कारण नहीं है क्योंकि वह अविद्या बस्तु मे श्रावरणमात्र यानी 
मिध्याज्ञान उत्पन्न करती है । जिसप्रकार अन्धत्व गर्तादिपतनानुकूल अप्रवृत्ति प्रमागंगमन का हेतु है; 


१. अन्यथेति--मनुष्यमात्रस्य कर्मण्येव नियमनलक्षणायां देवादिरक्षायां कृतनाक्षादि: स्यात्तेषां तत्रापि शक्त- 
त्वात्तस्य च कर्म काण्ड: प्रामाण्यवादिनोइनिष्टत्वादिति भाव; । २. नैष्ठिकादिसर्वाश्रमसाघारणसू । ३. 
दवादिरक्षणस्य नियमेन प्रवृत्तिरागेः्हेतुत्वात्‌ । ४. वस्तुस्वरूपेति--अविद्याया वस्त्वावरणमात्रत्वात्‌ वस्तुनि 
'मिथ्याज्ञानजनकत्वमेव न तु स्वरूपे प्रवर्तकत्व स्वापादावद्दष्टेरिति भाव: । ५. गर्तादिपतनेति ¬ गर्तादिपतनानु- 
कुलाप्रवृत्तिरमार्गगमनं तत्र यथाउ्यत्व हेतुमंवति तद्वदित्य्थः । ६. प्राप्तस्वामित्वेन । ७. स्वत्वं दास्यम्‌ । 
=. ब्रहाचर्यावान्तरनँ ष्ठिकादिभेदवन्तमित्यर्थः । 8. देवादेः मर्वाक्षमस्य साधारण प्रति रक्षणत्वाभावात्‌ । 
१०. गृहस्योव्हभित्यभिमानवत्वेन । ११. देवादीति- मनुष्यमात्रस्य कर्ममार्गप्रवृत्तावित्यादि: । १२. तहाँति-- 
अविद्यायाः प्रवर्तेकत्वानभ्युपगम इत्यर्थ: । १२. सत्यामविद्यायां प्रवृत्तिनं तदभाव इति । 


३२२ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


आत्मैवेदमग्न आसीदेक, एव सोऽकामयत जाया मे 

स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कमं कुर्वीयेत्ये- 

तावान्वं कामो नेच्छऽ'श्चनातो भूयो विन्देत्तस्माद- 
(स्त्रीसम्बन्ध होने से) पहले यह एक देटेन्द्रियसंघातरूप आत्मा ही था । उसने (श्रविद्याजनित 
वासना से युक्त होकर) कामना की, कि कर्माधिकार की हेतुरूपा स्त्री मुझ कर्ता को प्राप्त होवे अर्थात्‌ 
कर्माधिकार की प्राप्ति के लिये मुझे स्त्री मिले. फिर मैं प्रजारूप से स्वयं ही उत्पन्न होऊं तथा मुझे 


गवादिरूपधन हो । फिर मैं (अ्रभ्युदय एवं कल्याण का साधनरूप) कर्म करूँ। वस इतने विषय मे 
परिच्छिन्न ही काम है । इच्छा करने पर इससे अधिक कोई नहीं पाता । तएव प्रब भी अकेला पुरुष 


प्रवृत्तिहेतु: । एवं तहा(च्यतां कि तदत्पवृत्तिहेतुरिति । 'तदिहामिधौयत एषणा कामः सः, 
“स्वामाबिक्यामविद्यार्या वर्तमाना बालाः पराचः कामाननुयन्ति’ इति काठकश्ुतौ । 


प्रवतंकेति । `सत्यन्यस्मिन्काररेऽकारणाविद्याप्वृत्तेरिति >चेत्तत्रा55ह--एवं तर्हीति । उत्तरवाक्ष्यमुत्तर- 
त्वेनाबतायं तस्मिन्विवक्षित प्रवर्तक 'संक्षिपति- तदिहाभिधीयत इति । 'तत्रार्थतः शुत्यन्तरं संवादयति 


उसी प्रकार यह प्रवर्तकबोजरूपता को प्राप्त होती है। उक्तरीति से अविद्या के प्रवृत्तिप्रयोजक के 
श्रभाव होने से तुम्हीं बताश्री कि प्रवृत्ति का कारण क्या है? (सिद्धान्ती प्रतिपादन करता है-) बह 
यहाँ बतलाया जाता है । एषणा काम का पर्याय है; वह कमे मे प्रवंतक है। “अनादिसिद्ध श्रविद्या में 
रहने वाले भ्रनात्मज्ञ, बाह्य अनात्मभूत दृष्ट भर भ्रष्ट विषयों का सेवन करते है” ऐसी कठश्रुति है। 
श्रीमद्भगवगीता में श्रीमुखवचन है--"यह काम है, यह क्रोध है” । मनुस्मृति में भी निर्णय लिया गया 
है कि सारी प्रबृत्ति काममूलक है । यहाँ से लेकर प्रथम अध्याय की समाप्तिपर्यन्त इसी का विस्तार से 


१. चनोज्यर्थक: । २. एवं तहींति--उक्तरीत्याअविद्याया: प्रवृत्तिप्रयोजकत्वाभाव इत्यथं: । ३. तदिहेत्यादि 
-तत्‌ प्रवतंकमु । इह उत्तस्वाक्ये । एषणा काम: एषणापरपर्याय: काम इत्यर्थः । ४. कर्मणि प्रवर्तक: । 
५, स्वाभाविक्‍यामित्यादि-- अनादिसिद्धायामविद्यायाँ वतँमानत्वं नाम तत्कायं निरूपिताऽभिमानवत्वम्‌ । बाला: 
अनात्मन्ञाः । पराचः बाह्माननात्मभूतान्‌ इष्टादृष्टविषयान्ननुयन्ति अजन्त इत्यर्थः । ६. नन्वविद्याया आवरण 
मात्रस्वभावत्वे सा प्रवर्तकमपि जनयितुं नालं तया चाविद्याया अकार्यमेव किचित्पवर्तक॑स्थादित्याशदुघा5ह -- 
सत्यन्यस्मिन्निति । अविद्याया अकार्यभूते कारणेऽम्युपगते सत्यविदयपरवत्तेरकारणमेव परम्परयाऽपि कारणं न 
स्यादित्य्ंः । तथा च तस्याः प्रवृत्तयन्वयव्यतिरेणी विरुष्येयातामिति भाव: | ७. तत्राऽऽहेति -- इत्यमविद्यायाः 
कारणकारणत्वस्यावश्यकत्बे शङ्किते सति चोदयतीत्यर्थः । वस्तुतस्तु सतीत्यादेरयमेवा्थंम्तथाहि ¬ अविद्याति रिकतं 
तत्कार्यमेव किचित्पवृत्ति प्रति साक्षात्कारणं न त्वविदेस्येव चेत्सिद्धान्तिसोच्यते तत्र पृच्छतीति । ८. संक्षेपतो- 
अभिधत्ते । ९. तत्रेति- आविद्यकामस्थ प्रवर्तकत्वे | कामहेतुरबिद्येब प्रवृत्ति करिष्यति किमान्तरालिकेन 
कामेनेत्याशुघेत्यादिः । तथा च वातिके "अविद्योद्भ,तकामः सन्नयों खल्विति च श्रुतिः” ॥ १८१५ ॥ इति । 
अविद्योद्भ,तकामः सन्‌ पुमान्‌ परवतंते कर्मण्येवेति क्षेष: । चकारः उक्तशङ्कानिवत्त्यर्थः । अथो खल्वाहुः काममय एवायं 
पुरुष इत्यादिशुतिस्तस्य प्रवृत्तौ प्राघान्यमाहेति वातिकार्थ: । 


चतुथं ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ३२३ 
प्येतह्ये काकी कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ 
वित्तं मे स्यादथ कमे कुर्वीयेति स यावदप्येतेषामेकंकं 
न प्राप्नोत्यकूत्स्न एव तावन्मन्यते `तस्यो कृत्स्तता 

पहले यही कामना करता है कि मुझे स्त्री मिले, फिर मैं संतानरूप से उत्पन्न होऊं और घन होतो 


फिर मैं कर्म करूँ। वह जब तक इनमें से एक-एक को प्राप्त नहीं कर लेता; लब तक वह अपने को 
अधूरा ही मानता है, उसकी पूर्णता इस प्रकार कही गयी है। (बाह्य साधन के अभाव में) मन ही 


स्मृती च-- काम एष क्रोध एषः” इत्यादि । मानवे च सर्वा प्रबृत्तिः काप्रहैतुक्येवेति । 
स एषो$थंः सविस्तरः प्रदश्यंत `इहाऽऽध्यायपरिसमाप्तेः । 
आत्मंबेदमग्र झासीत्‌ । भ्ात्मेव 'स्वामाविकोऽविद्वान्कायंकरणसंघातलक्षणो 


--स्वाभाविक्यामिति । तत्रेव भगवतः संमतिमाह--स्मृतौ चेति । 'अथ केन प्रयुक्तोऽयम्‌' इत्याबि- 
प्रहनस्योत्तरम्‌='काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः? इत्यादि ।'प्रकामतः क्रिया काचिद्दुइपतै नेह" 
कस्यचित्‌।' 'यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ इति वाक्यमाश्रित्याऽऽह्‌ - मालवे चेत । एबेति 
बशितमिति शेषः । उक्तेःर्ये 'तृतोयाध्यायशेषमषि प्रमाणयति-स एषोऽर्थं इति। 

"एवं तात्पर्यमुक्स्वा प्रतीकमादाय पदानि व्याकरोति- ्रतमवेत्यादिना । वर्णो ्िजत्बद्योतको 


व्याख्यान किया गया है । 

(स्त्रीसम्बन्ध होने से पूवं) पहले यह एक देहेन्द्रिसंघातरूप आत्मा ही था। अनादि श्रविद्या 
से विशिष्ट भ्रविद्वान्‌ देहेन्द्रियसंघातलक्षण ब्रह्मचारी ही 'अग्रे' अर्थात्‌ स्त्रीसम्बन्ध होने से पूर्व था । 
यहाँ (कार्यकरणसंघातरूप) आत्मा कहा गया है। उस आत्मा से पृथक्भूत काम्य स्त्री आदि विषय 
नहीं था; वह एक हो था । जायादि एषणा को बोजक अविद्या से युक्त वह एकाकी ही था । अपने में 
कर्त्रादिकारक, क्रिया एवं फलात्मकता के भ्रध्यास लक्षण वाला अनादिसिद्ध श्रविद्या क संस्कार से 
संस्कृत उसने “अकामयत” अर्थात्‌ कामना की । 


१. तस्यो कृर्नतेत्यादिवान्यं व्याख्यातुं पातनिकामाहुर्वातिका बार्यास्तयाहि--“'आत्मजाया प्रजावित्तविद्याभिः 
पञ्चभिः कृतम्‌ । कमं पाङ्कतं भवेदेवं पाङ्क्तेन च्छन्दसा मितम्‌ ॥ वाहस्य कर्मणस्तावदात्मा्ैः पाङ्क्तोदिता । 
तेष्वसत्स्वय : ॥ वाह्माघ्यात्मिकभेदेन कर्मेतदुभयात्मकम्‌ । पाङ्क्तं यथा तद्भवति 
तबैतदभिघीयते” ॥ १८४०-१८४२ ॥ इति । पल्चत्वसंख्यायोगमुपजीव्योपासनोपयोगित्वेन पञ्चाक्षरा पङ्क्ति 
रिति शुतिमनुसरज्नाह- एवमिति ॥ कर्ममात्रस्य पाङ्क्तत्वमुक्त्वा तस्येत्यादिवाक्यस्य विषयपरिशेषार्थ सौः्काम- 
यतेत्यादिना सिद्धमतुवदति- बाह्यस्पेति । जायादिष्वसत्स्वाध्यात्मिक॑ ध्यानकर्मण: कथं पाङ्क्तत्वमित्यपेक्षायाँ 
ज्स्पेत्याद्यादत्ते--तेष्विति । प्रागुक्तशझुाद्योतनार्थोश्यशब्द: ॥। तदेव प्रपञ्चयितु कर्मद्रैविघ्यमाह--बाह्यं ति । 
तद्बाह्यं कर्म पञ्चभिः -कृतत्वाचयापाङ्क्तं तथैतदाध्यात्मिकध्यानकर्म पाङ्कतमुच्यते तस्येत्यादिनेत्याह ~ पाङ्क्त- 
मिति ॥ २. अस्मिन्नेव व्याख्यायमानेऽघ्याये। ३- स्वभावोऽनाद्विद्यातद्विशिष्टः । ४. कर्मभूमौ । ५. 
अकामत इत्यादिना व्यतिरेकमभिधायान्वयमाह= यद्यदिति । ६. तृतीयश्चायमेव उपनिषद्यस्य भ्रायमिकत्वेऽपि 
बृ० तार्तीयिकत्वात्‌। ७. उक्तरीत्या । 


३२४ सटिप्पणटीकाद्वयसवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


मन एवास्याऽऽत्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा चक्षुर्मानुषं 
वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते शरोत्रं दंव श्रोत्रेण हि 
तच्छुणोत्यात्मैवास्य कर्माऽऽत्मना हि कमं करोति स 


इसका आत्मा है, वाणी स्त्री है, क्योंकि मनरूप स्वामी का अनुकरण वाणीरूप स्त्री ही करती है। प्राण 
संतान है और नेत्र मानुषवित्त है, क्योंकि वह पुरुष नेत्र से ही गवादि मानुषवित्त को जानता है । श्रोत्र 
दैववित्त है, क्योंकि श्रोत्र से ही वह पुरुष दैववित्तरूप कर्म को सुनता है। शरीर ही इसका कर्म है, 


वष्यंग्रे प्रागदारसंबन्धा दात्मेत्यमिघीयते । तस्मादात्मनः पृथग्सूतं काम्यमानं जायादिभेद- 
रूपं नाऽऽसीत्स' एवंक श्रासीज्जायाद्येषराबीजभूताविद्यावानेक एवाऽऽसीत्‌ । 'स्वाभा- 
विक्या स्वात्मनि कर्त्रादिकारक क्रियाफलात्मकताध्यारोपलक्षणयाऽविद्यावासनया वासितः 
सोऽकामयत कामितवान्‌ । 

कथम्‌ । जाया कर्माधिफारहेतुभूता मे मम कर्तुः स्यात्तया विनाऽहमनधिक्ृत एव 
कर्मण्यतः कर्माधिकारसंपत्तये भवेज्ञाया । 'अथाहं प्रजायेय प्रजारूपेण हमेवोत्पश्येय । 


_ ब्रह्मचारीति यावत्‌ । कयं "तहि हेत्वभावे तस्य कामित्वमपि स्यादित्याश्ञङकःघाऽऽह्‌-जायादीति । 
सशब्दं व्याकुवेतनुत्तरवाक्यमादायावशिष्टं व्याचष्टे--स्वाभाविकयेति । 

कामनाभ्रकारं प्रइनपूर्वकं प्रकटयति--कथमिति । कर्माधिकारहेतुत्वं तस्याः साधयति-- 
तयेति । परजां प्रति जायाया हेतुत्वद्योतकोऽथजव्दः । प्रजाया मानुषवित्तान्तर्भावमम्परपेत्य ह्वितोयो5थ- 


किस प्रकार कामना की ? 'जाया' अर्थात्‌ कर्माधिकार में हेतुभूता स्त्री 'मे' भर्थात्‌ मुझ कर्ता 
को प्राप्त हो; उसके बिना मेरा कर्म करने में अधिकार नहीं बनता । इसलिए कर्म में अधिकारप्राप्ति 
के लिए मुझे स्त्री की प्राप्ति हो । 'ग्रथ प्रजायेय' अर्थात्‌ फिर मैं प्रजारूप से स्वयं ही जाया में उत्पन्न 
होऊं । 'भ्रथ वित्तं मे स्यात्‌' अर्थात्‌ तथा कमं में सहायकभूत गवादिरूप धन मेरे पास हो 'श्रथ कर्म 
कुर्वीय' यानी फिर मैं अभ्युदय-नि:श्रेयस का साधनरूप कर्म करूँ; जिससे मैं ऋण से विमुवित पाकर 


१. आत्मेत्यभिधीयत इति--आत्मैवेदमग्र आसीदित्यतरात्मशब्देन स्वाभाविक्याऽविद्यया युक्तः कार्यकरणसंघात- 
विशिष्टो ब्रह्मचार्युच्यत इत्यथंः । पदाथंमुम्त्वा वाक्यार्थमाह = तस्मादिति । अग्रे प्राग्दारसंबन्धादिदं प्रसिद्धं दाराः 
दिजातं ब्रह्मचार्यात्म वैक आसीक्नासीत्ततः पृथग्भूतं काम्यमान जायादिभेदजातमित्पथेः । २. स एवैक इति-- 
एक एवेत्यस्यार्थो लोकप्रसिद्ध्या प्रदशितो वातिके। तथाहि--“विस्तारितकुटुम्बं तं कस्मैचित्कश्चिदन्तिके । 
व्याचष्टे कामसंभूतं पुत्रपोत्रादिविस्तरम्‌ ॥ प्राग्दारोदहनात्कृत्स्नं कुटुम्ब यरप्रपश्यसि । आत्मकः पुमानासीन्ना- 
&सीत्पुत्रादि किचन ॥ आत्मप्रत्ययनिर््राह्म केवलं प्रागभूदिदम्‌ । पुत्रपौत्रादिसंभिन्नं कुटुम्बं यत्प्रपञ्यसि” ॥ 
१८१६-१८२१ ॥ इति । तं ब्रह्मचारिणमुक्तविशेषणं दारसंगरहादूच्वं समीपे दृष्ट्वा कदिचत्कस्मैचिद्ठयाकरोतीति 
योजना ॥ ३. अनादिसिद्धया । ४. आविद्यसंस्कारसंस्कृत: । ५. अथेति-पुत्रसाधनीभूतजायासंपत्त्यनन्तर- 
मित्यर्थः । अहमेवेति--स्वकार्यशेषं स्वमृतेरूष्व॑मपि पुत्रदारा कर्तृः तद्रूपेण पितेव जायते स पुत्रेणेवास्मिल्लोके 
प्रतितिष्ठतीति श्रुतेरित्यर्थः । ६. जायायाम्‌ इति शेष: । ७, तहींति--श्राग्दारसम्बन्धात्तस्यैकाकित्वे इत्यर्थः । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३२५ 
एष पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्तः पशुः पाङ्क्तः पुरुषः 
पाइक्तमिद! सर्व” यदिदं किच तदिद सर्वमाप्नोति 
य एवं वेद ॥१७। 

॥ इति प्रथमाध्याये चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 


क्योंकि शरीररूप ग्रात्मा से ही यह कर्म करता है । वह यह यज्ञ पाङ्क्त है; मन, वाणी, प्राण, चक्षु 
और श्रोत्र इन पाँचों से सम्पादित कमं को पाङ्क्त कहते हैं । पशु पाङ्क्त है, पुरुष पाङ्क्त है; विशेष 
क्या यह कर्म का साधन और फल सभी पाङ्क्त हैं । 'सभी पाङ्क्त हैं” जो कोई ऐसा जानता है, 
(भावना करता है) वह इस सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रात्मरूप से प्राप्त कर लेता है ॥ १७॥ 

॥ इति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 


'प्रथ वित्तं मे स्यात्कर्मंसाधनं 'गवादिलक्षणमथाहमस्युदयनिःश्रेयससाधन कर्म कुर्वीय । 
थेनाहमनुरणी भूत्वा देवादीनां लोकान्प्राप्नुयां तत्कर्म कुर्वोय । 

काम्यानि च पुत्रवित्तस्वर्गादिसाधनान्येतावान्वे 'काम एतावद्विषयपरिच्छिन्न 
इत्यर्थः । “एतावानेव हि कामयितव्यो विषयो यदुत जायापुत्रवित्तकर्माणि `साधनलक्ष- 
शेषणा । 'लोकाश्च त्रयो मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोको इति फलभूताः साधनैषणा- 
शब्दः । तृतीयस्तु वित्तस्य कर्मानुष्ठानहेतुत्वविवक्षयेति विभागः । कर्मानुष्ठानफलमाह- येनेति । 


तरिक नित्यने मित्तिकक्ंणामेवानुष्ठानं नेत्याह--काम्यानि चेति । क्रियापवसनुक्रष्दं चन्दः । 
कामशब्दस्थ 'यथाश्रुतमथं गृहीत्वेतावानित्या दिवाक्यस्णाभिप्रायमाह-साधनलक्षणेति । अस्याः साघनै- 


देवादि के लोकों को प्राप्त करूँ, ऐसा कर्म करें । 

काम्यकर्म पुत्र, घन और स्वर्गादि के साधन हैं । “एतावान्वे”' भ्र्थात्‌ इतने विषय से परिच्छिन्न 
ही श्रभिलाषा है । (भावव्युत्पन्न कामशव्द की अभिलाषा अर्थ में व्याख्या कर भ्रब कमंव्युत्पन्न प्रभिलषित 
अर्थ में उसका विवेचन करते है--) ये जो स्त्री, पुत्र, वित्तकर्म है; यही ग्रभिलषित विषय हैं, यह 
साधनलक्षणा एषणा है । ये तीनों मनुष्यलोक, पिठूलोक ग्रौर देवलोक इस साधनैषणा के फलस्वरूप हैँ । 
इन्हीं लोकों के लिए जाया-पुत्र-वित्तकर्मरूपा साधनेषणा होती है । इसलिये वह जोकेषणारूप एक ही 
एषणा है । एक होने पर भी वह' एपणा साधन की अपेक्षा से दो प्रकार की है । इसलिए श्रुति यह 
प्रतिपादन करेगी कि “ये दोनों एषणाएँ ही हैं” । 


१. अधेति--मानुषवित्तान्तमू तपुत्रसंपत््यनन्तरमित्यर्थः । २. गवादीति- आदिना दँवं वित्तम्‌ । अथेति-- 
संपत्यनन्तरमित्पर्थः । ३. अभिलाषः । ४. भावव्युत्पन्नं कामशब्दमभिलाषार्थे 
व्याख्याय कमंव्युत्पन्नं तमभिलचितार्थे व्याख्यात्येतावानेव हीति । ५. साघनविषया । ६. साधनेषणां प्रदश्यं 


साध्यैषणां प्रदर्शयति--लोकाइचेति । ७. साघनेच्छाङ्पम्‌ । 


जज 


३२६ सटिप्पणटोकाहयसंवलितज्ञा जू-रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


याश्चास्याः । 'तदर्था हि जायापुत्रवित्तकर्मलक्षणा साधनंषणा। 'तस्मात्सवेकंषरा या 
लोकंषणा सेकेव सत्येषणा 'साधनापेक्षेति ढिघाश्तोश्वधारयिष्य त्युमे ह्याते एषणे एवेति । 
फलार्यत्वात्सर्वारम्भस्य 'लोकंषणाउर्यप्राप्तोक्तैवेत्येता वान्चा एतावानेव काम 
इत्यवश्नियते । भोजनेऽभिहिते तृप्तिने हि पृथगमिघेया । तदथंत्वा-्रोजनस्य । ते एते 
एषणे साध्यसाधनलक्षणे कामो येन प्रयुक्तोऽविद्वानवश एव कोशकारवदात्मानं वेष्टयति 
कमंमार्गे एवाऽऽत्मानं 'प्ररिदध दुबहिर्मुखोभूतो न स्वं लोकं प्रतिजानाति । तथा च 
तैत्तिरीयके--“अग्निमुग्धो हैव धूमतान्तः स्वं लोकं न प्रतिजानाति” इति । 


बणायाः फलमूता इति संबन्धः । 'दृयोरेषणात्वमुक्‍त्वा लोकंषणां परिशिनष्टि तदर्था हीति। कथं तहि 
साधनंषणो क्तिरित्याञ्ङ्कघाऽऽह्‌--संकेति । 'एतेन वाक्यन्ञेषोऽप्यनुगुणो भवतीत्याह प्रत इति । 

“साधनवत्फलमपि "काममात्र चेत्कथं तहि श्रुत्या साघनमात्रमभिधायतावान"वश्चियते तत्रा- 
$5ह-फलार्थत्वादिति । उक्ते साधने साध्यमाथिकमित्यत्र इृष्टान्तमाहु--भोजन इति । साधनोक्तौ 
साध्यस्यार्थादु्तेरेतावानिति हयोरनुवादेऽपि कथमेषणार्थ कामशब्दस्तत्र प्रयुज्यते नहि "तो पर्यायौ न 
च "तदवाच्यत्वे तयोर"नर्थतेत्याशद्धुन्य पर्यायत्वनेषरशाकामशब्दयोरुपेत्या55ह--ते एते इति । वेष्टनमेव" 
सपष्टयति-कमंमागँ इति । भ्रग्तिमुग्धोडग्निरेव होमादिद्वारेण मम भेयःसाधनं ना&त्मज्ञान!मत्यभिमान- 
वान्धूमताम्तो धूमेन ग्लानिमापञ्नो घूमता वा ममान्ते देहावसाने भवतोति मन्यमानस्ते *बूममभिसं- 
भवन्तीति श्रतेः । स्वं लोकमात्मानम्‌ । 


सभी उद्यम फल के लिए होते हैं; ग्रतः अर्थत:प्राप्त फलैबणा का वर्णन कर दिया । " 'एतावान्बा” 
इस पद से. इतना ही काम है, ऐसा निश्‍चय किया जाता है । भोजन की चर्चा कर देने पर तृप्ति की 
पृथक्‌ चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि भोजन तो तृप्ति के लिए ही होता है । वह यह साध्यसाधनलक्षण 
एषणा ही काम है, जिससे प्रयुक्त हुए अब्रह्मवित्‌, रेशम के कीट के समान परवश होकर अपने को लपेट 
लेता है । तथा अपने को कमंमागँ में उलकाये रख, बहिर्मुखो होकर आत्मलोक को नहीं जान पाता। 
इसी आशय का प्रतिपादन तैत्तिरोय उपचिषत्‌ में किया है-"जो पुरुष अग्निहोत्रादिकर्मो में आसक्त 
है , उसका पर्यवसान धूममागे ही है, वह प्रात्मलोक को नहों जान पाता'।” 


अभिलाषाएँ अनन्त हैं, फिर अभिलाषाम्रों की एतावत्ता कैसे सिद्ध होती है। असीम कामताएँ 
हैं, इसका कारण श्रुति निरूपण करती है । 'इच्छन्‌' अर्थात्‌ चाहते हुए भी पुरुष इस फलसाधनलक्षणा 


१. तदर्थत्वेन तदात्मिकेब । २. साधनैषणाया: फलँषणात्मकत्वात्‌ । ३. साधनापेक्षेति--साध्यत्वादेव 
साधनबद्धत्वेन तदतिरेकेणायोगात्‌ सा तावदाक्षिप्तसाधना साचनैषणापि साध्यबडत्वादाक्षिप्तसाष्याञ्तोःभिहिते 
साधने साध्यमर्थाद्भिहितमित्येतावानित्युभयमनृद्य तस्य कामशब्देनानर्थत्वमुक्तमिति ग्ूढाभिसंधिरिति ध्येयम्‌ । 
४. श्रुति: । बृ० उ० ३।५।१; बु० उ० ४४२२ । ५. फलेषणा । ६. प्रवर्तयनु । ७. अनात्मप्रवणः । 
८. साध्यसाधनयो:। ६. एषणाद्वैविघ्येन । १०. साधनैषणावत्‌ फलैषणापि । ११. कामशब्दवाच्यमन- 
र्थात्मकम्‌ । १२. इति। १३. एपणाकामशब्दी । १४. कामशन्दावाच्यत्वे । १५, अनर्थरूपता दुःखात्म- 
कतेति यावत्‌ । १६. एबणयो:। १७. बृ० उ० ६।२।१६। 


व 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ३२७ 


कथं पुनरेतावत््वमवधायंते कामानामनन्तत्वादनन्ता हि कामा इत्येतदाञद्कच' 
हेतुमाह-- यस्मान्नेच्छंश्रनेच्छन्नप्यतोऽस्मात्फलसाघनलक्षणाद्भूयोऽधिकतरं न िन्देन्न 
लमेत । न हि लोके फलसाधनव्यतिरिक्तं दृष्टमदृष्टं वा लब्धव्यमस्ति । लब्धव्यविषयो 
हि कामस्तस्य चेतद्व्यतिरेकेणामावाद्युक्त वक्तुमेतावान्वे काम इति । एतदुक्तं भवति- 
'दृष्टार्थमहष्टाथं वा साध्यसाधनलक्षणामविद्यावत्पुरुषाधिकारविषयमेषणाहयं कामोऽतो- 
ऽस्मा ह्विदुषा व्युत्थातव्यमिति । 

यस्मादे'वमविद्वानात्मा कामी पूर्वः । कामयामास तथा पूर्वतरोऽप्येषा 'लोक- 
स्थितिः । प्रजञापतेशचे वमेष सर्ग ब्रासीत्सोऽबिभेदविद्यया ततः कामप्रयुक्त एकाक्यरममा- 


वाक्यान्तरमुत्थाप्य व्याचष्टे कथमित्यादिना । तस्मादेतावत्वमवधायंते तेषामिति शेषः । 
उक्तमेवार्थं लोकहृष्टिमवष्टस्य स्पष्टयति--न हीति । लब्घव्यान्तराभावेऽपि कामयितब्यान्तर स्यादित्या 
शङ्कघाऽऽह्‌--लब्धव्येति । एतदव्यतिरेकेण साध्यसाधनातिरेकेशोति यावत्‌ । तयोद्वंयोरपि 'कामत्वविधा- 
यिश्ुतेरभिप्रायमाह- एतदुक्तमिति । कामस्यान्त्वात्साध्यसाधनयोश्च” तावन्मात्रत्वात्सर्गादौ 
पुमर्थताविश्वासं त्यक्त्वा स्वप्नलाभतुल्याम्यस्तिसुम्योऽप्ये"षणाम्यो व्युत्थानं संन्यासात्मक्षं कृत्वा 
काङ्क्षितमो कहेत्‌ ज्ञानमुद्दिश्य क्रवणाद्यावतंयेदित्यर्थः । 

तस्मादपीत्यादि व्याचप्टे-यस्मादिति । "प्राकृतस्थितिरेषा न बुढिपूर्वकारिणामिवं वृत्तमि- 
त्याङ्कृघाऽऽह-प्रजापतेसचेति । "तत्र हेतुत्वैन पुर्ोषतं स्मारयति--सोऽविभेदित्यादिता । "तत्र॑ 


कामना से भ्रधिक कुछ भी नहीं “विन्देत” यानी पा सकता । लोकव्यहार में फलसाधन से व्यतिरिक्त 
कोई भी हष्ट या भ्रदृष्ट लब्धव्य पदार्थ नहीं है। “प्राप्त करने योग्य विषय की ही अभिलाषा होती है” 
ग्रौर इसके ग्रतिरिक्त बह है भी नहीं; इसलिए "एतावान्‌ वै कामः' वस इतना ही काम है--यह कहना 
उचित हौ है । भाव यह है कि दृष्टार्थ या अदृष्टाथं वाला साध्यसाधनरूप तथा भ्रब्रह्म वित्‌ पुरुषों द्वारा 
सेवनीय जो एपणाद्वय है, वही काम है । अतः एषणाद्वयात्मक काम से विद्वान्‌ को संन्यास लेकर ज्ञान 
के लिए श्रवणादिसाधनों में प्रवृत्त होना चाहिये । 

क्योंकि उक्तविधि से वह भ्रविद्धान्‌ कामी पहले इसी प्रकार इच्छा करता था, उससे पूर्व के 
अ्रविद्वान्‌ ने भी इसी प्रकार कामना की होगी, क्योंकि लोकप्रवृत्ति कामपूविका है। प्रजापति की सृष्टि भी 


१. एतावत्त्वावघारणे । २. यस्मादिति = यतोऽस्मात्पलमाधनलक्षणादधिकतरमिच्छन्नपि नास्मादन्यदज्ञो लभते 
-साधनाद्यतिरिक्तहष्टाइष्टलाभाभावादतो ग्रुक्तमवघारणमित्यथंः । यस्मात्मराघनाद्यत्यकाममितव्याभावस्तस्मादवि= 
दयावस्थायां तत्सपत्तिमात्रेणाज्ञस्य पूर्णतति भाव: । तदुकतं - “तस्मादविद्याशूमिष्ठः कृत्स्न एतावता भवेदिति” 
॥ बा० १८३७ ॥ ३. इष्टायं इप्टा्ंरूपमहृष्टायंफलकम्‌ । ४. अविद्यावत्पुरुषेति ¬ अविद्यावत्युरुषवृत्तिरधि- 
कार एषणास्वामित्वंतद्विपयोऽधिकरणं यस्यँषणाद्वयस्य तत्तथा ह. ॥ 
अविद्यावत्पुरुषनिष्ठमिति यावत्‌ । कामः अखिलक्रोघाद्यनयंहेतुः । अतः--अनयंहेतुत्वादित्यर्थः । ५. एषणा- 
'हयात्मकात्कामात्‌ । ६- उक्तविधया । ७. कामपूविका लोकप्रवृत्तिः । ८. एवमिति- कामम्रयुक्त इत्यर्थः । 
&. कामत्वबोधीत्यर्थः । १०. एषणयोः । ११. लोकपुत्रवित्त॑षणाम्यः । १२. कामपूर्वकं पामराचरणं 
न समीक्यकारिणाम्‌ । १३. प्रजापतिसर्गस्य प्रजापतेर्वा कामप्रयुक्तत्वे । १४. उक्तार्थे । 


रद सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याग्रे- 


णोऽरत्युपघाताय खियमंच्छत्ता सममवत्ततः सर्गोऽयमासोदिति ह्यक्तम्‌ । तस्मात्तत्सृष्टावे- 
तह्यं तस्मिन्नपि काल एकाकी सम्प्राग्दार क्रियातः कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ 
वित्तं मे स्यादथ कमं कुर्वोयेत्युक्तार्थ वाक्यस्‌ । स एवं कामयमानः संपादयंश्च जायादीन्या- 
वत्समस्तान्स एतेषां यथोक्तानां जायादीनामेकंकमपि न प्राप्नोत्पकृत्स्नोऽसंपूर्णोऽह मित्येव 
तावदात्मानं मन्यते । पा रिशेष्यास्समस्तानेवेतान्संपादयति यदा तदा तस्य कृत्स्नता । 
यदा तु न शक्नोति कृत्स्नतां संपादयितुं तदाऽस्य कृतस्नत्वसंपादनायाऽऽह=¬ 
तस्यो तस्याङृत्स्नत्वाभिमानिनः कृत्स्नतेयमेवं भवति । कथम्‌ । श्रयं कायंकरणसंघातः 
' प्रविभज्यते तत्र 'भनोनुबृत्ति हीतरत्सवं कार्यकरणजातमिति मनः प्रघानत्वादात्मेवाऽऽत्मा । 
यया जायादीनां कुटुम्बपति रात्मंव 'तदनुकारित्वाज्जायादिचतुष्टयस्य । एवमिहापि मन 


कार्यलिज्ञक सनुमान सूचयति--तस्मादिति । स॒ यावदित्यादिवाक्यमादाय व्याचष्टे--स एवमिति । 
पूर्व: सशब्दो 'वाक्यप्रदर्शनार्थः । द्वFतोयस्तु व्याख्यानमध्यपातोत्यविरोधः । "अर्थसिद्धमर्थभाह-- 
पारिशेष्यादिति । 


तस्यो कृत्स्नतेत्येतदवतार्य ब्याकरोति- यदेत्यादिना । अकृत्स्नत्वाभिमानिनो विरुद्ध कृत्स्नत्व- 
मित्याह--कथमिति । विरोधमन्तरेर कार्त्स्न्याथं बिभाग दशंयति -प्रयमिति । विभागे प्रस्तुते मनसो 
यजमानत्वकल्पनायां निमित्तमाहु-तत्रेति । ‘उक्तमेव व्यनक्ति-यथेति । तथा मनसो यजमानत्वकल्प- 


कामप्रयुक्त है, अविद्या के द्वारा पहले उसे भय हुआ, फिर काम के वश होकर अकेले रमण न कर पाने 
के कारण रतिसुख अनुभव के लिए उसने स्त्री की इच्छा को, उससे वह मिथुनीभूत हुआ, फिर यह 
सृष्टि हुई --ऐसा वर्णन किया जा चुका है। इसलिए इस समय भी इस सृष्टि में विवाह से पूर्व एकाकी 
मनुष्य चाहता है कि मेरी पत्नी हो ग्रौर सन्तान हो, मेरे पास धन हो और फिर मैं कर्म करूं । इस 
प्रकार यह पूर्वोक्त भ्रथंप्रतिपादक वाक्य है । इस प्रकार इच्छा करके स्त्री आदि विषयों को सम्पादन 
करने वाला यह पुरुष जब तक पूर्वोक्त समस्त विषयों में एक-एक को भी प्राप्त नहीं कर लेता; तब तक 
बह्‌ अपने को 'ग्रकृत्स्न:' अर्यात्‌ अपूर्ण मानता है । परिणामस्वरूप जब बह्‌ इन सब को जुटा लेता है, 
तभी उसकी पूर्णता होती है । 

किन्तु जब वह पूर्णता सम्पादन नहों कर पाता, तब उसकी पूर्णतासम्पादन में श्रुति इस प्रकार 
कहती है। उस भ्रकृत्स्नत्व के अभिमानो को यह पूर्णता इस प्रकार होती है । किस प्रकार ? उसका 
यह्‌ कायकरणसंघात विभाग से प्रदर्शित किया जाता है, उसमें अन्यं समस्त कार्यकरणसंघात मन के 
अधीन है । मतके उसमें आत्मा के समान प्रवान होने के कारण वह आत्मा है। जैसे जाया, पुत्र, धन 
व कर्म चारों के अनुकूल होने के का रण कुटुम्ब का स्वामी जायादिचतुष्टय का आत्मा होता है । उसी 


१. विभागेन प्रदश्यंते । २. मनोज्यीनस्‌ । ३. तदनुकुलत्वात्‌। ४. उपासाप्रकरणे । ५. अनुमानमिति 
-प्रजापतिकार्यभूताजञजनगतो दारविषयक्तोऽभिलाषः कारणपूर्वंक: कार्यत्वाद्घटादिवदित्याका रकम्‌ । ६. भ्रतीक 
स्थानीय: । ७. अर्थसिद्धमिति ` अर्थात्‌ प्रदक्षितव्यतिरेकात्‌ सिङ निष्पन्नम्‌, अर्थम्‌ अन्वयरूपमित्यर्थ: । =. 
मनसः आत्मत्वम्‌ । 


चतुर्थ ब्राहागम्‌ ४] बरृहदारष्यक्कोपनिषत्‌ । ३२९ 


आत्मा परिकल्पते कृत्स्नताये । तया वाग्जाया मनोनुवृत्तिस्वसामान्याद्वाचः । वागिति 
'जञब्दश्रोदनादिलक्षणो मनसा ओत्रद्वारेण गृह्यतेऽवधायंते प्रयुज्यते चेति मनसो जायेव 
वाक्‌ । 

'तास्यां च वाङ्मनसाम्याँ जायापतिस्थानीयास्यां प्रसूयते प्राणाः कर्मार्थमिति 
प्राण: प्रजेव । तत्र 'प्राणचेष्टादिलक्षणं कमं चक्षुं ष्ट वित्तसाध्यं भवतीति चक्षुर्मानुषं 
वित्तम्‌ । तदृद्विविध वित्तं मानुषमितरञ्चातो विशिनष्टीतरवित्तनिवृत््यथं मानुषमिति । 
गवादि हि मनुष्यसंबन्धिवित्तां चकुर्ग्राह्म कर्मसाधनं" "तस्मात्तत्स्थानीयम्‌ । तेन संबन्धा- 


नाववित्पर्थः । वाचि जायात्वकह्पनायां निमित्तमाह--मन इति। बाचो मनोनुवृत्तित्वं स्वरूपकथनपुर:- 
सरं र्फोरयति-वागितीति। 

प्राणस्य प्रजात्वकल्पनां साघयति-ताभ्यां चेति । कं पुनश्नकर्मानुषं वित्तमित्युच्यते 
पशुहिरिण्यादि तथेत्याशञङ्कघाऽऽह्‌ _ तवेति । भ्रात्मादित्रये सिद्धे सतोति यावत्‌ । श्रादिषदेन कायचेष्टा 
गृह्यते । मानुषमिति विशेषरास्याथंवत्त्वं समयंयते-तद्द्विविधमिति । संप्रति चक्षुषो मानुषवित्तत्वं 
प्रपञ्चयति-गवादीति । तत्पदपरामृष्ठमेवाथं "व्याचष्टे तेन संबन्धादिति । तत्स्थानोयं मानुषवित्तस्था- 


प्रकार उपासनाप्रकरण में यहाँ भी पूर्णता के लिए 'मन आत्मा है'-ऐसो (दृष्टि की) कल्पना की गई 
है । तथा (जाया के यजमान के प्रधीन होने के समान वाक्‌ भो मन के म्रधोन होने के कारण) वाकू 
जाया है; क्योंकि बाणी मन का अनुवर्तन करती है, इसलिए स्त्री से उसको तुलना की जाती है । 'वाक्‌' 
यह पदार्थ उपदेशात्मकविधिशब्द है, जो श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा मनसे गृहीत, निश्चित एवं प्रयुक्त होता है, 
इसलिए वाकू मन की जाया के समान है। 


उन पत्नी और पतिस्थानीय बाकू म्रौर मन से बाह्मकमंसम्पादन के लिए प्राण की उत्पत्ति 
होती है, इसलिए प्राण उनको सन्तान के समान है । वहाँ इन्द्रियवेष्टादिखूप कर्म नेतरग्राह्म वित्तसाध्य 
है; इसलिए नेत्र दर्शनक्रिया के समान मानुषवित्त हैं। मानुष और ग्रमानुष भेद से वित्त दो प्रकार का 
होता है; 'मानुषवित्त' ऐसा विशेषण अमानुषवित्त को निवृत्ति के लिए है । क्योकि गौ आदि 
मनुष्यसम्बर्धीवित्त चक्षु इन्द्रिय से साज्ञात्‌ करने योग्य एवं कर्मे का साधन है; इसलिए वह मानुषवित्त 
स्थानीय है । उपसे सम्बद्ध नेत्र मानुषवित्त हैं, क्‍योंकि नेत्र से ही मनुष्य गवादि मानुषवित्त को 


१. परिकल्पत इति--देहमधिकृत्य यो यज्ञः तत्र मनसि यजभानदष्टिः कार्या यथा जायादीनां पञ्चानां मध्ये 
कुटुम्बपतिरात्मैव प्रधान: तदनुकारित्वात्‌ जायादिचतुष्ट्यस्य तथा वागादीनां पञ्चानां मध्ये मनसः प्राधान्यं 
मंनोःनुकारित्वाद्वागादिचतुष्टयस्येत्य्थः ॥ २. तथा वागिति--जायाया यजमानाधीनत्ववद्वाचो मनोऽधीनत्व- 
मभिप्रेत्याऽऽह्‌-—मनोऽनुवृत्तित्वेति । 'यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदतीति“थुतेः । ३, उपदेशात्मकविधिशब्दो 
वावपदा्थेः। ४. ताम्याँ चेति--प्राणं प्रति वाङ्मनसयोर्मातापितृत्वप्रसिडिं हेतूकर्त चेत्युक्तम्‌ । ५. प्राण 
इति-मनसा विषयं निश्चित्य तत्र विषये निरुक्तरूपया वाचा तदेव मनो$तिशयेन चेष्टते सा उभयनिव॑र्त्या 
चेष्टा प्राणगब्दार्थ इति बोध्यम्‌ । ६. वाहाक्रियार्थम्‌ । ७. इन्द्रियचेष्टेत्पर्यं: । =. दर्शनक्रियावच्चल्ु: । 
६. सत्‌। १०. भवति। ११. वक्यमाणहेतोः। १२. वाचः। १२. हेतुलूपम्‌ । 


३३० सटिष्पणटो काढयसंवलितज्ञाडूररभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


च्षर्मानुषं वित्तम । चक्षुषा हि यस्मात्तन्मानुर्ष वित्तं विन्दते गवाद्युपलमत इत्यर्थः । 

कि पुनरितर ट्ित्तं त्रं दवं देवविषयत्वा द्विज्ञानस्य । विज्ञानं देवं वित्तं 'तदिह 
श्रोत्रमेव 'संपत्तिविषयम्‌ । कस्मात्‌, श्रोत्रेण हि यस्मात्त्वं वित्तं विज्ञानं शणो ति । 'अतः 
श्रोत्राघोनत्वाद्धिज्ञानस्थ ओत्रमेव तदिति । कि पुनरेतंरात्मादि वित्तान्तेरिह निवृत्य 
कमेत्युच्यते--म्रात्मेवा$त्मेति शरीरमुच्यते । कथं पुनरात्मा कमंस्थानीयोऽस्य कर्म- 
हेतुत्वात्‌ । कथं कमंहेतुत्वस्‌ । ग्रात्मना हि शरीरेण यतः कर्म करोति । तस्याङृत्स्नत्वा- 
मिमानिन एवं कृत्स्नता संपन्ना । यथा बाह्यजायादिलक्षणेवम्‌ । तस्मात्स "एष पाङ्क्तः 
पञ्चभिनिव्‌ं त्तः पाङ्क्तो यज्ञो दर्शनमात्र "निर्व्‌ त्तो'$कमिरणो$पि । 


नीयं तेन मानुषेण वित्तेनेत्येतत्‌ संबन्धमेव साधयति--चक्षुषा हीति । तस्माच्चक्षर्मानुषं वित्तमिति 
जेषः । 
आकाङ्क्ापूर्वकमुत्त «्वाक्यम्नुपादत्ते- कि पुनरिति । तद्रुव्याचष्टे--देवेति। "तत्र हेतुमाह-- 
कस्मादित्यादिना । यजमानादिनिवंत्ये कर्म प्रइनपूर्वकं विशदयति- कि पुन रित्यादिना । इहेति "संपत्ति 
वक्षोक्तिः । शरीरस्य कर्मत्वमप्रसिद्धमिति शङ्कित्वा परिहरति कथं पुनरिति । श्रस्येति यजमानोक्तिः 
हिक्षब्दार्थो यत इत्यतुद्यते । तस्यो ऋत्स्नतेत्युक्ततुपसंहरति--तस्येति । उक्तरीत्या कृत्स्नत्वे सिद्धे 
फलितमाह्‌-तस्मादिति। 


देखता है । 
तो फिर दुसरा भ्रमानुषवित क्या है ? 'श्रोत्रं दैवम्‌” अर्थात्‌ उपासना के देवविषयक होने से 
श्रोत्र दैववित्त है । उपासना रेववित्त है, यहाँ उस उप;सना को संपत्ति का विषय श्रोत्र ही वह दैत्रवित्त 
है; ऐसा क्यों ? क्योंकि उस उपासनारूप देववित्त को पुरुष श्रोत्र से सुनता है । श्रतः विज्ञान श्रोत्र के 
श्रधीन होने के कारण ओत्र ही देवविंत है । किन्तु आत्मा से लेकर वित्तपर्यन्त पांच साधनों से तिष्पन्न 
होने वाला यहाँ कौन मा कर्म है ? इस पर श्रुति कहती है -आत्मा हो इसका कर्म है, 'आत्मा' शब्द 
से यहाँ शरीर का ग्रहण होता है । आत्मा कर्मस्थानोग क्यों है ? क्योंकि यह यजमानशरीर के कर्म का 
हेतु है, यह कर्म का हेतु किस प्रकार है ? क्योंकि शरोर के द्वारा हो वागादिचेष्टा और श्रन्तःकरण 
चेष्टादि कर्म करता दै । जायादिरूपा बाह्य अपूर्णता के समान उस ग्रपूर्णता के अभिमानी की इस 
प्रकार कृत्स्नता संपन्न होती है। इस प्रकार कृत्स्नत्व के सिद्ध हो जाने पर यह उपासनारूप आध्याः 
त्मिकयज्ञ पाङ्क्त है र्थात्‌ पाँच के द्वारा निष्पन्न होने वाला है । बाह्यकर्मशून्य द्वारा भी यह प्राध्यान 
त्मिक उपासनामयी दृष्टिमात्र से निष्पन्न होता है । 


१. वित्तम्‌ । २. उपासनस्य । ३. तदिहेत्यादि । तत देवं वित्तम्‌ । इह उपासनद्वयमध्ये । ४. तरमेव 
संपत्तिविषयमिति--तस्येवोक्तवित्तसंपादनाधिकरणत्वादुक्तवित्तत्वेन चिन्तनीयत्वादित्यर्थः | ५, अत इति-- 
श्रोजस्य श्रवणद्वारा विज्ञानहेतुत्वात्तस्मिन्नध्यात्मविषये दैववित्तदृष्टिरित्यथे:। ६. पञ्चभिः साधन: । ७. 
यजमानशरीरस्य । ८. शरीरेण यंत: कर्म करोतीति--वागादिचेष्टा अन्त:करणचेष्टाइच शरीरेणैव करोत्यतः 
कर्मे हष्टिस्तत्र युक्‍्तेवेत्यथः। ९. एवं कृत्स्नत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । १०. उपासनरूप आध्यात्मिकयज्ञः । (१. 


निवृ तत: अध्यात्ममुपासनमात्रेण सिद्ध: । १२. अकमिण: बाह्यकर्मजून्यस्य । हेतुमाहैति--श्रोतरस्यैव 
दंबवित्तसंपादनविषयत्वे आाकाङ्कापूर्वक हेत दशषयतीतयर्थः। १४, संपदुपासनापक्ष क 


कि 


पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ३३१ 
(मथ प्रयमाध्यायस्य पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ) 
"यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयस्पिता । एकमस्य 
साधारणम्‌ । द्वे देवानभाजयत्‌ । तरीष्यात्मने ऽकुरुत । पशुभ्य 


प्रजापति ने विज्ञान तथा कर्म से जिन सात श्रन्तों को सृष्टि को है, उनमें से यवादिरूप एक 
अन्त इसका साधारण है, अर्थात्‌ वह समो प्राणियों का भाग्य है । (हुत और प्रहुनछूप) दो अन्त उसने 


कथं पुनरस्य' पञ्चस्वसंपत्तिमात्रेण यज्ञत्त्रम्‌, उच्यते--यस्माद्वाह्यो ऽपि यज्ञः 
पशुपुरुषमाध्यः, स च पशुः पुरुषश्च पाङ्क्त एव । यथोक्ततनग्रादिपञ्चत्वयोगात्‌ । तदाह 
--पाङ्क्तः पशुर्गवादिः पाङ्क्तः पुरुषः 'पशुत्वेऽप्यघिकृतत्वेनास्य विशेष; पुरुषस्येति पृथ- 
कपुरुषग्रहराम्‌ । कि बहुना पाङ्क्तमिदं सवं कर्मसाधनं फलं च यदिदं किच यत्किचिदिदं 
सर्वमेवं पाङ्क्तं यज्ञमात्मानं यः संपादयति स तदिदं सवं जगदात्मत्वेताऽप्नोति य एवं 


बेद ॥ १७ ॥ 
इति वृहदारण्यकमाष्ये प्रथमाध्याये चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 


अस्येति द्शनोक्तिः । पञ्ोः पुरुषस्य च पाङ्क्तत्वं तच्छब्दार्थः । पुरुषस्य 'पशुत्बा"विशेषात्पूथ- 

ग्प्रहणमयुक्तमित्याश डूःचा55ह--पशुत्वे$पीति । न केवलं पशुपुरुषयोरे् पाड्क्तत्वं कि तु सर्वस्थेत्याह-- 

कि बहुनेति । तस्मादाध्यात्मिकस्प द्ञनस्य यज्ञत्वं पञ्चस्वयोगादविरुद्वमिति श्षेषः । संपत्तिफलं 

उयाक रोति-एवमिति । व्याख्यातायं वाक्यमनुंवदन्क्राह्मणमुपसंहरतिय एवं वेदेति । साध्यं साधनं 

च पाङ्तं सूत्रातमता ज्ञास्वा `तच्चाऽऽतमत्वेतानुपंइधानस्य तदाप्तिरेव फलं तत््रुत्याया दित्यर्थः ॥१७॥ 
इति वृहदारण्यकभाष्यटोकायां प्रयमाध्याये चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 


किन्तु पञ्चत्व के संपत्तिमात्र से इस उपासना का यजत्व कैसे सिद्ध होता है? इस पर कहते 
हैं--कप्रोंकि प्रन्तर यज्ञ के पाङ्क्नत्व होने पर बाह्य यज्ञ भी पशु और पुरुष से साध्य है, और वह पशु 
और पुरुष भो पूर्वोक्त मन आदि पञ्चत्व के सम्बन्ध से पाङ्क्त हो है । यही बात श्रुतिवाक्‍्य में कही 
गयी हैं । गौ आदि पशु पाङ्क्त है, पुरुष पाङ्कत हे, पाङ्कतत्वरूप से पशुत्व विशेषता न हीने पर भी 
पुरुष को अधिकारी होने से विशेषता है , इसलिए इसे पृथक्‌ ग्रहण किया है । ग्रविक क्या ? यह कर्म- 
साधन और फल सभी पाङ्क्त हे । “यदिदं किञ्च” अर्थात्‌ जो कुछ भी है; सभी पाङ्क्त है । इस 
प्रकार जो अपने को 'मैं पाङ्क्त यज्ञस्वरूप हूँ' इस प्रकार चिन्तन करता है, साध्यसाधनरूप पाङ्क्त 


१. "जीवतः कर्मकतृंत्वलक्षणोऽनर्थं ईरितः । मृतस्याऽविदुषः कर्मफलान्ं इहोच्यते ।। पूर्वजन्मन्यनुष्ठाय कर्मोपा- 
स्ती अनात्मवित्‌ । जगत्‌ सप्तान्नरूपेण सुजत्युत्तरजन्मनि ॥ चतुथंत्राह्मणप्रोकत यद्यपि ज्ञानकर्मणोः । फलं तथापि 
वैषम्यमस्ति जीवेशरूपतः ।। उत्कृष्टज्ञानकमंम्या वैराजं पदमाप्य यत्‌ । जगत्‌ सृजति तत्प्रोक्तं चतुर्थब्राह्मणे पुरा ॥ 
निक्ृष्टज्ञानकर्मम्यां मनुष्यादिपदं गतः । स्वभोग्यं सृजते यत्तत्पञ्चमेऽस्मननुदीयंते” ॥ बृ.वा.सा. १-५ ॥ इति | 
२. उपासनस्य । ३. अपिरान्तरयज्ञस्य पाङ्क्तत्वे कंमुतिकत्वयोतीत्यवतेयम्‌ । ४. पाङ्क्तत्वेन पशुत्वाविशेषेऽपि । 
५. पाङ्क्तयज्ञस्वरूपोऽहमिति चिन्तयति । ६. पाङ्क्तत्वेनाविशेषात्‌ । पशुत्दाविशेषादिति-- तथा च 
श्रुति: । “पशवो ढ्विपादशचतुष्पादश्चेति'” वक्ष्यते १।५।२ टीकायाम्‌ । =. सर्वस्येति--चराचरस्य पाञ्चभौति- 
कत्वेन पाइक्तत्वमित्यर्थेः । ६. पाङ्क्तं सूत्रम्‌ । 


सटिप्पणटीकाहयसंबलितज्ञा डर रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 
एकं प्रायच्छत्‌ । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति 
यच्च न । कस्मात्तानि न क्षीयत्तेऽद्यमानानि सर्वदा । 
यो वैतामक्षिति वेद । सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन । स देवा- 


नपिगच्छति स ऊजंमपजीवतीति श्लोकाः ॥१॥ 

देवताओं को विभाग करके दे दिया है । तीन अन्न उसने अपने लिये रक्खे । दुग्घरूप एक अन्न पशुओं 
को दिया । उस पशु अन्न में वे सभी प्रतिष्ठित हैं, जो प्राणनक्रिया करते हैं और जो नहीं करते हैं। ये 
अन्न सदा सर्वदा खाये जाने पर भी क्षीण क्यों नहीं होते? जो कोई इस अन्न के भ्रविनश्वरभाव को 
जानता है, वह मुख्यरूप प्रतीक के द्वारा अन्न खाता है। वह देवताओं को प्राप्त होता है तथा श्रमृत 
का जीवनार्थ ग्राश्रय लेता है। इस विषय में ये मन्त्र हैं ॥ १॥ 

यत्सप्तान्नानि मेधया । श्रविद्या प्रस्तुता । तत्राविद्वानन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसाव 
न्योऽहमस्मीति 'सवर्णाश्रमामिमानः कर्मकतंव्यतया "नियतो जुहोत्या दिकमं भिः कामप्रयुक्तो 
देवादीनामुपकुर्वन्सबेंषां भूतानां 'लोक इत्युक्तस्‌ । यथा च स्वकमंभिरेकंकेन सर्वेर्भूतरसो 
“लोको भोज्यत्वेन सृष्टः । एवमसावपि जुहोत्या दिपाङ क्तकर्मभिः सर्वाणि भूतानि 'सवं 


३३२ 


ब्राहारणान्तरमवतार्य संगति वक्तु वत्तं कौत॑यति -यत्सप्तान्नानीत्यादिना । तत्रेत्यतिक्रास्तब्राह्म- 
शोक्तिः । उपास्तिशञब्दितं . भेददर्शनसविद्याकार्यमनेनानृद्य न स वेदेति तद्धेतुरविद्या पूर्वत्र प्रस्तुत्तेति 
योजता । अथो अयमित्यत्रोक्तमनुवदति - सवर्णाश्रमाभिमान इति । श्रात्मंवेदमग्र भ्रासीदित्यादावु्तं 
स्मारयति कामप्रयुक्त इति । बुत्तमृदयोत्तरप्रन्यमवतारयितुमपेक्षितं पुरयति- यथा चेति। ग्ृहिशो 
जगतश्च परस्परं स्वकर्मोपाजितत्वमेष्टव्यमन्यथा5 -योन्यमृपकारकत्वायोगादित्यर्थः। ननु सूत्रस्यंव जगत्क- 


को आत्मस्वरूप से जानता है; वह इस सम्पूर्ण जगत्‌ को ग्रात्मस्वूपत्वेन प्राप्त कर लेता है॥ १७॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यक भाष्य के हिन्दीभाषानुवाद में प्रथमाध्याय का 
पुरुषविधनामक चतुर्थ ब्राह्मण पूर्ण हुआ ॥ ४ ॥ 

“(प्रजापति ने) विज्ञान (तथा कर्म) से जिन सात भ्रश्नो की सृष्टि की है” इत्यादि मन्त्र से 
सध्तान्नसञ्ज्ञक पञ्चम ब्राह्मण प्रारम्भ किया जाता है । यहाँ ग्रविद्या को प्रस्तुत किया गया है । वहाँ 
(पिछले ब्राह्मण में) अब्रह्मवित्‌ “यह देवता अन्य है और मैं अन्य है” इस भावना से अन्य देवता की 
उपासना करता है । अविद्या के कार्य से विशिष्ट वह वर्णाश्रमाभिमानी पुरुष कर्म की कर्तव्यता के अधीत 
होकर यागादि कर्मो द्वारा देवतादि का उपकार करने के कारण समस्त भूतों का भोग्य है; ऐसा कहा 
जा चुका है । जिस प्रकार एक-एक करके सभी मनुष्यों ने अपने कर्मों द्वारा कर्मानुष्ठाता को भोज्यरूप 
से उत्पन्न किया है । उसी प्रकार उस कर्मानुष्ठाता ने यागादि पाङ्क्तकमों द्वारा समस्त प्राणियों को 


१, अविद्वानिति पदेनाविद्यावेशिष्टयमभिषाय तत्कार्यवशिष्ट्यमभिदघधाति --. कर्माधीन 
यावत्‌ । ३. भोग्य: । ४. कर्मानुष्ठाता । ५ कर्मकृन्नरोऽपि । meses 
भोग्यत्वायोगाद्धोक्ता सवं भोज्यमजितमित्यर्यः । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३३३ 


च जगदात्ममोज्यत्वेनासूजत । एवमेकंकः स्वकमं विद्यानुरूप्येण सर्वस्य जगतो भोक्ता 
मोज्यं च सर्वस्य सर्व: कर्ता कार्य चेत्यर्थः । एतदेव च विद्याप्रकरणे 'मधुविद्यायां वक्ष्यामः । 
सवं सर्वस्य कार्य मध्वित्यात्मेकत्वविज्ञानार्थस्‌ । 'थदसौ जुहोतीत्यादिना 'पाङ्क्तेन 
काम्येन कमंरणा$व्मभोज्यत्वेन जगदसृजत विज्ञानेन च तज्जगत्सर्वं सप्तधा प्रविमज्यमानं 
कायंकारशात्वेन सम्मान्नान्युच्यन्ते भोज्यत्वा्तेनासौ पिता तेषामन्नानास्‌ । एतेषामन्नानां 
'सविनियोगानां 'सृत्रमृताः संक्षेपतः प्रकाशकत्वादिमे मन्त्राः ॥ १॥ 


तृं त्वं ज्ञानक्रियातिशयवत्त्वान्नेतरेषां तदभावादत श्राह एवमिति । पूवंकल्पीयविहितप्रतिषिद्वज्ञान- 
कर्मानुष्ठाता सर्वो जन्तुरुत्तरसगंस्य 'पितृत्बेनात्र* विवक्षितो न तु॒प्रजापतिरेवेत्युक्तमर्थ संक्षिष्याऽऽह ¬ 
सवंस्येति । सर्वस्य मिथोहेतुहेतुमत्त्वे प्रमाणमाह--एतदेवेति । सर्वस्यान्योन्यकायंकाररत्वोक्त्या 
“कल्पितत्ववचनं कुत्रोपयुज्यते तत्रा55ह -आत्मैकत्वेति । एवं सूमिकां कृत्वीत्तरब्राह्मणतात्पयंमाहु-- 
यदसाविति । उच्यन्ते 'ध्यानार्थमिति शेषः । अन्नत्वे हेतु:- भोज्यत्वादिति । तेन ज्ञानकर्म भ्यां जनकत्वेनेति 
यावत्‌ । ब्राह्मणमवतायं मन्त्रमवतारयति- एतेषामिति ॥ १ ॥ 


तथा सारे संसार को प्रपने भोग्यरूप से उत्पन्न क्या । इस प्रकार एक-एक करके सभी मनुष्य कमे 
और ज्ञान के भ्रनुरूप समस्त जगत्‌ के भोक्ता और भोज्य हैं अर्थात्‌ सभी सब के कर्ता प्रौर कायं हैं। 
विद्या के प्रकरण में प्रात्मैकत्वज्ञान के लिए यही बात (द्वितीय प्रध्याय के पञ्चम ब्राह्मण में) मधुविद्या 
के प्रकरण में कहँगे--“सभी पृथिवी आदि भूत एवं सभी भूतों का कार्य मधु है” । उस कर्मानुष्ठाता 
मनुष्य ने जो यागादि आत्मादिपञ्चक निमित काम्यकमं रौर अपने विज्ञान द्वारा भ्रात्मभोज्यरूप से 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति की; वह सारा कायंकारणात्मकरूप जगत्‌ सात प्रकार से विभक्त होने पर 
भोज्य होने से सप्तान्नात्मक कहा जाता है । इसलिए वह उन भ्रन्नों का पिता है । वहाँ-वहाँ देवादिकों 
के सम्बन्धसहित इन श्रन्तों के संक्षेपतः प्रकाशक होने के कारण ये मन्त्र इनके सूचकरूप हैं ॥१॥ 
“यत्सप्तान्नानि' इत्यादि मन्त्र में 'यत्‌' शब्द 'प्रजनयत्‌' क्रिया से सम्बद्ध होने से क्रियाविशेषण 
है। 'मेघया' प्रर्थात्‌ प्रज्ञा वा विज्ञान से तथा 'तपसा' ग्रर्थात्‌ पाङ क्तकर्मसे (सृष्टि की) । मेघा श्रौर तप 
शाब्दों के वाच्य ज्ञान और करम ही है । क्योंकि (ज्ञान ग्रौर कर्म) इन्हीं का यहाँ प्रकरण है, इससे भिन्त 


१. बृ उ० २।५।१ । २. कर्मकृन्नः । ३. आत्मादिपञ्चकनिमितेन । ४. विनियोगस्तत्र तत्र देवादौ 
सम्बन्ध: तत्सहिताः। ५, सूचकरूपा:। ६. पितृत्वेनेति- “विज्ञानात्मा पिता तावन्न मनो न प्रजापति: । 
अविशिष्टाघिर्कारत्वान्न विज्ञानात्मनोऽपरः ॥ सिसृक्षितत्वान्मनसस्तथा व्यन्नात्मन: प्रभोः । साघारणात्मन: स्रष्टा 
नातः क्षेत्रज्ञतो्पर:” ॥ १५-१६ ।। इति । मन एव पितेतिश्रुतेमंनसो वा सर्वंजगत्स्रष्ट्त्वात्प्रजापतेर्वा मन्त्रस्थ- 
पितृशब्दतेत्याशद्ुघा55ह--विज्ञानात्मेति । सर्वस्मिञ्जगति जीवस्य कर्मादिद्वारा साधारण्येन कारणत्वादसावेवात्र 
पितेत्यथ: । न मन इत्यादि निगमयति--नेति ॥। जीववन्मनसि प्रजापतौ च कारणत्वं कि न स्यादित्याशकुघा5प्रह 
-सिमूक्षितत्वादिति । द्वयोरपि सृष्टिनिविष्टत्वेन कार्यकोटिनिविष्टत्वान्न कारणत्वमित्यर्थः । सर्वस्य जगतः 
साघारणात्मा क्षेत्रज्ञस्ततो$परो न स्रष्टेति सम्बन्धः । ७. प्रकरणे मन्त्रे वा । ८. कार्यस्य विकारतया 
वाचारम्भणत्वादिति भावः । ६. ध्यानार्यमिति¬ स्वकर्मादिना सृष्टस्य जगतः सप्तघा विभक्तस्य सूत्रात्मकस्य 
स्वात्मना (स्वात्मत्वेन) ध्यानं तद्भावफलकं विधातुमुत्तर ब्राह्मणमित्यर्थ: । 


BERR 2 
३३४ सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 

यत्सप्तान्नानि मधया तपसाऽजनयत्पितेति मेध्या हि 
तपसाऽजनयत्पिता । एकमस्य साधारणमितीउमेवास्य 
तत्साधारणमन्नं यदिदमद्यते । स य एतद्पास्ते न स 
पाप्मनो व्यावतंते मिश्र ह्य तत्‌ । ह्वे देबानभाजय- 
दिति हुतं च प्रहुतं च तस्माद्देवेभ्यो जुह्वति च प्र च 
जुहवत्ययो आहुदंशंपूर्णमासाविति । तस्मान्नेष्टि- 


याजुकः स्यात्‌ । पशुभ्य एकं घ्रायच्छदिति तत्पयः । 
यह बात प्रसिद्ध है कि पिता ने ज्ञान और कर्म के द्वारा ही सप्तान्न की सूष्टि की। उनमे से 
एक अन्न उसका साधारण है जोकि यह खाया जाता है; यही इसका साधारण श्रन्त है। जो इस 
साधारण अन्न की उपासना करता है, वह पाप से दूर नहीं होता क्योंकि यह अन्न समस्त प्राणियों का 
मिला जुला है । उस परमेश्वर ने हुत र प्रहुतरूप दो अन्न देवताओं को विभाग करके दिय । इसीलिये 
गृहस्थ पुरुष देवताओं के लिये वहन और बलि भेंट करते हैं । कुछ लोगों ने दशं और पूर्णमास को 
देवताश्रो के दो श्रन्न कहे हैं । इसलिये सकाम इष्टियों के यजन में प्रवृत्त न हों । वह दुग्ध नामक एक 


यत्सप्तान्नानि यदजनयदितिक्रिया विशेषणा मेधया प्रज्ञया 'विज्ञानेन तपसा च 
'कर्मणा ज्ञानकर्मणी एव हि मेधातपःशब्दवाच्ये तयोः 'प्रकृतत्वान्नेतरे मेधातपसी श्रप्रक- 
रणात्‌ । पाङ्क्तं हि कर्म जायादिसाधनं य॒ एवं वेदेति चानन्तरमेव ज्ञानं प्रकृतस्‌ । 
तस्मान्न प्रसिद्धयोर्मेधातपसोराशङ्का कार्या । श्रतो यानि सप्तान्नानि ज्ञानकर्मभ्या जनितवा- 
*न्पिता तानि प्रकाशयिष्याम इति ` वाक्यञ्ञेषः । तत्र मन्त्राएमर्थस्तिरो हिततबात्प्रायेण 


तत्राऽऽ्यमन्त्रभागमादाय व्याचष्टे-यत्सप्तान्नानीति । अजनयदितिक्रियाया विशेषणं यदिति 
पदम्‌ । तथा च 'तद्युक्तं पितृत्वादिति शेवः । ग्रन्या्थंधारणञ्ञक्तिमंधा, कृच्छा्द्रायणादि तपः, ते 
कस्मादत्र न गृह्यते तत्राऽह-ज्ञानक्मंणो इति । तयोः प्रकृतत्व॑ प्रकटयति पाङ क्तं हीति । इतरयो- 
रप्रकृतत्वं हेतुकृतमतुद्य फलितमाह -तस्मादिति । ज्ञानकर्मणोः प्रकृतत्वमुक्तं हेतुमादाय वाबयं पूरयति 
--अत इति । यत्सष्तान्नानीत्यादिमन्त्रभागं व्याह गाय ब्राह्म॒णावाक्य पमुदायतात्पय ताह--तन्रेति । 


श्रप्राकरणिक होने से ग्रन्थार्थावधारणशक्ति मेधा और कृच्छुचान्द्रायणादि तप इनके वाच्य नहीं हैं। 

यहाँ 'जायादिसाधन' वाले पाङ्क्तकर्म का; इसके वाद "जो इसे इस प्रकार जानता है” इस वाक्य से 

प्रसिद्ध वाचनिक अर्थ मेघा और तप की आशङ्का नहीं करनी चाहिये। इसलिए ज्ञान और कर्म के द्वारा 

जिन सात अन्नो को ज्ञानकर्माधिकारी क्षेत्रज्ञ पिता ने उत्पन्न किया, उन्हें हम विस्तारपूर्वक कहेंगे; 

यह तात्पर्य है । वहाँ वेदों में मन्त्रभाग का छिपा हुआ अर्थ होने के कारण प्रायः उसका समझना 
१. पाङ्क्तोपास्त्या । २. पाङ्क्तेन .॥ ३. प्राकरणिक्तत्वात । ४, ज्ञान तर्माधिकारी क्षेत्रज्ञ: । ५, 
जननम्‌'। 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहृदारण्यकोपनिषत्‌ । ३३५ 
पथो ह्येवाग्रे मनुष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मा- 
त्कुमारं जातं घत वैवाग्ने प्रतिलेहयन्ति स्तनं वाउनु- 
धापयन्त्यथ वत्सं जातमाहुरतृणाद इति । तस्मिन्सवं' 
प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च नेति.पयसि हीदध 
सर्वे प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न । तद्यदिदमाहु 
संवत्सरं पयसा जुह्वदप पुनमू त्युं जयतीति न तथा 
विद्याद्यदहरेव जुहोति तदहः पुनम्‌ त्युमपजयत्येवं 


अन्त पशुओं को दिया । ग्रतः मनुष्य और पशु पहले दुग्ध के ही ्राश्रय जीते हैं। इसीलिये सद्योजात 
बालकको घृत चटाते हैं या स्तत्यपान कराते हैं, इसीसे उत्पन्न हुए बछड़ेको भी तृणभक्षण न करने वाला 
कहा करते हैं। जो प्राणनक्रिपा करते हैं और जो नहीं करते हैं; वे सब परवन्त दुग्ध में ही प्रतिष्ठित 
है । ग्रतः एक वर्ष तक दुग्ध से हवन करने वाला पुरुष पुनमृत्यु को जीत लेता है-ऐसा नहीं समभना 
चाहिये; तथ्य तो यह है कि वह जिस दिन दुग्ध से हवन करता है, उसी दिन अपमृत्यु को जीत लेता 
है, एक वर्ष तऊ प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । इस प्रकार की उपासना करने वाला पुरुष देवताओं को 


दुबिज्ञेयो भवतोति तदर्थव्याख्यानाय ब्राह्मणं प्रवतंते । तत्र यत्सप्तान्नानि मेधया तपसा- 
इजनयत्पितेत्यस्थ कोऽर्थं उच्यत इति 'हिशब्देनेव व्याचष्टे प्रसिद्धार्थावद्योतकेन । प्रसिद्धो 
ह्यस्य मस्त्रस्यार्थ इत्यर्थः । यदजनयदिति चानुवादस्वरूपेण मन्त्रेण 'प्रसिद्धार्थतेव 
प्रकाशिता । श्रतो ब्राह्मण'म विज्ञद्कुयेवाऽऽह--मेधया हि तपसाऽजनयत्पितेति । 


भन्त्रब्राहाणात्मको ग्रन्यः सप्तम्यर्थः । मेधया हीत्या दि्राह्मणमाकाइक्षपूर्वकमत्यापयति- तत्र यदिति। 
प्रकृतमन्त्रसमुदायः सप्तम्या परामृझ्यते । व्याख्यानमेव संगृह्णाति प्रसिद्धो हीति । न केवलं हिशब्दा- 
स्मस्त्रस्य प्रसिद्धत्वं कि तु मन््रस्वरूपालोचनायापपि तत्सिघ्यतीत्याह- यदिति । मन्त्राथंस्य प्रसिद्धत्वे 
“मन्त्रस्यानुगुणत्वं हेतूकृत्य फलितमाह श्रत इति । 


कठिन होता है; अतः उसके प्रर्थ की व्याख्या के लिए ब्राह्मणभाग प्रवृत होता है । उपरोक्त 'यत्सप्ता- 
न्तानि मेधया तपसाऽजनयत्‌ पिता" इत्यादि मन्त्र का क्या अर्थ है ? प्रसिद्ध भर्थ के द्योतक “हि” इस 
शब्द से (बराह्मण) व्याख्या करता है । इस मन्त्र का ग्रर्थ प्रसिद्ध ही है- ऐसा इसका भाव है । 'जो उत्पन्न 
किया' इस प्रनुवादस्वरूप मन्त्र से इसके अपने प्रसिद्ध अर्थ का प्रकाश होता है । इसलिए ब्राह्मण संझ्य- 
रहित होकर कहता है--“ज्ञानकर्माधिकारी क्षेत्रज्ञ ने विज्ञान और कर्म से सृष्टि की । 
१. हिशब्देनेति-- ज्ञानकर्मातिरिक्तसुष्टिेत्वभावात्तस्येव तत्र हेतृत्वप्रसिद्धेमंधया हीत्याद्या श्रुतिस्तैनैव पितुः 
ष्टुत्वं हिशब्देन साक्षादाहेत्यर्थ: | प्रसिद्धं ह्य क्तार्थकमेचातपसोर्जगत्कारणत्वमु । २, स्वस्य । ३. असं- 
श्येनेव । ४. मन्त्रस्वख्पस्य । 


३३६ सटिप्पराटोकाइयसंवलितक्षाडू-रभाष्यसमेता- | १ प्रथमाध्याये- 


विद्वान्सवं ७ हि देवेश्योउन्नाद्य॑ प्रयच्छति । कस्मात्तानि 

न क्षोयन्तेऽद्यमानानि सर्वदेति पुरुषो वा अक्षितिः स 

हीदमन्नं पुनः पुनर्जनयते । यो वंतामक्षिति वेदेति 

पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमम्नं धिया धिया जनयते 

कर्मभियंद्धतन्न कुर्यात्क्षीयेत ह सोऽन्नमत्तिः प्रतीकेनेति 

मुखं प्रतीक' मुखेनेत्येतत्‌ । स देवानपिगच्छति स 

ऊर्जमुपजीवतीति घ्रशएसा ॥२॥ = 
सम्पूर्ण भक्ष्य प्रदान करता है । फिर सदा खाये जाने पर भी वे अन्न नष्ट क्यों नहीं होते ? इसका 
एकमात्र यहो कारण है कि इसका जनक पुरुष प्रविनाशी हे । अतः वही बारम्बार आवश्यकतागुसार 
उसे उत्पन्न कर देता है । अन्न के इस अविनाशीभाव को जो भी जानता है अर्थात्‌ पुरुष ही म्रविनाशी 
है; वही इस भ्रन्न को ज्ञान एव कमे से उत्पन्न कर देता है । यदि वह पुरूष इसे उत्पन्न नहीं करता 
तो वह मन्न भक्षण किये जाने पर नष्ट हो जाता । ऐसा जो जानता हे, वह मुखरूप प्रतीक के द्वारा 
अन्न भक्षण करता है। वह देवताओं को प्राप्त होता है और भ्रमृत के श्राश्रित जीता है । ऐसी फलश्रुति 
प्रशंसामात्र के लिये है ॥२॥ 


ननु कथं प्रसिद्धताऽस्यार्थस्येति, उच्यते--जायादिकर्मान्तानां 'लोकफलसाधनातां 
पितृत्वं तावत्प्रत्यक्षमेव, अ्मिहितं च जाया मे स्यादित्यादिना । तत्र च देवं वित्तं विद्या 
कर्म पुत्रश्च फलमूतानां लोकानां साधनं ्रष्टृत्वं प्रतीत्यमिहितम्‌ । वक्ष्यमाणां च प्रसिद्वः 
मेव । तस्माद्युक्तं वक्तुं मेधयेत्यादि । 


तस्प्रसिद्धिमुपपादयितु पृच्छति नन्विति । साध्यसाधनात्मके जगति यत्पितृत्वमविद्यावतों 
भावि तत्तत्यक्षत्वात्प्रसिद्ध'मनुमूयते' हि जायादि संपादयन्नविद्वानित्याह-उच्यत इति । शरुत्या च 
प्रागुक्तत्वात्प्रसिद्धमेतदित्याह - भ्रभिहितं चेति । यश्च॒ मेधातपोण्यां रष्ट्त्वं मन्त्रब्नाह्मायोरुक्तं तदपि 
प्रसिद्धमेव विद्याकर्मपुत्राशामभावे लोकत्रयोत्पत्त्यनुपपत्तेरित्याह-तत्र चेति । पूर्वोत्तरप्रन्थः सप्तम्यर्थ:। 
'पुत्रेखेवायं लोको जय्य इत्यादो वक्ष्यमाणत्वाच्चास्याथंस्य प्रसिद्धतेत्याह--वक्ष्यमाणं चेति । मन्त्रार्थ- 
स्येत्यं प्रसिद्धत्वे मन्त्रस्य प्रसिद्धार्थविषयं ब्राह्मरमुपपन्नमित्युपसंहरति-'तस्मा दिति । 


अविद्या से युक्त जगत्‌ के जनकत्वरूप से मन्त्रप्रतिपाद्य अर्थ की प्रसिद्धाथंता कैसे है ? इसपर 

कहते हैं स्त्री से लेकर कर्मान्त लोकरूप फल और साधनों का जनकत्व तो प्रत्यक्ष ही है । यह बात 
"मुझे स्त्री प्राप्त हो' इत्यादि श्रुतिवाक्यो से कही गई है । यह भी बतलाया जा = स्ती प्राप्त हो इत्यादि शतिवाक्यों ये कही गई है। यह भी बतलाया जा चुका है कि दैव, निती है कि दैव, वित्त, 
१. अविद्यावतो जगज्जनकत्वरूपस्य मत्त्रप्रतिपादस्यायंस्येत्यथंः । २. लोकरूपफलेति भावः । ३. प्रसिङि- 


मेवाभिनयति--अतुभूयत इति । ४. पितृत्वेनेति शषः । ५. वृ 3० १।५१६ । ६, मतास 
प्रसिद्धत्वात्‌ । 


पञ्चमं ब्र ह्मणम्‌ ५] ब्रृहवारण्यकोपनिषत्‌ । ३३७ 


एषणा हि फलविषया प्रसिद्धे च लोके । एषणा च जायादो(पुक्तप्रेतावान्वे 
काम इत्यनेन । ब्रह्मविद्याविषये च 'सर्वेकत्वात्कामानुपपत्तेः । एतेताञ्ञासत्रीयप्रज्ञातपोभ्यां 
स्वामाविकाम्यां जगत्स्रष्ट्त्वमुक्तमेव 'मवति । 

स्यावरान्तस्य चानिष्टफलस्य कमं विज्ञाननि मित्तत्वात्‌ । विवक्षितस्तु शास्त्रीय एब 
साभ्यसाधनमावो ब्रह्मविद्याविधित्सया तद्वेराग्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । सर्वो ह्ययं 'ब्यक्ता- 


प्रकारान्तरेण मन्‍्त्रार्थस्य प्रिद्वत्वम।ह्‌-एषणा हीति । फलविषयत्बं तस्याः स्वानुभवसिद्धमिति 
वक्तुं हिशब्दः । तस्या लोकप्रसिद्धत्वेऽपि कयं मन्त्रर्यस्य प्रसिद्धत्वमत श्राह-एषणा चेति। ज्ञायाद्या- 
त्मकस्य कामस्य संसारारम्भकत्वबन्मोक्षेऽपि कामः संतारमारभेत कामत्वा विज्ञेषा ित्यतिप्रसङ्गमाज्ञ- 
ङ्कुपाऽऽह--ब्रह्मविद्ये ति । तस्या विषयो मोक्षः । तस्मिन्नद्वितोयत्वाद्र।गादिपरिपन्थिनि कामापरपर्यायो 
रागो नावकल्पते। न हि मिथ्याज्ञाननिदानो रागः सम्यत्ज्ञानाधिगम्ये मोक्षे संभवति । 'श्रद्धा तु तत्र 
भवति `तस्बबोधाधीनतया संसारविरोघिनी `तन्न संसारानुषक्तिमुक्तावित्यर्थः । शास्त्रीयस्य जायादेः 
संसारहेतुत्वे कदि र'शास्त्रोयस्य क्रयं तद्धेतुत्वमित्पाशङ्क्ाऽऽह एतेनेति ¡ अविद्योत्थस्य कामस्य 
संसारहेतुत्वो पदर्शनेनेति यावत्‌ । स्वाभाविकाम्यामविद्याघोतकामप्रयुक्तास्य मित्यर्थः । 

इतश्च “तयोर्जगत्सृष्टिप्रयोजकत्वमेष्टव्यतित्याह- स्थावरान्तस्येति । यस्सप्तान्नानीत्यादिमन्त्र- 
पदस्य मेषया होस्यादिब्राह्मशस्य च।क्षरोत्यमर्य बुक्त्वा तात्पर्याथेमाह--विवक्षित स्त्विति । 'शास्त्रपरवश- 
स्प "शास्त्रवशादेव साध्यसाधनभावादशञास्त्रीया ह मुख्यसंभवान्न तस्यात्र विवक्षितत्वमित्यर्थः । शास्त्री- 
यस्य साध्यसाघनभावस्य विवक्षितत्वे हेतुमाह--ब्रह्मं ति । "तदेव प्रपञ्चयति --सर्वो हीति। बुःखयतीति 


ज्ञान, कर्म और पुत्र अपने फलभूत लोकों के खष्टुत्व में साधन हैं; (पुत्र से यह लोक जय्य है--) 
वक्ष्यमाण बात भो प्रसिद्ध ही है । इसलिए “मेवया” इत्यादि कथन ठीक ही है । 

एषणा भो किसी फल के लिए ही होती है, यह बात लोकथ्यवहार से सिद्ध है । "एतावान्वै 
कामः' (इतना मात्र ही काम है-- ) इस वाक्य से जाया झादि ही एषणा है, यह प्रतिपादित किया 
गया है । ब्रह्मविद्या का जो विषय है, उसमें सब अद्वेत हो जाने के कारण कामना का होना संभव नहीं 
है । इससे यह कथन सिद्ध हो जाता है कि ्रशास्त्रीय एवं स्वाभाविक ज्ञान व कर्मों के द्वारा संसार की 
सृष्टि होती है। 


१. अदवतत्वात्‌। २. भइतीति= नहि सप्तान्नसृष्टौ शास्त्रीये एव प्रज्ञातपसी निमित्ते भवतो निषिद्वयोरपिं 
तयोस्तडेतुत्वस्येष्टत्वादिति भावः। ३. कार्यकारणरूप:। ४. नन्वेवं मुमुक्षाया अभावेनाधिकायंभावान्मोक्ष- 
साधने ज्ञानेऽधिकारिणः परवर्तकस्य तढ्िज्ञानायं स गुरुमेवाऽभिगच्छेदित्यादिञासत्रस्याऽऽथंक्यं स्यादित्याशङ्कुघऽऽह 
श्रद्धा त्विति । तुशब्दो यघोक्तचोदव्यावृत्त्ययंः । मुमुक्षास्थानीया श्रद्धेत्यर्थ: । अस्मिन्मते विवे रादीनि त्रीण्येवा- 
घिकारिविशेषणानि इति न किञ्चिदवद्यमिति भावः । ननु कामवत्थद्धापि तत्र संसारं जनयेदेव च द्कामयोर्मन;प- 
रिणामत्वाविशेषादित्याशङ्कुघाऽऽह--त त्वबोघेति । आविद्यसंसारविरोधितत्वज्ञानानुकूलतया संसार तिरो धिनीत्यर्थः । 
तयोमेनः षरिणामत्वाविशेषेऽपि यथोक्त द्वाया: सात्तविकपरिणामत्वात्संसारविरोधित्वमिति भाव: । ५. तत्त्व- 
ज्ञानजनकतया । ६. मोक्षे रागाऽसंभवात्‌ । ७. निषिद्धस्य । =. अञाम्त्रीयमेघातपसो' । ६. शान्त्रेड 
उ्यन्तश्रद्ावतस्तदनुकून।चरणस्येत्यर्यः। १०, पुंसः। ११. विवक्षितर्व राम्पमेव । 


डड सटिप्पएाटोकाहयसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


च्यक्तलक्षणः संसारो'$शुद्धो$नित्यः साध्यसाधनरूपो दुःखो ऽविद्याविषय इत्येतस्मा हिर क्तस्य 
ब्रह्मविद्याऽऽरब्धव्येति । 

तत्रान्नानां विभागेन 'विनियोग उच्यते--एकमस्य साधारशामिति मन्त्रपदं तस्य 
व्याख्यानभिदमेवास्य तत्साधारणमन्नमित्युक्तमस्य भोक्तृसमुदायस्य, कि तद दिदभद्यते 
भुज्यते सर्वे: प्राणिभिरहन्यहनि तत्साधाररां सर्वभोकत्र्थभकल्पयत्पिता सृष्ट्वाऽन्नम्‌ । 

स य एतत्साधाररां सवंप्राणभूत्स्थितिकरं भुज्यमानमन्नमुपास्ते तत्परो मवती- 
त्यर्थः । उपासनं हि नाम तात्पर्य हृष्टं लोके गुरुमुपास्ते राजानमुपास्त इत्यादौ । 
तस्माच्छरीर स्थित्यर्थाझ्नोपभोगप्रधानो नाहृष्टारथकमंप्रधान इत्यथः । स एवंभूतो न पाप्म- 
नोऽधर्माद्व्यावर्तते न विमुच्यत इत्येतत्‌ । तथाच अन्त्रबणंः--“मोधमम्तं विन्दते” 
इत्यादिः । स्मृतिरपि--“नाऽत्मार्थं पाचयेदन्नम्‌” “रप्रदायेभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव 


दुःखस्तद्धेतुरिति यावत्‌ । प्रकृतमन्तरब्राह्मणब्याख्यासमाप्नावितिशब्दो विवक्षिताथंप्रदशनसमाप्तो वा । 
मन्तब्राह्मणयों: 'भुत्यर्याम्धामथंमुक्त्वा समनन्तरग्रन्यमवतारयति- तत्रेति । सप्तविधेऽन्ने 
सुष्टे सतीति यावत्‌ । व्याख्यानमेव बिबृणो ति--श्स्येत्या दिना । 
साधारणमन्नमसाधा रणीकुर्वतो दोषं दर्शयति--स य इति । तत्परो भवतीत्युक्तं विवृरोंति-- 
उपासनं हीति । ब्राह्मणोक्तेऽथे मन्त्रं प्रमाणयति-तथा चेति । मोघं विफलं देवाद्यन्‌पभोग्यमन्नं यवि 
ज्ञानदुबंलो लभते तदा “स वध एव तस्येति साधारणान्नस्यासाधारणोकरणं निन्दितमित्यथंः । तत्रं 
स्मृतीरुवाहरति- स्मृतिरपीति । “न बया घातयेत्पशुम्‌। न चेक: स्वयमऽनोयाद्विधिवजं न निर्वपेत्‌’ 


ग्रशास्त्रीय मेधा प्रौर तप के सृष्टिप्रयोजक होने से स्थावरपयंन्त सभी श्रनिष्टफल, कर्म म्रौर 
विज्ञान से होने वाला है । किन्तु यहाँ साध्यसाधनभाव हो विवक्षित है क्योंकि ब्रह्मविद्या का विधान 
करने की इच्छा से उसमें वैराग्य बतलाना इष्ट है । यह सभी कार्यकारणरूप संसार दोषयुक्त, नित्य, 
साध्यसाघनरूप, दु:खात्मक श्रौर अविद्याजन्य है । रतः इससे विरक्त हुए पुरुष के लिए ब्रह्मविद्या का 
आरम्भ करना चाहिये । 

वहाँ मरन्नों का विभागपूर्वक उपकार बतलाया जाता है । 'एकमस्य साधारणम्‌” यह मन्त्रपद 
है; जिसका श्रथं है कि 'यही उसका साधारण अन्न है" ऐसा कहा गया है । 'अस्य' अर्थात्‌ इस भोक्तृ- 
समुदाय का साधारण ग्रन्न है, वह कौन सा है ? “यदिदमद्यते” अर्थात्‌ यह जो कुछ समस्त प्राणियों 
द्वारा प्रतिदिन खाया जाता है, उसे ज्ञानकर्माधिकारी क्षेत्रज्ञ ने अन्न की सूष्टि करके, उसे समस्त 
भोक्ताओं के निमित्त साधारण अन्न कल्पित कर दिया । 

“स य एतत्‌' अर्थात्‌ वह जो समस्त प्राणियों का पालन, पोषण ओर स्थितिकारक एवं उनसे 


१. सदोषः। २. अविद्याजन्यः। ३. उपयोगः उपकारः। ४. तन्निष्ठत्वम्‌ । ५. उपासनस्योक्ता्थत्वात्‌ । 
६. मोघमिति “अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वघ इत्सतस्य नायंमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादीति” 
शेष: । ७. शब्दतात्पर्यान्या लब्धमर्थम्‌ । 5. उक्तान्नलाभः । &, निर्वेपेदिति- अध्वर्युः पवित्रवत्यामग्नि- 
दोत्रहवत्यां ( दमंवेष्टितहवनसाधनीभूतस्र्‌वादिूपपात्रविश्ेषे ) मुष्टिमात्रं व्रीह्यादिकं निधाय तथा शूर्पे 
तत्मुष्टिमात्रं व्रीह्यादिकं प्रक्षिपति इत्येतत्क्मंनिर्वापपदवाच्यस्‌ । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] इृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३३९ 


सः” “क अन्नादे अराहा मा” इत्यादिः । 


इति पादत्रयं ्रष्टव्यस्‌ । ' इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तवंत्तान्‌' इति शेषः । 'अनेना 
प्रभिज्ञंत्तति । स्तेनः प्रमुक्तो राजनि यावज्नानृतसंकरः' इत्युत्तरं पादत्रयम्‌ । गरत्राऽऽद्यपादस्यार्थो त्र णहा 
भे्रब्राहमणघातकः । यथाऽऽहुः 'वरि्बरह्महा चेव अ, राहेत्थभिघोयते' इति । 'स्वस्यान्नभक्षके स्वपापं 
माष्टि 'शोधयतीत्यन्नदातुः पापक्षयोक्ते रितरस्यासाधाररणीक्कत्य भुञ्जानस्य पापितेति । 

“अदत्वा तु य `एतेस्यः पूवं भुङ्क्तेऽतिचक्षणः । 

स भुख्रानो न जानाति खगृध्रजर्धिमात्मनः” ।। 
'इत्यादिवाक्यसादिदाब्दाथंः । 


भोगे जाते हुए इस अन्न को 'उपास्ते' र्यात्‌ तत्परतापू्ण निष्ठा करता है । लोकव्यवहार में 'गुरु को 
उपासना करता है', 'राजा की उपासना करता है' इत्यादि प्रसञ्ञों में तन्तिष्ठता ही उपासनारूप से 
देखो गयी हैं। इसलिए जो प्रधानरूप से शरीरस्थितिस्थापक अन्न का ही उपभोग करने बाला है यानी 
अद्दष्टार्थकमप्रधान नहीं है; “स” अर्थात्‌ इस प्रकार का पुरुष “पाप्मनः “प्र्थात्‌ ग्रधर्म से न 
व्यावतंते” ग्रर्थात्‌ नहीं छूट पातां । “वह व्यर्थ हो अन्न का उपभोग करता है” इत्यादि श्रुतिवाक्य भी 
इसमें प्रमाण हैं । तथा “प्रपने लिए अन्न न पक्राए", “जो इन्हें ( बलिवंवदेव यज्ञ में ) बिना दिए 


१. अनेता इत्यादि--अनेना अङृततत्पापः । अभिशंसति -अकृततत्पापमभिलक््ीकृत्य मिध्यातत्पापं शंसति 
तस्मिन्‌ मिथ्यातत्पापं ब्रुवति जने माध्टि स्वपापानि क्षिपतीति यावत्‌ । स्तेनशचौरशच प्रमुक्तोःदण्डितो राजनि 
मार्ष्टीति पूर्ववत्‌ । यावदिति-उन्तेष्वपि तियु याददनुतस्य संकरः सम्बन्धो न भवति तावदेव ते स्वपापानि मूजन्ती- 
त्यर्थः । तथा च ,णहाऽध्यारमाममभ्ज,णहणं ब्रूवाणोःश्वानि भोजयप्षपि न माष्टि मिथ्यापि शंसन्तं चानेना अपि 
लिथ्याभिश्षसति चेन्न माण्टि । स्तेनोऽपि राज्ञा प्रमादान्मुक्तोःप्यात्मानमस्तेन ब्रवीति चेन्न मार्ष्टीति भाव । २. 
स इति पद योजनीयम्‌ । ३. निक्षिपति। ४. अदातुः। ५. देवबिपितृभूतमनुष्येभ्यः । ६. इत्यादिः 
वाक्यमिति" देवानुधीनमनुष्यांश्च पित,म्गृहा॥दच देवताः । पूजयित्वा ततः पश्चाद्गृहस्थः शेषभुग्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अघं स केवलं मुङ्बत यः पचत्यात्मकारणात्‌ । मञ्नभिष्टाशनं हां तत्‌ सतामन्नबवीयत ॥ २॥” इत्यादिरादि- 
शब्दाः | 


अन्नादे भ्रूणद्वा माष्टि अनेना अभिशंसति । स्तेनः प्रमुक्तो राजनि याबज्नानूत संकरः" ॥ यो जूणहा--वरिष्ठ- 
ब्राह्मणघातको भवति सोऽक्नादे माध्टि स्वस्थान्नभक्षके स्वपापं शोषयति अन्न भक्षयित्वा निष्पापो भवति । 
यस्तु प्रथमत एव अनेनाः निष्पापः सोऽन्नादे अभिशंसति - अन्नादं भोजयित्वा पुण्यं तत्फलं चाभिमुख्येन शसति 
'बाञ्छतीत्यर्थ: । पापकृतमन्नदानं तदीयपापनिर्मोकमात्रे चरितार्थं स्वतो निष्पापकृत तु तत्पुष्याय तत्फलोत्तम- 
लोकादिप्राप्तये च भवतीति । उत्तरां तु यवेत्वध्याहत्य इब्टान्ततया योज्यते । तथाहि यथा राजनि प्रमुक्तः 
स्तैनः नृपतौ विसृष्टक्चौरः तदधीनीकृत इति यावत्‌ । प्रयुक्त इति पाठेऽपययमेवार्थः । स च स्तेनः यावदनृतसंकरौ 
जन भवति अनुतम्य संकरः सम्बन्धो यत्रेति स्तेनविशेषणं जनेरुच्यमानं स्तेनत्वं स्वम्मिन्नसत्यं न 'भवतीत्य्थंः वस्तुत- 
कचोर एव भवतीति यावत्‌ । तावत स राजनि माष्टि राज्ञे द्रव्यादि दत्त्वा राजकृतं दण्डान्तरं वाऽनुभूय चौर्यापराघं 
झोधयति । यदा अनुतसंकरः जनै रुच्यमानं चोरुत्वं स्वस्मिन्नमत्यं तदाउमिशंसति राज्ञोर्भमुख मात्मानं विशुद्धं 
शंसति कथयति । यदा चौर्यस्या रोप्यमाणत्वादात्मनिर्मोक्मेवाशास्ते मुक्त एव भविष्यामीति इति इष्टान्वे$पि 
माष्ट्यंभिषांसत्योरनुष्जुः । यदा तु इष्टान्ततया न ्याख्यायते तदेत्यमुत्तराध व्याख्यान॑ तथाहि यो गुही राजनि 
सति देववद्राजवद्वा पूज्यत्वादतिचिरिह राजा । तथाचातिथावागते सति प्रमुक्तो भवति नास्त्यन्नं न दास्यामीति 


३४० सटिप्पणटीकाहयसंवलितशादू-र भाष्यसमेता - [१ प्रथमाध्याये- 


कस्मात्पुनः पाप्मनो न व्यावर्तते । 'मिश्रं ह्मतत्सरवेषां हि स्वं तदप्रविभक्त' 
तत्प्राणिमिर्भूज्यते । सर्वभोज्यत्वादेव यो मुखे प्रक्षिप्यमाणोऽपि ग्रासः परस्य पोडाकरो 
हृझ्यते ममेदं स्थादिति हि सवेषां तत्राऽशा प्रतिबद्धा । तस्मान्न परमपोडयित्वा ग्रसितु- 
मपि झक्यते । “दुष्कृतं हि मनुष्याणामन्नमाश्चित्य तिष्ठते । यो हि यस्यान्नमशनाति स 
तस्याइनाति किल्बिषम्‌” इत्यादिस्मरणाच्च । 
गृहिणा वेश्वदेवाख्यमन्नं यदहन्यहनि निरूप्यत इति केचित्‌ । तन्न, सर्वमोक्तृसा- 
आकाङ्कषापूर्वक हेतुमवतायं व्याकरोति - कस्मादित्यादिना । सवंभोञ्यत्वं साघयति-यो मुख 
इति । परस्य श्वमार्जारादेरिति यावत्‌ । पोडाकरत्वे हेतुमाह--ममेदमिति । प्रागुक्तहृष्टि फलमाचष्टे-- 
तस्मादिति । साधारणमन्नमसाधा रणा कुर्वाणस्य पापानिवृत्तिरित्यत्र हेत्वन्तरमाह दुष्कृतं हीति । यदा 
हि मनुष्याणां दुष्कृतमन्नम। धित्य तिष्ठति तदा तदसाधारणीकुबंतों महत्तरं पापं भवतोत्य्थः । 

एकमस्येत्या दिमस्त्रत्राह्मणयो: स्वपक्षमुक्त्वा भतृ प्रपश्षपक्षमाह- गृहिणेति । यदन्नं गृहिणा 
प्रत्यहमग्नौ वंश्यदे< ख्य "निवंत्यंते तत्साधारणमिति भतु प्रपञ्चरक्तमि । साधाररणपदानुपपत्तेने 
युक्तमिव व्याह्यानमिति ढूषयति-तन्नेति । वेश्वदेवस्थ साधारणत्वमप्रामाणिकमित्युक्तमिदानों 


भोजन करता है, वह चोर ही है”, “अपनी देह की पुष्टि के लिए अन्न खाने वाले को भ्रूणहत्या करने 
वाला भ्रपने पाप दे देता है” इत्यादि स्मृतिवाक्य भी इसमें प्रमाण हैं। 

अह पाप से क्यो नहीं छुट पाता ? क्योंकि मनुष्यों द्वारा जो प्रविभक्त यानी साधारण अन्न 
खाया जाता है; वह भन्न सर्वप्राणियों कै लिए साधारणरूप से है; यानी सभी का धन है। सभी देह- 
धारियों का भोज्य होने कै कारण ऐसे अन्न का मुख में दिया हुआ ग्रास दूसरे को कष्टकर होने वाला 


१. सवेप्राणिसाधारणम्‌ । २. साघारणम्‌ । 3. ग्रासमात्रस्यापि परपीडाजनकत्वात्‌ । ४. पीडाकरणदर्ण- 
नफलमित्यर्थः । ५. देवादिपञ्चकार्थमग्नौ सम्पाद्यते साध्यत इत्यर्थ: । 


वाझननदानाद मुक्तो भवति विमुखो भवतीति यावत्‌ । प्रबुक्त इति पाठे तु स्वयमेव भोजने प्रकर्षेण युक्तो भवति न 
स्वतियये ददाति स स्तेन इत्यच्यते । किपत्पर्यन्तं स स्तेन उच्यत इत्यत आह--यावदिति | यावदनृतसंकरो न 
भवति- शास्त्रवाक्यं तदनुसारिलोकवाक्यं च ऋतं तहिरुद्धमनृतं तस्य संकरः प्रचारो यावन्न भवति । तथाच 
शास्त्ररीतिर्यावदनुत्रियते तावत्स स्तेन एव वक्तुमहँ: । शास्त्रमर्यादा5नभ्युपगमे तु स श्रेष्ठिवरेष्य एवोच्यतामित्यर्थ: । 
स अर, णहा तत्रेनोमाजंनानन्तरमनेनावितिवृत्तकल्मषः सन्नभि अभित उभयत उभावन्नादं स्वं च शंसति धन्योऽयं 
महान्रहमवचंस्वीयोऽमक्ष्यमपि मदन्तं जग्ध्वा पाप्मनाऽसंसुष्टस्तिष्ठति अहमप्येवत्प्रसादमहिम्ना संपूतः सन्‌ स्वसमा- 
जान्त:प्रविष्टो घन्योऽस्मीति । प्रयुक्ती राजतन्त्र: स्तेनञ्चोरो यावन्नानूतसङ्कूरः सत्यवादीत्यर्थ: । स्वीकृतस्वनिषि- 
द्वाचरण इति यावत्तावद्राजनि क्षमया हस्तच्छेदादिदण्डदानप्रयुक्तप्रत्यवायभीत्या घनलोभानुरोधादिना वा 
दण्डाहंमप्यप्रशास्योपेक्षितवति महाऽन्यायकारिणि नृपतौ स्वीयमेनो माष्टि । प्रमुक्त इति पाठे यथोक्तराज्ञोपेक्य- . 
माणोश्शासित्वेब परित्यक्त इति यावत्‌ । “अन्नादे णहा माष्टि पत्यो भार्यापचारिणी । गुरी शिष्यश्‍च याज्यश्च 
स्तेनो राजनि किल्बिषम” ॥म० स्म्‌० 5।३१७।। “अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्डघाँझ्चैवाप्यदण्डयन्‌ । अयशो 
महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति” ॥ म० स्मृ०=।१२८ ॥--इत्यादिस्मृतिम्यः स्तेनो राज्ञाञ्वद्य दण्डनीय इति 
भावः । इति स्मृतिपादत्रयस्यापरा व्याख्या स्वमनःसंतुष्ट्ये इति । 


न 


पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ५] डृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३४१ 


चारणातवं वेश्वदेवाख्यस्यान्नस्य न 'स्ंप्राणभृद्भुज्यमानान्तवत्प्रत्यक्षम्‌ । 'नापि यदिद- 
मद्धत इति तद्विषयं वचनपनुकूलम्‌ । सवंप्राणभद्भुज्यमानान्ना'न्तःपातित्वाच्च वेश्वदेवा- 
हयस्य युक्त श्वचाण्डालाद्याद्यस्यान्नस्य ग्रहणां बश्वदेवव्यतिरेकेशापि श्वचाण्डालाद्याद्यान्न 
'दर्शतात्तत्र युक्त यदिदमद्यत इति वचनम्‌-। 


तस्याप्रत्यक्षत्वादिदमा परामझश्च न युक्तिमानित्याह_ नापीति । इतश्च साघारणशब्देन सबंप्राण्यन्नं 
ग्राह्ममित्याह_ स्वेति । वैद्वदेवग्रहेऽपीतरप्रहः स्यादिति चेन्नेत्याह वेर्वदेवेति । यत्तु परपक्षे यदिद- 
मद्यत इति वचो नानुकूलमिति तत्नास्मतपक्षेऽस्तीत्याह-तत्रेति । प्रत्यक्षं साधारणान्नं सप्तस्यर्थ: । 


देखा जाता है क्योंकि उस पर 'गह मुके भी प्राप्त हो जाता' इस प्रकार सभी को भ्राशा लगी रहती है। 
ग्रासमात्र भी परपोडाजनक होने से दूसरे को विना पीड़ा दिए उसे खाया नहीं जा सकता । “मनुष्य का 
पाप उनके अन्न के आश्रित रहता है” इत्यादि स्मृतिवचन भी प्रमाण है । 

( भतृप्रपञ्चादि ) किन्हीं-किन्हीं ( दार्शनिकों) का मत है कि गृहस्थ द्वारा नित्य प्रति जो 
वैश्वदेव नामक श्रन्न निकाला जाता है, वही स!घारण अन्न है । ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि सभी 
प्राणियों द्वारा खाये जाने वाले म्रन्न के समान वंदवदेव नामक अन्न का समस्त भोक्ताओं के लिए 
साधारण होना रसनाग्राह्म नहीं है भोर न ही “यह जो खाया जाता है” यह बाय उसके विषय में 
अनुकूल है । इसके ग्रतिरिक्त वैश्वदेवान्न का, सभी प्राणियों द्वारा खाये जाने वाले भरन्त में भ्रन्तर्भाव 
होने के कारण कुत्ते प्रौर चाण्डालादि के द्वारा खाये जाने वाले अन्न का वहाँ परिग्रहण करना उचित 
ही है । (जिस प्रकार वैश्वदेवान्न का सर्वान्न में अन्तर्भाव है, इस प्रकार वैश्वदेवान्त में कुत्ते प्रौर 
चाण्डालादि के अन्न का अन्तर्भाव नहीं है) क्योंकि कुत्ते और चाण्डालादि का खाने योग्य अन्न वैश्व- 
देवान्न के अतिरिक्त भी देखा जाता है । इसलिए हमारे पक्ष में “जो यह भ्रन्न खाया जाता है” यह 


१, बैश्वदेवास्पाप्नस्याप्रत्यक्षत्वं वैधम्यंदृष्टान्तेनाह-- सर्वे ति । सर्वात्तृवक्त्रान्त:स्थाझ्वदित्यर्थः । प्रत्यक्षं च रासनं 

- ग्राह्ममु । २. नापीति=इदमिति प्रतयकषान्नपराम्ादश्वदेवस्य शास्त्रदृ्टसवेऽपयर्यक्षस्य तदयोगात्परमते ब्राह्मणं 
दुर्घटमिति भावः । स्वपक्षे तस्य घटमानतामाहर्वातिके । तथाहि “प्रतिप्राणि ममेदं स्यादभिलाषश्च हृश्यते । 
अवंप्राष्यंशमिश्रत्वं ततोऽस्मिन्नवसीयते" ।। ३० ।। इति । स्यादित्यनन्तरमितिशब्दो द्रष्टव्यः | अभिलाषोपलब्धि- 
फलमाह--सर्वेति । सर्वभ्राणमुदाद्यान्नस्य साघारणशब्देन परिग्रहे तस्य प्रत्यक्यादिदमा पराम्रष्टुं योग्यत्वादनुवादस्य 
सुघटतेत्यर्थ: ॥ किच साघारणशब्देन श्‍वशूकरादिसवंप्राण्यन्नपरिग्रहे साघारणमसाघारणीकुर्वतः पाप्मातिवृत्तिवाक्यं 
मोघमन्तं विन्दतेऽप्रचेताः नात्माथं पाचयेदन्नमित्यादिप्रदशितश्रुतिस्मृतिवचनानि चोपपद्यन्ते नान्यथा$तो5स्मढधघास्येव 
युक्तेति भावः । ३. अन्तःपातित्वाच्चेति--वैशवदेवान्नस्य सर्वान्नान्तर्भावात्‌ तत्परिग्रहे तदग्रहसंभवाद्वधापकस्येव 
ग्रहण युक्तमित्यथंः। ४. दर्शनादिति--यया सर्वाद्यान्नेश्तर्भूतं वैश्वदेवान्नं न तथा तस्मन्नन्नान्तरमित्यथंः । 
५. तत्रेति- सर्वसाघारणे प्रत्यक्षे$्न इत्यथः । युक्तमिति = सर्वसाघारणान्नस्य प्रत्यक्षत्वेनेदमा पराम्रष्टुं योग्य- 
त्वात्‌ अस्मत्पक्षे यदिदमद्यत इति ब्राह्मणवाक्यं सुघटमित्यर्थ: । किच साधारणमन्नमसाधारणं कुवंत: पापित्वसाघको 
'मिशमितिहेतु: सोऽय सर्वान्नस्य साधारणयाव्देत ग्रह गमयति । तथा च वातिके--“सर्वाद्यालग्रहीती तु हेतु्गमक 
इष्यते ॥ असाधारणकारित्वं तस्य साधारणात्मन:” ।। ३६ ॥ इति । अप्यथंस्तुशन्दो हेतुषान्दानन्तरनिवेशी । 
कोसो हेतुस्तत्स्वर्पमाह-असाघारणेति । मिश्रशब्देनान्नस्थ साघारण्यमुच्यते तस्यासाधारण्यकारी चेदेष पुरुषस्तदा 
तंदसाघारणकारित्बं तस्य पापानिवृत्तौ हेतुः स च साघारणपदेन सर्वान्नग्रहं सूचयतीत्यर्थ:। 


३४२ सटिप्पणटोकाहयसंवलितज्ञा डू-रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


यदि हि 'तन्त गृह्येत साघारराझब्देन पित्राऽसृष्टत्वाविनियुक्तत्वे तस्य, प्रसज्येया- 
ताम्‌ । इष्यते हि तत्सृष्टत्वं तद्विनियुक्तत्वं च सवंस्यान्नजातस्य । न च वेश्वदेवाह्यं 
शास्त्रोक्त कमं कुर्वंतः पाप्मनोडविनिवृत्तियुक्ता । न च तस्य प्रतिषेधोऽस्ति। न च 
मत्स्यबन्धना दिकर्मेवत्स्वमावजुगुष्सितमेत'च्छिषटनि वंत्यंत्वादकरणे च प्रत्यवायश्रवरादि- 
तरत्र' च प्रत्यंवायोपपत्तेः । “श्रहमन्नमन्नमदन्तमा३द्मि” इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

दे देवानभाजयदिति मन्त्रपदं ये द्वे रनने सृष्ट्वा देवानभाजयत्‌ । के ते हे इत्यु- 


विपक्षे दोषमाह-यदि होति । प्रसद्धस्पेष्टत्वं निराचष्टे = इष्यते हीति । परपक्षे वाक्यशेषः 
विरोधं दोषान्तरमाह -न चेति । 'आ्येनादितुल्यत्व “तस्य व्यावतंयति--न च तस्येति । श्रनिषिद्धस्थापि 
तस्य स्वभावजुगुप्सितत्वात्तवनुष्ठायिन: पापानिवृत्तिरित्याशडूघा5हह-- न चेति । 

“वदय याति तियंकत्वं जग्ध्वा चेवाहुतं हविः 

इत्यकरणे वेइवदेवस्य प्रत्यवायश्रव शाच्च त इनुष्ठायिनो न पाप्मलेशोष्स्तीत्याह --प्रकरणे चेति। 
सर्वसाधारणाक्षग्रहे तु “तत्परस्य निम्दावचतमुयपद्यते 'तेन तदेव ग्राह्ममित्याह--इतरत्रेति। 'तत्रैव 
श्रुत्यन्तरं संवाबपति-प्रहमिति । भ्रथिम्यो5विभज्याज्न उंदत्त्वा स्वयमेव भुद्ञानं नरमहमन्नमेव भक्षयामि 
तमनर्थंभाजं करोमीत्यथंः । 

मन्त्रान्तरमादायाऽऽक्ाङ्काद्वारा ब्राह्मणमुत्याप्य व्याचष्टे - दे देवानित्यादिना । हुतप्रहुतयोर्े- 


ब्राह्मणवाक्य ठोक ही घट जाता है । 

तथा यदि साधारण शब्द से सबंप्राणिसाधारणान्त का ग्रहण नहीं किया जाता, तो “पिता द्वारा 
सृष्टि और विनियोग न होने की” उसमें प्रसकित हो जायेगी । किन्तु हमें यह अभीष्ट है कि वह समस्त 
श्रन्नो की सृष्टि और विनियोग करता है । इसके अ्रतिरिक्त वैश्वदेव नामक शास्त्रविहित कर्म करने 
वाले पुरुष का पापी बना रहना युक्तिसङ्गत नहीं है । तथा बलिवैश्वदेव कर्म को करने के लिए शास्त्र 
में कहीं निषेध भी नहीं है । मछलो पकड़ने आदि कर्मों के समान यह स्वाभाविक गहित नहीं है क्योंकि 
यह शिष्ट मनुष्यों द्वारा अनुष्ठेय है; इसके न करने पर प्रत्यवाय होता है- “ऐसा भी सुना गया है। 
तथा "किन्तु स्वयं अन्न भक्षण करने वाले को मैं भ्रन्नरूप से भक्षण करता हैँ ।” इस श्रुतिवाक्य के 
अनुसार वैश्वदेव अन्न से श्रतिरिक्त अन्नभक्षण करने में हो प्रत्यवाय लगता है । 

"दे देवानभाजयत्‌' यह श्रुतिवाक्य का पद है, घर्थात्‌ जिन दो श्रन्नों को सृष्टि कर (ज्ञानकर्मा- 


१. सर्वप्राणिसाधारणमन्तम । २. युक्तेति--साधारणशब्देन वैश्वदेवान्तग्रहे तत्परस्व पाप्मनो न व्यावृत्तिरिति 
बचनविरोधोऽतिस्फुटः. स्त्री कर्मानुष्ठानात्‌ पापक्षयस्यैव युक्तत्वादिति हेतुं मनसिक्कत्योक्त शास्त्रोक्तभिति | त 
च वैश्वदेवाख्यं कर्म केवलं किचिदेव पापं निवतंयेन्न सवम्‌ । अतः स्तोकपापच्वस्तिपरं वाक्यमिति वाच्यम्‌ । 
श्रुतहानिरश्रृतकल्पनाझ्युक्ता स्यात्‌ । तदुक्तं वातिके-- “अल्पीय: पापहानिश्च नापि शब्दात्मत्ीयते । त चर 
पाप्मान इत्यस्मादश्रुता न च गृह्यते ॥ ३५ ।। इति । ३. शिष्टानुष्ठेयत्वात्‌ । ४, वैज्वदेवातिरिक्ते। ४. 
साघारणशब्देन सर्वप्रा णिभिस्दयमानान्नस्यापरिग्रहै । ६. ननु व्येनादिकर्मानुष्ठातृवद्ैश्वदेवकर्मानुष्छाता पाप्मनों 
न व्यावतंते तन्न वाक्यदोषविरोध इत्याक्षद्ुघा:ह--इयेनादीति । ७. वैश्‍वरवाख्यकर्मण: | = स्वशरीर- 
स्थित्यथंमन्नोपभोगप्रथानस्य । ६. निन्दावाक्‍्यस्वारस्येन । १०. साधारणान्नग्रहे। क रु 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिखत्‌ । ३४३ 


च्येते-हुतं च प्रहुतं च । हुतमित्यग्नौ हवनम्‌ । प्रहुतं हुत्वा 'बलिहरणम्‌ । यस्सादुद्े एते 
र्ने हुतप्रहुते देवानभाजयत्पिता । तस्मादेतह्य पि गृहिणः काले देवेभ्यो "जुह्वति देवेभ्य 
इदमन्नमस्माभिर्दीयमानमिति मन्वाना जृह्ृति प्रजुह्णति हुत्वा बलिहरणां च कुर्वल 
इत्यर्थः । भ्रथो भ्रप्यन्य ्राहुढे अन्ने पित्रा देवेभ्यः प्रत्ते न हतप्रहुते कि तहि दशंपूणं- 
मासाविति । 'ढित्वश्र॒वशाविश्येषादत्यन्तप्रसिद्धत्वान्च हुतप्रहुते इति प्रथमः पक्षः । 

यद्यपि द्वित्वं हतप्रहुतयोः संभवति तथाऽपि श्रौतयोरेव तु दक्षंपूररांमासयोरदेवान्नत्वं 
प्रसिद्धतर मन्तरप्रकाशितत्वात्‌ । गुराश्रधानप्राप्तो च प्रधाने प्रथमतराऽवगतिः । दर्शपूर्ण- 


बान्नत्वे संप्रतितनमनुष्ठानमनुकूलयति यस्मादिति । पक्षान्तरमुपन्यस्य व्याकरोति- भ्रथो इति । यदि 
दशंपुरंमासो बेवान्ने कथं ताहि ह॒तप्रहुते इति पक्षस्य प्राप्ति्तत्राऽऽह-द्वित्वेति । 

"तहि ढे देवानिति श्रृतद्ित्वस्य हतप्रहतयोरपि संभवान्न प्रथमपक्षस्य | 
यद्यपीति । प्रसिद्धतरत्वे हेतुमाह--मन्त्रेति । “परग्नये जुष्टं `निर्वपाम्यर्निरिदं हविरजुषत' इत्यादि- 
मन्त्रेषु दुरं मास्योर्देवान्नस्वस्य "प्रतिपन्नत्वादिति यावत्‌ । इतश्च दशपूशंमासयोरेव देवाञ्नत्वमिति 
वक्तु सामास्पन्यायमाह गुणेति । गुणप्रधानयोरेकत्र' साधारणगब्दात्प्राप्ती सत्यां प्रथमतरा प्रधाने 
अवत्यवगतिर्गोणमुस्ययोर्मुस्ये कार्यसंप्रत्यय इति न्वायादित्यथंः । प्रस्त्वेव॑ 'प्रस्तुत कि जातं तदाह 


धिकारी क्षेत्रज्ञ) पिता ने देवताआों को वितरित किया । वे दो कौन से हैं? इस पर कहते हैं-- हुत 
और प्रहुत । प्ग्नि में होम करना “हुत” है, होम करके देवतां को बलि प्रदान करना “प्रहुत” है । 
क्योंकि क्षेत्रज्ञ ने “हुत और प्रहुत” ये दो अन्न देवताओं में वितरित किए थे; इसलिए इस समय भी 
गृहस्थी देवता्ों के निमित्त ग्नि में हवन करते हैं भ्र्थात्‌ “यह रन्न हमारे द्वारा देवताम्रों के उद्देश्य 
से दिया जाता है” ऐसी धारणा करते हुए हवन करते हैं। 'प्रजुह्नति च' भ्रर्थात्‌ हवन करके देवताश्रों के 
लिए बलि प्रदान करते हैं । तथा किन्हीं दूसरों का ऐसा भी मत है कि पिता के द्वारा देवताभो को 
वितरित किए हुए दो प्रन्न “हुत भर प्रहृत” नहीं हैं; तो कौन से हैं? दर्श भौर पूर्णमास । "ढे देवान” 
इस श्रुतिवाक्य में द्वित्वश्रवण में समानता होने से एवं अत्यन्त प्रसिद्ध होने से वे दो अन्न “हुत श्रौर 
प्रहुत” हैं- ऐसा प्रथम पक्ष है। 

यद्यपि हुत भ्रौर प्रहृत मं द्वित्व संभव है, तो भी इनकी अपेक्षा श्रुतिसम्मत दर्श रौर पूर्णमास 
का ही 'देवताम्रों का दो श्रन्नरूप में होना' भ्रधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि श्रृतिमन्त्रो में इसी का प्रकाश 
हुम्ला है । इसके श्रतिरिक्त गौण झोर प्रधान कार्यों की एकत्र उपस्थिति होने पर पहले प्रधान प्रर्थ की 
प्राप्ति होगी, हुत और प्रहुत की अपेक्षा दशे और पूणंमास की प्रधानता है। अतः “दे देवानभाजयत्‌’ 


१. हवनान्तरं देवेभ्यो बलिप्रदानम्‌ । २. देवानुद्धिव्यास्तौ हवनं कुर्वते । ३. द्वित्वेति--द्वे देवानित्यत्र 
ढित्वमात्रै भ्रुतं तच्च हुतप्रहृतयोः दरशंपूणंमासयोश्चाविशिष्टमतः पूर्वपक्षप्रसक्तिः अत्यन्तप्रसिद्धत्वाच्चेति । साधार- 
णशब्देन सर्वन्तस्य ग्रहात्तस्मिन्नादत्वेन स्मार्तानस्यान्तर्भावात तदनन्तरं दे देवानिति देबान्नयोरुक्तत्वात्‌ तयोः 
स्मातंत्वंहृतप्रहुतात्मना स्यादिति चकारारयः। ४. तहीति-उक्तरीत्या भ्रथमपक्षस्य आप्तत्वे तीत्यर्थः । ५, 
निर्वेपामीति--अस्निमुद्दिश्यास्तिस्वामिक इब्यविद्येषमाग्नेयपात्रविक्षेषे प्रक्षिपामि स्थापयामीति यावत्‌ | ६. 
अजुषत जुषतामित्यथंः । ७. निश्चितत्वात्‌ । =. कार्ये। ६. देवान्ने । 


३४४ सटिप्पणटोकादयसंवलितञ्ञाङ्ुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये= 


सासयोश्र प्राधान्यं हुतप्रहुतापेक्षया । तस्मात्तयोरेव ग्रहरां युक्तं हो देवानमाजयदिति । 
यस्माद वार्थमेते पित्रा प्रक्लप्ते दशंपुर्णमासाख्ये अन्ने; तस्मात्तयोदे वार्थत्वा विघाताय 
नेष्टियाजुक इष्टियजनशीलः । इष्टिशब्देन किल काम्या इष्टयः `ज्ञातपथोयं प्र सिद्धिस्ता- 
च्छौल्यप्रत्ययप्रयोगात्काम्येष्टियजनप्रधानो न 'स्यादित्यर्थः । 
पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति यत्पशुभ्य एकं प्रायच्छत्पिसा कि पुनस्तदन्नं तत्पयः । 
कयं पुनरवगम्यते पशवोऽस्यान्नस्य स्वामिन इत्यत श्राह--पयो हाम्रे प्रथमं यस्माम्मनुः 


दर्शपू्ण मासयोब्चेति । तयोनिरपेक्षश्रुतिहृष्टतया 'सापेक्षस्मृतितिदधहता द्यपेक्षया प्राधान्यं सिद्धं तथा च 
प्रधानयोस्तयोरितरयोश्च गुणयोरेकत्र' प्राप्ती प्रधानयोरेव हे देवानिति मन्त्रेण ग्रहो युक्तिमानित्यथंः । 

वशंपु्णमासयोदेवान्नत्वे समनन्तरनिषेधवाक्यमनुकूलयति--यस्मादिति । इष्टियजनशोलों न 
स्यादिति संबन्धः । ननु तद्यजनशोलत्वाभावे कुतो दशंपूरंमाशयोदवार्थत्वं न हि तावनिष्पन्नौ' तदर्था- 
बित्याशङ्कूचाऽऽह्‌--इष्टिशब्देनेति। कि पुनरस्मिन्वावये काम्येष्टिविषयत्वमिष्टिशब्दस्येत्यत्र नियामकं “तत्र 
किलशब्दसूचितां 'पाठकप्रसिद्धिमाह--शातपथीति । काम्येष्टोनामनुष्ठाननिवेधे "स्वर्गंकासवाक्यविरोधः 
स्यादित्याशङ्कुघाऽऽह्‌-ताच्छील्येति । तत्र विहितस्योकङ्प्रत्ययस्यात्र प्रयोगात्काम्येष्टियजन"प्रधानत्व- 
मिह॒ निषिध्यते "त्च "'देवप्रधानयोर्देशपूर्ण मासयोरवश्यानुष्ठेयत्बसिद्धघर्थ न तु ताः स्वतो तिविध्यन्ते 
तन्न स्वगंकामवाक्यविरोधोऽस्तीत्यंः । 

पदवन्विषयं मन्त्रपदमादाय प्रइनपूर्वक तदर्थं कथयति पशुभ्य इति । पशुनां पयोऽन्नमित्येत- 
बुपपादयितु पृच्छति--कथं पुनरिति । पयो हीति प्रतीकमुपादाय व्याकरोति--म्रग्र इति । "पशवो 
दविपादश्चतुष्पादश्च' इति श्रुतिमासित्य मनुष्याइचेत्युक्तम्‌ । उचितं होत्यत्र हिशब्दस्तस्मादर्थे यस्मादिः 


` इस वाक्य से दर्श मोर पूर्णमास का ग्रहण करना उचित हे 7777 पूर्णमास का ग्रहण करना उचित है। 

क्योंकि ये दशं और पूर्णमाससंज्ञक अन्न क्षेत्रज्ञ ने देवतामरो के लिए रचे हैं; “तस्मात्‌” अर्थात्‌ 
उनकी देवार्थता का विघात न करने के लिए “'नेष्टियाजुक:” श्र्थात्‌ इष्टि यजनशील नहीं होना 
चाहिये । “इष्टि” शब्द से यहाँ दर्शपूर्णमासादि काम्य-इष्टियाँ समकनी चाहिये। ऐसा शतपथब्राह्मण 
से सिद्ध होता है। “इध्टियाजुकः” इस पद में ताच्छील्य भ्रथं में “उकडा,' प्रत्यय के प्रयोग होने से 
“प्रधानतया सकाम यज्ञो का यजन भ्रात्मार्थत्वेन देवाथंत्व व्याहृति से नहीं करना चाहिये” यह इसका 
भावार्थ है । 

“पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति” यहाँ ज्ञानकर्माधिकारी क्षेत्रज्ञ ने पशुओं के लिए जो श्रन्त दिया 
था, वह रन्न कौनसा है ? वह दुर्ध है । किन्तु पशुओं को इस अन्त का स्वामी कंसे जाना जाता है? 
“इस का समाधान करते हैं । क्योंकि 'अग्ने' अर्थात्‌ प्रारम्भ में मनुष्य और पशु दूध पीकर ही जीवन 


१. दकषंपूर्णमासा: । २. शातपथीति - इष्टिशाज्द: प्राय: काम्येष्टिविषय इतीय शातपयीप्रसिडिरत्यर्थः । ३. 
सकामकृतस्यात्माथंत्वेन देवाथंत्वब्याहतेरिति झेष: । ४. जन्मानन्तरम्‌ । ५. सापेक्षेति-<श्रुतिसापेक्षेति । 
स्मृतिस्स्वप्नामाण्ये श्रुतिमपेक्षत न श्रुतिस्त्वियं: ॥ ६ देवान्तत्वे । ७, अनिष्पन्तावननृष्ठितो तौ 
दर्शपूर्णमासौ । ८. दृष्टिशब्दस्य काम्यपरत्वे । &. तत्राध्यापकास्तथैव पाठयल्तीत्यथं: । १० स्वर्गकामो 
दर्शपुर्णमासाम्यां यजेतेति । ११. परत्वम्‌ । १२. निषेघनम्‌ । १३. न तु कामप्रधानयों: । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३४५ 


ष्याश्च पशवश्च पय एवोपजीवन्तीति । उचितं हि तेषां तदञ्जमन्यथा कथं तदेवाग्रे 
नियमेनोपजीवेयुः । 

कथमग्रे तदेवोपजोवन्तोति । 'उच्यते--मनुष्याश्च पशवश्च .मस्मात्तेनेवान्नेन वर्त- 
न्तेऽद्यत्वेऽपि यथा पित्राऽऽदौ विनियोगः कृतस्तस्मात्कुमारं बालं जातं घृतं वा त्रेवणिका 
जातकर्मणि 'जातरूपसंयुकतं प्रतिलेहयन्ति प्राजञयन्ति स्तनं वाऽनुधापयन्ति पश्चात्पाययन्ति। 
यथासंभवमन्येषां स्तनमेवाग्रे घापयन्ति मनुष्येभ्योऽन्येषां पद्मुताम्‌ । `्रथ वत्सं जातमाहुः 
कियत्प्रमाणो. वत्स इत्येवं पृष्टाः सम्तोऽतृणाद इति । नाद्यापि तृणमत्त्यतीव बालः पयसे 
चाद्यापि वर्तत इत्यर्थः । 


'त्युपक्रमात्‌ । औचित्य व्यतिरेकद्वारा साधयति- अन्यथेति । 

नियमेत प्रथमं पशुनां तदुपजोवन'मसंप्रतिपन्नमिति आङ्कूते--कथमिति । मनुष्यविषये वा 
प्रइनस्तदितरपशुविषये वेति पृच्छति--उच्यत इति । तत्राऽद्यमनु मवावष्टम्मेन प्रत्याचष्टे मनुष्या- 
इचेति । चकारो मनुष्यमात्रसप्रहाथंः । तेनेव पयसंवेति यावत्‌ । घृतं वेति वाश्ञम्दो वक्ष्यमाराविकल्प- 
द्योतकः । जातरूपं हेम, त्रेवणिकेम्पोऽन्येवां जातकर्माभावाद्योग्यताननतिङ्गम्य स्तनमेव जातं कुमारं 
पथमं पायपन्तीत्याह - यथासंभवमिति । यद्वा 'तेषां जातकमनिधिकृतानां जातं कुमारं घृतं वा स्तनं 
वा प्रथमं पाययन्तीति यावत्‌ । पशुविषयं प्रदनं पक्षवदचेतिसूचितसमाघानं प्रत्याह--स्तनमेवेति । षश्ूना 
जातं बत्समिति संबन्धः । पशूनां पयोऽन्नमित्यत्र लोकप्रहिद्धिं प्रमाणयति अथे ति । िपात्पइव"धिकार- 
विच्छेदार्मोऽयञ्ञब्दः । प्रतिवचनं व्याचष्टे--नाद्यापो ति । 


धारण करते हैं। प्रतः 'यह दूध पशुम्रों का अन्न है' ऐसा कहना ठीक है; अन्यथा वे जन्म के बाद 
नियमपूर्वक उसी का सेवन कर जीवन धारण कँसे करते ? 

जन्म के अनन्तर वे उसी से जीवन कैसे धारण करते हैं ? इस पर विचार किया जाता है। 
क्षेत्रज्ञ ने आरम्भ में जैसा प्रयोग किया था, उसी के अनुसार ग्राजकल भी मनुष्य और पक्षुवर्ग उसी भ्र 
के ग्राश्चित रहते हैं। इसी से ब्राह्मण, क्षत्रिय रौर वैश्य तीनों वर्णों के मनुष्य जातकर्मसंस्कार के 
अवसर पर नवजात शिशु को सुवर्ण और घी घिस कर चटाते हैं, “स्तनं वाउनुधापयस्ति/ श्रर्थात्‌ उस्तो. 
पश्चात्‌ स्तनपान कराते है । तथा जातकमंसंस्कार के अतधिकारी दूसरे मनुष्यों से उत्पन्न बालक को 
एवं मनुष्यों से भिन्न पशुओं के बछड़ों को यथासंभव पहले स्तनपान ही कराते हैं। इस प्रकार बछडे 
के उत्पन्न होने पर जब पूछा जाता है कि बछडा कितना बड़ा है ? तो कहा जाता है-- “प्रभी घास 
नहीं खाता है” । भावार्थ यह है कि बहुत ही छोटा है, श्रभी घास नहीं खा पाता, अभी तो केवल दूध 

रहता है। 

५2 में जातकर्मादिसंस्कार में घृत के आश्रित होकर जोवन धारण करते हैं, एवं 
दूसरे देहधारी दूध से ही जीवित रहते हैं, वे सभी ही घृत और दुग्धरूप से दूध का ही पान करते है, 


१. उच्यत इति- -कि मनुष्यविषये पृच्छघते पश्ुविषये वेत्यथं: । २. स्वर्णयुक्तै सुवर्ण पृते घर्पथितवत्य्थः | ३. 
हिपात्पूनां पयोजश्नल्वे लोकप्रसिद्धे: प्रमाणीकरणानन्तरम्‌ । ४. पयो>नत्वाभावे इत्यर्थः । ५. अतिश्चितम्‌ । 
६. शुद्धाणामु। ७. अधिकार: प्रकरणम्‌ । 


सरिप्पणटोकादवयसंवलितश्ञः डकर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्यारे- 


यच्चाग्रे जातकर्मादौ घृतमुपजीवन्ति यच्चेतरे पय एव तत्सबंथाऽपि पय एवोपज्ञी- 
बन्ति । घृतस्यापि पयोविकारत्वात्पयस्त्वमेव । कस्मात्पुनः सप्तमं सत्पश्वन्नं चतुर्थत्वेन 
व्याख्यायते । 'कर्मसाधनत्वात्‌ । कर्म हि पयःसाधनाक्रयमग्निहोत्रादि । तञ्च कर्म साधनं 
'वित्तसाध्यं वक्ष्यमाशस्यान्नत्रयस्य साध्यस्य । यथा दशंपुर्णमासो पूर्वोक्ताबन्ने । अतः 
"कमंपक्षत्वात्कर्मणा सह 'पिण्डोकृत्योपदेवा: । 

साधनत्वाविशेषादर्थसंबन्धादानन्तयंमकारणमिति च । व्याख्यानप्रतिपत्तिसौक- 
यञ्च । सुखं हि नंरन्त्थेश व्याख्यातुं झक्यन्तेऽ्नानि व्याख्यातानि च सुखं प्रतीयन्ते । 


ननु "येषाभग्रे घृतोपजो वित्वमुपलम्यते पयस्ते नोपजीवन्ति घृतपयसो भेदादतः" प्चननत्वं पयसो 
भागासिद्धमत आह-- यच्चेति । नन्‌ घृतमुपजीवन्तोऽपि पय एवोपजीवन्तीत्ययुक्त' तद्भे वस्योक्तस्वात्त- 
तराऽऽह~ घृतस्यापीति । सन्त्रपाठक्रममतिक्रम्य पश्चन्ने व्याख्याते प्रत्यवतिष्ठते कस्मादिति । हे 
देवानभाजयदिति व्याख्याते साधने साधनत्वाविज्ञेषात्पयोऽपि बुद्धिस्थमित्यर्थक्रममाथित्य परिहरति 
कर्मेति । तदेव स्पष्टयैति- कर्म हीति । यद्यपि पयोरूपं साधनमाथित्य कर्म प्रवृत्त तथाऽपि द्ञपुरांमा- 
सानन्त्यं कथं पयसः सिध्यति तत्राऽऽह~ तच्चेति । वित्तेन पयसा साध्यं कर्मान्नत्रयस्य साधनमित्यत्र 
दृष्टान्तमाह- यथेति । पूर्वोक्तौ दक्षंपूरांमासो ह्वे देवान्ने वक्ष्यमाणस्याश्नत्रयस्थ यथा साधनं तथा पयसो- 
इप्यग्निहोत्रादिद्वारा तत्साधनत्वात्कमंकोटिनिविष्टत्वात्तदून्याख्यानानन्तरथं पयोव्यास्यानस्य युक्तमित्यथंः । 

पाठक्रमस्तहि कथमित्याशडू-्यार्थक्रमेण तद्वाधमभिप्रेत्या55ह-- साघनत्वेति ।प्रानन्तय॑ पाठक्रमः । 
भ्रकारणत्वम विवक्षितत्वम्‌ । पाठक्रमावर्थक्रमस्य बलीयस्त्वात्तेनेतरस्य बाध्यत्वमित्येतत्प्रथमे" त्रे 
स्थितमित्यभिम्रेत्याऽऽ- इति चेति । पश्चन्नस्य चतुथंत्वेन व्याख्याने हेत्वन्तर माह - व्याख्याने ति । 
व्यार्यानसोकर्थं साधयलि--सुखं हीति । प्रतिपत्तिसोकर्य प्रकटयति - व्याख्यातानीति । चत्वारि 
साधनानि त्रीणि साध्यानीति विभज्योक्ती वक्तृओोत्रोः सौकर्येण धीर्भवति ततश्च पाठक्रमातिक्रमः 
श्रेयानित्यर्थः । 


क्योंकि दूध का विकार होने से घृत भी दूधरूप ही है । किन्तु पशु भ्रन्न सातवाँ होने पर भी यहाँ 
(ब्राह्मणवाक्य में) चतुर्थरूप से क्यों कहा गया है? क्योंकि दुग्धकर्म का साघनभूत हैं अग्निहोत्रा- 
दिकमं दुर्धरूप साधन के ही आशित है, तथा वह कमंरूप साधन आगे है कहे जाने वाले साध्यरूप तीन 
अननों का पय:साध्य होना सुनिश्चित है; जिस प्रकार दशैं और पूर्णमासरूप पूर्वप्रतिपादित दो अन्न 
हैं । इसलिए (दूध के अन्नत्रयसाधन होने से) कमे के अन्तःपाती हाने से कर्म के साथ मिलाकर उसका 
उपदेश किया गया है। 


१. घृतत्वेन पयस्त्वेन च। २. उपमुञ्जते । ३. पयस इति शेष: । ४. रूपसू । ५. पयःसाघ्यम्‌ । 
६. अत इति--पयसोऽग्निहोत्रादिकमंडारा वक्ष्यमाणान्नत्रयसाधनत्वादित्यर्थ: | ७. कमन्तिःपातित्वात्‌ । ८. 
मेलयित्वा । ६. साघनात्मकोनि। १०. विपदाम्‌ । ११. घृतोपजीदियु पय उपजीवित्वाभावात्‌। १२. 
प्रथमे तस्‍्त्रे--जैमिनीये “अर्थाच्च” ।५।१।२।। इत्ति सूत्रे । तत्र इलोकी “अग्निहोत्रं जुहोतीति यवागू' पचतीति च । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३४७ 


तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राशिति यच्च नेत्यस्य कोऽथं इत्युक्ष्मते--तस्मिन्पश्वन्ने 
पयसि सवंमध्यात्माधिभूताधिदेवलक्षरां कृत्स्नं जगत्प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति प्राणचेष्टा- 
चद्यच्च न स्थावरं शलादि । तत्र हिशब्देनेव प्रसिद्वावद्योतकेन व्प्राख्पातस्‌ । 

कथं पयोद्रव्यस्य स वंप्रतिष्ठात्वस्‌ । कारणत्वोपपत्तेः । कारणत्वं चारितहोत्रादिः 
कमंसमवायित्वमकु रिन होत्राद्याहुतिविपरिणामात्मकं च जगत्कृत्स्नमिति श्रुतिस्मृतिवादाः' 


प्चननस्य सर्वाधिष्ठानत्वविषयं मन्त्रमवतार्य प्रश्नपूर्वक तदीयं ब्राहारं व्याचष्टे -त स्मिन्तित्या- 

दिना । मन्त्रादूभेदो ब्राह्मणे न प्रतिभातीत्याशङ्कघाऽऽह-तत्रेति। पर्याध हीति ब्राह्मऐे हिशब्दस्य 

प्रसिद्धावद्योतकत्वमस्ति । तेन च हेतुना हिञब्देन तस्मिन्नित्यादिकं नन्त्रपदं व्पाब्यातमिति योजना । 

. मन्त्रार्थस्य लोकप्रसिदूष्यभाबान्न प्रसिद्धावद्योतिना हिदाब्देन व्याख्यानं युक्तमिति शङ्कते 

कर्थमिति । कायं कारणे प्रतिष्ठितमिति न्यायेन बंदिकों ग्रमिद्विमादाय समाधते = कारणत्वेति । 

पयसो द्रवदरव्यमात्रस्य कुतः सर्वेजगत्कारसत्वमित्याञ्ञङ्कघाऽऽह--कारणत्वं चेति । तत्समवायित्वेऽपि 

कुतो जगत्कारणतेत्यातङ्कुचाऽऽह - श्रग्नहोत्रादोति । 'ते वा एते आहुतो हुते उत्क्रामतस्ते प्रस्तरिक्ष- 
माविशतः" इत्यादयः श्रुतिवादा द्युपजेन्यव्रो ह्या 'दिक्रमेणाग्निहोत्राहुत्योगं भकि रप्राध्ति दर्शयस्ति । 

“अ्रग्नौ प्रास्ता5व्हुतिः सम्यगावित्यमुपतिष्ठते । 
आ्रादित्याज्ञायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः 


साधन में समानता होने के कारण इसका उनसे, अर्थ का सम्बन्ध होने के कारण पाठक्रम में 
में आनन्तर्य होने से भ्रथंक्रम में काई अन्तर नहीं आ सकता । इस प्रकार का व्याख्यान भ्रर्थावबोध के 
लिए सरल पड़ता है । साधनात्मक अन्तों को व्याख्या निरन्तर अनायास को जा सकती है भोर इस 
प्रकार व्याख्या होने पर सुगमता से उसके श्रथं को प्रतीति हो जाती है। 

“जो प्राणनक्रिया करता हैं और जो नहीं करता है; वह यह सभी उसमें प्रतिष्ठित है” इस 
श्रुतिवाक्य का क्या भ्र्थ है ? इस पर बतलाया जाता है--तस्मिन्‌' अर्थात्‌ पश्वक्षरूप दूध में 'सर्वम्‌' 
र्था अध्यात्म, भ्रधिभूत मर अ्रधिदेवात्मक समस्त जगत्‌ प्रतिष्ठित है । 'यच्च प्राणिति’ श्र्थात्‌ जो 
प्राणचेष्टा से युक्त है; न कि पर्वतादि की तरह जड़ है । श्रुतिवाकय में 'हि' शब्द प्रसिद्धि को लक्षित 


करता है, उससे इसकी व्याख्या की गई है। 


१. वचनानि | २. आविशत इत्यनन्तरम्‌ । 'ते अन्तरिक्षमेवाहवनीयं कुवति वायुं समिधं मरीचीरेव शुक्लामा- 
हृति ते अन्तरिक्षं तर्पयतस्ते तत उत्क्रामत इत्याद्यवमेव पू्ववदद्वंतर्षथतस्ते तत आवर्तते इमामाविश्य तर्पयित्वा 

: स्त्रियमाविद्य लोकं प्रत्युत्यायी भवतीति विशेष: । अर्थस्तु छान्दोग्य भाष्ये ( ५,४. १. ) ष्टव्यः ॥ 
३. आदिना पुरुषयोषितौ । ४. अत्राहृतेरेव त त्तदात्मना परिणामो विवक्षितो द्रष्टव्यः । 
जम्मा ति परिणामातमकं च जगत्कल्नम्िति । ननु सर्वस्य जगतोऽग्निहो्ा्ाहतपरिणामसवेऽपि पय:परि- 
जामत्वाभावात्कर्य पयः सः सर्वजगत्कारणत्वमिति चेन्नाग्निहोत्राद्यहुतिमात्रस्य पयोझ्पत्वा्या च बातिके-- 
“आहृतिः पय एव स्यादाञ्यं वा पय एव वा । पय एवाऽहुतिः सर्वमित्येतच खुजेमिते: ॥ अधेषाज्याहतियशे 


अद्धविः सर्वरूपकम्‌ । पद्ुइवाप्याज्यमेवैतत्करोतीत्यपि चागमः ।। आउयाभिघारस्काराहर्वमेत पयो हवि! । 
पथेव जगत्कृत्स्नग्निहोते प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ते या एते इति तथा परिणामोअखिलं जगत्‌ । अम्निहोत्रा5हुते: 


हि जा सा 


ड्श्द सटिप्पणाटोकाहयसंवलितज्ञाडु-र भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


शतशो व्यवस्थिताः । अतो युक्तमेव हिशब्देन व्याख्यानम्‌ । 
यत्तदब्राह्मणान्तरेष्विदमाहु:--संवत्सरं पयसा जुह्वदप पुनर्म॒त्यूं जयतीति । 
संवत्सरेण किल त्रोणि षष्टिशतान्याहुतीनाँ सप्त च शतानि विज्ञतिश्चेति 'याजुष्मती- 


इत्यादयः स्मृतिवादाः । पयसि होत्यादि ब्राह्मणमुपसंहरति--अ्रत इति । पयसः सर्वजगदाघा- 
रत्वस्य श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धत्तादिति यावत्‌ । 

सर्व पयसि प्रतिष्ठिलतिति विघित्सित'दक्षनस्तुतये' ज्ञाखान्तरीयमत निन्दितुरु द्रावयति! 
यत्तदिति । न केवलेन कमा मृत्पुजयः कि तु दर्शनसहितेनेति दर्शाय्तुमग्निहोत्राहुतिषु संख्यां कथ- 
यति--संवत्सरणेति । उक्ताहुति संख्यायां संवत्सरावच्छिन्नायासस्निफ्रोत्रदिदां संपतिपत्त्यर्थ किलेत्युक्तम । 
ननु प्रत्यहं सायं प्रातबचेत्गाहुतो दे िद्येते तत्कथमाहुनीनां पष््यघधिकानि त्रीणि शतानि संतत रेश 
भवन्ति तत्रा55ह- सप्त चेति । "पत्येकमहोर।त्रावच्छि न्नाहुतिप्रयोगाणामेकस्मिग्संवत्स रे पूर्वोक्ता संश्यां 
'तत्रैव प्रयोगार्धातां विज्वत्यधिका सप्तशतरूपा संस्येति रिद्धमित्यर्थः । श्राहुतीनां संखूणाम्रवत्वा तासु 
याजुष्मतीनामिष्ठकानां हष्टिमाह -याजुष्मती रिति । तासागवि षष्ट्यधिकानि त्रीणि तानि संस्यया 


किन्तु दूधरूप द्रव्य से सब की प्रतिष्ठा किस प्रकार है? क्योंकि कार्य कारण में प्रतिष्ठित है, 
ऐसा सवत्र सिद्ध है। (दूध के द्रव-द्रव्यमात्र होने से उसका सर्वंजगत्कारणत्व कैसे सिद्ध हुआ ? ) प्रर्नि- 
होत्रादिकर्म से सम्बन्ध होना ही उसका कारणत्व है; अग्निहोत्रादि की आहतियों का विपरिणामरूप 
ही सारा जगत्‌ है, इस विषय में सैकड़ों श्रुति-स्मृतिवचन प्रमाण है । इसलिए 'हि' शब्द से उसकी 
व्याख्या करना उचित ही है । 

दूसरे ब्राहाणग्रन्यो में जो इसप्रकार कहा गया है कि एक वर्ष पर्यन्त दूध से हवन करने वाला 
पुरुष भ्रपमृत्यु को जीत लेता है, सो यहाँ संवत्सर से तीन सौ साठ भ्रथवा सात सौ बीस ग्राहुतिर्या इष्ट 


१. यज्ञसंबन्धिनी: । २. उपासनेत्यर्थ:। ३, स्तुतय इति--न द्ञनान्तरनिन्दा तन्निषेधार्था किन्तु प्रस्तुत- 
दशंनस्तृत्यर्था न हि निन्दा निनदं निन्दितुमपितु विधेयस्तुतय इति न्यायादिति भाव: । विघेयं स्तोतुम्‌। ४, 
अनुवदति । ४, प्रत्येकाहोरातरेत्यथं:। ६. तत्ेदेति--संवत्सःावधिकेऽग्नहोत्र इत्यर्थ: । अत्र श्रुति: “तस्य हू वा 
एतस्याग्निहोतरस्य सप्त च शतानि दिशति्च संवत्सरे सायमाहुतयः सप्त चैव शतानि विशतिदच संवत्सरे 
प्रातराहुतय:” इति । 


साक्षाच्छू तावेव समीरितमिति” ॥ ५६-५९ ।। यदाज्यं पयो वाळहूतिमयं तत्सवं पय एव स्थादिति योजना । 
सर्वाहुते: पयस्त्वं भुत्या विशदयति--पय एवेति । आहुत्यात्मकमाज्यादि स्वं पय एवेत्येतद्गम्झते । घृताहुति 
वा पय आहुति वा उभयन्त्वेतत्पय एवेति श्रुतिमानादित्यर्थ : ॥ त भृत्यन्तरमाहायेति । अथशब्दो यज्ञारस्मार्य:। 
आज्याहृतेस्तावत्पयस्वंतद्विकारत्यात्‌ यच्च यज्ञ सर्वेख्पकं चर्पुरोडाशाद्यात्मकं हवियंश्च पशुरेतत्सवंमाज्यमेवा- 
भिघारसंस्कारात्करोति पुरुषों न हि चर्वाद्याज्यानभिधारित होम्यं पयश्चाऽऽज्यमिति सर्वस्य पयस्त्वमित्यागमशास- 
मित्यर्थः । अपि चेति पुवंधुत्या समुच्चयोष्स्या: श्रुतेरुच्यतै ॥ शुत्यथंमुपसंहरति- आज्येति । तथाऽपि कयं 
सर्वस्य पयसि प्रतिष्टितत्व॑ तत्रा5/ह--पयसीति ॥ अग्निहोत्रे यत्त पयो हृते तस्मित्नपूर्वात्मके सवं जगत्प्रतिष्ठिन 

तमिति प्रतिज्ञातेश्थे प्रमाणमाह--ते वा इति । सर्वमपि जगत्पयसि स्थितमित्यस्यानुसारेण ते वा एते आहुती हुते 

उत्कामतत्ते अन्तस्कषिमाविशत इस्पादिशुतावब्निहोताहतेः पयोख्यायाः परिणामों जगदिति स्राकषादीस्तिमिति 


योजना ॥ 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३४९ 


'रिष्टका अ्रभिसंपद्य माना: संवत्सरस्य चाहोरात्राणि । संवत्सरमरगिति प्रजापतिमाप्नुवन्ति । 
एबं कृत्वा संवत्सरं जुह्ूदपजयति पृनमृंत्युमितः प्रेत्य देवेषु संभृतः पुननं स्रियत 
इत्यर्थः । 
इस्येवं ब्राह्मणवादा आहुर्न तथा विद्यान्न तथा द्रष्टव्यम्‌ । यदहरेव जुहोति तदहः 
पुनमूंत्युमपजयलि न संवत्सराभ्यासमपेक्षत 'एवं विद्वान्सन्‌ । यढुक्त पयसि होदं सवं 
प्रतिष्ठित पयग्राहुतिविपरिणामात्मकत्वात्सर्वस्येति। तदेकेनेवाह्वा जगदात्मत्वं प्रतिपद्यते । 


“भवन्ति तथाच प्रत्पहमाहुतीरभिनिष्पद्यमानाः संस्यासामाःयेन दाजुध्मतीरिष्टका श्चिरतथे दित्यर्थः । 
भ्राहुतिमयीनानिष्टकानां संवत्तरावयवाहोरात्रेषु संख्यासातान्येनेव हृष्टिमन्वाचष्टे--संवत्सरस्येति । 
तान्यपि षष्ट्यधिकानि त्रीणि झतानि प्रसिद्धानि 'तथाच तेषु यथोक्तेष्विष्टकादृष्टिः श्रिष्टे त्ययं:। 
चित्येऽग्नौ संवत्सरात्मप्रजापतिहष्टिमाह--संवत्सरमिति । यः संवत्सरः प्रजापतिस्तं चित्यमग्नि 
विद्वांस: संपादयन्ति । 'अहोरात्रेष्टकाद्वारा तयोः संख्यासामान्या दित्यवंः । 

हृष्टिमनूद्य फलं दर्शयति-एवमिति । उक्तसंख्यासामान्येनाग्निहोत्राहुती रग्स्यवयबमूतया- 
जुष्मतोसंज्ञकेष्टका: संपाद्य तद्रपेरा5वहुतोर्घ्यायन्राहुतिमयीइचेष्टका: संवत्सरावयवाहोरात्राणि तेनंब 
संपाद्य 'पुरुषनाडोस्थसंख्यासामान्येन तन्नाडीस्तान्येवाहो रात्राण्यापाद् तद॒पेणा5हुतीरिष्टका नाडी- 
श्वानुसंदघानो नाङ्यहो रात्रयाजुष्मतीद्वारा पुरुषसंवत्सरचित्यानां समत्वमापाद्याहमग्निः संवत्सरात्मा 
प्रजापतिरेवेति ध्यायन्नग्निहोत्र पयसा संवत्सरं जुह्लद्रिचया सहितहोमवश्ास्प्रजापति संवत्सरात्मकं 
प्राप्य बृत्युमपजयतीत्यरथः । 

एकोयमतमुपसंहृत्य तन्निन्दापूरवंकं मतान्तरमाह - इत्येव मित्यादिना । एवं विष्ठानित्युवतं व्यक्ती 
करोति-यदुक्तमिति । तत्तथेव विद्वानेकाहोरात्राबच्छिज्लाहुतिमात्रेण जगद्रू्प प्रजापति प्राप्य मृत्युमपज- 


हैं। और वे संवत्सर के दिन-रात यज्ञसम्बन्धी ( पववमृतखण्डविशेष ) इष्टकारूप होकर स्थित हैं। 
उस संवत्सररूप चित्यागिन प्रजापति को वे प्राप्त करते है | 

इस प्रकार की भावना करके एक वर्ष पर्यन्त हवन करने वाला पुनर्म,त्यु को जीत लेता है। 
यहाँ से जाकर देवयोनि में जन्म लेकर पुनः प्रमरत्वप्राप्ति करता है; यह भावार्थ है। 

इस प्रकार शाखान्तर के ब्राह्मणवाकय कहते हैं कि 'न तथा डिद्यात्‌' अर्थात्‌ ऐसा नहीं समभना 
चाहिये । क्योंकि मनुष्य जिस दिन भी दूध से ग्राहुति देकर हवन करता है, उसी दिन से पुनर्म त्यु को 
जीत लेता है; इसके लिए एक वर्ष तक अ्रभ्यास करने की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार जानकर यानी 


१. पक्‍्वमुत्वण्डविशेषान्‌। २. कथं तर्हीत्यत आह--यदहरेवेति । ३. एबमिति--पयसीद॑ सर्व प्रतिष्ठित- 
मित्युक्तप्रकारेण पयस्यन्तहि तं विश्वमिति विद्वान्सन्नित्यर्थः । ४. भवन्तीति--"तावत्योआनेर्याजुष्मत्य इष्टका” 
इतिं श्रुतेः। ५. इष्टकाहो रात्रयोः संख्यासामान्ये च । ६. बहोरात्रेति-संवत्सराहोरात्रवत्‌ चित्याग्नीष्टकयो- 
रवयवावयविभावादित्पमिभ्रायः । ७. देहाभिमानिनः साधकस्य पुंसो नाङयश्च देहपाश्वयोरभेदेन तद्विभागे 
न च पूर्वोक्तसंख्यावत्यो अवन्तीत्यभित्रेत्याह-. पुरुषेति । ”त्रिणीतः षष्टिशतानि त्रिणीतस्तानि सप्तविशतिशतानि 
अवन्तीति” शरुतेः। =; ध्यावन्तिति-होमकाले व्यायन्तित्यर्य: । 


। भि 


३५० सटिष्पणटीकाहयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ १ प्रषमाध्याये- 


तदुच्यतेडपजयति पुनम्‌ त्युः पुनर्मरणं सकृन्मृत्वा विद्टाञ्छरीरेण वियुज्य सवत्मा भवति 
न पुनर्मरणाय परिच्छिन्नं शरीर शृह्हातीत्यर्थः । 

कः पुनहेतुः सर्वात्माप्त्या मृत्युमपजयतीति' । उच्यते--सर्व समस्तं हि यस्माद्रेवेभ्यः 
सर्बेभ्योऽज्नाद्यमन्नमेव तदाद्यं च सायंप्रातराहुतिप्रक्षेपेण' प्रयच्छति । तद्युक्तं 'सवंमाहु तिमय- 
मात्मानं कृत्वा संदेवान्तरूपेण सर्वेदेंबरेकात्ममावं गत्वा सवंदेवमयो भूत्वा पुनन स्रियत 
इति । ्रथेतदप्युक्तंब्राह्मरोन-ब्रह्म वे स्वयंभु तपोऽतप्यत तदेक्षत न बे तपस्यानन्त्यम स्ति 
हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जुहवानि भूतानि चाऽऽत्मनौति तत्सवेंषु भूतेष्वात्मानं हुत्वा भूतानि 
चाऽऽत्मनि स्वां भूतानां श्रैष्ठय स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येदिति । 


यतीत्याह्‌--तदेकेनेति । उक्तेऽर्थे श्रुतिमवतां व्याचष्टे--तदुच्यत इति । 

सवं होत्या दिहेतुवाक्यमाकाङ्‌क्षापूवंकमुत्थाप्य व्याकरोति--कः पुनरित्यादिना । यथोक्तवर्शन- 
वञ्ादैकयंवाऽऽहुत्या मृत्युमपजयतोत्यत्र ब्राह्मणान्तिरं संवादयति--अ्रथेति । यथा संवत्स रमित्याद्यक्तं 
"तथा यदहरेवेत्याद्यपि ब्राह्मणान्तरे सुचितमित्यर्यः । ब्रह्म हिरण्यगर्भभावी जीव: स्वयंभु परस्थं 
तदात्मनाऽवस्थानात्तपोऽतप्यत कमन्वितिष्ठत्‌ । यत्कृतं तदनित्यमिति न्य।येन कर्मनिन्दा प्रकारमाह 
तदेक्षतेति । कमंसहायभूतामुपासनाधुपदिशति- हन्तेति । उपासनामनृद्य समुच्चयफनं कथयति-- 
तत्सर्वेष्विति । श्रेष्ठत्वे$पि राजकुमारवदस्वातन्त्यमाञङ्कु्याऽऽह-स्वाराज्यमिति । "अधिष्ठाय पाल- 
यितृत्वमा घिपत्यम्‌ । 


जो ऊपर कहा है कि दूध में ही सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्ठित है क्योंकि यह सब कुछ दूध की ग्राहुतियों का 
परिणाम है, विद्वान्‌ पुरुष एक ही दिन आहुति प्रदान करने से जगत्‌ के आत्मा को प्राप्त हो 
जाता है । इसी बात को थुति प्रतिपादित करती है, “पुनम त्युम्‌'' यानी दूसरी बार मरना समाप्त कर 
देता है; मरकर बह्‌ विद्वान्‌ तत्काल ही शरीर से वियुक्त हो सर्वात्मस्वरुप हो जाता है; फिर मरने 
के लिए परिच्छिन्न शरीर को ग्रहण नहीं करता । 

किन्तु किस कारण से वह सर्वात्मभावप्राप्ति के द्वारा मृत्यु को जीत लेता है ? इसका समाधान 
किया जाता है । 'हि' श्र्थात्‌ क्योंकि 'भ्रन्नाद्यमू' यानी सायं-प्रातः आहृतिप्रदान के द्वारा सम्पूर्ण भ्रन्न 
और आद्य 'देवेभ्यः' यानी समस्त देवताओं को देता है । इसलिए सवं जगत्‌ अपने को आहुतिमय करके 
सम्पूर्ण देवताओं के अन्नरूप से समस्त देवताओं के साथ एकात्मभाव को प्राप्त होकर वह सर्वदेवमय 
होकर पुनमृ त्यु को प्राप्त नहीं होता; ऐसा कहना ठीक ही है । ब्राह्मणास्तर में ऐसा भी संवाद है कि 
स्वयम्भु ब्रह्मा ने तपरूप कमं का अनुष्ठान किया । उसने विचारा कि निश्चय ही तप करने से नित्यत्व- 
लाभ नहीं होता । अच्छा हो कि मैं अपने को भूतों में और भूतों को अपने में देखूँ । अतः उसने समम्त 
भुतों में अपने को और अपने में समस्त भूतों को देखकर समस्तभूतों का श्रेष्ठत्व, स्वाराज्य और आधि- 
पत्य प्राप्त किया । 


१. प्रतिज्ञायामित्यर्थः । २. प्रक्षेपेणेति--पयसो जगदात्मतया दर्शनात्तदाह॒त्या अन्नायरूपं सर्व जाहेवेभ्यः 
प्रयच्छत्यात्मना सह आत्मनोऽपि जगदस्तःपातित्वादित्यथः । ३. जगत । ४. भूतात्मनोरैक्य पश्यानीत्यर्थ: । 
५. भाष्यस्थाथशव्दार्थोश्यं तथेति । ६. सवं स्वाथितँ कृतेत्यर्थः । 


वि, 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५ | बृहद रथ्यको३निषत्‌ । ३५१ 


कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदेति । यदा पित्राउन्नानि सृष्ट्वा सप्त पृथक्पृथग्मो- 
बतृभ्यः प्रत्तानि तदा प्रभृत्येव तेरभोक्तृमिरद्यमानानि । तन्निमित्तत्वात्तेषां स्थितेः । सर्वदा 
नेरन्तर्येण । कृतक्षयोपपत्तेश्र युक्तस्तेषां क्षयः । न च तानि क्षीयमाणानि जगतो ऽविश्चष्ट- 
रूपेणेवावस्थानदशंनात्‌ । भवितव्यं चाक्षयकाररोन । तस्मात्कस्मात्पुनस्तानि न क्षीयन्त 
इति प्रशत: । 
तस्येदं प्रतिवचनम्‌--पुरुषो वा श्रक्षितियंथाऽसौ पूर्वमन्नानां ख्रष्टाऽसीत्पिता 
"मेधया जायादिसंबन्धेन च पाङक्तकमंरा भोक्ता च तथा येभ्यो दत्तान्यन्नानि तेऽपि 
तेषामन्नानां भोक्तारोऽपि सन्तः पितर एव मेधया तपसा च' यतो जनयन्ति तान्यन्नानि । 


पइवन्ने व्याख्याते प्रनरूपं मन्त्रपदमादत्ते- कस्मादिति । ननु चत्वायंन्नानि व्यास्यातानि 
त्रीणि व्याचिख्यासितानि तेष्टव्या यातेषु कस्मा दित्या दिप्रइनः कस्मादित्याशङ्कूघ साधनेषूवतेषु साध्या- 
नामपि तेषामर्यादुक्तत्वमस्तीत्यभिम्रेत्यप्रदनपवृत्ति मन्वानो व्याचष्टे-यदेति। सवंदेत्यस्य व्याख्या 
नेरन्तयेरेति। अन्नानां रुदा भोवतृभिरद्यमानत्वे हेतुमाह--तन्निमित्तत्वादिति | ओषत,णां स्थितेरश्न- 
निमित्तत्वात्तैः सदाऽद्ममानानि तानि यवपूराकुसूलवद्भदन्ति क्षीणानीत्यर्थः । किच ज्ञानकर्मेफलत्वाद- 
ज्ञानां यरक्ृतकं तदनित्यमिति न्यायेन क्षयः सभवतीत्याह--कृतेति । अस्तु तहि तेषां क्षयो नेत्याह-- 
न चेतिः। भवतु तहि स्वभावादेव सप्तान्नात्मकस्प जगतोऽक्ञोणत्ं नेत्याह--भवितव्यं चेति । स्वभाव- 
बादस्या' तिप्रस ङ्भित्वा दित्यर्थः । प्रइनं तिगमयति-तस्मादिति । 

प्रतिबचनमावाय व्याचष्टे = तस्येत्यादिना । तेषं पितृत्वे हेतुमाह--मेधयेति । भोगकालेऽपि 
बिहितप्रतिषिद्जज्ञानकमंसंभवात्प्रवाहरूपेण!न्नाकयः संभवतीत्यर्थः । 'तत्र पतिज्ञाभागमुपादायाक्षरारि 


“किर सदा खाये जाने पर भी वे अन्न नष्ट क्यों नहीं होते ? इस श्रुतिवाक्य की व्याख्या की 
जाती है। जब क्षेत्रज्ञ के द्वारा अन्न की सृष्टि करके सातों गन्न ्रलग-भ्रलग भोबताओं को बाँटे गये थे, 
तभो से लेकर वे 'सर्वदा' अर्थात निरन्तर उन भोकताओं द्वारा खाये जा रहे हैं, क्योंकि उन ग्रन्नों के 
कारण ही उनकी सत्ता है । उत्पन्न वस्तु का क्षय होना सिद्ध ही है; प्रत; उनका भी क्षय होना युक्ति- 
संगत है । किन्तु वे क्षीयमान नही हैं क्योंकि संसार अविश्नश्वररूप से स्थित दीख पड़ता है। इसलिए 
उसके विनश्वरस्वभाव वाला होने का कोई न कोई कारणान्तर होना चाहिये । इसलिए वे क्षीण क्‍यों 
नहीं होते ? यह प्रश्‍न है। 

उसका उत्तर इस प्रकार है कि पुरुष अविनश्वरस्वभाव वाला है जिस प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ 
में ज्ञानकर्माधिकृत यह क्षेत्रज्ञ पिता उपासना और जायादि के सम्बन्ध से होने वाले पाङक्तकर्म द्वारा 
अन्नों का रचयिता एवं भोक्ता था; उसी प्रकार अन्तग्रहीता भी उन भ्रन्नो का भोक्ता होते हुए भी 
उनके पिता ही हैं, क्योंकि वे भी उपासना और कर्मे के द्वारा उन अन्नोको उत्पन्न करते हैं । इसी 
(भोक्ता के पितृत्व-उपपादन करने) से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष, जो अन्नों का भोक्ता है; 
बह 'भ्रक्षितिः अर्थात्‌ अविनश्यत्व का हेतु है। उसका अक्षितित्व किसलिए है ? इस पर कहा जाता है, 


१. आवनश्वरख्पेणत्यर्थः । २. क्षेत्रज्ञो ज्ञानकर्माधिकृतः । ३. सर्गादौ । ४. उपासनया । ५, कमंणा । 
६. कारणमन्तरैव । ७. सर्वे स्त्र स्यादित्यतिप्रसङ्गः । ८. हेतुप्रतिज्ञाभागयोमंध्ये । 


३२ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितच्ञा ङ्करभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


'तदेत'दमिधीयते पुरुषो वे योऽज्नानां भोक्ता सोऽक्षितिरक्षयहेतुः । कथमस्याक्षितित्वमिः 
त्युच्यते--स हि यस्मादिदं भुज्यमानं सप्तविधं ' कार्यकरणलक्षणा ‘क्रियाफलात्मकं पुनः 
पुनर्भूयो भूयो जनयत उत्पादयति घिया घिया तत्तत्कालभाविन्या तया तया प्रज्ञया 
कर्मभिश्च वाङ्मनःकाय चेष्टितर्यद्यदि ह यद्येतत्सप्तविधमन्नमुकतं क्षणमात्रमपि `न कुर्यात्प्र- 
ज्ञया कर्मभिश्च ततो विच्छिद्येत भुज्यमानत्वात्सातत्येन क्षीयेत 'ह । `तस्माद्ययेवायं पुरुषो 
भोक्ताइन्नानां नेरन्तर्येण यथाप्रज्ञं यथाकमं च करोत्यपि । तस्मात्पुरुषोऽक्षितिः सातत्येन 
कत त्वात्‌ । 'तस्मादृमुज्यमानान्वप्यन्नानि न क्षोयन्त इत्वर्थः । 


“अत; प्ज्ञाक्रियालक्षणप्रबन्धारूढः सर्वो लोकः साध्यसाधनलक्षणः; क्रियाफलात्मकः 


व्याचष्टे--तदेतदिति । हेतुभागमुस्याप्य विभजते--कथमित्या दिना । 'तस्मात्तदक्षयः संभवति "प्रबाहा- 
त्मनेति शैषः । उक्तहेतु व्यतिरेकद्वारोपपादयितुं यद्धेतबित्यादि वाकयं तद्रूव्याचष्टे-यदिति । श्रन्बय- 
ब्यतिरेकतिद्धं हेतुं तिगमयति--तस्मादिति । तथा यथाग्रज्ञमिति पठितव्यम्‌ । साध्यं निगमयति- 
तस्मादिति । अक्षपहेतो तिद्धे फलितमाह -तस्माद्‌भुज्यमानानोति । 


घिया वियेत्यादिथुतेः स होदमित्यत्रोकतं परिहारं प्रपञ्चयन्त्याः सप्तविधान्नस्य कार्यत्वात्प्रति- 
क्षणव्वसित्वेऽपि पुनः पुनः क्रियमाणत्वात्प्रवाहात्मना तदचलं मन्दाः पइयन्तीत्यस्मन्नये तात्पर्षमाह-- 
प्रत इति । "भ्ज्ञाक्रियाम्यां हेतुस्यां लक्ष्यते व्यावत्यंते निष्पाद्यते यः प्रबन्ध: समुदायस्तदारूढस्तदात्मकः 
सर्वो लोकइचेतनाचेतनात्मको दवैतप्रपश्चः साध्यत्वेन साधनत्वेन च वर्तमानो ज्ञानक्मफलसूतः क्षणि- 


क्योंकि वह 'इदम्‌' अर्थात्‌ खाये जाने वाले स्थूलमूकष्म एवं साध्यसाधनरूप सात प्रकार के अन्ना को 
“पुन: पुनः यानी बार-बार 'जनयते' अर्थात्‌ उत्पन्न करता है 'घिया घिया’ अर्थात्‌ तत्तद्काल मे होने 
वाली तत्तदूबुद्धि द्वारा 'कर्मभिः? श्र्थात्‌ वाणी, मन और दारीर की चेष्टाभ्रो से उत्पन्न कर देता 
है। यदि वह उपर्युक्त सप्तविध अन्न को उपासना और कर्म के द्वारा क्षणमात्र भी उत्पन्त न करे, तो 
निरन्तर खाये जाने के कारण वह 'क्षीयेत ह' नष्ट ही हो जाय । इसलिए (कतृ त्व और भोक्तृत्व का 
एक दूसरे से सम्बन्ध होने के कारण) जैसे वह पुरुष अ्न्नों का निरन्तर भोक्ता है, वैसे ही भ्रपनी प्रज्ञा 
और कर्म के अनुसार उन्हें उत्पन्न मो करता है । अतः सदा-सर्वदा कर्ता होने के कारण पुरुष अविनाशी 
हैं। अतः ( अक्षयहेतुक होने से ) निरन्तर उपभोग करने पर भी वह अन्त नष्ट नहीं होते हैं; यह 
इसका भ्र्थ है। 


१. उपपादितम्‌ । २. भोक्तुः पितृत्वम्‌ । ३. स्थूलसूक््मरूपस। ४. साध्यसाधनरूपम्‌ । ५, चेशिते- 
रिति --विमतोञ्न्रभोक्ता अन्नाक्षयहेतु: तःदगोगकालेऽपि सातत्येन तज्जनकत्वात संप्रतिपन्नवदित्यन्वय:, यंत्र भोवतृत्वे 
सति तज्जनकत्वाभाव: तत्र तदक्षयाभाव इति व्यतिरेकः। ६, एव।॥ ७. कतृ त्वभोक्तृत्वयोमिथो बद्धत्वात्‌ । 
= अक्षयहेतो: सत्त्वात्‌ । ९. अन्नानामक्षयत्वात्‌ । १०. तस्मादिति--शास्त्रीयाशास्त्रीयज्ञानकर्मसमूहेनावि- 
दपः पुरुषस्य भोगावस्थायामपि सर्वान्नस्र्ट्त्वसंभवादित्यथंः । ११. प्रवाहात्मनेतीति--तथाहि उपाजितज्ञान- 
कर्मणो: सुखादिसाक्षात्काराख्य फलं तञ्च स्वसजातीयविषयकरागाचुत्पादक तत्पुनः शुभाशुभे कारयति ते च 
कर्तरि फलं जनयत इति प्रबाहरूपणेत्पथंः । १२. ज्ञानकर्मम्याम्‌ । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३५३ 


संहतानेक प्रा शिकमंवासनासंतानावष्टब्धत्वातक्षणिको ऽशुद्डोऽसारो 'नदीस्रोतःप्रदीपसंतान'- 
कल्पः करलीस्तम्भवदसारः फेनमायामरीच्यम्मःस्वप्ना दिसमस्त दात्भंगतहृष्टीना मविकीयं- 
माणो नित्यः सारवानिव लक्ष्यते । 'तदेतदराग्यार्थमुच्यते--धिया दिया जनयते 
कर्म भियंद्वतन्न कुर्यात्क्षीयेत हेति । `विरक्तानां ह्यस्मादबरह्मविद्याऽरब्धव्या चतुर्थप्रमुखेने- 
(णो)ति। 

यो वेतामक्षिति वेदेति 'वक्ष्यमाणान्यपि त्रीष्यन्नान्यस्मिन्नवसरे व्याख्यातान्येवेति 
कृत्वा तेषां याथात्म्यविज्ञानफल'मुपसं ह्मियते--यो वेतामक्षितिमक्षषहेत्‌ं यथोक्तं वेद 


कोऽपि नित्य इव लक्ष्यते । तत्र हेतुः -संहतेति । संहतानां मिथःसहायत्वेन स्थिक्तालामनेकेषां प्रारिना- 
मनन्तानि कर्माणि वासनाश्च तत्संता नेना वष्ठब्धत्वादूहृढीकृतस्वादिति यावत्‌ । श्रातीतिकमेव संशारस्य 
स्थय न तात्विकमिति बक्तुं विशिनष्टि -नदीति । असारोऽवि सारवऱ्ातीत्यत्र झक्वान्तमाह--कदली ति । 
रुद्रोऽपि शुद्धवद्भावीत्यत्रोदाहरणमाह_ मायेत्यादिना । प्रनेकोदाहरणं खक्षारस्यानेकरूपत्वद्योत- 
नार्थमु । केषां पुनरेत संपा रोःन्यथा भातीत्यपेक्षायां" संसाराय पराग्हशामिति न्खक्यैना55ह--तदात्मेति । 
क्षिमिति प्रतिक्षणप्रध्॑सि जगदिति थ्रृत्योच्यते तत्राऽऽह-तदेतदिति। बंदाग्यमपि कुत्रोपयुज्यते 
तत्राऽऽह्‌- विरक्तानां हीति । इति वै राग्यमर्थवदिति शेष: । 

पुरुषोऽ्ननामक्षयहेतुरित्युपपाद्य "तज्ज्ञानमनूद्य तत्फलमाह--यो वैताबित्यादिना । यथोक्तमनु- 


अतः (श्रन्नो के अक्षय होने के कारण) प्रज्ञा और कर्म से लक्षित समुदाध पर झारूढ़ साध्य- 
साधनलक्षण एवं क्रियाफलात्मक यह समस्त जगत्‌ क्षणिक, भ्रशुद्ध, सारविहीन, नदी के प्रवाह भ्रौर 
प्रदीप की ज्योति के समान (चंचल) कदलीस्तम्भ की तरह श्रसार, मृगतृष्णा, जश की फेन व स्वप्न 
की तरह श्रसत्य होकर भी, जिनकी दृष्टि संसार के स्वरूप में आसक्त है, उन बहिर्मुखी जीवों कको 
अविश्षीयंमाण, नित्य और सारयुक्त सा दिखायी पड़ता है, क्योंकि समष्टिरूप से अनेक प्राणियों के 
भ्रनन्त कर्म श्रौर उसकी वासना की परम्परा से सम्बद्ध हो सुस्थिर जान पडता है । यथोक्त जगत से 
वैराग्य के लिए श्रुति ऐसा कहती है--“तत्तद्काल में होने वाली तत्तद्बुद्धि वाणी, मत श्रौर शरीर 
की चेष्टाओों से उत्पन्न कर देता है । वह उत्पन्न न करे तो नष्ट ही हो जाय” इत्यादि । जो इस 
जगत्‌ के प्रति रागशून्य हैं; उन्हीं के लिए बृहदारण्यक के चौथे अध्याय की (बुहदारण्यकोपनिषद्‌ के 
द्वितीय श्रध्याय की ब्रह्मविद्या प्रारम्भ करनी है । 

“जो इसे अविनाशी जानता है” इस श्रुतिवाक्य से भ्रागे कहे जाने वाले तीन अन्नों की इस 
प्रसंग में व्याख्या कर दी गई है, ऐसा समझकर उनके याथात्म्यविज्ञान के फल को प्रदशित किया 


१. कामादिदुष्टः। २. स्रोत इव । ३. प्रदीपसंतान इव च॥ ४. संसारस्वरूपगतदृणाम्‌। ५ अविशी- 
अॅमाणः। ६. यथोबतं जगत्‌ । ७. विरक्तानामिति-न हि जगति रागवताँ मोक्षापेक्षा इृष्टेति भावः। ८. 
अतुर्थाशध्यायेनेल्यथे: । चतुर्यत्वं च बृहदारष्पापेक्षया उपनिषदपेक्षया तु द्वितीयत्वम । ३. भाधनभूतानने व्याख्याते 
साष्यभूतान्रमप्ण्याद्याल्यातमेवेति कृत्वा मध्ये फलवचनमिति घ्येयम । १०. भणयते । ११. तदुक्त॑ वातिके- 
“अवामार्गलतेवायं विरूद्ध फलदो भव: । प्रत्यग्हश्ां विमोक्षायेत्यादि” त्रिपादी द्रष्टव्या ।। १.४.२७॥ १२. पुरुष- 


'निष्ठान्नाक्षयहेतुत्वज्ञानम्‌ । 


३४४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्धुर भाष्यसमेता- [ १ प्रयमाध्याये- 


त्रीण्यात्मने5क्‌ रुतेति मनो वाचं प्राणं तान्यात्मने5क्‌ रुता- 
न्यत्रमना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषमिति 
"मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति । कामः संकल्पो 


विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधति्हीधोर्भोरित्येतत्सवं॑ 
उस पिता नें ठन अन्न अपने लिये बनाया अर्थात्‌ मन, वाणी और प्राण इन्हें प्रजापति ने 
अपने लिए सुर क्षित रखा । मेरा मन कहीं प्रन्य था; अतः मैं देख न सका । मेरा मन श्रन्यत्र था; इसी लिये 
मैं सुन न सका । मनुष्य की इस उबित से यही निश्‍चय होता है, बह मन से ही देखता है भौर मन से 


पुरुषो वा भ्रक्षिलि' क हीदमन्नं धिया घिया जनयते कर्म भियंद्धतन्न कुर्यात्क्षीयेत हेति । 
सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनैत्यस्यार्थ उच्यते-मुखं मुख्यत्वं प्राधान्य मित्येतत्‌ । 'पराधान्येने वाम्नानां 
पितुः पुरुषस्याक्षितिश्वं यो वेद सोऽन्नमत्ति 'नान्नं प्रति गुणभूतः सन्यथाऽज्ञो न तथा 
विद्वानन्नानामात्मभूतो भोक्तंव भवति न भोज्यतामापद्यते । स देवानपिगच्छति स ऊर्ज- 
मुपजीवति देवानपियच्छति देवात्मभावं प्रतिपद्यत ऊर्जममृतं चोपजीवतीति' यदुषतं सा' 
प्रशंसा *नापूर्वार्थोत्यो$स्ति ॥ २॥ 


वदति -पुरुष इति । फ्रलविषयं मन्त्रपदमुपादाय तदीयं ब्राह्मणमवतायं व्याकरोति--सोऽन्नमित्यादिना । 
यथोक्तोपासनवतो यथोबतं फलम्‌ । प्राधान्येनेव सोऽन्नमत्तीति संबन्धः । बिदुषो5न्नं प्रति गुणत्वाभावे 
हेतुमाह- अन्नानामिति । उक्तमथं संगृह्लाति--भोक्तंवेति । 'प्रशस्तिसिद्धये `प्रपञ्चयति- स देवानित्या- 
दिना ॥ २॥ 


जाता है। जो भी इस “अक्षितिम्‌” अर्थात्‌ उपरोक्त अक्षय के हेतु को, कि “पुरुष ही अविनाशी है, 
वही तत्तत्काल मे होने वाली तत्तद्बुद्धि और कर्मो से इम अन्न को उत्पन्न कर देता है; यदि वह 
उत्पन्न न करे तो बिल्कुल क्षीण ही हो जाय''-ऐसा जानता है (वह प्रतीक के द्वारा अन्न को खाता है) 
'सोऽनमत्ति प्रतीकेनेति’ इस शुतिवाक्य का अर्थ कहा जाता है । "मुखम्‌? मुख्य या प्रधान का नाम 
है । जो श्रन्नों के स्रष्टा को श्रविनाशी जानता है, वह मुख्यवृत्ति रो अन्न का भक्षण करता है; 
गौणवृत्ति से नहीं करता है । जिस प्रकार अनात्मवित्‌ भ्रन्नों का अनात्मभूत होता है, वैसे बिट्टान्‌ नहीं 
होता । वह भोक्ता ही रहता है; भोज्यता को प्राप्त नहीं होता । “स देवानपिगच्छति स ऊर्जमुप- 
जीवति” इस श्रुतिवाबय में देवानपिगच्छति' यानी देवात्मभाव को प्राप्त होता है, 'अर्जम्‌' अर्थात्‌ अमृत 


१. मनसा ह्य वेति-अत्र मनस एव ज्ञानमात्रं प्रत्यश्नाधारणकारणत्वेन कारणत्वं विवक्षितं न तु नैयायिकानामिव 
साधारणकारणत्वम्‌ । चक्षुदादीन्द्रियाणां तु तत्सहकारित्वनात्रम्‌ । अन्यत्रमना अभूबमित्यादिनव साधारणकारणत्व- 
लाभेऽपि पुनमंनसा हय वेत्याद्युक्तेरिति ध्येयम्‌ । २. मुख्यवृत्था । ३ नान्तं प्रतीति--अन्न प्रति गुणत्वं तदर्थ 
दैन्यानुभव: । तद्भोज्यत्वं वा अधिकाशने हि अन्तेन मुज्यते पुमात्‌ रोगोत्यादद्वारेति प्रसिद्धम्‌ । ४. मस्त्रेण । 


५. फलम्‌ । ६. उपास्ते। ७. नापूर्जति-सोञ्ज्मत्तीत्यत्रैव देवभावादे; सिद्धेरपूर्वार्थाला भाढिद्यास्तुतिरेवेत्यरथः । 


८. उपास्तेः। ९. मन्वार्थ कथयति । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३५५ 


सन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजा- 

नाति यः कश्च शब्दो वागेव सा । 'एषा ह्यन्तमायत्तंषा 

हि न प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इत्ये- 

तत्सवं' प्राण एवंतन्मयो वा अयमात्मा वाङ्मयो 

मनोमयः प्राणमयः ॥३॥ 
ही सुनता है । काम, संकल्प, संशय, आस्तिक्य, बुद्धि, श्रद्धा, तद्विपरीत श्रश्नद्धा, घारणशक्ति, ग्रधृति, 
लज्जा, बुद्धि और भय ये सब मन ही हैं। इसीलिए पृष्ठभाग मे स्पर्श किये जाने पर मानव मन से 
जान लेता है । जो कुछ भी शब्द है, वह वाकूरूप ही है; क्योंकि वह अपने वाच्य अर्थ के पर्यवसान में 
अनुगतं है । इसीलिए वह प्रकाश्य नहीं है । प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान और अन ये सब प्राण 
ही हैं अर्थात्‌ प्राण के ही पांच भेद हैं। यह शरी ररूप आत्मा वाङ्मय, मनोमय गौर प्राणमय ही है ॥३। 


पाडूक्तस्य कर्मणः फलभूतानि यानि त्रीष्यननानयु पक्षिप्तानि त्तानि कार्यत्वाद्विस्ती- 
णंबिषयत्वाच्च पुर्वेस्ोष्न्नेम्यः 'पृथगुत्कृष्टानि तेषां व्याख्यानार्थ उत्तरो प्तय श्रा ब्राह्मणापरिः 
समाप्तेः । त्रीण्यातमनेऽकुरुतेति । कोऽस्याथं इत्युच्यते-मनोवावप्रारणा एतानि त्रीण्यन्नानि 
तानि मनो वाचं प्राणं 'चाऽऽत्मने शरात्मार्थमकुरुत कृतवान्सुष्ट्वाऽऽदौ पिता । 

तेषां मनसोऽस्तित्वं स्वरूपं च प्रति संशय इत्यत श्राह-श्रस्ति तावन्मनः श्रोत्रादि- 


साधतात्मकमन्नचतुष्टयमन्नाक्षयकारणमक्षितित्वगुण'परक्षेषेण पुरुषोष[सनस्य फलं चोक्तमिदा- 

नीमा ब्राह्मण गमाप्तेरुत्तरग्रन्यस्य तात्यर्यमाहू -पाङ्क्तस्येत्यादिना । ब्राह्मणशेवस्थ तात्पयं भुक्त्वा 

मन्त्रपदमनुद्याऽऽकाङक्षाद्वारा ब्राह्मरामुत्याप्प व्याचष्टे--त्रोणीत्यादिना । 'ज्ञांनकर्मस्पां सप्तान्नानि 
सृष्ट्वा चत्वारि भोकतृस्यो विभज्य त्रीण्यात्मार्थ कल्पादौ पिता कल्पितवा नित्यर्थः । 

` अस्यत्रेत्यादि वाक्यमुपादत्ते-तेपामिति । षष्ठी निर्धारणार्था । (तत्र मनोऽस्तित्वमादौ 

साधयति-म्रस्ति तावदिति । अत्मेदद्रियार्थतांनिध्ये सत्यपि कदाचिद्ेवार्थधीर्जा माना हेत्वन्तर- 


का उपजोवी होता है ऐसा जो कहा हैं, वह उपासना की प्रशंसा है, विद्यास्तुत्नि के प्रतिरिक्त कोई अन्य 
अपूर्व अर्थ नहीं है ॥२॥ हा : 

श्रुतिवाक्य में पाङ.क्तकर्मके फलभूत जिन तीन भ्रन्नों का ऊपर कंथन किया गवा है, वे कायेत्व 
और विस्तीर्ण विषयत्व होने के कारण पूर्वोक्त अन्नों से पृथक्‌ किए गए हैं। उनको व्याख्या > लिएं 
इस पञ्चम ब्राह्मण की समाप्तिपर्यन्त अग्रिम ग्रन्थ (का ग्रारम्म किया जाता) है । "त्ोण्यात्मनेऽकुरुतेनि'” 


१. एषा हि वाक्‌ अन्तमायत्ता अभिघेयावसानमनुगता । अर्थेनिणंयं पराप्ता । अर्धप्रकाशिकेति यावत्‌ । एषा हिन 
स्वयं चैषा वाक्‌, न वागन्तरप्रकाद्येत्यथंः । २. मन्त्रे कथितानि। ३. पृथक्क्रतानि ४. इतरचतुश्यबि- 
नियोगं दृष्टान्तयितुं चकार:। ५. आरोपेण । ६. विभागेन दत्त्वा तानि तेषु विनियुज्येत्यथ:। ७. अस्ति- 
त्वस्वरूपयोर्मच्ये । =. आत्मा प्रमातृ चित्‌ । 


३५६ सटिप्पणटोकाहयसंवलितजञ्ञा ङ्कुर भ:ष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


बाह्यकरणव्यतिरिक्तस्‌ । यत एवं प्रसिद्धं 'डाह्मकरण विषयात्मसंबन्धे सत्यप्यभिमुखीभूतं 
विषयं न गृह्लाति कि हष्टवानसीदं' रूपमित्युक्तो वदत्यन्यत्र' मे गतं मन ्रासीत्सोऽहमन्य- 
त्रमना ग्रासं नादर्शम्‌ । तथेदं श्रुतवानसि मदीयं वच इत्बुक्तोऽन्यत्रमना श्रभूवं नाश्नौषं न 
श्रुतवानस्मीति । तस्नाद्यस्यासंनिधो रूपादिग्रहणसमर्थस्यापि सतश्चक्षुरादेश्च स्वस्वविषय- 
संबन्धे रूपशब्दा दिज्ञानं न भवति । यस्य च 'भावे भवति तदन्यदस्ति मनो नामान्तःकरशां 
सर्वकरणविषययोगीत्यवगम्यते । तस्मात्सर्वो हि लोको मनसा ह्येव पश्यति भनसा 
शुणोति 'तद्रचप्रत्वे दर्शना द्यमावात्‌ । 02 

भाक्षिपति न चाहृष्टादि तदिति युक्तं तस्य 'दृष्ट संपादित्वा"त्तत्मादर्थादिसांनिध्ये ज्ञानकादाचित्क- 
त्वानुपपत्तिभनःसाधिकेत्वर्थः । "लोकप्रसिद्धिरपि तत्र प्रमाणमित्याह--यत इति । घ्रतोऽस्ति बाहय- 
करणाद्यतिरिक्तं विषयग्राहि करणमिति शेषः । तामेव प्रसिद्धिपृदाहरणतिष्ठतपोदाहरति--ि 
हष्टवानित्यादिना । "तत्रेवान्बवस्यतिरेकाबुपन्यस्यति-तस्मादिति । ययोक्त र्थावत्तिलोकप्रसिद्धि- 
बशादिति यावत्‌ । विमतमातमाद्यतिरिक्तापेक्नं तस्मिन्सत्यपि कादाचित्कत्वाद्ूघटवदित्यनुमानं च 
"तच्छव्दार्थ: । तस्मादनुमानादिमानादन्यदस्ति मनो नामेति संबन्धः । रूपादिग्रहणसमर्थस्यापि सत 
इति प्रमातो व्यते । अन्तःकरणस्य चक्षुरादिन्यो वेलक्षण्यनाहु-सर्वेत । समनन्तर्बाक्यं फलितार्थः 
बिषयत्वेनाऽऽवत्ते तस्मादिति । तच्छब्देतोकत हेतुं स्पष्टयति-तदुव्यग्रत्व इति । 


इस श्रुतिवाक्य का क्या प्रथं है ? इसे बतजाया जाता है । मत, वाक्‌ प्रौर प्राण ये तीन अ्रन्न हैं; उन 
मन, प्राण और वाणी को सृष्टि के प्रारम्भ में पिता ने प्रथन उत्पन्न कर उन्हें 'आत्मने' यानी भ्रपने लिए 
“कुरुत' अर्थात्‌ कल्पित किया । 

उनमें मन के श्रस्तित्व और स्वरूप के विषय में सन्देह है, इसलिए श्रुति प्रतिपादन करवी है। 
मन श्रोत्रादि-बाह्य नदियों से भिन्न है, क्योंकि लोकव्यवहार में यह प्रसिद्ध है कि पुरुष बाहय न्द्रिय, विषय 
और गात्मा का सम्बन्ध होते हुए भो अपने सामने होने वाले विषयों को ग्रहण नहीं करता । तथा 'क्या 
तुमने इस रूप को देखा है' ऐसा पूछे जाने पर कह उठता है "मेरा मन कहीं दूसरी जगह था, प्रतः 
अन्यत्रमना होने से मैने इहै नहीं देख पाया” । एवं यह पूछे जाने पर कि 'कया तुमने मेरी बात सुनी है' तो 
कहता है, “मैं मन्यत्र मन बाला था, इसलिए 'नाऔषम्‌' यानो नहीं सुनो ।” इसलिए जिसकी सन्निधि 
के रभाव में, रूपादिग्रहण झैं समर्थ नेत्रादि के होते हुए भी उन्हें अपने-अपने विषय का सम्बन्ध होने पर 
रूप एवं शब्दादि का ज्ञान नहीं होता । जिसको सन्निधि होने पर वह होता है; वह उन नेत्रादि-इन्द्रियों 
से भिन्न, समस्त इन्द्रियों के विषयों से सम्बन्ध रखने वाला मननामक अ्रन्तःकरण है, ऐसा सिद्ध 
होता है । इसलिए सभी क्षनुष्य मत से ही देखते है और मन से हो सुनते हैं क्योंकि उसके अन्यत्र लगा 
हुआ होने पर दर्शनस्पशंनादि क्रिया नहीं होती । 


१. बाह्येति-विमतं (ज्ञानं) आत्मादित्रयातिरिक्तासाधारणकारणपूर्वक्ं सत्यपि तस्मिन्कादाचित्कत्वादिति 
परिशेषानुमानान्मनोऽस्तित्वमिह बोध्यम्‌ । २. त्वत्समीपे गच्छद्राजाद्यात्मकं वस्तु । ३. इच्वादौ । ४ 
व्यापृतस । ५. संनिधिसत्वे। ६. अन्पत्रव्यापृतत्वे । ७, आदिना स्वक्षंनादिः । ८. अन्यथासत्यां साम- 
ग्रां ज्ञानकादाचित्कत्वानुपपत्तिरिति शेषः । ९. अद्ष्टं हि सामग्रीख्पदृषटार्थं सम्पादयति न तु साक्षात्कायं 
जनयति। १०. पारिशिष्यात्‌ । ११. इपुकारप्रसििः। १२. मनः सत्त्व एव । १३. तस्मादित्यस्पार्थ: । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] वृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३५७ 


"अस्तित्वे सिद्धे मनसः स्वरूपार्थमिदमुच्यते-कामः स्त्रीव्यतिकराभिलाषादिः ।* 
'संकल्पः प्रत्वुपस्थितिषयविकल्पनं शुक्लनोलादिभेदेन । विचिकित्सा संशयज्ञानम्‌ । 
अद्धा ऽदृषटाथेषु कंस्वास्तिक्यबुद्धिदेवतादिषु च । श्रश्चद्धा तद्विपरीता बुद्धि: । धृतिर्धा- 
रणां देहाद्यवसाद उत्तम्भनम्‌ । अधृतिस्तद्विपर्ययः । ह्लीलंज्जञा । धीः 'प्रज्ञा । मौर्भयमित्ये- 
तदेवमादिकं 'सवं मन एव मनसोऽन्तःकरणस्य 'रूपाण्येतानि । मनोस्तित्वं प्रत्यन्यच्च 
कारणमुच्यते । “तस्मान्मनो नामास्त्यन्तःकरणम्‌ । यस्माञ्चक्षुषो हागोचरे पृष्ठतोऽप्युपस्पृष्टः 
केन चिद्धस्तस्यायं स्पर्ञो जानोरयमिति" "विवेकेन प्रतिपद्यते । यदि विवेककृन्मनो नाम 


कामादिवाक्यमउतायं व्याकुर्वन्मनसः स्वरूपं प्रति संशयं निरस्यति--अस्तित्व इति । 
अशद्धादिवद"कामादिरपि विवक्षितोऽत्रेति मत्वा "मनो बुद्धधो रेकत्वघुपेत्योपसंहरति--इत्येतदिति । 
९ेतप्रवृत्युन्मुखं मनो भोक्तृकर्मवज्ञान्नानार्थाकारेण "विवर्तत इत्यभिम्रेत्यानन्तरवाक्यमवतारयति-- 
मनोस्तित्वमिति । तदेवान्यत्कारणां स्फोरयति--यस्मादिति ! तस्मादस्ति दिवेककारणमन्तःकरणमिति 
संबन्धः । चक्षुरसंप्रपोगात्तेत” स्पक्षंविक्षेषादर्शनेःपि “संप्रयुक्तया त्वचा विनाऽपि मनोविशेषदर्शनं स्यादि- 


इस प्रकार (धर्मी के होने पर ही तद्वतधर्म संभव है, इम न्याय से) मन का अस्तित्व सिद्ध हो 
जाने पर उसके स्वरूप के विषय में कहा जाता है ।'कामः' यानी स्त्री-सम्पर्क की ग्रभिलाषादि, 'संकल्प:' 
अर्थात्‌ उपस्थित विषय की शुक्ल-नीलादि भेद से विकल्पना करना, 'विचिकित्सा' भ्रर्थात्‌ संशयज्ञान, 
“श्रद्धा प्र्थात्‌ प्रहष्ट-स्वर्गादिफलक कर्मों एवं देवतादिको में आस्तिक्य भावना, 'भ्रश्नद्धा' प्रर्थात्‌ पूर्वोक्त 
से विपरीत भावना, 'धृतिः' अर्थात्‌ धारणा यानी देहादि के क्षीण होने पर स्थिति बनाए रखना, 'प्रधृति:' 
अर्थात्‌ पूर्ववणित से विपरीत होना, 'हीः' भ्रर्थात्‌ लज्जा, 'धी:' यानी निश्चयज्ञान, “भी: यानी भय 
इत्यादि सभी मन ही हैं। ये सभी 'मनसः' भर्थात्‌ प्रन्तःकरण के रूप हैं । मन के अस्तित्व के विषय में 
एक ग्रौर भी कारण बतलाया जाता है । इससे (वक्ष्यमाण हेतु से) भी मननामक अन्त:करण की सत्ता 
है क्योंकि नेत्र के सामने न आने पर भी किसी के द्वारा पीठ पर स्पर्श किये जाने पर मनुष्य विभाग से 
यह जान लेता है कि यह हाथ का, यह जानु का स्पर्श है । यदि विवेक करने वाला मन न हो तो त्वचा 
मात्र से ऐसा बिमागपूर्वक निदचय किस प्रकार हो सकता है ? जो उस विवेकनिइचय का हेतु है; वही 
मन है। छ 
१. अस्तित्वे सिद्ध इति-सति घमिणि धर्माणं चितेति न्यायादिति शेषः । कामदयदच मनसो धर्मा अपि तत्परि 
णामतया तत्स्वरूपम्‌ । २. स्थ्यतिरिक्तविषयाभिलापग्राहक आदिशब्दः । ३. संकल्प इति-सामान्यतो दष्टस्य 
विशेषतोश्वघारणं काममूलः संकल्प इत्यथंः । ४. अद्दष्टस्वर्गादिफलकेणु ॥ ५. घारणमिति-“घारणं च धृति- 
ज्ञेया बुडयोपात्तस्य वस्तुनः” ॥१३॥ इति वातिके । चकारेण देहादयुत्तम्भनमपि संगृहीतम्‌ । ६. प्रज्ञा-सामा- 
न्यतो निश्‍चयशानमिति संकल्पतो मेदः। ७. देहेन्द्रियादि भ्रपञ्चजातं सर्वमिति विवक्षितं मनोमात्रत्वाद्द्वैतस्य । 
८. मन एवैति । न च निमित्तनैमित्तिकत्वेन सामानाधिकरण्य कुलालादावदृष्टत्वादिति तादात्म्यं तयोग्ग्राह्मम्‌ । 
९. रूपाणि वृत्तयः भावः । १०. वक्ष्यमाणहेतो:। ११. उक्तविशेषम्‌ । १२, विभागेन । १३. 
घृत्याद्यभावोकत्यैव कामाद्यभावोक्तेः तदना तदसंभवादिति भावः । १४. ननु बुद्धि हित्वा मनसा तादात्म्यं कामादेः 
किमुच्यते । तत्राह--मनोबुद्धघोरिति । ११. ढैतेति-ननु सर्वं मनोमात्र चेद देहेन्द्रियावैचित्याद भोक्तृभोगवँष- 


म्यमपि न स्यादित्याशखुघेत्यादि: । १६. परिणमते । १७. चक्षुपा। १८. सन्निकृष्टया । 


३५८ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


नास्ति तहि त्वङ्मात्रेण कृतो 'विवेकप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । यत्तद्विवेकप्रतिपत्तिकारणं 
तन्मतः । 

अस्ति तावन्मनः स्वरूपं च तस्या'घिगतम्‌ । त्रोण्यन्नानीह' फलभूतानि 'कमेणां 
मनोवाकप्राणारयान्यच्यात्ममचिभूतमधिदेवं च व्याचिख्यासितानि । तत्राऽध्यात्मिकानां 
बाङ्मनःप्राणानां मनो व्यास्यातम्‌ । श्रयेदानों वाग्वक्तव्येत्थारम्मः--यः कश्च लोके 
शब्दो ध्वनि स्ताल्वादिव्यङ्क्यः प्रारििमिवर्णादिलक्षण इतरो वा वादित्रमेघादिनिमित्तः 
सर्वो ध्वनिर्वागेव सा । हे 

"इदं तावद्वाचः स्वरूपमुक्तस्‌ । ग्रथ तस्याः कार्यमुच्यते--एषा वारिधि 'यस्मादग्त- 


त्याशङःघाऽऽह--यदीति । त्वङ्मात्रस्य 'स्पक्षमात्रग्राहित्वेन 'विवेचकत्वायोगादित्यर्थः । विवेचके 
कारणान्तरे सत्यपि कुतो मनःसिद्धिस्तत्रा5हह--यत्तदिति । 

"बृत्त कीतेयति--अस्ति तावदिति । उत्तरग्रन्यमवतारपितु भूमिका करोति--त्रीणीति । एवं 
भरूमिकामारचय्या&ध्यात्मिकवाग्व्याख्यानाथं यः कडचेत्यादि वाक्यमादाय व्याकरोति--अथेत्यादिना । 
शाब्दपर्याथों ध्वनिद्धिविधो वर्णातमकोव्वर्णात्मकश्च । तत्राऽऽ्यो व्यवहतृ भिस्ताल्वादिस्थानव्यङ्गचो 
द्वितीयो मेघादिकृतः । स सर्वोऽपि प्रकृता वागेवेत्यर्थः । 

प्रकाशकमात्र वागित्युक्त्वा "तत्र प्रमाणमाह इदं तावदिति । तस्मादभिधेयनिर्णायकत्वा रा 


———————— री 

इस प्रकार सिद्ध हुआ कि मन है और उसका स्वरूप भी ज्ञात हो गया । यहाँ कर्मों के फलभूत 
मत, वाक्‌ और प्राणसंज्ञक भ्रध्यात्म अधिभूत और ब्रधिदैवं तीन भ्रश्नों की व्याख्या करनी है । उनमे से 
आध्यात्मिक वाक्‌, मन और प्राणों में से मन को व्याख्या तो कर दी । प्रब इसके बाद वाक्‌ का 
निरूपण करना है; इसलिए उसका उपक्रम किया जाता है । लोकव्यवहार में जो कुछ भी. मनुष्यों द्वारा 
तालु भ्रादि से व्यक्त होने वाला वर्णादिसंज्ञक शब्द यानी ध्वनि है, तथा वादक यन्त्र मेघादि-निमित्तक 
ध्वनि है, सभी वाक्‌ ही है । 

यह तो वाक का स्वरूप बतलाया गया । प्रब उसका कायं बतलाते है । यह दाब ही 'प्रत्तम्‌' 


१. विवेकेन निवचय: । २. अधिगतमिति-“विमतमसाधारणकारणकरणजन्यं विशेषज्ञानत्वाह्रपज्ञानवदित्यनुमानेन 
विज्ञातमित्यर्थः । तदनन्तरं च तस्मादित्यादिना देहेन्द्रियादि संहतिर्मनोमात्रत्वेनाधिगतेत्यपि प्रष्टव्यम्‌ । २: 
अ्यन्ताधिकारे । ४. उपास्त्युपलक्षणम्‌ । ४: यः वडचद्षत्द इत्यविशेषेण व्वनिमात्रोक्ती लिद्धसर्थ वदन्‌ वागेय- 
तस्यार्थमाह --ताल्वादीति । ताल्वादिना कोष्ठमतवायो: संयोगात्समुत्थित: : प्राणिभिरुच्चार्यमाणोध्वन्यपरपर्यायो 
यः कश्चन षद: अभिवेवग्रकाझकमात्रसिति यावत्‌ । ६. प्रकाशकमात्र शब्दसामान्यमंत्रा्िक ` वातिकतोऽवः 
सेयम । ७ यस्मादिति--यनोऽभिधेयनिङ्चयपर्यन्तं वाक्‌ प्रव्तताव्तो5भिधे जञानं तत्कार्ठस्‌ । ६. विशेषस्पर्श- 
व्यावतेकों मात्रः । १. विवेचकत्वायोगादिति--यद्यपि चलत्‌ त्वचो इव्यग्राहकत्वात्त दिशेषस्पक्षम्तया ज्ञातं शक्य- 
स्तथापि असमाहितस्य हस्तादिना स्पृष्टस्य स्पशंमावमादौ अतिपद्य तद्िशेषमःलोच्याकलयतो' मनसेव' ज़दबिगति- 
रिति भाव:। १०. अन्यत्रेत्यादिना मन एवेत्यम्डेनोक्तमनुवदतीत्यर्थ: । ११. हे] 
१२. नासाविति--तथा चाभिवेयनिक्ष्वयाऽन्यथानुपपत्तिरेच तस्या अस्तित्वे मानम्‌ । ११४४ 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३५९ 


ममिधेयावसानमभिवेयनिरंयमायत्ताऽनुगता । एषा पुनः स्वयं नाभिधेयवत्प्रकाइयाऽभि- 
धेयप्रकाशिकंव प्रकाशात्मकत्वात्प्रदीपादिदत्‌ । न हि प्रदीपादिप्रकाज्ञः प्रकाज्ञान्तरेण 
प्रकाश्यते तद्व द्वावप्रकाशिकव स्वयं न प्रकाइ्येत्यनवस्थां श्रुतिः परिहरत्येषा हि नेति न 
प्रकाश्या प्रकाशकत्वमेव वाचः कार्य मित्यर्थः । 

'भ्रथ प्राण उच्यते-प्राणो मुखनासिकासंचार्या हृदयवृत्तिः प्रणयनात्प्राणः । ्पन- 
यनाम्सूत्रपुरीषादेरपानोऽधोवृत्तिरानाभिस्थानः । व्यानो व्यायमनकर्मा व्यानः प्राणापानयोः 
'संधिर्वोयेवत्कमंहेतुश्च । उदान उत्कर्षोध्वंगमनादिहेतुरापादतलमस्तकस्थान ऊर्ध्ववृत्तिः । 


सावपलापाहेति शेषः । वाचोऽपि प्रकाइयत्वात्कथं प्रकाज्ञकमात्रं बागित्युक्तमित्याशडूःघा55ह--एपेति । 
दृष्टान्तं समर्थयते--न हीति । प्रकाञञान्तरेण सजातीयेनेति शेषः । प्रकाशिकाऽपि बाकप्रकाड्या चेत्तत्रापि 
प्रकाशकान्तरमेष्ठव्यमित्यनवस्था स्यात्तन्निरासाथंमेषा हि नेति श्रतिः प्रकाक्षकमात्रं बागित्याह । 
स्वपरनिर्वाहकस्तुशब्दः । 'तस्मात्प्रकाशकत्वं कायं 'यत्र हस्यते तत्र वाचः स्वरूपमनुगतमेवेत्याह-- 
तद्गदित्यादिना । 

भ्ाध्यात्मिकप्राणविषयं वाक्यमवतायं व्याकरोति--भ्रथेति । मुखादो संचार्या संचरणार्हा 
हृदयसंबन्थिनी या वायुवृत्तिः, तत्र प्राणशब्दप्रवृत्तो निमित्तमाह- प्रणयनादिति । पुरतो निःसरणादिति 
यावत्‌ । हृदयादघोदेशे वृत्तिरस्येत्यधोवृत्तिरानाभिस्थानो हृदयादारम्य नाभिपयंन्तं वर्तमान इति 
यावत्‌ । व्यायमनं प्राणापानयो नियमन कर्मास्येति तथोक्तः। वीयंवत्कर्मारण्यामग्न्युत्पादनादि । 
उत्कर्षो देहे पृष्टिः । प्रादिपदेतोत्क्रान्तिरक्ता । प्राणशब्देनानशब्दस्य पुनरुक्तिमाझडू'याह- 


अर्थात्‌ श्रमिधेयावसान या अ्रभिधेय-निर्णय के 'आयत्ता' अर्थात्‌ अधीन है । यह अभिधेय के समान स्वयं- 
प्रकाइय नहीं है; यह तो अभिधेय को प्रकाशित करने वाली ही है; क्योंकि प्रदीपादि के प्रकाश के 
समान यह प्रकाशस्वरूपा ही है । प्रदीपादि का प्रकाश प्रकाशान्तर से प्रकाशित नहीं होता है । उसी 
प्रकार वाक्‌ भी प्रकाशिका ही है, वह स्वयं किसी के द्वारा प्रकादया नहीं है, इस प्रकार अनवस्था दोष 
को श्रुति निवृत्त करती है क्योंकि यह वाकू प्रकाश्‍्या नहीं है । इसका भाव यह है कि प्रकाशकत्व ही 
वाक्‌ का कार्य है। 

अब (वाक्‌ और मन का व्याख्यान कर उनके विधारक) प्राण का प्रतिपादन किया जाता है। 
“प्राण?” शरर्थात्‌ मुख और नासिका में संचरित हृदयपर्यन्त जो वायुवृत्ति है, वह सामने निःसरण होने 
के कारण प्राण कहलाती है । मल-मूत्र अधःनिःसरण-करने के कारण नाभिप्रदेशतक रहने वाली वायु 
की अधोवृत्ति अपान है । प्राण सर अपान के नि:सरण का नियमन करने वाला तथा प्राण और ग 
का मध्यस्थ वीर्यवात्‌ कर्मो का हेतुक व्यान है । देह की पुष्टि श्रीर उत्क्रान्ति आदि का हेतु, तथा जिसकी 
पादतल से लेकर मस्तकपर्यन्त स्थान एवं ऊध्बंवृत्ति है; वह उदान है । खाये एवं पीये गए पदार्थों को 
सम करने के कारण अन्न को पचाने वाला उदरस्थ वायु समान है । वायुसामान्य 'अन' यह इन विशेष- 


१. अथेति-वाइ्मनसयो: प्रविभागशः सम्यस्व्याख्यानानन्तरं तयोविधारक: प्राणो व्याख्यायत इत्यर्थः । २, 
आणापानयोमंध्यस्थः । ३. वाचः प्रकाशकमात्रत्वात्‌ । ४. सूर्यादो। ५. निःसरणे नियमनम्‌ । 


३६० सरिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


समानः समं नयनादुभुक्तस्य पीतस्य च कोष्ठस्थानो5न्नपक्ता । 'अन इत्येषां वत्तिविशेषाणा 
'सामान्यभूता सामान्यदेहचेष्टाभिसंबन्धिनी वृत्ति: । एवं यथोक्तं प्राणादिवृत्तिजातमेत- 
त्सबं प्राण एव । 

'प्राण इति वृत्तिमानाध्यात्मिको$न उक्त: । कर्म चास्य वृत्तिभेदप्रदर्शनेनैव व्या- 
ख्यातम्‌ । व्याख्यातान्याध्यात्मिकानि मनोवाक्प्राणाख्यान्यन्नान्येतन्मय' एतहिकारः प्राजा- 
पत्यैरेतैर्वाङ मनःप्राणेरारब्ध: । को$सावयं' कार्यकरणसंघात श्रात्मा "पिण्ड आत्मास्वरूप- 
त्वेनाभिमतोऽविवेकिभिः । अविश्षेषेरांतन्मय इत्युक्तस्य विशेषेण वाङ्मयो मनोमयः 
प्राणमय इति स्फुटीकरणास्‌ ॥३॥ 


षामिति 

`तथाऽपि "तृतीयस्य प्राणज्ञब्दस्य "ताम्यां पुनरुक्तिरित्याशङ्कघा5ह--प्राण इतौति । "साधा- 
रणासाधारणवृत्तिमान्प्राण इत्यपौनरुक्त्यमित्पर्थः । मनसो दशञनादिवद्वाचोऽभिधेयप्रकाशनवच्च प्राण 
स्यापि कायं बक्तब्पमित्याशङ्कुघाऽऽह्‌-कमं चेति । एतन्मय इत्यत्र मयटो विकाराधंत्वं वृत्तसंकी त॑नपूर्वक 
कथययति--व्याख्यातानीति । श्राध्यात्मिकानां बागादीनामारम्भकत्वं वारयति--प्राजापत्यै रिति । 
श्रारब्धस्वरूपं प्रदनपू्वक मनन्तरबाकयेन (र) निर्धारयति-_कोऽसाविति । कार्यकररासंघाते कथमात्म- 
क्ब्दप्रवृत्तिरित्याशडून्या5ःह--प्रात्मस्वरूपत्वेनेति । वाङ्मय इत्यादिवाक्यस्य पूर्वेण पौनरुत्रत्ममाश- 
रुाऽऽह-श्रविशेषेणेति ॥ ३॥ 


वृत्तियों की सर्वानुगत तथा देह की सामान्य चेष्टा से सम्बन्ध रखने वाली वृत्ति है । इस प्रकार यह उपः 
रोक्त प्राणादि वृत्तिसमुदाम है, यह सब कुछ प्राण ही है । 

'प्राण' इस शब्द से वृत्तिमान्‌ ग्राध्यात्मिक वायुसामान्य कहा गया है । इसके कर्म की व्याख्या 
तो इसके वृत्तिभेद के प्रदर्शन से ही कर दी गई । इस प्रकार मन, वाक्‌ भ्रौर प्राणसंज्ञक ग्राध्यात्मिक 
अन्नो का प्रतिपादन किया गया । (अब पूर्वोक्त वागादिसमुच्चित स्वरूप को कहते -हैं) “एतन्मय:” 
अर्थात्‌ इतका विकार इन प्राजापत्य वाक्‌, मन और प्राणों से ग्रारम्भ किया हुआ है। यह (अपरोक्ष) कौत 
है ? यह जो कार्यकरण का संघात आत्मा यानी नामरूप कर्मों का समूह है, एवं भ्रविवेकियों द्वारा 


१, वायुसामान्यम्‌ । २. सर्वानुगता । ३. यद्वा इत्येतत्सर्वं प्राण एवेत्यत्र प्राणशब्दस्य प्रकृतवृत्तिविशेषपरा- 
मशित्वात्तस्य सर्वत्वानुपपत्तिरित्याशकुघानन्तरोक्तानविषयत्वमाश्ित्याव्ह--प्राण इति । तथा चोक्तम्‌ "भ्राण- 
शब्दः पुरा प्रोक्तो वृत्तिमात्राभिघायक: । जन्त वृत्तिमदर्थ: स्यात्सर्वं प्राण इतीरणाटिति” ॥ १५१॥ न हि वृत्तिखूप- 
स्य सर्वस्य सवंत्वमतः साघारणस्यानवामदोक्तस्य प्राणशब्देन परामुझ्य सर्वत्वविधिरित्यर्थः |। ४. व्याख्यातमिति 
वृत्तिविशेषाणां यत्कर्म तदेवास्य कमंवृत्तितदधतोरभेदादिति भाव: । ५. उक्तानां वागादीनां समुञ्चितं स्व- 
रूपमाह--एतन्मय इति । ६. अपरोक्षः। ७. नामरूपकर्मणां समूहः। ८. वाङ्मय इति-कथमेकस्य 
देहस्यानेकवागादिविका रत्वभित्याश्ञङ्कुच समाददुर्वातिके "नामात्र वाङ्मयं सर्वे छं सर्वं मनोमयम्‌ । तद्वत्माण- 
मयं कर्म दहस्यास्येष संग्रहः” । १५४॥ इति । ६. तथापीति--मनप्राणशब्दयों: सामान्यविदषरूपत्वेनापर्याय- 
तवेऽपीत्यर्थः । १०. तृतीयस्येति--अनभ्राणयान्दाञ्यां तृतीयस्य । ११. अनध्राणशब्दाम्याम्‌ । १२. सामान्य- 
विश्ञेषरूपवृत्तिषट्कवान्‌ । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५ | बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३६१ 


त्रयो लोका एत एव वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्ष- 
लोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥४॥ 
त्रयो वेदा एत एव वागेवर्बेंदो मनो यजुर्वेदः घ्राणः 
सामवेदः ॥५॥ 
देवाः पितरो मनुष्या एत एव वागेव देवा मनः पितरः 
प्राणो मनुष्याः ॥६॥ 
पिता माता प्रजंत एव मन एव पिता वाङ्माता प्राणः 
प्रजा ॥७॥ 
भूः, भुवः प्रोर स्वः नाम के यही तीनों लोक हैं । उनमें वाणी ही यह लोक हैं, मन अन्त- 
रिक्षलोक है भ्रौर प्राण वह (स्वर्ग) लोक है ।।४॥ 
यही तीनों वेद हैं; वाक्‌ ही ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है प्रौर प्राण सामवेद है ॥५॥ 
देवता पितृगण प्रौर मनुष्य भो यहो है । वाक्‌ देवता है, मन पितुगण है और प्राण मनुष्य 


है ॥६॥ 


पिता, माता तथा प्रजा भो यही हैं । वाक्‌ माता है, मन ही पिता है भौर प्राण प्रजा है ॥७॥ 


तेषामेव प्राजापत्यानामन्नानामाधिमोतिको विस्तारोऽमिधीयते- 

त्रयो लोका भूर्भुवः स्वरित्यास्या एत एव वाइमनःप्राणास्तत्र विज्ञेषो वागेवायं 
लोको मनोऽन्त रिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥४॥ 

तथा त्रयो वेदा इत्यादीनि वाक्यानि ऋज्वर्थानि ॥५॥६॥७॥ 

वागादोनामाध्यात्मिक'विभूतिप्रदक्षंनानन्तरमाधिभोतिकविसूतिप्रदशेनायंपुत्तरप्रन्यमवतारयति 


। तत्रेत्युक्त 'सामान्यं परामृशति ॥ ४ ॥ 
त्रिलोकीवाक्यवबुत्तर 'वावयं विज्ञातादिवाक्यात्प्राक्तनं नेतव्यमित्याह-तथेति ॥५॥६॥७॥ 


आत्मस्वरूप से माना गया है । सामान्यतया 'एतन्मय:' इस प्रकार कहे हुए को ही विशेषरूप से 
“वाङ्मय, मनोमय एवं प्राणमय” ऐसा कहकर स्पष्ट किया गया है ॥ ३ ॥ 

उन्हीं प्राजापत्य अन्तो का आधिभौतिक विस्तार प्रतिपादित किया जाता है। "भूः, भुवः 
और स्वः” नामक ये तोनों लोक--वाक्‌, मन और प्राण ही हैं। उसमें विशिष्टतां यह है कि वाकू ही 
यह लोक है; मन भ्रन्तरिक्षलोक है और प्राण वह स्वगंलांक है । ४ ॥ 

इसी प्रकार “त्रयो बेदा--” इस श्रुतिमत्त्र से सातवें मन्त्र तक सभी श्रुतिवाक्य सरल श्रथं 
बाले हैं ॥ ५-७ ॥ 


१. विस्तृतिरित्यरथे;। २. लोकत्रयादिरूपम्‌ । ३. वाक्यत्रयम्‌ । 


३६२ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


विज्ञार्त विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव र्यात्किच विज्ञातं 
वाचस्तष््पं वारिघ विज्ञाता वागेनं तद्भूत्वाञवति ॥८॥ 
यत्किच विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूपं मनो हि विजिज्ञास्यं 


मन एनं तदूभूत्वाऽवति ॥<॥ 
विज्ञात, विजिज्ञास्य ग्रौर अविज्ञात भी यही हैं । जो कुछ विस्पष्टरूप से ज्ञात है; वह वाक्‌ का 
रूप है ( प्रकाशक होने के कारण ) वाक्‌ ही विज्ञाता है । ( इस प्रकार वाक्‌ को विशेषता को जानने 
के लिए फल वतलाया गया है) इस जानने वाले की रक्षा वाक्‌ विज्ञात होकर करती है ॥५॥॥ 
जो कुछ विस्पष्टरूप से जानने योग्य अभीष्ट है, वह सब मन का रूप है क्योंकि (मन ही संशय- 
रूप होने के कारण) विजिज्ञास्य है। मन के इस विभूति को जानने वाले की रक्षा मन ही 
विजिज्ञास्य होकर करता है ॥६॥ 


विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव 'तत्र विशेषो यत्किच विज्ञातं विस्पष्टं ज्ञातं 
वाचस्तद्रूपम्‌ । तत्र स्वयमेव हेतुमाहू--वाग्घि विज्ञाता प्रकाशात्मकत्वात्कथम विज्ञाता 
भवेद्याऽन्यानपि विज्ञापयति वाचा वं सम्राड्बन्धुः प्रज्ञायत इति हि 'वक्ष्यति । वाग्विक्षेष- 
विद इदं फलमुच्यते--वागेवेनं यथोक्तवाग्विभूतिविदं तहिज्ञातं भुत्वाऽवति पालयति 
'विज्ञातरूपेणवास्यान्नं' भोज्यतां प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥८॥ 

तथा यत्किच विजिज्ञास्यं विस्पष्टं ज्ञातुमिष्टं विजिज्ञास्यं तत्सर्वं मनसो रूपं मनो 


विज्ञातादिवाक्यमादाय तदूगतं विशेषं दर्शवति--विजातमिति । विज्ञातं सर्वे वाचो रूपमिति 
प्रतिज्ञातोऽ्थंः सप्तम्यर्थः । प्रकाशकत्वेऽपि कयं वाचो बिज्ञातत्वमित्याजञङ्कघाऽऽह- कथमिति । 
प्रकाशात्मकत्वमेत् कुतो वाचः मिद्धमित्याशङुघा54ह-वाचेति । जाग्विशञेषस्त विभूतिः | ६ ॥। 


विज्ञात, विजिज्ञास्य और श्रविज्ञात ये ही हैं । उसमें जो कुछ विशिष्टता है; वह यह है कि जो 
कुछ 'विज्ञातम्‌' यानी विस्पष्टरूप से ज्ञात है; वह वाक्‌ का ही रूप है। उसमें श्रुति स्वयं ही कारण 
बतलाती है । प्रकाशात्मक होने से वाक्‌ ही विज्ञाता है । जो अन्य लोगों को विज्ञापित करती है, वह 
स्वयं किस प्रकार अविज्ञात हो सकती है । इसे आगे श्रुतिवाकय से प्रतिपादन किया जाएगा “हे सम्राट्‌! 
वाणी से ही बन्धुत्व को जाना जाता है” इत्यादि । वाक्‌ के विशेषज्ञ के लिए यह फल बतलाया जाता 
है । 'एनम्‌' ग्रर्थात्‌ वाक्‌ की पूर्वोक्त प्रकार से विभूति जानने वाले का वाक्‌ ही उसकी विज्ञाता होकर 
“अवति” श्र्थात्‌ पालन करती है या विज्ञातरूप से वही इसके वाकूरूप अन्न को यानी भोज्यता को 
प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ 

इसी प्रकार जो कुछ 'विजिज्ञास्यम्‌ अर्थात्‌ विस्पष्टरूप से जानने के लिए अभीष्ट है, वह सब 


१. सामान्येनोक्तेपु तेषु । २. बृ०उ० ४.१.२.। ३. पदार्थमुक्त्वा वाक्याथंमाह--विज्ञातेति । विज्ञातरूपा 
या वाचो विभूतिविदं नरं वाग्देवता तद्रूपेण स्थित्वा भोगेरवतीति याबत्‌ । ४. वाग्रूपमन्नम्‌ । 


पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ३६३ 


यत्किचाविज्ञातं घ्राणस्य तद्रूपं घ्राणो ह्यविज्ञातः प्राण 
एनं तद्भूत्वाऽवति ॥१०॥ 


जो कुछ अविज्ञात है वह प्राण का हो रूप है क्योंकि प्राण ही अविज्ञात होकर अपनी विभूति 
को जानने वाले की रक्षा करता है ।। १७।। 


हि यस्मात्संदिह्ममानाकारत्वाढिजिज्ञास्यम्‌ । पूर्ववन्मनोविभूतिविदः फलं मन एनं तहि- 
जित्ञास्यं भूत्वाऽत्रति विजिज्ञास्यस्वरूपेरा वान्नत्वमापद्यते ॥६॥ 

तथा यर्किचाविज्ञातं विज्ञानागोचरं न च 'संदिह्यमानं प्राणस्य तद्रूपं प्राणो ह्यवि- 
ज्ञातोऽविज्ञातरूपो हि यस्मात्प्राणोऽनिरक्तश्चुतेः । विज्ञातविजिज्ञास्याविज्ञातभेदेनः वाड- 
अनःप्राणविमागे स्थिते त्रयो लोका इत्यादयो' वाचनिका एव । सर्वत्र विज्ञातादिरूपदशं- 
नाढचनादेव नियमः स्मर्तव्यः । प्राण एनं तदृमूस्वाऽवत्यविज्ञातरूपेणौवास्य प्राणोऽन्नं 


संदिह्यामानाकारत्वा'तसंकलपविकल्पात्मकत्वादिति यावत्‌ । तस्मात्सर्वं विजिज्ञास्यं मनोरूप- 
मिति संबन्धः । पूर्वेवद्दा ग्तिमुतिबिदो यथा फलमुक्तं तद्वदिति यावत्‌ ।। ६ ॥। 

“अनिरुक्त प्रतेरविज्ञातरूपो यस्मात्प्रासास्तस्मादविज्ञातं सर्वं प्राणस्य रूपमिति योजना । 
विज्ञातादिर्पातिरेकेण लोकवेदा'चयभावा हिज्ञातादिरूपत्वाभिधानेनेव वागादीनां लोकाद्यातमत्वे सिद्धे 
किमर्थं त्रयो लोका इत्यादिवाक्यमित्यांशङ्कूध तथेव ध्यानार्थमित्याह-विज्ञातेति। भूराविष्वेकेकन्न 
बिज्ञातादित्रय"हृष्टेर्वागादेश्व व्यवस्थितत्बात्कुतो विज्ञाता देर्वागाद्यात्मकत्बं नियन्तुं शक्यमित्या्ञङ्कूघा- 
$हु--सर्वत्रेति । प्राणतिभूतिविदः संप्रति फलं कथयति--प्राण इति । लोके विज्ञातस्यंव "भोज्यस्वोपल- 


मन का रूप है क्योंकि मन का आकार भी जिज्ञासामथ होने से वह विस्पष्टरूप से जानने योग्य है । 
पूर्वोक्त श्रुतिवाक्य के समान मन की विभूति जानने वाले का फल बतलाया जाता है। मत उसका 'तद्‌' 
याती शिजिज्ञास्य होकर उसको रक्षा करता है अथांत्‌ वह विजिज्ञास्यरूप से द्वी अन्नत्व को प्राप्त 
होता है ॥ ६ ॥ 

जो कुछ भो 'ग्रविज्ञातम्‌' अर्यात्‌ विज्ञान का अविषय है, जिवास्थनान नहीं है; वह प्राण का 
रूप है। प्राण ही श्रविज्ञात है क्योंकि (छान्दोग्य उपनिषद के) अव्यक्त श्रुतिवाक्य के अनुसार प्राण 
भविज्ञातरूप ही है । इस प्रकार विज्ञात, विजिज्ञास्य और ग्रविज्ञानरूप वाक, मन औ प्राग के विभाग 
का निर्णय हो जाते पर भूरादि तीनों लोक केवल नियमार्थे है । भूरादि लोकों में सर्बत्र विज्ञातादि का 


१. जिज्ञास्यमानम्‌ । २. रूपेण । ३. चत्वारः पर्यायाः वाचनिकाः भूराद्यात्मना वागादयो ध्येया इति निय 
मार्था एवेत्यर्थः । ४. भूरादिषु । ५. नियमः-भूरादयो वागादय एवेति नियमः । वार्तिके यथा--“भूलेका- 
दिपु सर्वेदु मनोवानप्राणलक्षणम्‌ । यथासंभवमायोज्यमेककस्सिस्त्रयं त्रयम्‌” ॥१६०॥ इति । अशाद्यं सप्तमीढ़यं 
निर्घारणार्थ तथा च सर्वेषु भूरादिलोकेषु मध्ये एकंकस्मिन्नेव यथासंभवं विज्ञातादित्रयमनतिक्रम्य मनोवाकग्राण- 
लक्षणं त्रयं त्रयमायोज्यमिति योजना । ६- यथासंभवं नेयः। ७, निञ्चयसंशयात्मकत्वात्‌ । ८. अनिरुक्तः 
अव्यक्त: (छाँ०३० १-१३-३) । ९. आदिना देवादिः। १०. दशनात्‌ । ११. उपकारकत्वेत्यर्थः । 


३६४ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितजञाङ्कुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 
तस्यै वाचः पुथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयमग्निस्तद्या- 


वत्येव वाक्तावती पृथिवी तावानयमग्निः ॥११॥ 

(प्रजापति के म्मन्नरूप से प्रस्तुत हुए) उस वाक्‌ का पृथिवी वाह्म-आधार और पृथिवी का 
आधेयस्वरूप यह पाथिव अग्नि ज्योतिरूप प्रकाशात्मक कारण है उनमें जितने परिणामवाली (अध्यात्म 
प्रौर अधिभूत भेदवाली ) वाक्‌ है, उतनी हो उसके ग्राघाररूप से व्यवस्थित पृथिवी है और उतना 
ही उस पृथिवी में ज्योतिरूप से ग्रनुप्रविष्ट आधेय एवं कारण यह अग्नि है ॥११॥ 


भवतीत्यर्थः । शिष्यपुत्रादिभिः संदिह्ममानाविज्ञातोपकारका भ्रप्याचायंपित्रादयों हश्यन्ते। 
तथा मनःप्राणयोडपि संदिह्ममानाविज्ञातयोरन्नत्वोपपत्तिः ॥१०॥ 
व्याख्यातो वाङ्मनःप्राणानामाधिभौतिको विस्तारो ऽथायमाधिदे विकार्थ श्रारम्भः-- 
तस्ये तस्या वाचः प्रजापतेरन्नत्वेन प्रस्तुतायाः परथिवी शरीरं बाह्य श्राधारो 
ज्योतोरूपं प्रकाशात्मकं करणां पृथिव्या श्राधेयभूतमयं `पाथिवोऽर्तिः । द्विरूपा हि प्रजा- 
पतेर्वाक्कार्यंमाधारोऽप्रकाशकः कररां चाऽधेयं 'प्रकाशस्तदुभयं “पृथिव्यग्नी वागेव प्रजापतेः। 


म्भादविज्ञाता दिरूपेण प्राणा'बेनं भोज्यत्वोपपत्तिरित्याजञङकघाऽऽह-शिष्येति । शिष्य विवेकिभिः 
संदिह्यमानोपकारा अपि पुरवस्तेवां भोज्पतामापद्यमाना हश्यस्ते पुत्रादिभिश्चातिवाले रविज्ञातोपकाराः 
पित्रादयस्तेवां भोज्यत्वमापद्यन्ते तथा प्रकृतेऽपि संभवतीत्यर्थः ॥| १० ॥। 

वृत्तमतृद्य तस्ये वाचः पृथिवोत्याद्यवतारयति--व्याख्यात इति । प्राथिदंविकार्थंस्तहिमूतिप्रद- 
अनाथं इति यावत्‌ । समनन्तरसंदभंस्य तात्पर्यमुक्त्वा वाक्याक्षरारिण योजयति-तस्या इति । कथमाघा- 
राघेयभावो "वाचो निदिइयते तत्राऽह द्विरूपा हीति । "उक्तमर्थं सं ्षिप्य निगमयति-तदुभयमिति। 


का ही रूप देखा जाता है । (“भूरादि में वागादि को देखना चाहिये') श्रुतिवचन से यह नियम यथाः 
संभव ले लेना चाहियें। “प्राण एनं तद्‌ भूत्वाऽ्वति” अर्थात्‌ प्राण अ्रविज्ञातरूप से इसका ग्रन्न होता 
है । प्रविवेकी शिष्य एवं भ्रतिमूखं पुत्रादि को, जिनके उपकार के विषय में सन्देह भर अज्ञान रहता है, 
ऐसे गुरु ग्रौर पिता भी लोकव्यवहार में देखे जाते हैं। इसी प्रकार जिज्ञास्यमान और अविज्ञात मन 
एवं प्राण का भी भ्रन्न होना सिद्ध हो जाता है॥ १०॥ 

इस प्रकार वाक्‌, मन और प्राण के आधिभौतिक विस्तार की व्याख्या तो कर दी गई । अब 
क्रमप्राप्त भ्राधिदेविक अर्थ के लिये यह ग्रन्थ प्रारम्भ किया जाता है। “तस्ये” अर्थात्‌ प्रजापति के 


१. कऋरमप्रतिपतत्यर्थोऽ्यशब्दः । क्रमप्राप्त इत्यथंः। २. तस्या इति । तथा च वातिके--* अध्यात्ममधिभूतं चर 
यस्या रूपं पुरोदितम्‌ । अधिदेवविवक्षायां तस्या वाच इदं वपुः” ॥१६६॥ इति । ३. आधिदेविक्या:। ४, 
बाह्य इति-करणरूपाघेयापेक्षया कार्यरूप आबारो बाह्य इत्यथें:। ५. पार्थिव इति-आघारभूतायां पृथिव्यामा- 
घेयख्पेण वतंमानः ऐथिवीसम्बन्धीति यावत्‌ । ६. प्रकाशकम्‌ । ७. कार्यकरणरूपं प्रकाक्यप्रकाशकरूपम्‌ । 
५. आदिना जिज्ञास्यमिति । ६. आदिना मन इति। १०. एकस्या एवेति क्षेष:। ११. दक्तमर्थमिति-- 
आधिदेविक्या वाच आधाराघेय भावेन ढैविघ्यरूपमित्यर्थ: । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३६५ 


अथंतस्य मनसो द्यौः शरीरं ज्योतीरूपमसावादित्यस्त- 
द्यावदेव मनस्तावती द्योस्तावानसावादित्यस्तौक मिथु- 


न! समतां ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स एषोऽसपत्नो 
तथा प्राजापत्य भ्रन्नरूप से कहें हुए इस मन का च्च लोक शरीर (आधार) है । ज्योतिरूप बह्‌ 
आदित्य है । वहाँ पर जितना मन है, उतना ही आदित्य है । वे आदित्य और अग्नि परस्पर संसर्ग को 


तत्तत्र यावत्येव यावत्प रिमारावाध्यात्माधिभूत भेदमिन्ना सती 'वाग्भवति `तत्र सर्वेत्रा5- 
घारत्वैन पृथिवी व्यवस्थिता तावत्येव भवति कार्यभूता तावानयमग्निराघेयः कररारूषो 
ज्योतीरूपेण पृथिवीमनुप्रविष्टस्तावानेव भवति समानमुत्तरम्‌ ॥११॥ 

ग्रथैतस्य 'प्राजापत्याच्नोक्तस्येव मनसो द्योर््लोकः शरीरं कार्यसाधारो ज्योतीरूपं 


प्रघ्यात्ममधिभुतं च या वाक्परिच्छिन्ना तस्या स्तुल्यपरिमाणत्वमाघिदं विकवागंशत्वादंशांशिनोश्च 
तादात्म्यात्तया सह दर्शवति--तत्तत्रेति । तावानयमग्निरिति प्रतोकमावाय व्याकरोति-श्राघेय इति । 
समानमुत्तरमित्यस्यायमर्थो'ऽध्यात्ममधिसूतं च मनः प्राणयोराघिदे विकमनःप्रारांशत्बात्तादात्म्पाभिप्रायेण 
तुल्यपरिमारात्वमुच्यते । `तथा च “वाचा समानं प्राणादावुत्तरवाषये कथ्यमानं समानपरिमाणत्व- 


मिति॥ ११॥ 
आधिदेविकवाग्विमूतिव्याख्यानानन्तर्यंमथडब्दार्थः। मनसो हूं रूप्यमुक्त्वा व्याप्तिमभिषत्ते-- 


भरन्नरूप से प्रस्तुत हुए उस ग्राधिदेदिक वाक्‌ का पृथिवी 'शरीरम्‌' यानी बाह्य प्राधार है, तथा 
“ज्योतीरूपम्‌” अर्थात्‌ पृथिवी का ्राघेयभूत प्रकाशात्मक करण यह पाथिव श्रग्नि है । प्रजापति की 
बाकू दो प्रकार की है । प्रथम कायं, धार श्रौर प्रप्रकाशकरूप; द्वितीय करण, झाधेय प्रोर प्रकाशकरूप। 
ये दोनों कार्यकरणरूप प्रकाऱ्यप्रकाशकरूप परथिवी और भ्रग्नि प्रजापति की वाक्‌ ही हैं । (वाक्‌ के 
आध्याहिमकादि तीन भेद होने पर) उनमें “यावत्येव” अर्थात्‌ जितने परिणामवाली भ्रध्यात्म प्रौर 
अधिभूत भेदों से विशिष्ट आधिदैविक वाक्‌ है; उन भेदों में सवंत्र आधाररूप से व्यवस्थित कार्यभूता 


१. तत्रेति-वाचोऽच्यात्मादिभेदेन त्रैविष्ये सतीत्ययंः । २. आधिदेबिकी । ३. तत्रेति--अघ्यात्माधिभूताधि- 
दैवभेदेष्वित्य्ेः । ४. प्रजापतेरन्नत्वेन प्रस्तुतस्य । ४. तादात्म्येन व्याप्तत्वमिति यावत्‌ । ६. अध्यात्मादा- 
वित्यर्थः । ७. तथा चेति-तुल्यपरिमाणत्वव धनस्य तादात्म्याभिप्रायवत्वे चेत्यथंः । ८. वाचा समानमिति-- 
'यथाऽच्यात्मादिपरिच्छिन्ना वागाघिदैविकवागभिन्ना तथेत्यर्थः । एकोऽयं पृथ्वीदेवताऽरिनिरघ्यात्मादौ तत्तद्रूपेण 
व्यवतिष्ठत इति सर्वप्रकरणार्यः । 

के तो मिथुनं समेतामिति । अत्र वातिके--“मनसदचन्द्रभावो हि सवंत्र श्रयते स्फुट: । तस्याऽदित्येन सम्बन्धः 
'कस्मादत्राभिधीयते ।। विवक्षितत्वादैक्यस्य मनोबुद्धघोरतः अतिः । आदित्येनेव संघत्ते मनश्चन्द्रमसा न तु ॥ 
प्रसवाधिकृतेक्चात्र सावित्रः प्रसवस्ततः । सवित्रैवाभिसंबन्धो मनसस्तेन शस्यते ॥। अनुग्रहव्यपेक्षायां मनसश्चन्द्रमा 
भवेत्‌ । अधिदैवं तयाऊदित्यश्चक्षषो देवता मता” ॥।१८०-१८३।। इति । ज्योतीरूपमसावा दित्य इत्या दित्य- 
अनसोरँक्यमुव्त्वा तौ मिथुनं समेतामित्यरत्यादित्ययोर्वाङ्मनोरूपयोमिथुनवचनं श्रुत्यन्तरविदद्धमिति शद्धुते-- 
मनस इति । सर्वत्र “चन्द्रमा मनसो जातदचन्द्रस्तत्राधिदेवतमि'त्यादावित्यर्थ:॥ उक्त च- सर्वत्र हि मनश्चन्द्रो 


यव ३३. --. 


३६६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितञ्चाङ्कुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


द्वितीयों वै सपत्नो नास्य सफ्त्नो भवति य एवं 
वेद ॥१२॥ 


प्राप्त हुए । उससे प्राण उत्पन्न हुआ । वह्‌ इन्द्र है भ्रौर शत्रुहीन दै क्योंकि अपने से भिन्न ही शत्रु हुआ 
करता है । जो इस रहस्य को जानता है; उस विद्वान्‌ का कोई प्रतिपक्षो नहीं होता ॥१२॥ 


करणामाधेयोऽसावादित्यः । तत्तत्र' यावत्परिमाणामेवाध्यात्ममधिभूतं वा मनस्तावती 
तावहिस्तारा तावत्परिमाणा मनसो ज्योतीरूपस्य कररास्याऽऽधारत्वेन ब्बबस्थिता 
द्यौस्तावानसावादित्यो ज्योतीरूपं करणमाधेय' तावग्न्यादित्यौ वाङ्मनसे ग्राथिदंविके 
मातापितरौ मिथुन मंथुन्यमितरेतरसंसर्गं समैतां समगच्छेताम्‌ । मनसाऽदित्येब प्रसूतं 


तत्तत्रेति । मन एबास्याऽऽत्मा 'बाग्जाया प्राणः प्रजेत्यध्यात्मं मन एव पिता वाङ्माता प्राशः प्रजेत्य- 
घिमूतं च वाङमनसयोः प्राणस्य प्रजात्वधर्तं तथाऽधिदेवेऽपि तस्य तत्प्रजात्वं बाच्यमित्यभिप्रेत्या55ह-- 
ताविति । कयमादित्यस्य मनसः प्राणं प्रति पितृत्वं वाचो वाऽगनेर्मातृत्वं तत्राऽऽह--मनसेति । सावित्रं 
पाकमाग्नेयं च प्रकाशमृते 'कार्य सिद्धयदर्श वात्तयोः सिद्ध जनकत्वमित्यर्थः । कर्मशब्देन "कार्य मुच्यते 
पृथिवी भी उतनी ही है । तथा “तावानयमग्निः” हूँ भर्थात्‌ ज्योतिरूप से पृथिवी में भ्रनुप्रविष्ट 
श्राधेय और करणरूप भ्रग्नि उतना ही है। वक्ष्यमाण उत्तरवाक्य में ग्रध्यात्म और अधिभूत में भी मन 
और प्राण का समानपरिमाण समझना चाहिये ॥ ११॥ 

“अयैतस्य” भ्रर्थात्‌ प्राजापत्य अन्तरूप से प्रस्तुत किये गये इस मन का “द्यौः” यानी द्युलोक, 
“शरीरम्‌' श्र्थात्‌ कायं या आधार है और वह आदित्य ज्योतिछप करण यानी आधेय है । (अनके अध्या- 
त्मादि तीन भेद होने के कारण) उनमें जितना परिमाण वाला अध्यात्म और अ्रधिभूत मन है; 'तावती' 


१. प्रतिपक्षः प्रतिकूल इति यावत्‌ । २. मनसोऽध्यात्मादिभेदेन त्रैविध्ये सति। हे. चतुर्थब्राह्मणे इदम्‌ । 
४. कार्य सिद्धपदशना दिति प्रकाशब्यप्त्यतिरेकेण न किचिह्स्तु जायते जन्मनोऽभिब्यक्तिरूपत्वात्् च प्रकाशो- 
ऽर्निरेव न च जायमानानां विशेषब्यक्तिः पाकाहते पाकशच कालात्मका दित्यङृतस्तस्मादशन्या दित्यनिभित्ता सर्वोत्प- 
त्तिरिति भावः । तदुक्तम्‌ वातिके--“अम्तिरेव यतः सर्व: प्रकाशो जगतीष्यते । रूपाणां प्रविभागशच' त्वष्ट्पाक- 
निबन्धनः ॥ १८४।। इति | ५. जग्रूपम्‌ । 


भवतीति । एतदेव भाष्यं विवक्षित्वा हीत्युक्तम्‌ । मनसञ्चन्द्रभावस्य वाचनिकत्वं वक्तुं स्फुट इति बिद्योषणम्‌ । 
शरुत्यन्तरविरुद्धं वचनमिहानुचितमिति फलितमाह-ततस्येति ॥ मनोबुद्योरभेदेनाऽऽतमश्नतत्वादिति 
भतू प्रपञ्चभाष्येण परिहरति-विवक्षितत्वादिति । अस्मिन्प्रकरणे मनोवुद्धयोरेक्यं विवक्षितं तयोश्च प्रधान 
बुढधिनिवचयात्मत्वादतो बुद्धदेवतर्यवाऽऽदित्येन मनः संते श्रुतिर्ने तु चन्द्रमसा तदभेदमभिषत्ते सविता 
बुद्िदेवतेति हि गायत्रीविदां मर्यादेति भावः ॥ आदिद्वेतैवात्र मनःसम्बन्धे हेत्वन्तरमाह=-प्रसबेति । ततः 
प्राणोऽजायतेति प्राणस्य मनसो जन्मोच्यते । तच्च सवं सवितृहेवुक्तं सवितृपदस्य सर्वप्राणिप्रसवहेती 
अवृत्ते रतस्तेनैव मनसस्तादात्म्येन संगतिरिल्यथंः ॥ तहि चन्द्रमसा मनसश्चक्षुषञ्चाऽदित्येन सम्बन्धवादिवाक्यानां 
का गतिरित्याश याऽऽह -अनुग्रहेति । यथा$वहु:--यत्र हि मनश्च बुद्धिश्च भेदेन विवक्ष्यते । तत्र कामसंकल्पा- 
दिविषयस्य मनसश्चन्द्रमा देवताऽऽ्य पुनयंदा कियाप्रखजादिपु व्याप्रियते तदा प्रसवकर्म व्याप्नुवन्मन: सवितृदैवतं 
भवतीति ॥ ~+ 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३६७ 


पित्रा बाचाउग्निना मात्रा प्रकाशित कर्म करिष्यामीत्यन्तरा रोदस्योः। ततस्तयोरेवं' 
संगमनात्प्राशो वायुरजायत परिस्पन्दाय कर्मणो । यो जातः स इन्द्रः परमेश्वरो 'न केव- 
लमिन्द्र एबासपत्नोऽविद्यमानः सपत्नो यस्य कः पुनः सपत्नो नाम द्वितीयो बे 'प्रतिपक्षत्वे- 
नोपगतः स द्वितीयः सपत्न इत्युच्यते । तेन द्वितीयत्वेईपे सति वाङ्मनसे न सपत्नत्वं 
भजेते प्राणां प्रति गुणमावोपगते एव हि ते 'श्रध्यात्ममिव । तत्र प्रासङ्भिकासपत्न विज्ञान 
फलमिदं--नास्य विदुषः सपत्नः प्रतिपक्षो भवति य एवं यथोक्तं प्राणामसपत्नं वेद ॥१२॥ 


तत्करिष्यामी ति प्रत्येकम भिसं घिपूर्वकमावित्यारन्योर्यावापृथिव्योरन्तराले संग।तरासी दित्याह--क्मेति । 
संगतिकार्यमभिप्रायानुसारि दक्षयति--तत इति । 'बायोरिस्त्रत्वासपत्नत्वगुरावि शिष्टस्योपासनमभि- 
प्रेत्या5हू-यो जात इति । द्वितीयस्य सपत्नत्वे बागादेरपि तथात्वं स्यादित्माशद्ूःघाऽऽह- प्रतिपक्षत्वे- 
नेति । यथोक्तसपत्नव्याख्यानफलमाह-तेनेति । झसपत्नगुणकप्राणोपासने फलबावयं प्रम।णयति-- 
तत्रेति । प्राणस्यासपत्नत्बे सिद्धे सतीति यावत्‌ । प्रासङ्गिकत्वं प्रजोत्पत्तप्रस ङ्गादागतत्वस्‌ ॥ १२॥ 


अर्थात्‌ उतने विस्तार या परिमाण वाला मन के ज्योतिरूप कारण के आधाररूप से द्यूलोक व्यवस्थित 
है । तथा उतने ही परिमाण वाला वह ज्योतिरूप करण या आधेय आदित्य है । 'तौ' श्रर्थात्‌ वे ग्राधि- 
दैविक बाकू रौर मतरूप अरिन प्रौर ग्रादित्य माता-पिता हैं, वे दोनों 'मिथुनम्‌' एक दूसरे के साथ 
सम्पर्क को 'समताम्‌' अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं । 'पितारूप में विराजमान थ्रादित्यरूप मन से प्रसूत भ्रौर 
मातारूप से स्थित अग्निरूप वाणी से प्रकाशित कमं करूंगा ' इस विचार से अभिप्रेत प्रथिवी गौर 
झा लोक के बीच उन दोनों का समागम हुना जिससे अन्तरिक्ष गमन कर्म के लिए प्राणवायु उत्पन्नं 
हुआ । जो उत्पन्न हुभ्रा; वह्‌ “इन्द्र” परमेश्वर था । बह केवल इन्द्र ही नहीं था । “म्रसपत्नः' अर्थात्‌ 
जिसका कोई सपत्त न हो; ऐसा था । सपत्न का क्या भाव हुआ ? द्वितीय: जो प्रतिपक्ष या प्रतिकूल- 
भाव को प्राप्त हो; वह दूसरा व्यक्ति ही सपत्न कहलाता है । प्रत: वाक्‌ और मन के द्वितीय होने पर 
भी वे उसके सपत्नभाव को प्राप्त नहों होते, क्योंकि वे तो अध्यात्म वाक्‌ और मन के समान प्राण के 
प्रि श्रनुकूलरूप से उपस्थित हैं प्रसङ्गतः सपत्तविज्ञान का वहाँ फल यह है कि जो कोई पूर्वोक्त 
प्राण को इस प्रकार ग्रसपत्न जानता है; उस विद्वान्‌ के प्रति कोई प्रतिकूल नहीं होता ॥१२॥ 

अ्रभी निदिष्ट प्रजारूप प्राण का न होकर 'ग्रथैतस्य' अर्थात्‌ तथा इस प्रसङ्गप्राप्त निरूप्य 
प्रजापति के प्रन्नरूप प्राण का “आप?” अर्थात्‌ जल 'शरीरम्‌' यानी कार्य है, करण का आधार है। 


१. एबभिति- अयादित्याम्याँ सर्वजन्मेति स्थिते सतीत्यर्थः । अत्र चोच्यमानजन्मा पराणो वायुः प्रजापतेः प्राण- 
रूपों यबाऽध्यात्मं प्राणस्तथा व्यष्ट्यात्मा न त्वन्नान्तर्गत प्राणरूप: तस्य समष्ट्यात्मनः प्रजापतिरूपतया कारण- 
त्वेनाल्यादित्पकार्यत्वासंभवादिति बोध्यम्‌ । २. अन्तरिक्षे गमनाय । ३, इन्द्रत्वमसपत्नल्वेन साधयति--नेति । 
४. प्रतिकूलत्वेन संनिहितः । ५, अनुकूलत्वेनोपस्थिते । ६. अध्यात्ममिवेति-यथाऽच्यात्मे देहे वाङ्मनसे 
प्राणाघीते तथा5घिदंवे देहेऽपि ते तदधीने न तु स्वतन्त्रे प्रतिकूले चेत्यथंः । प्रजाभूतप्राणस्याधिदेविकप्राणपक्षपाति- 
त्वात्तदनुकूलयोर्वाङ्मनसयोस्तदनुकूलतंदेति भावः । तयोः प्राणाघीनत्वे 'यदनेनाप्नमत्ति तेनैतास्तृप्यन्ति' 'तस्मादेत 
एतेनेवाऽ््यायन्ते प्राणा इति’ इत्यादिवाक्यं प्रमाणयितव्यम्‌ । तदुक्तम्‌ वातिके--“भ्राणस्येव यतो वृत्ति उक्ते 
वाङ्मनसे अपि । प्राणस्याऽ्तोऽद्वितीयत्वं ततश्ेनद्रत्वमेव च” ॥।१९१॥ इति । ७. प्रजाभूतस्य | 


३६८ [ १ श्रय्राध्याये= 
अ्थंतस्य प्राणस्याऽऽपः शरीरं ज्योतीरूपमसो चन्द्रस्त- 
द्यावानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसौ चन्द्रस्त एते 


चन्द्रमा ज्योतिरूप है । वहाँ पर श्राध्यात्मिक 
मवाल्ता श्राधेयभूत जल भी है । एवं उतना ही 


एवं इस प्राण का, जल शरीर (आघार) है 
भेद से जितने परिणाम वाला प्राण है; उतना ही 


अधैतस्य 'प्रकृतस्य प्राजापत्यान्नस्य प्रास न प्रजोक्तस्यानन्तरनिदिष्टस्याऽपः 
शरीरं कार्य करणाधारः पूर्ववञ्ज्योतःउपमसौ चन्द्रस्तत्र यावानेव प्राणों यावत्परिमाणोऽ- 
ध्यात्मादिमेदेषु तावद्षचया प्रिमत्य ध्रापस्तावत्परिमाराास्तावानसौ चन्द्रोऽबाधेयस्तास्वप्सवनु- 
प्रविष्टः करणभूतोऽध्यात्ममधिमूतं च तावद्व्याप्निमानेव । तान्येतानि पित्रा' पाइवतेन 
कर्मणा सृष्टानि त्रोष्यन्ञानि वाङ्मनःप्राणाख्यानि । श्रध्यात्ममधिमृतं च जगत्समस्तमेते- 
व्याप्त नंतेम्योऽन्यदतिरिक्त किंचिदस्ति कार्यात्मकं करशात्मकं वा । समस्तानि 
त्वेतानि प्रजापतिस्त' एते वाङ मनःप्राणाः सर्व एव समास्तुल्यव्यासिमन्तो 'यावत्प्राणिगोचरं 
साध्यात्माधिभूतं व्याप्य व्यवस्थिता भ्रत 'एवानन्ता यावत्संसारभाविनो हि तेन हि कार्य- 


आधिदेविकयोर्वाइ्मनसयोविमूतिनिदेशानन्तयंमसेत्युक्तम्‌ । नन्वेतस्येत्येतच्छब्देन प्रजात्वेनो- 

क्तस्य प्राणस्य किमिति न प्रहरणं तत्रा5ह --न प्रजेति । अन्नत्रयस्य समप्रघानत्वेन प्रकृतत्वादेतच्छम्देन 

. प्रपानपरामर्शोपपततौ नाप्रधाने परामृद्यत इत्पर्थः । पूर्ववद्वाचो मनसश्च पृथिवी दयश्च क्षरीरं 

तथेत्पर्थ: । इंरूप्ये प्राणस्योक्ते व्याप्रिमवशिष्टां व्याचष्टे--तत्रेति। तावानित्यादि प्रतीकमादाय 
--चन्द्र इति ।बाइमनःप्राणानामाधिदेविकरूपेस्पोपासन विधातुं वृत्त कौतंयति--तानीति । एतेभ्योऽति- 
रिक्तमधिष्ठानमस्तीत्याशडूच नमस्तीत्याग्रङ्धुध विशिनष्टि-कार्यात्मकमिति । प्रज्ञापतिरेतेम्योऽतिरिक्तोऽः 

~ समस्तानीति । 'सोपस्कर वृत्तमनृद्य वाक्यमादाय व्याचष्टे- त एत इति । तुल्यां व्याप्तिमेव व्यनक्ति 

-र्‍यावदिति । तावबज्ेष जगद्याप्येति योजना । तुल्यव्याप्रिमत्त्वपुपजीव्या'5'ह--प्रत एवेति । तेवां 


यह चन्द्रमा भी पूर्ववत्‌ ज्योतिस्वरूप है । वहाँ 'यावानेव प्राण:” यानी अध्यात्मादि भेदों में जितने 
परिणाम वाला प्राण है; 'तावत्य भ्राप:' अर्थात्‌ उतनी व्याप्ति. वाला यानी परिणाम वाला जल 
है । “तावानसौ चन्द्रः' अर्यात्‌ जल के आधेय उनर्मे प्रविष्ट उसका करणभूत भ्रध्यात्म और 

चन्द्रमा भी उतनी हो व्याप्ति वाला है । ये ही वे; पिता के ढारा पाङ्क्त कर्म के द्वारा उत्पन्न 
हुए वाक्‌, मन भर प्राणसंज्ञक तीन श्रन्न हैं । सम्पूर्ण अध्यात्म और अधिभूत जगत्‌ इनसे 
है; इनसे भिन्न कार्यात्मक अथवा करणात्मक कोई भी वस्तु विद्यमान नहीं है। ये सभी प्रजापति हैं। 
जो पूर्व में अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवरूप से कहे गये हैं; वे ये वाका, सभी 
तुल्यव्याप्त बाले ही हैं । अध्यात्म श्रौर अधिभूत के सहित | | भी प्राणोगोचरः है; ये सब 

“शॅल 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपतिषत्‌ । ३६६ 
सर्व एव समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हंतानन्तवत उपा- 
स्तेऽन्तवन्तछ स॒ लोकं जयत्यथ यो हुताननन्तानु- 
पास्तेष्नन्त७ स लोकं जयति ॥१३॥ 

बह चन्द्रमा है । वे ये (वाक्‌, मन श्रौर प्राण) सभी समान हैं और सभी (संसार की स्थितिपर्यन्त रहने 

बाले होने से) अनन्त हैं । जो कोई इन्हें परिच्छिन्न समकर उपासना करता है, वह परिच्छिन्नलोक पर 


विजय प्राप्त करता हे और जो इन्हें अनन्त समझकर उपासना करता है, वह अनन्तलोक पर बिजय प्राप्त 
करता है ।।१३।। 


'करणप्रत्याख्यानेन संसारो$वगम्थते । कार्यकररात्मका हि त इत्युक्तम्‌ । स यः 'कश्चि- 
दैवान्प्रजापतेरात्ममृतानन्तवत: परिच्छिन्नानध्यात्मरूपेरा वाइधिमृतरूपेण वोपास्ते स च 
तद॒पासनानुरूपमेव फलमन्तवन्तं लोकं जयति परिच्छिन्न एव जायते नंतेषामात्मभुतो 
भवतीत्यर्थः । श्रथ पुनर्यो हैताननन्तान्सवत्मिकान्सबंप्राण्यात्मभूतानप रिच्छिन्नातुपास्ते 
सोऽनन्तमेव लोकं जयति ॥ १३।। 

पिता पाङ्क्तेन कर्मशा सप्तान्नानि सृष्ट्वा त्रोष्यन्नान्यात्मार्थमकरो दित्युक्त 
ताभ्पेतानि पाङ्क्तकर्मफलभूतानि व्याख्यातानि । 'तत्र 'कथं पुनः पाङ्क्तस्य कर्मेशः 


घावस्संसार भा ठित्वमभिव्यनक्ति-न हीति । कार्यकरणपोर्यावत्सं हा रभा वित्वे5पि 'प्राणानाँ किमायातमत 
प्राहु-कार्यति ¦ तेषु परिच्छिन्नत्वेत ध्याने दोषमाह--स प्र इति । एवं पातनिकां कृत्वा विवक्षितमुपा- 
सनभुपदिञ्ञति - ग्रथेति ॥ १३ ॥ 

अन्नत्रये फलवद्धघानविषये व्याख्याते वक्तव्णनावात्किधृत्तरप्रस्वेनेत्याशडू्य वृत्तं कीर्तयति 
--पितेति । तेषां तत्फलत्वे प्रमाणाभावमादाय शङ्कते तत्रेति । 'प्रकृतं 'याब्यान सप्रम्पर्थ:। कार्य- 


उसको व्याप्त करके स्थित हैं इसलिये ये 'मनन्ताः' अर्थात्‌ संसार को स्थितिपर्यन्त रहने वाले 
(सापेक्षनित्य) हैं, क्योंकि कार्य और करण के बिना संसार थ्रन्य कुछ भी नहीं जाना जाता । एवं 
इनके बारे में 'ये कार्यकरणात्मक है, यह कहा जा चुका है। अ्रधिकृतजनों में जो कोई “हैतान्‌' अर्थात्‌ 
प्रजापति के स्वहूपभूत इन सबको 'अ्रन्तवत:' यानी परिच्छिन्न समझकर अध्यात्म था अधिभूतरूप 
से उपासना करता है, वह उस उपासना के अनुरूप फल भ्रन्तवान्‌ लोक में ही 'जयति' पर्थात्‌ आत्मभूत 
नहीं होता । तथा जो इन्हें '्रनन्तान्‌' अर्थात्‌ सर्वात्मक या सम्पूर्ण प्राणियों के आत्मभूत, प्रपरिच्छिन्न- 
रूप से उपासना करता हैं, वह ग्नन्त लोक करो जीत लेता है ॥१२॥ 
। पिता नै पाङ्क्तकमं द्वारा सात अन्नों को उत्पन्न कर, तीन आपने लिए निश्‍चित किये; यह 
में कहा जा चुका है। पाङ्क्तकर्मे के फलभूत उन अन्नों का प्रतिपादन कर दिया गया । 
१. काकाको बिना | २, आता * कार्यकारणे विना । २. अधिक्ृतानां मध्ये । ३, तत्रेति- अन्नत्रयव्याख्याने तेषां पाङ्कफरमफलभूतत्व 
हि क कम्‌ । ४. कथमिति --माताभादेत तेषुपाङ्कतत्वानुधवाभावादिति भाजः । ४. वाङ्मनःप्राणानासि- 
॥ ६. अन्नत्रयव्याख्यानम्‌ । 


हि...» 


३७० सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितशाङ्करभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


स एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलस्तस्य रात्रय 
एव पञ्चदश कला ध्‌_वैवास्य षोडशी कला स 
रात्रिभिरेवाऽऽ च पूर्यतेऽप च क्षीयते सोऽमावास्याध 


चह यह तीन अन्नरूप संवत्सर प्रजापति सौलह कलाओं वाला है । उसकी रात्रियाँ ही पन्द्रह 
कलाए' हैं । तथा उस प्रजापति को सोलहवीं कला कभी भी क्षण नहीं होने से नित्य ही है । वह संवत्सर 
प्रजापति रात्रियों से ही शुक्लपक्ष में बढ़ता है तथा कृष्णपक्ष में क्षीण होता है । अमावस्या की रात्रि 


फलमेतानीति । उच्यते । यस्मा त्तेष्वपि त्रिष्वन्नेषु पाङ क्तताऽदगम्यते । वित्तकर्मणोरपि 
ततत्र 'संमवात्‌ । तत्र 'पृथिव्यग्ती माला । `दिवादित्यौ पिता । योऽय मनयो रन्तरा' प्राणः 
स प्रजेति व्याख्यातस्‌ । तत्र वित्तकर्मणी संभावयितव्ये इत्यारम्भः 

स एष संवत्सरो योऽवं श्यन्नात्मा प्रजापतिः प्रकृतः स एष संवत्सरात्मना विशे- 
षतो निदिश्यते । षोडशकलः षोडश कला अवयवा अरस्य सोऽयं षोडशकलः संवत्सरः 


लिङ्गकमनुमानं प्रमाशयन्तुत्तरमाह--उच्यत इति । श्रनुमानमेव स्फुटपितुमन्नेषु पाङ्क्तत्वावगति 
दशयति--यस्मादिति । "तस्मात्तत्कारणमपि ताहशमिति शेषः। कथं पुनस्तत्र पाइक्तत्वधोरित्याशडूचा- 
$ह--वित्तेति । "प्रात्मा "जाया "प्रजेति त्रयं संग्रहीतुमपिश्षब्दः । उक्तं हेतु व्यक्तोकुर्वन्नुक्त स्मारयति 
तत्रेति । अन्नत्रयं सप्तम्यर्थः । "तथाऽपि कथं पाङ्क्तत्वमित्याञञङ्कघानन्तरग्रन्थमवतारयति-तत्र 
वित्तति। सप्तमी पूर्ववत्‌ । अवतारितं ग्रन्थं व्याचष्टे--योऽयमित्यादिना । कथं प्रजापतेस्तिथिभिरापूयं+ 


किन्तु वे पाड्क्तकर्म के फल किस प्रकार हैं ? इसे कहा जाता है । अन्नत्रय में वित्त और कर्म की 
भो संभावना है क्योंकि उन तीनों अन्नों में भी पाङ्क्तता देखी जाती है । वहाँ पृथिवी (वाक्‌) और 
अग्नि माता हे, द्य लोक (मन) और आदित्य पिता है । इन दोनों दयूलोक और पृथिवीलोक के बीच 
में अन्तरिक्षगमनशोल जो यह प्राण है; वह प्रजा है--इसकी व्याख्या की जा चुकी है । उनमें वित्त और 
कर्म की संभावना होतो है; इसलिए अग्रिम ग्रन्थ का समारम्भ होता है । 

“स एष संवत्सरः' इस श्रृतिमन्त्र में अन्नत्रयस्वरूप जिस प्रजापति का प्रसङ्ग है, उसी का 
विशेषतया संवत्सररूप से प्रतिपादन किया जाता है । 'षोडशकलः अर्थात्‌ षोडशक्रला या अवयवो वाला 


कालस्वरूप संवत्सरात्मा प्रजापति षोडशकल है । 'तस्य' अर्थात कालस्वरूप प्रजापति की *रात्रयः 


१. तेष्वपीति--पूर्वोक्तान्नचतुष्टयं इष्टान्तयितुमपिशन्दः। २. अन्नत्रये । ३. संभवादिति--अत्रायं प्रयोगः 
विमतं पाडूक्तकमंफलं अन्नत्रयं पाङ्क्तं पाङ्त्व संभावनाऽऽस्पदत्वात्‌ साधारणाद्यन्नचतुष्टयवदिति । ४. 
वाक्‌ । ५. मनः । ६. द्यावापृथिव्योः । ७. अन्तरिक्षगः । ८. आरम्भ इति - कार्यानुखूपत्वात्‌ 
कारणस्य कार्ये पाङ्क्तत्वाभावे कारणेऽपि तदसिद्धेः फलस्य पाङ्क्तत्गर्य वित्तादिवक्तुमुत्तरो ग्रन्थ आरम्यत 
इत्यर्थ: । €. कालात्मना । १०. विमतमत्तत्रयं स्वस॒हक्षकारणफलं कार्यत्वात्‌ शुक्लपटवदित्यनुमानमभिप्रेत्याह 
-_चस्मादिति । त्रिष्वप्यन्नेपु पाङ्क्तत्वावगमात्‌ पाङ्क्तान्नत्रयकारणं कर्मापि पाङ्क्तमेवेत्यर्थः । ११. मनः । 


१२. वाक्‌ । १३. प्राणः। १४. मातृपितृप्रजानां सत्त्वेऽपि । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३७९ 
रात्रिमेतया षोडश्या कलया सर्वमिदं घ्राणभुदनुप्रविश्य 
ततः प्रातर्जायते तस्मादेता रात्रि प्राणभृतः प्राणं 
न विच्छिन्द्यादपि कृकलासस्यंतस्या एव देवताया 
अपचित्यं ॥१४॥ 
में वह संवत्सररूप प्रजापति इस सोलहवीं कला से इन समस्त प्राणियों में अनुप्रवेश कर फिर दूसरे दिन 
प्रात:काल द्वितीय कला से संयुक्त होकर उत्पन्न होता है। अतः इस रात्रि में किसी प्राणी के प्राण- 
विच्छेद न करें । यहाँ तक कि इस संत्रत्सररूप देवता की पूजा के लिए इस अमावस्था की रात्रि में 


गिरगिट को भी न मारे (अमङ्गलरूपी पापो गिरगिट को स्वभाव से लोग मार डालते हैं। इसे मारने 
का भो निषेध इस रात्रि में किया जाता है) ॥ १४॥ 


संवत्सरात्मा कालरूपः । 'तस्य च कालात्मनः प्रजापते रात्रय एवाहोरात्राशि 'तिथय 
इत्वर्थः । पश्चदश कलाः । ध्रुवेव नित्येव व्यवस्थिताऽस्य प्रजापतेः षोडशी षोडशानां पूरणो 
कला । 'स रात्रिभिरेव तिथिभिः कलोक्ताभिरापूर्यते चापक्षीयते च । प्रतिपदाद्यामिहि 
चन्द्रमाः प्रजापतिः शुक्लपक्ष पूर्यते कलामिरुपचोयमानाभिवर्धते यावत्संपुरा मण्डलः 
पौर्णमास्याम्‌ । ताभिरेवापचोयमानाभिः कलाभिरपक्षोयते कृष्णपक्षे यावदुध्न्‌ वेका कला 
व्यवस्िताऽप्रावास्यायाम्‌ । 

“स प्रजापतिः कालात्माऽमावास्याममावास्यायां रात्रि रात्रौ या व्यवस्थिता श्रवा 


साणत्वमपक्षीयमाणत्वं च तत्राऽऽह -प्रतिपदाद्याभिरिति । | बृद्धेमर्यादां दर्शयति--यावदिति । अपक्षयस्य 
मर्यादामाह--यावद्ध्नुवेति । 
अ्रवशिष्टाममावास्यायां निविष्टां कलां प्रपश्चयन्द्रितोयकलोत्पत्ति शुक्लप्रतिपदि दर्शयति-स 


अर्थात्‌ दिन और रातें यानी तिथियां ही पन्द्रह कलाएं है । 'ग्रस्य' अर्थात्‌ इस प्रजापति की “पोंडशी” 
अर्थात्‌ सोलहवीं संख्या की पूर्ति करने वाली कला 'श्र वैव' नित्पव्यवस्थित ही है । वह 'रात्रिभिरेव' 
यानी कलारूप से उक्त तिथियों से ही पूर्ण और अपक्षीण होता है । क्योंकि वह चन्द्रमा प्रजापति 
शुक्लपक्ष में प्रतिपदा भ्रादि तिथियों से बढ़ता है, वह पूर्णमासी को पूर्णमण्डलाकार होने तक श्रपनी 
बढती हुई कलाओं से बढ़ता रहता है । तथा कृष्णप्न में क्षीण होती हुई उन्हीं कलाग्नो द्वारा तब 
तक क्षीण होता रहता है; जब तक अमावस्या में एक भरवा कला ही शेष रह जाय। 

“सः” वह उपचय-प्रपचय कर्मवान्‌ कालस्वरूप प्रजापति 'श्रमावास्यां रात्रिम्‌' अर्थात्‌ ग्रमावस्या 


१. ता एवं घोडशकला आह--तस्य चेति । २. अहोरात्रसंबन्धिन्यः । ३. एतासां कलानां वित्तरूपत्वं वक्तुं 
तत्साघम्यंमाह--स इति । प्रजापतिष्चन्द्वात्मा उक्तरूलारूपाभिस्तिथिभिरेवेत्पथंः । उपचयापचयरूपत्वाच्कद्रमसि 
पञ्चदवातिथ्यात्मककलानौं वित्तादित्वसिद्धपर्थमेव प्रजापतेइचन्द्रात्मनोक्तिरिति दष्व्यम्‌ प्रजापतिविराडित्युक्तो 
कालम्धिकृत्य य आत्मा स 
॥ ४. एवं कलानां 


चन्द्रातमना वक्तव्य इति प्रजापतेइ्चन्द्रात्मन: संवत्मरपदे नोपादानमित्यन्यव्रोक्त इष्टव्य' 
'ित्तत्वे सिद्धे तदुपचयापचयौ कमेन्यभिप्रायेणाह--स इति । 


३७२ सटिप्पणटीकाद्ववसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- | १ प्रथमाध्याये- 


कलोक्तैतया षोडश्या कलया सर्वमिदं प्राणभुत्प्रारिजातमनुप्रविकय यदपः पिबति यश्चौ- 
षधीरइनाति तत्सबंमेवोषध्यात्मना सबं व्याप्यामावास्यां रात्रिमवस्थाय ततोऽपरेद्यः 
प्रातर्जायते 'द्वितीयया कलया संयुक्तः । एवं पाङ क्तात्मकोऽसौ प्रजापति; । दिवादित्यौ 
मनः पिता । पृथिव्यग्नी वाग्जाया माता । तयोश्च प्राणः प्रजा । 'चान्द्रमस्यस्तिथयः कला 
वित्तमुपचयापचयध्मितवाद्वित्तवत्तासां च कलानां कालावयवानां 'जगत्परिणाम हेतुं 
कर्म । एवमेष कृत्स्नः प्रजापतिर्जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वायित्ये- 
षणानुरूप एव पाङ क्तस्य कर्मणः फलमूतः संवृत्तः । कारणानुविधायि हि कार्यमिति 
लोकेऽपि `स्थितिः । 


प्रजापतिरिति । प्राणिजातमेव विशिनष्टि--यदप इति । स्थावर जङ्गमं चेत्यर्थः । ओषध्यात्मनेत्युपलक्षं 
जलात्मनेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । फलमूते प्रजापतौ पाङ्क्तत्वं बक्तुमुपक्रान्तं तदद्यापि नोक्तमित्याशङ्कघाऽऽह्‌ 
--एवमिति। "तदेव पाङ्क्तत्वं व्यनक्ति--दिवेति । कलानां वित्तवहित्तत्वे हेतुमाह--उपचयेति । 
पाइक्तत्वनिर्दशेन लब्धमर्थमाहु--एवमेष इति । संप्रति कृत्स्नस्य प्रजापतेरुपक्रमानुसारित्बं दक्षंपति-- 
जायेति । भवतु प्रजापतेशक्तरोत्या पाङ्क्तत्व तथाऽपि कथं पाङ्क्तकमंफलत्वं तत्राऽऽह-कारणेति । 


में रात के समय जो उपरोक्त एक भ्रुवा कला व्यवस्थित रहती है, उस पोडशी कला के द्वारा 'प्राणभूत्‌' 
यानी इन समस्त प्राणधारियों में 'अनुप्रविदय' अर्थात्‌ जो जल पीता है और जो झौषधि खाता है; 
उन सभी ्रौषधिरूप से व्याप्त होकर अमावस्या की रात्रि में स्थिर रहकर 'ततः' यानी दूसरे दिन 
प्रातःकाल द्वितीया कला से संयुक्त होकर उत्पन्न होता है । इस प्रकार यह प्रजापति पाङ्क्तस्वरूप है । 
द्यलोक, आदित्य और मन-पिता है । पृथिवी, अग्नि आर वाक्‌; जाया यानी माता है। उन दोनों 
माता और पिता की प्रजा प्राण है। चन्द्रमा की तिथियाँ या कलाएं हैं क्योंकि वे वित्त के समान वृद्धि भौर 
क्षीण स्वभाव वाली हैं, तथा उन काल के भ्रवयवस्वरूप कलाओं का जगत्‌ के परिणाम में हेतु होना 
कमे है । इस प्रकार वह समग्र प्रजापति 'मेरे यहाँ जाया, हो फिर मैं प्रजारूप से उत्पन्न होऊ, मेरे 
यहाँ धन हो, फिर में कर्म करूँ इसी एषणा के अनुरूप हो पाङ्क्तकर्म का फलभूत हो जाता 
है। लोकव्यवहार मैं भी ऐसी ही स्थिति है कि कार्य कारण का अनुवर्ती होता है । 

क्योंकि इस रात्रि में यह सोमात्मा प्रजापति अपनी श्रवा कला के सहित समस्त प्राणी 
समुदाय में श्रनुप्रविष्ट होकर विद्यमान रहता है; इसलिए अमावस्या के ग्रहोरात्र में “प्राणभृतः” 
यानी प्राणी के “प्राणं न विच्छिन्द्यातू' प्राण का विच्छेद न करे भ्रर्थात प्राणीहिसा न करे | यहाँ तक 


१. द्वितीयया कलया संयुक्तो जायत इति सम्बन्ध; । तथा च प्रतिपदि ट्विकलङचन्द्र: कथमन्यथा पौणंमास्याँ घोडश- 
कलत्वं तस्योपपद्येतेति भावः । २. चन्द्रनिव॑त्या; । ३. जगदिति--सूत्रात्मको विराडात्मकच कालः 
तत्तद्िशेषरूपो भूत्वा जगदाल्यपरिणाममादधन्महाप्रलयपर्यन्वं स्थित: । तथा च तस्य जगत्परिणामयितृत्व 

मेत्यर्थ: । यदा स हि पक्षादेनिष्पादनस्य कर्मणो नरन्त्येण कर्ता तेन चन्द्रमसि तन्तिर्माणाख्यं कर्मेति बोध्यम्‌ । 
तथा चोक्तं बातिके--/पक्षमासर्तुवर्षादे: स कर्ता कर्मणोजनिशमिति" ॥ २०८ ॥ ४. कृस्नः संवृत्त इत्यत्वय; | 
५, अनुख्पमु । ६. प्रसिद्धि: ७, पूर्वोक्तम्‌ । कप 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] डृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३७३ 


यस्मादेष 'चन्द्र एतां रात्रि सर्वप्राणिजातमनुप्रविष्टो धु वया कलया वर्तते तस्मा- 
द्वेतोरेताममावास्यां 'रात्रि प्राणभूतः प्राणित्त: प्राणं न विच्छिन्दयात्प्राणिनं न 
'प्रमापयेदित्येतदपि कृकलासस्य । कृकलासो हि पापात्मा स्वभावेनेव हस्यते प्राणिमिह ्टोऽ- 
प्यमङ्गल इति कृत्वा । ननु प्रतिषिद्धं व प्राणिहिसा न हिस्यात्सर्वा भूतान्यन्यत्र तीथेभ्य 
इति । बाढं प्रतिषिद्धा `तथाऽपि 'नामावास्याया अन्यत्र प्रतिप्रसवार्थं वचनं 'हिसाया: 
"कृकलासविषये वा "कि तह्य तस्याः“ सोमदेवताया अप चित्यं पुजार्थम्‌ ॥ १४ ॥ 


पाङ्क्तकमफलत्वं प्रजापतेरुक्त्वा "प्रासड्रिकमर्यभाह--यस्मादिति । अपि कृकलासस्येति कुतो 
विश्ेषोक्तिरित्यागडू-घा55हु-- कृकलासो हीति । फुतस्तस्य पापात्मत्वं तत्रा55ह--दष्टो5पीति । "बिशेष- 
निषेधस्य शेवानुज्ञापरत्वाद्वि रोष: सामान्यक्ञास्त्रेण स्यादिति शङ्कुते-नन्विति । तीर्थशब्दः शास्त्रवि- 
हित"प्रदेशविषय: । "साधारण्येन सर्वत्र निधिद्धाईप हिसा विज्ञेषतोऽमावास्यायां निषिध्यमाना 
सोमदेवतापूजार्था ततः श्षेषानुज्ञाभावान्न "सामान्यो क्तिविरोधोऽस्तीति परिहरति-वाढमिति॥१४॥। 


कि उस काल में गिरमिट के भी प्राण न ले क्योंकि गिरगिट पापात्मा है; देखने में भी अ्मङ्गेलरूप 
है-- ऐसा सोचकर प्राणी स्वभाव से इसे मार डालते हैं। यहाँ शङ्का होती है--परन्तु “यज्ञभूमि आदि 
वित्र तीथंप्रदेशों में प्राणीमात्र की हिसा न करे” इस छान्दोग्यश्रुति के श्रनुसार हिंसा तो 
* सामात्यतया निषिद्ध हो है । (फिर उसके “लग प्रतिषेध का विधान क्यों किया गया? ) (इसका 
समाधान कते है) यह सत्य है कि छान्दोग्यश्रुति में प्रतिषिद्ध है, तथापि यहाँ जो श्रुति का कथन 
“है, वह श्रमावस्या से भिन्न समय में प्राणीसामान्य प्रथवा केवल गिरगिट की हिसा का अभ्यनुज्ञा 
करने के लिए नहीं हैं; तो फिर किस लिए है? इस सोम देवता को "अपचित्यै" अर्थात्‌ पूजा के 
लिए यह कथन है ॥ १४॥ 


. जो भी पोडश कलाओं वाला संवत्सर प्रजापति परोक्षरूप से कहा गया है, उसे अत्यन्त 
परोक्ष ही नहीं मानना चाहिए क्योंकि 'अयमेव सः' अर्थात्‌ वह ( उपासनाविषय में ) प्रत्यक्ष सिद्ध 


¬ १. अन्द्रात्मा प्रजापतिः । २. राविशब्दोव्होरात्रपर: । उक्तं हि--“रात्रय एवाहोराजाणीति” | ग 
हिस्यात्‌ । ४. सत्यम्‌ । ५, साधारण्येन सर्व हिसातिषेधेऽपि । ६. प्राणमृतः प्राणं न विच्छिन्ययादित्यनेन 
आणिमामान्यविषयाया हिंसाया अमावास्यातिरिक्‍ते कालेऽम्यनुजञाऽ्वगम्यते । अपि कृकलासस्य--कि वा कृकलास- 

i चानेन कृकलासविषयाया हिंसाया एव वाऽगावस्यातिरिक्ते कालेऽभ्यनुश्ञा प्रतीयते तदेतदुभयं 

पर 


घति--नामावास्याया इति । ७. अम्यनुजार्थभ्‌ । ८. हिसाया:--प्राणिसामान्यविषयाया इत्यथः । 
हे कळ ress बेति--कृकलासदिषयाया वा हिसाया अन्यत्र प्रतिप्रसवार्थं वचनं नेत्यन्वयः । अपिशब्दस्त्वत्र 
WA Cape । १७. विक्षेषेण निषेधस्य शेषातुज्ञापरत्वाभावे तत्प्रयोजनं पृच्छति--किं तर्हीति । 

योजनं दर्शंयति--एतस्था इति । १२. प्राजापत्यफलकविहितपाडक्तकमंसजातीयत्वेन स्मृतस्य 


Bs उपेक्षानहत्वं प्रसंगः तस्मादागतं प्रास ङ्गिकममावास्यारातरौ प्राणिहिसावर्जनरूपमर्थं मित्यर्थः । 
३ ध्याकालाधिक रणकककलास हेसानिषेघकशास्त्रस्य । उक्तातिशिक्ते का हिसानुज्ञा- 
०: ; । अनुमतितात्पर्यकत्वान्त हिस्यादिति सामान्यविरोध: स्यात्‌। १४. यज्ञभूम्यादिः । १४, 


"नागडी त त 


३७४ सटिप्परणाटीकाहयसंवलितज्ञाजू-रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


यो व॑ संवत्सरः प्रजापति; षोडशकलो5यमेव स योऽय- 
मेवंवित्पुरुषस्तस्य' वित्तमेव पञ्चदश कला आत्मे- 
वास्य षोडशी कला स वित्तेनंवाऽ5 च पूयंतेऽप च 


जो भी वह सोलह कलाग्रों वाला संवत्सर प्रजापति है; वह यही है। जो इस प्रकार अन्न 
त्रयरूप प्रजापति को जानने वाला पुरुष है; वित्त ही उसकी पन्द्रह कलाएं हैं तथा शरीर ही उस 
रहस्यवेत्ता को सोलहवीं कला है । वह चन्द्रमा के समान गौ-म्रश्‍्वाद वित्त से ही बढ़ता है और क्षीण 


यो वे परोक्षामिहितः संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः स नेवात्यन्तं' परोक्षो 
मन्तव्यो यस्मादयमेव स प्रत्यक्ष उपलभ्यते । कोऽसावयं यो यथोक्त त्र्यज्नात्मक॑ प्रजापतिः 
मात्मभूतं वेत्ति स एवंवित्पुरुषः केन 'सामान्येन प्रजापतिरिति 'तदुच्यते--तस्येवंविदः 
पुरुषस्य गवादिवित्तमेव पञ्चदश कला उपचयापचयधर्मित्वा ह्वित्तसाध्यं च कर्म । तस्य 
कृत्स्नताया ्रात्मेव "पिण्ड एवास्य विदुषः षोडशी कला धन्‌ वास्थानीया स चन्द्रवहित्ते- 


'यत्पूबमाधिवं विकञ्यन्नात्मकप्रजापत्युपासनमुक्तं तदहमस्मि प्रजापति रित्यहंग्रहेण कतंव्यमित्याह 
“यो वा इति । परत्यक्षमुपलन्यमानं प्रजापति प्रइनद्वारा प्रकटयति-कोऽसाविति । "तस्य प्रजापतित्व- 
मप्रसिद्धमित्याशङ्भुघ परिहरति-केनेत्यादिना । कलानां जगद्विपरिणामहेतुत्वं कमंत्युक्तं वित्तेऽपि 
“कमंहेतुत्वमस्ति `तेन "तत्र कलाशब्दप्रवत्तिरुचितेत्याह-वित्तेति । यथा चन्द्रमाः कलाभिः शुदलकृष्ण- 
पक्षयोरापूर्यतेऽपक्षोयते च तथा स विद्वान्वित्तेनेवोपचोयमानेनाऽऽपूरयतेऽपचीयमानेन चापक्षीयते । "एत्च्‌ 


होता है । वह यह कौन है जो पूर्वोक्त अन्नत्रयात्मक ग्रात्मभूत प्रजापति को जानता है; वह इस 
प्रकार जानने वाला पुरुष किस साह्य से प्रजापति है? इसका प्रतिपादन किया जाता है । उस इस 
प्रकार जानने वाले पुरुष की, गवादि वित्त ही पञ्चदश कलाएं हैं क्योंकि उनका उपचय-अ्रपचय धर्म 
वाला होना लोकसिद्ध है और कर्म भी वित्त से ही साध्य है । उसकी पूर्णता के लिए 'प्रात्मैव' यानी 
पिण्ड ही या प्राणादिविशिष्ट देह ही 'अस्य' अर्थात्‌ इस विद्वान्‌ की ध्रुवास्थानीया सोलहवीं कला 
है । वह चन्द्रमा के समान वित्त से हो बढ़ता और घटता है-यह बात लोक में प्रसिद्ध है । 


१. तस्य वित्तमेवेत्यादि क्षीयते इत्यन्तेन गरन्थेनेतदुक्तं भवति प्रजापतेशचन्द्रमसो या पञ्चदशकलास्ता मे गवादि- 
वित्तमेव यत्तस्य जगत्परिण/मझयं कमं तन्मे वित्तस्य हान्युपचयावेव याऽस्य धुवा घोडशीकला सा मे प्राणादिवि- 
शिष्टो देह एव तदेवं साधर्म्यात्‌ षोडशकल: प्रजापतिरहमस्मीत्युपाकीनस्तद्भावमाप्नोतीति प्रजापते रात्मनोन्यत्वेऽपि 
तदात्मत्वध्यानात्‌ तद्भावः त यथा यथेत्यादि भुते: प्रतिमादावीक्ष्वस्बुदचा फलदष्टेशचेति॥ २. यो हिन 
कदाप्यपरोक्षो भवति सोञ्यन्तं परोक्षः। अयं तुन तथा उपास्तिसिद्धावपरोक्षत्वादिति । ३. साहश्येन। 
४. सूत्रस्योपासकस्य च साधर्म्य प्रजापतित्वारोपहेतुः । ५. प्राणादिविशिष्टो देहः । ६, यत्यूवंभिति--त एते 
सवं एव समा इत्यत्र ध्यानस्योक्तत्वात्‌ कि पिष्टपेषणेन (उत्तरग्रन्येन) इत्याशङ्कचेत्यादिः । उत्तरग्रन्धतात्प- 
यन्तरं तु वातिके द्रष्टव्यम्‌ । ७. उपासवस्य । ८. यागादिः मेत्यर्थः । ९. कर्महेतुत्वसाधम्येन | १०, 
वित्ते । ११. वित्तोपचयादिश्रयुक्तं पूर्णत्वादि । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३७५ 
क्षीयते तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा प्रधिवित्तं तस्माद्यद्यपि 
सर्वज्यानि जीयत आत्मना चेज्जीवति प्रधिनाऽगादि- 
त्येवाऽऽहुः ॥ १५ ॥ 


होता है । गह जो शरीर है वह रथचक्र की नाभिरूप है और वित्त रथचक्र के बाहर का घेरारूप नेमि 
है । प्रतः सवंस्व नष्ट हो जाने के कारण यदि पुरुष हीन हो जाय, पर शरीर से जीवित रहे तो यही 
कहते हैं कि केवल प्रधि (नेमि) से ही क्षीण हुआ है अर्थात्‌ धनाभाव होजाने पर भी जीवित पुरुष पुनः 
घन को प्राप्त कर सुखी हो जाता है ॥ १५॥ 


नेवाळपूर्यंत चापक्षीयते च । 'तदेतल्लोके प्रसिद्धम्‌ । तदेतन्नभ्यं 'नाम्ये हितं नस्यं नामि 
बाऽहंतीलि। कि तद्यदयं योऽयमात्मा पिण्डः प्रधिवित्तं परिवारस्थानीयं 'बाह्य 
चक्रस्येवारनेम्यादि । `तस्माद्यद्यपि सज्यानि सवंस्वापहरणं जीयते हीयते 'ग्लानि प्राप्नो- 
त्यात्मना चक्रनाभिस्थानीयेन चेद्यदि जीवति प्रधिना बाह्ये न परिवारेशायमगा तक्षी णोऽयं 
यथा चक्रमरनेमिविमुक्तमेवमाहुर्जीवश्चदरनेमिस्थानीयेन वित्तेन पुनर्पचीयत इत्य 


भिप्रायः ॥ १५॥ 


लोकप्रसिद्धत्वान्न प्रतिपादनसापेक्षमित्याह--स चन्द्रवदिति । ग्रात्मेव ध्रुवा कलेत्युक्तं तदेव रथचक्रह- 
न्तेन स्पष्टयति--तदेतदिति । “नाभिश्रक्रपिण्डिका `तत्स्थानीयं वा नभ्यं "तदेव प्रइनद्वारा स्फोरयति 
--कि तदिति । शरोरस्य चक्पिण्डिकास्थानीयत्वमयुकतं "परिवारादश्शनादित्याशडू-या5ह--प्रधि- 
रिति। शरीरस्य रथचक्रपिण्डिकास्थानीयत्वे फलितमाह--तस्मादिति । पदार्थमुक्त्वा वाक्यार्थमाह-- 
जीवंश्चेदिति ॥ १५॥ 


“तदेतन्न भ्यम्‌” भ्रर्थात्‌ जो नाभि के लिए हितकारक या नाभि के लिए योग्य हो, उसे नभ्य कहते हैं। 
बह कया है ? 'यदथमात्मा' प्रर्थात्‌ जो यह प्राणादिविशिष्ट देह है । 'प्रधिवित्तम्‌' यानी वित्त बाह्य 
परिवाररूप है, जैसे पहिये के भ्रे और नेमि इत्यादि । इसलिए यद्यपि “सर्वज्यानिम्‌' अर्थात्‌ सर्वस्व 
अपहरण होने से 'जीयते' यानी पुरुषहीनता या ग्लानि को प्राप्त हो जाता है, तथापि यदि वंह चक्र 
की नाभिस्थानीय अपने प्राणादिवि शिष्ट देह से जीवित है तो कहा जाता है कि यह 'प्रधिना' यानी 
बाह्य परिवार से 'ग्रगात्‌' अर्थात्‌ क्षीण हो गया; जिस प्रकार कि झरों और नेमि से विहीन चक्र । 
अभिप्राय यह कि यदि वह जीवित रहता है तो रथ की नेमिरूप धन से फिर भी वृद्धि को प्राप्त हो 
जाता है ॥१५॥ 


१. उपासकस्य देह एव ध्रुवास्थानीया पोडशी कलेति यदुक्तं तत्‌ । २. इदं तु व्युत्पत्तिप्रद्षंनमात्रम्‌ । ३, 
जायादिरूपम्‌ । ४. बाह्य वित्तमित्यन्वयः । ५. शरीरस्य नाभिस्थानीयत्वात्‌ । ६. सर्वस्वापहरणनिमि- 
त्ताम्‌। ७. गतत्वं क्षीणत्वम्‌ । ८. मध्यस्था। ६. अयमेवार्थो विवक्षितः । १०. अभिमतं नभ्यशब्द- 
वाच्यम्‌ । ११. अरनेम्याद्यदशनात्‌ । 


३७६ सटिप्पणटोकाइयरसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 
अथ त्रयो वाव लोका सनुष्यलोकः पितुलोकों 'देवलोक 
इति सोऽयं मन्‌ष्यलोकः पृत्रेणंव जय्यो नान्येन कर्मणा 


ष्यलोक, पितृलोक और 
ता जा सकता है; किः 


क यही तीन लोक हैं । उनमे से वह यह मनुष्यलोक पुत्र 
कमे से नहों । तथा कमं से पितृलोक और उपासना से 


एवं पाङ्क्तेन देववित्तविद्यासंयुक्तेन कर्मणा त्र्यन्ञात्मकः प्रजापतिर्भवतीति 
व्याख्यातमनन्तरं च जायादिवित्तं परिवारस्थानीयमित्युक्तम्‌' । तत्र पुत्रकर्मापर विद्यानां 
लोकप्रापिसाधनस्वमात्रं सामान्येलावगतं न पुत्रादीनां लोकप्राप्तिफलं प्रति विशेषसंबन्धः 
नियमः । सोऽ पुत्रादीनां साधनानां 'साध्यविज्ञेषसंबन्धो बक्तव्य इत्युत्तरकण्डिका प्रणयते 

अथेति वाक्योपन्यासार्थेः । यो दावेत्यवधारणार्थः । त्रय एव झा्रोक्तसाधनार्हा' 
लोका न न्यूना नाधिका वा । के त इत्युच्यते--भनुष्यलोकः पिठूलोको देवलोक इति । 


मन्नत्रयात्मनि प्रजापताबहंग्रहोपासनस्य सफलस्योक्तत्वादक्तव्याभावादुत्तरप्रन्येवंयथ्यं मित्या- 
ङ्कूच तद्विषयं वक्तं वृत्तमनुवदति--एवमिति । साधनोकत्यंव फलमुदतं तयोमिथोढद्वत्वातप्राजापत्मं 
च फलं प्रागेव दाशतं तत्किमुत्तरग्रन्थेनेस्णाशङ्कय `सामान्येन 'तत्प्रतीतावपीदमश्येति "विशेषो 
“नोक्तस्तबुक्त्यर्थमुत्तरा श्रृतिरित्याह-तत्रेति । पुवंग्रन्यः सप्तम्यर्थः । नियमो नावगत इति संबन्धः । 
उपन्यासः प्रारम्भः । वावशञब्दस्यावधारणरूपमर्थं विवृणोति--त्रय एवेति । तदेव लोकत्रयं प्रइनद्वारा 
स्फोरयति--कै त इत्यादिना । जयो नाम पुत्रेण मनुष्यलोकस्यातिक्रम' इति "केचित्तान्प्रत्याह- साध्य 


इस प्रकार देववित्त और विद्यासंयुक्त पाडक्तकर्म के द्वारा प्रजापति अन्नत्रयात्मक है, इसकी 
व्याख्या की जा चुकी । इसके बाद परिवारस्थानीय जायादिवित्त का वर्णन किया गया । वहाँ पुत्र, 
कमं और परविद्या का सामान्यतया लोकप्राप्ति में साधनमात्र होना सिद्ध होता है, पुत्रादि का 
लोकग्राप्तिूप फल के प्रति विशिष्टसम्बन्ध होने का नियम नहीं सिद्ध होता । वह सम्बन्ध पुत्रादि-- 
साधनों का साध्यवि्ेषों के साथ बतलाना है, इसलिए आगे की कण्डिका का प्रणयन किया जाता है । 

'अथ' यह शब्द वाक्योपक्रम के लिये है । "त्रयो वाव' यहाँ 'वाव' निश्चयार्थक है । शास्त्रोक्त 
साधन तीन ही लोक हैं; न इससे कम हैं, न ही धिक हैं। वे कीन से हैं? इस पर कहा जाता है; 
मनुष्यलोक, पितृलोक रौर देवलोक । उनमें वह यह मनुष्यलोक पुत्ररूप साधन के द्वारा "जय्यः अर्थात्‌: 


जीतने योग्य यानी साध्य है । इस प्रकार आगे हम बतलाएँगे । किसी अन्यकर्म अथवा विद्या से नहीं; ` 
SS 0 नमन 


१. ब्रह्मलोक: । २. इत्युक्तमिति--तथा च जायावित्तोपलक्षितसाघनान्येव नः श्रुति: अब्रवीन्न ठु तत्साच्यं तदत्यर्थं 

परा श्रुतिरिति शेष: । ३. व्यवस्थया लौकत्रयसंवन्ध; । ४. साधनसाध्याः । ५ फलत्देन । ६, फलप्रतीती iI 
७, विशिष्टफलसम्बन्धः । ८. साघनोक्तिमात्रेण नोक्तः स्यादित्यर्थः । ६, अतिक्रम ती 
अत्यय इति यावत्‌ । पुत्रादिभिस्त्रिभिरेव मनुष्यादिलोके त्रयोपलक्षितस्य संसारस्य ध्वंस इति । )/ 


भाव; इत्यन्यत्र विस्तरः । १०. भतू प्रप"ज्चादय: । I Pertwee Sf 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३७७ 
कर्मणा पितूलोको विद्यया देवलोको देवलोको वै लोकाना! 
शेष्ठस्तस्माद्विद्यां प्रशणसन्ति ॥ १६॥ 


देवलो क जीते जा अते है । इन लोकां में देव वो क हो श्रेष्ठ है । इसीलिए देवलोकप्राप्ति के साधनभूत 
विद्या की प्रशंसा करते है ॥१६॥ 


तेषां सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणेब साधनेन जय्यो जेतव्यः साध्यो यथा च पुत्रेण अेतब्प्रस्त- 
थोत्तरत्र' वक्ष्या वो नान्येन कमंणा विद्यया वेति वाक्प्ञेष: । कर्म णाऽरित डरोत्रा दिलक्षणेन 


इति । पुत्रेणास्य साध्यत्वमसिद्ध मित्याञ्ञङ्कयाऊऽह-यथा चेति । द्विविधो हि मनुष्यलोकजयः `कतंव्यन्ञे- 
वानुष्ठानं भोगश्च । तत्राऽऽद्यमाञित्यान्ययोगव्यचच्छेदमेवकारार्थं दशप्ति- नान्येनेति । द्वितीये 
'त्वयोगब्यवच्छेदस्तदर्थो 'ज्योतिषेमं लोकं जयतोति साधनान्तरेणापि मनुष्यलोकजयश्षृतेरिति भावः । 
पूववाक्यस्थमेवका रमुत्तरवाक्ययोरनुषक्तमुपेत्य वाक्यद्वयं व्याचष्टे कर्मणेत्यादिना । साधनद्वयापेक्षया 


यह वाबयशेष है । भ्रग्निहोत्रादिरूप केवल कर्म से पितृलोक जीतने योग्य है; पुत्र ग्रथवा विद्या से 
नहीं । तथा उपास्तिरूप विद्या से देवलोक प्र!प्त होने योग्य है; पुत्र अथवा कमं से नहीं । तीनों लोकों 


१. अग्निमकण्डिकायाम्‌ । २. पितुरत्राध्ययनादिकर्तत्यशेधानुष्ठानम्‌ । ३. पुत्रेणापि जय्यः एव । ४. 
ज्योतिष्टोमेन । 


क पूर्ववाक्यस्थमेवकारमुत्तरवाक्ययोरनुपक्तमुपेत्य वाक्यद्वयं व्याचष्टे--इत्यं वाक्यद्वयव्याख्याने वातिककारा- 
सम्मतम्‌ तथाहि विद्यया देवलोकाप्ति: श्रृतत्वादेव कारणात्‌ । नैवकाराभिसरबन्धादेवेत्यत्र न संगतिः ॥२५६॥। 
पुत्रश्वेदनुशिष्टः स्याल्लोकस्तेनेव जीयते । नान्येन कर्मणाःत्रार्थो नुलोकजयसिद्धये ॥ पुत्रस्यैवावधृतय एवकारो 
भवेदयमु । पितृदेवलोकसंप्राप्ति: श्रृतेहान्येश्‍च साधने: ॥ व्याख्यानमिदमेवात्र विदोषं दोषवत्परम्‌ । इदमेव 
ततो ब्राह्म न तु यद्दोषवत्मतमिति” ॥२७६-२८१॥। इति | पूर्ववाक्यस्थमेअकारं विद्याकमंवावययोः प्रक्षिप्य 
 साष्यकृतो व्यार्पातमयुक्तमित्याह- विद्ययेति । तया देवलोकस्य कर्मणा पितृलोस्य च प्राप्तियुक्ता तयोस्तत्सा- 
` घनत्वथुतेने तयोरेवकारसंबन्धाद्िद्ययैव देवलोकस्य कमंणेव पितृलोकस्य प्राप्तिरिति मुक्तं तस्याः (देवपितृलो- 
क्तेः) साधनान्तराधीनत्वस्यापि श्रुतेरतो र ॥ cru तस्या 
3 यंबैवकार: श्रुतस्तत्रैवाशाविति साधयति --पुत्रश्चेदिति | अत्र मनुष्यलोके । घो हि मनुध्यलोकजयः 
तंभ सी भगश्च तत्र पुत्रेणेतल्लोकजयबुद्धधा पितृभिः सो्नुशिष्टवचेत्तेनेवा5द्यो जयो 
न हि यथोक्ततोकजयाथं कमंणो विद्याया वा कडिचदूपयोगोःतस्तद्य पुत्रस्येवोपायत्वात्तदवधारणार्थमेवकारो युक्त- 
. स्तस्थाल्ययोगव्यवच्छेदा्यकत्वात्‌ द्वितीयस्तु जयो हेत्वन्तरेणापि स्याज्ज्योतिषेमं लोकं जयतीति धुतेरत्रत्वयोगव्यव- 
 क्ेदस्तदर्थ इति भावः ॥ उत्तरवाक्ययोस्तु तत्सम्बन्धो न युक्तिमानित्याह--पितृदेवेति । न हि पितूलोकजयो 
 तित्यादिकर्मनियतः संकल्पादेव तु तच्छ ते: (वृ.उ:४.४.८) इतिन्यायविरोधान्नापि विद्यैव देवलोकजय: संन्यासा- 
_ दुब्रह्मणः स्थानमित्यादिविरोधादतो लौकद्वयजयस्य हेत्वन्तरायत्तत्वसंभवादेवकारं प्रक्षिप्य वाक्ययोव््याकपा न 
द्‌ fe यदे | एवकारो यत्र थुतस्ततोज्यत्र नेत्येतदेव श्रृत्यादियंमतवान्‌ निदोषं वाक्यढयेप्येवकारानुपक्तिरिति तु 
सदोषं तस्मादस्मद्व चाख्यानमेव विद्धाद्धि्राह्म न भाष्यकारीयमिति फलितमाह-व्याख्यानमिति । 

अन्न कर्मणेत्यादि वाक्ये ॥ एकस्य ठिदोषत्वमपरस्य सदोषत्वमिति स्थिते फलितमाह--इृदमिति ॥ 


३७८ सटिप्पणाटीकाइयसंवलितज्ञा कुर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 
अथातः संप्रत्तियंदा 'प्रष्यन्मन्यत5थ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म 
त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं 
यज्ञोऽहं लोक इति यद्वै किचानूक्तं तस्य सवंस्य ब्रह्म - 


अब इसके बाद संपत्ति कर्म कहा जाता है । (मरण-चिन्ह को देखकर) जब पिता यह 
समभता है कि श्रब मैं मरने वाला हूँ, उस समय पुत्र को बुला कर कहता है “तू ब्रह्म है, तु यज्ञ है, 
तु लोक है” इस प्रकार पिता से शिक्षा प्राप्त कर वह पुत्र प्रत्युत्तर में कहता है 'मैं ब्रह्म हूँ, में यज्ञ हूं, 


केवलेन पितृलोको जेतव्यो न पुत्रेण नापि विद्यया । 'विद्यया देवलोको न पुत्रेण नापि 
कर्मणा। देवलोको वे लोकानां त्रयाणां श्रेष्ठः प्रशस्यतमः । तस्मात्तत्साधनतवा द्विद्या 
प्रशंसन्ति ॥ १६॥ 

एवं साध्यलोकत्रयफलभेदेन' `विनियुक्तानि पुत्रकर्मविद्याख्यानि त्रोरि साधः 
नानि । जाया तु 'पुत्रकर्मार्यत्वान्न पृथक्साधनमिति प्रथङ्नामिहिता। वित्त च कर्म- 
साधनत्वान्न पृथक्साधनम्‌ । विद्याकरमंणोर्लोकजयहेतुत्वं स्वात्मप्रतिलाभेनेव "मवतीति 


फलद्वारकमुत्कषं विद्यायां द्यति देवलोक इति ॥ १६॥ 

वृत्तमनुवदति--एवमिति । पुत्रादिबज्ाया वित्तयोरपि प्रकृतत्वात्फलविशेषे बिनियोगो "वक्तव्य 
इत्याशङ्कघा$ह--जाया त्विति । न पृथवपुत्रकमंभ्यामिति दोष: । न "पृथक्साधनं कमंराः सकाशादिति 
ब्रष्ठव्यम्‌ । भवत्वेवं साधनत्रयतियमस्तथाऽपि विद्याकमंणो हित्वा समनन्तरग्रन्ये किमिति पुत्रनिरूपण- 


में देवलोक ही 'श्रेष्ठः' यानी सबसे श्रधिक प्रशंसनीय है । अतः उसका साधन होने से विद्या की प्रशंसा 
करते हैं ॥१६॥ 

इस प्रकार पुत्रकर्म और विद्यासंज्ञक तीन साधनों का उनके साध्य लोकत्रयरूप फल के भेद से 
विनियोग किया गया । जाया तो पुत्र ओर कमं के लिए ही होने के कारण कोई पृथक्‌ साधन नहीं है; 
इसलिये उसका अलग वर्णन नहीं किया गया । वित्त भी कर्म का साधन होने के कारण स्वतन्त्र साक्षात्‌ 
साधन नहीं है । विद्या और कमं स्वरूपलाभमात्र के द्वारा लोकजय के हेतु होते हैं; यह प्रसिद्ध है। पुत्र के 
क्रियात्मक होने से वह किसप्रकार लोकजय का हेतु होता है, यह नहीं जाना जाता । अतः उसे बतलाना 
है, इसलिये अग्रिम ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है । 'संप्रत्ति' सम्प्रदान का नाम है । “संपरत्ति” यह 


१. प्रेष्यक्रित्यस्य प्रत्रजिष्यक्षित्यर्थास्तरं वातिकोक्तमनुसंघेयम्‌ । २. इतरासहङृतेन । ३. विद्ययेति-उपा- 
स्तिरूपयेत्यथंः । देवलोकप्राप्तिफलकत्वश्रवणान्नात्र मुख्या विद्या । विस्तरस्तु वातिके । ४, विशेषेण सह । 
५. संबन्धितयोक्तानीत्यर्थंः । अनेनाथशब्दार्थः सूचित: । ६. उभयार्थत्वात्‌ । ७. स्वतन्त्रं साक्षात्साघनम्‌ । ८. 
स्वरूपलाभमात्रेणेव । ६. तयोः क्रियाख्पत्वात्‌ । १०. वक्तव्य इति--अन्यथा तयोः पुरुषार्थत्वास्वयित्वं 
नोपप्येतेति भावः। ११. पूतरकर्मणोरेव जायावित्तयोरन्तर्भावात्‌ तयो: सिद्धेऽपि फलसम्बन्धे तदत्तर्भूतयोस्त- 
योरपि तत्सिडेस्तयोर्न स्वातन्त्र्येण फलान्वयानुकीतंनमपेक्षितमिति आवः । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३७९ 
त्येकता । ये वै के च यज्ञास्तेषा? सर्वेषां यज्ञ इत्येकता 
ये वे के च लोकास्तेषाध सर्वेषां लोक इत्येकतंतावद्वा 
इद! सवंमेतन्मा सबं! `सन्नयमितोऽभुनजदिति तस्मात्पृत्र- 
में लोक हूँ” । (इन तीनों वाक्यों की व्याख्या स्वयं श्रुति करती है) जो कुछ भी अनूक्त स्वाध्याय है; 
उस सबकी 'ब्रह्म' यह एकता है । जो कुछ भो न किया हुआ यज्ञ है; उन सबकी “यज्ञ! यह एकता है 
और जो कुछ भी ज्ञातब्यलोक है; उन सबको 'लोक' यह एकता है । बस ! यह इतना ही गृहस्थपुरुष 
का सम्पूर्ण पालनीय कत्तव्य है । (फिर पिता यह समझता है कि) मेरे अधीन इस सम्पूर्णभार क्रो 


प्रसिद्धम्‌ । ` पत्रस्य त्व क्रियात्मकत्वात्केत प्रकारेण लोकजयहेतुत्वमिति न 'ज्ञायतेऽतस्तदवक्त- 
व्यमित्यथा नस्तरमारभ्यते--संप्रत्तिः संप्रदानम्‌ । संप्रत्तिरिति वक्ष्यमाणस्य कर्मणो 


मित्याश्ञङ्कुःघाऽऽह--विद्याकमंणो रिति । यथोक्ते चोदये पुत्रस्य लोकहेतुत्वज्ञापनार्थ संग्रत्तिताक्यमि- 
त्याह- अत इति । प्रथात इति पदद्वयं व्याख्याय संप्रत्तिपदं व्याचष्टे -संप्रत्तिरित्ि । किमिदं संप्रदानं 


आगे कहे जाने वाले कर्म का नाम है । पिता पुत्र में स्वदेहसं ाद्याध्ययनादिव्यापार का इस प्रकार 
से सम्प्रदान करता है, इसलिए यह कर्म “संप्रत्ति” नाम वाला है। उसे किस समप करना चाहिए? 
इस पर श्रुति कहतो है । वह पिता 'यदा' यानो जिस समय, 'प्रैष्यन्‌' अर्थात्‌ मरणकाल समीप देखकर 


१. सन्नयमिति -शिष्टोअ्यं मे पत्रः । २. पुञस्तु मनुष्यलोकजये न तथा हेतु्रव्यत्वात्‌ नहि क्रियानाविष्टं 
साधनं हृष्टमतस्तस्य लोकजये कथं साघमतेत्यभिप्रे त्याह--पुतरस्येति । ३. यतो न ज्ञायतेऽतस्तज्ज्ञापनाथंमुततरं 
बाक्यमिति ब्रुवताज्त शब्दार्थो व्याख्यातः । तथा चायातः संउतिरिति वाक्यस्यायम्ंः। अतः पूर्वोक्तात्कर्मोपास- 
नयोरनुष्ठानात्‌ । अथ अनन्तर्मेव प्रारब्धावसाने कर्मोपास्त्योः फलार्थं फलाङ्गत्वेन सप्रत्तिनामकं कर्म बिधी पत 
इति । ४, पुत्रादिसाधनानां साध्यविशेप्रसंबन्थ थनानन्तरमितयर्थः । 


5हययोकते चोद्ये पुरस्य लोकहेतृत्वज्ञापनाथं संप्रत्तिवाक्पमिति वातिक चार्यास्तु मंपरत्तिवाक्यस्य सम्बन्धान्त रमाहु- 
स्तयाहि--“नीत्वा समाप्ति कर्माणि फलवन्त्यफलानि च ॥ शुद्धधीः प्र्रजेत्पशचाद्विरक्तः कर्मणां फलात्‌ ॥ 
इत्यनुक्रमसंस्यासे सं्रत्तिरुपदिश्यते ॥ योऽनुकरमेणेति तथा शरुतो स्पष्टमिदं वचः ॥ अननुक्रमसंन्यासे न संप्रत्तिकिये- 
चयते । पुत्रे सत्येव सा मस्मान्नस्त्यसौ ब्रह्मचारिणः ॥ यद्यपुत्र इति वचः संभवे सति युक्तिमत्‌ । निरस्तदा रसम्बन्धे 
न तु स्यादब्रह्मचारिणि ॥ ब्रह्मचयदितेत्यादिवाक्यानि दातश: श्रुती । शयन्ते तु ऋणवचो विरोधात्स्यादपस्मृतिः ॥ 
अदाहमितिमन्त्ोतेस्तमेवेत्यवघारणात्‌ । नियेधान्रान्य इत्युक्तेन मुक्तिः सुतजन्मतः ॥ न तत्र दक्षिणा यन्ति 
विद्ययव तदाप्यते । इति न्याय्य श्रुतेवॉक्यं कस्मात्रा5द्रियते$न्जसा ॥ संन्यासमेवोपक्रम्य संप्रत्तिः शूयते श्रुतौ । 
यथाज्यत्र तथेहापि कस्माननान्युपगम्यते ॥ सर्वेकर्मनिवृत्तिह जीवतोऽत्र दिघीयते । एकमेव व्रतमिति संन्यासिन्येव 
युक्तिमत्‌” ॥ २६२-७१ ॥ इति । “संक्रामितात्मभारस्य त्वं ब्रह्म ति वचोश्यंत्रत । तदा स्यातसर्वकर्साणि यदि 
संन्यस्य तिष्ठति ।। सावत्मिकायं निचयपुतरसंक्रामितत्वतः । न चेत्तित्यक्षित सर्व प्रतिप्रसवगीमंवेत्‌ ॥ कौषीतकि- 
रुतौ तदवद्गृहस्थस्यैव जीवतः । संन्यासः भूयते स्पष्ट: पुत्र्य सुखं वसेत्‌ ।। संन्यस्य सर्वेकर्शीणि सर्वदोषानपा- 
नुदन्‌ । इत्यादि मनुनाऽ्युक्तं तद्विरुद्धं च भण्यते ॥ उपास्तिफलमेवास्य पितुयद्रविहोच्यते । प्रतिप्रसूयते 


३८० सटिप्पणटोकाडयसंवलितश्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


मनुशिष्टं लोक्यमाहुस्तस्मादेनमनुशासति स यदंवंवि- 
दस्माज्लोकात्प्रंत्यथंभिरेव घ्राणैः सह पुत्रमाविशति । 
स यद्यनेन किचिदक्षणयाउकृतं भवति तस्मादेन 2 


यह अपने ऊपर लेकर इस लोक से जाने पर मेरा पालन करेगा । ग्रतः इस प्रकार उस अनुशासन किए 
हुए पुत्र को लोकप्राप्ति में हितकर होने से 'लोवय' कहते हैं । इसी से पिता उसको शिक्षा देता है। 
ऐसे विज्ञान वाला वह पिता जब इस लोक से जाता है, तो अपने उन्हीं प्राणों के साथ पुत्र में व्याप्त हो 


"नामधेयम्‌ । पुत्रे हि स्वात्माव्यापारप्रदानं करोत्यनेन' प्रकारेणा पिता तेन संप्रत्तिसंज्ञः 
कमिदं कर्म । तत्कस्मिन्काले कतँव्यमित्याह--स पिता यदा यस्मिन्काले प्रेष्यन्मरिष्य- 


नाम तदाह- संप्रत्ति 


। तदेव कर्म विशदयति- 


अब मैं मझेंगा' ऐसा अरिष्ट उपस्थित हुआ समझता है; उत्त समय पुत्र को बुलाकर इस प्रकार 
कहता है--तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है, तू लोक है' इस प्रकार कहे जाने पर वह पुत्र उत्तर में कहता है। 
वह शिक्षित होने के कारण पहले से ही जानता है कि मुझे यह करना चाहिए; इसलिए कहता है-- 


१, तामधेयमिति--तदूकतं वातिके “'संभ्रत्तिरिति नामँतदात्मसंस्कारकमंणः” ।।२८५॥ इति । स्नानादिवदुपासितुः 
स्वगतसंस्कारकर्मणः संप्रत्तिसंज्ेत्य्: | संप्रत्ति: संप्रदानं विसर्जनं निक्षेप इति यावत्‌ । २. स्वदेहसंपाद्याध्य- 
यनादिव्यापारसम्प्रदानमिति । ३. वक्ष्यमाणेन । 


कस्मान्नाग्निहोत्रादिक तथा" ।। ३०७५३११ ॥ “लब्धल्यन्नात्सकफलों भावनाज्ञानकमंभिः । संन्यस्ताशेषकर्मा 
सन्बोध्यतेष्जातशत्रुणा ।। नामरूपक्रियादेह: सर्वोस्मीत्यभिमानवानु । अतत्त्वज्ञोऽधिकार्म्र विद्याया उपवण्यंते । 
अयं लोकशच पुत्रेण याइशेन च जीयते । ताइब्युत्रोडञ वक्तव्य इत्यारब्धोत्तरा श्रुति: ॥ पुत्रकर्मापरज्ञाननृपित्रमर- 
लोकतः । व्याल्यातो नियमोऽ्योन्यं फलसाधनसंगतेः ॥ पुत्रकर्मार्थमात्रत्वाप्न पृयक्साधनान्तरम्‌ । जाया मानुषवित्तं 
च कर्मेकाथंत्वकारणात्‌ ॥ स्वरूपलाभमात्रेण साघनस्वं निगच्छतः। कर्मज्ञाने सुतस्तस्य साघनत्वं ब्रजेत्कयमु ॥ 
इत्येवमभिसम्बन्धो वक्‍्तुर्भाष्यकृत: स्फुटः । अस्मदुक्ताविरोधीति तेन नेहातियत्यते” ॥ २७२-२७८ ॥। "कर्म म्यः 
अत्रजिष्यन्वा प्रेष्यश्रित्यभिधीयते । घातूपसमंयोर्मुख्यस्तयार्योऽप्याश्नितो भवेदिति” ।। २८८ ॥ अथातः संप्रत्ति- 
रित्यादेस्तास्पर्यमाह--नीत्वेति ॥ क्रमसंन्यासा ङ्गत्वेन संप्रत्तिरित्यत्र काठकथ्रुति संवादयति--य इति । यथा 
कमसंन्यासाङ्ग संप्रत्तिस्तथा योज्तुक्रमेण संयस्यति संन्यस्तो भवति । कोऽयं संन्यास उच्यते कथं संन्यस्तो भवतीत्यु= 


सर्वेमित्यनुमन्त्रयीतेति स्पष्टमिदं संप्रत्तिवचो इष्टं तदेषा स्यातक्रमसंन्यासाङ्गमित्यर्ध, 

संप्रत्तिरङ्ग नेत्याह--अननुकरमेति । गोश्पुठ संपत त्र 
तहि गृहस्थमात्रसंव्यासाङ्ग सेत्यादाङुध el 
यदीति । यद्यपुत्रों भवत्यात्मानमेव सर्व घ्यात्वाऽनपेक्षमाणः 
गृहिणः संन्याससंभवे घटते नान्यवेत्यर्थः । नेदमपुत्रिगृहिविषयं 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहवारष्यकोपनिषत्‌ । ३८१ 
सर्वस्मात्पुत्रो मुञ्चति तस्मात्पुत्रो नाम स पुत्रेणेवा- 
स्मिंल्लोके प्रतितिष्ठत्यचंनमेते दैवाः प्राणा अमृता 
आविशन्ति ॥ १७॥ 


जाता है । किसी सावधानो से उस पिता के द्वारा कोई कतंव्यकर्म पूर्ण नहीं हुआ होता, तो उस कर्म 
से उसका पुत्र उसे मुक्त कर देता है। उसका पुत्र नाम इसीलिए है, क्योंकि अपूर्णकर्म की पूति के 
द्वारा वह पिता का त्राण करता है । वह पिता पुत्र के द्वारा ही इस लोक में प्रतिष्ठित होता है । फिर 
उस पिता में ये वागादि हिरण्यगर्भसम्बन्धी अमरणघर्मा प्राण प्रवेश करते हैं॥१७॥ 


स्मरिष्प्रामीत्य रिशविदर्शनेन मन्यतेऽच तदा पुत्रमाहुयाऊह---त्कं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक 
इति । स एवमुक्तः पुत्रः प्रत्याह स तु पूर्बमेवानुशिष्टों जानाति मये'तत्कतंव्यमिति 
'तेलाऽहाहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक इति । एतद्वाक्यत्रयस्‌ । 
_रोक्तिः । अ्ररिषाडीत्यादिय स्यादिऽदेन डुःस्वप्नादिसंग्रहः । अत्याह वाक्पत्रयमिति संबन्ध: । पृत्रस्याह वाक्यत्रयमिति संबस्धः। पुत्रस्याहं 
_्ोत्या दिप्रतिवचने हेतुमाह--स त्विति । 'मया कार्य यदध्ययनादि तदेवावशिष्टं त्वया कार्यमिति 
_ त्स्य आगनुशिष्टताभावे प्रतिवचनानुपपत्तिरित्यथः । 


es nS मननननन- 


ब्रहम हूँ, में यज्ञ हूँ, में लोक हूँ' । यह वाक्यत्रय है । 

त्य ह 

„इन वाक्यों का प्रथं गूढ है, ऐसा समभते हुए श्रुति इसकी व्याख्या करने के लिए प्रवृत्त होती 
किच अर्यात्‌ जो कुछ भी अवश्षिष्ट “अनूक्तम्‌' अर्थात्‌ अध्ययन किया हुआ आर अध्ययन 


त्यनाह---अरि ते । अरिष्टं भरणचि्कम्‌ । २. एतदिति--पितुरत्राध्ययनादिकर्तव्या- 
३. तेतेति-भत्कार्याच्ययनादिशेषस्त्वया कार्य इति शिक्षितत्वेनेत्यथंः । ४. पर्वमेवं 


वशिष्टमित्पप: 
2  शिक्षितत्वं तस्य व्यतिरेकमुखेताह--मयेत्यादिना । 


हस्थे च प्राप्तेनं 


त्युमेती'त्यवघार : पन्या विदयतेऽपनायेति' निषेघाच ज्ञानादेव 
हमाह--नेति । दक्षिणास्तत्प्रघाना: कमिणो दक्षिणमागंगामिन इत्पथः । कँवल्यं 
च सा विदां विना निरसितुं शक्या तयोरेव विरोधादतो विद्यातो मुक्ति मुखतो 
न्यं हातुमित्याह--इति न्याय्यमिति ॥ ननु पुत्रिणो गृहिणः सन्यास्राङ्ग' संप्रत्तिः 
[ह तदङ्गत्वेन सोच्यते किन्तूपस्थितमृतेरुपासकस्योपास्त्यङ्गत्वेन सा विधीयते तत्रा55हू 
[दो । खबवेदान्तप्रत्यमन्यायादुपनिषदन्तरसिद्धमिह्माप्यविष्द्धमादेयमिति 


३८ सटिप्पणाटीकाढयसंवलितञ्ञाङकुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


एतस्यार्थस्तिरोहित इति मन्वाना श्रृतिर्व्याख्यानाय प्रवर्तते-यह किच यत्कि- 
चावदिष्टमनृक्तमघीतमनधीतं च तस्य सवंस्येव ब्रह्म त्येतस्मिन्पद 'एकतेकत्वं योऽध्ययन- 


यद्व किचेत्यादिवाक्यानां पुत्रानुमन्त्रणवाक्यं रथं भेदाभावात्पुनरक्तिरित्याशडूया5ह--एतस्येति ॥ 
'त्यादिवाक्ये वाक्यारयंमाह _योऽध्ययनेति । त्वं ब्रह्म तिवाक्यवत्त्व यज्ञ इति वाक्यमपि शक्यं 


नहीं किया है; उस सभी की 'ब्रहा' इस पद में एकता है । तात्पर्य यह है कि जो वेदविषयक 
अध्ययन कार्य इतने समय तक मेरे द्वारा करने योग्य था; वह आज से 'त्वं ब्रह्म' यानी तू उसका करने 
वाला हो । तथा “ये वै के च यज्ञा: अर्थात्‌ मेरे द्वारा अनुष्ठान करने योग्य जो कुछ भा श्रनुष्ठित ग्रौर 


१. एकाथंत्वमिति यावत्‌ । २. आदिना त्वं ब्रह्म ति मन्त्रवाक्यम्‌ । घटकत्वं सप्तम्यर्थः । वाक्‍्यायें सपिण्डितार्थ 
विवक्षितार्थमिति यावत्‌ । 


भाव: ॥ वाक्यश्षेषाच्चात्र संन्यासविधिरित्याह--सर्वेति । एकमेव ब्र तं चरेदित्यत्र जीवतः सर्वकर्मनिवृत्तिविधीयते 
तच्च व्रतं संन्यासिन्येव घटतेऽ्तोऽत्र तद्विधिरित्यथंः । विधीयमानब्रतस्य सर्वकर्मतिवृत्तो पर्यवसानादिति 
हिशब्दार्थः ॥ त्वं ब्रह्मेत्यादि वाक्यमपि कृतसंप्रत्तिकस्य संस्थाससाधकमित्याह--संक्रासितेति । यदि पिता कृत- 
संभ्रत्तिको यावज्जीवति तावत्कर्माणि सर्वाणि सन्यस्यैव तिष्ठति तहि पुत्रे समपितात्मकतंव्यताकलापास्यापि पितु- 
स्तवं ब्रह्म त्यादि पुत्रं प्रति वाक्यमर्थवद्धवत्यतो यथोक्तवाक्यादपि प्रकृते संन्याससिद्धिरित्यथंः ॥ कथं संन्यासे सत्येव 
वाक्यस्यार्थवत्त्वं तत्राऽऽह--सर्वात्मिति । कतिपयकमंत्यागेऽपि नाग्निहोत्रादित्यागोऽत्र विवक्षित इत्याशङ्कःघाऽऽह्‌ 
त चेदिति । संप्रत्तिवाक्ये सर्वकर्म त्यक्‌ नेष्टं चेत्कृतसं्रतिकेनाप्येतत्कायंमिति वाक्यं स्यान्न च तदस्त्यतः 
सर्वकमंत्यागोःब्रेष्ट इत्यर्थः ॥ क्रमसंन्यासे संप्रत्तिवाक्यवत्काठकथ्रुतौ योध्नुक्रमेणेत्यादयुक्तवाक्यवच्च ब्रह्मचारी 
बेदमघीत्य बेदौ वेदान्वा चरितब्रह्मचर्यो दारानाहृत्य पुत्रानुत्पाद्याग्निमाधाय यथाशक्ति यज्ञेरिष्ट्वा ताननुरूपाभि- 
वृ त्तिभिः संविभज्य तस्य संन्यासो गुरुभिरनुजञातस्येत्युपक्रम्यात कर्ष्वंमनशनमपाँ प्रवेशनं महाप्रस्थानं बृद्धाश्रम 
वा गच्छेत्पुत्रेश्‍्वये वा वसेदिति कोषीतकिश्रुतावपि जीवतो गृहस्थस्यैव संन्यासो निःसंदिग्ध: श्रूयतेऽतोऽपि न तदपल्नव 
इत्याह--कौषीतकीति । तां शरुतिमेव संक्षिप्याऽऽह--पुतरेति । प्रकृतसंन्यासे स्मृतिरपि मानमित्याह--संन्यस्येति । 
“घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ दशलक्षणानि घमंस्य 
ये विप्राः समधीयते । अधीत्य चानुवतंन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ दशलक्षणकं धमंमनुतिष्ठन्‌ हि मानवः। 
वेदान्तान्विधिवच्छ त्वा संन्यस्येदनृणो द्विजः ॥ संन्यस्य सर्वकर्माणि सर्वदोषानपानुदन्‌ । नियतो वेदमभ्यस्य 
पुत्रैशवर्ये सुखं वसेत्‌ ।। एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकायंपरमोऽस्ृहः । संन्यासेनापहत्यैनः प्राप्नोति परमां गतिम्‌” ॥ 
इति ब्रुवता मनुनापि क्मसंन्यासोऽङ्गीकृतः । यदि कृतसंप्रत्तिकस्यापि कायंमग्निहोतरादीत्याग्रहस्तदा श्रुतिस्मृतिवि- 
रोषः स्यादित्याह--तद्विरुद्धं चेति ॥ यद्यपि श्रुतिस्मृत्योरग्निहोत्रादित्यागो विवक्षितस्तथा$पि नात्र तद्विवक्षानि- 
मित्तमस्तीत्याशङ्कुघ न चेत्तित्यक्षितमित्युक्‍्तं प्रपञ्चयति--उपास्तीति । यथा कृतसंप्रत्तिकस्योपास्तिफलमेव 
पृथिव्यै चैनमित्यादावुच्यते न कार्यान्तरं तथा सवंकमंसंन्यासः संभ्रत्तिवाक्‍्येनाविवक्षितश्‍चेदस्निहोत्राद्यपि तस्यान- 
न्तरवाक्ये प्रतिप्रसूयेतात्र च तदभावातसंन्यासो विवक्षित इत्यर्थः ॥ कि च गार्ग्य: सवँ कर्म संन्यस्याजातशत्रुमुप- 
गतो विद्यार्थमिति चतुर्ये श्रुतेरत्र तद्विघिरस्तीत्याह--लब्धेति ॥ ननु बालाकेः संस्यासित्वमसिद्वमजातशत्रूपयतेनं 
हि संन्यासित्वे राजोपगतियुतेत्या्कुःयोक्तमेव प्रपज्चयति--नामेति । अत्र बालाक्यजातशनुसंवादे । संन्यासिनौ 
ब्राह्मणस्य क्षत्रियोपसत्त्यभावेऽपि तदनुज्ञया श्रवणादि युक्तमाघुनिककनिष्ठसंन्यासिनो ज्यष्ठसंन्मासितस्तदहृष्टेरिति 
भावः ॥ संप्रतिवाक्यस्य स्वमतेन संबन्धमुवस्वा आष्योक्तमनुवदति--अयमिति । कर्मादिना पितूलोकादिवदिति 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३८ 


व्यापारो मम कर्तव्य आसीदे तावन्तं कालं वेदविषयः स इत ऊध्वं त्वं ब्रह्म त्वत्कतृ कोऽ- 
स्त्वित्यर्थ: । तथा ये वे के च यज्ञा शरनुष्ठेयाः सन्तो मयाऽनुष्ठिताश्चाननुहठिताश्च तेषां सवेषां 
यज्ञ इत्येतस्मिन्पद एकतंकत्वं मत्कतृ का यज्ञा य रासंस्त इत ऊध्वं तवं यज्ञस्त्वत्कतृ का 
भवत्त्वितयर्थः । ये वे के च लोका मया जेतव्याः सन्तो जिता श्रजिताइच तेषां सर्वेषां लोक 
इत्येतस्मिन्पद एकता । इत ऊर्ध्वं त्वं लोकस्त्वया जेतव्यास्ते । इत ऊर्ध्वं मयाऽध्यय- 
नयज्ञलोकजथकतंव्य क्रतुस्त्वयि समपितोऽहं तु मुक्तोऽस्मि कर्तव्यताबन्धनविषयात्क्रतोः । 


व्याख्यातुमित्याह--तथेति ॥ 'आह्मणार्थ संगृह्णाति -मत्कत्‌ का इति । त्वं लोक इत्यस्य व्याल्यानं 
ये बं केचेत्यादि । तत्र पदार्थानुवत्वा वाक्यार्थमाह इत इति ॥ किमिति त्वत्कतृ कमध्ययनादि मयि 
समप्यंते त्वयेव कि नानुष्ठीयते तत्रा5ह--इत ऊध्वं मिति । कतंव्यतंव बन्धनं तद्विषयः क्रतुः संकल्प- 


भ्रननुष्ठित यज्ञ थे, उन सब की 'यज्ञ” इस पद में एकता है। तात्पर्य यह है कि जो यज्ञ भ्रब तक मैं 
किया करता था; वे ग्ब तेरे द्वारा किये जाने वाले हों 'ये वे के च लोका:' तथा जो कोई भी लोक 
मेरे द्वारा जीतने योग्य होकर जोते गये अथवा नहीं जीते गये, उन सव लोकों की 'लोक' पद में 
एकता है । श्रव से 'तू लोक है, ग्रर्थात्‌ वे लोक तेरे द्वारा जीते जाने योग्य हैं । आज के बाद भ्रध्ययन, 
यज्ञ और लोकजयात्मक कर्तव्य का संकल्प तुझे सौंप दिया, अब में इनकी कर्तव्यता के वन्धनविषयक 
संकल्प से छूट गया । सुशिक्षित होने के कारण उस पुत्र ने वह सभी उसी प्रकार से निश्चय कर 
लिया । 


१. ब्रह्मचर्यादारम्याद्यपर्यन्तम्‌ । २. संकल्पः । ३. मन्त्रोपलक्षणम्‌ । 


प्रथमचकारार्थः । कर्मवदिद्यावच्चेति वक्तु द्वितीयश्चकार: । सप्तमी निर्धारणे ॥ तमेव संबन्धं साधयितुं वृत्तम- 
नुद्रवति--पुत्रेति । पुत्रादित्रयस्य लोकअयेण यथाक्रमं फलसाधनत्वमित्यन्योऽन्यसंगतेनियमो व्याख्यात इति 
योजना । पृत्रादिवज्जायावित्तयोरपि प्रकृतत्वात्फलविशेषे विनियोगो वाच्योऽपि नोच्यते चेन्न पुरुषार्थंत्वान्वयित्वं 
तयोरुपपद्यत इत्याश ्कुघाऽऽह्‌- पुत्रेति । साधनान्तरं स्वतन्त्रं खाधनं चकारात्कमंणों न पृथगिति संबन्ध: | 
पुत्रकर्मणोरेव जायावित्तयोरत्तर्भावात्तयो: सिद्धेऽपि फलसंबन्धे तदन्तभू तयोस्तयोरपि तत्संबन्धस्य सिद्धेस्तयोर्न 
स्वातन्त्येण फलान्वयानुकीतंनमपेक्षितमित्यर्थ: ॥ नन्वेवं साधनत्रयनियमे5पि विद्याकमंणी हित्वा किमिति पुत्रनि- 
रूपणमित्याद खुघा5:ह--स्वरूपेति । साधनत्वं लोकद्वयस्यैति शेपः । कियारुपतवावित्यथंः । पुत्रस्तु मनुष्यलोक- 
जये न तथा हेतुद्रेव्यत्वान्न हि द्रव्यं क्रियाऽ्नाविष्टं साधनं दृष्टमतस्तस्य लोकजये कथं साधनतेति पृच्छति--सुत 
इति । तस्य मनुष्यलोकस्येत्यर्थः ।। एवं चोद्ये पृत्रस्य लोकहेतुत्वज्ञापनाथं संप्रतिवाक्यमित्याह--दत्येवमित्ति । 
नायं संबन्धः सूचितोऽपि तु मुखतो दशित इति वक्तुं स्फुट इति विक्षेषणमयं संबन्धोऽस्मदुक्तसंबन्धाविरोधित्वाक्नः 

: अस्मदिति । ऋमसंन्यासाज्ञ संप्रत्त्युक्तिरित्यस्मदुक्तसम्बन्धस्तस्यायं आष्योक्तः संबन्धो न विरोधी 
i 0 वान वुज्ेणैतल्लोकजयसिद्धेस्तेन भाष्योक्ते संबन्धे न यत्यते दूषणायेति शेष: । आपाततोश्त्र 
न दोषोऽस्तीति द्योतनार्थमतीत्युक्तम्‌ ॥। कमसंन्यासाङ्गत्वेन संप्रत्तिविधिपक्षे प्रेष्यन्नित्यस्यार्थमाह--कमंम्य इति । 
त योगमा वल्याआातिकायमाह- -चास्वित । स्यत पारवे सति धातोरिणो गस्य रोस 
स्य च मुख्योच्यः स्वीकृतः स्यात्मकर्षेण कर्मम्यो नियंमिष्यन्नस्मीति हि तदाऽर्थो भवेत्तथा चेयमेव व्याख्या 


युक्‍तेत्यथं: ॥ 


३८४ सटिप्पणटीकाढयसंवलितश्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


स च सर्व तथेव प्रतिपन्नवान्पुत्रोड्नुशिश्त्वात्‌ । 
तत्रेमं पितुरमिप्रायं मन्वानाऽऽचष्टे श्रुतिरेतावदेतत्परिमाणं वा इदं सवं 
"यद्गृहिणा कतंव्यं 'यदुत वेदा श्रध्येतव्या यज्ञा यष्टव्या लोकाश्च जेतव्या एतन्मा सवं सन्नयं 
सवं हीमं भारं मदधीनं 'मत्तोऽपच्छिद्याऽत्मनि निधायेतोऽस्माल्लोकान्मा मामभुनजत्पाल- 
यिष्यतीति' लुड्थे लङ्‌ छन्दसि 'कालनियमाभावात्‌ । यस्भादेवं संपन्नः पुत्रः पितरम- 
स्माल्लोकाल्कतंव्यताबन्धनतो मोचयिष्यति तस्मात्पुत्रमनुशिष्टं लोक्यं लोक हितं पितुराहु- 
“बराह्मणाः । "श्रत एव ह्येनं पुत्रमनुञ्ञासति लोक्योऽयं नः स्यादिति "पितर: । 
स पिता यदा यस्मिन्काल "एवं वित्पुत्रसमपितकतंव्यताक्रतुरस्माह्लोकात्प्र ति स्रियतेऽथ 


स्तस्मादिति यावत्‌ । स पुत्र "इत्या देस्तात्पर्येमाह-स चेति । 

तत्रेति यथोक्तानुशासनोक्तिः । एतन्मा सर्वमित्यादि प्रतीकमादाय व्याचष्टे-सर्वं हीति। 
अनद्यतने भुतेऽये विहितस्य लङो भविष्यदर्थत्वं कयभित्पाशडू:घा55ह छन्दसीति । पुत्रानुक्षासनस्य 
फलवत्वमाह-यस्मा दित्यादिना । 

कृतसंप्रत्तिकः सन्पिता कि करोतोत्पपेक्षायामाह--स पितेति । कोऽयं प्रवेशो "न हि विशिष्टस्य 


यहाँ श्रुति पिता का ग्रभिप्राय दष्टिपथ में रखते हुए यह बात कहती है । गृहस्थ पुरुष के 
लिए जो कतंव्य है, बह 'एतावत्‌' अर्थात्‌ इतना ही है किं वेदों का अध्ययन करना चाहिए, यज्ञों का 
यजन करना चाहिए और लोकों पर जय प्राप्त करनी चाहिए । 'एतन्मा सबं सन्नयम्‌' इस श्रुति का 
भाव यह है कि यह पुत्र सव कुछ होकर मेरे ऊपर रहने वाले इस समग्र भार को मुझ से लेकर मुझे 
स्वाधीन-कर्तंव्य वाला करके इस लोक से जाने पर “मा ग्रभुनजत्‌' अर्थात्‌ मेरा पालन करेगा (इस 
श्रभिप्राय से पिता ने उसके प्रति 'स्वं ब्रह्म' इत्यादि वाक्य कहे) । यहाँ 'लुट्‌' के भ्र्थ से 'लङ्‌' लकार 
का प्रयोग हुआ है, क्‍योंकि वेद में काल का ( बिकरणा आधिक्य ) नियम नहीं है । क्योंकि इस प्रकार 
सुशिक्षित हुग्रा पुत्र पिता को इस लोक से कतंव्यताबन्धन से मुक्त करा देगा । इसलिए ब्राह्मणसमुदाय 


१. निश्चितवान्‌ । २. उक्तानुशासने । ३, कमिणा । ४, कर्तव्यस्येतावत्त्वमेव दर्शंयति--यदुतेति। ५, 

सन्नयशब्दं व्याचष्टे--भारमिति । तथा च कोशः=पव्चादवस्थायि बलं समवायश्च सन्नयामिविति समवायः समुदाय; 
स एवात्र भारः । सन्‌ अयमिति वा च्छेदः । ६. स्वाधीनकतंव्यनामापादयेत्यर्थः । ७. इतीति-इत्यभिप्राय- 

बान्पिता तवं ब्रह्मे त्यादिवाक्यमुक्तवानिति सम्बन्धः | =. कालनियमाभावादिति--विकरणतियमाभावोऽप्युपलक्ष- 

णीयस्तेन विकरणाधिक्यमित्यवधेयम्‌ । ९. अनुशिष्टः । १०. पुत्रफलं प्रति यन्तः कमिणः । ११. अतः 

अनुशिष्टस्य लोक्यत्वात्‌ १२. अद्यतना अपि । १३, एवंविदिति--्यन्नात्मा प्रजापतिरस्मीत्युपासीनः 

साक्षात्कृततदद्भाव इत्यर्थः । अहमस्म्यनन्तवाङ्मनःप्राणात्मा इति जानान इति यावत्‌ । १४. मन्त्रवाक्यस्य । 

१५. न हि विविष्टस्पेति-अयं भावः उपाघेरुपहितस्य प्रतीचो वा मुख्या संत्र 44 
पितृगतं शरीरादि पत्रे संक्रान्तमुपलम्यते । न द्वितीयः सवितुर्जले संक्रान्तिवदुपहितस् पितुरपि स्वकार्यसंकल्पस्य 
पुत्रे अपेणरूपाभासात्‌ (प्रतिबिम्बात्‌) तत्र स्वप्रवेशभ्रमहेतो: संक्रान्त्युकतेः अन्याइवासंक्रान्तेरव्यक्षविरद्धत्वात्‌ न 
तृतीयः प्रतीचः कूटस्थत्वादिति । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३८५ 


तदेभिरेव प्रकृतेर्वाङ्‌मनःघ्रारौः' पुत्रमाविज्ञति पुत्रं व्याप्नोति । अध्यात्मपरिच्छेदहेत्वपगमा- 
त्पितुर्वाङ्मनःप्राणाः स्वेनाऽघिदेविकेन रूपेण पृथिव्यस्न्याद्यात्मना मिन्नघटप्रदीपप्रकाश- 
वत्सर्व माविद्यन्ति । तेः घ्राणेः सह पिताऽप्याविज्ञति वाङ्मनः प्रारात्मभा वित्वात्पितु: । 
प्रहमस्म्यनन्ता वाङ्मनःप्रारा श्रध्यात्मादिमेदविस्तारा इत्येवं भावितो हि पिता। 
तस्मा त्ततप्राणानुदृत्तित्वं पितुर्भवतीति युक्तमुक्तमेभिरेव प्राणः सह पुत्रमाविद्यतीति । 
सर्वेषां ह्यसावात्मा भवति पुत्रस्य च। एतदुक्तं भवसि--यस्य पितुरेवमनुशिष्टः पुत्रो भवति। 
सोऽस्मिन्नेव लोके वतंते पुत्ररूपेण नेव मृतो मन्तव्य इत्यर्थः । तथा च भुत्यन्तरे-- 


केवलस्य वा विले सपंबतप्रवेशः संभवत्यत आह--अध्यात्मेति । हेतुमिथ्याज्ञानादि: । वागादिष्वाविष्टे- 
षबयि कुतोऽर्थान्तरस्य पितुरावेशधी रित्याश्ञङ्कघाह--वागिति । तद्भावित्वमेव स्फोरयति-अ्हमिति । 
भावनाफलमाह--तस्मादिति । 'पुन्रविशेषणात्परिच्दि,ब्नत्व॑ पितुस्तदवस्थमित्यशञङ्ःघाह- सर्वेषां 
हीति । मृतस्य पितुरितो लोकादृव्यावृत्तस्य कथं 'ययो क्तरूपत्वमित्याश्ङ्घाऽऽह--एतदुक्तमिति । 
पुत्ररूपेणात्र स्थितिमेव विभजते-नंवेति । मृतोऽपि पिताःनुश्िष्टपुत्रात्मना$त्र* वतते “नास्मादत्यन्तं 
व्यावृत्तः फलरूपेण च परत्रेति भावः । उक्तेऽवं ऐतरेयश्रुति संवादयति- तथा चेति । षष्ठीप्रथमाम्यां 
'पितापुत्रा उच्येते' । 


इस प्रकार सुशिक्षित पुत्र को पिता के लिए 'लोक्यम्‌' अर्थात्‌ लोक मे हितकर बतलाते हैं। इसलिए 
पितृगण (भ्राज भी) इस पुत्र को श्रपने लिए लोक में हितकर होने का उपदेश करते हैँ । 

“सः? यानी वह पिता, 'यदा' यानी जिस समय इस प्रकार जानने वाले पुत्र को अपनी कर्तव्यता 
का संकल्प सौंपकर इस लोक से 'प्रैति' अर्थात्‌ मरता है; तब 'एभिः' यानी इन प्रकत वाक्‌, मन और 
प्राणों से ही पुत्र में '्राविशति' यानो व्याप्त हो जाता है । अध्यात्मपरिच्छेदरूप हेतु की निवृत्ति हो 
जाने के कारण पिता के वाक्‌, मन और प्राण अपने पृथिवी, अग्नि आदि श्राधिदैविकरूप से फूटे हुए 
घडे में दीपक के प्रकाश के समान सब में व्याप्त हो जाते है । क्योंकि पिता भी तो वाक्‌, मन और 

"प्राण का स्वरूपभूत ही है; इसलिए वह पिता भी उन प्राणों के साथ सब में व्याप्त हो जाता है। 
पिता इस प्रकार की भावना से अनुप्रेरित रहता है कि "मैं ही अव्यात्मादिभेद विस्तार बाले अनन्त 
वाक्‌, मन और प्राण हूँ” । तः पिता के उन प्राणों की अनुवृत्ति होती है । ऐसे में यह उचित ही 
कहा है कि “वह इन प्राणों के साथ ही पुत्र में व्याप्त होता है' क्योंकि वह सभी का और पुत्र का भी 
आत्मा हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि जिस पिता का इस प्रकार सुशिक्षित पुत्र होता है; वह 
पत्ररूप से इसी लोक में रहता है । भाव यह हुआ कि उसे मरा हुआ नहीं समभना चाहिए । अन्यत्र 
श्रुतिवाक्य में भी कहा गया है । “उसका (स्वदेह, पुत्रदेहरूप द्विविध श्रात्मा में) यह पुत्रदेहरूप दूसरा 

पु समक्तित्वात । यथोक्तप्राणात्मास्मीति सकत्पस्थेवा- 

त 


१. सह। २. पुत्रमाविद्यतीति--सर्वस्थ संरुल्पस्य पुत्रे समपि 
बविष्टत्वात्तत्संकल्पसंस्कृतैर्वागादिभिदवे: सर्वत्र प्रविशद्भिः सह पिता प्रविशन्‌ पुत्रं प्रविशतीति व्यपदिष्यः 
इत्यभिप्रेत्याह--पुत्र॑ व्याप्नोतीति । ३. इत्येवं मावितः--उक्तप्रकारकबासनावासितचिन्त: । ४. आधिदेविक- 
प्राणानुगतत्वम्‌ । ५. पुत्रं प्रविशातीत्युक्ने: । ६. पुत्रातमत्वम्‌ । ७. अचेति--कतंव्यक्षेषसिद्धये यथाशक्त्य- 
मुतिष्ठज्ञिति शेषः । =. मनुष्यलोकात्‌ । ९. वुच्येते इति पाठ: । 


३८६ सटिप्परणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


“ सोऽस्यायमितर आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते” इति । 

क अथेदानों पुत्रनिर्वचनमाह-स पुत्रो यदि कदाचिदनेन पित्राऽक्ष्ए या 'कोणच्छिद्र- 
तोऽन्तराऽक्गतं भबति कतंव्यस्‌ । तसनात्कर्तव्यतारूपात्तित्राऽङ्गतात्सर्वस्माल्लोकप्राप्तिप्रत्तिः 
बन्धरूपात्पुत्रो सुञ्चति भोचयति तत्सवं स्वयमनुतिष्ठन्पुर यित्वा। तस्मात्पुररोन त्रायते स 


स यदोत्यादिदाक्यमवतायं व्याकरोति- अथेत्यादिना । अकृतमकृत।दिति च च्छेदः । तस्मा- 
दिति प्रतीकमादाय व्याकरोति-- पूरणेनेति । 'तदेव प्रपञ्चति-इदं तदिति । पुत्रवंशिष्ट्य " निगमयति 


प्रात्मा पुण्यकर्मो के लिए प्रतिनिधि बना दिया जाता है ।” इत्यादि । 


(पिता के पुतरप्रवेशनिरूपण के पइतातू) अब पुत्रशब्द की निरुक्ति की जाती है--'सः” यानी 
बह पुत्र, 'यदि' यानी कदाचित्‌ 'अनेन' उसके इस पिता द्वारा “अक्ष्णया' अर्थात्‌ श्रसावधानी या प्रमाद 
से कोई कत्तंव्यकर्म ग्रननुष्ठित ही रह जाता है; “तस्मात्‌ सर्वस्मात्‌' यानी पित्ता द्वारा अननुष्ठित 
लोकप्राप्ति के प्रतिबन्धरूप, उस सबका कतंब्यरूप से पुत्र स्वयं अनुष्ठान करते हुए उसको पूरा करके 


१, सोध्स्येति--द्वावात्मानी भवतः स्वदेहः पुत्रदेहश्चेति तयोमंध्ये$ः्य पितुः स पूर्वोक्त: भयं प्रत्यक्ष; आत्मा 
पुत्रदेहः पुण्येम्यः शास्त्रोक्त म्य: कर्म म्योऽग्नहोत्रादिभ्यः तश्चिष्पादनार्थ प्रतिधीयते पित्रा यत्कर्तव्यं तत्करणाय 
प्रतिनिधित्वेन स्वगृहे स्थाप्यत इत्य्थः । २. पितुः पुत्रप्रवेशनिरूपणानन्तरम्‌ । ३. कोणेति--फ्मिद्चित्क- 
मॅकदेशे । कर्तव्यविस्मृतं सदकृतं भवतीत्यभिप्रेत्याहू--अन्तराःकृतमिति । प्रमादतोऽननुष्ठितं भवतीति यावत्‌ । 
४. उक्तपुत्रत्वमू । ५. अनुशिष्टत्वरूपम्‌ । 


छअथेत्यादि चैनमित्यादीत्यन्तभाष्याथंसंग्राहकाणि दश वातिकानि प्रदश्यंन्ते--"पुत्रांधिकारनुत्त्य्थमथशब्द: 
प्रयुज्यते ॥ कृतसंप्रत्तिकं देवाः प्राणा वागादय: समम्‌ । पितरं संविशन्त्युक्ताः सदातद्भावभावितम्‌ ॥ पृथिव्यै 
चैनमित्यादि तट्घाचष्टे यथा तथा । हेत्वर्यो वा$्यशव्दोञ्यं यस्मात्संक्रामितक्रतु: ॥ तद्वियोगादतो दैवा. आवि- 
शन्ति यथोदिता: ॥ श्रुतिस्था या हि वाक्तस्याः पञ्चमीयं परा भवेत्‌ । ततो लब्धात्मलाभाया: प्रथमा जन्महेतुतः ।। 
वाचं संश्रुत्य वाक्यस्थां चिनुते भावनामयीम्‌ । उपादानमतः श्रौती स्याद्वाणी भावनात्मनः ॥ न हि वस्तु स्वतः- 
सिद्धमत्यत्स्यात्परमात्मनः । सदेवेत्यादिकं शास्त्रं बाधितं स्यात्तया सति॥ धिया चियेति कायंत्वं कृत्स्नस्य जगतः 
स्वयम्‌ । श्रुत्यैव स्पष्टमाख्यातं नातोऽभिव्यक्तिरिष्यते ॥ आतंभुतेश्च प्राणादि वाचारम्भणशास्त्रतः । ना%त्मव- 
त्स्यात्स्वत:सिद्धमुत्पत्त्यादिशुतेस्तथा ॥। कतृ भिः क्रियते तस्माऱ्वावनाजञानकमंभि: । व्यक्षात्मकमिर्द विशवं नातोऽभि- 
व्यक्तिरिष्यते ॥ ब्रह्मं वेदं तथात्मैव पुरुषक्चेति चाऽजामः। एवं सत्यर्थवान्न: स्यादन्यथा स्यादनर्थक:'? ॥३२४- 
३३४॥ इति । अनुशिष्टपुत्रेणेतल्लोकजयिनं पितरमधिकृत्यायेनमित्यादिवाक्यं तत्रायशब्दार्थमाह्‌--पुत्रेति । पुत्रस्य 


प्रक्ृतत्वादेनमिति तन्निदेशे शते त्नवृत्त्यथंमयेतयुक्तमित्यर्थंः || प्रकरणविच्छेदार्थमथशब्द इति व्याख्यातमिदा- 
नीमेनमित्यादेरर्थमाह- कृतेति । तेषां मध्ये कस्याऽऽदौ प्रवेशः कस्य वा पश्चादित्यपेक्षायामाह-सममिति । उक्ता 
इत्यमृतत्वोक्ति: अन्यस्यान्यत्वं विरुद्धमित्याशञङ्कघाऽऽ्ह्‌- सदेति । दैवेषु सौत्रेषु प्राणेष्वात्मभावभावितमित्यर्थः ॥ 


एनं अविशन्तीत्युक्तं तत्प्रकारङुमुत्सायामाह-पृथिव्ये चेति । तदिति प्रवेशस्वख्यं परामूक्यते । अर्थेनमित्यादाव- 
चशब्दस्य भ्रकरणविच्छेदकत्वमुकत्वार््यान्त रमाह हेत्विति । हेतुरूपमर्थ स्फो रयति- यस्मादिति ॥ हेतुमनूबैन- 
मित्यादेस्थं निगमयति--तदिति । कर्तंव्यतासंकल्पस्तच्छव्दार्च: । यथोदिता इति अमृतानां प्राणानां परामशः ॥ 
वतंमानस्यूलदेहं हित्वा स्थितमुपासकं दैवाः प्राणा आविशन्ति तत्प्रकारं च पृथिव्यै चेति 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३८५७ 


पितरं यस्मात्तस्मात्पुत्रो नाम । इदं तत्पुत्रस्य पुत्रत्वं यत्पितुडिछद्र' पुर यित्वा 'त्रायते । स 
पितेवंविधेन' पुत्रेण मृतोऽपि सन्नमृतो$स्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठत्येवमसौ पिता पुत्रेणेमं 
मनुष्यलोकं जयति । न तथाः विद्याकर्मभ्यां देवलोकपिठूलोको स्वरूपलाभवत्तामात्रेणा । 


स पितेति । पृत्रेणेतज्लोकजयमुषसंहरति- एवमिति । यथोक्तात्पुत्राद्विद्याकर्मणो विज्ञेवमाह-न 
तथेति । कथं 'तहि ताभ्यां पिता तो जयति तत्राऽह्‌- स्वरूपेति । `तदेव स्फुटयति-न हीति । श्रनुशि- 


पिता को मुक्त करा देता है । क्योंकि पिता के अवशिष्ट कर्तव्य की पुर्ति कर पिता का त्राण करता 
इस निवंचन से उसका नाम पुत्र पड़ा। पुत्र के पुत्रत्व होने में यही कारण है कि वह पिता की 
त्रुटि को, छिद्रप्रयुक्तप्रत्यवाय से पूरा करके उसकी रक्षा करता है । इस प्रकार के सुशिक्षित पुत्र से 
बह पिता मृत होकर भो अमृत हो जाता है, उसकी इसी लोक में प्रतिष्ठा होती है । इस प्रकार के 
सुशिक्षित पुत्र के द्वारा पिता इस मनुष्यलोक पर विजय प्राप्त करता है । विद्या और कर्म के द्वारा 
पुत्र की तरह वह देवलोक और पितृलोक पर उनके स्वरूपलाभ की सत्तामात्र से विजय प्राप्त नहीं 
करता । विद्या श्रौर कमं (देव-पितूलोक के) स्वरूपलाभ के सिवा पुत्र की तरह किसी व्यापारान्तर 
की अपेक्षा से लोकजय के कारण नहीं होते । फिर जिसने संप्रत्तिकर्म किया है, ऐसे (स्थूल से छूट कर 


६. शुटिस्‌ । २. छिद्रप्रयुक्तप्रत्यवायात्‌ । ३. अनुशिष्टेन । ४. अनुशिष्टेन । ४. पुत्रवत्‌ । ६, तहींति 
तयोः पुत्रवल्लोकजयहेतुत्वानम्युपगमे । ७. तदेवेति-तयोः स्वरूपलाभमात्रेण लोकजयहेतुत्वमेवेत्यर्थ: 


पृथिव्यस्स्थोरेव दैववाक्त्वात्कथमेकत्रैव पञ्चमी प्रथमा चेत्यादाङुधा55ह-श्रुतिस्थेति । या श्रुतिहृष्ट प्राकृते रशास्त्री- 
यजन रग्राह्मा वामपूवं सिद्धोपास्यसूत्रूपा तस्याः परस्तात्पृथिव्या अग्नेरिति चापादानपञ्चभी । आधाराधेयभूतो- 
पास्यसूत्रवाग्रूपादपादानात्प्राप्तप्रकृतोपासकफलभूतवाच: परस्तादवी वामिति प्रयमेत्यर्थंः । मनोवत्सूत्रीभूतवाचो 
प्राणवच्चोपासकप्रसिद्धिविषयत्वं वक्तुं हिशब्दः । कथं सूत्रवाचो लब्धत्वं फलभूतोपासकवाच: सिध्यति तत्राऽऽ्ह-- 
जन्मेति ॥ लब्धः प्राप्त आत्मलाभस्वरूपसद्भावो यया यस्या बाचा तथा तस्याः सकाशास्परा प्रथमा भवेत्‌ । 
उपासकवाचः सूत्र बाचो जन्मासिधिमाशङ्कुयाऽह-वाचमिति । वाक्यीयां तौत्रों वाचं वाक्यादैव ज्ञात्वा वश्यक्ना- 
हमाउहमित्युपासको घ्यानफलं वाचं चिनुतेऽतः श्रुतिगम्या ध्येयसूत्रवागुपादानं ध्यातृवाचो भवतीति घ्यानसाधित- 
अयन्नात्मभावमुपासक कारणं कार्यंत्वाढ्वायाविशति कारणे कार्याविशस्य युक्तत्वादित्यथे; । ननु सूत्र+थ स्वतः सिद्धे- 
स्तद्वागपि तथेति ष्यातृवाचो5पि तेदभिन्नाया जन्माभावाद्भिन्नघटदीषदीव्तिवद्यात्मोपाधिष्वस्त्या वाचो व्यक्ति- 
मात्रमित्याशङ्कूच सूत्रादेः स्वतःसिद्धि दूषयति -न हीति । सूत्रादि न स्वतःमिद्धमनात्मल्वा दृ्टादिवदिस्यर्थः । 
सृत्रादेरात्मवद्विद्यमानत्वे सदेव सोम्येदमित्यादिशास्त्रविरोधः स्यादिति विपक्षे दोषमाह--सदिति ॥ तस्य स्वतो- 
उसिद्धत्वे हेत्वन्तरमाह--घियेति । सप्तान्तात्मनः समस्तस्य जगतो घिया घिया जनयते कमंभिरिति श्रुत्या स्वय- 
मेव कार्यत्वं मुखतो दशितं जगदात्मकं च सूत्रमतो न तत्स्वत्तः सिद्धं कार्य त्वाद्घटवदित्यर्थः । सूत्रादे: स्वतःसत्वा- 
आवे ध्यातृवाचोऽपि तदभावात्तस्या न व्य क्तिरेवं किन्तु सूत्रवागधीनत्वेन जन्धेति फलितमाह--नेति ॥ वागादेः 
स्वतोऽसिद्धो हेत्वन्तरमाह--आतेंति । प्राणादि न स्वतःसिद्धं स्यादिति संबन्धः ॥। स्वतोऽमिद्धत्वे सिद्धथंमाह 
क्त भिरिति । सूत्रवाचो ध्यातृवाचो व्यक्तघनम्युपगममुपसंहरति--नात इति ॥ आत्मैव स्वतःसिद्धो न 
सूत्रादिरित्यत्रेवानेकागमानुग्रहं दर्शय ति--ब्रहमं वेति । पुरुष एवेदं सर्वमित्यस्य पूर्वाम्या समुच्चयार्थेचकारः । 
द्वितीयस्तु हेत्वन्तरसमुच्चये । नोऽस्माकम्‌ । अन्यथा कस्यचिदनात्मनोऽपि स्वतःसित्वे सति ॥ 


इलम सटिप्पणटीकाढ्ृयसंवलितञ्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्य/ये- 


पृथिव्यं चनमग्नेश्च देवी वागाविशति सा वे दवी 
वाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद्भवति ॥ १८॥ 


इस संप्रत्ति कर्म करनेवाले में पृथिवी और अग्नि से आघिदैविक वाक्‌ का वेश होता है, 
क्यों कि पृथिवी और अग्निरूपा देवी वाक्‌, समग्र वाक्‌ की उपादान भूता है । ग्रतः बही दैवी वाक्‌ है, 
जिससे पुरुष जो भी बोलता है; वह अ्रमोघरूप से वैसा ही हो जाता है ॥१८॥ 


न हि विद्याकर्मणो स्वरूपलामव्यतिरेकेश पत्रवद्व्ापारान्तरापेक्षया लोकजयहेतुत्वं 
प्रतिपद्येते । श्रथ कृतसंप्रत्तिकं 'पितरमेनमेते बागादयः प्राणा देवा हैरण्यगर्भा अमृता 
अभरणधर्माण प्राविज्ञन्तिः ॥ १७॥ 

कथमिति वक्ष्यति पृथिव्ये चेनमित्यादि । एवं पुत्रकर्मापर विद्यानां मनुष्यलोकपि- 
तुलोकदेवलोकसाध्यार्थता प्रदशिता श्रुत्या स्वयमेवात्र' 'केचिद्वावदूकाः श्रुत्युक्त विशेषार्था- 
नभिज्ञाः सन्तः पुत्रादिसाधनानां मोक्षार्थतां वदन्ति। तेषां मुखापिधानं श्रृत्येद कृतं जाया 


पत्रेण तल्लोकजयिनं पितरम विक्ृत्याथेनमित्यादि वाकयं तडूव्याकरोति- अथेति । 'पुत्रप्रकरणविश्छेदा- 
रयोज्यशब्दः ॥ १७ ॥ १ 
आवेशप्रका रबुभुत्सायामुत्तरवाबयप्रवृत्ति प्रतिजानीति--कथमित्यादिता । पृथिव्यै चेत्यादिवा- 
क्यस्य व्यावत्य पक्ष वृत्ता नुवादपुवंकुत्थापयति--एवमिति । अत्रेति बंदिकान्निर्धारयितुं सप्तमी । 
बहुवदनशीलत्वे हेतुः श्रृत्युक्तेति । मोक्षा्ंता'मृणापाकरणश्चतिस्मृतिभ्यां वदन्तीति शेष:। मीमांसकपक्षं 
्रकृतश्रुतिबिरोधेन दूषयति-तेषामिति । "कथमित्या्ङ्कुघ श्ृतेरादिमध्यावसानालोचनया पुत्रा देः 


स्थित) उस पिता में ये वागादिदेव “प्राणा अमृताः” हिरण्यगर्भसम्बन्धी अमरणधर्मा प्राण युगपत्‌ 
प्रविष्ट होते हैं ॥ १७॥। 

प्राण किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं; उसे यह “पृथिव्यै चैनम्‌”--इत्यादि श्रुति बतलायेगी । इस 
प्रकार श्रुति ने स्वयं ही पुत्र, कर्म और अपराविद्या को मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक की 
साध्याथंता दिखलाया । वैदिको में कुछ मीमांसक श्रुत्युक्त विशिष्टतात्पर्य से अनभिज्ञ पुत्रादिसाधनों 
की मोक्षार्थता बतलाते हैं । परन्तु श्रुति ने मीमांसकों का मुख वन्द कर दिया है, क्योंकि भेरी पत्नी 
हो' इत्यादि पाङ्क्तकाम्यकर्म से उपक्रम करके श्रुति पुत्रादिको का साध्यविशेष में विनियोगरूप 
उपसंहार करती है । इस से निष्कर्ष निकला कि ऋणत्रयश्रुति का अधिकारी श्रज्ञानी विषयी है, 


१. स्थूलं हित्वा स्थितम्‌ । २. युगपत्‌ । ३. वैदिकेषु मध्ये । ४. मीमांसकाः । ५. तात्पर्येत्य्थः । ६. 
अनेन वक्ष्यमाणप्रकारेणेति यावत्‌ । ७. पुत्रेति पुत्रस्य प्रकृतत्वादेनमिति तन्नदेशे झद्धिते तश्रिवृत्त्यथमथेत्युक्त- 
मित्यर्थः | ८. पूर्वपक्षम्‌ । ९. ऋणेति--“जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिऋणिऋ णवानु जायत” इति श्रुत्या 
मनुष्या देवादीन्प्रति त्रणिनो गम्यन्ते । अपाकरणेति---“ब्रह्मचयंणषिम्यों यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य” इति 
भुते: । अत्रानृणीभवतीति शेष; । “ऋणानि त्रीष्यपाइृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो 
ब्रजत्मघः” ॥ इति स्मृतेः। १०, प्रकारमेवाकाङ्लापूर्वक दशंयति--कयमिति । 


पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ५ | बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । जद 


मे स्यादित्यादि' पाङ क्तं काम्यं कर्मेत्युपक्रमेण पुत्रादीनां च साध्यविशेष'विनियोगोपसंहा- 
रेण च। तस्माहणश्रुतिरविद्वद्रिषया न 'परमात्म विद्विषयेति सिद्धम्‌ । वक्ष्यति' च--कि 
प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति । 

केचित्तु पितूलोकदेवलोकजयोऽपि पितुलोकदेवलोकाभ्यां व्यावृत्तिरेव । 'तस्मा- 
त्युत्रकर्पापरविद्याभिः समुद्चित्यानुष्टितानिस्त्रभ्य एतेभ्यो लोकेम्यो व्यावृत्तः परमात्म- 
विज्ञानेन मोक्षमविगच्छूतीति परम्परया मोक्षार्थान्येव पृत्रादिसाधनानीच्छन्ति । तेषामपि 
मुखापिधानायेयमेव श्रुतिरुत्तरा 'कृतसंप्रत्तिकस्य पुत्रिणः कमिणस्त्रयन्नात्मविद्याविदः 'फल- 


संसारफलत्वावगमान्न मुक्तिफलतेत्याह-जायेत्यादिना । पुत्रादीनां चेतिचकारादेतावान्वे काम इति 
सध्यसंप्रहः । यदुक्तमृणापाकरणशुतिस्मृतिम्या पुत्रादेमुक्तिफलतेति तत्राऽऽह- तस्मादिति । पुत्रादेः श्तं 
संसारफलत्वं पराम्रष्टुं तच्छब्दः । श्रुतिशब्दः स्मृतेरुपलक्षणार्थः । श्रृतिसमृत्योर विरक्तविषयत्वे 
वाक्यशेषसनुकूलयति--वक्ष्यति चेति । 

मोमांसकपक्षं निराकृत्य भत प्रपञ्चपक्षमुत्यापयति--केचित्त्विति । मनुष्यलोकजयस्ततो 
व्यवृत्तियंथेत्यपेररंः । पुत्रादिमाधनाधीनतया लोकत्रयव्यावृत्तावपि कथं मोक्षः संपद्यते न हि पुत्रादी- 
त्येव मुक्तिसाधनानि "विरक्तत्वविरोधा दित्याशङ्कःाऽऽह-- तस्मादिति । पृथिय्ये चेत्याद्योत्तरा धृतिरेव 
मीमांसकमतव-ूतू प्रपञ्चमतमपि निराकरोतीति दूषयति-तेपामिति । कथं सा तन्मतं निराकरोती- 
त्याज्ञङ्कूच भ्रति बिशिनष्टि-कृतेति। 


विरक्त नहीं । “जिनके लिए आत्मा ही लोक है; ऐसे हम, प्रजा का क्या करेंगे ?” इत्यादि वाक्यों 
को श्रुति चतुर्थ अ्रध्याय में प्रतिपादन करेगी। 
किन्ही (भतृंप्रपञ्चादि वादियों) का मत है कि पितृलोक भौर देवलोक पर विजय भी 
पितूलोक और देवलोक से निवृत्ति ही है । (पुत्रादिको से लोकत्रय से निवृत्तिप्रयोजक होने से) 
इसलिए समुच्चय-पूर्वक भ्रनुष्ठित पुत्र, कर्म और अपराविद्या द्वारा इन तीनों लोकों से निवृत्त हुआ 
ध परमात्मज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेता है । इसलिए उनके विचार में पुत्रादिसाधन भी 
परम्परा से मोक्ष के ही लिए हैं। उनके मत का निराकरण करने के लिए यह भ्रागे की श्रुति, जिसने 
पुत्र को भार संक्रामित कर दिया है; उस पुत्रवान्‌, कर्मकाण्डी एवं त्र्यन्नात्मविद्या के ज्ञाता को प्राप्त, 
कल बतलाने के लिए प्रवृत्त होती है । 


१. इत्यादि--सबंमपि पाङ्क्तं कमं काम्यमेवेत्यर्थ:। २. विनियोग: सम्बन्धः। ३. परमात्मेति--विदित- 
द्यस्य पुत्रादिविषये निरपेक्षत्वात्तद्विषया ऋणश्रुत्यादयः कयं स्युरिति भावः। ४. परमात्मविदिति--विरक्तेति 
यावत्‌ । ५, ब्‌» उ० ४४२२ । ६. तस्मादिति-पृत्रादीनां लोकतरयव्यावृत्तिप्रयोजकत्वादित्पर्थः । ७, 
परम्परयेति---पुत्रादिवशाल लोकत्रयव्यावृत्तिद्वारा देहयध्वस्तौ बन्बध्बस्तिरिति क्रमेण तेषां मोक्षफलत्वमिति भाव: । 
क. पुत्रसंक्रामितभारस्य । ६. फलेति--त्यन्नात्मोपासितुस्तदाप्तिः फलं पृथिव्ये चेत्यादि नोच्यते। तथा च 
कृतसंश्त्तिकस्य पुत्रिणः कमिणस्तदुपास्त्या तद्भावश्रुतिविरुद्ध भतृ प्रपञ्चमतमिति भावः। १०, बिरक्तत्वेति-- 
बेरा्यसंन्यासत्रतिपादकशुतिविरोघादित्यर्थः । 


३६० सटिप्पणटोकाद्यसंदलितञ्ञाङुरभाष्यसमेता- | १ प्रथमाध्याये- 


प्रदर्शनाय प्रवृत्ता । 

न 'चेदमेव फलं मोक्ष इति शक्यं वक्त म्‌ । त्यन्नसंबन्धान्मेधातपःका्यतवाच्चान्नानां 
पुनः पुनर्जेतयत' इति दर्शनात्‌ । यद्धैतन्न कुर्यात्क्षीयेत हेति' च क्षयश्रवणाच्छरीरं ज्योती- 
रूपमिति च कार्यकरणत्वोपपत्तेसत्रयं वा इदमिति च नामरूपकर्मत्मिकत्वेनोपसंहारात्‌ । 
न चेदमेव साधनत्रयं संहतं सत्क्रस्यचिम्मोक्षा्थं कस्य चित्तरन्नात्मफल मित्यस्मादेव `वाक्या- 
दवगन्तुं शक्यं पुत्रादिसाधनानां उपन्नात्मफलदर्शनेनैवोपक्षीण व्वाह्ाक्यस्य । 

पृथिव्ये `पृथिव्याश्चं नमग्नेश्च देव्यधिदेवात्मिका वागेनं कृतसंप्रत्तिकमाविशति । 


अ्यक्नात्मोपासितुस्तदाप्तिवचनविरुद्ध परमतमित्पयुक्तं तदाप्तेरेव *मुक्तित्वा दित्याशडू चा5ह-- 
न चेति । तथाऽपि कथं यथोकतं फलं मोक्षो न भवति तत्रा5ःह--मेघेति । त्यननात्मनो ज्ञानकर्मजन्यत्वे 
हेतुमाह--पुनः पुनरिति । सृत्राप्तेरमुक्तित्वे हेत्वन्तरमाह--यद्धेति । कार्यकरणवर्वश्नतेरपि सूत्रभावो 
न मुक्तिरित्याह--शरी रमिति । झ्रविद्यातदुत्यद्े तस्य अ्यात्मकत्वेनोपसंडा रात्तदात्मसूत्रभावो बन्धास्तर्भूतो 
न मुक्तिरिति युक्त्यन्तरमाह--त्रयमिति । नन्वविरक्तस्याज्ञस्य सुत्राप्तिफलमपि “कर्मादि विरवतस्य 
विदुषो मुक्तिफलमिति ब्यवस्यितिवँव्याह--त चेदमिति । न हि प्रथि्ये चेत्यादिवाक्यस्यैकस्य 
सकृच्छू तस्यानेकाथंत्वस॒ । भिद्यते हि `तथा वाक्यमिति न्याया दित्यर्थः । 

पृथिव्ये चेत्यादिवाक्याठट्टम्भेन पक्षद्वयं प्रतिक्षिप्य तदक्षराणि ब्याचष्टे-- पृथिव्या इति । 
एनमित्युक्‍तमतृद्य व्याकरोति--एनमिति । कथं पुनः सूत्रात्मसूता वागुपासकमा विञ्ञति तत्राऽऽह-सर्वेषां 


तथा यह च्यतनात्मसूत्राप्तिरूप फल ही मोक्षफल है, ऐसा भी नहीं कह सकते; क्योंकि इसका 
अन्नत्रय से सम्बन्ध है भौर अन्न मेघा भौर तप का कायं है । श्रुतिवाक्यानुसार “वह इन्हें बार-बार 
उत्पन्न करता है”, “यदि वह इन्हें उत्पन्न न करे तो यह क्षीण हो जाय” इस प्रकार इनका नाश होना 
भी सुना गया है । (जो कृतक है; वह झनित्य है, उनकी आप्ति मोक्ष नहीं हो सकती) । एवं शरीर 
श्रौर ज्योतिरूप बतलाकर इनमें कार्यत्व और करणत्व की संभावना दिखलायी गयी है । और (षष्ठ 
ब्राह्मण के प्रथम मन्त्र में) “यं वा इदम्‌” ऐसा कहकर नाम-रूप-कर्मात्मकरूप से इनका उपसंहार 
किया है । इस वाक्य का ऐसा भी प्रथं नहीं जाना जाता कि ये साधनत्रय मिलकर भी किसी के मोक्ष 
के लिए होते हैं रौर किसी के लिए तपन्नात्मरूप फल वाखे होते हैं क्योंकि पुत्रादिसाधवों का त्र्यक्नात्म- 
फल दिखाते हुए ही यह वाक्य समाप्त होता है। 

“पृथिव्यै चैनमग्नेश्च” यानी प्रथिवी और अग्नि के साथ (पुत्रसंक्रामितभारखूप) संप्रत्ति- 
कर्म करने वाले में 'दैवी' रवात्‌ आधिदेविकी वाक्‌ का आवेश होता है। (ग्राघाराधेयभूत) पृथिवी 


१. त्यन्लात्मसूत्राप्तिर्पम्‌ । २. जनयत इति--नहि कृतकस्य मोक्षत्वमतित्यत्वप्रसंगादिति भाव: | ३- इतिं 
चेति--इति वाक्येन त्यन्तात्मनो जगद्रूपस्य विनाशश्रवणात्‌ च न तत्य्राप्तिमृक्तिरित्यर्थ: । ४. बु० उ० १।६।१। 
५, पृथिव्ये चेत्यादिवाक्यात्‌ । ६. पृथिव्या अग्नेश्व सकाशादित्यर्थः । आधाराधेयभ्ूतपूथिन्यग्तिख्य- 
सूत्रवागुपादानिकेति यावत्‌ । ७. मुक्तित्यादिति--तेडेतुकमदिस्तद्धेतुतेति कुतस्तदाप्तिवचनविरुदधं परमतमिति 
क्षेषः। =. आदिना विद्यापुत्री । ६. एकस्यानेकार्थत्वे । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोषनिषत्‌ । ३९१ 
दिवश्चंनमादित्याच्च देवं मन आविशति तत्वं देवं 
मनो येना55नन्द्येव भवत्यथो न शोचति ॥ १5 ॥ 


द्युलोक और आदित्य से इस पुरुष में दैव मन का आवेश होता है । स्वभाव से निर्मल होने के 
कारण दैव मन वही है, जिस मन से वह सुखी होता है और कभी शोक नहीं करता ॥ १९ ॥ 


सर्वेषां हि वाच उपादानभूता देवी वाकपु थिव्यरिनिलक्षणा । सा ह्याध्यात्मिकासङ्भा दिदोषं- 
निरुद्धा विदुषस्तहोषापगम श्रावरणभङ्कः इवोदक प्रदीपप्रकाशवच्च व्याप्नोति । तदेतदुच्यते 
पृथिव्या श्रगनेश्चं नं देवी वागाविशतीति । सा च देवी वागनृतादिदोषरहिता शुद्धा यया 
वाचा देव्या यद्यदेवाऽऽत्मने परस्मे वा वदति तत्तः्भवत्यमोघाऽप्रतिबद्धाऽस्य वाग्मवती- 
त्यर्थः ॥ १८ ॥ 

तथा दिवश्च नमादित्याज्च देवं मन श्राविज्ञति । तज्ञ देवं मनः स्वभावनिमंलत्वात्‌ । 
येन मनसाऽसावानन्द्येव भवति सुख्येव भवत्यथो अपि न शोचति शोकादिनिमित्ता- 
संयोगात्‌ ॥ १६ ॥ 


र हीति । 'तहि तयोरभेदादविदुषों5पि व्याप्तेव बागिति विद विश्ञेषो नास्तीत्याश्ञद्भु्ाऽऽह्‌-सा हीति। 
देव्यां वाचि दोषविगममुत्तरवाबयेन(ण) साधयति-सा चेति । विद्ृद्वाचः स्वरूपं संक्षिपति-- 
अमोघेति ॥ १८ ॥ 

वाचि दशितन्यायं मनस्यतिदिश्ञति-तथेति। यन्मनः स्वभावनिमंलत्बेन देवमित्युवतं तवेव 
बिशिनष्टि-येनेति । असाविति विद्वदुक्तिः । येन मतसा विद्वान्न शोचत्यपि तद्धेत्वभावात्तह वमिति 
पूर्वेण संबन्धः ॥ १६ ॥। 
और श्रग्तिरूपा दैवीवाक्‌ सभी की वाणी की उपादानभूता है । वह श्राधिदेविकी वाक्‌ (विद्वानों में) 
आध्यात्मिक आसक्ति प्रादि दोषों से आवृत है । विद्वान्‌ के उस भ्रासक्तिरूप दोष के निवृत्त हो जाने पर 
वाक्‌ उसी प्रकार आविष्ट हो जाती है, जैसे ग्रावरण से नाश हो जाने पर जल और प्रदीप का प्रकाश 
व्याप्त हो जाते हैँ । इसी से (यथोक्त व्यापकत्व) यह कहा है कि उसमें परथिवी भ्रौर श्रग्नि के साहचर्य 
से दैवी वाक्‌ का प्रवेश होता है । एव वह दैवीवाक्‌ श्रसत्य श्रादि दोषों से विमुक्त आर शुद्ध होती है, 
जिस दैवी वाक्‌ से वह अपने या दूसरे के लिए जो-जो कहता है वही-वही हो जाता है । अर्थात्‌ इस 
विद्वान्‌ की वाणी निष्फल न जाने वाली ओर अमोघ होती है. ॥ १८॥ 

द्यूलोक और आदित्य से इसमें दैव मन प्रविष्ट हो जाता है । स्वभाव से ही निर्मल दैव मन 
बही है, जिस मन से 'ग्रानन्च व भवति' अर्थात्‌ सुखी ही होता है ओर शोकादिकों के हेतुओं का संयोग 
न होने से कभी झोक भी नहीं करता ॥१६॥ 

१, आधिईविकी वाकू । २. अविदुषीति शेयः। ३. यथोक्तव्यापकत्वे । ४. सर्ववाचस्तदुपादानकत्वे । 


३९२ सटिप्पणटीकाहृयसंबलितझाङ्रभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


अद्भ्यश्चैनं चन्द्रमसश्च देवः प्राण आविशति स वं 
द॑वः प्राणो यः संचर०श्चासंचर०श्च न व्यथतेऽथो 
न रिष्यति स एवंवित्सर्वेषां भूतानामात्मा भवति यथैषा 


जल झौर चन्द्रमा से इस पुरुष में दैव प्राण आविष्ट होता है। सुख-दुःखादि से मुक्त होने के 
कारण वही दैव प्राण है । (जो समष्टि और व्यष्टिरूप से प्राणियों में) संचार करता हुआ और संचार 
न करता हुय्ना व्यथित नहीं होता और न नष्ट ही होता है । वह इस प्रकार जानने वाला पुरुष समस्त 


तथाऽद्भयश्चं नं चन्द्रमसश्च देवः प्राण अाविशति। स वे दवः प्राणः किलक्षण 
इत्युच्यते--यः संचरस्प्राणिभेदेष्वसंचरन्सम ष्टिव्यष्टिरूपेणाथवा संचरञ्जङ्कमेष्वसंचरन्स्था- 
वरेषु न व्ययते न दुःखनिमित्तेन भयेन युज्यते । अथो ्रपि न रिष्यति न विनश्यति न 
हिसामापद्यते । स यो यथोक्तमेवं वेत्ति अयन्नात्मदर्शनं स सर्वेषां भूतानामात्मा भवति 
स्वेषां भूतानां प्राणो अवति सवेषां भूतानां 'मनो भवति सर्देषां भूतानां वाग्भवतीत्येवं 
सबंसृतात्मतया 'सर्वज्ञो भवतीत्यर्थः । सर्वक्रञ्च । 'यथेषा पूर्वसिद्धा हिरण्पगर्भवेवतेवमेव 
नास्य सर्वज्ञत्वे सर्वकृत्त्वे वा क्वचित्प्रतिघातः । स इति वार्शन्तिकनिर्देशः । किच यथंतां 

मनस्युक्त न्यायं प्रारोऽतिदिजञति-तथेति । तमेव देवं प्रारं प्रनपूर्वक॑ प्रकटयति-स वा इति । 
स एवंविदित्यादि व्याचष्टे-स य इति। विदिरत्र लाभार्थः। न केवलं यथोक्तमेव विद्याफलं कितु 
फलान्तरमष्यस्तीत्याह-किचेति । 


जल और चन्द्रमा से इसमें देव प्राण का प्रवेश हो जाता है। उस दैव का सामान्यस्वरुप 
बया है, इसकी विवेचना की जाती है। जो समष्टि शरोर व्यष्टिरूप से प्राणियों में सञ्चार भ्रौर 
श्रसञ्चार करता हु अथवा चेतन में सञ्चार करता हुआ और जड़ में संचार न करता हुम्रा 
“न व्यथते' श्र्थात्‌ दुःखनिमित्तक भय से युक्त नहीं होता; “श्रथो न रिष्यति’ अर्थात्‌ विनाश या हिंसा 
को प्राप्त नहीं होता । जो इस उपरोक्त व्यन्नात्मदर्शन को जानता है; वह समस्त भूतों का झात्मा 
हो जाता है । (श्रात्मा शब्द के अर्थं को ही कहते हैं-) वह समस्त भूतों का प्राण हो जाता है, 
समस्त भूतों का मन हो जाता है, समस्त भूतों का वाक्‌ हो जाता है । भावाशय यह है कि वह इस 
प्रकार सर्वेभूतात्मरूप से सवंज्ञ हो जाता है, तथा सब का कर्ता भी हो जाता है। जिस प्रकार यह 
पूर्वसिद्ध हिरण्यगर्भ देवता है, उसी प्रकार इसके सर्वत्व आर सर्वकतृ त्व में भी कभी व्याघात नहीं 
होता । श्रुतिवाक्य में 'सः' यह दार्ष्टान्तिक निर्देश है। इसके भ्रतिरिक्त जिस प्रकार इस हिरण्यगर्भ 


१. आत्मणन्दा्थमेवाह--सर्वेषा भूतानां प्राणो भवतीति । २. न केवलं विद्वान्‌ प्राण एव सर्वेभूतानामपितु 
मन आद्यातमापि इत्याह--भन इति । वाङ्मनसे श्रोत्रादीनामुपलक्षणाओथे । ३- सर्वोपादानत्वेन सर्वात्मत्वमु- 
वा तत्फलं सर्वेतरत्वादिकमाह--सर्वेज्ञ इति । ४. प्रस्तुतोपास्तेः फलान्तरमाह--यवेति । ५ पवेत र्वः 
न्माभिनिवृ'त्ता जन्मान्तरीयज्ञानकर्मेफलभूता सर्गादौ सत्यलोक एव देवभावमुपगतेति यावत्‌ । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३९३ 


देवतेबएस यथंतां देवताणसर्वाणि भूतान्यवन्त्येव 
हुंबंविद0सर्वाणि भूतान्यवन्ति । यदु किचेमाः 
प्रजाः शोचन्त्यमंवाऽऽसां तद्भवति पुण्यमेवामु 
गच्छति न ह वं देवान्पापं गच्छति ॥ २० ॥ 


प्राणियों का आत्मा होता है । जैसा यह हिरण्यगर्भ देवता है, वैसा हो वह अपरिच्छिन्नहो जाता है । जैसे 
समस्त प्राणी इस हिरण्यगभ देवता का पालन करते है, वैसे ही इस उपासक का पालन सभी भूत 
करते हैं । ये प्रजाए जो कुछ भी शोक करती हैं; वह शोकजन्पदुःख इन प्रजाग्रों के साथ ही रहता 
है। उस विद्वान्‌ को तो पुण्य हो प्राप्त होता है क्योंकि देवताओं के पास पाप नहीं जाता ॥ २०॥ 


हहिरण्यगर्भदेवतामिज्यादिमिः सर्वाणि भूतान्यवन्ति पालयन्ति पूजयन्त्येवं हैवंविदं सर्वाणि 
भूतान्य उन्तीज्यादिलक्षणां पूजां सततं 'प्रयुञ्जत इत्यर्थः । 

अयेदभाशङ्कुचते-सर्वप्रा णिनाभात्मा भवतोत्युक्त तस्य च सवंप्राणिकार्यकररणा- 
त्मत्बे सवंप्राणिसुखदुःखेः' संबध्येतेति । तन्न । अपरिच्छिन्नबुद्धित्वात्‌ । परिच्छिन्नात्म- 
बुद्धोनां ह्याक्रोशादौ दुःखसंबन्धो दृ्टोऽनेनाहमाक्ृष्ट इति । 'अस्य तु सवत्मिनो य 
आक्रुइयते यश्चाऽऽक्रोशलि तयोरात्मत्वबुद्धिविशेषामावान्न तन्निमित्तं दुःखमुपपद्यते' । 


स्वं मूतातपत्वे- तद्दोषयो गार्प्राजाषत्यं बदमनादेधनिस्पुत्तरवाक्यथ्यावर्त्पामाजद्धुमाह--भयेति | 
सर्वप्राणिसुखदुःखे रित्यस्माइूध्व॑ सशब्दोऽध्याहतंव्यः । सर्वात्मके विदुष्येक क॒मूतनिष्ठवु:लघो गो नास्ती- 
त्युत्तरमाह-तन्नेति । 'तदेव प्रपश्चयति--परिच्छिन्नेति । भ्रपरिच्छिब्लथीत्वेषपि सूत्रात्मके विदुषि 


देवता का समस्त प्राणो 'अवन्ति' यानी यागादि के द्वारा पालन या पूजन करते हैं; इसी प्रकार ऐसी 
पूजा करने वाले का समस्त प्राणी "अवस्ति" यानी यागादिरूप पूजा का सर्वभोगों के द्वारा उपयोग 
करते हैं। 

यहाँ यह शङ्का होती है-पूर्व थ्रुतिवाक्य में प्रतिपादित किया गया है; वह समस्त प्राणियों 
का आत्मा हो जाता है । इस प्रकार तो समस्त प्राणियों के देह और इन्द्रियरूप हो जाने से उनका सब 
भ॒तों के सुख- ५ से सम्बन्ध होने लगेगा (यह अनथं होने लगेगा) । (इस शङ्का का समाधान किया 
जाता है ~) ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वह अपरिच्छिन्नवुद्धि वाला है । जिनकी परिच्छिन्न ग्रात्म- 
बुद्धि होती है; उन्हीं को दुवंचनादि कहने पर “इससे मैं दुवंचन कहा गया हैं' दुःख-सम्बन्ध होते देखा 


१. प्रयुञ्जत इति-पूर्वसिडदेवतामिव तःद्वावसाक्षात्कारवन्तमपि पुरुषं सर्वावस्थासु सर्वाणि भूतानि सर्वेभेगिरव- 
जीति भावः । २. संबष्येतेति-तथा चैवं वित्ताउनर्थायैव स्थादिति सेषः । ३- शप्तः। ४. विदुषः। ५, 
उपपद्यत इति= सर्वात्मके विदुषि नैककभुतस्यसुखदुखादिसंबन्ध इति भावः । ६- अपरिच्छिब्रवुद्धितप्रयुक्त- 
दुःखादिसंस्ं राहित्यमेव । 


३९४ सटिप्पणटोकाहयसंवलितश्ञाडू-र भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


मररादुःखवच्च निमित्ताभावात्‌ । यथा हि कस्मिश्रिन्मृते कस्यचिद्दुःखमुत्पद्यते ममासौ 
पुत्रो भ्राता चेति पुत्रादिनि मित्तम्‌ । 'तन्निमित्तामावे तन्मरदशिनोऽपि नैव ढुःखमुप- 
जायते । 'तथेश्वरस्याप्यपरिच्छिन्नात्मनो ममतवत्तादिदुःखनिमित्तमिच्याज्ञाना दि'दोषाभा- 
वान्नेव दुःखमुपजायते । 'तदेतकुच्यते--यढु किंच यत्किचेमाः प्रजाः 'शोचन्त्यमेव सहैव 
'अजाभिस्तच्छोकादिनिमित्त दुःखं 'संधुक्त मवत्यासां प्रजानां परिच्छिन्नबुद्धिजनितत्वातू* । 
सर्वात्मनस्तु केन सह कि संयुक्त भवेद्वियुक्त वा । श्रमुं तु प्राजापत्ये पदे वर्तमानं पुण्यमेव 


सर्वसूतान्तर्भावात्तदूबु:खादियोगः स्यादेवेत्याशङ्कुघ जठरकुहरविपरिवरतिक्रिमि'दोषरस्माकमसंसर्ग- 
वत्पकृतेपि संभवारमंबमित्यभिप्रेत्या5ह--मरणेति । नोपपद्यते विदुषो दुःखमिति पुर्बेण संबन्ध: । 
दृष्टान्त विवृशोति-यथेति । मंत्रस्य स्वहस्ताद्यभिमानवतस्तडूदु:खादियोगवहिदुष: सूत्रात्मनः स्वांश- 
भूतसर्वभूतामिमानिनस्तड्‌दुः लला दिसंसगः स्यावित्याशङ्कुच दाष्ट्रान्तिकमाह--तथेति । ममतवतादीत्यादि- 
पदेनाहुंताप्रहएं तदेव दुःखनिमित्तं मिथ्याज्ञानम्‌ । आ दिशञब्देन रागादिरक्तः । "उक्त थे श्रू तिमवतायं 
व्याचष्टे -तदेतदिति । शुभमेव गच्छतीति संबन्धः । फलरूपेरण वर्तमानस्य कथं कर्मसंबन्धः स्यादित्य़ा- 


गया है । इस विद्वान्‌ सर्वात्मा को तो, जिसे दुवंचन कहा जाता है थवा जो दुवंचन कहता है, उन 
दोनों के प्रति भ्रात्मत्वबुद्धि मे कोई विशेषभेद न होने के कारण उसे तन्निमित्तकदुःख होना सिद्ध नहीं 
होता । जिस प्रकार निमित्त के अभाव में मरणदुःख भी नहीं होता । जिस प्रकार लोकव्यवहार में 
किसी के मर जाने पर किसी को “यह मेरा पुत्र है, यह मेरा भाई है” इस प्रकार चिन्ता कर पुत्रादि- 
निमित्तक दुःख उत्पन्न होता है । मदोयत्व के निमित्त बिना उसके मरण के देखने वाले को भी कभी 
दुःख नहीं होता । उसी प्रकार अपरिच्छिन्नस्वरूप ईश्वरीभूत विद्वान्‌ को भी ममता-तवतादि दुःख 
के निमित्त भ्रौर मिथ्याज्ञानादि दोष के अभाव से कभी भी दुःख नहीं होता । उक्त युक्तिकलाप को 
हृदय में रखते हुए श्रुति कहती है । इसके प्रतिरिक्त जो कुछ भी ये प्रजाएँ (त्रिविध दुःखप्रयुक्त) शोक 
करती हैं, वह शोकादिजनित दुःख उन स्वात्मा प्रजाओं के साथ संयुक्त रहता है, क्योंकि वह दुःख इन 
प्रजाश्रों की परिच्छिन्न बुद्धि से उत्पन्न होता है । किन्तु जो सर्वात्मा है, वह उस दु:ख के लिए किसके 
साथ संयुक्त रहेगा और किसके साथ वियुक्त रहेगा ? इस प्राजापत्य पद पर विद्यमान विद्वान्‌ को तो 


१. मदीयत्वेति यावत्‌ । २. अपरिच्छिन्रस्वरूपस्येश्वरीभूतस्य विदुषः । ३. दोषाभावादिति-ननु मंत्रदृष्टान्तेन 
सूतरभुतस्य विदुषोऽपि स्वांशभूतसवंग्राष्यभिमानित्वमुक्तमिति चेन्न । तस्य कृत्स्ताभिमानित्वान्नास्मन्मात्राभि- 
मानता । न च तस्य कृत्स्नाभिमानित्वे कृत्स्नदु:बादि तादवस्थ्यमिति वाच्यम्‌ । ईस्वरस्वाच्च तस्यास्मददुःखंनं 
स्यात्‌ समागमः। न च तस्येश्वरत्वेःप्यस्मदाद्यभिमानित्वादस्मदादिवद्दु:खादिसंगति : स्यादेवेति वाच्यम्‌ । अत्रा- 
जुमानेऽनीस्वरत्वस्य उपाचित्वात्‌ । अस्माकं दुःखसंप्राप्तिस्नैदव्यकृतैज हि । इति नोक्तोपाचेः साध्याव्यापकते- 
त्यन्यत्र विस्तरः । ४. तदेतदुच्यत इति-उक्तयुक्तिकलापं हृदि निधाय श्रुत्योच्यत इत्यर्थः | प्रजागतदुःखस्य प्रजा- 
पतिरूपे विदुषि प्रतिषेधकमिदं वाक्यमिति यावत्‌ । ५. त्रिविधदु:खप्रयुक्तमवसीदन्ति । ६. स्वात्मभिः। ७, 
संयुक्तमिति-प्रजाभिः स्वगतं दुःखं स्वात्मनेवोपभुज्यते इति यावत्‌ । अन्यथा कृतनाझ्ञादिप्रसंग: स्यादित्यवधार- 
णार्थ:। 5, दुःखस्येति शेष: । 8, दोषाः दुःखादयः । १०. उकतेऽ्वं इति--प्रजागतं दुःखं प्रजापतिरूपे 
विदुषि न संभृज्यत इत्युक्तेज्य इत्यथंः | 


पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३६५ 


अथातो व्रतमीमा४सा प्रजापतिहे कर्माणि ससृजे 
तानिं सृष्टान्यन्योन्येनास्पर्धन्त बदिष्याम्येवाहमिति 
वाग्दधू द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्र- 


सेवमन्यानि कर्माणि यथाकमं तानि मृत्युः श्रमो 

अब यहाँ से ब्रत का विचार किया जाता है । प्रजापति ने कमं के साधनभूत वागादि करणों, की 
सृष्टि की । सृष्टि हो जाने पर वे सभी कमं परस्पर संघर्ष करने लगे । वाक्‌ ने ब्रत लिया कि मैं बोलती 
ही रहुँगी । मै देखता ही रहैंगा, ऐसा नेत्र ने व्रत लिया और मैं सुनता ही रहुँगा, ऐसा क्षोत्र ने ब्रत॑ लिया । 
ऐसे ही ग्रपने-प्रपने कर्मानुसार अन्य सभी इन्द्रियं ने भी व्रत लिया । तव सबके मारक मृत्यु ने परिश्रम 
शुममेव फलमभिप्रेतं पुण्यमिति । निरतिशयं हि तेन पुष्यं कृतं तेत तत्फलमेव गच्छति न 
ह वे देवान्पापं गच्छति पापफलस्या वसराभावात्पापफलं 'दुःखं न गच्छतीत्यर्थः ॥ २० ॥ 

त एते सर्व एव समाः सर्वेऽनन्ता 'इत्यविज्ञेषेण वाङमनःप्राणानामुपासन मुक्त 
नान्पतमगतो विशेष उक्तः । `किमेवमेव प्रतिपत्तव्यं कि वा विचार्यमाणे कश्चिद्विशेषो 


झाडूल्या$'्ह--फॅलमिति । ' उक्तमेव व्यनक्ति-निरतिश्चयं हीति ॥ २० ॥ 

अथेत्यादिबाक्यस्य वक्तवप्ञेषा भावादानर्थक्यमाञङ्कूच `व्यवहितोपा पनानुवादेन तबङ्गत्रत- 
विधातार्थमुततरं वाक्यमित्यातर्थक्यं परिहरति--त एत इत्यादिना । ब्रतमित्यवद्यानुष्ठ यं कर्मोच्यते । 
जिज्ञासायाः सत्त्वमतःशब्दार्थ: । उपासनोक्त्यानन्तयंमथशन्दाथं कथयति- प्रनन्तरमिति । विचारणामेव 


'वुण्यमेव/ प्रर्थात्‌ शुभ ही प्राप्त होता है। पुण्यफल श्रभोष्ट है; न कि कमं । इसलिये उसने अत्यन्त 
पुण्य किया हुप्रा होता है, जिसका उसे फल प्राप्त होता है । 'त ह वे देवान्पापं गच्छति' अर्थात्‌ पापफल- 
रूप अहंममाभिमान के भ्रवसर के अ्रभाव से पापफल यानी दुःख प्राप्त नहीं होता ॥२०॥ 

“वे ये सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं' इस प्रकार श्रनन्तत्व तुलना द्वारा वाक्‌, मन और 
प्राण की उपासना बतलायी गयो, उनमें एक-एक की कोई विशिष्टता नहीं बताई गयो । सो क्या इस 
तरह हो ग्रवबोध करना चाहिए श्रथवा विबार करने पर किसी विशेष ब्रत-उपासना के लिए ज्ञान 
होना शकय हे ? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा जाता है । 

'अथातो' अर्थात्‌ उक्त जिज्ञासा होने के पश्चात्‌ व्रतमोमांसा अर्थात्‌ उपासना कर्म विचार की 
प्रवृत्ति होती है । इन प्राणों में से किस प्राण के कर्म को व्रतरूप से धारण करना चाहिए, इसकी मौमासा 


१. न तु कर्मेत्यर्थः । २. अवसराभावादिति- अहँ ममाद्यभिमानाभावादिति यावत्‌ । ३. दुखं नेति-न 
'हि शैत्पर्मारन स्पृशति तस्योष्णस्वाभाव्यास्‌ तथा पाप्मानो देवतां न स्पृश्नन्ति तस्याः सुकृतफलत्वादिति भावः। 
४. अनत्तत्वतौल्येन । ५. किभेवमेवेति--त एत इत्यादिवाक्याद्‌ वाङ्मनःप्राणानां साम्यनिष्चये वागादीनां 
विकल्पेन घ्याते प्रप्ते कि त्रयमपि ततु्यं ध्येयं कि वा विचाये प्राण एव प्राधान्येन ध्येय इति निश्चेतुमुत्तर 
वाक्यमितयर्धः । ६. उत्तमेवेत्ि-सूत्रीभूर्त विद्वांस सुखमेव प्राप्नोति न दुःखमित्यक्तमेवाथंमित्ययंः । 
७. पुवंव्यवहितेति यावत्‌ । 


३९६ सटिप्पणटोकाइृयसंवलितज्षाडूररभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


भूत्वोपयेमे तान्याप्नोत्तान्याप्त्वा मृत्युरवारुन्ध 
तस्माच्छाम्यत्येव वाक्श्राम्यति चक्षुः श्राम्यति श्रोत्र- 
मथेममेव नाऽऽप्नोद्योऽयं मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं 
दधिरे । अयं वै नः श्रेष्ठो यः संचरएश्चासंच- 
रश्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति हन्तास्यंव 


होकर उन्हें पकड़ लिया और उनमें व्याप्त हो गया । उनमें व्याप्त होकर मृत्यु ने उनका श्रवरोघ किया 
अर्थात्‌ भ्रपने-श्रपने कमो से च्युत कर दिया । इसीलिये भाषण में प्रवृत्त हुई यह वाणी श्रान्त हो जाती 
हैं । देखने में प्रवृत्त हश्ना नेत्र धान्त होता ही है और शब्द सुनने में श्रोत्र भी श्रान्त हो जाता है । पर 
यह जो मध्यम प्राण है, केवल इसी में वह मृत्यू व्याप्त न हो सका । इस अद्भुत घटना से इन्द्रियों ने 
कभी न थकने वाले उस प्राण को जानने का निश्‍चय किया । निश्‍चय हम सब में यही श्रेष्ठ है; जो 
संचार करता हुआ झौर न करता हुआ कभी थकता नहीं और न क्षीण ही होता है । अस्तु हम सब भी 


ब्रतमुपासनं प्रति प्रतिपत्तुं शक्यत 'इत्युच्यते-- 
अथातोऽनन्तरं ब्रतमीमांसोपासनकमं विचारणे त्यर्थः । एषां 'प्राणानां कस्य कमं 


स्फोरयति-- एषामिति । प्रवृत्तायां मीमांसायां प्राणव्रतमभग्नत्वेन घारणोयमिति निधरिणार्थमास्यायिकां 


प्रारम्भ की जाती है । प्रवृत्त मीमांसाविषयक आख्यायिका में प्रजापति ने निश्‍चय ही प्रजा की सृष्टि 
कर 'कर्माणि' वागादिकरणों की 'ससृजे' यानी सृष्टि की । यहाँ 'ह' शब्द प्रसिद्धि के श्रर्थ में है । कर्म 
के प्रयोजक एवं वागादि के करण होने के कारण उन्हें 'कर्म' कहा गया हे । पुनः उन उत्पन्न इन्द्रियों ने 


१. इत्युच्यत इति-अथेत्यादिवाक्यस्य तात्पर्यान्तरमुक्त॑ वातिके । तथाहि--''सर्वात्मकर्म संन्यास त्प्राप्ते नैष्कम्यँ- 
रूपके । प्राणव्रतविधाना परो ग्रन्योश्वतायंते” ॥३६४॥ इति । संप्रत्तिकाले सवस्य सकार्यस्य कर्मणस्स्यागाख्रि- 
बाणे पराप्ते प्राणोपास्त्यङ्गस्य प्राणव्रतस्य ध्रतिप्रसवाथंमुत्तरं वाक्यमित्यर्थः । क्ृतसंप्रत्तिकोऽपि जीवेच्चेत्तदोपास- 
नस्य त्यक्तत्वेऽपि तदङ्गभूतमिदं प्राणब्रतं तु पुनरप्युपादेयमित्यर्थः ॥ ननु स्वतन्त्रस्यैव प्राणब्रतस्य विधायकमिदं 
वाक्यं न प्राणोपासत्यङ्गस्य प्रापकाभावादिति चेननेत्याह-- “बहुकत्वेव तु स्वेषां सिद्ध पूर्वमुपासमम्‌ । स यो हैता- 
निति ततो नेदं पूर्वमपेक्षते” ॥३६५॥ बहृवत्येति । प्राशव्रतस्य स्वातन्त्यञङ्कानिरासार्थस्तुशब्दः । स यो हैतान- 
नन्तानिति बहुवचनाद्वायादित्रयोपासने सिदे तेनैव प्राणोपासनस्यापि सिद्धत्वात्प्राणोपासकं प्रति प्राणव्रतवाक्यं स 
यो हैतानित्यादिएूवं वाकयमपेक्षतेऽतो नास्य स्वतन्त्रत्रतविषायितेति प्रक्ृतप्राणध्यानघर्म (अजू ) विध्यथंमेतदित्यर्थ: ॥ 
नेदं यथोक्तमेव ब्रतविधायकम्‌ [इदं ब्रतविधायकं (तद्विधायित्वे नाभिसतं) वाक्यं यथोक्तमेव न यथा त्वयोकतं 
तथैव नेत्यर्थः । प्राणोपासक प्रति प्रद्नोपास्त्यङ्गस्य प्राणव्रतस्य विधायकमेव नेति यावत्‌] बाडूमनसयोरुपास्यत्व- 
निवृत्तिपरत्वादित्याशङ्कघाऽऽ् तत्रव वातिके--“वावस्वान्तयोः स्वरूपोक्तिवू थैव स्मात्पुरोदिता । तयोर्पासनं 
नो चेत्राणवत्स्याद्विवक्षितमिति” ॥३६६॥ वागिति । प्राणोपसजँनत्वेन तयोथ्यॉनमुपेयमन्यथा तढुक्तिवैयरध्या- 
दित्यर्थः ॥ २. उत्तजिज्ञासायाः सत्त्वात्‌ । ३, प्रवर्तत इति ञ्ञेषः । ४. निर्घारणषष्ठीयम्‌ । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३९७ 


सर्वे रूपमसामेति त एतस्येव सर्वे रूपमभव!स्तस्मादेत 
एतेनाऽऽख्यायन्ते प्राणा इति तेन ह॒ वाव तत्कूलमा- 
चक्षते यस्मिन्कुले भवति य एवं बेद य उ हुँबंविदा 
स्पधेतेऽनृशुष्यत्यनुशुष्य हुँवान्ततो मियत इत्यध्या- 
त्मम्‌ ॥ २१॥ 
इस ज्येष्ठ प्राण के रूप हो जायें । ऐसा ,निश्‍चय कर वे वागादि सभी इन्द्रियाँ इसी मुख्यप्राण के रूप हो 
गयौं । इसीलिये वे इसी के नाम से “प्राण” ऐसा कही जाती हैं। अतएव जो कोई ऐसा जानता है, वह 
विद्वान्‌ जिस कुल में उत्पन्न होता है; वह कुल उस विद्वान्‌ के नाम से पुकारा जाता है और जो इस 


विद्वान्‌ से संघर्ष करता है; वह सूख जाता है और सुखकर अन्त में मर जाता है। यही अध्यात्म 
प्राणदर्शन है ॥ २१ ॥ 


ब्रतत्वेन धारयितव्यमिति मीमांसा प्रवतंते । तत्र प्रजापतिह ह॒शब्दः किलार्थे प्रजापतिः 
'किल प्रजाः सृष्टा कर्माणि करणानि वागादीनि कर्मार्थानि हि तानीति कर्माणीत्युच्यन्ते 
ससृजे सृष्टवान्वागादीनि करणानीत्यर्थः । तानि पुनः सृष्टान्यन्योन्येनेतरेतरमस्पधंन्त 
स्पर्धा संघर्ष चक्रुः । कथम्‌ । वदिष्याम्येव स्वव्यापाराष्ठदनादनुपरतंवाहं स्यामिति वारब्रतं 
दध्ने धृतबती। यद्यन्योऽपि मत्समोऽस्ति स्वव्यापारादनुपरन्तुं शक्तः सोऽपि दशंयत्वात्मनो 


प्रभयति-तत्रेत्यादिना । कथं वागादिषु करसेषु ' कमंदाव्वप्रवृत्तिरित्याशादून्या:ऱह  कर्मार्वानीति t 
तदीयसृष्टे द'पयोगमुपदशञयितु' "भूमिकां करोति-तानीति । स्पर्धाप्रकारं प्रइनपूर्वेकं प्रकटयति 
कथमित्यादिना । यथाकमं स्वीयं स्वोयं व्यापारमनुसृत्य व्रतं दध्रिरे वागादीनि करणानीत्यर्थः । 


“अन्योन्येन' अर्थात्‌ एक दूसरी से 'भ्रस्पर्धन्त' यानी स्पर्धा या संघर्ष किया । स्पर्द्धा किस तरह की ? 
वाकू ने ऐसा व्रत 'दक्ने' यानी धारण किया कि “वदिष्याम्येव' अर्थात्‌ मैं अपने उच्चारणरूप व्यापार से 
विमुक्त होऊँगी ही नहीं । भाव यह है कि यदि मेरे समान कोई दूसरा भी अपने व्यापार से श्रविमुक्त 
रहने की सामथ्यं रखता हो, तो वह भी भ्रपना पराक्रम दिखलावे। तथा 'मैं देखता ही रहूँगा' ऐसा 
चक्षु इन्द्रिय ने, और 'मै सुनता ही रहूँगा' ऐसा श्रोत्र इन्द्रिय ने व्रत धारण किया । इसी प्रकार अन्य 
'कर्माणि' यानी इन्द्रियों ने भी 'यथाकर्म' अर्थात्‌ जिसका जो-जो कर्म था, उसी के अनुसार व्रत धोरण 
किया । 'तानि' यानी उन इन्द्रियों को “मृत्यु: यानी मारक यम ने “श्रमः' अर्थात्‌ श्रमरूपी होकर 'उपयेमे' 
अर्थात्‌ पकड़ा यानी अपने कर्मों से प्रच्युत किया । 

यम ने किस प्रकार पकड़ा ? “तानि' अर्थात्‌ अपने- अपने व्यापार में प्रवृत्त उन इन्द्रियों को 


१. तत्रेति--अवृत्तमीमांसाविषयामाख्यायिकामाहेत्यर्थ: । तामेव दशंयति--प्रजापतिहेति । आख्यायिकाऽ्च- 
द्योती हेति निपातः इत्यभिप्रे त्याह हशब्द इति । किलार्थ ऐतिह्यार्थ । २- उपयोगं वदनादिव्यापारनिष्पत्तिरूपं 
फलम्‌ । ३. भूमिकामिति--तदुपयोग्यर्थ कथयति । 


३ सटिप्पण टीकाद्वयसंवलितशाङ्कुरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


वीर्यमिति । तथा दक्ष्वाम्यहमिति चक्षुः ओष्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्यात्ति कर्माणि 
कररानि यथाकर्म यच्चद्यस्य कर्म यथाकर्म तानि कररानि मृत्युर्मारकः' श्रमः श्रम- 
रूपी भृत्वोपयेमे संजग्राह स्वकर्मस्यः प्रच्यावितवानित्यर्थः । 


कथम्‌ । तानि करणानि स्वव्यापारे प्रवृत्तान्याप्नोच्छ॒मरूपेराऊत्मानं दशित- 
वानाप्त्वा च तान्यवारुन्धावरोधं कृतवान्मृत्युः स्वकं भ्यः प्रच्यावितवानित्यर्थः । `तस्मा- 
दद्यत्वेऽपि वदने स्वकर्मणि प्रवृत्ता 'वाकश्राम्यत्येव श्रमरूपिणा मृत्युना संयुक्ता स्वकर्मतः 
प्रच्यवते । तथा श्राम्यति चक्षुः । श्राम्यति श्रोत्रम्‌ । 'अथेममेव मुख्यं प्राणं नाऽऽप्नोन्न 
प्राप्तवान्मृत्युः श्रमरूपी योऽयं मध्यमः प्राणस्तस्‌ । तेनाइत्वेष्प्यश्रान्त एव स्वकमंणि 
प्रवर्तते’ तानीतराणि करणानि तं ज्ञातं दध्रिरे धृतवन्ति मनः । अयं वे नोऽस्माकं 


परजापतेर्वागादिषु ्रमद्रारा स्वकमंप्रच्युतिरासोदित्यत्र “कार्य लिङ्भकमनुमालं प्रमाणयति-- 
तस्मादिति । वागादोन भम्तव्रतट बनिर्धा रणानन्तर्यमयश्ब्दार्थः । त्राजापत्ये प्रारण मृत्युग्रस्तत्वाभावे 
कार्यलिङ्भक'मनुमानं सूचयति-तेनेति । प्रवतंते प्राण इति संवन्धः । "तथाऽपि कथं प्राणस्यैव ब्रतं 
घार्यमित्यपेक्षायामाह--तानीति । ज्ञानार्थमनुसंधानप्रकारमेव दर्शयति-अ्रयमिति । तस्य श्रोष्ठत्वे 


“आप्नोत्‌” व्याप्त किया यानी श्रमरूप से प्रपने को प्रदर्शित किया । उन्हें व्याप्त करके मृत्यु ने उनको 
'अवारुत्थ' श्र्थात्‌ भ्रवरुद्ध किया । प्रपने-ग्रपने कर्मों से गिरा दिया; यह इसका अर्थ है। इसलिए 
(प्रजापतिवाक्‌ के श्रमविद्ध होने से) भ्राजकल भी प्रजाश्रो की वाक्‌ उच्चारणरूप स्वकर्म में लगी हुई 
'श्राम्यति' श्रमरूपी मृत्यु से संयुक्त होती है, भपने कर्म से स्खलित हो जाती है। इसी प्रकार चक्षु 
इन्द्रिय भीं भ्रपने कर्म से च्युत होती है, तथा श्रोत्रेन्द्रिय भी अपने कर्म से स्खलित होती है। 'ग्रथ' 
यानी वागादिकों के व्रतभंग होने पर 'इममेव' अर्थात्‌ इसी मुल्यप्राण को जो यह शरीर के मध्य में 
प्राण है, उसे श्रमरूपी मृत्यु ने 'ना&प्नोत्‌' यानी प्राप्त नहीं किया। इसलिए (प्राजापत्यप्राण के मृत्यु से 
ग्रस्त न होने के कारण) आज तक भी वह अश्ान्त ही ग्रपने कर्म में लगा रहता है। (इसलिए प्राण 
का ही व्रत घारण करना चाहिए) 'तानि' अर्थात्‌ उन दूसरी इन्द्रियों ने उसे जानने के लिए 'दधिरे' 
यानी मन में धारणा की । निइ अय ही यह 'नः' अर्थात्‌ हम सब में 'शरेष्ठः' यानी अत्यधिक प्रशंसनीय 
है, क्योंकि जो सञ्चरण करते हुए थ्रौर संचरण न करते हुए भी व्यथित नहीं होता, इसलिए हिंसित 
नहीं होता । 'हन्त' यानी अच्छा अब हम सभी इस प्राण को ही 'रूपमसाम' आत्मभाव ये विनिश्‍चय 
करलें । इस प्रकार विनिइचय हो जाने पर वे सव इस प्राण का स्वरूप हो गयीं, आत्मभाव से प्राण- 
१. यमः। २. प्रजापतिवागादेः श्रमविद्धत्वात्‌। ३. प्रजानां वाकू । ४. वागादिषु अननव्रतेषु सत्सु । 
५. शरीरमध्यभवः । ६. प्राजापत्यप्राणस्य मृत्य्वग्रस्तत्वेन । ७. तस्मात्‌ प्राणस्यैव व्रतं घायंमिति शेषः। ८. 
प्रजावागादिगतः श्रम: सकारणकः कायंगतत्वात्‌ चटादिगतरूपादिवदित्याहुः। 2, अतुमानमिति-प्रजापतिप्राणः 
श्रमाभाववान्‌ प्राणत्वात्‌ प्रजाप्राणवत्‌ । यडा श्रमरहितप्रजा प्राणकार्यकत्वादिति हेतुः । यो यद्रहिंतकार्यक: स 
तद्रहितः नीलादिरहितघटादिकार्येककपालादिवदिति । १०, प्राणस्य मृत्युग्रस्तत्वाभावेःपि । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५ | बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३९६ 


मध्ये श्रेष्ठ: प्रश्स्यतमोऽभ्यधिको यस्माद्यः संचरंश्रासंचरश्च न व्यथतेऽयो न रिष्यति 
हन्तेदानीमस्येव प्राणस्य सर्वे वयं रूपमसाम प्राणमात्मवेन 'प्रतिपद्येमहि । एवं विनि- 
श्चित्य त एतस्येव सर्वे रूपममवम्प्राणरूपमेवाऽऽत्मत्वेन प्रतिपन्नाः 'प्राणव्रतमेव दप्रि- 
रेऽस्मद्ब्रतानि न मृत्योर्वारणाय पर्याप्तानीति । 


यस्मात्प्राणरूपेण रूपवन्तीतराणि करणानि 'चलनात्मना स्वेन च प्रकाझात्मना। 
न हि प्राणादन्यत्र चलनात्मत्वोपपत्तिः । 'चलनव्यापारपूर्वकाण्येव हि सवंदा स्वव्यापारेषु 
लक्ष्यन्ते । तस्मादेते वागादय एतेन प्राणामिधानेनाऽऽख्यायन्तेऽमिघीयन्ते प्राणा इत्येवम्‌ । 
य एवं प्राणात्मतां सर्वकरणानां वेत्ति प्राणशब्दाभिधेयत्वं च तेन ह॒ वाव तेनेव विदुषा 
तत्कुलमाचक्षते लौकिकाः । यस्मिन्कुले स विह्वा|ज्जातो भवति तत्कुलं विदन्नाम्नेव प्रथितं 


फलितमाह- हन्तेति । इतिशब्दं व्याकरोति-एवं विनिद्चित्येत। श्रस्माक वागादीनां द्रतानि 
मृत्योर्वारणाय न पर्याक्षानोति विनिद्चित्य दध्रिरे प्राणाब्रतमेवेति संबन्धः । 

प्राणरूपत्वमुक्त्वा करणानां तन्नामत्वमाह- यस्मादिति । यस्मावित्पस्य तस्मादिति व्यवहितेन 
संबन्धः । प्राणरूपं चलनात्मत्वमिति कुतो निश्चीयते तत्रा5ह--न होति । तहि करणेषु प्रकाशात्मक- 
स्वमेव न चलनात्मत्वमित्याञङ्कघाऽऽह्‌ -चलनेति । संप्रति बिद्याफलमाह--य एवमिति । "तवैव 


रूपता को प्राप्त हो गयीं । तथा यह सोच कर कि हमारे ब्रत मृत्यु का अवरोध करने में समर्थ नहीं है, 
उन्होंने ग्रात्मरूप से प्राणब्रत को धारण किया । 


क्योंकि दूसरी इन्द्रियाँ घ्राण के चलनात्मकरूप एवं अपने प्रकाशात्मकरूप से रूपदाली हैं। 
कारण यह है कि प्राण के ग्रतिरिक्त दूसरी इन्द्रियों में चलनात्मकसिद्धि नहीं हो सकती । और (मन- 
सहित ये एकाटश) इन्द्रियां सवंदा चलनव्यापारपूर्वेक ही अपने व्यापारों में प्रवृत्त दिखाई देती हैं। 
इसी से ये वागादि इन्द्रियाँ इस प्राणनाम से ही कहकर 'आख्यायन्ते' अर्थात्‌ पुकारी जाती हैं। इस 
प्रकार जो समस्त इन्द्रियों की प्राणात्मभावरूपता एवं 'प्राण' शब्द द्वारा पुकारा जाना जानता है, 
'तेल ह वाव” उसी के द्वारा ही व्यवहार में लौकिक पुरुष उसके कुल को पुकारते हैं । जिस कुल में 
जो विद्वान्‌ उत्पन्न होता है; वह कुल उम विदान्‌ के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है कि यह कुल श्रमुक 
का है । जिस प्रकार (कुरुवंश में तपतो की अपत्य का) तापत्यवंश प्रसिद्ध है। जो कोई इस प्रकार 
वागादि की उपरोक्त प्राणरूपता श्रौर प्राणसंज्ञकता को जानता है; उसे यह फल प्राप्त होता है । एवं 
जो कोई भी “एवं विदा” अर्थात्‌ प्राणात्मकदर्शी से 'स्पर्धते' अर्थात्‌ उसका प्रतिपक्षी होकर उससे 


१. निश्चिनुयाम । २. तदात्मत्वेन तद्त्रतवत्वं तेषाम्‌ । ३. चलनात्मना प्राणरूपेण प्रकाशात्मना च स्वीय- 
रूपेणेत्यन्वयः | ४. चलनेति-मनःसहितेषु एकादशेन्द्रयेषु क्रिया प्रकाशशक्तिमत्सु परिस्पन्दो यावानस्ति 
तावांञ्चलनस्वभावस्य प्राणस्यैवावसेयः वागादीनां स्वविषयेषु कर्म चक्षुरादीनामर्थेषु प्रकाशनं च विज्ञेयम्‌ । एका- 
दक्षेन्दियेषु साधारणचलनस्य प्राणात्मत्वात्‌ तेषां प्राणख्पता तन्नामता चेति भावः। ५. पूर्वोक्तमेव । 


४०० सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


अथाधिद॑वतं ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निदंधु तप्स्याम्यह 


मित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता 
अब आगे देवता विषयक दशंन कहा जाता है । अग्नि ने व्रत लिया कि मैं जलता ही रहूंगा। 
सूर्य ने नियम किया कि मैं तपता ही रहूंगा तथा चन्द्रमा ने निइचय किया कि मैं प्रकाशित होता ही 


सवत्य भुष्येदं कुलमिति । यथा तापत्य इति । य एवं यथोक्त वेद वागादीनां प्राणरूपतां 
प्राणाख्यत्वं च तस्येतत्फलम्‌ । किच यः कर्चिदुः हैवंविदा प्राणात्मदर्शिना स्पर्धेते 
तत्प्रतिपक्षी `सन्सोऽस्मन्नेव झरीेऽनुशुष्यति शोषमुपगच्छति । गरनुशुष्य हैव' शोषं गत्वेः 
वान्ततोऽन्ते `स्रियते न सहसाःनुपद्रुतो खियत इत्येवमुक्तमधयातमंप्राणात्म दशन मि त्युक्तोप- 
संहारोऽधिदेवत प्रदर्शनार्थ: ॥ २१॥ 

ग्रयानन्तरमधिदेवतं देवताविषयं दर्शनमुच्यते । कस्य देवताविश्ञेषस्य व्रतधारणं 


स्पष्टयति यस्मिन्निति । "तपती सुयंसुता तस्या "बंशस्तापत्यः । कस्येदं फलमित्युक्ते पूर्वोक्तमेव स्फुटयति 
-र्‍य एवमित्यादिना । न केवलं विद्याया यथोक्तमेव फलं कितु फलान्तरमप्यस्तीत्याह- किंचेति । 
"प्राणविदा सह स्पर्धा न कतंव्येति भावः । इत्यव्यात्ममित्यस्याऽऽनर्ंक्पमाशङ्ूःघाऽऽह-इत्येवमिति॥२१॥ 

प्ध्यात्मदशषनमुकर्दाऽधिदंवतदशेनं वक्तु मनन्तरवाक्यमवतारयति - श्रयेति । "तहि ज्वलिष्या- 


ईर्ष्या करता है; वह इसी शरीर मैं 'अनुशुष्यति' यानी असह्य क्लेश को प्राप्त होता है । 'अ्रनुशुष्य हैव' 
अर्थात्‌ दीर्घकाल तक ्रसह्य क्लेश को प्राप्त होकर अन्त में मर जाता है, वह बिना किसी उपद्रव के 
सहसा नहीं मरता । इस प्रकार यह अध्यात्मसंघात प्राणात्मदर्शन कहा । अध्यात्मदर्शन का श्रुत्यनु- 
कूल उक्त उपसंहार श्रधिदँबदर्शन का (प्रकरणविच्छेद) प्रदर्शन के लिए है ॥२१॥ 

'अथ' यानी इसके वाद अब 'गघिदेवतम्‌' अर्थात्‌ देवताविषयक् दर्शन कहा जाता है । किस 
देवता विशेष का ब्रतधारण करना श्रेष्ठ है ?--यह निणंय करने के लिए पूर्ववत्‌ व्रतमीमांसा आरम्भ 
की जाती है । अध्यात्मवागादि के समान यहाँ भी अघिदैव-प्रम्त्यादि का श्रमित होना, व्रतभङ्ग होना ग्रादि 
सब कुछ समझ लेना चाहिए । भ्रग्नि ने ब्रत धारण किया कि मैं जलता ही रहुँगा; इमी प्रकार भ्रादित्य 
ने ब्रत धारण किया कि मैं तपता ही रहुँगा, चन्द्रमा ने ब्रत लिया कि मैं प्रकाशित होता ही रुँगा। 
इसी प्रकार अपने-्रपने व्यापार के अनुसार अन्य विद्यदादि देवताओं ने ब्रत घारण किया । उन वागादि- 
अ्रध्यात्मप्राणों में जिस प्रकार शरीर के मध्यभाग में रहने वाला मध्यमप्राण, मृत्यु से अनभिभ्ूत, 


१. अमुष्येति--प्राणरूपाभिघानाम्यां ख्याता वागादयो यथा । प्राणविस्संज्ञया ख्याति याति विद्वत्कुलं तथा” ॥ 
वा. ३७४॥ २. अपि । ३. ईष्यंति। ४. असह्यक्लेशं पराप्नोति । ५. दीर्घकालम्‌ । ६. श्रियत इति 
~ यथाऽऽ्सङ्गपाप्मरूपो मृत्यु: प्राणं प्राप्य प्रष्वंसते तद़दित्र्थः। ७. संभाते। =. उक्तस्योपसंहारः । 
९. प्रकरणविच्छेदाये इति यावत्‌ । १०. तपती सूर्यसुतेति--सा च संवरणराजपत्ती कुरोऽच मातेति 
महाभारते प्रसिद्धमु, तथा च कुरुवंश एव तापत्यवंश इति भावः। ११. कुरुवंशः । १२- उपासके स्पर्धमानस्य 
प्रत्यवायवाद्येतद्वाक्यस्य तात्पयंमाह--प्राणविदेति । १३. अधिदेवतोपासनस्य वक्तव्ये । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] ब्ृहदारण्यकोपनिवत्‌ । ४०१ 


यथादंवतएस यथंषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमे- 
तासां देवतानां वायुरम्लोचन्ति. ह्यन्या देवता न वायुः 
सँषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः ॥ २२॥ 

रहूँगा, ऐसा ही अपने-अपने व्यापारानुसार अन्य देवताओं ने भो व्रत लिया । जैसे इन वागादि-प्राणों 


में मध्यम प्राण है, वैसे ही इन देवताओं में मध्यम वायु है, क्योंकि अन्य देवता अस्त हो जाते हैं, परन्तु 
वायु ग्रस्त नहीं होता । यह जो वायु देवता है, वह कभी भी ग्रस्त न होने वाला देवता है ॥ २२॥ 


श्रेय इति 'मीमांस्यते । 'भ्रध्यात्मवत्सर्व, ज्वलिष्याम्येवाहमित्य ग्निर्दश्नो । तप्स्याम्यहमित्या- 
दित्यः । भास्याम्यहमिति चन्द्रमा: । एवमन्या देवता यथादैवतम्‌ । सोऽध्यात्मं वागादीना- 
मेषां प्राणानां मध्ये मध्यमः प्राणो सृत्युत्ताऽना्तः' स्वकर्मणो न प्रच्यावितः स्वेन 
प्राणव्रतेनाभग्नव्रतो यर्थवमेतासामःन्यादीनां देवतानां वायुरपि । म्लोचन्त्यस्तं यन्ति 
स्वकर्मभ्य उपरमन्ते यथाऽध्यात्मं वागादयोऽन्या देवता ग्न्याद्या न वायुरस्तं याति 
यथा मध्यमः प्राणोऽतः सैषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुर्योऽयं वायुः । एवमध्यात्ममधिदेवं 
च मीमांसित्वा निर्धारितं प्राणबाय्वात्मनोव्रेतमभग्नमिति ॥ २२॥ 

र्थैतस्येवार्थस्य प्रकान्षक एष श्लोको मन्त्रो भवति । यतश्च यस्मा द्वायोरुदेत्युद्- 


मौत्यादि किमर्थमित्याशङ्कघा5ह--कस्येति । वदिष्यामोत्यादाबुवतं व्याख्यानमिहापि द्रष्टव्यमित्याह-- 
अध्यात्मवदिति । यथादेवतं सवं स्वं देवताव्यापारमनतिक्रम्यान्या देवता विद्युदाद्या दश्निरे ब्रतमित्पर्थः । 
स यथेत्यादि व्याचष्टे-सोऽध्यात्ममिति । वायुरपि मृत्युनाऽनाप्तः स्वकर्मणो न प्रच्याितः स्वेन 
वायुवृतेनाभग्तवृत इति शेषः । `तदेव साधयति--म्लोचन्तोति । ब्राह्मणो क्तमथंमुपसंहरति-- 

एवमिति ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मणार्थदार्ढ्याथं मन्त्रमवतायं व्याकरोति- अथेत्यादिना । सुर्योऽविदेवमुदयकाले वायोरुदूग- 


अपने कर्म से च्युत नहीं किया गया, प्राणव्रत से उसका (अमित होकर) ब्रतभङ्ग नहों हुआ; उसी 
प्रकार ग्रधिदैत्रत में, इन भ्रग्त्यादि-देवताश्रो में वायु रहा, क्योंकि वागादि-अ्रध्यात्मप्राणो के समान 
त्यादि देवता 'म्तोचन्ति' यानी अस्त होते हैं, पने कर्मों से विश्राम प्राप्त कर लेते हैं, किन्तु वायु 
अस्त नहीं होता । यह जो वागु है, वह अविनाश व्रत वाला देवता है, जैसे शरोरमध्यवर्ती प्राण है । 
इस प्रकार अध्यात्म ग्रौर अधिदेवसम्बन्धी विचार करके यह निश्चय किया गया है कि प्राण और वायु 
के उपासकों का ब्रत भङ्ग नहीं होता ।।२२॥ 


१. इति निर्णत पूर्ववत्‌ ्रतमीमांसाऽऽरभ्यत दत्यर्थः | २. अध्यात्मवत्सर्वेमिति- अध्यात्म वागादय इवाचि- 

_ देवमग्ल्यादयो5पि व्याभ्रियमाणाः श्राम्यन्त्यस्त॑ यन्ति च श्र भाख्यमृत्युग्रस्तत्वादतस्तेःषि भग्नव्रता जाता इत्यादि 

भ्यः । ३. अनभिय्नुतः॥ ४. अविनाशिबता। ४, वापोरिति-वायो: आणःच्च क्रमेणाचिदैवतँ 
'सुरयोब्यात्मं चक्षुः प्रातःकाले पुरुषप्रबोधकाले च क्रमश उदेतीति योज्यम्‌ । ६. अमम्नब्रतत्वादिकमेवेत्यर्थ : । 


शि... 


सटिप्पणटीकाइयसंवलितञ्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


'अथंष श्लोको भवति `यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र 
च गच्छतीति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति तं 
देवाश्चक्रिरे धमंध स एवाद्य स "उ श्व इति यद्वा एतेऽ- 

इसी अर्थं का प्रकाशक यह मन्त्र है । “जिस वायुदेव से सूयं उदित होता है और जिसमें वह 


स्यं ग्रस्त होता है” इत्यादि। यह प्राण से ही उदित होता है और प्राण में ही अस्त होता है । उस घर्म 
को देवताओं ने धारण किया अर्थात्‌ अध्यात्म और अघिदैव ने क्रमशः प्राणब्रत और वायुत्रत को धारण 


४०२ 


च्छति सूर्योऽध्यात्मं च चक्षुरात्मता प्राणादस्तं यत्र वायो प्राणे च गञ्छत्यपरसंध्याक्षमये 
स्वापसमये च पुरुषस्य तं देवास्तं धर्म देवाइचक्रिरे धृतवन्तो वागादयोऽगन्यादयक्ष्च प्रारा- 
ब्रत वायुत्रतं च पुरा विचायं `स एवाद्येदानीं श्वोऽपि भविष्यत्यपि कालेऽऽनुवर्ततेऽतुवतिष्यते 
च देवेरित्यमिप्रायः । तत्रेमं मन्त्रं संक्षेपतो व्याचष्ट ब्राह्मणाम्‌ । भ्राणाद्वा एष सूर्य उदेति 
च्छति (तत्र चापरसंध्यासमयेष्स्त गच्छति । "स एव चाध्यात्मं र प्रबोधसमये चक्षुरात्मना प्रारणादुवेति 
पुरुषस्य स्वापसमये च तस्मिन्नेवास्तं गच्छतीति यतङ्चे"त्यादौ "विभागः । इलोकस्योत्तराधं प्राणादित्या- 
दिग्राह्मणव्यवहितं इलोके पूर्णताज्ञापनार्थ प्रथमं व्याचष्टे तं देवा इति । धारणस्य प्रक्ृतत्वात्सामान्येन" 
विशेष“ लक्षयित्वाऽऽह--धृतवन्त इति । स एवेति धर्मपरामञ्नः । तत्रेति सप्तमौ संपूरणं मन्त्रमधिकरोति। 


इसी ही अर्थ का प्रकाशक यह 'इलोक:' अर्थात्‌ मन्त्र भी है । क्योंकि 'यतइच' यानी जिस वायु 
से 'उदेति' यानी सूयं उदय होता है तथा जिस अ्रध्यात्मप्राण से वह चक्षुरूप से उदय होता है, जहाँ 
वायु और प्राण में सायंकालीन सन्ध्या के समय एवं पुरुष की सुषुत्ति के समय वह अस्त हो जाता है; उस 
(प्राण भर वायु के) धर्म को देवताओं ने 'चक्रिरे' अर्थात्‌ धारण किया अर्थात्‌ वागादि-इन्द्रियों भौर 
श्रग्ल्यादि-देवता्रों ने प्राचीनकाल में विचार कर प्राणब्रत भ्रौर वायुव्रत धारण किया । वही प्राण- 


१. अथ शब्दोऽप्य्थकः । २. अत्र वातिककृद्धि: प्राणाद्वा इत्यादिब्राह्मणवाक्यमुत्तरत्वेनाभ्युपगम्य यत$चोदेती- 
त्यादि मन्त्रस्य पूर्वार्ध प्रदनत्वेन व्याख्यातमिति बोध्यम्‌ । ३. उशब्दोऽप्यर्थः । ४. इवोऽपि । ५. धर्ममिति 
अध्यात्मं प्राणस्य वागादिजातधारित्विवदधिदैवं वायोरग्त्यादिगणधारित्वात्प्राणस्य वायोइच व्रत धर्ममागमिका 
विदुरित्यर्षः । करोतेर्धारणाथंत्वे प्रकरणं नियामकमभिप्रेत्याहू--धृतवन्त इति । तदुक्तं वातिके--'“वागादिगण- 
घारित्वाढमं वायुब्रतं विदु:। चक्रिरे दश्चिरे र्म घारणं प्रकृतं यतः” ॥३८२॥ इति । ६. प्राणवायुत्र तलक्षणों 
घर्मः। ७. अनुष्ठितो भवतीति यावत्‌ । <. प्राणाद्वा एष इति--नन्वादि्यायुत्पत्तिलयहेतुत्ब॑ प्रसिद्धप्राणस्य 
कथमुपगम्यते तस्याल्पशक्तित्वादित्याशद्धुध समाहितं वातिके--''आत्मंव भ्राणञन्दः स्यात्प्राणबन्धनवाक्यतः” ॥ 
३८०।॥ इति । अज्ञातात्मनोःत्र प्राणशब्दत्वे नियामकमाह--प्राणेति। तत्र मनःशब्देन तदुपाधिको जीवो गृह्यते । 
न च स प्राणानां धारयिता मुख्ये पराणे स्थातुमहंत्यतो जीवायतनं प्राणशब्दं परमेव ब्रह्म तथाउ्जापीत्यर्थ: । अत्र 
च वारतिद्वयम्‌--“यदा वै पुरुषः शेते प्राणमप्येति वाक्तदा । चक्षुः श्रोत्रं मनस्तद्वज्जायते तत एव च ॥ अधि- 
देवतमस्येवं वायोरग्न्यादिसंभव: । अप्ययश्च ययाञ्च्यात्म श्ेयान्मराणस्ततोऽ्यतः” ॥३७८-३७६॥ इति । 
६. वायावेव । १०. सूर्य:। ११. मन्त्रे। १२. विवेकः । १३. कषात्वर्थेन । १४. धृषात्वर्थमु । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४०३ 


मुझ धियन्त तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति । तस्मादेकमेव व्रतं 
चरेत्प्राण्याच्चेवापान्याच्च नेन्मा पाप्मा मृत्युराप्नु- 
वदिति यद्य, चरेत्समापिपयिषत्तनो एतस्यं देवतायं 
सायुज्यछ सलोकतां जयति॥ २३ ॥ 


इति प्रथमाध्याये पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 


किया, वहो राज भो चल रहा है भौर कल भी रहेगा । देवताओं ने उस समय जो ब्रत को धारण किया 
था, वे वही कार्य भ्राज भी कर रहे हैं । ग्रत: प्रत्येक व्यक्ति एक ही ब्रत का आचरण करे । प्राणन भ्रौर 
अपानन व्यापार करे । इन्द्रियों की भाँति मुझे भी कहीं पापी मृत्यु दबोच न डाले, इस भय से इस ब्रत 
का श्राचरण प्रारम्भ करे, तो इसे समाप्त करने की इच्छा रक्खे । इससे वह व्रत करने वाला उस देवता 
के साथ सायुज्य और सालोक्य प्राप्त करता है ॥ २३॥ 


॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


प्राणेऽस्तमेति । 

तं देवाइचक्रिरे धर्म स एवाद्य स उ श्व इत्यस्य कोऽथ इत्युच्यते । 'यद्दा एते 
ब्रतपमुह्य मुष्मिन्काले' वागादयोऽन्यादयइच प्राणव्रतं वायुक्रतं चाध्षियन्त तदेवाद्यापि 
कुवंन्त्यनुवतंन्ते$नुवतिष्यन्ते च व्रतं तंरमग्नमेव । यतु वागादिव्रतमगन्यादिक्रतं च तद्भ- 
ग्तमेव । 'तेषामस्तमनकाले स्वापकाले च वायौ प्राणो च निम्लुक्तिदर्शनात्‌ । 


इमं मन्त्रमिति पूर्वार्धोक्तिः । 
उत्तरार्धस्य ब्राह्मणमाकाइक्षापूर्वकमुत्याप्य व्याचष्टे-तमित्यादिना । तेरभग्नं देवं रभग्नत्वेन 
मीमांसितं तेऽनुगच्छन्तीत्यथंः । 'विश्षेषणस्यार्थवत्ज् साधयति-यत्त्विति । 


वाय़ुब्रत का लक्षणरूप धर्म ही ्राज इस समय अनुष्ठान किया जाता है और श्रागे भविष्यकाल में 
भी देवताओं द्वारा उसी का अनुष्ठान किया जायगा; यह इसका ग्रभिप्राय है । यहाँ ब्राह्मण इस मन्त्र 
की संक्षेप से व्याख्या करता है कि प्राण से ही सूयं का उदय होता है और प्राण में ही विलय होता है । 
। च्व” थं है ? ऐसी ग्राकाड्क्षा 
“तँ देवाइचक्रिरे धर्म स एवाद्य स उ इव” इस श्रुतिवाक्य का क्या अर्थे है इ 
होने पर कहा जाता है । इन वागादि और अग्न्यादि ने उस (मीमांसावच्छिन्न) भूतकाल में क्रमशः 
जिन प्राणव्रत ग्रौर वायुब्रत को धारण किया था; उन्हीं वे आज भी धारण करते हैं; उसी का वे 
अनुष्ठान करते हैं श्रौर उसी का अनुष्ठान करेंगे । उनका यह व्रत भङ्ग नहीं हुआ है \ किन्तु जो 
वागादि और श्ग्न्यादि का ब्रत है; वह तो भङ्ग ही है । उन वागादि और अग्न्यादि का सायंसन्ध्या एवं 
सुपा के समय वायु और प्राण में विलय होता देखा जाता है । 
नि HN न. 


१. यदेव। २. मीमांसावच्छन्ने भूतकाले । ३. बागादीनामग्न्यादीनां च । ४. अभग्नत्वरूपस्य । 


ल 


४०४ सठिप्पणटौकाद्वयसवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


'अवेतदन्यत्रोक्तम्‌--“यदा वे पुरुषः स्वपिति प्राणं तहि वागप्येति प्राणं मत: 
प्राणं चक्षुः प्राण शरोत्रं यदा प्रबुध्यते 'प्राणादेवाधि पुनर्जायन्त इत्यध्यात्ममथाधिदेवतं 
यदा वा भ्रग्निरनुगच्छति वायुं तह्यं तुढाति तस्मादेनमुदवासोदित्याहुवायु हान्नुद्वाति 
यदादित्योऽस्तमेति वायु तहि प्रविज्ञति वायुः चन्द्रमा वायो बिशः प्रतिष्ठिता वायोरेवाधि 
पुनर्जायन्ते” इति । 

यस्मादेतदेव व्रत वागादिष्वान्यादिषु चानुगतं यदेतद्वायोश्च प्रारास्य च परिस्पन्दा- 
त्मकतवं सर्वदेव रनुवरत्यमानं व्रतम्‌ । 'तस्यादन्योऽप्येकमेव व्रतं चरेत्‌ । कि तत्प्राष्यात्पाणन- 
व्यापारं कुर्यादपान्यादपाननव्यापारं च । न हि प्राणापातव्यापारस्य प्राणनापाननलक्षशा- 
स्योपरमोऽस्ति । 'तस्मात्तदेवेकं वरतं चरेद्धित्वेन्द्रियान्तरव्यापार नेन्मा 'मां पाप्मा मृत्यु: 


उक्तं 'हेतुमग्निरहस्यमाथित्य विशदयति--अथेति । यथाउत्रेत्युपसार्थोउ्यशब्दः । अनुगच्छति 
शञाम्यतीत्येतत्‌ । वायुमनु तदधीन एव तस्मिन्काल उदात्यस्तमेति । उदवासोदस्तं गत इत्यर्थः । इति- 
जब्दोऽग्निरहस्यवाक्यसमाप्त्य्थेः । 

अध्यात्मं प्राएब्रतमधिदेवं च वायुद्रतमित्येकमेव व्रतं धार्यमिति मस्त्रत्राह्मणाभ्यां प्रतिपाद्य 
तस्मादिति व्याचष्टे-यस्मादिति । न हि बागादयोःग्न्यादयो वा परिस्पन्दविर हिः स्थातुमहंन्ति 
तेन प्रारणादिव्रत तँ रनुबत्यंत एवेत्यर्थः । एकमेवेति नियमे प्राणव्यापारस्याभग्नत्वं हेतुमाह-न हीति। 
तदनुपरमे फलिलमाह-तस्मादिति। ननु प्राणनाद्यभावे जोवनासंभवात्तस्याऽऽथिकतवात्तदनुष्ठानम- 
बिघेयमित्याशङ्कूघं वकारलभ्यं नियमं दश्ञ॑यति --' हित्वेति । नेदित्यादिवाकयस्याक्षराथंभुकत्वा तात्पर्या- 


प्राण से आदित्यादि को उदय मर अस्त होने वाली. यह बात श्रन्यत्र भी श्रुति द्वारा 
प्रतिपादित की गई है । जब यह पुरुष सोता है, तो उस समय वाक्‌-इन्द्रिय प्राण में लीन हो जाती है 
तथा मन, चक्षु एवं श्रोत्र भी प्राण में लीन हो जाते हैं। जिस समय यह पुरुष उठता है, उस 


१. प्राणादादित्यादेरुदयास्तमयत्वम्‌ । २. प्राणाधिष्ठिता एव जायन्त इत्यर्थ:। ३. उपासको5पि नैरन्तर्येण 
यावज्जीवमेकमेव व्रतं चरेदित्यर्थ:। ४. प्राणत्रतस्याभग्नत्वात्‌। ५. हित्वेति--ननु कथं वागादिव्यापारं 
हित्वा प्राणव्यापारस्यैवानुष्ठेयत्वमित्याशकूध समाहितं वातिके--“अन्तर्भावो यतो$मीषां ओोत्रादीन्द्रियकमँणाम्‌ । 
प्राणकर्मणि तेनेतदेकमेव व्रतं चरेत्‌ ॥ प्राणात्मनैव वागादिव्रतान्यपि चरेत्सदा | प्राणापानाश्मक यस्माद्व्रत व्रत 
आशैककत्‌ कम्‌ ॥ प्राण्यादपान्याच्च ततो नित्यमा मरणाद्बुधः" ॥।३८६-३८८॥ इति | एकमेवेत्यबधृतेर्वागादि- 
ब्रतस्य त्यक्तत्वात्तदुक्तिरनथिकेत्याश भधा न्तर्भावादित्यत्रोक्तं स्मारयति--प्राणात्मनैरेति । वागादीनामुपसर्जनत्वा- 
त्राणस्य प्रधानत्वादवघारणमित्यर्थ: ॥ प्राणोपासितुरुपास्यप्राणात्मनस्तद्व्रतमेव कायं मित्पत्र हेत्वन्तरमाह--प्राणा- 
पानात्मकमिति । नित्यं लिरन्तरम्‌ । बुधः सर्वेषु वागादिव्यापारेषु प्राणब्यापारदृष्टिस्तदुपासितेति यावत्‌ । ६. 
उपासकम्‌ । ७. निस्तुक्तिदर्शनादित्युक्तं हेतुम्‌ । =. तस्य प्राणनादेः, आथिकत्वात्‌ जीवनान्यथानुपपत्त्यँव 
लब्धत्वादिति । ९. ननु सर्वप्राणितां प्राणनादिव्यापारस्य स्वारसिकत्वादिच्छया तदतुष्ठातुमशक्यत्वात्कथं तत्र 
विधिरित्याक्षकुच प्राङ्मुखमुक्तिवाथ्यवत्‌ व्यापारान्तरनिवृत्तिपरत्वाद्वाक्यस्य मँवमित्याह--हित्वेति । इत्यवत- 
रणान्तरम्‌ । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४०५ 


अमरूप्धाप्नुवदाप्नुयात्‌ । नेच्छब्दः परिभये । यद्यहमस्माद्वतात्प्रच्युतः स्यां ग्रस्त एवाहं 
भृत्युनेत्येवं त्रस्तो' धारयेत्प्ाणव्रतमित्यभिप्रायः' । यदि कदाचिदु चरेत्प्रारभेत प्राणव्रत 
समापिपयिषेत्समापयितुमिच्छेद्यदि ह्यस्मादव्रताुपरमेत्प्राण: परिभूतः स्याद्ेवाश्व' । 
'तस्मात्समापयेदेव । 

तेन उ तेनानेन व्रतेन प्राणात्मप्रतिपत्त्या सर्वभूतेषु वागादयोऽन्यादयश्च 
मदात्मका एवाहं प्रारा श्रात्मा 'सर्वपरिस्पन्दकृदेवं तेनानेन ब्रतधारणेनेतस्था एव 
प्राणदेवतायाः सायुज्यं सयुग्मावमेकात्मत्वं सलोकतां समानलोकतां वेकस्थानत्वं 
थंमाह--यद्यहमिति । प्राणव्रतस्य सकूदनुष्ठानमाशङ्कूध सर्वे न्द्रियव्यापारनिवृत्तिरूपं संन्यासमामरणमनु- 
बर्तयेदित्याह--यदीति । विपक्षे दोषमाह--यदि हीति । प्राणादिपरिभवपरिहाराथं नियमं निगमयति 
=त्तस्मादिति । 

विद्याफलं वक्तुं भूमिकां करोति-तेनेति । व्रतमेव विशिनष्टि--प्राणेति । प्रतिपत्तिमेव 
प्रकटयति-सवं भूतेष्विति । `संभ्रति विद्याफलं कययति--एवमिति । कथमेकस्मिन्नेव विज्ञाने 
फलविकल्पः स्यादित्याशङ्कध विज्ञानप्रकर्षापेक्षं सायुज्यं तन्तिक्पिक्नं च सालोक्यमित्याह-- 


समय ये सभी प्राण से भ्रधिष्ठित होकर उत्पन्न होते हैं; यह भ्रध्यात्मदृष्टि है । अब भ्रधिदैवदृष्टि 
बतलायी जाती है, जब अग्नि शान्त होने लगती है तो उस समय वह वायु के धीन होकर ही विलीन 
होती है । इसीलिए “यह इसमें विलीन हो गया” ऐसा कहते हँ । जब सूर्य ग्रस्त होता है, तो वह 
वायु में ही विलीन हो जाता है, यानी वायु में ही प्रविष्ट हो जाता है; वायु में ही चन्द्रमा, और 
दिज्याए' भी वायु में प्रतिष्ठित हैं, एवं वायु के भ्राश्रित होकर ही वे पुनः उत्पन्न होती हैं” इत्यादि । 
क्योंकि वागादि और भ्रर्त्यादि में यही व्रत अनुगत है अर्थात्‌ वायु और प्राण का जो परिस्पन्दन- 
रूप धर्म है, वही सभी देवताओं द्वारा अनुष्ठान किया जाने वाला ब्रत है। इसलिए उपासक को भी 
निरन्तर जीवन भर एक हो व्रत का आचरण करना चाहिए । वह अद्वितीय व्रत क्या है ? प्राण्यात्‌' 
अर्थात्‌ प्राणन व्यापार करे और “ग्रपान्यात्‌' यानी अ्रपानन व्यापार करे, क्योंकि प्राणन श्रौर श्रपानन 
लक्षणरूप प्राण और ग्रपान के व्यापार की कभी निवृत्ति नहीं होतो । इसलिए (प्राणब्रत के भङ्ग न 
होने के कारण) इस भय से कि कहीं मुझ उपासक को श्रमख्पी पापी मृत्यु वरण न कर ले; इन्द्रियों 
के श्रनन्तर व्यापार को छोड़कर इसी एक ही ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिये । श्रुतिमन्त्र में 'नेतू' 
शब्द परिभय अर्थ में है । भावाशय यह है कि यदि मैं इस व्रत से स्खलित हो जाऊंगा तो मृत्यु का 
ग्रास बन जाऊंगा । इस पर भयभीत हुभ्रा प्राणब्रत को धारण करे । यदि कभी प्राणब्रत का आचरण 
प्रारम्भ करे तो उसे 'समापिपयिषेत्‌' यानी समाप्त करने की इच्छा रखे । क्योंकि यदि उसे इस व्रत से 
'उपरामता हो जायगी तो अनुष्ठाता को प्राण और देवता का परिभव हो जायगा । इसलिए (प्राणादि 
का परिभव इष्ट न होने के कारण) इस व्रत को समाप्तिपर्यन्त अनुष्ठान करना ही चाहिए । 
लेत उ' अर्थात उसी इस प्राणात्म की उपलब्धिरूप ब्रत से समस्त भूतों में वागादि श्रौर 


। २. वागाद्यासङ्गवत्समाँ पाप्मा प्रापदासुर; इत्येवमभिसन्धिः सन्‌ विद्वान्प्राणत्रत चरेत्‌ । ३. तदृव्र- 
तानुष्ठायिनः । ४, प्राणादिपरिभवस्यानिष्टत्वात्‌। ५. एव । ६. सर्वंव्यापारङृत्‌। ७. भूमिकाकरणा- 


४०६ सदिप्पराटोकाढयसंवलितज्ञाडूरभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 
( रय प्रचमा्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणम्‌ । ) 
"श्रयं वा `इदं नाम रूपं कमं `तेषां `नाम्तां 'वागि- 
त्येतदेषामुक्थमतो हि सर्वाणि नामान्युत्ति- 
नाम, रूप श्रौर कर्म यह तीन का समुदाय है और यही त्रय है। उन नामों की “बाक्‌” 


यह उकत्थ अर्थात्‌ कारण है, क्योंकि सम्पूर्ण नाम इसी वाकू से उत्पन्न होते हैं। यह वाक्‌ हीं इन 
नामों का साम है (क्योंकि देवदत्त यज्ञदत्तादि नामविशेष इसीसे विभक्त होते हैं) यही सब 


'विज्ञानमान्द्यापेक्षमेतज्जयति प्राप्नोतीति ॥ २३ ॥ 
इति बृह॒दारण्यकमाध्ये प्रथमाध्याये पञ्चमं ब्राह्माणम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदेतदविद्याविषयत्वेन प्रस्तुतं साध्यसाधनलक्षणं व्याकृतंजगत्प्राणात्मप्राप्त्य- 
न्तोत्कर्षवदपि फलम्‌ । या चेतस्य' व्याकरणात्प्रागवस्थाऽव्याकृतशब्दवाच्या वृक्षबीज- 


विज्ञानेति ।। २३॥ 
इति बृहदारण्यक भाष्यटीकायां प्रथमाध्याये पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 

“प्रपञ्चित स्याविद्याकार्यस्य संक्षेपेो"'पसंहा राथं ब्राह्मणान्तरमवतारयति-गदेतदिति । फलमपि 

ज्ञानकमणोरुक्तविशेषरावद्यदेतत्प्रस्तुतमिति संबन्धः । "'्रव्यकृतप्रक्रियायामुक्तं स्मारयति-या चेति । 


अर्न्यादि मेरे ही स्वरूप हैं, मैं प्राणरूप आत्मा सब व्यापार करने वाला हूँ; इसलिए इस ब्रत को 
धारण करने से इसी प्राणदेवता के 'सायुज्यम्‌' अर्थात्‌ साहचर्य या एकात्मकता को तथा “सलोकताम्‌' 
यानी विज्ञान को मन्दता को अपेक्षा से समानलोकता या स्थानैकता को 'जयति' अर्थात्‌ प्राप्त कर 
लेता है ॥२३॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यकभाष्य के हिन्दीभाषानुवाद में प्रथमाध्याय का 
समान्नसञ्ज्ञक पञ्चम ब्राह्मण पूर्ण हुआ ॥५॥ 

यह जो साध्यसाधन लक्षण व्याकृत जगत्‌ और प्राणात्मप्राप्ति पर्यन्त ग्रविद्या-विषयक उत्कर्ष 
रूप फल प्रस्तुत किया गया तथा वृक्ष-वीज के समान जो 'ग्रव्याकृत' शब्द से कही जाने वाली इस 
जगत्‌ की व्याकृत” होने से पूर्व की अवस्था है; वह सब त्रय है । वह 'त्रय' क्या पदार्थ है? इस के 
निर्णय के लिए कहा जाता है । नाम, रूप और कर्म यह अनात्मा ही वह त्रय है, जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 


१, त्रयात्मकमेव । “अविद्यासूत्रामारम्य साघंत्राह्मणवणितम्‌ । विद्यासूत्रात्पुरोकतं च जगत्संक्षिप्य वर्ण्यते ॥ 
अल्पत्वे सति तत्त्यागं संभावयति धीन्‌ णाम्‌ । षष्ठेऽस्मिन्‌ ब्राह्मणे तेन जगत्‌ संक्षिपति श्रुतिः ॥” (बु०्वा०्सा० 
१.६. १-२) २. यथोक्तव्याकृताव्याकृतं जगत्‌ । ३. त्रयाणां मध्ये । ४. देवदत्तादिनामविवोषाणाम्‌ । 
५. शब्दसामान्यम्‌ । ६. उपादानकारणम्‌ । ७. जगतः। ऽ. प्रेति-ननु सूत्रिताया अविद्याया विवृतत्वा- 
दविद्याप्रकरणे वक्तव्याभावादच्यायसमाप्तिरेव युक्तेत्याशङ्कथेत्यादिः | ६. व्याख्यातस्य। १०. उपसंहारार्थ- 
मिति---अब्याकृतवाक्ये साभासा प्रत्यगविद्या सकार्या सूत्रिता तस्याश्चाय योउन्यामित्यत्राकृष्टाया गतेन संदर्भेण 
कार्य प्रपञ्चितं तस्य सहेतोरुपसंहारायोत्तरं ब्रा्मणमित्यर्थः । संक्षेपविस्तरी च सुसपरतिपतत्यर्थंमिष्टाविति भावः । 
११. तद्धेदं तह व्याकृतमासोदित्यत्र प्रकरणे । 


षष्ठ ब्राह्मणम्‌ ६] बृहवारण्यकोपनिवत्‌ । ४०७ 
ष्ठन्ति । एतदेषा७ सामैतद्धि सर्वेर्नामभिः सम- 
मेतदेषां ब्रह्म॑तद्धि सर्वाणि नामानि विभति ॥१॥ 


नामां में समान है (वाकूल्प सामान्य से सी नामविशेष का विभाग लोक में देखा गया है, इसीलिये 
नाम का उत्पादन कारण वाक्‌ को कहा गया है। यह वाक्‌ ही नामविशेष का 'ब्रह्म' यानी आत्मा 
है, क्योंकि यही समस्त नामों को धारण पोषण करती है॥ १॥ 


वत्सर्वमेतत्त्रयस्‌ । कि तत्त्रयमित्युच्यते । नाभ रूपं कर्म चेत्यनात्मैव नाऽऽत्मा यत्सा- 
क्षादपरोक्षादृबह्म । 'तस्माद स्माद्वि रज्येतेत्येवमर्थख्नयं वा इत्याद्यारम्मः । न 'हास्मादना- 
त्मनोऽव्यावृत्तचित्तस्याऽ्मानमेव लोकमहं ब्रह्मास्मौत्यु पासितु' बुद्धिः प्रवर्तते । 
बाह्यप्रत्यगात्मप्रबृत््यो विरोधात्‌ । तथा च काठके-- 

व्याकृताव्याकृतस्य जगतः संगृहोतं 'रूपमाह -सवं मिति । वाडूमन:प्राणाल्यं त्रयमिति शङ्का प्रत्याह 
कि तदित्यादिना । किमर्थः पुनरयमुपसंहार इत्याशङ्कुयाऽऽह--श्रनात्मैवेति । प्रात्मशब्दार्थमाह-- 
यत्साक्षादिति । भ्रनात्मत्वेन जगतो हेयत्वं तच्छब्देन परामृश्यते । वैराग्यमपि किमर्थमित्यावाडुत्घा55ह 
जान होति । अविरक्तोऽपि 'कुतूहलितया तत्राधिकारो स्यादित्याशद्कुघा54ह-वाह्यो ति। 'अनात्म- 
प्रमाणमप्यात्मानं प्रत्याययिष्यत्यात्मन: सर्वात्मत्वात्कुतो बिरोध" इत्याशडूऱ्या5:ह-''तथेति । कथं "ताह 


है; वह म्रात्मा नहीं । इसलिए (म्रनात्मरूप से जगत्‌ के हेय होने के कारण) इस जगत्‌ से वैराग्य ले 
ले, इसी प्रयोजन को लेकर “श्रयं वा” इस श्रुतिमन्त्र का प्रारम्भ किया जाता है । इस श्रनात्म 
(ऐहिक-आमुष्मिक फल के साधनस्वरूप संसार) में आसक्तचित्त वाले की बुद्धि 'मैं ब्रह्म हू' इस प्रकार 
आत्मलोक के ग्रनुसंघान करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति और प्रत्यगात्म- 
विषयिणी प्रवृत्ति में पारस्परिक विरोध है । इसी को कठब्रुति में भी प्रतिपादित किया है--स्वयम्भु 
भगवान्‌ ने इन्द्रियों को बहिर्मुख करके हिसित कर दिया है (क्योंकि विषयबुद्धि विषयत्वरूप से भ्रात्मा 
को जानने में समर्थ नहीं है) इसलिए पुरुष वाह्यविषयों को देखता है; भ्रन्तरात्मा को नहीं । (आत्म- 
बुढि ग्रौर अनात्मबुद्धि में परस्पर विरोध होने के कारण) अमृतत्व की इच्छा करने वाले किसी-किसी 
धीर पुरुष ने ही इन्द्रियों को विषयों से हटाकर प्रत्यगात्मा को देखा है' इत्यादि । 


१. तस्मादिति--अनात्मत्वेन जगतो हेयत्वात्‌ । अस्मात्‌ उक्तरूपाञ्जगतः सकाशादधिकारी विरज्येत बैराग्य- 
माप्नुयादित्यर्थः । तथा च वातिकम्‌ “एवमुक्ते विरक्तोऽस्मान्मुमुक्षः श्रद्धयान्वितः । ब्रह्मज्ञानेशधिकारी स्यात्कथं 
नामेति भण्यते” ॥३॥ नामझ्यात्मकं जगदाविद्यमनात्मत्वेन हेयमिति निश्चितेश्स्माद्विरक्तो मुमुक्षस्तद्वेतूं श्रद्धया- 
#नुसंदधानों ब्रह्मधीहेती श्रवणादौ संन्यासपूर्वके कथमघिकुर्यादिति यतः शुतिरालोचयतेऽतो ऽयमुपसंहारः क्रियते 
तयेति ॥ २. जगतः। ३, ऐहिकामुष्मिकफलतत्साघनात्मकात्संसारात्‌ । ४. अनुसंघातुम्‌ । ५. विरोधा- 
'दिति-अनात्मा सङ्गस्यात्मवेदनस्य च अन्योन्यं प्रत्यनीकत्वादित्यथंः । ६. त्रयात्मकम्‌ । ७. अर्थवादोक्ता- 
जात्मरूपफलविशनेषेष्सुतया । ८. संन्यासपूर्वके ब्रह्मघी हेतुअवणादौ । €. अनात्मविषयकं ज्ञानमपि । १०, 
. तद्वियोरिति शेषः। ११. "अनात्मप्रमाण (ज्ञान) मपि आत्मानमाअयत्वेन (विषयत्वेन) प्रत्याययिष्यत्यतो न 


_ तद्धियो विरोबितेत्याशङ्कयाऽऽ्ह्‌--तयेतीति” पाठान्तरम्‌ । १२. आत्मानात्मधियोभिथो विरोधित्वे सतीत्यर्थः । 


श्न्द सटिप्पणटीकाइयसंवलितज्ञा डूररभाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


“पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंम्रूस्तस्माल्पराङ्‌'पश््यति नान्तरात्मन्‌ । 

कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमंक्षद्मवृत्तचक्षुरसृतत्वमिच्छन्‌” इत्यादि ॥ 

कथं पुनरस्य व्याकृताव्याकृतस्य क्रियाकारकफलात्मनः संसारस्य नामरूप- 
कर्मात्मकतेव न पुनरात्मत्वमित्येतत्संभावयितु शक्यत इति। अत्रोच्यते--तेषां 
नाम्नां 'यथोपन्यस्तानां वागिति शब्दसामान्यमुच्यते । यः क$च' शब्दो वागेव सेत्युक्त- 
त्वाद्वागित्येतस्य शब्दस्य योऽथः शब्दसामान्यमान्नमेतदेषां नामविज्ञेषाणामुक्थं कारण- 
मुपादानं संन्धवलवणकणानामिव सँन्धवाचलस्तदाहातो ह्यस्मा न्नामसामान्यात्सर्वाणि 
नामानि यज्ञदत्तो देवदत्त इत्येवमादिप्रविमागान्युत्तिषठन्त्युत्पद्यन्ते प्रविभज्यन्ते 
लवणाचलादिव लवणकणाः। कार्यं च कारणोताव्यतिरिक्तम्‌ । तथा विश्ञेषाणां च 
सामान्ये ऽम्तर्मावात्‌ । 


प्रत्यगात्मधीस्तत्राऽऽह--कदिचिदिति। 
"उपसंहारस्येत्यं सफलत्वेऽपि सर्वस्य जगतो नामादिमात्रत्वं प्रमाणाभावादयुक्तमिति शङ्कते 
कथमिति । श्रनुमानेः “संभावनां दशंयति- अत्रेति । `तत्र कार्यत्वहेतुकमनुमानमाह- तेषामिति । 
वागत्येतिदुक््यमिति संबन्धः । इन्द्रियव्यावृत्त्ययं वाक्पदार्थमाह-शब्देति । संगृहीतमर्थ बिवृशोति- 
यः कश्चेत्यादिना । उक्यत्व पुपपादयितुमृत्तरं वाक्यमित्याह- तदाहेति । "कार्यकारणभावेऽपि "किमाया- 
तमत ग्राह-कार्य चेति । सर्वे "नामविज्ञेवास्तन्मात्रा"त्तत्वतो न भिद्यन्ते तत्का यंत्वाद्यदात्कार्यं तत्ततो 
न भिद्यते यथा मुदो घट "इत्यर्थः । "सर्वे नामवित्ञेषास्तत्सामान्ये कल्पिता: प्रत्येकं "तदनुविद्धत्वा- 
ब्रज्ज्विवमंश्ानुविद्धसर्पादिवदित्यनुमानान्तरमाह- तथेति । कार्याणां काररेऽन्तर्भाववदिति यावत्‌ । 


किन्तु इस व्याकृत ओर भ्रव्याकृत क्रिया-कारक-फलरूप जगत्‌ की नामरूप भ्रौर कर्मात्मकता 
ही क्यों है ? प्रात्मरूपता क्यों नहीं है ? ऐसी सम्भावना की जा सकती है । ऐसी शङ्का होने पर उसका 
समाधान दिया जाता है--तेषां नाम्नां' यानी (देवदत्त इत्यादि) लोकप्रसिद्ध जिन नामों का उपरोक्त 
वर्णन है; उन नामों का 'वाक्‌' यह शब्दसामान्य कहा जाता है । क्योंकि (पंचम ब्राह्मण के तृतीय मन्त्र 


१. पश्यतीति--न हि विषयधीराश्वयत्वेन (विषयत्वेन) आत्मानमावेदयितुमलं तस्या विषय (विशेष्य) मात्राः 
वसायित्वादतो विरोधस्तद्भियोरिति भावः । २. अत्रेति-अस्मिंश्चोद्ये समाधानमुच्यते । उक्तं च वातिके-- 
“नामाद्यात्मकर्तवास्य ब्रह्मादेः स्थावरावघेः । न तु वस्त्वन्तरं तत्स्याद्यया तदिह वर्ष्यते” ॥ इति ॥ ३. देवदत्त 
इत्यादीनां लोकप्रमिद्धानाम्‌ । ४. बृ०उ० १.५.३, । ५. शब्दसामान्यात । ६. अन्तर्भावाद्वितेषा 
अपि न सामान्यातिरिक्ता इति शेषः । ७. अनात्मबोधनेन जगतः । ८. जगतस्त्रयात्मकत्वसंभावनाम्‌ । ९. 
जिष्वनुमानेषु मध्ये । १०. सामान्यविश्येषयोः। ११. कि फलं निष्पन्नम्‌ । १२, वाक्छब्दितशव्दसामान्य- 
मात्रात्‌ । १३. काल्पनिकभेदं व्यावतंयितुमिदम्‌ । १४. इत्यथ इति--कार्यकारणयोरविभागस्य मृद्घटादौ 
दृष्टत्वात्‌ प्रकृते च कार्यकारणभावसत्त्वात्‌ तादात्म्यदर्शनात्‌ वाचारम्भणं विकार इति च कार्यानृतत्वोक्तेः शब्द- 
सामान्यमन्तरेण न तद्िशेषा वस्तुतः सन्तीति भावः। १५. एतदेवानन्तरानुमानेन सूचयति--सवं इति । 
१६. तदनुविद्धत्वात्‌--नामसामान्यव्याप्तत्वात्‌ । 


बष्ठं ब्राह्मणम्‌ ६] बृहवारण्यकोपनिवत्‌ । ४०६ 


कथं सामान्यविज्ञेषमाव' इति । एतच्छब्दसामान्यमेषां नामविशेषाणां साम 
'समत्वात्साम सामान्यमित्यर्थ: । ' एतद्धि यस्मात्सर्वेर्नाम मिरात्म'विशेषेः समम्‌ । किचाऽऽ- 
त्मलामाविशञेषाच्च नामविज्ञेषाणास्‌ । यस्य च यस्मादात्मलामो मवति स तेनाप्रविभक्तो 
हष्टो यथा घटादीनां मुदा । कयं नामविज्ञेषाणामात्मलामो वाच इत्युच्यते । यत एतदेषां' 
वाकशब्दवाच्यं वस्तु ब्रहाऽऽत्मा । ततो ह्यात्मलाभो नाम्नां शब्द व्यति रिक्तस्वरूपानुपप लेः । 


उक्तमेव प्रइनपूर्वकं प्रपञ्चयति-कथमित्यादिता । “सामत्वं साघयति--एतद्धी ति । इतश्च 
नामविशेषा नाममात्रे$न्तर्भेवस्तोत्याह--किचेति । नामविज्ञेवाणां 'नाममात्रादात्मलाभा"त्तस्मादविशे- 
बा"त्तत्रेवान्तर्भाव इत्यक्षरार्थः । सर्वे नामविशेषास्तत्सामान्यान्न पृथग्वस्तुतः सन्ति तेना&त्मवत्त्वाद्ये 
येनाऽऽतमवन्तस्ते ततोऽन्ये वस्तुतो न सन्ति यथा मुदाऽऽत्मवन्तो घटादयो वस्तुतस्ततोऽच्ये न सन्तीत्युक्ते- 
उनुमाने" व्यापि साघयति--यस्य चेति । "हेतुसमर्यतार्थमुततरं वाक्यपुत्थापयति--कथमित्यादिना । "अतः 
शब्दमात्रात्तद्िशेषाणामात्मलाभो भवतीति शेषः । "तत्रंव युक्तिमाह-ततो हीति । "तत्रंब वाक्यमवतार्य 


में) कहा गया है कि “जो कुछ शब्द है; वह सभी कुछ वाक्‌ ही है।” इसलिए 'वाक्‌' इस शब्द का जो 
अर्थ है; वह शब्दसामान्यमात्र 'एतदेषाम्‌' श्र्थात्‌ इन नामविशेषों का 'उक्थम्‌' यानी उपादानकारण 
है । जिम प्रकार सेन्धव नमक के कणों का उपादानकारण सैन्धव पहाड़ है । इसी को श्रुति कहती है-- 
“प्रतो हि' यानी इस शब्दसामान्य से ही लवण के पहाड़ से लवण के कणों के समान समस्त नाम, यज्ञदत्त 
देवदत्तादि इस प्रकार नामविमागपूवं क 'उत्तिष्ठन्ति' यानी विभक्त होते हैं । तथा कार्य कारण से व्यति- 
रिक्त नहीं होता । (सामान्य से अतिरिक्त न होने के कारण) विशेष भी सामान्य के भ्रन्तर्गत रहते हैं । 
किन्तु वाक्‌ और उसके विशेष का सामान्य-विशेषभाव किस प्रकार सिद्ध होगा? इस पर 
कहते हैं । “एतद्‌” थानी यह शब्दसामान्य “एषाम” अर्थात्‌ इन नामविशेषों का साम है । समता होने 
के कारण साम नाम पड़ा; अर्थात्‌ यह सामान्य है । क्योंकि यही वाग्रपशब्दसामान्य अपने विशेषभूत 
सम्पूर्ण नामों से अविशेषरूप से प्रनुस्यूत है । इथके अतिरिक्त जितने नामविशेष हैं; उन्हें नामसामान्य 
के कारण ही भ्रात्मोपलब्ध्रि होती है, उनमे प्रभिन्न होने के कारण उनका नाममात्र में अन्तर्भाव होता 
है । जिससे जिसको भ्रपने स्वरूप की प्राप्ति होती है; वह उससे अभेदरूप में ही देखा गया है, जिसप्रकार 
मिट्टी का घड़े से कोई भेद नहीं है । नामविशेषों को 'वाक्‌' यानी नामसामान्यरूप श्रात्मोयत्वप्रामि कैसे 
होती है? इस पर कहा जाता है । क्योंकि 'एतदेषाम्‌' वह वाक्शब्दवाच्य वस्तु इन विशेषों का “ब्रह्म” 
अर्थात्‌ ग्रात्मा है क्योंकि उसोसे नामों को ग्रपना स्वरूप प्राप्त होता है; शब्द से भिन्न तो नामों का कोई 
स्वरूप सिद्ध नहों होता । इसो को श्रुति द्वारा वर्णन किया जाता है । क्योंकि यह शब्दसामान्य ही 


१. वाकृतद्विशेषयोरिति शेषः ॥ २. सवंविक्षेषानुगतत्वात्‌ । ३. एतद्धोति--वायूपं शब्दसामान्यं स्वविश्ेषभूत- 
मथि: समम्‌ अविद्योवेणानुस्यूतमिति हि प्रसिद्धं सामान्याननुविद्धस्य विक्षेषस्याभावादित्यर्थः । ४, वाग्विशेषे:। 
_ ५. विद्योषाणामु । ६. व्यतिरेकेण । ७. सामान्यविशेषत्वमेव । ८. वाचः । €. नामसामान्यात्‌ । 
_ १७. नाममात्रादवेलक्षण्यात्‌ । ११. सामान्य एव । १२. अनुमानघटकी भ्रूताम्‌ । १३. उक्तानुमानघटकहेतुरिति 
यावत्‌ । १४. नामविशेवाणां नामसामान्यात्मीयत्वात्‌ । १५. त्ेवेति--नामसामान्यान्तामविज्ञेषाणामात्मलाभे 


एवेत्यर्थः । १६. उक्तार्थम्‌ । 


फा 


४१० सटिष्पणटीकाडृयसंवलितशञाङुरभाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 


अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेषामुक्थमतो हि सर्वाणि 
रूपाण्यृत्तिष्ठ्त्येतदेषा0 सामैतद्धि सर्वे रूपंः सममे- 

तदेषां ब्रह्म॑ तद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभति ॥२॥ 

लनीलादि रूपों का सामान्य चक्षु है। यह उपादान कारण है । इसी चक्षु से 


होते हैं। यह चक्षु हो उन रूपों का साम है क्योंकि यह समस्त रूपों का प्रकाशक 
यही समस्त रूपों को 


समस्त रूप उत 
होने से उनम सम है। यह चक्षु हो इन नीलादि रूपां का आत्मा है क्यों 
धारण करता है ॥ २॥ 
'तप्रतिपादयत्येतच्छब्दसामान्यं हि यस्माच्छब्दविशञेषान्सर्वारि नामानि बिमति धारयति 
स्वरूपप्रदानेन । एवं कार्यकारणात्वोपपत्तेः सामान्य विजश्ञेषोपपत्ते'रात्मप्रदानोपपत्तेश्च 
नामविशेषाणां शब्दमात्रता सिद्धा । एवमुत्तरयोरपि सबं योज्यं यथो क्तम्‌ ॥१॥ 
अथेदानीं रूपाणां सितासितप्रभृतोनां चक्षुरिति चक्षुवषयसामान्यं चक्षुःशब्दा- 

भिधेयं रूपसामान्यं प्रकाइयमात्रममिधोयते । श्रतो हि सर्वाणि रूपाण्युकतिषन्त्येतदेषां 
ˆ व्याचष्डे--तदित्यादिता । 'तस्मा'तन्मात्रात्तदिशेषारणामात्मलाभ इति वाक्यशेषः । प्रथमकण्डिकया | 

सिद्धमयंमुपसंहरति-एवमिति । उपपत्तित्रयमुत्तरवाक्यद्वयेऽपि तुल्यमित्य।दिश्ञति--एवमुत्तरयो- 


रिति॥ १॥ 
'तत्र व्याख्यान सापेक्षाणि पदानि व्याक रोति- अथेत्यादिना । नामव्याश्यानानन्त येम धञ्ञबदार्यः । 
चक्षुरक्थमिति संबन्धः । चक्षुरिति चक्षुःशब्दाभिधेयं चक्षुविषयसामान्यमभिधीयते तञ्च रूपमामान्यं 


शब्दविशेषरूप सम्पूणं नामों को भ्रपना स्वरूप प्रदान कर “बिभति” अर्थात्‌ घारण करता है । इस 
प्रकार कार्यकारणत्व, सामान्यविशेषत्व और आत्मीयोपपत्ति होने से नामविशेषों की शब्दमात्रता सिद्ध 
होती है । इसी प्रकार इस ब्राह्मण में रागे वर्णन किये गये दो श्रुतिवाकयों में भी उपरोक्त सम्बन्ध लगा 
लेना चाहिये ॥ १॥ 


१. तदिति-जिश्षेषाणां सामान्यादात्मलाभत्वमित्यर्थः । २. आत्मात्मीयत्वोपपत्तेः। ३. रूपसामान्यमिति-- 
रूपाणां चक्षुुक्थमित्यत्र रूपविशेषाणां कार्यत्वं चक्षुषः कारणत्वमिति (कार्यकारणभाव) सम्बन्धदशनात्‌ 
रूपसामान्यं चक्षुयुक्त प्रसिद्धाच्चक्षषो रूपविद्येषानुत्पत्ते ख्पसामान्याच्च तढिशेषोत्पत्तेरिष्टत्वात्‌ । चक्षुषो रूपमात्र- 
तेजोविकारत्वेन रूपात्मत्वाच्चक्षुशब्देन रूपसामान्यग्रहणमिति भावः । चक्षुषो खूपात्मत्वमुपपादितं वातिके 
“यद्यद्धि रूप्यते किचिच्छब्दस्पर्शादिकं घिया । तत्तद्रूपमिति ज्ञेयं तेजसत्वाविशेषतः ॥ त्वाष्ट्मेव हि संत्र तेजो 
रूपादिलक्षणम्‌ । तस्माद्विपयसामान्यं चक्षुआब्देन भण्यते” ॥ १६-२० ॥ इति । बुद्ध धा रूप्यमाणेञ्ये रूपशब्दप्रवू- 
त्ते रोचित्यद्योतनार्थो हिशब्दः । रूप्यमाणकार्यमात्रस्य रूपत्वे हेतुमाह--तँजसत्वेति । कार्यमात्रस्य तेजसत्वाविशे- 
घात्तस्य च रूपात्मत्वस्वीकारादित्यर्थः ।| कथं कायं मात्रस्य तैजसत्वं तदाह--त्वाष्टूमिति । सर्वं हि कार्य सावित्रेण 
तेजसा पच्यमानमात्मार्न लभते तथाच तदेव तदित्यर्थः । चन्नुषस्तेजसत्वेन ख्पात्मत्वमुक्त्वा फलितमाह 
तस्मादिति । एतेन प्रझाञ्यमात्रमिति भाष्यं व्याख्यातम्‌ । ४. घारकत्वात्‌। ५. तत्सामान्यात्‌ । ६, 
उत्तसवाक्यद्वये । 


पष्ठ ब्राह्मणम्‌ ६] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४११ 
अथ कमंणामात्मेत्ये तद `षामुक्यमतो हि सर्वाणि 
कर्माष्यृत्तिष्ठन्त्येतदेषा© सामतद्धि सर्वैः कर्मभिः 
सममेतदेषां ब्रह्म'तद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभति तदे- 
तत्व्रय0 सदेकमय'मात्मा55त्मो' एकः सन्नेतत्त्रयं 

तथा चलन, दर्शन, मननादि सम्पूर्ण कर्मों का सामान्य शरीर है। यही उन क्रियाओं 
का उपादान कारण है, इस शरीर से ही सब कर्म उत्पन्न होते हैं। यह शरीर इसका साम है 


क्योंकि ग्रह समस्त कर्मों में समान होसे से सम है। यह शरीर उन कर्मों का आत्मा है क्योंकि 
यहो समस्त कमो को धारण करता है। वह यह नाम, रूप और कर्म तीन होते हुए भी संघातरूप 


सामेतद्धि सर्वे रूप: सममेतदेषां ब्रह्मं तडि सर्वारि रूपाणि बिभति ॥२॥ 

श्रथेदानों सर्वं विशेषाणां मननदशंनात्मकानां चलनात्मकानां च क्रिया- 
सामान्यप्रात्रे ऽन्तर्मात्र उच्यते । कथं, सर्वां कमं विज्ञेषाणामात्मा' शरीर सामान्यमात्मा- 
"ऽऽत्मनः कर्मेत्युच्यते । श्रात्नना हि जञरीरेणं कर्म करोतीत्युक्तम्‌: । शरीरे च सर्वं कर्माभि- 


तदवि "प्रकाइयमा त्रमिति योजना ॥ २॥ 
रूपप्रक रण नन्तं मथेत्युच्यते । क्रिप्राविशेषाणां क्रियामात्रेऽन्तभर्वं प्रइनद्वारा स्फोरयति 

कथमित्यादिना । आत्मक्षब्देनात्र झरी रनिवंत्यंकमंप्रहरे "पुरुषविधब्राह्मणशेषमनुकूलयति--श्रात्मता 

हीति । "तत्रेवोपपत्तिमाह--शरीरे चेति। "तथाऽपि कथमात्मशव्दः शरीर निर्वेस्य कम ब्रयावित्याशडूच 


“अथ' यानौ इसके वाद 'रूपाणाम्‌' अर्थात्‌ शुक्ल-क्ृष्ण आदि रूपों का 'चक्षुः' अर्थात्‌ चक्षु 
सामान्य है । चक्षु के विषयभूत रूपों का सामान्य चक्षुशन्द से कहा जाने वाला रूपसामान्य अथवा 
कार्यमात्र कहा जाता है । इसलिए सारे रूप उत्पन्न होते हैं; यह इनका साम है योंकि यह समस्तरूप 
से विशेष द्वारा ग्रनुगत हैं । यह इनका ब्रद्धा है; क्योंकि यही सब रूपों को धारण करता है ।। २॥ 
अब इसके बाद मतन दर्शतात्मक एवं चजनात्मक समस्त कर्मविशेषाँ की क्रियासामान्यमात्र में 


१. कर्मसामान्यम्‌ । २. कमंविश्षेपाणाम । ३, शरीरम्‌ । ४. उशब्दोऽप्यर्थः । ५. क्रियामा मान्यैकमित्यर्थः । 
६. ननु कथमात्मा कर्मणामुक्थमिति विश्येषतो व्यपदिश्यते तस्य सर्वौपादानत्वा दित्याशङुचात्मशव्दाथमाह-- 
आत्मा शरीरमिति । शरीरविषयात्मशब्देनात्र तन्निवर्त्य कर्मसामान्यं लक्ष्यत इनि प्रतीकोपादनपूर्वकमाह-- 
आत्मेति । तथा च वातिकम्‌--“वाक्वक्ष्‌ गब्दतो यद्ठदगृह्मते विषयस्तयोः। आत्मनो विष्यस्तददात्मणब्देन 
गृह्यते” ॥ २५॥ इति । ७. गरीरस्य । =. बु० उ० १।४।१७। 8. सर्व कर्मेति । तदुक्तं वातिके -- 
सर्वेन्द्रियपरिसान्दो व्यज्यते त: शरीरके । शरीरविययम्तस्मादातमेत्यत्राभिधीयते” ॥२६॥ इति | शरीरजिषयस्त 
ज्जन्यपरिस्पन्द इति यावत्‌ । अत्र प्रकृतवाक्ये ॥ १०. कार्यमात्रम्‌ । ११. चवुर्थब्रा्मगे । १२. तत्रैवेति 
| -अन्रात्मक्षब्दितदेहनिवेत्यंकमंमात्रग्रह इत्पर्थः । १२, शरीरस्य कर्मनिर्वरत कत्वेञपि । 


४१२ सटिप्पणटोकाइयसंवलितशाङ्कुर भाष्यसमेता- [ १ प्रथमाध्याये- 
तबेतवमृत” सत्त्येम च्छन्नं घ्राणो वा अमृतं नामरूपे 
सत्यं ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः ॥३॥ 
इति प्रथमाध्याये षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥६॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
बृहदारण्यकक्रमेण तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
से एक आत्मा (शरीर) है अर यह कार्यकरणसघातरूप आत्मा एक होते हुए तीन हैं। वह यह 
अमृत शारीरावस्थित कार्यात्मक नाम, रूप सत्य से अच्छादित है । यहाँ पर प्राण ही अमृत है और 


नाम रूप सत्य है, इनसे यह अविनाशी प्राण अप्रकाशित है । (यहाँ तक अविद्या के विषय संसार 
का स्वरूप दिखलाया गया । अब विद्या के विषय आत्मा को कहेंगे) ॥ ३ ॥ 


व्यज्यते । 'भ्रतस्तात्स्थ्यात्तच्छन्द कमं कर्मसामान्यमात्रं सर्वेषामुक्थमित्यादि पूर्ववत्‌ । 
तदेतद्यथोक्तं नाम रूपं कर्म ब्रयमितरेतराश्रयमितरेतराभिव्यक्तिकारशामिलरेतर- 


लक्षणयेत्याह-भ्रत इति । 
*संक्षेपस्यापि सं्ेपान्तरमाह- तदेतदिति । तदेतत्त्रयं त्रिदण्डविष्टम्भवत्संहतं सदेकमिति संब- 
न्धः । कथं संडतत्वमत प्राहू--इतरेतराश्रयमिति । 'रूपं विषयमाश्रित्य नामकमंणो सिध्यतः स्वातस्त्येण 


एकता बतलायी जाती है । किस प्रकार यह एकता है ? अभी कर्मेविशेषों का 'श्रात्मा' यानी शरीर 
सामान्य प्रात्मा है । थवा शरीर का कमं होने से यहाँ कमं को आत्मा कहा जाता है । (चतुर्थ ब्राह्मण के 
सतरहर्वे मन्त्र में) पहले कह चुके हैं कि “गात्मा ही से यानी शरीर से कर्म करता है”, शरीर में ही सभी 
कर्मों का परिस्पन्दन होता है। इसलिए (भ्रात्मशब्दित शरीर के सर्व कर्मो' के जनक होने के कारण) 
श्रात्मस्थ कमं को उसी शब्द से कहा जाता है, वह कर्म सामान्यमात्र त्मा समस्त कर्मों का उपादान 
कारणा है इत्यादि पूर्ववत्‌ ग्रन्थ की तरह समक लेना चाहिए । 

वे ये उपरोक्त नाम, रूप और कर्म तीनों एक दूसरे के भ्राश्रित, एवं एक दूसरे की अभिव्यक्ति 
के कारण है, एक दूसरे में लय को प्राप्त होने वाले भ्रोर परस्पर सम्मिलित हुए तीन दण्डों के समूह के 
समान (आश्रय-आश्रयी भाव से रहने के समान) एक हैं । उनकी किस प्रकार एकरूपता है ? इसका 
प्रतिपादन किया जाता है । इस आत्मा, कार्येकरणसंघातरूप पिण्ड तथा अन्नत्रय के प्रकरण में “बह यह 
आत्मा एतन्मय है” इस श्रुति से व्याख्या की गई है । यह जो नाम, रूप और कर्म है वह इतना ही बस 


१. अत इत्यादेः । आत्मशब्दितदेहस्य सर्वकमंजनकत्वात्‌ सर्वकर्म णामात्मशम्दितदेहस्थत्वात्‌ । अजहल्बक्षणया55त्म- 
झब्दितं कर्म । तदपि कर्मसामान्यमात्रमित्यथेः । २. संक्षेपस्यापीति--नामरूपकर्मात्मना संक्षिप्तस्थापि जगतः 
पुनः संक्षेपान्तरमित्यर्थ: । ३. इतरेतराश्रयमिति विज्ञेषणस्य तात्पर्य वदन्‌ नामकर्माअयत्वं रूपस्य भ्रदर्शयति-- 
रूपमिति । तदुक्तं वातिके--“रूपमेव प्रतिष्ठा स्यात्सर्वदा नामकर्मणो: । न हि रूपमनाश्रित्य विद्येते नामकर्मणी” 
॥३०॥ इति । सर्वदा देहिकयोडंयो: सत्वावस्छि्नकाले । तत्र युक्तिमाह--न हीति । तयोरस्वातन्व्यादित्यर्थः ॥ | 


| 


बष्ठं ब्राह्मणम्‌ ६] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । ४२३ 


प्रलयं संहतं 'त्रिदण्डविष्टम्मवत्सदेकम्‌ । केनाऽऽत्मनेकत्व मित्युच्यते । श्रयमात्माऽ्यं पिण्डः 
'कार्यकरणात्मसंघात स्तथाऽच्नत्रये व्याख्यात एतन्मयो वा अ्रयमात्मेत्याबिना । एताव- 
डीद सर्वं व्याकृतमव्याकृतं च यदुत नाम रूपं कर्मेत्यात्मा' 'उ एकोऽयं कार्यकरणसंघातः 
सन्नध्यात्माधिमूताधिदेवमावेन व्यवस्थितमेतदेव त्रयं नाम रूपं कमं ति । 


निविषययोस्तयो: सिद्धयदञञनान्नामकर्मणो चाऽऽचित्य रूपं सिध्यति। न हि ते हित्वा किचिदुत्पद्यत 
इत्यर्थः । वाचकेन 'वाच्यस्य तेनेतरस्य ताभ्यां च क्रियायास्तया तयोरवेक्षादशनादन्योन्यमभिव्यञ्जक- 
त्वमाह--इतरेतरेति । सति नाम्नि रूपसंहारवर्शनादूपे च सति नामसंहारहष्टेः सतोश्च तयोः कर्मण- 
स्तस्मिश्च सति तयोरुपसंहारोपलम्भादितरेतरप्रलयमित्याह--इतरेतरप्रलयमिति । त्रयाणामेकत्वं 
विरद्धमिति शङ्कित्वा परिहरति--केनेत्यादिना । कथं कार्यकरणसंघातात्मना त्रयाणामेकत्व तत्राऽऽह 
= तथेति । नामरूपकमंशां कार्यकर रासंघातमात्रत्वेऽपि ततो व्यतिरिक्तं संघातादन्यत्स्यादित्याज्ञ- 
ङ्कुाऽऽह एतावदिति । नामादित्रयस्य संघातमात्रत्वे कथं “व्यवहारा"सांकर्य मित्थाशङ्कःघाऽऽह-- 
श्रात्मेति । संघातोऽयमात्मशब्दितः स्वयमेकोऽपि सन्नध्यात्मादिभेदेन स्थितं "त्रयमेव "भवतोति 
व्यवहारा सांकर्यं मित्यर्थः । 


सम्पूर्ण व्याकृत ग्रौर भ्रव्याकृत संसार है । एवं देह भी कार्यकरणसंधातमात्र एक होते हुए यही ग्रध्यात्म, 
भ्रधिभूत रौर अधिदैव भाव से स्थित नाम, रूप और कमं त्रयात्मकस्वरूप है । 
प्राणात्मक सौत्र शरीर का प्रब ग्रागे विवेचन किया जाता है । अमृतं सत्त्येन च्छन्नम्‌' इस 


१, संहृतमिति-सम्मिलितम्‌ । उक्तं वातिके “आश्रयाश्रयिभावेन नामरूपक्रियात्मनाम्‌ । एकार्थानां सतां तेषां 
संहतिः स्पाच्छरीरके ।।” एकार्थानामेकस्य भोक्तुः सुखदु खप्रदत्वेनेकशरीरारम्भकत्वेनावस्थितानामित्यर्थ: । २. 
आश्रयाश्रयिभावेनावस्थानवत्‌ । ३. कार्य ति--प्रत्यक्षोपलब्धकार्यकरणसंघातात्मना अ्रयाणामेकत्वमिति यावत्‌ । 
४. तथेति- कार्यकरणसंघातो यथोक्तत्रयात्मकस्तथाउन्नजये (तत्प्रकरणे) एतन्मय इत्यादिना व्याख्यात इत्यन्वयः । 
देहस्य त्रयात्मत्वं न केवलं प्रत्यक्षं वाक्यीयमपीति भाव: । ५. बु०उ० १.५.३.। ६. देहः। ७. अपि ॥ 
८. इत्यर्थ इति--एवं कर्मणों नामकूपाथयत्वमुक्त॑ वातिके--“प्राण एब प्रतिष्ठेवं सदा स्यान्नामरूपयोः । प्राणे- 
कात्म्याश्रयाद्यस्मादात्मलाभ; सदा तयोः” ॥३१॥ इति । एवं रूपस्य नामकर्माश्नयत्ववदित्य्थः । प्राणस्य क्रिया- 
सामान्यात्मना तामरूपाश्नयत्वे हेतुमाह--प्राणेति । नामरूपयोदेहस्थयो: सत्वं सदा प्राणाधीनमिति प्राणस्य 
तदाश्रयत्वोक्तिरित्यर्थः ॥ नाम्नो ख्पाद्याश्नयत्वमपि तेरेवोक्तं--'“तद्रद्वागाश्रयत्वं च तयो: स्याद्रूपकमंणोः । वाचा 
प्रकाश्यमाने ते श्रयुज्येते यत: सदा'१॥३२॥ इति । रूपस्य कर्मणदच प्रत्येकमितरेतराश्रयत्ववदित्वर्थ: । वाक्छन्दस्य 
जाममात्रस्य ख्पाद्याश्रयत्वे हेतुमाह--वाचेति । न हि रूपस्य कर्मणश्चाग्रकाशितस्य क्वचिद्रिनियोगस्तेन प्रकाश्य- 
योस्तयोर्युक्तं प्रकाशकाश्रयत्वमित्यर्थः | ९. वाचकस्य । १०. नामादीनाम्‌ । ११. भिन्नत्वेन व्यवहरणम्‌ । 
१२. नामरूपकर्मात्मकमेव । १३. भवतीति-एकस्यैव देहस्य कृतस्त्रिरूपत्वमत आहु्वातिके-- “नामरूपक्रिया- 
भिन्नो देहोऽयं गृह्यते यतः ॥३४॥ इति । नामादिभिन्नस्य देहस्य गृह्ममाणत्वादित्यथं: । नामादिव्यतिरेकेण 
तस्यागृह्ममाणत्वादिति यावत्‌ । अभिन्न इति च्छेदे तु सरला योजना । भिन्नशब्दस्य संभिन्नार्थत्वे तु सरलतरेति 
द्रष्टव्यमू । तथा च वनवृक्षवत्‌ समुदायविवक्षयाज्यं देह इति व्यवहारः। समुदायिविवक्षया त्वपरत इति तदसाङ्कयं- 
मित्यमिप्रेत्याह--इति व्यवहारासाङ्कयंमिति । 


गित... 


४१४ सटिप्पणटोकाढयसंवालितञ्ञा ङुर भाष्यसमेता- [१ प्रथमाध्याये- 


तदेतदक्यमाराम्‌ । थम सत्त्येन च्छन्न मित्येतस्य वाक्यस्यार्थमाह-- प्रारो वा 
श्रमृतं करणात्मको ऽन्तरुपष्टम्भक आत्मभूतोऽमृतोऽविनाशञो । नामरूपे सत्त्यं कार्यात्मके 
शरीरावस्थे क्रियात्मकस्तु प्रारा स्तयोरुपष्टम्भको बाह्याम्यां झरीरात्मकाम्यामुपजनापा- 
यघभिम्यां मर्त्याम्याँ छन्नोऽप्रकाज्ञीकृतः । 'एतदेव 'संसारसतस्वमःविद्याविषयं प्रदर्शितस्‌ । 
अत ऊर्ध्वं विद्याविषय ्रात्माऽधिगन्तव्य इति चतुर्थं आरम्यते ।।३॥ 

इति ब्रृहदारण्यकमाष्ये प्रथमाध्याये षष्ठं ब्राह्मराम्‌ ॥६॥ 
इति श्रीगो बिन्दमगवत्पुज्यपाद शिष्यस्य परमहंसप रिव्राजकाचार्यस्य श्रीशंकरमगवतः 
कृतौ ब्रृहदारण्यकमाष्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


एकस्मिन्नपि संघाते 'कायंकरणरूपेणावान्तरविभागमाह-_तदेतदिति । आत्ममूतस्त"स्योपाधि- 
त्वेन स्थित इति यावत्‌ । अविनाशी स्थूलदेहे गच्छत्यपि यावन्मोक्षं न गच्छतोत्यर्थ: । सञ्च व्यञ्च सरपं 
सूतपञ्चकं तदात्मके नामरूपे इत्याह--नामेति । करणयाथात्म्यं कथयति--क्रियात्मकस्त्विति । 
पञ्चीकृतपञ्चमहामूतात्मकं तत्कायं सर्वं सच्च त्यच्चेति व्युत्पत्तेः सत्त्यं वेराजं शरीरं कायंमपङची- 
कृतपञ्चमहा मूततत्कार्यात्मकक रणरूपरु प्रदशकलि ड्रस्य सूत्राख्यस्याऽऽयतनं तस्यं वाऽऽच्छ्यादकं "तत्खहव- 
नात्माऽपि स्थूलदेहरूछन्नत्वाढ्दुविज्ञान " तेतापि" च्छन्न॑ प्रत्यग्वस्तु सुतरामिति तञ्ज्ञानेऽद हिते भव्यभिति 
भावः । इदानीमविद्याकायं प्रपञ्चपुपसंहरति--एत दिति । "अविद्याविषयविवरणस्य "वक्ष्य पाणोपयोग- 
घुपसंहरति--अत इति । प्रपङ्चिते सत्यविद्याबिषये ततो विरक्तस्याऽत्मानं विविदिषो"स्तज्ज्ञापनार्थ 
चतुयंप्रमुख: संदर्भो भविष्यति । "तस्मादविद्याविषयविवरणमुपयोगीति भावः ॥ ३ || 

इति बुहदारण्यकभाष्यटीकायां षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रौमत्परमहं मपरिव्राजकाचार्य भरी शुद्धानन्दपूज्यपा द शिष्येणा भगवदानन्दज्ञानेन 
कृतायां बृहदारण्यकोनिषऱदभाष्यटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
श्रुतिवाक्य का भ्र्थ किया जाता है । लिङ्गात्मपाण ही प्रमृत है । जो इन्द्रियस्वरूप, शरीर के भीतर 
धारकरूप से विद्यमान्‌, आत्मस्वरूप है; बह प्राण ही अमृत है यानी भ्रविनाशी है तथा शरीरावस्थित 
कार्यात्मक नाम भ्रौर रूप सत्य हैं, उन (नाम झौर रूप) का भ्राधारभूत क्रियात्मक प्राण वृद्धि प्रौर 
क्षरणशील, बाह्य, शरीररूप विनश्वर नाम-रूपों से 'छन्न” अर्थात्‌ अप्रकाशित किया हुभा है । 
(स्थूल-सूक्ष्म देह्य प्रात्मा से उपसंहृत है) यहो अविद्या का कार्यभूत संसार का स्वरूप 
प्रदर्शित किया गया है । इसके बाद अग्रिम प्रन्य में विद्या का विषयभूत ्रात्मावबोध करना चाहिए 
इसीलिए चतुर्थ भ्रध्याय (उपनिषत्‌ क्रम से द्वितीय अध्याय) का प्रारम्भ किया जाता है ॥३॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यकभाष्य के हिन्दीभाषानुवाद में प्रवमाध्याथ का घष्ठ ब्राह्मण पूर्ण हुआ ॥६॥ 


९. प्राणात्मक सौत्रं शरोरमित्यर्थः । २. लिङ्कातमैद । ३. अन्तः सन्‌ चारकः | ४. नामरूपयो:। ५, 


विनस्वरनामरूपाभ्याम्‌ । ६. देह्वयात्मनोपसंहृतमेव । ७. संसारस्वरूपम्‌ । ८. अविद्याकापेम्‌। ६. 
कार्यकरण इति यावत्‌ । १०. आत्मनः। ११. सूकनशरीरम्‌ । १२. अप्रत्यक्षम्‌ । १३. अपिना स्थूलः 
समुच्चयः । १४, अविदयकायंग्रपञ्चनस्य । ११, वक्यमाणे तत्त्वज्ञाने य उपकारस्तं दर्शयतिं। १६. 
आत्मयावातम्पबोधनार्यम्‌ । १७. तस्मादित्यादि--प्रपडिचताविद्याकार्यस्यात्मज्ञानोपयोगिवैराम्यप्रतियोगित्वा- 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४२५ 


अथ ढितीयोष्ध्यायः । 

'आत्मेत्येवोपासीत 'तदन्वेषणे च 'सर्वमन्विष्टं स्यात्तदेव चाऽऽत्मतत्त्व सवंस्मात्प्रेय- 
स्त्वादन्वेष्टव्यम्‌ । ्रात्मानमेवा वेदहं ब्रह्मास्मीत्यात्मतत्त्वमेकं विद्याविषयः । यस्तु 
"भेददृष्टिविषय: सोऽन्योऽसा वन्योऽहमस्मीति न स वेदेत्य'विद्याविषय; । 

““एकधैवानुद्रष्टव्यो” “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” इत्येव- 
मादिभिः प्रविभक्तौ विद्याविद्याविषयौ सर्वोपनिषत्सु । तत्र चाविद्याविषयः सर्व एव 


“तृतीये$ध्याये सूत्रितविद्या विद्ययो र विद्या प्रपञ्चिता, संप्रति बिद्या प्रपञ्चयितुं चतुथंमध्यायमारभमाणो 
बृत्त कीत॑यति--आत्मेति । किनित्यर्थात्तरेषु सत्स्वात्मतत्त्वमेवानुसंधातव्यं तत्रा5:ह-- तदन्वेषणे चेति। 
तस्यैवान्वेष्ठव्यत्वे परप्रेमास्पदस्वेन परमानन्दत्बं हेत्व्तरमाह--तदेवेति । प्रात्मतत्त्वज्ञातस्य सर्वाप्ति- 
फलत्वाच्च तदेवाग्वेष्टव्य्रमित्याह--आत्मानमिति । उक्तया 'परिपाठ्या "सिद्धम्थ संगृह्हाति--ग्रात्म- 
तत्त्वमिति। उक्तमर्थास्तरमनुवदति- यस्त्विति । सोऽविद्याविषय इति संबन्धः । कथं भेदहृष्टिविषय- 
स्याविद्या वरिषयत्वं तत्रा55ह --ग्रन्यो$साविति । यो भेददृष्टिपरः स न वेदेत्य"विद्या तदृदृष्टिसूलं सुत्रिता 
"तेन "तद्विषयो भेदद्ृष्टरिविषय इत्यर्थः । 

कथं यथोक्तौ "बिद्या विद्याविषया"'वसंकीर्णाववसात्‌ं झबयेते तत्राऽऽह--एकधेति। सप्तान्नब्राह्म रो 
बुत्तमर्थ कथपति--तत्र चेति। विद्याविद्याविषययोरिति यावत्‌ । आदिपदं साध्यसाधना"वान्तरभेद- 


“आत्मा है' इस प्रकार (शब्दप्रत्यय से श्रगम्य त्मा की) उपासना करे । उसका अनुसन्धान 
कर लेने पर (यह सब एक हो जाते है, इससे) सव का अनुसन्धान हो जाता है भ्रौर वह आत्मतत्त्व 
सब से प्रिय होने के कारण प्रनुसन्धान करने योग्य है। “उसने (संघात में अधिकारीरूप से स्थित 
ब्रह्म कर्ता) आत्मा को हो जाना कि मैं ब्रह्म हूँ”, इससे ज्ञान का विषय केवल प्रात्मतत्त्व ही है। जो 
भेदहष्टि (ग्रनात्मप्रपञ्च) का विषय है -“वह यह अन्य है, मैं अन्य हूँ; इस प्रकार जो सोचता है, 
वह नहीं जानता” ऐसा कहना भ्रज्ञान का कार्य है । 

“विज्ञानघन, एकरसत्वलक्षण आत्मा को एक ही रूप से देखना चाहिए”, “जो यहाँ नानात्व 
देखता है; वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है” इस प्रकार के श्रुतिवाकयों द्वारा विद्या और अविद्या 


१. आत्मेति--आत्मनः शब्दधियोरविषयत्वद्योतक इतिशब्दः । यस्यात्मनः स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवतीति प्राणा- 
दिविद्येषणाल्युक्तानि यश्च तानि सर्वाण्याप्नुव्नात्मेत्युच्यते तमात्मेत्येवोपासीत न केनचिद्विशेषणेन विशिष्टतया । 

शब्दप्रत्ययागम्यमात्मानमनुसंदधीतेति यावत्‌ । २. तदनुसन्धाने । ३. “अत्र ह्यते सवं एकं भवन्ती”ति वाक्य- 
क्षेषात्‌। ४. संघाते$धिकारितया स्थितं ब्रह्म कतृरूपम्‌ । ५. अनात्मप्रपञ्चः। ६. अज्ञानकार्यमिति 
यावत्‌ । ७. एकधेति--विज्ञानघनैकरसत्वलक्षणेनैकेनैव रूपेणेत्य्थः | =. उपनिषत्प्रथमे । ६. उक्तवृत्ता- 
नुवादेनेति यावत्‌। १०. उक्तक्रमेण। ११. इत्युक्त्या । १२. अविद्याया भेददृष्टिमूलत्वेन । १३. 
अविद्याविषय: । १४. आत्मानात्मानो । १५. विविक्तौ । १६. अवान्तरभेददचाच्यात्मादि: ॥ भुतभवि- 
ष्यदादिश्चेति बोध्यम्‌ । 


४१६ सटिप्परगटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [ २ ढितीयाध्याये- 


साध्यसाधनादिभेदविशेषविनियोगेन व्याख्यात आ तृतीयाध्यायपरिसमाप्तेः । स च व्या- 
ख्यातोऽविद्याविषयः सर्वे एव 'द्विप्रकारः । अन्तःप्राण 'उपष्टम्मको गृहस्येव स्तम्मादि- 
लक्षणाः प्रकाशकोऽमृतः । बाह्यश्च कार्यलक्षणोऽप्रकाशक उपजनापायधर्मकस्तृरणाकुझमृत्तिका- 
समो गृहस्येव सत्यशब्दवाच्यो मत्यः । तेनामृतशब्दवाच्यः प्राणइछन्न इति चोपसंहृतम्‌ । 
स एव च प्राणो बाह्याधारमेदेष्वनेकधा विस्तृतः । प्राण एको देव 'इत्युच्यते । 


संग्रहाथंम्‌ । यथोक्तो भेद एव विशेष: । तस्मिन्विनियोगो व्यवस्थापन तेनेत्यथंः । उपसंहारब्राह्मान्ते 
बृत्तमनुभाषते-स चेति । अथवोक्तो विद्याविद्याविषयो कथमसंकोर्णो मन्तव्या वित्याशङ्कघाऽऽह- 
एकधेति । 'तत्रो*तरपग्रन्थस्य विषयपरिशेषार्थ पुरुषविध ब्राह्मणशेषमारम्योक्तं दर्शयति--तत्र चेति। 
“तहि समाप्तत्वादविद्याविषयस्य कथमविदुषो गाग्यंस्य प्रवृत्तिरित्याशडूच `'तदर्थमवान्तरविभागमनुबदति 
नस चेति । तावेव प्रकारो दज्ञयन्नादौ सूक्ष्मं शञरीरभुपन्यस्यति--श्रन्तरिति । "तस्य बाह्मकरणद्वारा 
स्थूलेषु विषयेषु प्रकाशकत्वममृतत्वं" च व्युत्पादितम्‌ । द्वितोयं प्रकारमाचक्षाणः स्थूलं शरीर दक्षंयति 
--बाह्मश्चेति । "तस्य कयाऽपि विधया सूक्ष्मदेहं प्रत्यप्रकाशकत्वादप्रकाशकत्वम्‌ । आगमापायित्वेनाव- 
हेयत्वं सूचयति--उपजनेति । यथा "गृहस्य तृणादि बहिरङ्गः तथा सूक्ष्मस्य देहस्य स्थूलो देह'"स्तथा5पि 
तृणादि विना गृहस्य व्यवहारायोग्यत्ववत्तस्यापि स्थूलदेहं बिना न तद्योग्यत्वमिति मत्वाऽऽह 
तृणेति । "तस्य पूवंग्राह्मणान्ते नामरूपे सत्यमित्यत्र परस्तुतत्वमस्तीत्याह-सत्येति । सर्वथा बाघवंधुयं 
सत्यत्वमिति ङ्का निरसितुं बिशिनष्टरि-मत्यं इति । तस्य कायं वर्यति-तेनेति । 
वृत्तमतृद्याजातञत्रु्राह्णमवतारयति-स एवेति । "'्रादित्यचन्द्रादयो बाह्याधारभेदा 
अनेकघात्वमतिद्ठा मूर्घेत्यादिवक्ष्यमाणगुणवक्षादृदष्टव्यम्‌ । कथं "तहि तस्यंकत्वं तत्राऽऽह-प्राण इति । 


के आत्म और श्रनात्मविषयों को समस्त उपनिषदों में पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिया है। उन (विद्या और 
अविद्या विषयों) में साध्यसाधनादि भेदविशेष के विनियोग द्वारा अविद्या के सभी विषयों (कार्य) 
की (श्राह्मणक्रम से) तृतीयाध्याय (उपनिषत्क्रम से प्रथमाध्याय) की समाप्तिपर्यन्त व्याख्या कर दी 
गई है । एवं वह व्याख्या किया गया समस्त प्रविद्या का कार्य (स्थूलसूक्ष्मदेहात्मक संघातरूप) दो 
प्रकार का है । पहला, घर के स्तम्भ के समान स्थूलशरीर को धारण करने वाला स्थूलदेह के प्रन्तर्गंत 
घ्राण है जो प्रकाशक और अमृत है; दूसरा, बाह्य कार्यरूप प्रपञ्च है जो अप्रकाशक, वृद्धि ग्रौर 
क्षरणशील, घर के तृण, कुश और मृत्तिका के समान मरणस्वभाव दाला 'सत्य' शब्द बाच्य है; 
उससे भ्रमृतशब्दवाच्य प्राण श्रावृत है--ऐसा पहले उपसंहार कर आये हैं । 


१. स्थूलसूकषमदेहात्मकः संघातरूप इति यावत्‌ । २. अन्तगंतः स्थूलस्य । ३. स्थूलस्य धारकः। ४. 
सूकष्मदेहः । ५. तृतीयाघ्याये। ६. तत्रेति-विद्याऽविद्याविषययो रसंकीर्णत्वेनावगतौ । ७. उत्तरग्रन्थस्येति 
-उत्तरग्रन्यस्य चतुर्याध्यायस्य यो विषयो विद्याङ्पस्तस्य परिशेषो विवेचनं तदर्थमित्यर्थः । ८. शेषिरूपमिति 
यावत्‌ । ६. सप्तान्नव्राहणम्‌। १०. सर्वाविद्याविषयस्य व्याख्यातत्वे। ११. तत्पवृत्तिप्रदर्शनाथंसू । 
१२. प्राणस्य लिङ्गदेहस्येति यावत्‌ । १३. ज्ञानमतेञ्नाइयत्वम्‌ । १४. स्थूलदेहस्य । १५. आकाशविज्ञेष- 
कात्मकस्य । १६. ननु तद्घटकत्वाभावात्कथमन्तरज़ुत्वमत आह-_तथाऽ्पीति । तदुधटकत्वाभावेपीत्यचंः । 
१७. स्थूलस्य । १८. वष्ष्यमाणा: । १६. अनेकत्वे । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४१७ 


तस्येव 'बाह्य 'पिण्ड एकः 'साधारणो विराड्वेश्वानर आत्मा पुरुषविधः प्रजापतिः को 
हिरण्यगर्भ इत्यादिभिः 'पिण्डप्रधाने: शब्देराख्यायते सूर्यादिप्रविभक्तकरण: । एकं 'चानेकं 
च ब्रह्म तावदेव नातः परमस्ति प्रत्येकं च शरीरभेदेषु परिसमाप्तं 'चेतनाबत्कतृ भोतु 
चेत्य विद्य।विषयमेवाऽऽत्मत्वेनोपगतो गार्ग्यो ब्राह्मणों वक्तोपस्थाध्यते । तद्विपरीतात्महृग- 
जातशत्रुः श्रोता । 

एवं हि यतः । पुर्वेपक्षसिद्धान्ताख्यायिकारूपेण "समरष्यंम्ाोऽ्थंः रो तुश्चित्तस्य 
“वशमेति । विपर्यये हि तर्कश्षास्रवत्केवलार्थानुगमवाक्यं: समप्यंमाणो दुविज्ञेयः स्यादत्यन्त- 


आणस्य नानाह्वमेकत्वं चोक्तं तत्रंकत्वं विवुणोलि--तस्यंवेति । प्राणस्यंव "'्वभावभूतोऽनात्मलक्षणः 
पिण्डः समष्टिरूपो हिरण्यगर्भ दिशब्दैरुपाधिविषयँस्तत्र तत्र धुतिस्मृत्योरुच्यते । स च “प्रग्निर्मूर्षा 
चक्षुषी चन्द्रसूर्या: इत्यादिधतेः सूर्यादिभिः प्रविभक्तं: करशंरुपेतो भवतीत्यर्थः । यद्ब्रह्म "समस्तं 
व्यस्तं च तदिवं हिरण्यगर्भमात्रमेव न तस्मादधिकमस्तीति हिरण्यगर्भ स्तोति-- एकं चेति। एकत्वं 
विशदीक्कत्य प्राणस्य नानात्वं विज्ञदयति- प्रत्येकं चेति । गोत्वादिसामान्यतुल्यत्वं व्यावर्तयति-- 
चेतनावदिति । "केवलभोकतृत्वपक्षं वारयति--कत्रिति । वक्ता पूर्वपक्षबादीति यावत्‌ । तस्मादमुख्यादू- 
ब्रह्मो विपरीतं मृल्यं ब्रहम तस्मिन्नात्महष्टी राजा श्रोता सिद्धान्त वादीत्यर्थः । 
किमिति वक्तुओतुरूपाख्यायिका प्रणीयते तत्राऽऽह--एवं हीति । एवंशब्दार्थमेव स्फुटयति 
पुर्वपक्षेति । प्रतो भवितव्यमाख्यापिकयेति शेषः । आस्यायिकानङ्गीकारे दोषमाह--विपर्यये हीति। 
यथा तर्कशास्त्रे समप्यंमारणोऽ्यो ज्ञातुं न शक्यत "प्रौत्रेक्षिकतर्काणां "निरङ्कुशत्वात्तथा केवलमर्थो- 
“ऽनुगम्यते प्रइनप्रतिवचनभावर हिते ेरवाक्यंसतेः समयं मारोऽपि दुविज्ञेयोष्थः स्याद्यद्याह्यायिका नानुश्रीयते 
"तेन सा सुखप्रतिपत्त्यथंमनुसतंव्येत्यथं: । कुतो दुिज्ञेयत्वं तत्राऽह--पर्यन्तेति। यथोक्तस्य वस्तुनो 


बही प्राण (सूक्ष्मदेह), बाह्य आधार भेदों से अनेक प्रकार से फैला हुय़ा है और “प्राण 
एक ही देव है” ऐसा (पूर्व श्रध्याय में) कहा गया है । उसो का ग्रनात्मरूप बाह्यदेह्‌-सम्टिरूप एक 
है, जिसके सूर्यादिरूप असंकीणे करण हैं, जो विराट्‌, वँश्वानर, आत्मा, पुरुषविध, प्रजापति, क 
और हिरण्यगर्भ इत्यादि देहविषयक शब्दों से पुकारा जाता है। समष्टि और व्यष्टि ब्रह्म--बस इतना 
ही है; इसके अतिरिक्त भ्रौर कुछ भी नहीं है । वह प्रत्येक शरीरभेदों मे परिसमाप होने वाला चैतन्य- 
रूप, कर्ता और भोक्ता है । इस प्रकार श्रविद्या के कार्य प्राण को ही ग्रात्महूप से समझने वाला गार्ग्य 
ब्राह्मण यहाँ वक्तारूप से प्रस्तुत किया जाता है; तथा इसके विपरीत (सिद्धान्तवादो) श्रात्मद्रष्टा 
राजा श्रजातशत्रु श्रोता है । घ् 

क्योंकि इस प्रकार (वक्त! और श्रोता द्वारा) पूर्वपक्ष और सिद्धान्तकूप आख्यायिका द्वारा 
उपदिदपमान विषय श्रोता के चित्त में प्रवेश कर जाता है। इसके वरियरीत (कपोलकल्पित) तर्क- 


१. अनात्मरूपः। २. देहः। ३ समब्टिरूप:। ४४. देहविषये:। १. सूर्यादिख्या। ६. समष्टिरूपम्‌ । 
७. व्यष्टिरूपम्‌ । ८. चंतन्यरूपम्‌ । ६. अविद्याकार्य प्राणम्‌ । १०. उपदिश्यमान:। ११. चित्तमारो- 
हृति । १२. स्वरूपम्‌ । १३. समष्टिब्यष्टिरूपम्‌ । १४. सांख्यम ' १५. कपोलकल्यितानाम्‌ । १६. 
स्वतन्त्रत्वात्‌ । १७. अबबुष्यन्ते । १८. आख्याय़िकामृतेः्वस्य दुर्िज्ञेयत्वेन । 


डर सटिप्पणटोकाद्वयसंव लितज्ञा ङुर भाष्यसमेता- [२ दवितीयाध्याये- 


सुक्ष्मत्वाढस्तुनः । तथा च काठके--“ श्रवणायापि बहुभिर्यो न लम्यः” इत्यादिवाक्येः 
सुसंस्कृतदेवबुद्धिगम्यत्वं सामान्यमात्रबृद्धघगम्यत्वं च सप्रपञ्चं दशितम्‌ । “आचार्य- 
वान्पुरुषो वेद” “श्राचार्याद्घेव विद्या” इति च च्छान्दोग्ये । “उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन- 
स्तत्त्वदशिन:” इति च गीतासु । इहापि च शाकल्यथाज्ञवल्क्यसंवादेनातिगह्रत्वं महता 
संरम्भेण ब्रह्मो वक्ष्यति । 'तस्माच्छलिष्ट एवाऽऽख्यायिकारूपेरा पूर्वपक्ष सिद्धान्तरूपमापाद्य 


वस्तु'समर्पणार्थ श्रारम्भः । 
आचार विध्युपदेश्ञार्थश्व । एवमाचारवतो वंक्तृश्रोत्रोराख्यायिकानुगतोऽथेऽवगम्यते । 


बुविज्ञेयत्वे श्रुतिस्मु|तसंत्र।दं दर्शयति--तथा चेति । सुसंस्कृता परिशुद्धा देवबुद्धिः सात्विको बुद्धिः । 
सामान्यमात्रबुद्धिस्तामसी राजसी च बुद्धिः । अ्रतिगह्वरत्वमत्यन्तगम्भीरत्वम्‌' । संरम्भस्तात्पयंम्‌^ । 
ब्रह्मणो ढुविज्ञेयत्वे फलितमाह-तस्मादिति । 

आख्यायिकायाः सुख प्रतिपत्य यंस्वमुक्त्वाऽ्यान्तरमाह --आचारेति । उत्तमादधमेन प्रणिपातो- 
पसदनादिद्वारा* विद्या ग्राह्या । प्रधमात्तृत्तमेन तद्व्यतिरेकेण 'श्रद्धादिमात्रेण सा लम्येत्याचारप्रकार- 
ज्ञापनार्थंश्रायमारम्भ इत्यर्थः । श्राह्यायिकाया ययोक्तेऽयंऽन्वितत्वं कययति--एवमिति । 
वक्‍तृश्रोत्रोमंध्ये यथो क्ताचारवता श्रोत्रा विद्या लब्धव्या । वक्त्रा च ताहशेन सोपदेषठत्येत्येषोऽर्थोऽस्या- 
माख्यायिकायामनुंगतो गम्यते । तस्मादाचार विजञेषं दञ्ञयितुमेषाऽऽह्यायिका युक्तेत्यर्थः । 'आगमानुसा- 
रिगुरसंप्रदायादेव तत्त्वघोलंम्पते । यस्तु "केवलस्त हस्तदरशान्नेषा बुद्धिः सिध्यति । "तथा च 


शास्त्र के समान केवल वस्तु का बोध कराने वाले वाक्यों से तो उपदिश्यमान विषय सरलता से 
समभ में नहीं भ्राता क्योंकि भ्रात्मतत्त्व श्रत्यन्त सूक्ष्म है । इसी वात को कठोपनिषत्‌ में समर्थित किया 
गया है--“जो बहुतों को सुनने पर भी प्राप्त नहीं होता” इत्यादि श्रुतिवाक्यो से श्रात्मतत्त्व परिशुद्ध, 
सात्त्विकबुद्धिगम्य, तामसी और राजसीबुद्धि से न प्राप्त होने योग्य है; ऐसा विस्तारपूर्वक दिखलाया 
गया है । “चार्य की शरणापन्न हुआ पुरुष इसे जानता है” तथा “आचार्य से ही विद्या फली भूत होती 
है” इत्यादि छान्दोग्य उपनिषत्‌ में एवं “तत्त्वद्रष्टा ज्ञानी लोग तुझे आत्मतत्त्व का उपदेश करेंगे” 
इस स्मृतिवाक्य श्रोमद्भगवद्गीता में भी ऐसा ही कहा है । इस बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी' 
शाकल्य-याज्ञवल्क्यसंवाद द्वारा बड़ी तत्परतापूर्वक (प्रत्यक्षादि के प्रविषय) ब्रह्मातत्त्व की अत्यन्त 
गम्भीरता को कहा जायगा । इसलिए (आत्मतत्त्व के अत्यन्त सूक्ष्म होने से सरलता से समझ में 
न आने के कारण) आख्यायिकारूप से पूर्वपक्ष और सिद्धन्तपक्ष के स्वरूप का वर्णन करके आत्मतत्त्व 
बोध के लिए (ग्रन्थ का) आरम्भ करना उचित ही है। 
अर्थान्तरख्प से प्राचारविधि का उपदेश करने के लिये भी ग्रन्यारम्भ की उपादेयता है। इस 
प्रकार के आचार वाले वक्ता और श्रोता के होने पर ही आख्यायिका द्वारा प्रस्तुत विषय का ज्ञान होता 
१, श्रोतुमपि । २. आत्मनोऽत्यन्तमूक्मत्वेन दुविज्ञेयत्वात्‌ । ३. बोषनायंः । ४. प्रत्यक्षाद्यविषयत्वस्‌ । 
५. तत्परत्वम्‌ । ६. आदिना शुश्रुषा । ७. आदिनाप्नुज्ञानुसरणादिः। ८. सम्बद्धत्वम्‌ । ६, आगमा- 
नुसरणशीलानां गुरूणां परम्परात एव । १०. आगमासहकळृतस्तद्विरुद्धो वा । ११. केवलतकंस्य 
तत्त्वबुद्धधप्रयोजकत्वे च । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४२३ 


ॐ ॥ दृप्तबालाकिर्हानूचानो गाग्यं आस स होवाचा- 


जातशत्रु काश्यं ब्रह्मते ब्रवाणीति स होवाचाजातशत्रुः 
किसी कालविशेष में गाग्यंगोत्रीय गर्वीला बालाकि नामक बहुत बोलने बाला था। बहू 
काशीराज अजातशत्रु के पास जाकर बोला, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूं ? इस पर अजातशत्रु ने 
कहा--इस माङ्गलिक वचन के लिए मैं आपको सहस्र गौए देता हूँ । लोग जनक-जनक ऐसा कह कर 


केवलतकंबु द्धि निषेदार्था चाऽछ्यायिका । नेषा 'तकंग मतिरापनेया । न तर्शास्त्रदगधा- 
येति श्रुतस्मृतिभ्याम्‌ । श्रद्धा च ब्रह्मविज्ञाने परमं साधनमित्याख्या यिकार्थः । तथा हि 
गारर्याजातशश्रवोरतीब श्रद्धालुता हृश्यत आख्यायिकायाम्‌ । “श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्‌” इति 
च स्मृतिः । 

"तत्र 'पूवंपक्षवाद्यविद्या विषयब्रह्म विदृहप्तबाला किहंप्तो गवितो$सम्यग्ब्नह्मवित्त्वा- 


केवलतकंप्रयुक्ता तत्त्वबुद्धि रितिसंभावना निषेधार्थाःल्पायिकेति पक्षान्तरमाह केवलेति । केवलेन 
तर्केण तत्तवबुद्धिनं सिध्यतीत्यत्र श्रुतिस्मृती दक्षेयति--नैषेति । मति दद्यादिति शेषः । 'प्रकारान्तरेणा- 
ऽर्प्ाथिकामवतार्य तत्राऽऽह्यायिकानुगुण्यं दर्शयति--तथा होति । श्रद्धा ब्रह्मज्ञाने परमं साधनमित्यत्र 
भगवतोऽपि संमतिमाह- श्रद्धावानिति । 

आल्यायिकार्ये बहुधा स्थिते तदक्षराणि व्याचष्टे--तत्रेत्यादिना । पूर्वपक्षवादिस्वे हेतुमाह-- 
अविद्याविषयेति । गवितत्वे हेतुमाह--असम्यगिति । इयमेव तु वाङ्निमित्तमित्यत्रापि कस्मावित्यनुष- 


है। यह आख्यायिका केवल तर्कबुद्धि का निषेध करके के लिए भी है। “स्वकल्पनामात्र से ही तत्त्वबुद्धि 
नहीं प्राप्त होती", “तर्कशास्त्र से दग्धबुद्धि वाले को आत्मज्ञान नहीं होता'' इत्यादि शुति-स्मृतियों से 
यही सिद्ध होता है । ब्रह्मविज्ञान में श्रद्धा हो चरम साधन है; यह इस आख्यायिका का भाव है। इसी- 
लिए इस श्राख्यायिका में गाग्यं श्रौर अजातशत्रु की ग्रतीव श्रद्धा देखी जाती है। स्मृति भी इसका 
समर्थन करती है, “श्रद्धावान्‌ साधक पुरुष ही ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करता है” इत्यादि । 

वहाँ किसी समय में अ्रविद्या के कार्य प्राणादि को ब्रह्म जानने वाला, गोत्र से गार्ग्य पूर्व पक्षवादी इप्- 
बालाकि जो ब्रह्म का यथार्थस्वरूप न जानने के कारण “इप: यानी अभिमानी था और बलाका को सन्तान 
होने के कारण बालाकि कहलाता था; इस प्रकार छ और बालाकि होने के कारण जो इृपबालाकि 


१. स्वकल्पनामात्रेण । २. टीक्तोक्तार्थमु । ३. पूर्वपक्षवादीति । तदुक्त श्रीमद्विद्यारण्यस्वामिभिवरं हृदारण्य- 
कवातिकमारे-_“'योऽध्यारोपर्तृती योक्तःचतुर्येःसावपोद्यते । विद्यासूत्रस्य तात्पयंमथवाउत्र निरूप्यते ॥ सन्ति षड्‌ 
ब्राह्मणान्यत्र प्रथमं ब्राह्मणत्रयम्‌ । अपवादप्रधानं लदब्रह्मतस्वनिरूपकम्‌ ॥ चतुर्थे त्वात्मसूत्रस्य साक्षात्तात्पर्य- 
विस्तृतिः । फलानुसारी सार्वात्म्परिस्तारः पञ्चमे स्मृतः ॥ विद्यावंगस्य विस्तारो जपार्थ षष्ठ ईरितः । 
जपाद्गुङततुसृत्य विद्या प्राप्नोति सुस्थिरम्‌ ॥ अपवादप्रबानं यदब्राह्मणत्रयमीरितम्‌ । तत्राऽऽ्येनात्मता 
तावत्प्राणादीनामपोद्चते ॥ अतः प्राणात्मवाद्चत्र बालाकिः पूर्वपक्यभूत । ब्रह्मात्मतत्वविद्राजा सिद्धान्ती 


प्रतिवक्ति तम्‌” ॥१-६॥॥ इति । ४. अविद्याकायंप्राणादिः। ४. ब्रह्मघियम्‌ । ६. श्रद्धाख्येन । 


४२० सटिप्परणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [ २ हितीयाध्याये- 


सहस्रमेतस्यां वाचि दद्मो जनको जनक इति वै जना 
धावन्तीति ॥१॥ 


उसो के पास दौड़ जाते हैं (लोक में यह प्रसिद्ध है, जनक बड़ा दानी और बड़ा श्रोता है, ये दोनों बातें 
आपने अपने इस माङ्गलिक वचन से मुके अत्यन्त सुलभ कर दी हैं। ग्रतएव मैं श्रापको हजार 
गौएँ देता हूँ) ॥ १॥ 


देव बलाकाया प्रपत्यं बालाकिहप्तश्चासौ बालाकिइचेति हप्तबालाकिहंशब्द ऐतिह्यार्थः 
आख्यायिकायाम 'नचानोञ्नुदचनसमर्थो वक्ता वाग्ग्मी गार्ग्यो गोत्रत रास बभूव क्वचि- 
त्कालविशेषे स होबाचाजातशत्रुमजातशत्रनामानं काइ्यं काञ्ञिराजमभिगम्य रह्म ते 
ब्रवाणीति ब्रह्म' ते तुभ्यं ब्रवाणि कथयानि । स एवमुक्तोऽजातशत्रुरुवाच-सह्न' गवां दद 


_ जयते । प्रतो ब्रह्म ते ब्रवाणीति वागेव सह्रदाने निमित्तमिति ७ ज्ेवः । श्रुति व्याचष्टे “जनक इति । 


नाम से प्रसिद्ध था, वह 'अनूचानः प्रर्थात्‌ अनुवचन में समर्थ 'वक्ता' यानी बोलने वाला था। 
आख्यायिका में 'ह शब्द परम्परागत उपदेशाथंक है । उसने 'ग्रजातशत्रुम्‌' अर्थात्‌ अजातशत्रु नामक 
“काश्य यानी काशिराज से, उसके पास जाकर कहा । 'ब्रह्म ते ब्रवाणि” अर्थात्‌ तुम्हें मैं निरुपाधिक, 
सत्यादिलक्षण वाले ब्रह्म का निरूपण करता हें । इस प्रकार कहे जाने पर वह अजातशत्रु बोला-- 


१. परम्परागतोपदेशाथंकः । २. “पारम्पर्योपदेशे स्यादैतिहामिति हाव्ययमि"त्यमरः । चकारः दोष: । ३. 
अनूचानः सा ङ्गवेदाघ्यायी । “अनूचानः प्रवचने साङ्गेऽधीतीत्यमरः"' “अनूचातो विनीतः स्यात्स ङ्गवेदविचक्षणः'” 
इति च विश्वः । ४. निरुपाधिकं सत्यादिलक्जणमेवात् ब्रह्म ग्राह्मम्‌ “यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्तदब्रह्मा- 
पूर्वमनपरमि”त्यादिश्रुते: । ५. आहानन्तरम्‌ । 


कन्रह्म ते ब्रवाणीति अत्र वातिकानि सप्त सन्ति तथाहि--“नापृष्ट इति नन्वेतद्विरुद्धमकरोहपिः । यद्ब्रह्म ते 
ब्रवाणीति हापृष्ट: काश्यमब्रवीत्‌ ॥ दर्पादिदर्शनान्तूनं वेत्त्यकृत्स्तात्मदर्शनस्‌ । कृत्स्नत्वार्थमतो5पराक्षीत्का्यं प्रज्ञा- 


समन्वितम्‌ ॥ श्रद्धालुरधिकारी यो जिज्ञासुबिनयान्वित: । अपृष्टेनापि वक्तव्या तस्मै विद्या विपश्चिता । धर्मायों 
यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा । तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बौजमिवोषरे ॥ धर्माथौ' यत्र च स्यातां 


शुश्रूषा वापि तद्विथा । वक्तव्या तत्र विद्येति निषेधादेव लिङ्गघते ॥  नष्टाइवदग्धरथवल्यायं 
चाऽऽित्य भूमिपम्‌ । प्राह मानुषवित्ताढघं दैववित्तसमन्वितम्‌ ।। वित्तेन संपन्नो यतोऽधिक्रियते नरः । सर्वक- 
मंस्वतोऽवादीद्बालाकिः काश्यमन्तिकादिति” ॥३३-३६॥ इति । “पृष्टः कस्यजिदृदयान्न चान्यायेन पृच्छत: । 


जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्‌” ।। इति स्मृतिविरुदवमुषिचेष्टितमितिं शद्धुते- नेत्यादिना । काश्यस्य 
गाग्ये प्रति प्रथमतो न प्रइनोऽस्तीतिप्रसिद घर्यो हिशब्दः । यच्छब्दो यस्मादर्थे तदभिव्यक्तघर्थ हीत्युक्तस्‌ ॥ 


ब्वाणीत्येतत्पृच्छानीत्य्थे घातूनामनेकायंत्वात्तन्न स्मृतिविरोब इत्येकदेञ्याह--दर्पादीति । अधित्वादिग्रहार्थमादि- 
पदम्‌ । अकृतस्नात्मदशंनं स्वात्मानं गार्ग्यो वेत्तीति शेषः । कृ्स्नत्वार्थं पूर्णवस्तुविज्ञानार्थमित्यर्थः । तं प्रति सम्य- 
ज्ञानार्थ प्रश्नस्य परवृत्तिरुचितेति सूचयित्‌ प्रज्ेत्यादिविज्लेषणम्‌ । अत्र श्रुतेरनाज्जस्थादथाश्रुतमादाय स्वपक्षमाह- 
अ्रद्धालुरिति । अधिकारित्वसिद्ध धर्थानि विशेषणानि विपक्षितेति वक्तुस्तदघिगतियोग्यतोक्ता--“अधमंण ठु यः 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४२१ 


एतस्यां वाचि यां मां प्रत्यवोचो ब्रह्म ते ब्रवाणीति तावन्मात्रमेव गोसहस्रप्रदाने निमित्त 
नित्यमिप्रायः । साक्षादब्रह्मकथनमेव निमित्तं कस्मान्नापेक््यते सहस्रदाने ब्रह्म ते वाणीति । 
इयमेव तु वाङ्निमित्तमपेक्ष्यत इत्युच्यते । यतः श्रुतिरेव राज्ञोऽमिप्रायमाह-~जनको दाता 
जनकः श्रोतेति चेतस्मि न्वाक्यद्रये पदद्यमभ्यस्यते जनको जनक इति । वैशब्दः प्रसिद्धा- 
वद्योतनार्थः । जनको दित्सुजनक: शुश्षुरिति' ब्रह्म शुश्रूषवो विवक्षवः" प्रतिजिपृक्षवश्च 
जना धावन्त्यमिगच्छन्ति । तस्मात्तत्सर्व मय्यपि संभावितवानसीति ॥। १ 


प्रसिद्धं जतक्य दातृत्वादि तदवद्योतको बै निपात इति यावत्‌ । वाक्या थंमाह--जनको दित्सुरित्यादिना । 
संभावितवानसीति' प्रागुरतं वाड्मात्रं सहस्रदाने निमित्तमिति शेषः । 'तस्मान्मुग्धप्रसिद्रध्यतिक्रमणा- 
बिति यावत्‌ । तत्यर्व दातृत्यादिकमित्यर्थ: । इतिशब्दोउभिप्रायसमाप्त्यर्थ: ॥ १ ॥ 


आपने जो कहा कि “मैं तुम्हारे प्रति ब्रह्म का निरूपण कहूँ” इस आपके कथन के लिए हम सहस्र 
गौ देते हैं। भावाशय यह है कि सहस्र गौएँ प्रदान करने में केवल गार्ग्यं की वाक्‌मात्र ही निमित्त थी। 
सहस्र गौएँ देने में साक्षात्‌ ब्रह्मनिरूपण की ही अपेक्षा क्यों नहीं की गई, केवल “ब्रह्म ते ब्रवाणि’ 
इस जाक्य को ही अपेक्षा क्यों थी ? इस पर कहा जाता है; क्योंकि श्रुति भी राजा के भ्रभिप्राय को 
बतला रही है । (श्रृतिवाक्य में) 'जनको जनकः' इन दो पदों की आवृत्ति जनक दाला है, जनक श्रोता 
है” इन दो वाक्यों के र्थ में हुई है । 'वै' शब्द प्रसिद्धि का द्योतन करने के लिए है। “जनक दान करने 
की इच्छा वाला है, जनक श्रवण करने की इच्छा वाला है' इतना जानते हुए 'ब्रहाज्ञान को सुनने गौर 
कहने की इच्छा वाले तथा (धन के) प्रतिग्रह की इच्छा वाले लोग “घावन्ति' उसके पास चले जाते हैं। 


१. गार्ग्गीथवाङ्मात्रमेठ २. वाबयद्वयार्थकमिति यावत्‌ । ३. जानन्तः। ४. घनम्‌। ५. इतिशब्दोऽयं 
शेषान्तर्गत इत्यवधेयम्‌ । ६. भाष्यस्थतस्माच्छव्दस्यार्थमाह--मुग्धेति । जनको दित्सुरित्यादिप्रसिद्धिर्मुग्यानाम्‌ 
सस्योपदेशादविद्या गृहीत्वैव दातृत्वात्‌ मामुपगतस्तु तामतिक्रान्तवान्‌ न मुग्धः मम प्रतिज्ञामात्रेणेव दित्पुत्वादित्यर्थ: । 


यशचाधमेण । तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वा निगच्छति ॥ विद्या ब्राह्मणमित्याह शेवधिस्तेऽस्मि 
डन ॥ हि माञ्दास्तथा स्यां वीय॑वत्तमा” | इत्यादिशेषावुक्तस्मृतेरनधिकारिणे विद्या न वाच्ये- 
त्येवंपरत्वान्त तद्विरुद्धमूषिचेष्टितमिति भावः । शेवधिः निधिरूपा ।। अनधिकारिणि प्रष्टर्यपि विद्या न देयेत्यत्र 
स्मृतिमुदाहरति--घर्मेति । सप्तमीद्वयं शिष्यविषयम्‌ । तद्विधा विद्या देशकालसामर्थ्यानुरोधिनीति यावत्‌ । 
तत्र विद्या दत्तापि न फलवतीति दश वितुमुदाहरणम । विद्यासम्बन्धिदेशकालसामर्थ्यानुकूला न तु श्रद्धाभक्तिपुरः- 
सरेति भाव: ॥। अघि कारिष्यपृष्टेनापि सोपदेष्टव्येत्यत्र मानमाह--धर्मार्थाविति । ननु निषेधवचनं विना नैवं- 
विधमस्ति स्मृतिवचनं तत्ना5ह--इति निषेधादिति । अयोग्ये पात्रे विद्याप्रदाननिषेघाद्योग्ये प्रश्‍नं विनाऽपि सा 
देयेति गम्यते इत्यर्थः | अधिकारिणे विद्यां वक्तुं गाग्यंश्‍चेदुपचक्रमे तहि योगय ब्राह्मणं हित्वा किमिति राजान- 
मुपेत्य ब्रवीति तत्राह--नष्टेति । यथाऽऽुः 'भतृंप्रपञ्चाः-युक्तः संयोगोऽधिकारित्वेन हेतुना नष्टाश्वदग्घ रथ- 
बदिति । (उचितः कास्यगार्वंयोः ओतृवक्तृभावसम्बन्धस्तयो: श्रोतृवक्तृत्वयो रधिकारादिति यावत्‌ | अधिकार- 
छूपार्थाभिन्नहेतोरिति वर्णाः ॥ उक्तनीत्या गाररयेकाइयसम्बन्धफलं प्रकटयति--वित्तेति । यथाऽऽहुः--उभय- 
बित्तवतोऽस्य ह्यधिकारस्तस्मादधिका रार्थेन हेतुना युक्तमुपेत्य वचनमिति । अधिकारः सम्बन्धः । फलस्वाम्यमिति 
यावत्‌ । तदभिन्नोर्श्यो विद्यते यत्र स तथा तेन हेतुना इत्यर्थः । राज्ञोऽधिकारित्वादिति यावत्‌ । 


” जा 


४२२ सटिष्पणटोकाढयसंवलितशाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ हितीयाध्याये- 


स होवाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरुष एतमेवाहं 

ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रूर्म मंतस्मिन्संव- 

दिष्ठा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा 
उस गाग्यं ने कहा-यह जो आदित्य में पुरुष है; मैं ब्रह्मरूप से इसी की उपासना करतां हैं । 
इस पर उस अ्रजातडात्रु ने कहा--नहीं-नहीं; इस सम्बन्ध में बात न करो (इस ब्रह्म को मैं भी जानता 
हूँ) । यह तो सबका अतिक्रमण करके स्थित है, यह समस्त भूतों का मस्तक है एवं दीप्तिमान्‌ है। इसी 


'एवं राजानं शुश्रृषुमभिमुखी मूर्त स होवाच गायः । य एवासावादित्ये चक्षुषि 
चैको$मिमानी 'चक्षुर्दरिरोह हृदि प्रविष्टोऽहं भोक्ता कर्ता चेत्यवस्थित: । एतमेवाहं ब्रह्म 
पश्याम्यस्मिन्कार्यकरणसंघात उपासे । 'तस्मात्तमह पुरुष ब्रह्म तुभ्यं ब्रवीम्युपास्स्वेति । 
स एवमुक्तः प्रत्युवाचाजातशत्र्मा मा मा मेति हस्तेन विनिवारयन्‌ । एतस्मिन््रह्मरि 
“विज्ञेये मा `संवदिष्ठाः । मा मेत्या बाधनार्थं द्विवंचनम्‌ । एवं समाने विज्ञानविषय श्रावयो- 


"हृदि प्रविष्टो भोक्ताऽहमित्यादि प्रत्यक्षं प्रमाणयति-श्रहमिति । 'हष्टिफलं नेरस्तर्यास्पासं 
दशंपति--उपास इति । "तावता मम "किमायातं "तदाह--तस्मादिति । मा मेति "प्रतीकमावायाभ्यास- 
स्याथंमाह--मा मेति । विनिवारयन्प्रत्युवाचेति संबन्धः । एकस्य माङो तिवारकत्बमपरस्य "संवा देन 
"संगतिरिति विभागे संभवति कुतो ह्विवेचनमित्याशडूत्या5ह--मा मेत्याबाधनार्थं मिति । "तदेव स्फुटयति 


श्रतः इससे श्रापने वह सब मेरे लिए सम्भव कर दिया ॥ १॥ 

इस प्रकार सुनने के इच्छा वाले और अपने प्रति अभिमुख हुए राजा से उस गाग्य ने कहा-- 
“यह जो सूर्य में और चक्षु में उनका एक ही अभिमानी चक्षु के द्वार से यहाँ हृदय में प्रविष्ट होकर 
“मैं भोक्ता हूँ भौर मैं कर्ता हूँ, इस प्रकार प्रतिष्ठित है; उसी को मैं ब्रह्म देखता हूँ, इस कार्यकरणसंघात 
में मैं उसकी उपासना करता हूँ । इसलिये (मेरा वह उपासक होने के कारण) उस पुरुष को ही मैं तुम्हें 
ब्रह्मरूप से बतलाता हूँ, उसी की तुम उपासना करो । इस प्रकार कहे जाने पर उस अजातशत्रु ने 
“नहीं, नहीं” इस प्रकार हाथ से निषेध करते हुए कहा--एतस्मिन्‌” अर्थात्‌ इस विज्ञेयब्रह्म के 


१. श्रोतुकामं राजानं प्रति ब्राह्मणो बालाकिः कीहम््रह्ोक्तवानित्याशङ्कघ य एवासावित्यादेरर्य_वकनुमुप्रमते 
--एवमित्यादिना । २. हृदि प्रविष्टस्य प्रमातुदंष्ट्त्वस्थ चश्षु्ढारकत्वमभिप्रेत्याह--चलुहरिणेत्यादि ।:३. 
मम तदुपासकत्वात्‌ । ४. न तुपास्य इति भावः । विज्ञेये अविद्याविषयान्तःपातिति विज्ञेये उपास्ये इति 
यावत्‌ । स्पष्टं चेतत्‌ ब्‌» उ० २।१।१४ भाष्ये । ५. संवादं मा कार्षौः। ६. आबाधे चेति सूत्रेण पीडायां 
द्योत्यायाँ द्वित्वमित्यमिप्रेत्याह--आबाघतायमिति । गार्ग्यस्थेषद्बाधनायंमित्यर्थ: । तवाहि गार्य्यो हि विना 
स्वोपदेशं राज्ञा ज्ञातस्य ब्रह्मणः प्रवदनशीलोःतस्तस्येषद्वाधित्ववुद्धथा राज्ञा निषेघोञ्म्यस्तः (निषेधार्थ व 
बोष्यम्‌) तेन मुख्य ब्रह्म प्रतिज्ञाय तदनुक्ते: प्रतिज्ञाहानिरूपो बाघ इत्यर्थः । ७. हृदि छन आत्मनीत्यर्थ: । 


:- अघ्यात्माघिदैवतयोरेकत्वे प्रत्यक्षं प्रमाणयतीत्यर्थ: । ६. यथोक्त्रह्वादशंनफलकम्‌ । 
र १४. क्रियापदेन । १५. सम्बन्धः । 


योपासनेन । ११. लब्धम्‌ । १२. यदायार्त तत्‌ । १३. द्विस्क्तेः ॥ 
१६. दविवेचनस्येष द्वाघनार्य्वमेव । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४२३ 


अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते ऽतिष्ठाः सर्वेषां 
भूतानां मूर्धा राजा भवति ॥२॥ 


प्रकार से मैं इसकी उपासना करता हूँ । जो भी कोई पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह्‌ 
सभी भूतों का अतिक्रमण करके स्थित हो समस्त प्राणियों का मस्तक गौर राजा हो जाता है (क्योंकि 
जैसे गुण वाले की उपासना की जाती है, वैसा ही फल मिलता हैं) ॥ २॥ 


रस्मानविज्ञानवत इव दशंयता 'बाधिताः स्यामाऽतो मा संवदिष्ठा मा 'संवादं कार्षीर- 
'स्मिन्तरहारिण । अन्यच्चेज्जानासि तद्ब्रह्म वक्तुमर्हसि न तु यन्मया ज्ञायत एव। 'ग्रथ 
चेन्मन्यसे जानीषे त्वं ब्रह्ममात्रं न तु 'तद्विज्ञेषणोपासनफलानीति । तन्न मन्तव्यं यतः 
सबंमेतदहं जाने यद्ग्रवोषि । कथम्‌, श्रतिष्ठा अतीत्य* भूतानि तिष्ठतोत्यतिष्ठा:' । स्वेषां च 
भूतानां मूर्धा “जिरो राजेति वे राजा दोतिगुणोपेतत्वादेते "विज्ञेषणेवि शिष्टमेतदत्रह्मा- 


एवमिति । त्वदुक्तेन प्रकारेण यो विज्ञानविवयोःथंस्तस्मिज्ञावयोविज्ञानसाम्यादेव समानेऽपि 
बिज्ञानवत्त्े सत्यस्मानविज्ञानवत इव स्वोकृत्प तमेवार्यमस्मास्प्रत्युपदेशेन ज्ञापयता भवता वयं बाधिताः 
स्यामेति योजता । "तथाऽपि" गाग्यंस्य कवमोषदूवाधनं तत्रा5वह -ग्रत इति । अतिष्ठाः सर्वेषामित्यादि 
वाक्यं दा्धाद्वाराःवतायं व्याकरोति -अयेत्यादिना । एतं पुरुषमिति ज्ञेषः । इतिशब्दों गुणोपास्तिसमा- 


विषय में संवाद मत करो । 'मा-मा' यह द्विरुक्ति (गाग्यं की उक्ति का) सम्यक्‌ बाधन करने के लिए 
है । क्‍योंकि इस प्रकार हम दोनों के विज्ञान का विषय समान होने पर भो हमें प्रविज्ञात सा देखने 
बाले तुमसे हम बाधित (भ्रज्ञानवान्‌) हो जायंगे; इसलिए संवाद मत करो, (मुझसे) इस विज्ञात 
ब्रह्म का कथन न करो । यदि तुम किसी दूसरे ब्रह्म को जानते हो, तो उसका कथत करो; जिसे मैं 
जानता हूँ, उसका वर्णन न करो । पक्षान्तर में यदि तुम यह मानो कि तुम तो ब्रह्ममात्र को जानते हो; 
उसके गुणों की उपासना के फल को तो नहीं जानते, ऐसा तुम्हे नहीं मानना चाहिये क्योंकि तुम जो 
कहते हो; वह तो सब कुछ मैं जानता हैं । किस प्रकार ? 'अ्रतिष्ठाः' यानी क्योंकि यह समस्त 
प्राणियों का अतिक्रमण करके स्थित है इसलिए 'भ्रतिष्ठाः' यानी प्रधान है। समस्त प्राणियों का 
'मूर्धा' अर्थात्‌ मस्तक है यानी पूज्य है, 'राजेति' अर्थात्‌ दीप्तिगुण से विशिष्ट होने से वह राजा है। 
इन (प्रधानत्व, पूज्यत्व और दीतिमत्व) विशेषणों से विशिष्ट इस ब्रह्म की जो कार्यकरण संघात में 
कर्ता और भोक्ता है; इसको मैं निरन्तर देखता हूं। इस प्रकार विशेषणों से युक्त ब्रह्म को देखने वाले 
को फल भी वैसा मिलता है । जो इस पुरुष की इस प्रकार (त्रिगुणविस्षिष्ट) उपासना करता है; 


१, बाधिताः--भवदुक्तार्थाज्ञानवन्तः । २. अतः--मया त्वच्छासनमृतेऽपि यथोक्तब्रह्मणो ज्ञातत्वात्‌ । ३. 
कथनमु । ४. मह्विज्ञाते । ५. ज्ञायत एवेति- तढक्तुमहंसीति पूर्वेण सम्वन्धः तथा चापूर्वार्थविज्ञानं 
प्रतिज्ञाय तदनुक्तेर्गाग्येस्येषदवाच इति भावः । ६. पक्षान्तरे । ७. गुणेत्यथंः । ८. सर्वाणि। ९, 
प्रधानः। १०, पूज्यः। ११. प्रधानत्वपूज्यत्वराजत्वाख्यगुणँ: राजत्वं दीप्तिः । १२. राज्ञो बाधितत्वेऽपि । 
१३. आवाघे चेत्यवाङ्‌ ईषदर्थत्वमाखित्य बाघनं प्रयोक्तृगतं ओतृगतं वेत्यनियमं चाम्युपेत्याह--तथाउपीत्यादि | 


४२४ सटिष्पराटोकाहयसंवलितज्ञा जूरभाष्यसमेता- [२ हितोयाध्याये- 


स होवाच गार्ग्यो य एवासौ चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मंतस्मिन्संवदिष्ठा 
बृहन्पाण्डरवासाः 'सोमों राजेति वा अहमेतमुपास 
इति स य एतमेवमुपास्तेऽहरहहं सुतः प्रसुतो भवति 
उस गाग्यं ने कहा-यह जो चन्द्रमा में पुरुष स्थित है, उसी की मैं ब्रह्मरूप से उपासना करता 
हूँ । तब उस भ्रजातशत्रु ने कहा--नहीं-तही; इसके सम्बन्ध में बात न करो (इस ब्रह्म को मैं भी 


जानता हुँ) । यह तो महान्‌ है, शुक्ल वस्त्रधारी सोम राजा है । मैं इसी प्रकार इसकी उपासना करता 
हूँ । जो भी कोई पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है , उसके लिए प्रतिदिन सोमसुत आर प्रसुत- 


स्मिन्कार्यकरणसंघाते कत्‌ भोक्तृ चेत्यहमेतमुपास इति फलमष्येबं विशिष्टोपासकस्य । 
स य 'एतमेव'मुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा `राजा भवति । यथागुणोपासननमेव हि 
फलम्‌ । “तं यथा यथोपासते तदेव भवति” इति श्रुतेः ॥ २ ॥ 

'संवादेनाऽऽदित्यब्रह्मरि प्रत्याख्यातेऽजातशत्रुणा चन्द्रमसि ब्रह्मान्तरं प्रितिपेदै 
सं । पूर्वोक्तरीतथा त्रिभिगुशैविशिष्ट ब्रह्म तदुपासकस्य फलमपि जॉनॉमीत्युक्त्वा फलबाक्ममुपावतते 


सय इति । किमिति यथोक्तं फलमुच्यते तत्राऽऽह-यथेति ॥ २॥ 
मनसि चेति चकाराडूबुद्धी चेत्यर्थः । य एकः पुरवस्तमेवाह ब्रह्मोपासे त्वं चेत्थमुपास्त्वैतयुक्ते 


वह सभी का प्रधान, पूज्य भौर दीप होतां है । (इस में हेतु प्रदर्शन करते हैं--) जिस प्रकार के गुणों 
से युक्त उपास्य की उपासना की जाती है, वैसा फल मिलता है । इमौ बाँत की सङ्गति श्रुति द्वारा 
प्रदक्षित की जाती है । “उस (निरुपाधिक ब्रह्म) की जो जिस भाव से उपांसँती करता है, वह 
तादात्म्यरूप को प्राप्त हो जाता है।” २॥ 

(ज्ञातज्ञापनरूप) संवाद के जब द्वारा राजा अ्रुजातशत्रु ने ग्रादित्यब्रह्मविषयक उपदेश का 
निषेध कर दिया, तो गार्ग्य ने चन्द्रमण्डलान्तगंत दूसरे ब्रह्म का व्यॉख्थान करना प्रारम्भ किया । 
यह जो चन्द्रमा और मन में एक ही पुरुष कर्ता भौर भोक्ता है; इसके, पिछले मन्त्र मैँ कथित विशेषण 
समभ लेने चाहिये (सूर्यमण्डल से द्विगुण विस्तार होने के कारण) वह बृहत्‌ अर्थात्‌ महान्‌ हैं 


१. सोमो राजेति--सोमः सोम्यत्वकारणात्‌ । तदुक्तं वातिके --"ज्यौत्स्तैया राजतेशयर्थ सोमो Sad 
सोमो राजेत्यतो वक्ति तदुपासाविधित्मया” ॥ ८६ ॥ सोमो ब्राह्मणानां राजेतिथूतिमाश्रित्य Sed 
राजत्वादित्यर्थ: । गुणचतुष्टपोक्तिफ्लमाह--तदुपासेति । तया च सोमत्वं न भ्या २. i 
३. पुरुषम्‌ । ४. त्रिगुणबिशिष्ठम्‌ । ५. दीप्र:। ६: संवादेन bo बी 


आदित्यन्नहाविषयोपदेशे । 5. वक्तुमुपचक्रमे । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४२५ 


नास्यान्नं क्षीयते ॥ ३ ॥ 
स होवाच गार्ग्यो य एवासो विद्युति पुरुष एतमेवाहं 
रूप होकर उपस्थित होता है अर्थात्‌ प्रकृति-विकृति दोनों प्रकार के यज्ञानुष्ठान में उसे सामर्थ्य प्राप्त 


होता है तथा उसका अन्न कभी क्षीण नहीं ॥३॥ 
उस गाग्यं ने कहा--यह जो विद्यत में पुरुष है, मैं उसकी ही ब्रह्मरूप से उपासना करता हूँ । 


गार्य: । य एवासौ चन्द्रे मनसि चंकः पुरुषो भोक्ता कर्ता चेति पूर्ववद्विशेषणाम्‌ । बृहन्म- 
हान्पाण्डरं शुक्लं वासो यस्य सोऽयं पाण्डरवासा श्रप्शारीरत्वात्प्राणस्य । सोमो राजा 
चन्द्र: । यश्चान्नभूतो ऽभिषरयते लतात्मको यज्ञे तमेकोकृत्येतमेवाहं ब्रह्मोपासे 'यथोक्तगुरां 
य उपास्ते तस्याहरहः सुतः सोमोऽमिषुतो भवति यज्ञे प्रसुतश्च विकारेष्वन्नं चास्य न 
क्षोयतेऽन्नात्मकोपासकस्य ॥ ३॥ 

तथा विद्युति त्वचि हृदये चेका देवता तेजस्वीति विशेषरां तस्या स्तत्फलं तेजर्ज्ो 


मा मेत्यादिना प्रत्युवाचेत्याह--इति पूवव दिति । भानुमण्डलतो 'ढिगुणं चन्द्रमण्डलमिति प्रसिद्धिमा- 
भित्याऽह-महानिति । कथं पाण्डरं वासश्चन्द्राभिमानिनः "प्राणस्य संभवतीत्याशङ्कूघाऽऽह्‌-- 
भ्रप्शरीरत्वादिति। पुरुषो हि शरीरेण वाससेब वेष्टितो भवति पाण्डरत्वं चापां प्रमिद्धमापो वासः 
प्राणस्येति च श्रू तिरतो युक्त प्राणस्य पाण्डरवासस्त्वमित्य्ंः । न केवलं सोमशब्देन चन्द्रमा गृह्यते कि 
तु लताऽपि 'समाननामधमंत्वादित्याह-यइचेति । तं चन्द्रमसं लतात्मक बुद्धिनिष्ठ च 'पुरुषमेकोकृत्याह- 
ग्रहेणोपास्तिरित्यर्थः ।संप्रतयुपास्तिफलमाह--यथोक्तेति । यज्ञशब्देन भ्रकृतिदक्ता" । विकारशब्देन 
विकृतयो गुह्यन्ते । यथोक्तोपासकस्य प्रकृतिविकृत्यनुष्ठानसामधथ्य "लीलया लन्यमित्यथंः। अन्ाक्षयस्यो- 
भिप्रेत्योपासकं विश्ञिनष्टि-अ्रन्न।त्मकेति ॥ ३॥ 
"संबाददोषेण चन्त्रे "ब्रह्मण्यपि प्रत्याख्याते ब्रह्मन्तरमाह्‌--तथेति । कथमेक१पासन"मनेकफल- 


'पाण्डरबवासाः' यानी शुक्ल वस्त्रों वाला है क्योंकि चन्द्राभिमानी प्राण जलमयशरीर से युक्त है। 
“सोमो राजेति' यानी सोम राजा चन्द्रमा है तथा जो यज्ञ में पेय अन्न के रूप में टपकाया जाता है; 
वह सोमलता भी सोम ही है। उस चन्द्र एवं लतात्मकपुरुष का अद्वैत रूप मान कर इन गुणों से 


१, कण्ड्ते। २. गुणचतुष्टयोपेत पुरुषम्‌ । ३. कृतकण्डव:। ४. यद्यपि तेजस्वित्व पूर्वोक्तादित्यादाव- 
प्यस्ति तथापि तत्तेजसो जलदादिभिरभिभाव्यत्वाद्विंदत्तेजसश्‍चातथात्वादत्रैव तदुक्तमिति घ्येयम्‌ । ५. उपासन- 
फलम्‌ । ६. ढ्विगुणमिति--“नवयोजनसाहस्रो विष्कम्भः सवितुः स्मृतः । द्विगुणस्तस्य विस्तारो मण्डलस्य 
अमाणतः ॥ द्विगुणः सूरयविस्ता राद्विस्तार: शशिनः स्मृतः ॥” इति पुराणप्रसिद्धिः । अत्र विष्कम्भः विस्तारः, 
अमाणतः परिमाणतः, सवितुः अभिमानिपुरुषस्य, मण्डलस्य तदाश्रयस्य, पुर्षापेक्षया दिगुणविम्तारं मण्डलमिति । 
` ७. पुरुयस्व । =. समानतामभर्मत्वादिति--सोम इत्यभिघानस्य वृद्धिहासास्यघर्मस्थ चोभपत्र समत्वा- 


दित्यर्थः । दरयोशचन्दरदेवताकत्वादित्यपि बोध्यम्‌ । ६. उमयं प्राणात्मकमेवेति प्राणात्मने हीकृत्येत्प्थं:। १०. 
प्रकृताख्ययज्ञ: । ११. अनायासेब। १२. ज्ञातज्ञापकत्वेल प्रतिज्ञाहानिरूपेण । १३. चन्द्र उपदेशे ब्रह्मविष- 
यके इत्यर्थ: । १४, स्वस्मन्त्रजायाँ चेत्यनेकवृत्तित्वमेव फलस्य बाहुल्यमिति ध्येयम्‌ । 


४२६ स टिप्पणटोकाठठयखवलित्ञाङुरभाष्यसमेता- [३ द्वितीयाध्याये- 


ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्ुर्मा मतस्मिस्संबदि- 
ष्ठास्तेजस्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव- 
मुपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विनौ हास्य प्रजा 
भवति ॥ ४॥ 

स होवाच गाग्यों य एवायमाकाशे पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मंतस्मिम्संव- 


तब श्रजातशत्ु ते कहा-नहीं-नहीं, इस सम्बन्ध में बात न करो (इसे मैं जानता हूँ) और इसकी 
तो मैं तेजस्वीरूप से उपासना करता हूँ । जो भो कोई पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है; वह 
स्वयं तेजस्वी होता है, उसको प्रजा भी तेजस्वो होती है (विद्युत्‌ के बाहुल्य से इस उपासक का 
प्रजाबाहुल्यरूप भी सम्भव है) ॥ ४ ॥ 

उस गाग्य ने कहा--यह जो आकाश में पुरुष है, मैं इसी की ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं । 
उस श्रजातशत्रु ने कहा-नहीं-नहीं, इस सम्बन्ध में बात न करो (मैं जानता हूं) और इसकी उपासना 


हृ भवति तेजस्विनौ हास्य प्रजा मवत्रि । विद्युतां बहुत्वस्या द्भोकरणादात्मनि प्रजायां चच 
'फलबाहुल्यम्‌ ॥ ४॥ 


तथाऽकाशे हृदाकाशे चेका देवता पुरांमप्रवति चेति विशेषराद्दयं पुरांत्व- 


मित्याशडूचा55ह--विद्यू तामिति ॥ ४ ॥ 


विशिष्ट ब्रह्म की मैं उपासना करता हूँ । जो पुरुष उपरोक्त गुणचतुष्टय से युक्त ब्रह्म की उपासना 
करता है, उसके लिए नित्यप्रति 'सुतः' यानी यज्ञ में लतात्मक सोम उपस्थित रहेता है झर विकृति- 
यज्ञ में 'प्रसुत अधिक प्रमाण में सोम (अनायास ही) प्राप्त हो जाता है। तथा ब्रह्म की इस प्रकार 
अन्नात्मक उपासना करने वाले का अन्न कभी क्षीण नहीं होता ॥ ३॥ 


(ब्रह्मविषयक चन्द्र उपदेश में भी दोष भ्राने पर) इसी प्रकार विद्यूत्‌, स्वक्‌ भर हृदय में 
भी एक ही देवता है। (यद्यपि श्रादित्य चन्द्रमा में भी तेजस्विता है, परन्तु मेघ आदि के द्वारा उनके 
तेज के परिभव हो जाने के कारण) विद्यूत्‌ का तेजस्वी यह विशेषण दिया गया है। (जो कोई 
विद्युत्‌ के तेजस्वी रूप की उपासना करता है) इसकी उपासना का फल यह है कि वह तेजस्वी 
होता है, उसकी प्रजा भी तेजस्विनी होती है। विद्युत्‌ की अनेकता अङ्गीकार की गई है, इसलिए 
अपने और प्रजा के लिए (उपास्यबाहुल्य होने से) फल का बाहुल्य संभव है॥ ४॥ 


१. उपास्यबाहुल्यात्फलबाहुल्यम्‌ । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] बृहदारण्यकोपतिषत्‌ । ४२७ 
दिष्ठाः 'पूर्णमप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति स॒ य 
एतमेवमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिर्नास्यास्माज्लोका- 
त्मजोद्वतेते ॥ ५ ॥ 

स होवाच गार्ग्यो य एवाथं वायो पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठा 
इन्द्रो वंकुष्ठो$पराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास 


पूणं तथा अप्रवितरूप से करता हूँ । जो कोई इस आकाश की इस प्रकार उपासना करता है, वह प्रजा 
भोर पशुझों से पूर्ण होता है तथा इस लोक में उसको प्रजासंतति का विच्छेद नहीं होता ॥ ५॥ 

उत गाग्य ने कहा-यह जो वायु में पुरुष है, ब्रह्मरूप से मैं इसी की उपासना करता हूँ । उस 
भ्रजातशत्रु ने कहा--नहीं-नहीं, इस सम्बन्ध में बात न करो, इसे मैं जानता हूँ । इसकी तो मैं 
परमेश्वर, वैकुण्ठ शरौ र अपराजिता सेनारूप से उपासना करता हैं (मरुतों का एकरूप होना प्रसिद्ध 


विज्ञेषणफलमिदं पूर्यते प्रजया पशुभिरप्रवतिविञ्ञेषणफलं नास्यास्माल्लोकात्प्रजोद्वर्तत इति 
प्रजा संतानाविच्छित्तिः ॥ ५॥ 

तथा वायो प्रारो हृदि चेका देवता तस्या विज्ेषरणमिन्द्रः परमेश्वरो 'बैकुण्ठो'5प्र- 
सह्यो न परंजितपूर्वाऽपराजिता सेना मरुतां गणत्वप्रसिद्ध रुपासनफलमपि । जिष्णहं 


`अप्रवतित्वमप्रवर्तकत्वमक्रियावत्त्वं वा || ५ || 
कयमेकस्मिन्वायावपराजिता सेनेति गुणः संभवति तत्राऽऽह--मरुतामिति । विशेषरात्रयस्थ 


फलत्रयं क्रमेर व्युत्पादयति जिषणुरित्या दिना । अन्यतस्त्यानामन्यतो `मातृतो जातानाम्‌ ॥ ६॥ 


इसी प्रकार ग्राकाश, हृदयाकाश और हृदय में भी एक ही देवता है। (उसके घटादि के 
समान श्रविभक्त) पूर्ण और अक्ियात्व (स्वयं का अप्रवृत्तत्व होना) ये दो विशेषण हैं । पूर्णत्व विशेषण 
(बाले ब्रह्म की उपासना) का फल यह है कि वह प्रजा और पशुम्रों से पूर्ण होता है तथा 'श्रक्रियात्व' 
विशेषण का यह फल है कि इस लोक से उसकी 'प्रजोदवतंते' यानी प्रजा का सन्तानविच्छेद नहीं 
होता ॥ ५॥ ` 

* इसी प्रकार वायु, प्राण और हृदय में भी एक ही देवता है । उसके विशेषण है; 'इन्द्र:” अर्थात्‌ 
परमेश्वर, “बँकुण्ठः” यानी ग्रालस्यरहित या ग्रजित स्वभाव बाला, “अपराजिता सेना” यानी जो 
सेना किसी दूसरे से पहले कभी पराजित न हुई हो, ऐसे ग्रपराजितसेनात्व गुण वाला । मरुत 


१. पूर्णत्व चटादिवदविभक्त्वम्‌ । टृष्टान्तो व्यतिरेके विभागोञ्वयवशो घटादीनाम्‌ । २. कुण्ठा मन्दक्रिया 
आलस्यं तद्रहितः स्वार्थेऽण्‌ । ३. अजितस्वभाव इत्यर्थः। ४, अपराजितसेनात्वं गुणः । ५. स्वयमप्रवृत्त- 
त्वमिति यावत्‌ । ६. मातुः सपत्नीतो जातानाम्‌ । 


४२ सटिप्पणठोकाद्ठयसंवलितशाङ्ुर भाष्यसमेता- [२ ढितीयाध्याये- 


इति स य एतमेवमुपास्ते जिषुर्हापराजिषणुर्भवत्यन्यत- 
स्त्यजायी ॥ ६॥ 

स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्नौ पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संव- 
दिष्ठा 'विषासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स य 
एतमेवमुपास्ते विषासहिहं भवति विषासहिर्हास्य 


प्रजा भवति ॥ ७॥ 


है) । जो कोई इसकी इस रूप से उपासना करता है; तो वह जयनशील, दूसरे से कभी न हारने वाला 
श्रौर शत्रुओं का विजेता होता है ॥ ६॥ 

उस गाग्यं ने कहा-यह जो अग्न में पुरुष है, मैं इसो की ब्रह्मरूप से उपासना करता हूँ । 
उस भ्रजातशत्रु ने कहा-नहीं-नहीं, इस सम्बन्ध में चर्चा न करो । (इसे मैं जानता हूँ और) इसकी 
मैं विषासहि (दूसरों को सहन करने वाले) रूप से उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है; निःसन्देह वह स्वयं विषसहि होता है मौर उसकी प्रजा भी विषासहि होती है ॥७॥ 


जयनञ्ीलोऽपराजिष्णनं च परेजितस्वमावो भवति । श्रन्यतस्त्यजाथ्यन्यतस्त्यानां सपत्नानां 
जयनशीलो भवति ॥ ६॥ 

प्रर्नो वाचि हृदि चेका देवता तस्या 'विशेषणं विषासहिमंर्षयिता' परेषास्‌ । 
अग्निबाहुल्यात्फलबाहुल्यं पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 


यद्धविविष्यते क्षिप्यते तत्सवं भस्मीकरणोन सहते तेनाग्निविषासहिः । यथा पुर्व विद्युतां 
बाहुल्यादात्मनि प्रजायां च फलबाहुल्यमुक्तं तथा$त्राप्यग्नीनां 'बहुलत्वाबुपासकस्या5इत्मनि प्रजायां च 
दीप्ताग्नित्वं सिध्यतोत्याह-श्रम्नीति ॥ ७॥ 


देवताओं का भी गणत्व (समूह या संघरूप) होना प्रसिद्ध है। ब्रह्म के इन गुणों की उपासना का 
फल इस प्रकार है-वह “जिष्णुहे” अर्थात्‌ जयनशील होता है, “अपराजिष्णुर्भवति” यानी दूसरों के 
द्वारा कभी पराजित न होने के स्वभाब वाला होता है तथा “'्रन्यतर्त्यजायी” अर्थात्‌ विरोधी या 
शत्रुओं को जीतने के स्वभाव वाला होता है ॥ ६ ॥ 

अग्नि, वाक्‌ और हृदय एक ही देवता है । उसका गुण है--“विषासहिः” अर्थात्‌ दूसरों की 
सहन करने वाला । पूर्व मन्त्रों की तरह उपास्य अग्नि की बहुलता होने के कारण उसके फल की भी 
बहुलता है ॥ ७॥ 


१. विष्यते क्षिप्यत इति विषं हविः तद्‌ आसहते इति विषासहिः | यद्धा विज्येषेण सहते इति तथा। २, गुणः। 
३. फलोक्तिरियम्‌ । ४. गाहँपत्यादिभेदतः। 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १) बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४२8 


स होवाच गार्ग्यो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्सं- 
वदिष्ठाः प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स य 
एतमेवमुपास्ते प्रतिरूप हुँवेनमृपगच्छति नाप्रतिरूप- 
मथो घ्रतिरूपोऽस्माज्जायते ॥८॥ 

स होताच गार्ग्यो य एवायमादर्शे पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्ूर्मा मंतस्मिन्संवदिष्ठा 
रोचिष्णुरिति बा अहमेतमुपास इति स य एतमेव- 


उस गार्ग्यं ने कहा--यह जो जल में पुरुष है, मैं ब्रह्मरूप से इसी की उपासना करता हूँ । तब 
उस प्रजातशत्रु ने कहा-नहीं-नहीं, इस सम्बन्ध में बात न करो। इसकी मैं (श्रुति, स्मृति के 
प्रनुकूल) प्रतिरूप से उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है; उसके पास 
प्रतिरूप ही भ्राता है, उसके विपरीत नहीं भ्राता श्रौर उससे प्रतिरूप संतति उत्पन्न होती है ॥ ८॥ 

उस गाग्ये ने कहा--यह जो दर्पण में पुरुष है; मैं इसी की ब्रह्मरूप से उपासना करता हूँ । 
इस पर पजातशत्रु ने कहा -नहीं-नहीं, इसकी चर्चा न करो, इसकी तो मैं दीप्तिशालीरूप से उपासना 
करता हूँ । जो कोई इसकी इस रूप से उपासना करता है; निःसन्देह वह दीप्तिस्वभाव वाला हो जाता 


प्सु रेतसि हृदि चका देवता तस्या विशेषण प्रतिरूपोऽनुरूपः श्रुतिस्मृत्यप्रतिकूल 
इत्यर्थः । फलं प्रतिरूपं श्रुतस्म्ृतिज्ञासनानुरूपमेवेनमुपगच्छति प्राप्नोति न विपरीतमन्य- 
जचास्मात्तयाविध एवोपजायते' ॥ ८ ॥ 

आ्रादशे प्रसादस्वभावे चान्यत्र खड्गादौ हादे च 'सत्त्वशुद्धिस्वाभाव्ये चेका देवता 


प्रतिरूपत्व॑ प्रतिकूलत्वमित्येतदृव्याब्तंणति'- झनुरूप इति । अन्यज्ञ फलमिति संबन्धः । 


अस्मादुपाधितुरितार्थ: | तथाविधः श्रतिस्मृत्यनुकूत इति याब्त्‌ ॥ ६ ॥ 
हादें चेत्येतदे स्पष्टयति--सत्त्वेति । सबंत्रकेति विशेषणस्य देवतेति विशेष्यतया संबध्यते । 


जल, वीये और हृदय में एक ही देवता है । उसका गुण है--“प्रतिरूप:” भ्रर्थात्‌ अनुरूप 
अथवा यूँ कहो कि श्रुति-स्मृति के अनुकूल होना । ब्रह्म के इस गुण की उपासना का फल है-- 
“प्रतिरुपम्‌”यानी श्रति-स्मृति के अनुकूल पदार्थ ही उपासक को “उपगच्छति” यानी प्राप्त हो जाता 
है; इसके विपरीत नहीं । इसके अतिरिक्त उससे वैसा ही पुत्र उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 

स्वाभाविक निर्मेल दर्पण और खड्गादि अत्य पदार्थों में तथा सत्त्वगुणयुक्त स्वाभाविक शुद्ध 


१. पुत्र इति शेष:। २. बुद्धाविति यावत्‌ । हे- तथा च प्रतिशन्दोज्त्रानुशन्दार्थ इति भावः । 


४३० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ हितीयाध्याये- 


मुपास्ते रोचिष्णृहं भवति रोचिष्णुर्हास्य प्रजा भवत्यथो 
येः संनिगच्छति `सर्वाछस्तानतिरोचते ॥६॥ 

स होवाच गार्ग्यो य एवायं यन्तं पश्चाच्छन्दोऽनूदेस्येत- 
मेवाहं `ब्रह्मोपास इति ख होवाचाजातशत्रुर्मा मंतस्मि- 
न्संबदिष्ठा असुरिति वा अहमेतमुपास इति स य 
एतमेबमुपास्ते सवंहुवास्मिंल्लोक आयुरेति न॑नं पुरा 
कालात्प्राणो जहाति ॥१०॥ 


है और उसकी प्रजा भी दोप्िशाली होती है । तथा जिनसे उसका समागम होता है; उन सभी से 
बढ़कर दीप्तिमान्‌ होकर चमकता है ॥ 8 ॥ 

उस गाग्यं ने कहा--जाते हुए वायु के पीछे जो यह शब्द होता है; इसी की मैं ब्रह्मरूप से 
उपासना करता हूँ । तब उस अजातशत्रु ने कहा-नहीं-नहीं, इसके बिषय में बात न करो । इसकी 
मै प्राणरूप से उपासना करता हूँ । जो कोई इसको इस प्रकार उपासना करता है; वह इस लोक में 
पूणं आयु प्राप्त करता है औऔौर नियत समय से पूर्व इसे प्राण नहीं छोड़ता ॥ १०॥ 


तस्या विश्ञेषणां रोचिष्णुर्दो पिस्वभावः फलं च तदेव 'रोचनाधारबाहुल्यात्फलबाहुल्यम्‌ ।। &॥। 
यन्तं गच्छन्तं य एवायं शब्दः पश्चात्पृष्ठतो ऽतूदेत्यध्यात्मं च जीवनहेतुः प्राणस्त 
भेकीकृत्या5हासु:' प्राणो जीवनहेतुरिति गुणास्तस्य फलं सर्वमायुरस्मिंलोक एतीति । 


तदेव रोचिष्णुत्व मित्यर्थः ॥ € ॥ 
आहैतमेवाहमित्यादीलि शेषः । तस्य गुणवबुपासनस्येत्पर्थः । सर्वमायुरित्येतदृब्याचष्टे--- 


बुद्धि वाले हृदय में एक ही देवता है। उसका गुण है, “रोचिष्णुः” यानी प्रकाशमान्‌ स्वभाव वाला । 
उस गुण की उपासना का फल भी वही है । दीप्ति के आधारबाहुल्य होने से फल की भी बहुलता 
हो जाती है ॥ &॥ 

“न्तम्‌” यानी मागं में जाते हुए के “पश्चात्‌” यानी पीछे जो यह शब्द उत्पन्न होता है, 
और जो ग्रध्यात्म इष्टि से जीवन का हेतुरूप प्राण है, उसको यहाँ एक करके कहा है । उस शाब्द- 


१. स्वेभ्योऽतिरोचते। २. ब्रह्म थिया घ्यायामि। ३. रोचना दीप्तिः । ४. अध्वनि धावन्तम्‌ । Fe 
अनुदेति--उत्ञ्चते । तत्र कारणम्‌ वातिके-- “पुंसोअभ्रघावतस्तूणं देहदेशेः समाहृतः । पराणो वृत्तिविष्षेषेण 
बहिर्वेत्कुरुते घ्वनिम” ।।७५।। इति । वृत्तिविशेषेण गतिभेदेतेति यावत्‌ । यद्वा प्राणनादिवृत्तीस्त्यक्त्वा वृत्त्यन्त- 
रेणेत्यर्थः |। ६. शाब्दपुरुषस्यासुरिति विशेषणं तस्यायमर्थः उपात्तानां प्राणनादिवृत्तीनामेव बाह्यांशेन त्यागात्स 
प्राणात्मा असुगुणक इति । तदुस्तं वातिके--“वृत्तक्षेपादसुस्यमायुषरच तदाश्ितेः ॥७६॥॥ अस्यतीत्यसुः । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] ब्ृहदारण्यकोपनिवत्‌ । ४३१ 
स होवाच गार्ग्यो य एवायं दिक्षु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मो- 
षास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मंतस्मिन्संवदिष्ठा 
द्वितीयोऽनपग इति वा अहमेतमुपास इति स य एत- 
मेवमूपास्ते द्वितीयवान्ह भवति नास्माद्गणश्छिद्यते ॥११॥ 


उस गार्ग्यं ने कहा-यह जो दिशाओ में पुरुष है, इसकी मैं ब्रह्मरूप से उपासता करता हूँ। 
तब उस ग्रजातज्त्रु ने कहा--नहीं-नहीं, इस सम्बन्ध में बात न करो। इसकी तो मैं द्वितीय और 
अतपगम (पृथक्‌ न होने वाले) रूप से उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार से उपासना 
करता है, वह द्वितोयवान्‌ होता है और उससे गण का विच्छेद नहीं होता ॥ ११॥ 


यथोपात्तं कर्मशाऽऽयुः कर्मफलपरिच्छिन्नकालात्पुरा पूर्व रोगादिभिः पीड्यमानमप्येनं प्राणो 
न जहाति ॥ १० ॥ 

दिक्षु कर्ायोहूं दि चंका देवताऽश्चिनौ देवाव वियुक्तस्वभावौ गुरास्तस्य द्वितीयवत्त्व- 
मनपगत्वसवियुक्तता चान्योन्यं दिजञामश्चिनोइचंवं घमित्वात्तदेव च फलमुपासकस्य 'गणा- 
विच्छेदो द्वितीयवत्त्वं च ॥ ११ ॥ 


यथोपात्तमिति ॥ १०॥ 


का पुनरसावेका देवता तत्राऽऽह-अश्विनाविति । तस्य देवस्येति थाबत्‌ । यथोक्तं गुणद्वयमु- 
प्रपादयति--दिज्ञामिति । द्वितीयवत्त्वं साघुमृत्यादिपरिवृतत्वम्‌ ॥ ११॥ 


पुरुष का “सुः” यानी जीवनहेतुकप्राण गुण है। उसकी उपासना का फल यह है कि वह उपासक 
इस लोक में पूर्ण ग्रायु लाभ करता है, उसके कर्मफल से परिच्छिन्न समय से पहलें, रोगादि से पीड़ित 
होने पर भी उसे प्राण परित्याग नहीं करता ॥ १० ॥ 


दिशा, कर्ण भर हृदय में एक ही देवता भ्रश्विनी हैं, (युगल होने पर भी) अवियुक्त स्वभाव 
होने पर एक ही है। उसके गुण हैं-द्वितीयत्व ग्रौर भ्रनपगत्व यानी वियुक्ता; क्योंकि दिशाएँ 
और प्रश्विनीकुमार ये परस्पर (द्वितीयत्व और अवियुक्तत्व ) ऐसे ही स्वभाव वाले हैं । उसकी उपासना 
का फल यह है कि इससे उपासक का सदा पुत्रादिगण-सन्तानस्थंयं होता है और दूसरे से युक्त होता 
है॥ ११॥ 


१- अतएव दयोरेकेत्युक्तिः । २. एवंधमित्वम्‌-स द्वितीयत्वम्‌ । परस्परमवियुक्तस्वं च दिशां सद्वितीयत्वं तु 
वातिके--"दुःसम्भाच्या हि पूर्वा दिङ्मुक्त्वाङशां पश्चिमां जनैरिति” ॥७७।। ३. “पुत्रादिगणसन्तानस्थैयंमेव 
सदा भवेत्‌” ॥७८।। इति वातिकम्‌ । 


४३२ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्रभाष्यसमेता- [२ ढितीयाध्याये- 


स होवाच गाग्यों य एवायं छायामयः पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्ुर्मा मेतस्मिन्संव- 
दिष्ठा मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव- 
मुपास्ते सर्व हंवास्मिल्लोक आयुरेति नंनं पुरा 
कालान्मृत्यु रागच्छति ॥१२॥ 


स॒ होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाहं 


उस गाग्य ने कहा--यह जो छाया में पुरुष है, इसकी ही मैं ब्रह्मरूप से उपासना करता हूँ । 
तब उस श्रजातशत्रु ने कहा--नहीं-नहीं, इस सम्बन्ध में बात न करो । इसकी मैं मृत्युरूप से उपासना 
करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार से उपासना करता है, वह इस लोक में पूर्ण रयु प्राप्त करता है 
और नियत समय से पहले इसके पास मृत्यु नहीं आता ।॥ १२ ॥ 

उस गाग्यं ने कहा--यह जो बुद्धि में पुरुष है, उसो को मैं ब्रह्मारूप से उपासना करता हूँ। 


छायायां बाह्य 'तनस्यभ्यातमे जः हृदि चेका दवता विजश्ञषणं 
मृत्युः फलं सवं पूर्वव न्मृत्योरनागमनेन रोगादिपोडामावो विशेषः ॥ १२॥ 
आत्मनि 'प्रजापतौ बुद्धो 'हृदि चेका देवता ` तस्या विज्ेषणमा त्मन्व्यात्मवानिति 


शब्दब्रह्मोपासकस्येव` तमोब्रह्मोपासकस्याप फलमित्याह-फलमिति । फलभेदाभावे 
कथमुपासनभेदः स्याबित्याशद्कघाऽऽह-मृत्योरिति ॥ १२ ७ 
®व्यस्तानि ब्रह्माण्यपन्यस्य समस्तं ब्रह्मोपदिश्ञति--प्रजापताविति । भ्रात्मवत्त्व॑ बदयात्मक- 


शरीरछायारूप बाह्य अन्धकार, शरीर के अन्दर भ्रावरणरूप ज्ञान ग्रौर हृदय में भी 
एक ही देवता है । इसका गुण मृत्यु है । उसकी उपासना का फल है कि मृत्यु के आगमन से पूर्व रोगादि- 
पीड़ा का भी श्रभाव रहता है; यही विशिष्टता है ॥ १२॥ 


१. शरीरच्छायाल्पे । २. मुत्योरागमनात्त्राक्‌ रोगादिपीडाया अप्यभाव इति यावत्‌ । ३. विराजि । 
४. हृदयदेशे । ५. वर्य आत्मा विद्यतेऽस्याऽसावात्मन्वी स्वतन्त्र इति याबत्‌ | तदाह--आत्मवानिति । 
६. तत्तुल्यम्‌ । ७, व्यष्टिख्पाणि । ८. समष्ट्चात्मकम्‌ । 


व्यस्तानि ब्रह्मण्युपन्यस्य समस्तं ब्रह्मोपदिशतीति । अत्र वातिकानि चत्वारि सन्ति । तथाहि--“व्यस्तानों 
पूर्वमुद्देशः समस्तानां त्विहोदितः । विवक्षाञ्वसितिर्र्गी तथा सत्युपपद्यते ॥ प्रत्या्यातोपदेशः सन्‌ संवादेन पुतः 
पुतः। बरह्मान्यदन्यदवददात्मन्वीत्यन्तमादरात्‌ ॥ विज्वेषाणामनन्तत्वात्समस्तँ ब्रह्म सोऽवदत्‌ ॥ तस्मिन्नपि निषि- 
दवेऽ्य तूष्णीं गाग्यों बभूव ह ॥ यत्कृत्स्नं ब्रह्म पूर्वोक्‍्त तदेवेदमविद्यया । एकघाश्लेकधा मुढे: कल्प्यते रज़्जुसपं- 
बत्‌” ॥=१-८४॥ इति । पूर्वोत्तरपर्ययिश्वान्तर भेदं दक्शयति--व्यस्तानामिति | उद्देशो घ्येयत्वेनोक्तिरित्यर्थः । 
अन्ते पर्याये समस्तोपदेशे नियामकमाह--विवक्षेति । तथा सति समस्तव्यस्तोपदेशे सति ॥ गार्ग्यसंबन्धिनी 


प्रथम ब्राह्मणम्‌ १] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४३३ 


ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रर्म मंत- 
स्मिन्संवदिष्ठा आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास 
इति स य एतमेवमुपास्त आत्मन्वी ह॒ भवत्या- 
त्मन्विनी हास्य प्रजा भवति स ह तूष्णीमास 
गाग्यंः ॥ १३ ॥ 

स होवाचाजातशत्ररे तावन्न ३ इत्येतावद्धीति नँतावता 
विदितं भवतीति स होवाच गार्ग्यं उप त्वा 
यानीति ॥१४ ॥ 


तब उम श्रजातशत्रु ने कहा--नहीं-नहीं, उसके विषय में बात न करो । इसकी तो मैं ग्रात्मन्वीरूप से 
उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस रूप से उपासना करता है; वह निःसन्देह आत्मवान्‌ होता है 
श्रौर उसकी प्रजा की संतति भी बुद्धिमती होती है । इसके बाद वह गाग्ये चुप हो गया (क्यांकि ब्रह्म 
का इससे अधिक ज्ञान उसे था नहीं ) । पतः वह नतमस्तक हो गया ॥ १३ ॥ 

उस अजातशत्रु ने कहा- क्या इतना ही तू जानता है? गार्ग्यं ने कहा-हाँ, मुझे इतना ही 
ब्रह्म विदित है । भ्रजातशत्रु भे कहा--इतना जानने से तो ब्रह्म विदित नहीं होता । तब उस गार्ग्य ने 
कहा-मैं श्रापकी शरणापन्न हूँ, मुझे श्राप ब्रह्म का उपदेश करें ॥ १४॥ 


विज्वेषणं फलमात्मन्वी ह॒ मवत्यात्मवान्भवति । श्रात्मन्विनी हास्य प्रजा भवति बुद्धि- 
'बहुलत्वात्प्रजायां संपादनम्‌ । स्वयं परिज्ञातत्वेनेवं क़मेरा प्रत्याख्यातेषु ब्रह्मसु स गार्थः 
क्षीणब्रह्म विज्ञानोऽप्रतिमासमानोत्तरस्तूष्णीमवा क्शिरा श्रास ॥ १३ ॥ 


स्वम्‌ । फलस्या'ऽऽत्मगामित्वान्न प्रजायां तदभिधानमुचितमित्याञञङ्कुघाऽऽह्‌ बुद्धीति ॥ १३ ॥ 


“आत्मनि” यानी विराट्‌ प्रजापति; बुद्धि और हृदय देश में एक ही देवता है। उसका गुण 
है, “आत्मन्वी” अर्थात्‌ ्रात्मवान्‌ या स्वतन्त्र होना । इसकी उपासना का फल है; वह आत्मन्वी अर्थात्‌ 
आत्मा को वश में कर लेता है । उसका प्रजा भो आत्मा को वश मे कर लेलो है । उपासना की बहुलता 
से वस्तुतः वाचनिक फलबहुलता होने से प्रजा में उस फल का सम्पादन होता है; यह इसकी विशेषता 
है । स्वयं परिज्ञात होने के कारण इस प्रकार उपदेश किये हुए आदित्य ब्रह्मडिषयक प्रत्याख्यान होने 


१. उपासनबाहुल्यात्‌ वस्तुतस्तु वाचनिकं फलबाहुल्यम्‌ । २. आदिट्यादिद्रह्मविषयोपदेशेषु । ३. उपासक- 


गामित्वोचित्यात्‌ । 


वक्तव्येच्छा परिसमाप्तिरुपपद्चते तत्समाप्तिमेव प्रकटयति --प्रत्यार्यातिति । ब्रह्मो पदेशप्रत्याख्यानानन्तरमज्ञाना- 


देव गार्ग्यो विवक्षारहितो व्भूदित्यर्थः ॥ कतिपयविक्षेषानुकत्वा सर्वोपनंहारं विना † सन्ते समस्तब्रह्मोक्तिरित्या- 
डाखुघाञ्ह-विशेषाणामिति । अनन्तत्वास्प्रत्येकं बक्तुमशक्यत्वादिति शेष: । तत्र सर्वान्तर्भावाच्चेति भाव: । 


ड्ड सटिप्पणटोकाढ्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


तं 'तथामूतमालक्ष्य गाग्यं स होवाचाजातशचरे'तावन्त इति । किमे तावद्ब्रह्म 
निज्ञातमाहोस्विदधिकमप्यस्ती'तीतर श्राहै तावद्धीति । नेतावता विदितेन ब्रह्म विदितं 
भवतीत्याहाजातशत्रुः किमर्थं गवितोऽसि ब्रह्म ते ब्रवाणीति । किमे तावहिदितं विदितमेव 
न भवतीत्युच्यते । न 'फलवढिज्ञ।नश्रवणात्‌ । न चार्थवादत्वमेव वाक्यानामवगन्तुं 
शक्यम्‌ । 'अपूर्वविधानपराणि हि वाक्यानि प्रत्युपासनोपदेश लक्ष्यन्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां 
भूतानामित्यादीनि । "तदनुरूपाणि च फलानि सर्वत्र श्‌ यन्ते विभक्तानि । श्रर्थवादत्व "एत- 
दसमञ्जसम्‌ । कथं "तहि नेतावता विदितं "भवतीति । नेष दोषोऽधिङ्गत पेक्षतवात्‌ । "न्रह्मो 


"विचारार्थ प्लुतिरिति कथयति-किमेतावदिति । वाक्यार्थं चोद्यसमाधिम्यां स्फुटयति 
किमित्यादिना । श्रादित्यादेरविितत्वनिषेधं प्रतिज्ञाय हेतुमाह-न फलवदिति । नेतानि वाक्यानि 
फलवहिज्ञानपराण्य्ंवादत्वादित्याशङ्कुछाऽऽह न चेति । "फलवत्त्वाच्चापू्वविधिपराण्येतानि वाक्या- 
नीत्याह-तदनुरूपाणीति । श्रथंवादत्वेऽपि तेघामपुवर्थत्वं किन स्यादित्याशङ्कुघाऽऽह--ग्रर्थवादत्व 
इति । वाक्यानां फलव ्विज्ञानपरत्वमुपेत्य निषेधवाक्यस्य "गति पृच्छतिकथं तर्हीति । तस्याऽऽनर्थक्षयं 


पर उत्तर न दे सकने के कारण क्षीण ब्रह्मज्ञान वाला वह गार्य चुप हो गया, उसका सिर नीचा हो 
गया ॥ १३॥ 

(सिर भुके हुए रौर उत्तर देने में ्रसम्थं) ऐसी प्रवस्था में उस गाग्ये को देखकर वह राजा 
भ्रजातशत्रु बोला--"एतावन्नू ३ इति” अर्थात्‌ क्या तुम्हें इतना ही ब्रह्म विदित है अथवा भ्रादित्यादि- 
परिमाण से भ्रधिक भी कुछ जानते हो क्या? इस प्रकार राजा के पूछे. जाने पर गाग्ये ने कहा-- 


१. अवाक्धिरस्कमनुत्तरं च। २. कदाचिन्मुख्यं ब्रह्मापि भार्येण ज्ञातं भवेदिति शङ्कानिवृत्तये एतावन्नू इति 
राजप्रषन: । ३. आदित्यादिपरिमाणम्‌ । ४. इति राज्ञा पृष्टे। ५. एतावदेव नातः परमस्तीत्यर्थः । 
६. आदित्यादिना । ७, आदित्यादि। ८. सफलोपास्तिश्रवणात्‌ । ९. अज्ञातार्थबोधनपराणि। १०. रुपा- 
सनानुरूपाणि । ११. अपूर्बार्थत्वादि । १२. तहींति--उक्तवाक्यानां फलवद्विज्ञानपरत्व इत्यर्थः । १३, इति 
निषेधवचर्न कथं सामञ्जस्पभाक्‌ सफलमिति यावत्‌ । १४. मुख्यब्रहम त्यर्थः । १५. विच्ाराधेति--भाष्यो- 
क्तवाक्यमेव विचाराथंम्‌ तस्य टे: प्लुतः “विचार्यमाणानाम्‌' ८।२।१७। वाक्यानां टेः प्लुत इति सूत्रेण । प्रमाणै- 
वंस्तुतस्वपरीक्षणं विचारः । वातिके तु निगृह्यानुयोगे च” ८।२।६४। इति ब्लुत: प्रतिज्ञाहान्या निगृह्ममाणस्य 
गाग्यंस्थानुयोग वाक्यं एतावन्नू इति तट्टेर्वा प्लुतः इति स्थितम्‌ । १६, अज्ञातार्थबोधनतात्पर्यवन्ति । १७, 
साफल्यम्‌ । 


स ह तृष्णीमित्यादेस्थंमाह--तस्मिन्रिति । समस्तव्यस्तातिरिक्ते वस्तुनि गाग्येस्य प्रतिभानहीनत्वद्योतनार्थमथे- 
त्युक्तम्‌ । तस्य मौनमास्थायावा किशरस्त्वेनावस्थानं पाइवंस्यानां प्रत्यक्षमिति हेतिनिपातेन द्योत्यते ॥ ननु राज्ञा 
ययोकतं ब्रह्म निषेषता तस्य यथोक्तस्यात्रहात्वमेव साध्यते ततोऽन्यदस्तीति वा नाऽऽयो व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामी- 
स्यादिशेषविरोवान्नेतरोऽनयतवा्तस्यापि घटादिवदब्रह्मत्वापत्तेरर आह--यदिति । यद्ाऽन्ेत्येव सूत्रिते मुख्ये 
ब्रह्मणि किमित्यादित्यादिब्रह्मान्तरं ग्राग्येणोक्तमित्याशझुच पूर्वेपक्षश्रुत्यभिप्रायमाह--यदिति । एकघाःनेकधा 


समस्तत्वेन व्यस्तत्वेन चेत्यं: ॥ 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ४२५ 


पदेशार्थ हि शुश्भूषवेऽजातसत्रवेऽमुख्यन्रह्मन्रद्गा्यः प्रवृत्त स युक्त एवं मुख्यब्रह्म- 
विद्वाःजातशत्रुरशअ्सुख्यब्रह्मविद्‌गास्यों वक्तुं यन्मुख्यं ब्रह्म वक्तुं प्रवृतस्त्वं तन्न जानोष 
इति । यद्यमुख्यब्रह्मविज्ञानमपि प्रत्याख्यायेत तदेतावतेति न ब्र्यान्न किचिज्ज्ञातं त्वयेत्येवं 
ब्र्या'त्तस्मा-्रवन्त्येतावन्त्य विद्याविषये ब्रह्मा रि । 'एताब ्विज्ञानद्वारत्वाज्च परब्रह्म विज्ञानस्य 
युक्तमेव वक्तुं नेतावता विदितं भवतीति । अविद्याविषये विज्ञेयत्वं नामरूपकर्मात्मिकत्वं 
चेषां तृतोयेऽध्याये प्रदशितस्‌ । तस्मान्नेताउता विदितं मबतोति ब्रूवताऽधिकं ब्रह्म 


परिहरति- नैष दोष इति । ग्रधिकृतापेक्षतवाद्वेदनश्रतिषेधस्वेत्य॒बतं स्फुटयति--ब्रह्मेति । नंतावतेत्य- 
*बिज्ञषेणामुख्यब्रह्मज्ञानमपि निषिद्धमिति चेन्नेत्याह--यदीति । किच ।नष्कामेन(ण) चेदे तान्युपासना- 
न्यनुष्ठीयन्ते तदंतेषां 'ब्रह्मज्ञानायंत्वाद"मुख्यब्रह्मज्ञाननिषेधमन्तरेरा "निषेधोपप त्तिरत्याह्‌- एताव विज्ञा 
नेति । ग्रादित्यादिकमेव मुख्यं "ब्रह्मेति निषेध।नर्यंक्य तदवस्थमित्याशङ्कचाऽऽह- अविद्येति । 
भ्रादित्यादेमुख्यम्रह्मत्वासंभवा क्निवेधस्योपपत्नत्वा "तत्साध्यं सिद्धमथंमुपन्यस्बति--तस्मादिति । उपग- 


मैं तो बस इतना ही जानता हैं, (इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता) । राजा अजातशत्रु ने कहा 
इतना जानने से (यानी श्रादित्यादिरूप जानने मात्र से) व्रह्म नहीं जाता जाता । फिर तुम किस- 
लिए ऐसा भ्रहंकार करते थे कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूँगा ? तो क्या ब्रह्म को आदित्यादि 
रूप से जानना, जानना नहीं होता ? इस पर कहते हैं; ऐसा कहना ठोक नहीं है क्योंकि उपासना 
का यहाँ फलयुक्त होना श्रवण होता है। इन वाक्यों को ग्रथंवाद समझना भी उचित नहीं है 
क्योंकि ( श्रज्ञात अर्थ के बोधक ) “प्रतिष्ठा: सर्वेषां भूतानाम्‌” इत्यादि वाक्य प्रत्येक उपासना के 
उपदेश में ग्रपूर्वेविधि करने वाले दिखायी देते हैं । उपासना के श्रनुखूप ही सवंत्र प्रलग-प्रलग फल सुने 
जाते हैं । प्रर्थवाद होने पर इनके अपूर्व-्रथंत्व आदि का सामञ्जस्य नहीं हो मकता । (उक्त वाक्यों 
के फलयुक्त ग्रौर विज्ञातपरत्व होने पर) फिर ऐसा क्‍यों कहा कि इतने से ही ब्रह्म ज्ञात नहीं होता ? 
इस कथन में कोई दोष नहीं है क्योंकि यह उपदेश भ्रधिकारी पुरुषों की अपेक्षा से है । श्रमुख्यत्रह्म को 
जानने वाला गाग्यं मुख्यब्रह्म के सुनने के इच्छुक राजा प्रजातशत्रु को ब्रह्मोपदेश करने में प्रवृत्त हुम्रा । 
इसलिए मुख्य ब्रह्मा के जानने वाले राजा ग्रजातशत्रु द्वारा ग्मुख्यब्रह्म को जानने बाले गाग्य के प्रति 
ऐसा कहा जाता युक्त हो है कि जिम मुल्य ब्रह्म का उपदेश करने के लिए तुम प्रवृत्त हुए थे; उसे तुम 
जानते हो नहीं हो । यदि यहाँ प्रमुख्यत्रह्म का भी नियेत्र किया गया होता ता “इतने से हो” ऐसा नहीं 
कहा जाता, बल्कि यही कहा जाता कि तुम बिलकुल कुछ भो नहीं जानते । इसलिए (भ्रमुख्यब्रह्म के 
निषेध न करने से) इतने ब्रह्म संसार दशा में ्रविचात्रिषयक हैं । आदित्यादिविज्ञान परब्रह्मविज्ञान 


१. अमुख्यब्रह्मज्ञानस्यानिषेधात्‌ । २. संसारदशायाम्‌ । ३. आदित्यादि । ४. अविद्यावस्थायाम्‌ । ५. 
अवतरणोक्तार्थम्‌ । ६. अधिकं पूर्णम्‌ । यज्ज्ञाने सर्वज्ञानं जातिव्यक्तिशून्य ब्रह्म । ७, मुख्यामुङ्यविभागं विना। 


=. आदिद्यादिब्रह्मविषयाणि । €. मुख्य्रह्मोत्थयं: । १०. अनिषेखे हेत । ११. निषेधोपपत्तिरिति-- 
निषेधस्य मुख्यविषयत्वादिति भावः । १२. ब्रह्मे जि-ब्रह्मान्वराभावात्‌ तच्घोषदिष्टमिति शेषः । १३ 


यावत्‌ । 


४३६ सटिप्पणटीकाइयसंवलितशाडू-रभाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं चंतद्यद्ब्राह्मण: क्षल्त्रिय- 
मुपेयाद्ब्रह्म मे वक्ष्यतीति व्येव त्वा 'ज्ञपयिष्यामीति 


तं पाणावादायोत्तस्थो तौ ह॒ पुरुष! सु प्तमाजग्मतु- 
उस श्रजातशत्रु ने कहा- यद्यपि यह विपरीत बात है कि क्षत्रिय के प्रति ब्राह्मण इस उद्देश्य 
से जावे कि यह क्षत्रिय मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा, (इस प्रतिलोमविधि का शास्त्रों में निषेध किया 
गया है) तो भी मैं तुझे उस ब्रह्म का बोध कराऊंगा ही। उसके बाद वह अजातशत्रु उस गाग्यं 
ब्राह्मण के हाथों को पकड़कर उठ खडा हुआ और वे दोनों एक सोये हुये पुरुष के पास श्राये। वहाँ 


ज्ञातव्यमस्तीति दशितं भवति । 'तद्चानुपसन्नाय न वक्तब्यमित्याचारविधिज्ञो गाग्यंः 
स्वयमेवाऽऽहोप त्वा यानोत्यु'पगच्छानीति त्वां यथाऽन्यः शिष्यो गुरुषु ॥ १४ ॥ 

स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं 'विपरीतं चेतरिकि तद्‌? यद्ब्राह्मण उत्तमवर्ण श्राचार्य- 
त्वेऽधिकृतः सन्क्षस्त्रियमनाचायंस्वभावमुपेयादुपगच्छेच्छिष्यवृत्त्या "ब्रह्म मे वक्ष्यतीत्येतदा- 
चारविधिशासत्रेषु निषिद्धम्‌ । 'तस्मात्तिष्ठ त्वमाचार्य एव सन्‌ । "विज्ञपयिष्याम्येव 
मनवाक्यमुत्याप्य व्याचष्टे--तच्चेति ॥ १४।। 

५ ग््राह्मणादघ्ययनमापत्काले विधीयते । 
अनुव्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ॥ 
नाब्राह्मणे गुरौ झिष्यो वासमात्यन्तिकं बसेतु”* 

इत्यादीन्याचार विधिशञस्त्रा रि । 


का द्वार है, इसलिये यह कहना उचित ही है कि 'इतना मात्र जानने से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता ।' 
"श्रविद्यावस्था में ब्रह्म विज्ञेयरूप भर नामरूपकर्मात्मक है । यह बात तृतीय अध्याय ( उपनिषत्‌ के 
प्रथम भ्रध्याय ) में प्रदर्शित की जा चुकी है। इसलिये “इतना मात्र जानने से ब्रह्म का ज्ञान नही होता” 
ऐसा कहकर यह सिद्ध किया गया है कि अभी इससे पूर्णब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है । उस निरुकतब्रह्म 
का उपदेश जो शरणापन्न न हो, उसे नहीं करना चाहिये । अतः ्राचारविधि को जानने वाला 
गार्ग्य स्वयं ही कहता है, “उप त्वा यानीति” अर्थात्‌ जैसे कोई दूसरा शिष्य अपने गुरु के शरणापन्न 
होता है; उसी तरह मैं भी तुम्हारे शरणापन्न होऊं ॥१४॥ 


१. ज्ञपयिष्यामीति । वणंतो गाग्यंस्याधिक्यादुपसत्त्यभावेरझपे विद्यातो राज्ञो वैशिष्ट्यात्ततस्तदग्रहो (विद्याम्रहो) 
युक्त: “न हायनैर्न पलितैर्न वित्तै च बन्धुभिः । ऋषयश्चकिरे घर्मं योऽनूचानः स नो महानिति” स्मृतेः । धम 
घर्मनिणंयम्‌ । २. निरुक्तं ब्रह्म । ३. उपसीदानि । ४, निविदम । ५. तथा च विद्यार्थमेवोपगमन 
निषिद्धं न तु योगक्षेमाद्यथंमिति सूच्यते । ६. मत्तस्तवोत्तमत्वात । ७. अनुपसन्नमेव क्षिष्यवत्त्वां विज्ञापनमा 
करिष्यामि न त्वाचार्यवदुपदेक्ष्यामि ब्रह्म । =. 'ब्राह्मणे चाननूचाने काङ्क्षन्‌ मतिमनुत्तमामिति' शेषः (~मनुः) । 
अनूचानः साङ्गवेदाध्यायी । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४३७ 


स्तमेतैर्नामभिरामन्त्रयांचक्र बृहन्पाण्डरवासः सोम 
राजन्निति स नोत्तस्थो तं पाणिनाऽऽपेषं बोधयांच- 
कार स होत्तस्थो ॥ १५॥ 


पर हे बृहन्‌ ! हे पाण्डरवास ! हे सोम राजन्‌! इन नामों से ग्रजातशत्रु ने उस सुषुप्त पुरुष को पुकारा, 
किन्तु वह सोया हुआ पुरुष न उठा । तत्पश्चात्‌ हाथ से दवा-दबा कर उस सुषुप्त पुरुष को जगाया; 
इससे वह उठ बैठा ॥ १५॥ 


त्वामहम्‌ । यस्मिन्विदिते ब्रह्म विदितं मवति 'गत्तन्मुख्यं ब्रह्म वेद्यस्‌ । तं गायं 
सलज्जमालक्ष्य विश्रम्भजननाय पाणौ हस्त श्रादाय गृहीत्वोत्तस्थाबुत्थितवान्‌ । तो ह॒ 
गार्य्याजातशत्रू पुरुषं सुप्तं राजगृहप्रदेशे क्वचिदा जग्मतुरागतौ । तं च पुरुषं सुप्तं 
्रापयेतेर्नाममि बृहन्पाण्डरवासः सोम राजन्नित्येते रामन्त्रयांचक्रे । एवमामन्त्र्यमारोऽपि 
स सुप्तो नोत्तस्थो । तमप्रतिबुध्यमानं ऽपाणिनाऽपेषमा पिष्याऽपिष्य बोधयांचकार 


प्रावित्यादिब्रह्मम्यो' विशेषमाह--यस्मिन्तिति । प्राणस्य व्याप्रियमाणस्येच संबोधना्थं 
प्रयुक्तनामाश्रवणादापेषणाच्चोत्थानात्तस्याभोकतृत्व सिध्यतीति फलितमाह--तस्मादिति । 


उस राजा भ्रजातशत्रु ने कहा-यह तो “प्रतिलोमं” यानी निषिद्ध है कि उत्तमवर्ण में 
उत्सन्न ब्राह्मण भ्राचायंत्व का भ्रधिकारी होकर “क्षत्रियम्‌” प्रर्थात्‌ जिसका भ्राचायं होना स्वभाव 
नहीं है, उस क्षत्रिय के प्रति “उपेयात्‌” श्रर्थात्‌ शिष्बभाव से शरणापन्न हो; इस प्रयोजन से कि 
यह मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा, यह अआचारविधिपरक शास्त्रों में निषिद्ध माना है (क्योंकि विद्या के 
लिए क्षत्रिय के पास जाना निषिद्ध है, योगक्षेम के लिए उसके पास जाने में कोई दोष नहीं) । 
इसलिए. (मेरे से तुम उत्तम होने के कारण) तुम ही श्राचायंपद को श्रलंकृत किये रहो । फिर भी 
(क्षत्रिय होने पर) जिसका ज्ञान होने पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है भ्रौर इस प्रकार जो मुख्यब्रह्म 


१. यस्मिन्‌ मुल्य ब्रह्मणि । २. आदित्याद्यमुख्यं ब्रह्म । ३. ईहस्यत्‌ । ४. मद्विजेताञ्मौ कथं मामुपदि- 
हेत्तत्त्वमित्यविषवासपरिजिहीर्षू राजा । ५. आजग्मतुरिति--“गार्ग्योक्तब्रह्माभोक्‍्तृत्व॑ तथाञ्मीषामनात्मताम्‌ । 
बालाकेर्बोधयिष्यामीत्यत: सुष्तमगान्नृपः ॥वा. €७॥ ६. उक्तार्थानि विश्ञेषणानि । ७. पुनः पुनश्चालयित्वा । 
८. वक्ष्यमाणे मुख्ये ब्रह्मणि । ९. अनात्मत्वम्‌ । 


क्षपाणिनेत्यादि स होत्तस्यावित्यन्ता तथा च वातिकम्‌--"पाणिनाऽपिष्य बहुशः सुप्तं काश्योःप्यबोधयत्‌ । 
गपेषोदभूतसंक्षोभस्ततोऽसो प्रत्यबुध्यत ॥ कारणानामिदं वृत्तं यन्निमित्तान्तराश्रयात्‌ । स्वात्मकार्यसमुद्भूतिर- 
म्बरादश्रभूतिवत्‌ |। आपेषाल्लीनबु्यादिसमुत्पत्तौ परात्मनः । घटाकाशवदुत्पत्तिर्नाञ्जसैव सदा हदोरिति” ॥ 
१७८-१८०।।  उत्यानकतृत्वादात्मनः स्वातन्त्यात्कर्तृस्तल्लक्षणत्वात्कि पेषणादिनेत्पाशङ्कयाऽऽ्ह--कारणाना- 
मिति । आकाशमभ्रोदभूतिकारणमपि पुरोवातादपेक्षते तयाऽऽ्मोत्यालकर्ताऽपि पेषणाद्यपेक्षिष्यते कारकान्तरा- 
प्रयोज्यस्य तत्प्रयोक्तु: कतृ त्वादित्यर्थः ॥ ननूत्यानमात्मनः सुप्तेर्द्बोषस्तस्य स्वरूपत्वेनानुतपत्तेनं हेत्वपेक्षेत्पा- 


४३ सटिप्पणटोकाद्यसवलितशाङुरभाष्यसमेता- | २ द्वितीयाध्याये- 


प्रतिबोधितवान्‌ । तेन से होत्तस्थौ । तस्माद्यो गार्ग्येणामिप्रेतो 'नोसावस्मिळ्छरोरे कर्ता 
भोक्ता ब्रह्म ति । 

कथं पुनरिदमवगम्यते सुप्तपुरुषगमनतत्संबोधनानुत्थानंग्यामिमतस्य ब्रह्मणो- 
5न्ह्मत्वं 'ज्ञापितमिति । जागरितकाले यो गार्ग्याभिप्रेतः पुरुष: कर्ता भोक्ता ब्रह्म संनि हितः 
करणेषु यथा तथाऽजातद्ञत्वभिप्रेतोऽपि तत्स्वामी भृत्येष्विव राजा संनिहित एव । कि 
तु भृत्यस्वामिनोर्गग्याजातशञत्रव भिप्रेतयो्यट्विवेकाव धारणकाररपं तत्संकोरांत्वाद नवधा- 


तो ह" सुप्तभित्यादिसुप्रपुरुषगत्युक्तिमाक्षिपति'--कथमिति । गार्ग्येकाञया“भिमतयोरुभयोरपि 
ज्ञागरिते करणेषु सं निधानाविशञेषात्तत्रंव "किमिति विवेको न दक्षित इत्यथः । जागरिते कररषु इयोः 
संनिधानेऽपि "सांकर्य bo विवेचनमिति परिहरति-जागरितेति । ब्रह्मशब्दादध्वं सशब्दमध्याहत्य 
योजना । "ताहि स्वामिभृत्यन्यायेन तयोविवेकोऽपि सुकरः स्यादित्याशडू-घा5हहु--कि त्विति । कि 


वेद्य है, उसका ज्ञान मैं तुम्हें कराऊंगा ही (हां, आचार्यं की तरह उपदेश नहीं करूंगा) । उस (ब्राह्मण) 
गाग्यं को लज्जित देखकर उसे विश्वास दिलाने के लिए वह राजा उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ, 
तथा वे दोनों गार्ग्यं रौर राजा अजातशत्रु राजभवन के भीतर कहीं सोए हुए पुरुष के पास “भ्राजस्मु:” 
यानी आये । उस सोये हुए पुरुष के पास जाकर राजा ने उसे 'हे बृहन्‌ ! हे पाण्डरवास ! हे सोम 
राजन्‌ ! इन तामार्थेक विशेषणों से पुकारा । इस प्रकार बुलाये जाने पर भी वह सोया हुं्ना पुरुष 
न उठा, तब नहीं सुनने वाले उस पुरुष को हाथ से “श्रापेषं” यानी पुनः पुनः हिलाकर “बोधयाञ्च- 
कार” यानी जगाया; उससे वह उठ बैठा । ग्रतः जिस प्राणदेवता को गार्य ब्रह्म मानता था, वह 
इस शरीर में कर्ता भोक्ता ब्रह्म नहीं है । 

किन्तु फिर यह कँसे सिद्ध होता है कि शोए हुए पुरुष के पास जाने, उसे पुकारने रौर उसके 


१. टौकाक्तार्थम्‌ । २. नासाविति--गा्ग्याशिमतग्राणदेवतातिरिक्त एवात्माऽस्मिङ्छरीरे कर्ता भोक्ता न प्राण 
इति निइचीयतेऽन्यथोच्छ्वासनिःशवासर्पेण ब्याप्रियमाणस्य प्राणस्य बुहन्नित्यादि प्राणात्मचन्दरादित्यादिनामभिः 
सबोघनाश्रयणमनुत्थानं च न स्यात । आपेषणेन च संघातो भोक्ता नेति निर्णीतम्‌ अन्यथा स्पश्षंमात्रेणाप्युत्यानं 
स्यादिति भावः । ३, ज्ञापितं राजेति सेषः । ४. प्राणात्मा । ५. आत्मनोः। ६. भेदनिक्चयप्रयोजकम्‌ । 
७. अनिद्चितस्वरूपम्‌ । ८. पुरुषम्‌ । ६. किमिति- सुप्तयुरुषगमनमित्य।क्षेपः । १०, साध््यसाक्षिरूपयों: 
पुरुषयोः। ११. किमिति न दशित इति-संनिहितं हित्वा व्यवहितगतेरयुक्तत्वात्‌ स्वापे सर्वव्यापारलोपे 
नन तद्गतेरनथंकत्वात आग्रति सर्वस्याप्युपदिष्ट ( उपदेष्टव्य)स्ार्थस्य विविच्य ववतु शक्यत्वाच्चैति भाव: । 
१२. क्षीरनीरवत्‌ । १३. जाग्रति द्॒योःसंनिहितत्वे । 


शङ्याऽऽ्ह--आपेषादिति । स्वापे प्रतीज्यज्ञाते लीनस्य बुद्धघादेर्जाग्रडेतुकर्मादिना परस्मादुत्पत्ती बोधोदयो 
व्यवहियते घटोत्पत्तौ तदाकाओोत्पत्तिवन्न साक्षादेव तदुत्पत्तिरित्यत्र हेतुमाह- सदेति । “तस्मादग्रतिबोधेन 
प्राणोऽमोक्तेति गम्यताम्‌ । पुंसस्तु प्रतिबोधेन भोक्तृतेवावसीयते ॥ दाहकानां दपषत्वं यया दाहकसंगतेः । 

देवतात्मन:” ॥१८१-१८२॥ पुरुषस्येव भोक्तृत्वं चेत्कथं प्राणदेवतायास्तत्मसिद्धि- 


स्तत्राइ-अदाहकानामिति ॥ 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] ब्रहृदारण्यकोपनिषत्‌ । ४३& 
रितविशेषम्‌ । यढ्‌द्रष्ट्रत्वमेव 'मोक्तुर्न दृश्यत्वं यञ्चा भोक्तु ह ञ्यत्वमेव न तु द्रष्ट्त्वं 
ॐ तज्चो मयमिह संकोसांत्वा द्विविच्य दर्शयितुमशक्यमिति सुपतपुरुषगमनस्‌.। 

ननु सुप्तेऽपि पुरुषे विशिष्टेर्नामभिरामन्त्रितो 'भोक्तेव प्रतिपत्स्यते नाभोक्तेति 


तद्विवेकावधारणकारणां तदाह- यदृद्रष्ट्त्वमिति । कथं 'तदनवघारितविशेषमिति तदाह--तच्चेति । 
इहेति जागरितोक्तिः । 


स्रद्यपि जागरितं हित्वा सुप्ते पुरुषे विवेकार्थ “तयोरुपगतिस्तत्र" च भोक्तैव संबोधितः स्वनाम- 


न उठने से गाग्यं द्वारा अभिमत ब्रह्म का अ्त्रहात्व राजा द्वारा सूचित किया गया है ? (इस शङ्का का 
समाधान देते हैं--) गाग्यं से ग्रभिप्रेत जो प्राणात्मा पुरुष है, जिस तरह जाग्रत्‌ अवस्था में बह कर्ता, 
भोक्ता ब्रह्म है ओर वह इन्द्रियों से सन्निहित है; उसी प्रकार अजातशत्रु से अभिप्रेत उसका स्वामी 
नौकरों में राजा के समान सन्निहित ही है । किन्तु गार्ग्यं के माने हुए भृत्यस्थानीय श्रात्मा और 
भ्रजातशत्रु के अभिमत स्वामौस्थानीय आत्मा के भेदनिश्चय का जो प्रयोजक है; वह संकीणं होने के 
कारण भ्रनिदिचतस्वरूप वाला है । चेतन में साक्षित्व ही है; इत्यत्व नहीं है। तथा जो (जड़ प्राण) 
अभोक्ता में साक्षी ही है, द्रष्टा नहीं है, ऐसे (द्रष्टुत्व और इक्यत्व) विवेक का जो कारण है; वे दोनों 
तादात्म्य होने से भिन्न-भिन्न करके नहीं दिखाये जा सकते । इसीसे सुप्तपुरुष के पास जाया गया । 
किन्तु सुप्रपुरुष को विशेषणयुक्त नामों से पुकारे जाने पर (राजा द्वारा श्रभिमत) चेतन ही 
समभेगा; (गाग्य द्वारा प्रभिमत) अचेतन नहीं समकेगा । इसलिए तब भी निर्णय न हो सकेगा। 


१. साक्षित्वम्‌ । २. चेतनस्य । ३. जडस्य प्राणस्य | ४. साक्ष्यत्वम्‌ । ५. द्रष्टृत्वं हृश्यत्व॑ च । ६. उभयो- 
स्तादात्म्यात्‌ । ७. राजाभिमतः। ८. गार्म्यभिमत:। ९. द्रष्टृत्वादि । १०. उचितेति शेष: । ११. सुप्ते । 


क्लतच्चोभयमिह संकीणंत्वाद्विविच्य दशं यितुमशक्यमिति सुषुप्तपुरुषगमनमिति । ननु स्वापेऽपि साडुयंसाम्यात्‌ 
कुतो विवेकधीरित्याशकू'च समादधुर्वातिकाचार्या:-- “आत्मनः प्रोषितस्वात्तु भोगोऽस्मै न प्रयुज्यते । उदासते- 
ऽखिलाः सुप्ते देवताः करणै सह ॥। जाग्रड्धोगप्रयुक्तस्थ कमणः प्रक्षयात्तदा । शेरते करणान्यस्य सह भोकत्राऽऽतम- 
नाऽऽत्शनि ॥ प्राण एकस्तु जागति भोक्ता यो गाग्यंसंमतः । प्राणेन रक्षत्रिति च तथोदकं प्रवध्यते ॥ प्राणाग्तय 
इति स्पष्टं तथाऽनस्तमिति श्रुतेः । अशान्त: प्राण एवातो जागत्यंत्र दिवानिशम्‌ ॥ यथा जाग्रदवस्थायां भोक्ता 
प्राणः पुराऽभवत्‌ । स्वप्तेऽप्येष तथैवाऽऽ्ते बोद्धा चेदवुध्यतामयम्‌ ॥ प्राणस्येन्दोस्तथा चापां श्यन्नात्माविष्कृती 
यतः । ऐक्यमुक्तमतः प्राणो बोष्यते चन्द्रनामभिः ।। बृहश्नित्येवमादीनि सन्तु चेहोपलक्षणम्‌ । अनुक्तदेवतानाम्नां 
सामर्थ्यात्तदग्रहोऽयवा ।। यदि भोक्ता भवेत्माणों जाप्रद्वच्छन्दमागतम्‌ । अश्रोष्यत्स न चेद्भोक्ता नाश्रोष्यदुप- 
लादिवदिति” ॥ १०५-११२॥ आत्मन इति । भोक्तृकरणसहिताशिष्ठातृदेवतानां सुधुप्तावुप्संहारादसा डूर्यात्तत्र 
विवेरुसौकर्यमित्यर्थ: ॥ सुषुष्तावुपसंहारे हेतुमाह--जाग्रदिति । तदा सुषुप्तौ आत्मनि अज्ञाते परस्सिन्नित्यर्थ: ॥ 
गास्येंडात्मनो5पि तज्रोपसंद्वाराज्न भोगप्रसक्तिरित्याशदुघा5ःह--प्राण इति । तत्र ल ॥ ` प्राणेन 
रक्षन्रवर स्तापेऽनुपसंहारो वक्यत इत्यर्थ:॥ तत्र शरुत्यन्तरमाह--प्राणेति । प्राणाग्नय 
व मलका ॥ “न व्ययतेश्यो न रिष्यति' (वृ. उ.१.५-२०.) सैषाध्नस्तमिता 
देवता यद्वायुरिस्यादिवाक्यादपि स्वापे तस्य नोपसंद्वतिरित्याह--तथेति । उक्तमानफलमुपसंहरति- अश्रान्त इति। 
अत्र देहे ॥ प्राणस्य सदा जागरे लब्बमर्यमाह--यथेति । स्वप्तेऽपीति अपिना स्वाप: समुच्चीयते ॥ प्राणस्यासुप्तस्येव 


४० सटिप्पणटोकाइयसंवलितशाङ्कुर भाष्यसमेता- [२ द्वितो याध्याये- 


नैव निर्णयः स्यादिति । न, 'निर्धारितविशेषत्वाद्गागर्यामिप्रेतस्य । यो हि सत्येन च्छन्नः 
प्राण आत्माऽमृतो वागादिष्वनस्तमितो `निम्लोचत्सु 'यस्याऽपः शरीरं पाण्डरवासा 
यश्चा'सपत्नत्वाद्‌ बृहन्यश्व॒ सोमो राजा घोडशकलः स स्वव्यापारारूढो यथानिर्ज्ञात 
एवानस्तमितस्वभाव श्रास्ते । न चान्यस्य" कस्यचिद्व्यापार 'स्तस्मिन्काले गारग्येणाभिप्रेयते 
"तद्वि रो धिनः । "तस्मात्स्वनाम मिरामन्त्रतेन “प्रतिबोद्धव्यं न च "प्रत्यबुध्यत । तस्मात्पा- 


भिस्तच्छब्द॑ ष्यति नाचेतनस्तथाऽपि '"'नेष्टविवेकसिद्धिरगाग्यंकाइयाभीष्टात्मनोरु"ल्थितिसंशयादिति 
झडूते--नन्विति । संशयं निराकरोति--नेत्यादिना । विशेषावधा रणमेव विज्ञदणति-यो हीत्यादिना । 
स्वव्यापार"स्तुमुलशब्दादिः । यथानिर्ज्ञातो ययोक्तं विजञेषरेरुपलब्धं" रूपमनलिक्रम्य वर्तमानः । प्राण- 
स्योक्तविश्ेषणवतः स्वापेऽवस्थानेऽपि तस्य "तदा भोगाभाव''स्तत्र "'भोकत्रन्तरास्युपगमादित्या- 
शङ्कुघाऽऽह्‌-न चेति। तस्येव भोक्तृत्वे फलितमाह-तंस्मादिति । अस्तु तस्य प्राप्तशब्दअवरां 
तत्राऽऽह्‌-न चेति । परिशेषसिद्धमर्थमाह--"तस्मादिति। 


(उक्त शङ्का का समाधान करते हैं-) ऐसा कहना ठोक नहीं है । क्योंकि गार्ग्यं से ग्रभिमत ब्रह्म 
का विशिष्टरूप (म्रभोक्ता) निश्चित कर दिया गया है। गार्ग्याभिमत नामरूपादिरूप विराडात्मा 
स्थूलदेह से ग्राच्छादित प्राणात्मा मोक्षपर्यन्त नाश न होने वाले वागादि के भ्रस्त होने पर भी अस्त 


१. निर्षारितविष्षेषत्वादिति--गाग्येष्टस्य प्राणस्य काश्येष्टातमनः सकाशाद्यो विशेष: सदा व्यापृतत्वं तस्य 
प्रबोधात्‌ प्रागपि प्रमितत्वात्‌ प्राणोत्याने शब्दाश्रवणायोगात्‌ पाणिपेषानुपपत्तेः स न भोक्तेत्यथंः । २, गार्प्या- 
भिमतः प्राणात्मा । ३. नामरूपापरपर्यायेण विराडात्मकस्यूलदेहेन । ४. आमोक्षमनाशी । ५. अस्तमितेषु । 
६. नन्वनस्तमितरवं काश्येष्टेऽप्यात्मन्यक्षतमित्याशङ्कुभ विश्षेषणान्तरमाह--यस्येति । ७. प्रतिपक्षाभावात्‌ । 
८. महान्‌ । €. षोडशकल इति--ताक्ष्य कलाइछान्दोग्यचतुर्याध्याये सत्यकामबिद्यायामुक्ताः | तथाहि--“प्राची- 
दिक्‌कला । प्रतीची । दक्षिणा । उदीची । पृथिबीकला । अन्तरिक्षम्‌ | द्योः । समुद्रः | अग्नि: कला । सूर्य: । 
चन्द्रः । विद्युत्‌ । प्राणकला । चक्षुः । श्रोत्रम्‌ । मनः ।” इति ऋषमाद्युपदिष्टा ग्राह्मा ॥ १०. प्राणभिन्नस्य । 
११. स्वापे। १२. प्राणविरोधिम इत्ययः । १३. प्राणस्येव भोक्तृस्वादिमतत्वात्‌ । १४. प्राणेन । १५. 
अश्रौषीत्‌ शब्दमित्यथंः। १६. पुंसः साक्षिस्वमेव प्राणस्य साक्षयत्वमेवेत्याकारकेष्टविवेकः | १७. उक्तात्मनोः 
वा उत्थित इति संशयः। १८. तुमुलस्वं जागरापेक्षया सुप्तो प्राणशब्दस्याधिक्याद्वौध्यम्‌ । १६. विशि- 
ष्टमु । २०. स्वापे। २१. स्वापे। २२. जागरे प्राण एव भोक्ता सुप्तौ चान्य इति गार्ग्याभिप्रायात्‌ । 
२३, स्वनामाश्रतिबोघनात्‌ । 


स्वापे संबोधनशब्दाश्रवणान्नभोक्तृतेत्ययुक्‍तं प्राणचन्द्रमसोभेदात्तस्य चन्द्रनामभि: संबोधनादभ्रतिबोधो नाचेतनत्वा- 
दित्याशङ्कघाऽऽ्ह्‌--प्राणस्येति । च्यन्नात्माविष्कृतौ अथैतस्य प्राणस्याऽऽपः शरीरं ज्योतीरूपमसौ चन्द्र इत्यादा- 
वित्पर्थ: ॥ अथापि कुतशचन्द्रनामभिरेव संबोधनं प्राणस्य सर्वात्मत्वादादित्यादिनामभिरपि तत्संभवादित्याक्ष- 
-्कुषाऽऽह--नृहन्तितीति । इह संबोधनवावये । अतस्तँरपि संबोधितवानिति शेषः । यद्वा संबोध्यमानप्राणसय सूत्रे- 
क्यात्तत्सामर्थ्यादनुक्तसूत्राबयवादित्यादिनाम्नौं चन्द्रनामवदग्रहात्त रपि संबोधितवानिस्थाह- सामर्थ्यादिति ॥ चन्द्र 


नामभिः संबोधनं प्रसाध्य तच्छन्दाश्रवणात्तदभोकतृत्वं यथा जाग्रदवस्थायामित्यत्रोक्तमुपसंहरति--यदीति । स 


चैन्नाश्रोष्यक्न भोक्ता स्यादिति योजना ॥ 


प्रथम ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४४१ 


रिक्षेष्यादगार्ग्याभिप्रेतस्याभोकतृत्वं ब्रह्मः । 

'मोक्‍्तृस्वमावडचेद्भूज्ञीतेव स्वं विषयं प्राप्तत्‌ । न हि दग्धृस्वमावः प्रकाश्ञयित्‌- 
स्वभावः सन्वल्विस्तुणोलपादि दाह्य स्वविषयं पराप्तं न दहति प्रकाइयं वा न प्रकाशयति । 
न चेद्ृहति प्रकाशयति वा प्राप्तं स्वं विषयं नासौ वह्िदंग्धा प्रकाशयिता वेति निश्चीयते । 
तथाऽसौ प्राप्तशब्दादिविष्योपलब्धूस्वभावद्चेद्गार्ग्या भिप्रेत: प्रारण बृहन्पाण्डरवास इत्येव- 
मादिशब्दं स्वं विषयमुपलमेत । यथा प्राप्तं तृणोलपादि वहिदहेतप्रकाज्ञयेच्चाव्यभिचारेण 
तद्बत्‌ । तस्मात्प्राप्तानां शब्दादीनामप्रतिबोधादभोक्तुस्वभाव इति निश्चीयते । न हि यस्य 
यः स्वभावो निश्चितः स तं व्यभिचरति कदाचिदपि । श्रतः सिद्धं प्रासास्याभोक्तृत्वस्‌ । 


प्राणस्याभोक्तृत्व व्यतिरेकद्वारा साधयति--भोक्तुस्वभावश्चेदिति । न च 'भुङ्क्ते तस्मादभो- 
क्तेति शेषः । 'उक्तमथं हृष्टान्तेन स्पष्टयति--न हीत्यादिना । उलपं बालठृणम्‌ । 'बिपक्षे दोषमाह 
न चेदिति । `उक्तमथं संक्षिप्याऽह-यथेत्यादिना । प्राणस्याभोक्तृत्बमुक्तमुपसंहरति-तस्मादिति । 
यद्यपि प्राणः स्वापे शब्दादीन्न प्रतिबुध्यते तथाऽपि भोषतृस्वभावो भविष्यति । नेत्याह न हीति । 
संबोधनशब्दाश्चवणमतःशब्दार्य: । 


नहीं होता । जिसका जल शारीर है, इसलिये जो पाण्डरवास है तथा जो प्रतिपक्ष के भ्रभाव होने के 
कारण महान्‌ है प्रौर जो सोलह कलाश्रों वाला सोम राजा है; वह अपने व्यापार में प्रारूढ़ हुझा, 
पहले जिन विशेषणों से विशिष्ट जाना गया है, उसी के ग्रनुसार ग्रनस्तस्वभाव वाला है । इसके 
अतिरिक्त प्राणविरोधी (प्राणभिश्न) किसी प्रन्य का व्यापार गार्य को सुषुप्ति के समय अभीष्ट नहीं 
है । (प्राण के ही भोबतृत्व इष्ट होने से) इसलिए अपने नामों से पुकारे जाने पर (प्राण के द्वारा) 
उसे जगना चाहिये किन्तु वह ( शब्द सुनकर ) जागा नहीं । इसलिए परिशेषतः गार्ग्यं से ्रभिमत 
ब्रह्म का प्रभोक्तृत्व (अचेतनत्व) ही सिद्ध होता है । 

यदि वह भोक्तृस्वभाव वाला होता तो अपने को प्राप्त विषय का उपभोग करता । दाहक 
और प्रकाशकस्त्रभाव वाला प्रगिन प्रपने में प्राये हुए तृग और फूस आदि दाह्य पदार्थों को न जलाये, 
प्रकाशित होने वाली वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करे; यह नहीं हो सता । यदि वह अपने में प्राप्त 
पदार्थों को जलाता या प्रकाशित नहीं करता तो वह अग्नि जलाने या प्रकाशित करने वाला है--ऐसा 
निश्चय नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार यदि गाग्यं द्वारा प्रभिमत प्राणात्मा प्पने को प्राप्त हुए 
शब्दादिविषय को ग्रहण करने के स्वभाव वाला है तो अपने लिए प्रयुक्त 'बृहन्‌, पाण्डरवास' इत्यादि 
शब्दों को ग्रहण कर लेता । जिस प्रकार अपने को प्राप्त घास-फूस आदि को अग्नि, निश्चय ही दगध 
और प्रकाशित कर देता है, उसी तरह यहाँ भी भ्रथं समझ लेना चाहिये । इसलिए पने को प्राप्त 
हुए शब्दादि का ज्ञान न होने से यहे निश्चय होता है कि प्राणों का भोक्तृस्वभाव नहीं है । क्योंकि 
जिसका जो स्वभाव होता है, उसका वह कभी त्याग नहीं करता । इससे प्राण का अभोक्तृत्व 


१. प्राण उपलब्धुस्वभावस्वेत्तहि 'बृहन्‌ पाण्डरवास' इत्येवमादिशञ्द स्वीयं विषयं प्राप्तमुपलभेतँवैत्यर्थः । 
र आणोति । ३. प्राप्ते विषये शक्त्य कार्यकरत्वरूपम्‌ । ४. प्राप्ते विषये शक्तस्यापि कार्याकरत्वे । 


५. अभोक्तृत्वम्‌ । 


४४२ सटिप्पणटोकादयसंवलितञ्ञा ङ्ुरभाष्यसमेता- [२ द्वितीयाघ्याये- 


संबोधनार्थनामविशेषेरा सबन्धाग्रहणादप्रतिबोध इति चेत्‌ । स्यादेतत्‌ । यथा 
बहुष्वासीनेषु स्वनामविशेषेण संबन्धाग्रहरान्मामयं संबोधयतीति 'ुण्बन्नपि संबोध्यमानो 
ब्रिक्षेषतो न प्रतिपद्यते, तथेप्नानि ब्रृहन्नित्येवमादीनि मम नाप्ानीत्यगृहोतसंबन्धत्बात्प्राणो 
न 'गृह्हाति संबोधनार्थं शब्दं न त्वविज्ञातृत्वादेवेति चेत्‌ । न। देवताभ्युपगमेऽप्रहणानु- 
पपत्तेः । 'यस्य हि चन्दराद्यमिमानिनी देवताऽ्यात्मं प्राणो भोक्ताऽभ्युपगम्यते तस्य "तया 
संव्यबहाराय विशेषनाम्ना संबन्धोष्वव्यं ग्रहीतव्यो ऽन्यथाऽऽह्वानादिविषये 'संव्यवहारो- 
अनुपपन्नः स्यात्‌ । 

'व्यतिरिक्तपक्षेऽपय प्रतिपत्तेरयुक्तमिति चेत्‌ । यस्य च प्राराब्यतिरिक्तो भोक्ता 
“तस्यापि बृहन्नित्यादिनाममिः संबोधने बृहत्त्वादिनाम्नां तदा तद्विषयत्वाप्रतिपत्तियुक्ता । 


"तस्य स्वनामाग्रहणं संबर्धाग्रहणकृतं नानात्मत्वकृतमिति शङ्कूते-संबोधनार्थेति । 
शङ्कामेव विक्ञदयति- स्यादेतिदित्या दिना । देवतायाः संबन्धाग्रहुणमुक्तं सर्वज्ञत्वा दित्यत्तरमाह-- 
न देवतेति । "तदेत प्रपञ्चयति यस्य हीत्यादिना । तयेति ग्रहणकतृ निर्देश: । प्रवश्यमिति सुचितामनुप- 
पत्तिमाह-प्रत्यथे ति । आदिपदेन यागस्तुतिनमस्कारादि गृह्णते । संव्यवहारो "5भिज्ञाभोगप्रसादादिः । 

संबोधननामाग्रहस्तत्कृतानात्मत्ववोष श्र त्वदिष्टात्मनो5पि तुल्य इति शडूते-व्यतिरिक्त ति। 
संगृहीतं चोद्यं विबुणोति--यम्य चेति । तदा सृषुप्तिद्ञायां प्रतिपत्ति क्त ति संबन्धः । तद्विषयत्वा दित्य- 


(यहाँ शङ्का होती है कि) सम्बोधन के लिये प्रयुक्त नामविशेष से श्रपना सम्बन्ध ग्रहण न 
करने के कारण प्राण का प्रप्रतिबोध रहा हो तो ? यदि ऐसा कहीं हो कि जिस प्रकार बेठे हुए बहुत 
से पुरुषों में अपने नामविशेष से सम्बन्ध ग्रहण न करने कारण “यह मुभे ही बुलाता है” ऐसा न सम 
सकने से, पुकारे जाने पर सुनते हुए भी कोई पुरुष विशेषरूप से नहीं समझता; उसी प्रकार “ये बृहन 
श्रादि मेरे नाम हैं” ऐसा सम्बन्ध ग्रहण न करने के कारण प्राण अपने को सम्बोधन करने के लिये प्रयुक्त 
शब्दों को ग्रहण नहीं करता, परचिज्ञाता होने के कारण ही नहीं । (समाधान देते है--) ऐसा कहना 
ठीक नहीं है क्योंकि देवता स्वीकृत किये जाने के कारण (इसके सवंज्ञत्व होने से) उसका ग्रहण न 
करना मिद्ध नहीं होता । जिस वादी के मत से चन्द्रमा आदि का अभिमानी देवता श्रध्यात्मप्राण 
भोक्ता स्वीकृत किया जाता है; उसे उस देवता के सम्यक्‌व्यवहार के लिए उसे अपने विशेष नाम 
से श्रवस्य सम्बन्ध ग्रहण करना चाहिये । अन्यथा स्वनाम का शक्तिग्रह न होने पर आाह्वानविषयक 
संग्यवहार असम्भव होने लगेगा । 

(पुनः शङ्का होती है --) प्राणातिरिक्त आत्मपक्ष में भी सम्बन्ध की प्रतिपत्ति से अभोक्तृत्व में 


१. सामान्येन । २. विशेषेण । ३. वादिनो मते। ४. देवतया । ४. स्वनाम्नि शक्तिपरहानुपगमे । 
६. विषयक: | ७. प्राणातिरिक्तात्मपञ्ने | ८, संदोघनाप्रतिपत्तेरभोवतृत्वे कारणत्वं न युक्तमित्यर्थः । 
९. तव मते। १०. तवापि आत्मनो वा । ११. प्राणात्मनः। १२. अग्रहणानुपपन्नत्वमेव ॥ १३. बोध: । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बरृहवारण्यकोपनिषत्‌ । ४४३ 


न च कदाचिदपि ब्रृहत्त्वादिज्वब्द: संबोधितः प्रतिपद्यमानो हृष्यते । तस्मादकाररामभो- 
क्तृत्वे संबोधनाप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ । न । 'तद्वतस्तावन्मात्रामिमानानुपपत्तेः । `यस्य 
प्राणव्यतिरिक्तो भोक्ता स प्राणादिकरणवान्प्राणी 'तस्य न प्रारादेवतामात्रेऽभिमानो यथा 
हस्ते । 'तस्मात्प्राणनामसंबोधने क्कत्स्नभिमानिनो युक्तेवा प्रतिपत्तिः । न तु प्राणास्या- 
साधारणनामसंयोगे' । 

'देवतात्मत्वानमिमानाञ्चा5ऽत्मनः । स्वतामप्रयोगेऽप्यप्रतिप त्तिदर््ञनादयुक्तमिति 


न च कदाचिदिति । त्वदिष्टात्मनः संबोधनञचब्दाप्रतिपत्तावपि भोक्तृत्वाङ्गीकारस्तच्छब्दार्थः । 
झभोक्तृत्वे प्राणस्येति शेषः । यथा हस्तः पादोऽड्गुलि रित्यादितामो क्त मंत्रो नोत्तिष्ठति सवंदेहाभिमा- 
नित्वेन तन्मात्रानभिमानित्वा देवं कादयेष्टात्मतः सर्वेकार्यकरणाभि मानित्वादङ्गुलिस्थानीयप्रारामात्रे 
“तदभावात्तन्नामाप्रहरां न त्वचेतनत्वादिति परिहरति--न तद्वत इति । "तदेव स्फुटयति यस्येति । 
आणमात्रं प्राणादिकरणवतोऽभिमानाभावे फलितमाह-तस्मादिति । चन्द्रस्यायि प्राणेकवेदात्वा- 
"न्नामभिः संबोधने कृत्स्नाभिमानो "स नोत्तिष्ठति । "्रत्राप्यडुल्याविदृष्ट स्तो पत्ते रित्याशडूत्या5'्ह 
जान त्विति । गोत्वव"त्तस्य सर्ववस्तुषु” "समाप्तेरहमिति सर्वत्नाभिमानसंभवाच्चन्द्रनामोक्तावपि 
नाप्रतिपत्तियुक्तेत्ययं: । 

प्राणवच्चिदात्मनो5पि पूर्णतया सर्वात्माभिमानसिद्धे बोधाबोधी तुल्यावित्याशडू-चा55ह--देव- 
तेति । "विशिष्टस्या55त्मनो "देवतायामात्मत्वाभिमानाभावा"दितरस्य च कूटस्थज्ञप्रिमात्रत्वेन "तदयो- 


कारण होना उपयुक्त नहीं है । तुम्हारे मत में भी भोक्ता प्राण से प्रतिरिक्त है; आत्मा को भी जब 
बृहन्‌ इत्यादि नामों से पुकारा जाय तो उसे उसका ज्ञान होना चाहिये क्‍योंकि उस समय “वृहन्‌' 
आदि शब्दों से बुलाये जाने पर कभी भी बोघ होते हुए नहीं दिखाई देता । इसलिए सम्बोधन को 
न जान पाना, यह अभोक्तृत्व में कारण नहीं हो सकता । (सिद्धान्ती समाधान करता है --) ऐसा 
कहना ठीक नहीं है क्योंकि कार्यकरणसंबातवान्‌ ध्राणातिरिक्त आत्मा को प्राणमात्र का अभिमान 
होना संभव नहीं है । हमारे मत में भोक्ता प्राण से भिन्न है। वह प्राणादि इन्द्रियों वाला प्राणी है। 
उस श्रात्मा को (अथवा मुझे) प्राणदेवतामात्र में (प्रात्मा का) अभिमान नहीं हो सकता । निस 
प्रकार हाथ वाले को हस्त में अभिमान नहीं हो होता । इसलिये (संघातवान्‌ का केवल एक देशमात्र में 
अभिमान होने से) समग्र शरीर के अभिमानो को प्राण नाम लेकर पुकारे जाने पर उसमें श्रवण न हो 
पाना उचित ही है; किन्तु प्राण का उसके किसो असाधारण नाम से संयोग होने पर श्रवण न हो पाना 


१. कार्यकरणसंघातवतः प्राणातिरिक्तात्मन श्राणमात्राभिमानित्वानुपपत्तेः । २. मम मते। ३. आत्मनः 


ममेति वा । ४. संघातवत एकेदेशमात्रनभिमानित्वात्‌ । ५. अश्रवणम्‌ । ६. अप्रतिपत्तियुकतेत्यन्वय: । 
७. प्राणदेवतायां नात्मत्वाभिमानः | ५. आत्मनः चितः । ६. अभिमानाभावात । १०. संग्रहवाक्यमेव । ११. चन्द्र- 
'नामभिः। १२, प्राणः। १३. श्राणेऽपि। १४. प्राणस्य । १५. प्रत्येकम्‌ । १६. व्याप्तेः। 
१७. संघाताभिमानिन:। १. प्राणे । १६. स एवात्मा मुख्यो नान्योऽस्तीत्याशञ्कघाऽऽह--इतरस्य संघात- 
साक्षिणः । जलस्थादित्यान्मुख्यादित्यवव चैतन्याभासात्‌ कुटस्थबोधोऽन्योऽ्तीति भावः । २०. कृत्राप्यभि- 


मानासंभवात्‌ । 


न 


डड सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितजञाङ्ुरभाष्यसमेता- [ २ हितीयाध्याये- 


चेत्‌ । सुषुप्तस्य यल्लोकिकं देवदत्तादि नाम तेनापि संबोध्यमानः कदाचिन्न 'प्रतिपद्यते 
सुषुप्तस्तथा मोक्ताउपि सम्प्रासो न प्रतिपद्यत इति चेत्‌, न । ्रात्मप्राणयोः सुप्तासुप्तत्वविशे- 
बोपपत्ते: । सुषुप्तत्वा त्प्राणग्रस्ततयोप रतकरणा आत्मा स्वनाम प्रयुज्यमानमपि न प्रतिपद्यते । 
न तु तदसुप्रस्य प्राणस्य मोक्‍्तृत्व उपरतकरणत्वं संबोधनाग्रहरां वा युक्तस्‌ । 


अ्रप्रसिद्धनामभि: संबोधनमयुक्तमिति चेत्‌ । सन्ति हि प्राणविषयाणि प्रसिद्धानि 
प्राणादिनामानि । तान्यपोह्वाप्र सिड बृहेस्वादिनामभिः संबोधनमयुक्तं लौकिकन्याया- 


गान्न तुल्यतेत्यथंः । प्रकारान्त रेस प्राणस्याभोकतृत्वं वारयन्नागङ्धुते'--स्वनामेति । अयुक्तं प्राणेतरस्य 
भोवतृत्वमिति शेषः । 'तदेव विवृणोति--सुषप्रस्येति । "विशेष द्षयनतुत्तरमाह-नाऽऽत्मेति । काइया- 
भोष्टात्मनः सप्तत्वविद्योषप्रयूक्त, फलमाह--सुष्पत्वादिति । प्राणस्यापि `संहृतकरणत्वात्स्वनामाग्रहरा- 
मित्याशङ्कच तस्यासप्तत्टकृतं "कार्य कथयति--न त्विति । न हि करणस्वामिनि व्याप्रियमाणे करणो- 
परमः “संभवति `तस्य चानुपरतकरणस्य स्वनामाग्रहणमयक्तमित्यर्थः । 

` प्राणनामल्बेना "्सिद्धनामभिः संबोघना 'त्तदनुत्थानं नानात्मत्वादिति शद्भुते--भअप्रसिद्धेति। 
"तबेब स्पष्टयति--सन्ति हीति । "प्रसिद्धमनृद्याप्रसिद्धं विधेयमिति लौकिको न्याय: । भ्रप्रसिद्धसज्ञाभिः 
ठीक नहीं है । 

क्योंकि भ्रात्मा ग्रथठा चित्‌ को प्राणदेवता में प्रात्माभिमान नहीं होता । (यहाँ शक्का होती 
है--) श्रपने नाम का प्रयोग करने पर भी देखा जाता है कि बोध नहीं होता । इसलिए उपरोक्त कथन 
ठीक नहीं । सुषुप पुरुष का लोकव्यवहार में देवदत्तादि नाम होता है, उसके द्वारा बुलाये जाने पर भी 
कभी-कभी सोया हुआ पुरुष नहीं सुनता है। इसी प्रकार भोक्ता होते हुए भी प्राण को उसका बोध 
नहीं होता । (समाधान देते हैं--) तो ऐसा कहना ठोक नहीं है क्योंकि भ्रात्मा और प्राण में सुप्त ध्रौर 
प्रसुप्त का भेद संभव है । मुधः पुरुष का इन्द्रियसमुदाय प्राण में विलीन होने के कारण उपरत हो 
जाता है । इसलिये उसे अपने नाम के प्रयुक्त किये जाने पर भी श्रवण नहीं होता । किन्तु श्रसुप्त प्राण में 
भोक्तृत्व मानने पर उनमें उपरतकरणत्व ग्रौर सम्बोधन के न सुनने की सिद्धि नहीं हो सकती । 

(पुनः शङ्का होती है--) किन्तु अप्रसिद्ध नामों से सम्बोधन करना तो ठीक नहीं है । प्राणविषयक 
प्रसिद्ध नाम तो प्राणादि हैं, उन्हें त्याग कर अप्रसिद्ध बृहन्‌ आदि नामों से सम्बोधन करना उचित नहीं 
है क्योंकि इससे लौकिक मार्ग का भी त्याग होता है, इसलिये भोक्ता होने पर भी प्राण को उसकी 
जानकारी न हुई । ऐसी शङ्का करना ठीक नहीं है क्योंकि वह सम्बोधन देवता का निषेध करने के 


१. प्रतिपद्यते-शृणोति। अथापि भोक्ता यथेति शेषः। २. करणग्रामस्य प्राणदिलीनतया | ३. गाम्यंः। ४. 
संगृहीतचोद्यम । ५. आत्मप्राणयोः । ६. नत्वभोक्तृत्वांदिति भावः। ७. फलम्‌ । ८. संभवतीति । 
“नामात्याः झेरेते यस्माद्राजि स्वामिनि जाग्रतीति” वातिके ॥१३०॥ प्राणस्य प्राधान्यञ्च तत्रैवोक्तम--”ओत्रा- 
देग॑णभूतत्वात्प्रधान प्रति सर्वदा | तम्मिञ्जाग्रति जागति सुप्ते स्वपिति तदशात ॥ नेन्द्रियाणां भवेत्स्वापो यदि 
आणप्रधानेति” ॥। १२६-१३०।। गुणस्य प्रथानानुवतित्वादिति भावः । &. प्राणस्य | १०. प्राणवाचकत्वेन । 
११. बृहस्ित्यादिशब्दै: । १२. प्राणेति यावत्‌ । १३. संगृहीतचोद्यम। १४. प्राणस्येदं नामेत्येवम्‌ । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] ब्रूहदारण्यकोपनिषत्‌ । re 


'पोहात्‌ । तस्माङदभोक्तुरेव सतः प्रारास्याप्रतिपत्तिरिति चेन्न । देवताप्रत्याण्यानार्थत्वात्‌ । 
'केवलसंबोधनमात्राप्रतिपत्त्यैवासुप्तस्थाऽऽध्यात्मिकस्य प्राणास्याभोकतृत्वे सिद्धे यञ्चन्द्रदेवता- 
विषयेनामिमिः संबोधनं त च्चन्द्रदेवता प्राणोदस्मिञ्छरीरे भोक्तेति गार्ग्यस्य 'विज्लेषप्रति- 
पत्तिनिराकरशार्थम्‌ । न हि 'तल्लौकिकनाम्ना संबोधने शक्यं कर्तुम्‌ । 
'भ्राणप्रत्याख्यानेनेव 'प्राणग्रस्तत्वात्करणान्तराणा' प्रवृत््यनुपपत्तेर्मोवतृत्वाज्ञङ्का- 
नुपपत्तिः । देवताम्तराभावाच्च । नन्वतिष्ठा इत्याद्यात्मन्वीत्यन्तेन ग्रन्येन गुणबद्देवतामेदस्य 
'बर्शितत्वादिति चेन्न । "तस्य प्राणा एवंकत्वाम्युपगमात्सवंश्रुतिष्वरनाभिनिदर्शनेत । 


संबोधनस्यायुक्तत्वे फलितमाह-तस्मादिति । चन्द्रदेवताऽस्मिःेहे कर्त्री भोकत्रो चा55त्मेति गार्ग्या- 
भिप्रायनिषेधे देवतानामग्रहस्य तात्र्या्तदृग्रहोऽयंवानिति परिहरति--न देवतेति । "तदैव प्रपञ्चयति 
-यकैबलेति। प्राणादिनामभिः संबोघनेऽपि "तस्षिराकरणां कर्तु' शक्यमित्याशङ्कुघाऽऽह--न हीति । 
लोकिकनाम्नो देवताविषयत्वाभावा दित्यर्थः । 

प्राणस्या भोकतृत्वेऽपीन्द्रियाणां ao भतम 72: os 
तानामभोकतृत्वेऽपि देवतान्तरमत्र' स्या। ।ऽऽह्‌— देवतान्तराभावाः t > 
ङ्कानुपपत्तिरिति पूर्वेण संबन्धः । 222०4 शङ्कतेनन्विति । बशितत्वादूदेवतास्तराभावो 
नास्तीति दोष: । स्वतन्त्रो देवताभेदो नास्तोति समाधत्ते--न तस्येति । पराश देवताभेदस्येक्ये युक्तिमाह 


लिए था। केवल सम्बोधनमात्र की श्रप्रतिपत्ति के द्वारा ही भ्रसुप्त आध्यात्मिक प्राण का भ्रभोक्तृत्व 
सिद्ध होने पर जो उसे चन्द्रमादेवताविषयक नामों से सम्बोधन किया है । वह गाग्यं के उस विलक्षण 
अभिप्राय को खण्डन करने के लिए है कि इस शरीर में चन्द्रमा देवता ही भोक्ता प्राण है। यह खण्डन 
प्राण इत्यादि लोकप्रसिद्ध नाम से सम्बोधन करने पर संभव नहीं है । 

प्राण के निषेध से अन्य इन्द्रियों के भोक्तृत्व की आशङ्का नहीं हो सकती वयोंकि सुषुप्त अवस्था 
में प्राण के भ्रधीन रहने के कारण उसकी (स्वतन्त्र) प्रवृत्ति संभव नहीं है । प्राण के अतिरिक्त 
और कोई देवता भी (इस शरीर में) नहीं है। (देह में देवतान्तर स्वीकार न करने पर उपक्रम- 
विरोध होता है) इस पर शङ्का करते हैं । किन्तु “भ्रतिष्ठाः स्वेषां भूतानाम्‌” इति श्रुतिवाक्य से 


१, त्यागात्‌ । २. केवलेति--चन्द्रदेवतानाम व्यावृततप्राणादिनाम्ता यत्संबोघनं गद्वा$विवेचितप्रसिद्धाप्रसिद्ध- 
स्वनाम्ना यत्संबोघनं तन्मात्रापरिज्ञानादेवेत्यर्थेः | प्रतिपत्तिविषयचौरादिव्यावृत्त्यर्थं मात्रपदम्‌ ह प्रतिपत्तिभिन्ने- 
च्छाकृत्यादिव्यावृत्तये च एवकारः। ३, विलक्षणाभिप्रायेति यावत्‌ । ४. प्राण इत्यादि म्ना । 
शः प्राणप्रत्याख्यानेनेवेति ॥ तढुक्तम्‌---“दण्डापूपकनीत्यैव करणानामभोक्तृता” ॥।वा. १३५॥। इति । अपूपलग्ने दण्डे 
गृह्यमाणे बलादपूपोऽपि गृह्यते तया नीत्या प्राणस्याऽऽ्मत्वनिराते तदग्रस्तानां करणानामप्यनात्मताथिकीत्यर्थ: । 
६. प्राणाधीनत्वात्‌ । ७. स्वतन्त्रप्रवृतिरिति यावत्‌ । =. देवतान्तरेति-न च प्राणातिरिक्ता देवताज््योप- 
पदयते । प्राणे सर्वदेवतात्तर्भावस्याभिघानस्य मानत्वादिति भाव: । ९. 'दशितत्वादिति । तदुक्तं वातिके--- 
“ननु तढधतिरेकेण प्रागादित्यादिरीरितः । देवताविषयो भेदः स कथं विनिवार्यते” ॥१३६॥ इति। १०. 
देवताभेदस्य । ११. संगृहीतम्‌ । १२. तत्‌- चन्द्रदेवताया आत्मत्वादि। १३. देहे। १४. देहे देवता- 


न्तरानम्युपगमे । 


क सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्चाङ्ुर भाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


'सत्येन च्छन्नः प्राणो वा अ्रमृतमिति च प्राणबाह्यस्यान्यस्यानभ्युपगमाऱ्ोबतुः ।“एष 
उ ह्येव सर्वे देवा: कतम एको देव इति प्राण इति च । सदेवानां प्राण एवेकत्वोप- 
पादनाच्च । 

तथा 'करणमेदेष्वनाशडून । 'देहभेदेष्विव स्मृतिज्ञानेच्छा“दिप्रतिसंघानानुपपत्ते 
न ह्यन्यदृष्टमन्यः स्मरति जानातीच्छति "प्रतिसंदधाति वा । "तस्मान्न करणभेदविषये 
ओक्तृत्वाशङ्ा विज्ञान मात्रविषया वा कदा चिदप्युपपद्यते । 


--अरनाभीति। न देवतान्तरस्य भोवतृत्वं गाग्यंस्य स्वपक्षविरोधादिति शेष: | सर्वेश्रुतिष्वित्युकतं 
ताः संक्षेपतो दशंयति-एष इति । "कति देवा याज्ञवल्वयेत्यादिना संक्षेपविस्तराभ्याँ सर्वेषां देवानां 
प्राणात्मन्येवेकत्वमुपपाद्यते । "श्रतो न देवताभेदो$स्तीत्याहू-सवंदेवानामिति । प्राणात्पूथग्मूतस्प 
द्वेवस्या'५5त्मा तिरेके "सत्यसत्त्वा"पत्तश्र प्राणान्तर्भाबः सवंदेवताभेदस्येति वक्तु चशब्द: । 


"कररानामभोक्तृत्वे हेत्व्तरमाह--तथेति। देवताभेदेष्विवेति याटत्‌ । अनाशङ्का ओोक्तृत्व- 
स्येति शेष: । "तत्रोदाहरणा"'न्तरभाह - देहभेदेष्विवेति । "न हि हस्तादिषु प्रत्येकं भोवतृत्वं शू ते । 
तथा श्ोत्रनेत्रादिष्वपि न भोवतृत्वाशडू। युक्ता । "तेषु स्मृतिरूपज्ञानस्बेच्छाया योऽहं रूपमब्राक्षं स 
शब्दं शुणोमीत्यादिप्रतिसंधानस्य चायोगादित्यथंः । अनुपपत्तिमेव स्फुटयति--"न हीति । क्षणिक 
विज्ञातस्य “निराश्रयस्य भोकतृत्वाशङ्काऽपि प्रतिसं धानासंभवादेव प्रत्युक्तेत्याह--विज्ञानेति । 


प्रारम्भ कर “आत्मन्वी हं भवति” इत्यादि ग्रन्थपर्यन्त विशेष-विश्ञेष गुणों से युक्त देवता का भेद 
प्रदर्शित किये जाने के कारण उपरोक्त कथन ठीक नहीं । (सिद्धान्ती कहता है-) ऐसा कहना ठीक 
नहीं क्योंकि सभी श्रुतिवाकयों में अर और नाभि के दृष्टान्त द्वारा उस देवताभेद का प्राण में ही 
एकत्व स्वीकृत किया गया है । “(नामरूपात्मक विराट्स्थूनदेह) सत्य से ग्राच्छादित है, (सूत्रात्मा) 
प्राण ही श्रमृत है” इत्यादि श्रुतिवाक्यों से प्राण के ्रतिरिक्त कोई अन्य भोक्ता स्वीकृत नहीं किया 
गया, तथा “यही समस्त देवता है”, “बह एक देव कौन है ? प्राण है” इस श्रुतिवाकय से भी (अग्नि की 
अपेक्षा वायु की प्रधानता होने से) प्राण में ही समस्त देवताओं के एकत्व का सम्पादन किया गया है । 


१, नामरूपात्मकविराट्स्थुलदेहन । २. सूत्रम्‌ । ३. बृ०उ० १.४.६.। ४, बु०उ० ३.९,६.। ५. 
अस्न्याद्यपेक्षया वायो: प्राधान्यं संवर्ग व्द्यायां प्रसिद्धं तथा च तदात्मक (वाय्वात्म ) प्राणातिरेकेण नास्ति देवतेति 
चणद्दार्थः । ६. करणविधोषेषु । ७. देहावयवेषु हस्तादिध्विव । ८, आदिना कृतिः । 8. अतुव्यवस्यति । 
१०. प्रतिसंदघातीति--न हयन्यृ्टेऽनयस्तत्सपादनाय यतत इत्यपि द्रष्टट्यम्‌ । ११. प्रतिसंघानाद्यसंभवात्‌ । 
१२. मा्रशब्दोऽधिष्ठानं व्यावतंयति । १३. बु०उ० ३.९.१, । १४. प्राणेभेदोपपादनात्‌ | १५. आत्मा- 
तिरेक इति--आत्मत्वे त्वस्मत्पक्षसिद्धिरिति भावः। १६. असत्त्वापत्तेरिति राधकमानाभावादिति भावः। 
१७. अनात्मत्दादिति भावः । १८. सिहावलोकनन्यायेन । १६, करणानामभोकतृत्वे । २०. देवतोदाहरणा- 
दन्यत्‌ । २१. करणानां प्रत्येकं भोक्तृत्वं तत्समुदायस्य वेति विकल्प्याच्ध्य दुधयति--न हीत्यादिना । २२ 
करणेषु । २३. न हीति--प्रतीकानन्तरम्‌ न द्वितीयः । यथा समुदयः समुदायिम्यो भेदामेदाम्यामयुक्त:(अनि- 
च्यः) तथा चेतनाङ्िन्नस्य करणग्रामस्य घटादिवज्जडल्वाननभोन्तृ्वं चिदन्यम्य च भोज्यत्वान्न भोक्तृतत्युभय- 
पक्षनिरासे साधारणी युक्तिदरे्व्येति क्षेषो द्रष्टव्यः । २४. निरघिष्ठानस्य । गा 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४४७ 


ननु संघात एवास्तु भोक्ता कि व्यतिरिक्तकल्पनयेति । न, छै श्रापेषणे विशेष- 
दर्शनात्‌ । यदि हि प्राणशरीरसंघातमात्रो भोक्ता स्यात्संघातमात्राविजञेषात्तदाऽऽपिष्टस्या- 


प्राणादीनामनातमत्वमुक्त्वा स्थूलदेहस्य तहत पूर्बपक्षयति- नन्विति । संघातो 'मृतचतुष्टय- 
समाहारः स्थूलो देह इति यावत्‌ । गौरो5हं पश्यामोत्याविप्रत्यक्षेण `तस्याऽऽत्मत्वहृष्टेरिति भावः । 
प्रमाणाभावादतिरिक्तकल्पना न युक्तेत्याह--कि व्यतिरिक्तेति । संघातस्याऽऽतमत्बं बृषयति--ना55पेषण 
इति । 'विशेवदक्षंनं व्यतिरेकद्वारा विशदयति--यदि हीति । प्राणेन सहितं स्थूलं शरीरमेव सघातस्त- 


इसके भ्रतिरिक्त (सिंहावलोकन न्याय से) करणविशेष में भी ओक्‍्तृत्व की ाशङ्का नहीं हो 
सकती क्योंकि देहावयव हस्तादि के समान उनमें स्मृतिज्ञान, एवं इच्छा (कृति) आदि का प्रतिसन्धान 
होना संभव नहीं है । अन्यवा पुरुष के देखे हुए पदार्थ के विषय में कोई दूसरा पुरुष स्मरण, बोध, 
इच्छा भ्रथवा प्रतिसंधान नहीं करता । इसलिए (प्रतिसंघानादि संभव न होने से) करणविशेष के 
विषय में श्रथवा विज्ञानमात्र के विषय में भोक्तृत्व की आशङ्का होनी कभी भी संभव नहीं है। 

(इस पर पुर्वपक्षी शङ्का करता है--) अच्छा तो संघात को ही भोक्ता मान लिया जाय, उससे 
अतिरिक्त कल्पना करने की क्या झ्रावश्यकता है ? (सिद्धान्ती उत्तर देता है- ) ऐसा कहना ठीक है, 
क्योंकि उसे हाथ से हिलाने पर बिशेष ग्रनुभव (जागरण) देखा जाता है । यदि प्राण और शरीर 


१. देहात्मवादि (चार्वाक ) मते आकाशस्यावरणाभावात्मकत्वादाह--भूतचतृष्टयेति । २. रूपादौ तस्य ज्ञातृत्व- 
दर्शनादिति पाठान्तरम्‌ । ३. आपेषणप्रयुक्तेत्यादि: । 


छकेमापेषणे विश्ेषदर्शनादित्यादि तथा शब्दादिपटुभाल्चादिकृतश्वेत्यन्हभाष्यतात्पर्यसंग्राहकाणि वातिकानि 
प्रदश्यन्ते । तथाहि-- “आपेषणे विश्येषस्थ हृष्टत्वाहेहसंहतिः । न भोक्त्री सुखदुःखादिफलानां स्यात्‌ कदाचन ॥ 
यदि संघातमात्रस्य भोक्तृत्वमिह कल्प्यते । संघातस्थाविशिष्टत्वान्नातिशीतिमंवेत्सदा ॥ ईपत्संस्पृष्टमात्रस्य बला- 
च्वा$पेषणात्तथा । देहादिभिन्नजातीयो भोक्ता यस्य च वादिनः॥ धर्मादिहेतुसंअन्धबहुत्वात्स्यात्समञ्जसमू । 
पेषणापेषणकृतवेदनायां भवेद्धिदा ॥ सुखदुःखादिहेतुनामुत्तमाघममध्यत: । ततप्रबोधविसेषोऽयं युक्त एव भवेत्तदा ॥। 
१४८-१४२॥ इति । पेषणं पाणिता देहस्येषच्चालनमापेषणं तु तेन तस्य तीव्रचालनं पेषणापेषणयो: सतोसुत्याने 
विशेष: । शीघ्चत्वविलम्वितत्वरूपोऽतिशयापरपर्यायः । देहस्यानात्मत्वे हेत्वन्तरमाहाऽऽपेषण इति । स्थलदेहाख्या 
भूतचतुष्टयसंहतिरिति यावत्‌ ।। आदिपदं तदवान्तरभेदसंग्रहाथंम्‌ । उक्तं व्यतिरेकद्वारा व्यनक्ति--यदीति । इह 
भोज्ये । संघातस्य भोक्तृत्वे तस्य पेथणापेषणयोरविश्ेषाननोत्याने विशेषः स्यान्न च तस्मिन्नपि ताभ्यां विशेषस्तद- 
आवेऽपि प्रागुत्याने हेत्वहष्ठेनं च पेयणजन्यविशेषम्येवोत्यापकर्वं नियमेन प्रागुत्यानप्राप्तेरिति भावः॥ सदा 
संघातस्याविशिषटत्वं स्पष्टयति--ईषदिति । यथा मृदुस्पर्शस्पृष्टमात्रस्थ संघातस्याविशेषस्तया बलादापेषणेऽपि 
तस्थाविद्येघात्प्रबोधे नातिशयः स्यादित्यर्थः । त्वत्पक्षेपि कथं पेषणापेषणयोरुत्थाने विशेष इत्याद्याह 
देहादीति । आदिपदं तदतान्तरभेदसंग्रहार्थकम्‌ । घर्मादिहेतूनामात्मसंबन्घस्य च बहुत्वात्तद्ेतुकमुत्यानादि मत्पक्षे 
युक्तमित्यर्थः । उत्यानादेः सामञ्जस्यमेव साधयति--पेषणेति ॥। यथोक्तवेदनायाः समुत्यानहेतोविशेषे हेतुमाह--- 
सुखेति । सुखं दुःखं संवुद्धिरित्यादीनां समुत्यानहेतूनां हेतवो दृष्टाहष्टरूपा घर्मादयस्तत्तारतम्याद्रेदनाभिदेत्यथं; । 
तद्भेदे फलितमाह--तत्प्रबोधेति । संघातातिरिक्तमात्मानं तच्छन्दोऽधिकरोति--तदेति । प्रागुक्ततीत्या प्रबोध- 


हेतुविश्षेचे सतीति यावत्‌ । 


मर... 


डड८ सटिप्पणटीकाइयसंवलितञ्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [२ दितो याध्याये- 
नाषिष्टस्य' च प्रतिबोधे 'विशेषों न स्यात्‌ । 'सघातव्यतिरिक्ते तु पनर्मोत्त रि संघात- 
' संबन्ध विशञेषानेकत्वात्पेषराापेषसाकृत वेदनायाः सुखदुःखमो हमध्यमाधमोत्तमकमफलभेदो- 


न्मात्रो यदि भोक्ता स्यादिति योजना । त्वत्पक्षेऽपि कथं पेषशापेषणयो 'रुत्थाने विशेष: स्यादित्या- 
शङ्कूचाऽऽह-संघातेति । &*तस्य संघातेन संबन्धविज्ञेषाः स्वकर्मा रम्यत्वात्मोयत्वस्वप्राणपरिपाल्यत्वा- 
दयस्तेषामनेकत्वात्पेषणापेषणयो 'रर्द्रियोद्ूवाभिभवकृत" वेदनायाः स्फुटत्वास्फुरत्वात्मको विज्ञेषो 
युक्तः सुसदुःखमोहानामु्तममध्यमाधमकमंफलानां कर्मोळूवाभिभवकृतविशेषसंभवाज्ञ "यथोक्तो 


का संधात ही भोक्ता होता तो संघातमात्र में कोई विशेषता न होने के कारण उसे हिलाया या न भी 
हिलाया जाय, उसके जागते रहने में (शोप्नत्व अविम्बत्वरूप) विशेषता नहीं होनी चाहिये । किन्तु 
संघात के अतिरिक्त भोक्ता के स्वीकृत किये जाने पर संघात का आत्मा के सम्बन्धविशेषों की 
बहुलता होने से हिलाने या न हिलाने से होने वाले (सुखादिप्रमा)ज्ञान तथा उत्तम, मध्यम झर 


१ संघातस्य। २. शीघ्त्वसविलम्बत्वरूपो विशोषः । ३, संघातव्यतीति--“देहादन्यस्य दहःस्मिनसंबन्धः 
कर्मभिकृत: । अभिमानात्मक: सोऽपि कर्मभेदादनेकघ। ।। तीव्रा भिमानवेलायामीपत्त्पशेन बुध्यते | अन्यचित्तत्व- 
वेलायां हदस्पंमपेक्षते ॥ स्वप्तान्पश्यन्प्रवोधाय पाणिपेषमपेक्षते । सुषुप्तो पेषणाम्यासादबुध्यते हा. चितं हि 
तत्‌ ॥ देहस्य भोक्तृतायाँ तु कस्य कुत्रा,भिमानता । ततो बोधस्य वैषम्यं किकृतं स्प्षेपेषयो:” | बुज्वाण्मा० 
२.१.४०-४३॥ इति । ४, स्वीकृते । ५. आत्मन: । ६. सुखादिप्रमाया: । ७, सतोः। ८. देहाति- 
रिक्तस्य भोक्तुः । &. सतोः। १०, सुखादिप्रमाया:। ११. उत्थाने विशेष: । 


कतस्य संघातेन सम्बन्धविशेषा: स्वकर्मारम्यत्वात्मीयत्वस्वप्राणपरिपाल्यत्वादयस्तेषामनेकत्वात्‌ पेषणापेषणयोरि- 
न्दियोद्धवाभिभवकृतवेदनाया: स्फुटत्वास्फुटत्वात्मको विशेषो युक्त: । सुखदु खमोहानामु् ममध्यमाधमरकर्मफलानां 
कर्मोद्धवाभिभवकरतविशषेषसं भवाच्च यथोक्तो विशेषः संभवतीत्यर्थ इति । वक्तव्यविशेष प्रतिबोधं वेदनाशन्देन 
परामुश्य तत्र विशेषस्वरूपं निर्वक्ति--स्फुटत्वेति । एकरूपाथये युगपद्िरुद्धघर्मायोगादरेदनां बिशिनष्टि--इन्द्रि- 
येति । इन्द्रियोद्धवकालीना बेदना स्फुटा तदभिभवकालीना च सास्सफुटेत्यर्थ: । इति बेदनायामुक्तविशेषयोग्य- 
तोक्ता इन्द्रियोद्धवाभिभवौ च स्वविषयग्रहे पट्त्वमान्दे भोकत्रहृष्टहेतुके वेदनाविषयं दक्षंयति-पेषणापेषणयोरिति । 
बिशेषे विशिष्टहेतूनाह--स्वकर्मारम्यत्वत्यादिना । भोक्तुस्मि संघातसम्बन्धाः तत्र स्वकर्मारम्यत्व नाम स्वप्रधान- 
भोग्यत्वमु । एकस्यैव संघातस्यानेकभोगधत्वेनानेकभोक्तृकर्मारम्यत्वं बिवृतमधस्ता > द्यासूत्रे तथा च यदा स्वप्ना- 
घान्येन संघातमुपयुङ्क्ते तदाऽस्य स्वमात्रभोभ्धत्वेन स्वकर्मारम्यत्वं स्फुटीभवती।त बृत्यो5पि कृतकृत्य: । यधाश्रुते 
त्वारब्धत्वादेवारम्यत्वोक्तिरस्वारसिकी भयात्‌ यथोक्ते पुनस्तत्तद्धो्ग«शिष्टस्य तत्तत्कालमैवारम्यमाणस्वादा रभ्य- 
त्वम्‌ । तथा च निरुक्तसंबन्धावसरे मनाक्‌ स्पृष्टो$पि तूर्ण स्फुटमेव बदयते तदाऽस्यात् तीव्र।भिमानादिति । स 
एव संबन्घोऽभिहितः स्वडर्मारम्यत्वव्याजेनेति चकास्ति वातिकसारीयवर्णानुगमात । अस्फुटबोधे चात्मीयत्वं 
हेतृस्तच्च स्वामिकार्येकदत्तचित्तभृत्यादौ व्यक्तम । तदा हि स्वामिन एवेदं बपुर्न ममेत्यभिनिविष्ठों बहुधा 
'क्लिद्यमानो४पि विदन्नप्यपरिगणयन्नेवास्फुट बेत्ति क्लेशादि तदाश्य स्वासिभोग्यतया तत्वर्मारव्धत्वं विश्रियते- 
उदाहरन्ति च तदालौकिका अस्यै व पृष्यमूतिरसाविति । तदानीसस्यात्र मन्दाभिमानादस्फुटबोघेश्यात्मीयत्वमा त्र 
त्ववतिष्ठत एवेति द्वितीयोऽप्यभिमान एव सम्बन्धः । सुषुप्तो च स्वप्रःणपरिपाल्यत्वमात्रं तदानीं प्राच्छ्योरस्फुर- 
णात्‌ पेषणेझ्यस्फुटभेव चिरेण बुष्यते तदानीमतिसूक्माभिमानादिति ठृतीणोऽपि स॒ एव । एबगुत्तमादिकमफल- 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ड्ड 
पपत्तेश्व विशञेषो युक्तो न तु संघातमात्रे संबन्धकर्मफलमेदानुपपत्तेबिशेषो युक्तः । 


तथा शब्दादिपटुमान्द्यादिकृतश्च । 'अस्ति चायं विज्ञेषो' यस्मात्स्पर्शमात्रेणाप्रति- 
बुध्यमानं पुरुषं सुप्तं पाणिनाऽपेषमापिष्याऽऽपिष्य बोधयांचकाराजातशत्रुः । तस्माद्य 
आपेषणेन 'प्रतिबुबुधे ज्वलन्निव स्फुरन्निव कुतश्चिदागत इव पिण्डं च 'पुर्वविपरीतं 
“बोधचेष्टाकार विशेषा दिमत्त्वेनाऽऽपादयन्सोऽन्योऽस्ति गारग्यामिमतब्रह्मभ्यो व्यतिरिक्त इति 


विशेष: संभवतीत्यर्थः । परपक्षेऽपि तयंव विज्ञेषः* स्यादित्याशङ्कयाऽऽह्‌-न त्विति। न हि 'तत्र 
: संबन्धविशेयाः कमंफलभेदो वा युज्यते । संघातवादिनाऽतीन्द्रियकर्मनङ्गीकारात्‌। 
“अतः संघातमात्रे भोक्तरि प्रतिबोघे विजञेषासि दि रित्यर्थः । 

“शब्दस्पर्शादीनां "पढुत्वमतिपदुत्व "मान्धामतिमान्द्यमित्येवमादिना कृतो विज्ञेषो बघे हृश्यते 
सोऽपि संघातवादे न सिध्यतीत्याह--तथेति । प्रयुक्त इति यावत्‌ । चकारो विज्ञेषानुकषंशाथंः । मा 
"ताहि प्रतिबोधे विशेषो सूदित्याशडूतचा5ह--श्रस्ति चेति । विज्ञेषदर्शनफलमाह-तस्मादिति । आदि- 
शब्देन "गुणादि गृह्यते । श्रन्यः संघातादिति शेषः । 


भ्रधम कर्मो के सुख-दुःख भोर मोहरूप फलभेद संभव होने के कारण (उत्थान में) विशेषता हो 
सकती है । केवल सङ्घातमात्र को भोक्ता मानने पर तो उसके सम्बन्ध और कर्मफल का भेद 
श्रसम्भव होने के कारण कोई विशेषता उचित नहीं है । 

इसके श्रतिरिक्त शब्दादि के पटुत्व-मन्दत्वादि द्वारा कृत भेद भी संभव नहीं है । किन्तु उत्थान 
में यह प्रत्यक्ष भेद है ही, क्योंकि अजातशत्रु से स्पशंमात्र से न उठने वाले सु पुरुष को हाथ से 
दबाकर यानी हिला-हिलाकर जगाया । इसलिए जो हिलाने से जगा तथा जिसने जलते भ्रौर स्फुरित 


१. एतावता विशेषसंभावनां प्रदशर्याधुना तन्निश्चयमाह-अस्तीति। २. प्रत्यक्ष: । ` ३. उत्थाने। ४. 
प्रतिबोधे विशेषदशंनात्‌। ५. प्रतिबुबुध इति--उत्तस्यावित्यर्थः । तदुक्तं वातिके--“अत आपेधणाद्योऽसा- 
बुत्यित: करणे: सह । राजेव सचिवेः साधं स भोक्तेहेति गम्यताम्‌ ॥ मुतकल्पमिमं देहं स्वचित्ता&वेष्यक्षिव । 
ज्वलन्निव समुत्तस्थौ यः स भोक्तेति गम्यताम्‌ ॥ क्रोघहषंभयोद्रेगज्ञातघमे विशेषयन्‌ । दारीरं यः समुत्तस्थौ स 
भोन्तेत्यवसीयतामिति” ॥१५३-१५६। न हि देहेचिद्धाप्तिमन्तरेण वस्तुतश्चिदावेशोऽस्तीति वक्‍्तुमिवेत्युक्तम्‌ । 
न हि ज्वलनमग्नेरिव चिदात्मनोऽस्ति कितु तथा स्फुरणं गृहीत्वा ञ्वलक्चिवेत्युक्तम्‌ ।। पिण्डं चेत्यादिभाष्यं ब्याचण्टे 
--छोष इत्यादिना ॥ ६. सुष्ताद्विलक्षणम्‌ । ७. वैलक्षण्यमेगह--योघेति । योधोज्ञानम्‌ । चेष्टा क्रिया । 
आकारोऽवयवसंस्यानम्‌ | ८. उत्याने । ६. संघातमात्रे भोक्तरि स्वीकृते। . १०. संबन्थकर्मफलभेदा5नु- 
पपत्तेः। ११. आह्वानशन्दहस्तादिस्पर्शानाम । १२. तीक्ष्णत्वमतितीदणत्वम्‌ । १३. अत्पत्वमत्यल्पत्वम्‌ । 
१४. संघातपक्षे विशेषस्यानुपपत्तौ । १५. क्रोषहर्षादयो गुणाः । Bree 
खुल्लाडिनिष्ठेनापि भोगोन्युलत्वतदमुस्यात्मकक्मोज्ध वाभिभवभरयुकतेन मुतवाुटत्ारकेन विश्ेषेण प्रतिबोधे 
विशेषमभिवदति सुखेत्यादिना । यदा ह्य_त्तमं कर्मोदभ्रूय मध्यमाघमे कमंणी अभिभवति । तयोः स्वभोगवैमुख्य- 
'मापादयति--तदा सुखस्फौट्यात्तद्बोधेइपि ताध्यम्‌ । मध्यमाघमफलयोध्च दु खमोहयोरास्फुट्याक्तदबोघो5प्य- 
स्फुट: । एवं मध्यमेनोदभ्रूयेतर्योस्तिरस्करणे दुःखस्फीट्यूमितरास्फौटयम्‌ । कघमोड्धवे मौहं स्फोट्यं सखद्‌ःवे 
चास्फुटे इति तदानींतनबोधेऽपि तथात्वमिति । 


४० सटिप्पणटोकाहृयसंवलितञ्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ हितीयाध्याये- 


सिद्धम्‌ । 
संहतत्वाच्च पारार्थ्योपपत्तिः प्राणस्य । गृहस्य स्तम्मादिवच्छरीरस्यान्तरुपः्टम्भकः 
प्राणः शरोरादिमिः 'संहत इत्यवोचाम' । अरनेमिवञ्च । नाभिस्थानीय एतस्मिन्सवंमिति 
च । 'तस्माद्गृहादिव त्वावयवसमुदायजातीयव्यति रिक्तार्थ संहन्यत इत्येवमवगच्छामः । 
'स्तम्भकुड्चतृराकाष्ठादिगृहावयवानां स्वात्मजन्मोपचयापचयविनाजनामाकृतिकार्य 


देहादेरनात्मत्बधुक्त्वा प्राणस्यानात्मत्वे 'हेत्वन्तरमाह--संहतत्वाच्चेति । हेतुं साधयति-- 
गृहस्येति । यथा नेमिरराश्च मिथः संहन्यन्ते तथव प्राणस्य संहतिरित्याह- अरनेभिवच्चेति । कि च 
प्राणे 'नाभिस्थानीये 'सर्व समपितमिति "शूयते "तदुक्तं तस्य संहतत्वमित्याह-नाभीति । संहतत्व- 
कलमाह्‌--तस्मादिति । 

प्राणस्य गरहादिव"'्पाराब्येऽपि "संहतश्षेषित्वमेषितव्यं गृहादेस्तथा" दना दिष्याशञङक्ाऽऽह-- 
स्तम्भेति । "स्वात्मनां स्तम्भादीनां जन्म चोपचयश्चापचयश्च विनाझञश्च नाम चाऽऽक्ृतिश्च कायं चेत्येते 
धर्मास्तन्निरपेक्षतया लब्धा सत्ता स्फुरणं च येन स च तेषु “स्तम्भादिषु विषयेषु दृष्टा च श्रोता च मन्ता 
च विज्ञाता च तदर्य्वं तेषां '*तत्संघातस्य च दृष्ट्वा प्राणादीनामपि तथात्वं भवितुमहंतीति मन्यामह 


होते हुए के समान देह से मानो कहीं से आकर उसे सुप्रादि अवस्था से विलक्षण बोध, चेष्टा एवं 
आकृति विशेषादि से युक्त कर दिया । वह गाग्यं के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्मों से भिन्न है, ऐसा सिद्ध 
होता है। 

प संहत होने के कारण भी प्राण की पराथंता सिद्ध हो जाती है । गृह के स्तम्भ आदि के समान 
शरीर के भ्रन्दर वर्तमान होते हुए धारक प्राण शरीरादि से सम्मिलित है--ऐसे (द्वितीय प्रभ्याय के 
उपक्रम में) हम पहले प्रतिपादित कर चुके हैं। तथा जिस प्रकार अरे और नेमि संहत हैं, उसी प्रंकार 
देह भ्रौर प्राण मिले हैं एवं नाभिस्थानोय प्राण में सब इन्द्रियाँ समपित हैं (ऐसा छान्दोग्यश्रुति 
कहती है) इसलिए संहत होने के कारण वह गृहादि के समान अपने (स्तम्भादि) श्रवयव-समुदाय की 
जाति वाले पदार्था से भिन्न भ्रात्मा के लिए सहत हुआ है-ऐसा हम समभते हैं । 

गृह के स्तम्म, दीवार, तृण एवं काष्टादि अवयर्वो के जन्म, वृद्धि, क्षय, बिनाश, नाम, प्राकृति 


१. अन्तवंतंमानः सनु धारकः । २, संमिलितः । ३. द्वितीयाध्यायोपत्रमे । ४. संहृतत्वात्‌ । ५. 
स्वावयवेति-स्वस्य गृहादेरवयवस्स्तम्भादिस्तस्थे समुदायोः्ययवी स्वयमेव 

तद्वघतिरिक्तस्यासंहतस्याथं भोग्यं यथा गृहादि तथा प्राणोऽपि संहतत्वात्स्वासंहतस्य भोग्ये इत्मर्थः । ६ 
स्तम्भेति । वातिके यथा -“स्वातमांशांशिस्जजातीयविविक्तफलस्यवत्‌ । संहतत्वात्तथा प्राणी$संहतात्मोप- 
भोगक्कत्‌” ॥ १६० ॥ इति । स्वात्मनो गृहादेरंशः स्तम्भादिरंशी स्वयमेव गृहादिः एम्यो विविक्तस्यासंहतस्य 
भोग्यं गृहादि तथा भ्राणोऽपि संहतत्वात्स्वासंहतस्य भोग्य इत्यर्थः । ७ सिहावलोकनन्यायेन । ८, चक्रनाभि- 
स्थानीये । €. सर्व समपितमिति श्रूयत इति--तथाहि “प्राणो वा आशाया भ्रुयान्ययावा अरा नाभौ 
समपिता एवमस्मिन प्राणे सवं समपित”'मित्यादि (छां.उ.७-१५.१) । १०. छाँ० 3० ७।१५ । ११, तस्मात्‌ । 
१२. आत्मार्थत्वेशपि । १३. संघातः । १४. संहतस्तम्भादिशेषित्वदद्षंनात । १५. स्वं गृहं तदवयवतया 
तद्वूपाणामु । १६. तडमेंपु चेत्यपि बोघ्यम्‌ । १७. स्तम्भादिसंघातस्य गृहस्य ॥ 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ | बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४५१ 


धर्मनिरपेक्षलब्धसत्ता दितद्विषयद्रष्ट्श्रोतृमन्तृविज्ञात्रर्थत्व दृष्ट्या मन्यामहे 'तत्संघातस्य च 
तथा 'प्राणाद्यवयवानां तत्संघातस्य च स्वात्मजन्मोपचयापचयविनादनामाकृतिकार्यघमं- 
निरपेक्षलब्धसत्ता दित हि षयद्रष्दूश्रोतृमन्‍्तृविज्ञात्र्थत्व॑ मवितुमहंतीति । 

'देवताचेतनावत्त्वे 'समत्वाद्गुणमावानुपगम इति चेत्‌ । प्राणस्य विशिष्टे्नास- 
भिरामन्त्रणदर्शनाच्चेतनावत्त्वमभ्युपगतम्‌ । चेतनावत्त्वे च पारार्थ्योपगमः समत्वादनुपपन्न 
इति चेन्न । 'निरुपाधिकस्य केवलस्य विजिज्ञापयिषितत्वात्‌ । 

'क्रियाकारकफलात्मकता ह्यात्मनो नामरूपोपाधिजनिता ऽविद्याध्यारोपिता । 
'तन्निमित्तो लोकस्य क्रियाकारकफलामिमानलक्षणः संसारः स निरुपाधिकात्मस्वरूपविद्यया 


इति संबन्धः । प्रारणादिः स्वातिरिक्तरष्ट्शेषः संहतत्वादुगृहादिवदित्यनुमानात्सत्तायां प्रतीतो च 
्राणादिविक्रियानपेक्षतया सिद्धो दरष्टा निर्विकारो युक्तस्तस्य विकारवच्वे हेत्वभावादिति भावः । 

प्राणदेवतापारार्थ्यानुमानं व्याप्त्यन्तरविरुद्मिति शङ्कुते- देवतेति । प्राणदेवतायाइचेतनत्वमेव 
कथमभ्युपगतं तत्राऽऽह--प्राणस्येति । "तथाऽपि प्रकृतेऽनुमाने कयं व्याप्त्यन्तरविरो धस्तत्राऽऽह- 
चेतनावत्त्वे चेति । यो येन समः स तच्छेषो न भवति । यथा दोपो दीपान्तरेण तुल्यो न तच्छेष इति 
व्याप्तिविरोधः स्यादित्यथंः । नायं विरोधः समाधातः्यः "शेष्शेषिभावस्या"त्रा"प्रतिपाद्यस्वादिति 
परिहरति--न निरुपाधिकस्येति । 

“तदेव स्फूटयति-_क्रियेत्यादिना । उपनिवदारम्भो निरुपाधिकं स्वरूपं ज्ञापयितुमित्यत्र 


और कार्यरूप से निरपेक्ष रहकर जिसने सत्ता उपलब्ध की है; वही इन विषयों (स्तम्भादि और उनके 
धर्मों) का द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता है । तथा संघातल्प घर के स्तम्भादि भ्रवयवों को स्थिति 
को देखकर हम मानते हैं कि प्राणादिसंघात अवयवों का और उनके संघात को भी उसी के लिये होना 
चाहिये--जिसने इनके जन्म, वृद्धि, क्षय, विनाश, नाम, भ्राकृति मौर कार्यरूप धमं से निरपेक्ष रहकर 
सत्तादि उपलब्ध की हो और जो इन प्राणादि विषयों का द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता भी हो । 
(पूर्वपक्षी शङ्का करता है--) प्राणदेवता के चेतन होने के कारण गात्मा के तुल्य होने के कारण 
उसका गौणत्व होना स्वीकृत नहीं किया जा सकता । प्राण का विशिष्ट नामों द्वारा श्रामन्त्रण देखे 
जाने से उसका चेतन होना स्वीकृत किया गया है। इसलिए चेतन होने के कारण आत्मा के तुल्य ही 
होने से उसको पदार्थे मानना उचित नहीं है। (सिद्धान्ती उक्त शङ्का का समाधान करता है--) ऐसा 
कहना ठोक नहीं है । क्‍योंकि यहाँ केवल निरुपधिक भ्र्षेषविशेषशुन्य आत्मा का ज्ञान कराना इष्ट है । 
आत्मा की क्रियाश्चयता, कारकरूपता, फलभोक्तृता तो नाम ग्रौर रूप के निमित्तहोने के कारण 


१. तेषां स्तम्भाद्यवयवानां संघातरूपगृहस्य । ३ संचातावयवाता प्राणादीनामित्यर्थ; । ३. प्राणदेवताया- 
इचेतनत्वे ॥ ४. आत्मतुल्यत्वात्‌ । ५. ज्ञेषज्ञेषित्वादज्ञेषविशेषशून्यस्येत्यथः । ६. क्रियाश्रयता कारक- 
हूपता फलभोक्तृतेत्यथः । ७- निमित्तेति मावत्‌ । =. अविद्योपदानिका । ६. अविद्याप्रयुक्तः । १०. 
ब्राणदेवतायाइचेतनत्वेषपि । ११. गुणप्रधानमावस्य। १२. अज--अस्यासुपनिषदि । १३. तात्पर्याविषय- 
त्वात्‌ ॥ १४. यथोक्तात्मनो विजिज्ञापयिधितत्वमेव । 


श्श्र सटिप्पणटोकाइयसंवलितज्ञा डूटरभाष्यसमेता- [२ द्वितीयाष्याये- 


निवर्तयितव्य इति तत्स्वरूपविजिज्ञापयिषयोपनिषदारम्भः । ब्रह्म ते ब्रवाणि नेतावता 
बिदितं मवती ति चोपक्रम्येतावदरे खल्व'मृतत्वमिति' चोपसंहारात्‌' । न चातोऽन्यद न्तराले 
'विवक्षितमुक्‍तं' वाऽस्ति । 'तस्मादनवसरः समत्वाद्गुणमावानुपगम इति चोद्यस्य । 

विशेषवतो हि सोपाधिकस्य `संव्यवहारार्थो "गुणागुणिमावो न "विपरीतस्य । 
“निरुपाख्यो हि विजिज्ञापयिषितः सर्वस्यामुपनिषदि । "स एष नेति नेतीत्युपसंहारात्‌ । 
“तस्मादादित्यादिब्रह्मम्य एतेभ्योऽविज्ञानमयेभ्यो विलक्षरोऽन्योऽस्ति "विज्ञानमय इत्येत- 
त्सिद्धस्‌ ॥ १५॥ 


गमकमाह-ज्रह्मो ति। "हवे वाव ब्रह्मरपो रपे मूर्त चेबामूर्त चेत्यादिदर्शनादस्यामुपनिषदि सोपाधिकमपि 
ब्रह्म विवक्षितमित्याञञङ्घाऽऽह्‌ न चेति । "द्वित्ववादस्य कल्पितविषयत्वान्नेति नेतीति“ निधिवेष- 
वस्तुसमरषंग।दतोऽग्पदातमिति" चोकतेरत्र निरुपाधिकमेव ब्रह्म प्रतिपाद्यमिति भावः । शेषशेषिभावस्या- 
“प्रतिपाद्यत्वे फलितमाह--तस्मादिति । 

किमथं “तहि शेषशेविभावस्तत्र\ तत्रोक्तस्तत्रा5ह--विशेषवतो हीति । सोपाधिकस्य 
श्षेष्षेषिभावो विवक्षितस्तत्र च '"स्वामिभृत्यन्यायेन विकषोषसंभवादसिद्धं समत्वमित्यर्थः । 
विपरोतस्य निरुपाधिकस्य शेषशोषित्वमस्तोत्यत्र हेदुमाह-- निरुपाख्यो होति । श्ेषशेषित्वाद्यशेष- 
बिकषशून्य इत्ययंः । पाणिपेषवाक्यविचाराथं' संक्षिप्योपसंहरति--आदित्यादीति ॥१५॥ 


श्रविद्या की उपादानिका है । उसके भ्रविद्या से प्रयुक्त होने के कारण पुरुष को क्रिया, कारक एवं 
फलाभिमानरूप संसार की प्राति हुई है। उसे अश्लेषविश्षेषशून्य आत्मस्वरूप के ज्ञान से निवृत्त 
करना है। इसलिये उसके स्वरूप का ज्ञान कराने की इच्छा से ही इस उपनिषत्‌ का आरम्भ हुआ है। 
क्योंकि “मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूँ”, “इतना मात्र जानने से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता” इस प्रकार 
उपक्रम करके “अरे ! निइचय हो इतना मात्र भ्रमृतत्व है” इत प्रकार उपसंहार किया गया है । बीच में 
भी इस निरुपाधिक स्वरूप से भिन्न कोई भ्रौर तात्पर्य का विषय व्याख्याता द्वारा नहीं बतलाया गया । 
इसलिये (शेषशेषिभाव के प्रतिपाद्य न होने से) 'तुल्य होने के कारण इसका गौणत्वभाव स्वीकृत नहीं 
किया जा सकता'--ऐसा कहना नहीं बनता । 

विशेषवान्‌ से सोपाधिक का ही कतृंत्वादि-ठ्यवहार के लिए होषदेषिभाव होता है। इससे 
विपरीत (निरुपाधिक) का नहीं । और समस्त उपनिषदों में निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान कराना इष्ट 


१. अमृतत्वसाधनं ज्ञानम्‌ । २. बृ० उ० ४।५।१५। ३. चतुर्थाष्याये। ४. निख्पाधिकस्वरूपात्‌ । %.. 
मध्ये । ६. तात्पर्यविषयम्‌ ।, ७. केनापि व्याख्यात्रा तात्पर्यविषयतया नोक्तमित्यर्थः ॥ ८. अत्र क्षेषशेषि- 
भावस्याप्रतिपाद्यत्वात्‌ । ६. कतृ त्वादिव्यवहारार्थ:। १०, जेषशेषिमाव: । ११, निरुपाधिकस्य । १२. 
निरुपाधिकः । १३. वृ० उ० ४।४।२२। 2१४. प्राुक्तरुतिस्मृतियुक्तिवशात्‌ । १५. बुद्धिप्रायः । १६. 
बु० उ० २।३।१ । १७. सोपाधिकब्रह्मक्थनस्थ । १८, बु० उ० २३६॥ १६. बु० उ० ३।४।२। 
२०. तात्पर्याविषयत्वे । २१. तदविवक्षितत्वे । २२. प्रघट्टके । २३. द्वयोशवेतनत्वे तुल्येऽपि स्वामिमृत्य- 
योर्यथा न समत्वं तथा प्राणदेवता$8व्मनोत्त्यर्थः। २४, विचारसिद्मयंमु । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । ४५३ 
स होवाचाजातशत्रुयंत्रेष' एतत्सुप्तोऽभूद्य एष 
विज्ञानमयः पुरुषः 'क्वष तदाऽभूत्‌ त" एतदागादिति 
तदु ह न मेने गाग्यंः ॥१६॥ 

(इस प्रकार देह से भिन्न आत्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन करके गाग्यं से) उस भ्रजातशत्रु 


ने कहा--हाथ से दबाकर जगाने से पूर्व जब यह विज्ञानमय पुरुष सोया हुआ था, उस समय वह कहाँ 
था और यह कहाँ से ग्राया ? इस प्रश्न का उत्तर गार्य न जान सका और न ही वतला सका ॥ १६॥ 


स एवमजातशत्रु व्येति रिक्तात्मास्तित्वं प्रतिपाद्य गाग्यंमुवाच । यत्र यस्मिन्काल 
एष विज्ञानमयः पुरुष एतत्स्वपनं सुप्ोऽसूत्प्राक्पाणिपेषप्रतिबोधात्‌ । विज्ञानं विज्ञायतेऽने- 
नेत्यन्तःकरणं बुद्धिरुच्यते तन्मय तत्प्रायो विज्ञानमयः । कि पुनस्तत्प्रायत्वम्‌ । 'तस्मिन्नु- 


बत्तमनुद्यानन्तरप्रन्यमवतार्य व्याचष्टे--स एवमित्यादिना । "एतत्स्वपनं यथा भवति तथेति 
यावत्‌ । यत्रेत्युक्त कालं विशिनष्टि- प्रागिति । तदा क्वाभूदिति सम्बन्ध: । विज्ञानमय इत्यत्र विज्ञानं परं 
ब्रह्म तह्विकारो जीवस्तेन विकारायें मयडिति केचित्ताभिराकरोति- विज्ञानमिति । अन्तःकरणप्राय- 
त्वमात्मनो न “प्रकल्प्यते तस्यासङ्गस्य 'तेनासंबन्धादित्याक्षिपति--कि पुनरिति । असङ्गस्याप्या"विद्यं 


है। क्योंकि “वह यह कार्य नहीं है, कारणरूप नहीं है” ऐसा श्रृतिमन्त्रों द्वारा उसका उपसंहार किया 
गया है । इसलिये (पूर्वोक्त श्रुति, स्वृति श्रौर युक्ति के कारण) यह सिद्ध हो जाता है कि इन 
अविज्ञातमय ब्रादित्य गदि ब्रह्म से विज्ञानमय (वृद्धिप्राय) भिन्न और विलक्षण है ॥ १५॥ 

उस श्रजातशतरु ने इस प्रकार (देह, इन्द्रिय, मन व बुद्धि से) व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व 
प्रतिपादन करके गाग्य से कहा--“यत्र” भ्र्थात जिस समय यह विज्ञानमय पुरुष हाथ से हिलाने पर 
जागने से पूर्व सोया हुआ था, जिससे विशेषरूप से जाना जाता है, उस अन्तःकरण या बुद्धि को 


१. यद्य मामा स्वापे स्थितो पत्राभूत्‌ (स्वरूपात्‌ ) यदि वा$5गतो ततोःन्यस्मादागतस्तदा क्रियाकारकफलब्यवहारों 
बास्तव: स्यात्‌ । स्थितावागतौ च स्वयमेवावधिर्नान्यश्चेत्तदा श्ान्तोऽयं व्यवहारः स्थादेकत्र तदनुपपत्तेरित्यभि- 
प्रायेण प्रदनाविति द्रष्टव्यम्‌ | क्रिया आगमनम्‌ । कारक तत्कर्ता । फलं जागरस्थित्यादि । अवधिंशब्दोऽधिकरणा- 
वादानोभयपरो द्रष्टव्यः । २. कस्मिन्‌ स्वाभाव्ये । ३, कीडस्विधात्स्वरूपात्‌ प्रच्युतः सन्‌ । ४, ब्यतिरिक्तेति 
--“देहेखियमनोधीम्यो विविच्याऽऽत्मानमेकलम्‌ । भोक्तारं दर यित्वाप्य राजा गार्ग्यमपूच्छत” || वा० १८३ ॥ 
जिवेकान्तरं वक्ष्यमाणप्रश्‍नस्यावकाशं दशंयितमबेत्युक्तम्‌ । ५, तत्पचुरस्तत्मघान इति यावत्‌ । श्राचुयें मयट्‌ । 
६. अन्तःकरणे बुद्धों । ७. एतत्स्वपनमिति--विप्रकृष्टस्वपनव्यावृत्तवे एतदिति विशेषणम्‌ । एतठाङतस्वपना- 
'भिन्नस्वपनविशिष्टो यथा भवति तयेत्यर्थः । ८. विकास्त्ववदिति ania sa ॥ ९. अन्तःकरणेन। १०. 

यथा--“ तदात्मत्वाभिमानित्वाद्विज्ञान- 
ट १ (सम इति । प्रत्यगाभासवती याविद्या तदुत्यबुद्धघादिव्याप्तिकृत अममेव व्याकरोति 


तदात्मत्वेति | आन्तिफलमाह--विज्ञानेति ॥ 


अंश सटिप्पणटीकाइयसंवलितज्ञाडू-र भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


पलभ्यत्वं तेन चोपलम्यत्वमुपलब्धत्वं च । कं पुनमंयटोज्नेकार्थ त्वे प्रायाथेततेवावगम्यते । 
पस वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमय इत्येवमादो प्रायार्थ एव प्रयोगदर्शनात्पर विज्ञान- 


विकारत्वस्याप्रसिद्धत्वाद्य एष विज्ञानमय इति च प्रसिद्धवदनुवादादवयवोपमार्थयोश्रा- 


च्रासंभवात्पारिक्षोष्यात्प्रायाथतेव । 'तस्मात्संकल्पविकल्पाद्यात्मकमन्तःकररां' 'तन्मय 
इश्येतत्‌ । 'पुरुषः पुरि शयनात्‌ । 
बुद्धधादिसंबस्धभुपेत्य परिहरति--तस्मित्रिति । 'तत्साक्षित्वाच्च तत्प्रायत्वमित्याह--उपल- 


ब्यूत्वं चेति । *तियामकाभावं शङ्कित्वा परिहरति--कथमित्यादिना । “एकस्मिन्नेव वाक्ये पृथिबीमय 
इत्यादो 'प्राय।थंत्वोपलम्भाट्िज्ञानमय इत्यत्रापि तदथंत्वमेव मयटो निश्चितमित्युक्तमिदानी जीवस्य 
परमात्मरूषविज्ञानविकारत्वस्य भतिस्मत्योरप्रसिद्धत्वाञ्च प्रायाथंत्वमेवेत्याह-परेति । अप्रसिद्धमपि 
विज्ञानकिकरत्वं “भ्ुतिबञ्ञादिष्यतामित्याशङ्कुघाऽऽह्‌--य एष इति । य एष विज्ञानमय इत्यत्र विज्ञान- 
मयस्पंष इति "प्रसिद्धवदनुवादादप्सिद्धविज्ञानविकारत्वं "सवंनामभृतिविरद्धमित्यथंः । जीवो ब्रह्मा- 
वयवस्तत्सहशो वा तदर्थो मयडित्याशडू-घा55ह--अवयवेति । ब्रह्मणो निरवयवत्वशुतेस्तस्यंव जीवरूपेण 
परवेशभवणाश्च प्रकृते वाक्ये मयटोऽवयवाद्यर्थायोगा" क्षिविधयत्वासंभवाच्च पारिशोष्यात्पूर्वोक्ता 
प्रायाथेतंव तस्य प्रत्येतव्येत्यर्थः । विज्ञानमयपदार्थमुपसंहरति--तस्मादिति । 


विज्ञान कहते हैं । जो बुद्धिमय या बुद्धिप्राय हो; वह विज्ञानमय है । किन्तु आत्मा की विज्ञानमयता 
क्या है ? जो उम प्रन्त:करण या बुद्धि में प्राप्त किया जा सकता है तथा जो उपलब्धा है; उसे विज्ञानः 
मय कहते हैं ।। कन्तु 'मयद' प्रत्यय के भ्रनेक अर्थो में प्रयुक्त होने पर यहाँ (प्रचुर या प्रधानरूप) प्राय 
अर्थं कंते ममभझा जाता है? “वह यह आत्मा है-ब्रह्म विज्ञानमय है।” इत्यादि शुतिवाक्यों में भी 
“प्रायः अर्थ में ही इसका प्रयोग देखा जाने से परब्रह्मरूप विज्ञान का विकार ग्रर्थ प्रसिद्ध न होने से 
“जो यह विज्ञानमय है” इत्यादि श्रुतिवाक्यों में “यह'' इस प्रकार विज्ञानमय का प्रसिद्धवत्‌ भ्रनुवाद 
करने से तथा (मयट्‌ प्रत्यय का) श्रवयव और उपमारूप अर्थ सम्भव होने से परिशेषतः इसका 'प्रायः' 
अर्थ ही सिद्ध होता है। इसलिए संकल्प-विकल्पादिरूप श्रन्तःकरण विज्ञानप्रधान आत्मा है-यह 


१. बृ० उ० ४४५ । २. विज्ञानशब्दस्य करणव्युत्पन्नत्वात्‌ मयटोऽरथान्तरासंभवाच्च । ३. विज्ञानम्‌ । ४. 
तत्प्रधान इति यात्‌ । ५. पुरुषः पुरि शयनादिति । वातिकाचार्यम्तु --"अनात्मनो यतोऽञेयान्कल्पितत्वादक- 
ल्पितः । परपुरुषः प्रत्यकपांदोन्‌ रशना यया ॥ व्युत्पत्तिरियमेवात्र तात्गरयस्य समीक्षणात्‌ । स बा इतिहा,प- 
कम्य नैनेनेत्या दिनिर्णयात्‌” ।। १६२-१९३ ॥ इत्याहुः । अग्ने स वायं पुरुषः सर्वासु पृष्वित्युपक्रम्य पुरुषं नैतेन 
किचनानावृनमित्याद्य संह राततत्पूणंत्वं निर्णीयत इति वाक्यशेषेणात्रापि तथा । संदिग्धस्य वाक्यशेषेण तिर्णयों: 
भवतीति हिशः्दार्थः । ६. वुद्धघादि। ७. मयटः प्रायार्वकत्वे। ८. एकस्मिन्षिति-“'विज्ञानमय इत्युकत्वा 
पृथिव्यादिमयोस्तितः । षड्विकारनिषेधाच्च प्रायाथंत्वं समञ्जसम्‌” ॥ वा० १६१॥ न हि पृबिव्यादिबिकारत्व 
ब्रगीचोऽभ्युपगतम्‌ । तथाच समभिव्याहाराद्विज्ञानमयत्वमपि न विकारत्वमित्यर्थः। ६. प्रायार्थत्वोपलम्भादिति-- 
न हि पृथिव्यादिविकारत्वमङ्गीकृतं संभवति च तथाच समभिव्याहाराद्रिज्ञानमय इत्यत्रापि प्रायार्थत्वमेव मयट 
११. ्रमिदधस्यानुवादोऽ्यं नत्वपूर्वसू । १२. एष इति सर्वनामश्रुतिः । 


इत्यथः ॥ १०. प्रक्ृतश्रुतीत्यर्य: । 
१३. निरबंकत्वासंभवात्‌ । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ४ 


क्वेष तदाऽमूदिति प्रइनः 'स्वमावविजिज्ञापथिषया । प्राक्प्रतिबोधा त्क्रियाकारक- 
फलविपरीतस्वमाव ग्रात्मेति 'कार्याभावेन दिदरशविषितम्‌ । न हि प्राकप्रतिधोधात्कर्मादि- 
'कायं सुखादि किचन गृह्यते । तस्मादकमंप्रयुक्त स्वात्तथा स्वामाव्यमेवाऽऽत्मनोऽवगम्यते 
यस्मिन्स्वामाव्येऽभूत्‌ । यतश्च स्वामाव्यात्प्रच्युतः संसारी स्वभाव विलक्षण इत्येत विवक्षया 
पृच्छति गाग्यं प्रतिभानर हितं "बुद्धिव्युत्पादनाय । क्वैष तदाऽभूत्कुत एतदागा दित्येत मयं 
गा्ग्येशेव प्र्टव्यमासीत्तथाऽपि गाग्येण न पृष्टमिति ` नोदास्तेऽजातशचतरर्बोचयितव्य एवेति 
प्रवतंते । ज्ञपयिष्याम्येवेति प्रतिज्ञातत्वात्‌" । एवमसौ ' व्युत्पाद्ममानो5पि गार्ग्यो यत्रेष 


यत्रेत्यादि “व्याख्याय वाक्यशेषमवतायं तात्पयंमाह--क्वैष इति । स्वरूपज्ञापनार्थ प्रदनप्रवत्ति- 
रित्येतत्प्रकटयति--प्रागिति । कार्याभावेनेत्युक्त व्यनक्ति--न हीति । तस्मावित्यस्यार्थमाह--'"भ्रकर्म- 
युक्तत्वादिति । कि तयास्वाभाव्यमिति तदाह--यस्मिन्निति । द्वितीयप्रइनार्थं संक्षिपति--यतक्चेति । 
उक्तेऽ्े प्रइनद्वयमुत्यापयति--एतदिति। तथास्वाभाव्यमेवेति" सम्बन्धः । एतदित्यधिकरणमपादानं 
च गृह्यते । किमिति तं प्रत्युभयं पृच्छयते स्वकीयां प्रतिज्ञां निर्बोढ्मित्यभिप्रेत्या5-ह--बुढ्ीति । 
ननु शिष्यत्वादूगाग्येर्व प्रष्टव्यं स चेदज्ञत्वान्न पृच्छति ताहि राज्ञस्तस्मिन्नोदासीन्यमेव यक्तं तत्राऽह्‌-- 
इत्येतदुभममिति। तदु हेत्यादि व्याकरोति--एवमिति । एतदागमनं यथा भवति तथेति यावत्‌ । 


इसका भावाशय है । (शरीररूप) पुरी में शयन करने के कारण 'पुरुष' है । 

“उस समय वह कहाँ था' ? यह प्रश्न आत्मा का स्वाभाविकस्वरूप बोधन कराने की इच्छा से 
है। जागने से पूवं आत्मा कूटस्थ भद्दे त-चैतन्य स्वभाव बाला है । यहाँ उमे कर्मादि के कार्यसुखादि अभाव 
से दिखाना श्रभीष्ट है; क्योंकि उठने से पहले कर्मादि का कायं (अज्ञातस्वरूप सुख का कार्य नं होने से) 
सुखादि कुछ भी ग्रहण नहीं होता । श्रत: (स्वाभाविकस्वरूप के) अ्रकर्म द्वारा प्रयुक्त आत्मा की 
क्िमाकारकफल-विपरीतस्वरूपता मिद्ध होती है । जिस स्वरूप में यह था और ५ जिस स्वभाव से च्युत 
होकर यह संसारी और स्वाभाविकस्वरूप से विलक्षण है, यह बताने की इच्छा से उक्त उभयविषयक- 
बोधहीन गार्ग्य से बुद्धि के श्राधान के लिए राजा भ्रजातशत्र पूछता है। उस समय यह कहाँ था और 
कहाँ से ग्राया है? ये दोनों (धिकरण और अपादान) प्रश्न गायं को ही पूछने चाहियें थे; परन्तु 
गायं ने इन्हें नहीं पूछा । इससे भ्रजातशत्रु ने उपेक्षा नहीं की कि इसे बताना ही है । ऐसा निर्णय 
करके वह (उपदेश करने में) प्रवृत्त हो गया; क्योंकि (इसे) “बोध कराऊंगा ही” ऐसी उसने प्रतिज्ञा 


१. आत्मन: स्वाभाविकस्वरूपबोधनेच्छ्या । २. कृठस्थाईतचैतन्यस्वरूप: । ३. कर्मादिकार्यसुखाद्यभावेन । 
४, इत्यन्तं कर्मात्र । ५. अज्ञातस्वर्पसुखस्याकायंत्वात । ६. स्वाभाविकस्वरूपस्य । ७, क्रियाकारक- 
फलविपरीतस्वरूपत्वमेव । ८. स्वाभाविकस्वरूपविलक्षणः। ६- इत्येतदिति--विज्ञानगयस्य स्वापे संवेशना- 
धिकरणं तस्य जागरं प्रत्यागतावपादानं च वक्तुमिच्छया तथा स्वा भाव्यमेव पृच्छतोत्यथः । १०, उक्तोभय- 


'विषयकनोघहीनम्‌ । ११. उक्तोमयविषयकबुढ घाधानस्य १२.अधिकरणमपादानं च। १३. हेतोः । १४. न 
च सत्पुरुषैः प्रतिज्ञा हेया । १४५. बोध्यमानः। १६. यत्रेत्यादिपुरुष इत्यन्तवाक्यस्थपदार्यान्परदर्यत्यथं: | 


१७. कर्मादिहेत्वप्रयोज्यत्वात्‌ निनिमित्तत्वादिति यावत्‌ । १८. इति कर्मणः पृच्छतिक्रियया संबन्धः | 


४५६ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितशाङ्कुर भाष्यरूमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


स होवाचाजातशत्रयंत्रंष' एतत्स्‌प्तो5भूद्य एष 
विज्ञानमयः पुरुष'स्तदेषां' प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 


मादाय 'य “एषोऽन्त हृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते तानि 


उस भ्रजातशत्रु ने कहा- यह जो विज्ञानमय पुरुप टै, जिस समय यह सोया हुआ था, उस 
समय अन्तःकरण उपाधि में श्रभिव्यक्ति आभासरूप विज्ञान के द्वारा इन वागादिप्राणों के विषय 
विज्ञान को ग्रहण कर, यह जो हृदय में प्राकाश है; उसमें सोता है । जिस समय यह विज्ञानों को ग्रहण 
कर लेता है भ्रर्थात्‌ शरीर श्रौर इन्द्रियों की अ्रध्यक्षता छोड़ देता है । उस समय यह पुरुष 'स्वपिति' 


आत्माऽमृत्पराकप्रतिबोधाद्यतर चंतदागमनमागात्तदुमयं न व्युत्पेदे वक्तुं वा प्रष्टु वा गार्ग्यो 
ह न मेने न ज्ञातवान्‌ ॥ १६॥ 

स होवाचाजातशत्रुविवक्ितार्थसमर्पराय । यत्रेष एतसुप्रोड्मृद्य एष विज्ञानमयः 
पुरुषः क्वेष तदाऽमूत्कुत एतदागादिति यदपृच्छाम 'तच्छणूच्यमानं यत्रेष एतत्सुप्तो 


“तन्न क्रियापदयोययाक्रम बचत प्रष्ट बेत्याम्यां संबन्धः ॥१६॥ 

कूटस्थचिदेकरसोऽयमात्मा 'तत्र क्रियाकारकफलव्यवहारो वस्तुतो नास्तीति "विवक्षितोःथे- 
स्तस्य प्रकटीकरणाथं प्रस्तुत प्रश्‍नद्दयमनुबदति--यत्रेति । उपाधिरन्‍्त:करखं तस्य स्वभावस्तदुपादान- 
मज्ञानं तेन जनितमन्तःकरणगतमभिव्यक्तं विशेषविज्ञानं चेतन्याभासलक्षशं तेन करखेनेत्यर्थ:!। 


की थी । इस प्रकार बोधित किये जाने पर “जहाँ यह श्रात्मा जागने से पहले था प्रौर जहाँ से यह ग्राया 
है” इन दोनों बातों को गाग्यं न समझ सका; इन्हें कहने और पूछने का उसे ज्ञान न न हुआ ॥ १६॥ 
उस श्रजातक्षत्रु ने विवक्षित ग्रथं को प्रकट करने के लिए कहा । यह जो विज्ञानमय पुरुष है, 
जिस समय यह सोया हुआ था, उस समय यह कहाँ था, कहाँ से आया ?--इस प्रकार जो हमने पूछा था 
उसका उत्तर देते हैं-सुनो । जिस समय वह सुप्त था, उस समय (अन्तःकरणस्वरूप) उपाधि के 
स्वभाव से जनित विज्ञान यानी ग्रन्तःक रणस्थ-गरभिव्यक्ति-विशेषविज्ञान से (चंतन्पाभास लक्षणरूप 
करण द्वारा) वागादि प्राणों के विज्ञान को अपने-प्रपने विषयों में प्रकाशनसामथ्यं को ग्रहण कर 
“एषोऽन्तहृ दये” र्यात्‌ यह जो हृदय के मध्य में आकाश है, जो यह आकाञञशळ्द से अपना प्रत्यगात्मा 


१. यत्र काले सुप्तोड्मृत विशञेषविज्ञानरहितोऽभूत्‌ स्वनामामन्त्रणच्वनिमपि नाश्रौषीदिति याबत्‌ । २. तत्‌ 
तदा ॥ ३. एयाम्‌-प्रत्यगात्मचिदाभासकरणःना मध्ये वागादिप्राणानां स्वविषयप्रकाशनसामर्थ्य विज्ञानेन 
चेतन्याभासलक्षणेन आदाय गृहीत्वेति योजना । ४. बः वेदान्तभ्रसिद्धः । एषः विद्वदनुभवसिद्धः । ४. य एव 
इति--स्वप्रकाशतत्पदार्यों यच्छब्दार्थ: स एव प्रत्यग्भूत एतच्छब्दारच: ॥ ६. एतदिति--विप्रकृष्टभूतभाव्यनुपस्थि- 
तागमनव्यावृत्तये प्रकृतोपस्थितसमीपतरवर्त्यागमनोपस्थापकमेतदिति विश्लेषण तथाच प्रकृतागमनाभिन्नागमन 
कृतवानित्यर्थः | ७. तच्छणूच्यमानमिति--"पृष्ठेनापि न विज्ञातं भवता तदिदं भया उच्यमानं यथा तत्त्वं 
सम्यकत्व श्रोतुमहंसि" ।। वा. २१३ ॥ इत्यर्यः | ८. व्यास्येयभाष्ये । ९. ययोक्तातमति | १०. पराके । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । ४५७ 


यदा गृहणात्यथ हँतत्पुरुषः स्वपिति नाम तद्गृहीत एव 
प्राणो भवति गृहीता वाग्गृहीतं चक्षुग्‌ हीत? श्रोत्रं 
गृहीतं मनः ॥१७॥ 


नाम वाला कहा जाता है । उस समय घाण गृहीत रहता है, वाक निगृहीत रहती है, चक्षु निगृहीत 
रहता है, श्रोत्र निगृहोत रहता है रौर मन भी निगृहोत हो जाता है अर्थात्‌ अन्तःकरण र इन्द्रियों 
के उपसंहार हो जाने पर प्रात्मा प्रपने स्वरूप में स्थित रहता है ॥१७॥ 


इभूत्तत्तदा तस्मिन्काल एषां वागादोनां प्राणानां विज्ञानेनान्तःकरशागताभिव्यक्तिविज्ञेष- 
विज्ञानेनो पाधिस्वमावजनितेनाऽऽदाय विज्ञानं वागादीनां स्वस्वविषयगतसामथ्यं 


वागादीनां स्वस्वविषयगतं प्रतिनियतं प्रकाज्ञनसामर्थ्यं विज्ञानमित्यर्थः । य एषोऽन्तरिति प्रतीकमादाय 


ही कहा गया ४] तस्मिन्‌' . अर्थात्‌ उस स्वाभाविक असांसारिक स्वात्मा आकाश में ही सोता च 
(उक्त विशेषणो से रहित) केवल भूताकाश में नहों सोता । इस का अन्य श्रुतियाँ भी समर्थन करती 


वागादीनां स्वस्वविषयगतसामध्यंमिति । य एप विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादायेत्या- 
दिवाक्यस्य जीवश्चिदाभासेन करणेनेन्द्रियाणाम् ग्रहणसामर्च्यं संहत्याकाशेञ्जाते ब्रह्मणि शेते तिष्ठतीतपर्थो भग- 
बत्पादेरक्त: । वातिकाचार्यास्तृक्तवाक्यस्यार्थान्त रमप्याहुस्तवाहि-- “शक्तयः करणान्यत्र गृह्यन्ते कारणात्मना । 
परमात्मा प्रहीताउत्र स्वाभासाभिन्नविग्ह: | तथा संवगं विद्यायां भ्राणबाय्वात्मना श्रुति: । बागस्न्याद्युपसंहारं 
बक्ति मान्येन कारणात्‌ ॥ नामाद्याणावसानं च प्राणे स्व प्रतिष्ठितम्‌ । प्राणबस्धतवाक्याब्च सूक्तमेतद्यथों- 
दितम्‌ ।। आविशू तस्थकार्यस्य संसर्ग: कारणात्मना । वागाद्यादानमत्र स्थादवुददुदाला यथाङभसा ॥ सहार्थे बा 
तृतीयेयं विज्ञानेनात या श्रुता । सह प्रमाठृज्ञानेन वागादेरुपसहृतिः ।। यदि बाउस्तु तृतीयेयमित्यभूता्थंवाचिनी । 
प्रत्पग्जानस्वभावन कायेकारणसंहृतिः” ॥२२७-२३२।। इति ॥ आक्तयोउथैग्रहदाक्तिमन्ति समर्थानीति 
करणानि विज्ञानमिति द्वितीयान्तपदोक्तानि विज्ञानानि विजञनेनेतीत्यंभूतांकतृतीयान्तपदोक्ताज्ञातचेतन्यात्मना 
सुपुप्तावादानकर्माणि तत्र च स्वस्याऽभासो यस्मिन्नजाने तेनेक्याध्यासमुपगतः स्वाभासेन वा जीवैनाभिन्न: परः 
कर्ता स चाइङकाञ्च चुद स्वरूपे तिष्ठतीत्यर्थः | स्वापे सर्वस्य कायंस्य कारणात्मनोपसंहार श्त लिङ्गमाह 
"तथेति । सुषुप्त कार्यलयानुसारेण सवगंविद्याधिकारे वायुर्वाव संवग इत्या रम्य बायुह्य वैतान्सर्वौन्संबुङ्‌क्त इत्यन्ते- 
नार्यादीनां वास्वात्मनौपसंहारमुक्त्या प्राणो बाब संवर्ग इत्युपक्रम्य प्राणो हय बैतान्सर्वान्संवङ्क्त इत्यन्तेन च 
वागादीनां प्राणात्मनोपसँहारं वक्ति श्रुतिः । न च कार्यस्य कारणादन्यात्मनोपसंहारोऽतो वागादीनां भ्राणात्मनोप- 
संहारं स्वापे वदन्ती श्रुतिस्तत्र कार्यस्य कारणात्मनोपसंहारं विवक्षतीत्यर्थः ।। भूमविद्याप्रकरणर्माप यथोक्तावद्यो- 
तकमित्याह--नामादीति ॥| प्राण इति प्राणशब्देनाज्ञात ब्रह्मोच्यते । सर्वमपि कार्य मनःशब्दितजीवपूर्वकमज्ञाते 
ब्रहाणि प्रतिष्ठितमित्यत्रैव वाक्यान्तरमाह--पराणेति | स्वापे कारणात्मना कार्य सत॑मुपसंहतमित्युपपादितमु- 
पसंहरति--सूक्तमिति । आदायेत्यत्र प्रत्ययार्थमुक्त्वा परकृत्य [माह--आविभूतेति । परात्मविषयः स्वशब्दः । 
अत्र सुप्ताविति यावत्‌ । संसरगस्तादात्म्यमिति वक्तुमुदाहरुणम ॥ करणेत्यंभावयोस्तृतीयां व्याख्यायार्थान्तरमाह्‌ 
--सहेति । तमेव विक्षदयति--सहेति । अमात्र तन्निष्ठार्थजञानेन च सह करणानां संहृतिरित्वर्थः | तृतीयायाः 
आक्तयः करभानी्त्ोक्ताचऽपि न दूषणमस्तीत्याह--यदि बेति। तहि पुनरसक्तिरित्याद्धुच विज्ञानशब्दयोर- 


उर सटिष्पणटोकाइयसंवलितश्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [२ हितोयाध्याये- 


गृहीत्वा य एषो'$न्तमंध्ये हृदये हृदयस्या$पकाज्ञो `य ग्राकाशशब्देन 'पर एव स्ब श्रात्मोच्यते 
तस्मिन्स्व आत्मन्याकाशे शेते स्वाभाविकेऽसंसारिके न केवल ग्राकाश एब श्रुत्यन्तर- 
सामर्थ्यात्सता सोम्य तदा संपन्नो मबतीति । `लिङ्गोपाधिसंबन्धक्ृतं विशेषात्मस्वरूप- 
मुत्सृज्याविशेषे "स्वाभाविक ग्रत्मन्येव केवले वतंत इत्यमिप्राय: । 


व्याचष्टे-मध्य इति । श्राकाशञशन्दस्य 'सूताकाशविषयत्वर।शद्भूघा"55काश्ो3र्थान्तरत्वादिव्यपदे- 
ज्ञादिति न्यायेना$ःह--म्राकाशशाब्देनेति । सद्रूपे ब्रह्मण्येव सुषुप्तस्य शयनं भूताकाशे तु न भवतीत्यत्र 
'च्छान्दोग्यभुतिसंमतिमाह--भृत्यन्तरेति । कोहगत्र शयनं विवक्षितमित्याश्ञङ्घा5ह- लिङ्ग ति । 
स्वापाधिकारे स्वाभाविकत्वमविद्यामात्रसंमिश्वितत्वं 'सति संपद्य न "बिदुः इत्याबिशृतेरिति 
व्रष्टव्यम्‌ । 


हैं। “हे सोम्य ! उस समय यह सत्‌ बस्तु से युक्त हो जाता है ।” सुक्ष्मशरोर को उपाधि के सम्बन्ध 
से होने वाले अपने कतृ त्वादिविशेष आत्मस्वरूप को छोड़कर अशेषविश्लेषशून्य निनिमित्त त्मा 
में ही वह विद्यमान रहता है; यह इसका अभिप्राय है । 

जब यह शरोर थौर इन्द्रियों की भ्रध्यक्षता छोड़ देवा है, उस समय यह कंसे जाना जाता है 


१. अन्तमंध्ये हृदय इति । “अनन्यबोधप्रत्यक्षो य एष इति भण्यते । तस्य सम्प्रतिपत्त्यथमन्तह दयकीर्तनमु ॥ 
तात्स्थ्याद्वुदयशव्देन बुद्धिरत्राभिधीयते । ऐकात्म्यप्रतिपत्त्यथं क्षेत्रजपरमात्मनोरिति” वातिके आहुः॥ २३३, 
२३९॥ य एष इति पदयोरथंमाह --अनन्येति । स्वप्रकाशतत्पदार्थो य इत्युक्तः स एव प्रत्यग्भूत एषशब्दोक्त 
इत्यर्थः । अन्तरित्यादेस्तात्पयंमाह--तस्येति । प्रतीचो हृदयं स्थानं तदेव बरह्मणोऽपीत्युक्ते सति तयो रेक्यसिद्धिस्तस्य 
सम्यकातिपत्त्यय देऽ ति ब्रह्मणो हृदयस्थानत्योक्तिरित्यर्थ: ॥ अन्तह'दय इत्यत्र हृदयशब्दाबंभाह-- 
तातस्थ्यादिति । पुण्डरीकाकारमासपिण्डस्यैव हूदयत्वं कि न स्यासत्र तच्छब्दस्य मुख्यत्वादित्याशकू'पाह -- 
ऐकात्म्येति । जीबस्य विज्ञानमयशारदितम्य बुद्धिस्थल्वप्रसिद्धे राकाशशब्दितस्थापि तश्रिप्ठत्वोक्ती तयोरक्यं सिध्यति 
तदर्थ हृदयशब्देन वुद्धिपहणमित्यथंः । २. एषः। ३. पर एवेति । “बुदधेरन्त' प्रतीचोऽन्यो नार्थः संभाव्यते 
यतः। तस्मादाकाशवाब्देन प्रत्यगात्माऽभिधीयते” ॥ २४१ ॥ यद्यपि भूताकाशस्यापि तदन्तःस्थत्वं संभवति 
सवंगतस्वात्‌ तथाप्यत्रा&काशशाब्दोक्तस्यास्मादात्मन इत्युत्तरत्र (कं० २०) आत्मशब्दाकृष्टस्य ्राणादिजन्महेतुत्व- 
थुतेव्रहाँ वात्राऽऽकाशशम्वित मन्यथा वाक्‍यज्षेषविरोष: स्यात । “सर्वाणि ह वा इमानि ञ्रुनान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त” 
इति च श्रतेः । तस्यापि वाक्यस्य भूताकाशविषयत्वे तु (“आकांदा इति ब्र सू० br वरोध: स्यात । 
४. उक्तविशेषणनिर्मुक्तो भूताकाशे । ५ सूद्मशरीरोपाधिप्रयुक्तकत त्वादिविः ॥ ६. अशेष- 
विशेषयूल्ये । ७. निनिमित्ते । ८. प्रत्यक्चेतस्थे निद्वात्मकप्रसिद्धशयनानुपपत्तेरिति ध्येयम्‌ । &. रूढ्येति 
भावः। १०. आशङ्कघेति । तथा च “स्या ब्रह्मार्थकत्वान्न प्रत्यग्‌ ब्रह्मणोरेक्यघी: ॥ ११. आकाश इति 
(ब्र सूळ १ ३ ४१) “आकाशो वैनाम नाम र्पधोनिवंहिता ते यदन्तरा तदा तदमृतं स आत्मा" (छा० उ० 
४१४१) इत्यत्र परमेव ब्रह्माकाणशक्द कस्मात अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ते यदन्तरेति नामरूपाभ्यामर्थान्तर- 
त्वव्यपदेशात्‌ । ते नामरूपे यस्मादन्तरा--भिन्ने । इति सूत्रार्थः ॥ १२, सत्र 
र्थान्तरस्वीकारान्नवमित्याह--प्रत्यगिति । अनुभवात्मना 
तिष्टत्यात्मेत्यथे: ॥ 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४५४ 


यदा शरोरेन्द्रियाध्यक्षतामुत्सुजति तदाऽसो स्वात्मनि वर्तत इति कथमवगम्यते ? 
नामप्रसिद्ध्या । काऽसौ नामप्रसिद्विरित्याह--तानि वागादेर्विज्ञानाज्ञि यदा 
यस्मिन्काले शृह्हात्यादत्तेय तदा हैतत्पुरुषः स्वपिति नाम । एतन्नामास्य पुरुषस्य 
तदा प्रसिद्धं भवति 'गौणामेवास्य नाम भवति “स्वमेवाऽऽत्मानमपीत्यपिगच्छतीति स्वपि 
तीत्युच्यते । सत्यं स्वपितीतिनामग्रसिद्धघाऽऽत्मनः संसारधमं विलक्षरं रूपमवगम्यते न 
त्वत्र युक्तिरस्तोत्याशङ्कघाऽऽह--तत्तत्र स्वापकाले ' गृहीत एव प्राणो भवति । प्राण इति 
घञाणर्दरियं `वागादि प्रकरणात्‌ । वागादिसंबन्धे हि सति तदुपाधित्वादस्य संसारधर्मित्वं 


तानि यदेत्यादिवाक्यमाकाइक्षपू्वकमादत्ते -यदेत्यादिना । `विज्ञानानि तत्साधनानीत्येतत्‌ । 
पुरुष इति प्रथमा षष्ठुघर्येञ्तो "वक्यति-अस्य पुरुषस्येति । "पअ्रश्वकर्शादिनास्नो विशेषमाहु-- 
गौणमेवेति । "गोणत्वं व्युत्पादयति--स्वमेवेति । "नाम्नो5थंब्यभिचारस्यापि दृष्टत्वान्न "तदशात्स्वापे 
स्वरूपावस्थानमिति शडूगमतुद्य तदुगृहीत एवेत्यादि वाक्यमुत्याप्य व्याचष्टे--सत्यमित्यादिना । का 
पुनरात्मन: स्वापावस्थायामसंसारिस्वरूपेऽवस्थानमित्यत्र युक्तिरिहोक्ता भवति तत्रा55ह--वागादीति । 


कि यह स्वात्मा में विद्यमान रहता है ? नाम की प्रसिद्धि से (विद्यमान रहता है) । वह नाम की 
प्रसिद्धि क्या है ? इस पर श्रुति कहती है। “तानि” उन वागादि विज्ञानों को “यदा” जिस समय यह्‌ 
“गुह्लाति” स्वीकार करता है; “ग्रथ” जानी उम समय 'स्वपिति' नाम होता है । यह 'स्वपिति' नामं 
इस पुरुष का प्रसिद्ध होता है; यौगिक अरूढ़ नाम इसका होता है । 'स्व' इस यौगिक शब्द आत्मा को 
ही 'भ्रपीति' श्र्थात्‌ प्राप्त हो जाता है, इसलिये स्वपिति कहा जाता है । यह सच है कि “स्वपिति” 
इस नाम की (आत्मा के लिए) प्रसिद्धि हो जाने पर आत्मा का रूप सांसारिक धर्मो से विलक्षण 
प्रतीत होता है। परन्तु इसके (स्वप्न में सांसारिक धर्मों से विलक्षणस्वरूप) होने में कोई युक्ति 
नहीं है । ऐसी ग्राशङ्का होने पर श्रुति कहती है । उस समय उस सुपुप्ति अवस्था में प्राण लीन ही 
हो जाता है । वागादि इन्द्रियों का प्रकरण होने से “प्राण” शब्द से घाण इन्द्रिय का ग्रहण करना 
चाहिये । क्योंकि (जाग्रत्‌ आदि अवस्था में) वागादि इन्द्रियों का सम्बन्ध होने पर हो इनका सारी 
होना देखा जाता है। उस समय (स्त्रप्नावस्था में) उन वागादिका का वह उपसंहार हो कर लेता 
है। किस प्रकार सम्बन्धा भाव हो जाता है ? उस समय वाक्‌ भी लोन हो जाता है, चक्षु भी लीन हो 
जाता है, श्रोत्र भी लीन हो जाता है भ्रोर मन भी लीन हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
वागादिकों के लय हो जाने पर क्रिया, कारक और फलल्पता का अभाव हो जाने से आत्मा अपने 


१, यौगिकं न रूढम्‌ । २. स्वमेवेति । “समाख्यासंश्यात्तस्मादभूत्यरानप्रत्यगात्मनीति” || वा० २५८ ॥ 
समाख्या यौगिक: शब्दः। ३. स्वापे संसारधमंविलक्षणस्वरूपे ! ४. आहेति- अनन्तरवाक्येन मुक्तिरपि 
सत्रोच्यत इत्यर्थः । ५. उपसंहृतः लीन इति यावत्‌ । ६. करणप्रकरणात | ७. प्रकरणातू--चुते: प्रकर- 
णाद्बलीयस्त्दै मुख्ये प्राणस्य तदा प्रत्यक्ष एवानुपसंहार इति ध्येयमु । =` जागरादौ । १, स्वविधयप्रकाश- 
साधनानि । १०. वक्ति । ११ सालवृक्षवाचिनः । १२. यौगिकत्वस्‌ । १३. अश्वकर्णादिनाम्त: । 
१४. "स्वमपीतो भवति” इति च्छान्दोम्यश्वृतिवशात्‌ । 


४६० सटिप्पणटीकाइयसंवलितञ्ञाङुरभाष्यममेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


स यत्रे'ततस्वप्त्यया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेव 
महाराजो भवत्युतेव महाब्राह्मण उतेवोच्चावचं 


यह प्रकृत ्रात्मा जब दर्शनरूपा स्वप्नवृत्ति से व्यवहार करता है; उस समय इसके वे कर्मफल 
उदित होते हैं । वहाँ भी यह महाराज-सा होता है या महाब्राह्मण होता है या ऊंची-नीची देव-प्रसुरादि 


लक्ष्यते । वागादयश्चो पसंहृता एव तदा तेन । कथम्‌ । गृहीता वाग्गृहीतं चक्षुग होतं श्रोत्रं 
गृहीतं मनः । तस्मादुपसंहृतेषु वागादिषु क्रिपाकारकफलात्मताभावात्स्वात्मस्थ एवा'त्मा 
भवतीत्यवगम्यते ॥ १७ ॥ 

ननु दर्शनलक्षणायां `स्वप्नावस्थायां कार्यकरणवियोगेऽपि 'संसारधमित्वमस्य 
दृश्यते । यथा च जागरिते सुखी दुःखी बन्धुवियुक्तः शोचति मुह्यते च' । 'तस्माच्छोक- 


तदा सुषुप्त्यवस्थाया तेनाऽऽत्मना चेतन्याभासेन "हेतुनेत्ययंः । स्वापे करणोपसंहारं विधृणोति-- 
कथमित्यादिना । तदुपसंहारफलं कथयति-"तस्मादिति ॥ १७॥ 

"अन्वयव्यतिरेकास्यां वागाद्युपाधिकमात्मन: संसा रित्वभुक्तं "तत्र व्यतिरेकासिद्विमाश्ञङ्कते-- 
नन्विति । व्यतिरेका सिद्धौ फलितमाह-तस्मादिति । स्वप्नस्य रञ्जुसर्पवन्मिथ्यास्वेन "वस्तुध्मत्वाभावा- 


स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हो जाता है ॥ १७॥ 


( पूर्वपक्षी शङ्का करता है-- ) किन्तु ( वासनाप्रयुक्त ज्ञानाधिकरणरूपा ) दर्शनरूपा 
सुषुप्ति व जाग्रत अवस्था से भिन्न स्वप्नावस्था में तो शरीर ग्रौर इन्द्रियों का प्रभाव होने पर भी 
इसका (सुखादिमत्व) संसारी स्वभाव देखा जाता है । जिस प्रकार जाग्रत्‌ भ्रवस्था में सुखी, दुःखी, 
बन्धुओं से चियुक्त होता है, शोक करता है एवं मोहित होता है; उसी प्रकार संसारी स्वभाव वाला 
होता है । इसलिए (व्यतिरेकव्यभिचार होने से) यह शोकमोहरूप धर्मो बाला है । इसके शोकमोहादि 
और सुख-दुःखादि, देह श्रौर इन्डियो के संयोग से जनित आन्ति से आरोपित नहीं है। (सिद्धान्ती उक्त 
शङ्का का समाधान करता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि स्वप्न (रज्जुसर्प की तरह) मिथ्या 
है। “सः” अर्थात्‌ वह प्रकृत आत्मा “यत्र” अर्थात्‌ जिस समय "स्वप्न्यया” यानी दर्शनलक्षणा स्वप्न- 
वृत्ति से “चरति” यांनी बतंता है, उस समय उसके वे कर्मफल उदित होते हैं। वे कर्म कीन से हैं? 


१. एतदिति क्रियाविज्येषण विप्रकृष्टव्यावृत्तये | २.उपसंहृता एवेति--तथा च स्वापे वागादिसंबन्धाभावात कतृ त्वा- 
दयसंबन्धो जागरादौ च तत्पंबन्धात्ूतृंस्वाद्यतस्तदुषाधिक्रमेवेति निश्चितमिति । ३. स्वप्ने करणोपरमेऽपि 
नासंसार इति व्यभिचारोःअङ्कघः तत्र वासनात्मना करणसत््वादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ४. वासनाप्रयुत्तज्ञामाधि- 
करणरूपायाम्‌ । ५. सुषृप्तिब्यावृत्तवे विशेषणं जागरव्यावृत्तये तत्र प्रयुक्तान्तम्‌ । ६, सुलादिमत्त्वम्‌ | ७. 
तद्वत्‌ । =. व्यतिरेकव्यभिचारात्‌ । &. कर्ता । १०. करणेन। ११. स्वापे वागाद्युपसंहारात्‌॥ १२. 
वागादिसंबन्धे संसारस्तदभावेनेति । १३. अन्वयव्यतिरेकयोः ॥ १४. बस्तु आत्मा । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४६१ 


निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान्गृहोत्वा स्वे 
जनपदे यथाकामं परिवतेतंबमेवंष एतत्पाणान्गृहीत्वा 
स्वे शरीरे यथाकामं परिवतंते ॥१८॥ 


गति को प्राप्त होता है । जैसे कोई महाराजा अपने प्रजाजनों को स्वाधीन कर स्तेच्छापूर्वक अपने देश 
में विचरता है ; वेसे ही यह स्वप्नपुरुष कल्पित प्राणों को ग्रहण कर अपने देह में यथेच्छ 
विचरता है ॥। १८।। 


मोहघर्मवानेवायं नास्य शोकमोहादयः सुखदुःखादयश्च कार्यकरणसंयोगज नितभ्रान्त्याऽध्या- 
रोपिता इति । म मृषात्वात्‌ स्वप्नस्य । स प्रकृत ग्रात्मा यत्र यस्मिन्काले दर्शनलक्षणया 
“स्वप्न्यया स्वप्नवृत्त्या चरति वतंते तदा ते हास्य लोकाः कर्मफलानि । के ते । तत्तत्रोतापि 
महाराज इव भवति । सोऽयं महाराजत्वमिवास्य' 'लोको न महाराजत्वमेव जागरित 
इव। तथा 'महाब्राह्मण इवोताप्युच्चावचमुच्चं च देवत्वाद्यवचं च तिर्यक्त्वाद्युञ्चमिवावचमिव 
च निगच्छति। 


षेव महाराजत्वादयोऽस्य लोका 'इवशब्दप्रयोगाद्व्यभिचार दर्शनाच्च । “तस्मान्न 
शुषव महा 


न्लाउत्मन: संशारित्वमित्युत्तरमाह--न मृषात्वादिति । `तदुपपादयन्नादो स यत्रेत्यादीन्यक्षराणि 
योजयति--स प्रकत इत्यादिना । 

“रथात्र"' स्वप्रस्वभावो निदिक्यते न तस्य मिथ्यात्वं कथ्यते तत्रा55ह--मृषैवे ति । स्वप्ने हष्टानां 
महाराजत्वावीनां जाप्रत्यतुवृत्तिराहित्यं व्यभिचारवर्शनम्‌ । स्वप्नस्य मिथ्यात्वे सिद्धमर्थमाह 


तब उस समय वह महाराज के समान हो जाता है । श्रात्मा का वह लोक (कर्मफल) महाराजत्व के 
समान हो जाता है; जागरित अवस्था के समान महाराजत्व ही नहीं होता, इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता के 
समान होता है भ्रथवा “उच्चावचम्‌” य्रर्थात्‌ देवत्वादि ऊंची एवं तिर्यक्त्वादि नीची गतियों को प्राप्त 
होता है। 


इस आत्मा के ये महाराजत्वादिलोक मिथ्या ही हैं क्योंकि दृष्टयर्थ के साथ “इव” शब्द का 


१. स्वप्नयोग्यकाले । २. स्वप्तयेति काण्वशाल्रापाठः । स्वप्त्ययेति माध्यंदिनशाखापाठः स्वप्ने भवा स्वप्त्या- 
तयेत्याशयेनाऽऽ्ह--स्बप्नवृत््येति । ३. आत्मनः । ४. कर्मफलम्‌ । ५. ब्रह्मवेत्ता । ६. इवेति-- 
कर्मफलभुतमहाराजत्वादीनां मिथ्यात्वर्मकात्म्यस्य स्पष्टं दृष्टयर्चमिव शब्देनोच्यत इति यावत्‌ । ७, स्वप्नो 
मिथ्या व्यभिचारित्वाद्रज्जुसर्पवत्‌ । ८. स्वप्नस्य मृषात्वात्‌। । ६. स्तप्नमिभ्यात्वम्‌। १०. अथ ननु | 
११. अत्न--वाक्ये । 


४६२ सटिप्पणटोकाहृयसंवलितञ्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


बन्धुवियोगादिजनितज्ञोकमोहादिभिः स्वप्ने संबध्यत एव । 'ननु च यथा जागरिते 
जाग्रत्कालाव्यमिचारिणो लोका एवं स्वप्नेऽपि तेऽस्य महाराजत्वादयो लोकाः स्वप्नकाल- 
भाविनः स्वप्नकालाव्यमिचारिण आत्ममृता एव न त्वविद्याध्यारोपिता इति? "ननु च 
जाग्रत्कार्यकरणात्मत्वं देवतात्मत्वं चाविद्याध्यारोपितं न परमार्थत इति व्यतिरिक्त 
विज्ञानमयात्मप्रद्ञनेन प्रदर्शितम्‌ । तत्कथं दृष्टान्तत्वेन स्वप्नलोकस्य मृत इवोज्जीविष्य- 
न्प्रादुभंविष्यति । सत्यं विज्ञानमये व्यतिरिक्ते कायंकररादेवतात्मद्ञनम विद्याध्यारोपितं 
शुक्तिकायामिव रजतत्वदर्शन मित्येतत्‌सिध्यतीति व्यतिरिक्तात्मास्तित्वप्रदर्शनन्यायेनेव न 


तस्मादिति । बिमता "लोका न मिथ्या तत्कालाव्यभिचारित्वाद्धाग्रज्ञोकवदिति शद्भुते-ननु च यथेति । 
साध्यवेकल्यं वक्तुं सिद्धान्तो पाणिपेववाक्योक्तं स्मारयति--ननु चेति । जाप्रन्नोकस्य मिथ्यात्वे 
फलितमाह-तत्कथमिति । प्रादुभवि जाग्रज्लोकस्य कतृ त्वं 'प्राकरर्णिकमेष्टव्यम्‌ । 'तत्र पुबंबादी दृष्टान्त 
साधयति- सत्यमित्यादिना । अन्वयव्यतिरेकाख्यो न्यायः । देहद्वयस्याऽत्मनश्च विवेकमात्रं प्रागुक्तं न 
तु 'प्राधान्येनाऽऽत्मनः शुद्धिरक्तेति विभागम ङ्गोकृत्य `वस्तुतोऽसन्तमपि हृष्टान्त सन्तं कृत्वा तेन 
स्वप्नसत्यत्वमाशडून्य तन्निरासेना5ःत्यन्तिको शुद्धिरात्मनः स्वप्रवाक्येनोच्यते “तथा च जाग्रतोऽपि तथा 


प्रयोग किया गया है और रज्जुसर्प की तरह स्वप्न का मिथ्याव्यभिचार भी देखा गया है । इसलिये 
(स्वप्न के मृषा होने से) स्वप्नावस्था में बन्धुवियोगादिजनित शोक-मोहादि से सम्बन्ध होता ही हो; 
ऐसी कोई बात नहीं है । (इस पर पूतरंपक्षा शङ्का करता है--) किन्तु जिसे प्रकार जागरित भ्रवस्था 
के कमंफल जाग्रत्‌ श्रवस्था में व्यभिचरित होने वाले हैं, उसी प्रकार वे स्वप्नावस्था में होने वाले आत्मा 
के महाराजत्व आदि कर्मफल स्वप्नावस्था में अव्यभिचारी भ्रौर आत्मस्वरूप ही होते हैं, श्रविद्या से 
अध्यस्त नहीं होते । (प्रत्युत्तर में सिद्धान्ती क्षेप करता है--) लेकिन जाम्रदवस्था का भी देह- 
इन्द्रिय, आत्मत्व और देवतात्मत्व भी अविद्या से अध्यस्त है; वस्तुतः नहीं है । यह मत (पहले ही) 
विज्ञानमय आत्मा को प्राणादि से भिन्न सिद्ध करके प्रदर्शित कर दिया गया है। तो वह पुनः जीवित 
होने वाले मृत के समान स्वप्नात कर्मफल के इष्टान्तरूप से किस प्रकार उपस्थित हो सकता है; 
(उक्त अनुमान में पूर्वबादी आक्षेप करता है-) ठोक है, आत्मा प्राणादिव्यतिरिक्त है, इसे प्रदशित करने 
में प्रयुक्त “अन्वयव्यतिरेक” न्याय से ही विज्ञानमय के व्यतिरिक्त सिद्ध होने पर झरी र-इF्दरिय-देवतात्म 


१. ननु चेति--निपातसमुदायो विरोधार्थे । यदि स्वप्नस्य मिथ्यात्वं मन्यसे तह्य तुमातविरोघः स्यादित्यर्थः । ननु 
च स्माद्विरोधोक्ताविस्यमरः । निपातद्वयस्य समाहारदन्दध: तढिरोधमेवाह--यथेति । २. ननु चेति--अत्र 
नवुशब्दः फ्रयुतक्तावाक्षेपे वा बोध्यः । 'नल्वाक्षेपे परिप्रे प्रत्युक्ताववधारणे । वाक्‍यारम्भेज्यनुत्रया%मत्त्रणानुजयोरपी' 
ति हैमः । ३. भविष्यतीति--जाग्रल्लोक इति कतृ पदं प्रकरणाल्लभ्यत इति टीकाङत्‌ । ४. स्वप्ने कर्मफलानि । 
४. अनुमानग्रसंगादागतम्‌ । ६, अनुमान । ७. तच्छुदछदेशेन । ८. इति विभागमिति--उक्तविवेकात्म- 
विचुद्धपोमेदमित्यर्थः । ९. पाणिपेथवान्येनोक्तविवेवे सिद्ध सति स्यूलोऽहं 
स्येति जाप्रस्मिव्यात्वस्थाधिकत्वान्न स्वप्तलोकाउमिथ्यात्वे जयल्लोक दृष्टान्तत्वमित्यभिप्रेत्याअह-बस्तुत इति । 
१०. स्वप्तसत्यत्वचोये निरस्ते सति च । 


FE " 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकीपनिषत्‌ । ४६३ 


तु तहिशुद्धिपरतयेव न्याय उक्त इत्यसन्नपि इष्टान्तो जाग्रत्कार्यंकरणवेवतात्मत्बदशंनलक्षरः 
पुनरुद्भाव्यते । 'सर्वो हि न्यायः किचि ट्वि्ेषमपेक्षमाणोऽपुनरुक्ती भबति । 

न तावत्स्वप्नेऽनुभूतमहाराजत्वादयो लोका गात्मभूताः । 'श्रात्मनोऽन्यस्य 'जाग्र- 
त्प्रतिबिम्बभ्ूतस्य लोकस्य दशनात्‌ । महाराज एव 'तावद्‌ व्यस्तसुप्तासु 'प्रकृतिषु पंड 
शयानः स्वप्नान्पदयन्नुपसंहृतकरणः पुनरुपगतप्रकृति महाराजमिवाऽत्मानं जागरित इव 
प्यति याज्नागतं भुङजानमिव च भोगान्‌ । न च तस्य महाराजस्य पर्यङ्के जञयानादुद्वि- 
तीथोऽन्यः प्रकृत्युपेतो बिषये पर्यटन्नहनि लोके प्रसिद्धोऽस्ति यमसो सुप्त: पयति । न 


मिथ्यात्वादात्मेकरसः शुद्धः स्यादित्याजञयवानाह--इत्यसन्नपीति । पाणिपेदवाषये जाप्रन्मिथ्यात्वोबत्या- 
$र्थाढुक्ता शुद्धिरत्रापि संवोच्यते चेत्पुन क्ति रित्याशङ्गुघाऽऽह-सर्वो ही ति । यत्किचित्सामा न्यात्पोनरुक्यं 
सवंत्र तुल्यम्‌ । श्रवान्तरभेदादपौनरुकत्यं प्रकृतेऽपि समं पूर्वत्र ‘शुढिारस्याऽऽथिकत्वादिह वाचनिक- 
त्वादिति भावः । 

जाग्रेदूदृष्टान्तेन स्वप्नसत्यत्वचोद्यसंभवाहाच्यस्तस्य समाधिरिति पूर्ववाविमुखेनोक्त्वा 
समाधिमधुना कथयति--न तावदिति । विमता न द्रष्टुरात्मानो धर्मा वा तडूवुइ्यत्वाब्रूघटा दिवदित्यथंः । 
किच स्वप्नहष्टानां जाप्रदुदृष्टा'दर्थान्तरत्वेन “ृष्टेमिष्यात्वमित्याह-महाराज इति । तेषां जाग्रबृहष््ाद- 
'घन्तिरत्वमसिद्धमित्याशङ्कघाऽऽह-न चेति । "प्रमाणसामग्रचभावाच्च स्वप्नस्य मिथ्यात्वमित्याह-- 
न चेति। योग्यदेज्ञाभावाच्च तन्मिथ्यात्वमित्याह- न चेति। देहाद्रवहिरेव स्वप्नहृष्टघङ्गीका राद्योग्य- 


प्रदर्शन शुक्ति में रजतदर्शन के समान अविद्या से अध्यस्त है; यह सिद्ध हो जाता है । किन्तु यह न्याय 
आत्मा की विशुद्धि सिद्ध करने मात्र में नहीं कहा गया है । रतः भ्रमत्‌ होते हुए भी इस जाग्रत्‌ कार्य 
करण-देवतात्मरूप दृष्टान्त की पुनः उदभावना की जाती है । सभी वाक्य कुछ विशिष्टता की भ्रपेक्षा 
रखने पर भ्रपुनरुक्त माने जाते हैं । 

(सिद्धान्ती उक्त ग्राक्षेप का खण्डन करता है--) किन्तु स्वप्नावस्था में ग्रनुभव किये गये 
महाराजत्वादि लोकफल तो ग्रात्मभूत नहीं हैं यानी आत्मावस्थित नहीं हैं क्योंकि उस समय स्वप्न 
द्रष्टा म्रात्मा से भिन्न जाग्रत्‌ संस्काररूप प्रतिविम्बभूत कर्मफल देखा जाता है । आरम्भ में उस समय 
जिसकी इन्द्रियाँ लीन रहती हैं, बह पलंग पर सोया हुआ अमात्यादि श्रेणियों से पृथक्‌ सोते रहने पर 
स्वप्न देखता हुआ अपने को जागरित अवस्था के समान पुनः श्रमात्यादि से युक्त व्यवहरित महाराज 
के समान यात्रा में चलते हुए एवं भोगां का उपभोग करते हुए देखता है। उस महाराज के पलंग पर 
सोने वाली देह से पृथक्‌ ग्रमात्यादि के सहित जागरित श्रवस्था में भ्रमण करने वाला कोई अन्य देह 
दिन में नहीं देखा जाता, जिसे यह सोते हुए देखता हो । जिसकी इन्द्रियां लीन हो गई हैं; उसे रूपादि- 


१. सर्वमेव वाक्यमिति यावत्‌ । २. स्वप्तब्रष्टु: । ३. जाग्रत्संस्काररूपस्य । ४, तावत्‌-आदौ जागरिते 

व्यावहारिको महाराज इति यावत्‌ । १५. पूथकसुप्तासु । ६. अमात्यादिपौरश्रेणीषु। ७. जागरिते। 

=. जाग्रन्मिथ्यात्वस्य । ६. व्यभिचारित्वेन स्वाप्नार्थानां मिस्यात्वम्‌ । १०. स्वप्नज्ञानस्य। ११, अत्र 
शुक्तिखूप्यादिइष्टान्तः | 


डड सटिप्पणटीकाइयसंवलितशा डुर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- | 


चोपसंहृतकरणस्य रूपादिमतो! दर्शनमुपपद्यते । न च देहे देहान्तरस्य तत्तुल्यस्य `संमवोऽस्ति 
'देहस्थस्येव हि स्वप्नदशनम्‌ । 

"ननु पर्यङ्क शयानः पथि प्रवृत्तमात्मानं पइयति `न बहिः स्वप्नान्पद्यतीत्येतदाह 
--'स "महाराजो जानपदाञजजनपदे भवान्राजोपकरणाभूतान्मृत्यान यांश्च गृहीत्वोपादाय 
स्व श्रात्मीय एव जयादिनोपाजिते जनपदे यथाकामं यो यः कामोऽस्य यथाकाममिच्छातो 
यथा परिवते तेत्यर्थः । एवमेवेष विज्ञानमय एतदिति क्रियाविशेषणं प्राणान्गृहोत्वा जाग- 
रितस्थानेम्य उपसंहृत्य स्वे शरीरे स्व एव देहे न बहिर्यथाकामं परिवतंते । कामकः 
भ्यामु“ङ्कासिताः पूर्वानुसूतवस्तुसहञञीर्वासना श्रनुमवतीत्यर्थः । "तस्मात्स्वप्ने मुषाऽध्यारो- 


देशसिद्धिरित्याश्ञङ्कुघाऽऽह- देहस्थस्येति । 
"एतदेव साधयितुं ञङ्कुयति-नन्विति । तत्र स यथेत्यादिवाक्यमुत्तरत्वेनावताथं व्याचष्टे 
न बहिरित्यादिना । यथाकामं तं तं काममनतिक्रम्येत्यथंः । एतदिति क्रियाया प्रहरणस्थ विश्ेषण"मेत- 
ग्रहणं यथा भवति तथेत्यथंः। परिवतंनमेव विवृशोति-कामेति । योग्यदेशाभावे सिद्धे सिद्धमथं 
दद्षंयति--तस्मादिति । स्वप्नस्य मिथ्यात्वे तदूहृष्टान्तेन जडत्वाविहेतुना "जागरितस्यापि तथात्वं शक्यं 


मान्‌ घटादिपदार्थं का दर्शन नहीं हो सकता । देह के अन्दर उसके समान किसी अन्य देह का होना 
भी सिद्ध नहीं होता क्योंकि स्वप्न दर्शन देहस्थ जीव को ही होता है । 

किन्तु पलंग में सोने वाला देह ही तो अपने को मार्ग में ही चलता हुआ देखता है, ऐसी बात 
भी नहीं है; वह शरीर के बाहर तो स्वप्न नहीं देखता । इसी बात को श्रुति प्रतिपादित करती है। 
इष्टान्तस्वरूप बह सार्वभौम महाराज जनपद में होने वाले जानपद राजा के प्रमात्य-श्रृत्य भोगोपकरण 
को “गृहीत्वा” अर्थात्‌ लेकर “स्वे जनपदे” अर्थात्‌ विजयादि द्वारा प्राप्त किये हुए अपने देश में "यथाकामं 
परिवर्तत” यानी जो जो इसे इच्छा होती है, उसे पूर्ण करता हुम्रा यथेच्छा से विचरता है; यह इसका 
अर्थ है । इसी प्रकार “एषः” यह विज्ञानमय “प्राणान्गृहीत्वा” अर्थात्‌ प्राणों को जागरित विषयों से 
हटाकर “स्वे शरीरे” अर्थात्‌ अपनी देह में इच्छानुसार विचरता है; बाहर नहीं । काम रौर 


१. घटादेः । २. संभवो-स्तीति-चक्षुरादीनां बाह्याथंदर्शनकरणानां देहमधयस्ा्थेक्षणं न च प्रामाणिकम्‌ । तापि 
तद्विषयमहापरिमाणहिमवदादीनामत्यल्पपरिमाणे हृदि संभवोः्स्तीति शेष: । ३. देहस्यस्येदेति । वातिके यथा" 
"नापि देहाद्विनिष्करम्य पर्वेतादीन्समीक्षते । देहं विना कथमगादुगतिसाधनवर्जितः ॥ अन्तरेणापि देहादींस्तत्कार्य 
बेत्करोत्ययम्‌ । व्यर्थ देहाद्युपादानमत्य प्राप्नोत्यसंशयम" ॥२६९-३००॥ इति । ४. नन्विति । वातिके 
यथा--“ननु पर्यङ्क आसीनो गच्छञ्सिविकया वनम्‌ । देश्मतो बहिरात्मानं दरक्तीति न तद्यतः” ॥३०१।। इति । 
देहान्तःसवपनोक्तिरनुभवविरुदेत्य्थः ।। ५, स्वप्नो 

दित्यत्र विवक्षित: प्रयोग: | ६. इष्टतः । ७. सार्वभौम: स्ववेशस्थ एवेति वषः | =, भोगोपकरणी- 
भूतात्‌ । ६. उद्वोधिताः। १०. योग्यदेशकालाबभावात । ११. देहान्तरेव स्वप्नद्शेनस्‌ । १३ 
मरणादिकालीनग्रहणव्यावृत्त्यचंम्‌ । १३. जागरितं मिथ्या जडत्वादितः स्वप्नवत्‌ । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४६५ 


अथ यदा सुषुप्तो भवति अंयदा न कस्यचन वेद हिता 


इसके बाद जिस समय बह सो जाता है यानी जब वह किसी विषय में कुछ भी नहीं जानता 


पिता एवा'ऽ्मभूतस्वेन 'लोका अविद्यमाना एव सन्तस्तथा जागरिते$पीति प्रत्येतव्यम्‌ । 
'तस्मा द्विशुद्धो$क्रिपाकारकफलात्मको विज्ञानमय इत्येत त्सिद्धम्‌ । यस्माद्हश्यन्ते द्रष्टुविषय- 
भूताः क्रियाकारकफलात्मकाः कार्यकरणलक्षणा लोकास्तथा स्वप्नेऽपि । 'तस्मादन्योऽसौ 
हृदयेभ्यः स्वप्नजागरितलोकेभ्यो द्रष्टा विज्ञानमयो विशुद्धः ॥ १८।। 

"दर्शनवृत्तो स्वप्ने वासनाराशेहेद्यत्वाद तद्धर्मतेति विशुद्धताऽवरगताऽऽत्मनस्तत्र 
यथाकामं परिवर्तत इति कामवश्ञात्परिवतंनमुक्तम्‌ । दरप्टुहंश्यसंबन्धश्चास्य स्वामाविक 
'इत्यशुद्धता शङ्कचते ऽतस्त दिशुद्धचर्थ नाह-- 


निक्चेतुमित्य।ह --तयेति । द्यो मिथ्यात्वे प्रतोचो विशुद्धिः पिद्धेत्युपसंहरति -तस्मादिति । अक्रियाका- 
रकफलात्मक इति विज्ञेषरां समर्थयते--यस्मादिति । जागरितं दृष्टान्तोकृत्य दाष्टास्तिकमाह--तथेति । 
ब्रष्टृहदयभावे सिद्धे फजितमाह-तस्मादिति । अस्यत्वफचं कथयति विशुद्ध इति । 

वृत्तानुवादपुर्वक पृत्तरधृतिनिरस्यामाशळूणमाह--द्यंनव्‌ त्तावित्यादिता । तत्रेति स्वप्नोक्तिः । 
कामादिसंबन्धश्चका रार्थः । निवत्यंशङ्क तद्रावान्िवर्तेकानन्तरथुतिप्रवृत्ति प्रतिजानोते--अत इति । 


कर्मों से उद्बोधित पूर्वानुभूत वस्तुओं के सरश वासनाश्रों का अनुभव करता है। मन्त्र में “एतत्‌” 
शब्द क्रियाविशेषण है । ग्रतः योग्य देशकालादि के होने से ग्रात्मधर्महप से अविद्यमान ही होने के 
कारण स्वप्नावस्था में जो कर्मफल हैं; वे मिथ्या ही भ्रध्यस्त हैं-इसो प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था में भी वे 
मिथ्या ही अध्यस्त हैं; ऐसा जानना चाहिये । इसलिए (दोनों के मिथ्या सिद्ध होने के कारण) यह 
सिद्ध होता है कि क्रिया कारक और फलरूपता से भिन्न विज्ञानमय विशुद्ध हो है । क्योंकि क्रिया, 
कारक एवं स्वरूप कार्यकरणात्मक कर्मफल द्रष्टा के विषयभूत ही देखे जाते हैं; उसी प्रकार वे स्वप्न 
में भी होते हैं । इसलिए (विषय और विषयी के द्रष्टा और श्य होने से) इन स्वप्न और जागरित के 
इ्यभूत कर्मफलों से विज्ञानमय द्रष्टा भिन्न और विशुद्ध है ॥ १८॥ 

बासताप्रयुक्त ज्ञानाधिकरण में स्वप्नावस्थ वासनाराशि शश्यरूप होने के कारण अनात्म- 


मंता है; इससे ग्रात्मा की विशुद्धता ज्ञात होंती है । उस स्वप्नावस्था में वह इच्छानुसार विचरता 
है; इस प्रकार उसका यथेच्छ विचरण बतलाया गया । किन्तु इस द्रष्टा का चय से सम्बन्ध 


२. कर्मफलानि। ३. द्वयोरपि मिथ्यात्वात्‌ । ४. विषयविषयिणो: दरण्टृहश्यभावात्‌ | 
।दिसंबन्धस्य द्रष्टुः स्वाभावि $त्वात्‌ । 5. 


१. आत्मघर्मत्वेन । i 
५. वासनाध्रयक्तज्ञानाधिकरणे । ६. अनात्मधर्मता । ७. a 
निव्त्येशङ्कासद्भावात्‌। ६. आत्मविशुड घर्य झद्धिता विशुद्धिनिवृत््ययेमिति वार्थं; । 


अदेतिअतिआाप्याभिग्रेतार्याविष्करणपराणि वाँतिकानि प्रदर्यते- “न वेदेत्यात्मनः शरु 


यदा न कस्यचन वेदेति न 
कतल प्रतिथिध्यते । पश्यक्षति यतः प्राज्ञ कीटस्य प्रपश्यति ॥। अथ यो वेदेति तथा जञातृसाक्षित्वमात्मन: । प्रती- 


४६६ सटिष्पणटोकादवयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ २ ड्वितीयाध्याये- 


नाम नाड्यो द्वासप्ततिः सहसाणि हृदयात्यु रीतत- 
है; उस समय उस हिता नाम की नाड़ी द्वारा बुद्धि के साथ जाकर वह देह में व्याप्त होकर सोता है। 


'अथ यदा सुषुमो 'मवति यदा स्वप्न्यया चरति तदाऽप्ययं विशुद्ध एव । श्रथ 


स्वप्नेऽपि शुद्धिरुक्ता कि सुषुप्तिग्रहेरोत्याशडू-याउपह--यदेति । गतो भरति तदा सुतरामस्य ! शुद्धिः 


स्वाभाविक है, इसलिये उसकी ग्रशुद्धता पर शङ्का की जाती है । तः श्रुति उसकी विशुद्धि के लिए 
कहती है । 

"अथ यदा सुषुप्तो भवति" अर्थात्‌ जिस समय (अवस्थाद्रयद्रष्टा) स्वप्नावस्था में वतंता है, उस 
समय भी यह विशुद्ध ही होता है । इसके अनन्तर दर्शनवृत्ति-स्वप्न में “यदा” अर्थात्‌ जिस समय 


१. जाग्रत्स्वप्नत आत्मनो व्यतिरेकणुद्धयो: कथनान्तरम्‌ । २, अवस्थाइयद्रष्टा । 


चोऽकारकत्वं नः सवंत्र प्रतिपाद्यते ॥ क्वचित्रमातृवित्साक्षी क्वचित्परत्ययवित्पर: । क्वचिद्बाह्यार्थविच्चा- 
$#तमा तत्कतृ त्वं निषिघ्यते ॥ परप्रयुक्तं वेतृत्वं यदस्य प्रत्यगात्मनः । संबन्धजत्वात्तस्यातः कस्येत्यत्राभिधीयते ॥ 
कर्मोत्यत्वात्रमात्रादेस्तत्क्षये क्षयवत्त्वतः । षष्ठीयं कर्मणि न्याय्या द्वयाभ'वविवक्षया ॥ अप्यर्थे चतशब्दोध्यम- 
भावस्यापि वारकः । शषेषश्षेषितिरोभावे सुषुप्तिरिह भण्यते” ॥ (३१३-३ १८) इति । यदेत्यादौ न वेदेत्यस्यार्थ- 
माह--नैति । तया ज्ञानकतृ त्वमात्मनो न निषेद्‌ युक्तं तस्य साक्षित्वेन तत्कतृ त्वादित्याशदुघा55ह--पष्यश्निति । 
अतो निषेषश्रुतिरविरद्धेति शेष: ।। ज्ञानकतृ साध्यात्मा न तत्कतेत्यत्र भुतयन्तरमाह्‌--अथेति । त्वमथंपरिशोधन- 
प्रारम्भार्थोश्यशब्द: । इदं जिघ्लाणीति स्थितं ज्ञातारं यो वेद स आत्त्या दिश्रुतावम्मदुक्तानुसारेणाऽऽत्मनो ज्ञातू- 
साक्षिरोकतेनं कतृ तेत्यथंः। किच कर्माध्यक्षः सवंभूताथिवासः साक्षीत्याद्युपनिषत्सु कूटस्थस्वेनाहयचित्मात्रत्व॑ 
परतीचो मुमुक्षृत्रत्युच्यते तन्न तस्य कतृ तेत्याह--प्रतीच इति ॥ ज्ञातृसाक्षीतिविशेषणकरतं संकोचमाशङ्कूघाऽऽह¬ 
क्वचिदिति । कदाचित्ववचित्कुत्रचित््रघान्येऽपि सवंसाक्षित्वमक्षतं चेत थं न वेदेतिनियेधो क्तस्तत्राऽऽह = तदिति । 
कस्येति पष्ठीमवतारयति--परेति । विषयसंबन्धात्प्तीचो यदवेतुत्वं तस्यास्मा द्विषयसंबन्धजत्वाद्धेतो रत्र संबन्धे 
कस्येति षष्ठीतयर्थः ॥ तां विशेषे योजयति--कर्मेति । एषा षष्ठी हि कर्म्येव न्याय्या मात्रादेः कर्म कार्यत्वा- 
त्कमंणः सुप्तौ क्षये तज्जस्यापि तत्र क्षयात्सवंद्वितीयाभावाभिप्रायेण न चिदपि मात्नाद्यनुभवतीत्यस्यार्थस्य 
विवक्षितत्वादित्यर्थः ॥ चनेत्यस्य पदद्वयत्व व्यावतँयति--अप्यर्थ इति । अपिशब्दस्य विवक्षितमाह--अभाव- 
स्येति । स्वापे जगद्भाववत्तदभावो5पि निषिध्यत इत्यर्थः । भावनिषधेश्यभावो न निषेघ्यस्तद्भावेऽपि स्वापावि- 
रोधादित्याशडू-घा5:ह-- शेषेति । शेषोऽभावोगुणत्वाच्छेषीभावः प्रधानत्वात्तयोस्तिरोभावो विश्येषज्ञाताभावों- 
ऽतोऽभावस्यापि स्वापे निषेधे भाव्यमित्यर्थः । इह पुरुषे । अशुद्धता शद्भुघत इति । तथा च वातिकम्‌--"ननु 
कामवशादम्य त्वयोक्तं परिवतंनम्‌ । द्रष्ट्‌हृश्यादिभावश्च कथं शुद्धस्तथा सति ॥ मैवं स्वतोऽवबु तवात्कुतोऽजञानेन 
संगतिः । अज्ञानसंगति मुक्त्वा न स्यात्तज्जेन संगतिः ॥। एवं यस्मात्सः शुद्धो द्वितीयासंगतेरयम्‌ । आत्मा 
तस्मात्म्वतो मुक्त: कूटस्थज्ञस्तिमात्रत: | न य्था श्रोत्रविज्ञानं रूपेणेति समागमम्‌ । संसारेण त्थैवाऽऽत्मा 
कोटस्थ्यान्नेति संगतिम्‌ ॥ इत्ययंस्याववोधार्थ परो ग्रन्थोऽवतायंते । विशुद्धि व्यतिरेकं च स्वप्नजाग्रदवस्थयो: । 
उक्त्वाञ्तमनो यसव च सुपप्तेज्याधुनोच्यते ।।" (३०७-३१२) इति । स्वप्नादिमिध्यात्वेन तदृद्रष्टु: शुद्धता- 
मुनस्वाऽय यदेत्याद्यवतारयितुमुक्त शुद्धत्वमाक्षिपति--नन्विति । अस्येति स्वप्नदृ्ो निर्देश: । चकारेणोक्त- 
पदानुवृत्तिः सूच्यते । आदिना श्रोतव्यादिभावो गृह्यते । कामादिसम्बन्धे द्रष्टुनं शुद्धतेति फलितमाह 
कथमिति ।॥। आत्मनो न कामादियोगोऽस्तीत्याह--मँवमिति । तत्र हेतुमाह--स्वत इति । बोधैकरसस्याज्ञाना- 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १। बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । नि 


मभिप्रतिष्ठन्ते *ताभिः प्रत्यवसुप्य पुरीतति शेते 
जो बहत्तर हजार नाड़ियाँ हृदय से सम्पूर्ण देह में व्याप्त होकर स्थित हैं । जैसे कोई बालक या 


पुनर्यदा हित्वा दर्शनृत्ति स्वप्नं यदा यस्मिन्काले सुषुतः 'सुष्ठु सुप्तः संप्रसादं 'स्वामाव्यं 
भवति सलिलमिवान्यसंबन्धकालुष्यं हित्वा स्वाभाव्येन प्रसीदति । कदा सुषुप्तों भवति । 


सिध्यतीति सेवः । तमेव सुधुप्तिकालं प्रइनपूर्वक प्रकटयति-कदेति । विकल्पं व्यावर्तयति --पूवं 


*सुबुत*' अच्छी तरह सोया हुआ र्यात्‌ सम्प्रसाद या स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हुआ होता है यानी 
जल के समान अन्य वस्तु के सम्बन्ध से प्राप्त मलिनता को त्यागकर रवस्वरूपन्रह्म॑ क्य अवस्था से प्रसन्न 


१, विश्षोपज्ञानविक्षेपाभावेन संप्रसन्नः । २. स्वस्वरूपत्रह्ाँ क्यम्‌ । 
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संबन्तेअवि कामादिसम्बम्धः स्यादिति चेन्नेत्याह--अज्ञानेति ॥ इष्टुर्ानत्जासम्बन्षे फलितमाह--एबमिति । 
उक्तरीत्या दयायोगादात्मा यतः स्वतः शुद्धः स्वतो मुक्त: कृटस्थचिन्मात्रो भवतीत्यर्थः । प्रथमार्थे तसिः ॥ 


आत्मनः कामादिमंबन्धाभावं दृष्टान्तेन स्पष्टयति--नेत्यादिना ॥ तत्र मानत्वेनपेत्या दिवाकयमादते- 
इत्यस्ति । उक्तमनुद्ाधेह्यादि व्याचप्टे--विशुद्धिमिति । अवश्याद्ये विशुद्धघादिकथनानन्तर स्वापे 
प्रतीचोऽद्यबह्म्वं विवक्षित मित्य: ।। 


ताभिः प्रत्यकसृष्य पुरोतति वेते इति । अज वातिकानि--“स्वाप्नास्मोगानशषेपेण भुक्त्वा स्वक्ष । 
तामिरेवोपस्दृत्प माजो याति सुधुष्ततास्‌ ॥ जाग्रत्मप्नकिपोंद्भूतानमुक्ा भोगातवेषतः । इच्द्रियाण्पुप- 
संहृत्य शेते नाडीमिरातमनि ॥ सामास्थप्रज्ञया देह संव्याप्यान्तर्बेहि: अमात्‌ । झ्येनबत्परमं स्थानमात्मा$भ्येति 
सुषुप्तताम्‌” ।।३३०-३३२॥ इति । तामिरित्यादेरयमाह--स्वाप्तानिति । बासनामयाति करणानीति शेषः । 
स्वप्तभोगात्त्कर्मक्येशपि कथं करणसंहारडारा स्वापो जागरस्यावि मंभवादितयाशङकभाह--जापरदति ॥ 
ननु स्वप्नजागरिते कर्मणा गच्छति न स्वापं नहि तत्कृता ग्रह्माप्तिस्तत्वग्यं सुप्तिस्तत्रा5ःह--सामान्येति । यथा 
च्येनो भरन्तः क्रान्तः स्वनीढमासाथ नि णोति तथाऽमा स्थानद्वयगतिङ्तश्रान्तिष्वस्त्यै विशेषबुद्धि हित्वा 
साधारणया चित्मात्रप्रज्ञया स्वदेह तप्तायोवदन्त् हिः संब्याप्य प्रत्यक्त्वेन ब्रह्म गत्वा तद्रूपेणासङ्गोदासीनतामेती- 
सपथे; || “स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वार्झतष्नीमानन्दस्य गत्वा शयीतेति” । अत्रापि 
वालिकानि प्रदर्यन्ते--"स्तनंघयो यथा बालो रामद्रेषविवजितः । तदभावादिति चेतो न विषया; सदा ॥ 
प्रदद्याच्च रागेयदसंप्ुतिः । मृदुकण्टकवततदीर्ताल वेद, स्वगोचरानु ॥ सं्वजाव्याहताजवच 
विधेयप्रकृतित्वतः । राजा वाउतिसुख्ली लोके प्रख्ढेन्डरियवानपि ॥ विज्ञाताऽ्ञेषतत्वो वा ब्राह्मण: कृतकृत्यतः । 
आनन्दस्य परां काष्ठामतिध्नीमेत्य निवृत: ॥ आलादिश्रयमप्येतदेको इष्टान्त इष्यते । बालमौढघमदान्ध- 
त्वनिवृत्त्पय॑ तथोच्यते ॥ वालस्य 'लिविवेकत्वात्सविवेक: क्षितीश्वरः । तम्मदान्ध्यनिषेधार्थ महात्राह्मण 
उच्यते” ॥३४४-३४६॥॥ इति । कुमारहष्टान्तं ब्याकुवंन्वाल्यादेव तस्य रागाद्यभावमाह--स्तनंघय इति । स्तनं 
'घयति पिवतीत्यत्यन्तशिशुरिति यावत्‌ । दार्ष्टीन्तिकस्थेवंशब्देन यथाशब्दस्य सम्बन्धः । रागायभावफलमाह 
तदभावादिति ॥ बालस्य वाल्यमिव 'रागाद्यभावे हेत्वन्तरमाह-अप्ररूढेति । तथापि बालस्य बुद्धेविषय- 
अवणत्वात्कुतो रागादिराहित्यमत आह--मृद्धिति ।। महाराजहष्टान्तं ब्याचष्टे--सर्वेत्रेति । तत्र हेतुमाह 
--विचेयेति । वूवस्मादेलक्षण्यमाह--प्रर्ढेंति ॥ महाब्राह्मणदष्टान्तं विभजते--विज्ञातेति । ब्राह्मणो 


४६८ सटिप्परटोकाद्वयसंवलितज्ञाङुर भाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये 


स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वाऽति- 
घ्नीमानन्दस्य गत्वा शयीतंवमेवंष एतच्छेते ॥१४॥ 
महाराजा अथवा महाब्राह्मण नन्द की दुःखविनाशक अवस्था को प्राम हो, सो जाता है; ठीक उसी 
प्रकार यह सो जाता है ॥ १६॥ 


यदा यस्मिन्काले न कस्यचन 'न 'किचनेत्यर्थो वेद विजानाति । कस्यचन वा "शब्दादेः 
संबन्धि वस्त्वन्तरं किचन न वेदेत्यध्याहायंम्‌ । पूर्व तु न्याय्यं `सुप्ते तु विज्ञेषविज्ञानाभावस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । 

एवं तावद्विशेषविज्ञानाभावे सुषुप्तो भवतीत्युक्तम्‌ । केन पुनः क्रमेण सुषुप्तो भवतो- 
त्युच्यते-- हिता नाम 'हिता इत्येवंनाम्न्यो नाड्यः "शिरा देहस्यान्नरसविपरिरणामञ्नुता- 
स्ताश्च द्वासप्ततिः सहस्राणि द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणि ता द्वासप्ततिः सह्नाणि 


त्विति । 

बृत्तमनुद्य प्रइनपूर्वंकं “सुषुप्तिगतिप्रकारं दर्शयति--एवं तावदिति। हितफलप्राप्तिनिमित्तत्वा- 
ज्ञाड्यो हिता उच्यन्ते । तासां देहसंबद्धानामन्वयव्यतिरेकाम्यामन्नरसङिकरात्वमाह-ग्रन्नेति । 
तासामेव 'मध्यमसंख्यां कथयति--ताइचेति । तासां च हृदप्संबन्धिनोनां ततो निगंत्य' देहव्याप्त्या 


होता है। सुषुप्त कव होता है ? “यदा” जिस समय “न कस्यचन” अर्थात्‌ कुछ भी नहीं, “बेद” यानी 
जानता । श्रथवा किसी दाब्दादि के सम्बन्ध वाली किसी अन्य वस्तु को नहीं जानता, ऐसा श्रध्या- 
हार ठ चाहिये क्योंकि सोये हुए पुरुष में विज्ञान का अभाव विवक्षित है, इसलिए पहला ग्रथ ही 
उचित है । 

इस तरह विशेषविज्ञान के प्रभाव में पुरुष सुषुप्तावस्था में होता है । पुनः किस क्रम से वह सुषुप्ता- 
वस्था में होता है ? इस पर श्रुति कहती है। “हिता” यानी (हितफलप्राप्तिनिमित्तक) हिता नाम 


१. कर्मार्था पष्ठीत्याशयेन व्याचष्टे--न किचनेति । संबन्थषष्ठीपक्षमाध्चित्या£्ह--कस्यचन वेति । २. 
प्रमात्रादिकम्‌ । ३. गुणस्याधिकरणमाकाश।दिद्रव्यम्‌ । ४, स्वस्मात्‌ । ५. न कस्यचनेत्यस्य न किञ्चनेति 
पूर्वोक्तार्थों न्याय्य इत्यत्र हेतुमाह--सुप्ते त्विति । ६. हितफलप्राप्तिनिमित्तत्वात । ७, कदम्बकुसुमोदभूत- 
केशरसमाः। ८. सुपुप्ति प्रति गमनप्रकारम्‌ | ६. अनेन ७२७२१०२०१ इत्युत्तमा १०१ इत्यघमापि संख्या 
न हेयेत्यसूचि | 

विविष्टः सन्नानन्दस्य काष्ठां परामेत्य कृतकृत्यतो निवृ'तः शायीतेति संबन्धः ॥ 
विवक्षितमाह--वालादीति । यदेतद्वालादिक्यं दृष्टान्तत्वेनोक्त॑ तन्न तथा किल्वेळो महाब्राह्मणो दृष्टान्त 
इत्यर्थ: । अपिस्तद्धीनीलमित्वतो ननमनुकषंतति । द्टास्तेपु निषु औतेपु किमिति मुक्ते तत्राऽह--बालेति | 
बालस्य मौढं राज्ञो मदान्ध्यभितिदोषडया पनुत्तयथंमन्त्यद्ृष्टान्तग्रहणमित्यर्थ: कि 


£ ॥ ` तृतीयमुपपादयितुं बालं 
त्यक्त्वा राजो अहे हेतुमाह--वालस्येति । दष्टान्तस्वेनोच्यत इति संबन्धः । पूर्व दोघे राजो ग्रहस्तत्रापि दोघे 


तन्निपधान्महान्राहमणत्रह्ाद|;; स एव दृष्टान्त इत्याह--तदिति ॥ 
- 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४६९ 


हृदयाद्धदयं नाम 'मांसपिण्डस्तस्मान्मांसपिण्डात्पुण्डरीकाकारात्पुरीततं हृदमपरिवेष्टनमा- 
चक्षते तदुपलक्षितं शरीरमिह पुरीतच्छब्देनाभिप्रेत पुरीतत'ममिप्रतिष्ठन्त इति शरीरं कृत्स्नं 
व्यप्तुवत्योऽश्वत्यपर्राराजय इव बहिर्मुख्यः प्रवृत्ता इत्यर्थः । 

तत्र बुद्ध रन्तःकरणस्य हृदयं स्थानं तत्र बुद्धितन्त्राणि चेतराणि बाह्यानि करणान्नि। 
'तेन बुद्धिः कमंवक्षाच्छोत्रादीनि ताभिर्नाडीमि मंत्स्यजालवत्करांशष्कुल्या दिस्थानेम्यः' 
"प्रसारयति प्रसार्य चाधितिष्ठति 'जागरितकाले । तां विज्ञानमयो 'ऽमिव्यक्तस्वात्मचेत- 
न्यावभासतया ' व्याप्नोति । "संकोचनकाले च "तस्या अनुसंकुचति । "सो$स्य विज्ञानमयस्य 


भि र र 7 क जन ना र |] 
ताभिरित्यादि व्याकर्त्‌' भूमिकां करोति-तत्रेति । शरीर सप्तम्यर्थ: । शरीरे करणानां 
बुद्धितन्त्रत्वे कि स्यात्तदाह- तेनेति। "तथाऽपि जीवस्य किमायातमित्याश्ङकघाऽऽह-तां विज्ञानमय इति। 


वाली नाड़ियाँ (कदम्ब कुसुम से उद्धत पराग के समान) श्रश्नरस की परिणामभूता देह की शिराएँ 
हैं। वे “वामति: सहस्राणि” ग्रर्थात्‌ बहत्तर हजार हैं, “हृदयात्‌” यानी हृदय नाम का जो कमल के 
श्राकार के समान माँसपिण्ड है; उससे “पुरीततमभिप्रतिष्डन्ते” यानी सम्पूर्ण शरीर को व्याप्त होकर 
स्थित हैं। 'पुरीतत्‌' हृदयपरिवेष्टन का नाम है। यहाँ उससे उपलक्षित शारीर 'पुरीतत्‌' शब्द से 
अ्रभिप्रेत है। सम्पूर्ण शरीर को व्याप्त करती हुई बहिर्मुख होकर प्रवृत्त हैं, जैसे पीपल के पत्तों की नसें 
बाहर की ओर व्याप्त हैं । 

शरीर में बुद्धि या अन्तःकरण का हृदय स्थान है, उसमें स्थित बुद्धि के अघीन दूसरी बाह्य 
इन्द्रियाँ हैं। इसी से बुद्धि कर्मवशा श्रोत्रादि-इन्द्रियों को मछली पकड़ने के लिए जाल के समान उन 
नाड़ियों के द्वारा कर्णरन्धादि स्थानों से बाहर फैलाती है। तब उन्हें फंलाकर जाग्रत्‌ अवस्था के 
आरम्भ में उनकी ग्रध्यक्ष होकर स्थित रहती है । इस (पूर्वोक्त) बुद्धि को विज्ञानमय प्रात्मा अनावृत 


१. मांसपिण्ड इति--“आ नाभितस्तथा कण्ठाडुदयं मध्यतः स्थितम्‌ । सनालं पद्मकोशामं पञ्चच्छिद्रमधोमु- 
समिति” वातिकम्‌ ॥ ३२०॥ २. अभिनिःसरन्ति । ३. इत्यर्थ इति । अभिप्रतिष्ठन्त इत्यस्य तात्पर्यमाहुः 
बातिके--"स्वप्नकर्मसमुद्भृता बासना या हृदि स्थिताः । नाडीभिस्ता वितत्याउध्त्मा स्वप्नान्पश्यति कामतः” 
॥ ३२९॥ इति । स्वप्नकमं-स्वप्नभोगप्रद कर्म तेनोद्बोधिता इत्यर्थः । ४. तत्र तेषां तततन्त्रत्वेन bo 
सत्स्यवस्धनाथंजालवत्‌ । ६. बहिः। ७. प्रसारयतीति--वुद्धि: स्वाघीनकरणानि जाग्रद्धेतुकर्मणा नाडीद्वारा 
'विषयाभिमुखानि करोतीति यावत्‌ । ८. अधितिष्ठतीति--कर्णप्कुल्यादिस्थानानि बीवृत्तिद्वाराणि करणानीति 
शेषः। ९. एतदारम्भे। १०. यथोक्तां धियम्‌ । ११. अनावृतेत्यर्थः । १२. ब्याप्नोतीति--यतो बुद्धेः 
करणातां च बहि:सर्पणं ततः स्वतोऽनवयवोऽक्रियोऽप्यात्मा स्वाज्ञानविशिष्टो व्यक्तवैतन्या भासाख्यविशेषयुक्तधी- 
सहितः श्रोखादिद्वारा सर्वानर्थान्‌ व्याप्नोति रड्मद्वारा सर्वव्यापकसबितृवदित्य्थ:। १३. एवमात्मनो जाग्रद्धो- 
मेऽपि कथं सुधुप्तिरित्याशङुाङह--सङ्कोचनकाल इति । १४. घिय: । १५. घीसंकोचमनुसंकोचनाख्यः | 
१६. सुर्याद्ररमीनामिव । १७. तथापि -जुद्ेरिन्द्ियाणां च सावयवत्वसक्रियत्वान्यां वहिःसर्पणो5पि निरवयवस्य 


चात्मनो न तयुक्तमिति भाव: । 


४७० सटिप्पराटोकाढृयसंवलितज्ञाडुःरभाष्यसमेता- [२ हितीयाध्याये- 


'स्वापः । 'जाग्रह्रिकासानुभवो भोगः । ' बुद्धध पाघिस्वमावानु विधायी हि स चन्द्रादिप्रतिबिम्ब 
इव जलाद्यनुविधायी । तस्मात्तस्या बुद्ध जाग्रढ्िषयायास्ता भिर्नाडी भिः प्रत्यवसपंरामनु 

'प्रत्यवसृष्य पुरीतति शरीरे शेते तिष्ठति तप्तमिव लोहपिण्डमविशेषेण संव्याप्याग्निव'च्छरीर 

संव्याप्य वर्तत इत्यर्थः । स्वाभाविक एव स्वात्मनि वर्तमानोऽपि कर्मानुगतबुद्धचनुवत्ति- 

त्वात्पुरीतति शेत इत्युच्यते । न हि सुषुप्तिकाले शरीरसंबन्धोऽस्ति । तीर्णो 'हि तदा 

“सर्वाञ्छोका"न्हदयस्येति हि "वक्ष्यति । 


भोगशब्दो जागरविषयः । बुद्धिजकासमनुभवन्न।त्मा जागर्तोत्युच्यते तत्संकोचं चानुभवन्स्वपितीत्यञर 
हेतुमाह--बुद्धोति बुद्धघनुबिधायित्वं "पशामृश्य ताभिरित्यादि व्याचष्टे-तस्मा दिति । प्रत्यबसपणं 
व्यावर्तनम्‌ । पदार्थ मुदत्वा वाक्‍य!थंमाह--तप्तमिवेति । कमंत्वे देहस्य कतृ त्वे चाऽऽत्मनो हृष्ट।न्तद्वयम्‌ । 
“हुदयाकाशे ब्रह्मणि शेते विज्ञानात्मेतयुक्त्वा पुरीतति शयनभाचक्षाणस्य पूर्वापरविरोधः स्या दित्या- 
शड्कूघाऽऽह-स्वाभाविक इति । "श्रौपच।रिकमिदं वचनमित्यत्र हेतुमाह-न हीति। 


स्वात्मचतन्य प्रकाशरूप से व्याप्त कर लेता है । तथा संकुचित श्रवस्था में उसी बुद्धि के साथ संकुचित 
हो जाता है । (ग्रनुसंकोच नामक) यह (धोसंकोच) विज्ञानमय का सोना है, और जाग्रत्कालोन बुद्धि 
के विकास का श्रनुभव जाग्रत्‌ विषय है। जिस प्रकार चन्द्रादि का प्रतिबिम्ब जलादि का अन्नुकरण 
करने वाला होता है, उसी प्रकार वह विज्ञानमय वुद्धिरूप उपाधि के स्वभात्र का ग्रमुकरण करता है । 
इसलिये उस जाग्रद्विषयिणो बुद्धि के वापिस लौटने के साय-पाय वह उन नाड़ियों द्वारा लीन होकर 
“पुरोतति” यानी शरीर में “शेते” यानो रहता है । भावाशय यह है कि तप लोहपिण्ड में प्रगित के 
समान वह शरोर में सामान्यरूप से व्याप्त होकर प्रतिष्ठित है । वह स्वस्वरूप ब्रह्मं क्य में स्थित रहते 
हुए भी कर्मानुगत बुद्धि का भ्रनुकरण करने के कारण “शरीर में शयन करता है” ऐसा कहा जाता 
है । ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुषु पि ्रवस्था में उसका शरीर से सम्बन्ध नहीं रहता । आगे 
बृहदारण्यक श्रुति में भी कहा जायगा “उस समय विज्ञानमय हृदय के सारे शोको को पार कर 


१. स्वाप इति । “ता एवेन्द्रियवृत्ती: स्वाश्चंतन्यखचिता यदा । संप्रयच्छति प्रतीच्यात्मा स्वपितीति तदोच्यते 
॥ वा० ३३७॥ इति । स्तरकीयेन्द्रियवृत्तीनां जाग्रद्गोगहेतूनां चँतन्याभासव्याप्तानां प्रतीच्युपसंहारे सुषुप्ति- 
रित्यथंः । २. जाग्रत्कालीनधीविकासानुभवः प्रतीचो जागरः। ३. बुद्धीति--“बुद्धघुपाध्यनुरोधेन प्रतीचः 
प्रभवाप्ययौ । विक्षेपलयहीनस्तु स्वतः कुंभखवत्पर:” ॥ ३३८ || स्वामाविकावात्मनस्तौ प्रभवाप्ययौ जागरसुप्ती 
कि न स्यातां तत्राऽह--विक्षेपेति । ४. अनुकरणशीलः । ५. विज्ञानमय: । ६. उपसंहूतीभूय । ७. 
शरीर संव्याप्येति । देहेन्द्रियाणां स्वापे संहारात्कुतः शरीरं व्याप्य शयनमित्याशङुघ समादधुर्वातिके--“स्वहेतु- 
मात्रया स्थानमिन्द्रियाणा न कायंतः । यतोऽतड्चि्निभेनैव व्याप्तिः स्यात्का रणात्मना” ॥ ३४० ॥। स्वहेतुमा्या 
कारणात्मना इति संबन्धः । देहेन्द्रियाणां न स्वापे स्वख्येणावस्थितिः किन्तु कारणात्मनाऽ्तस्तदात्मकदेहादेश्चिदा- 
भसब्याप्तिसंभवाहेहं व्याप्य स्वापे स्वात्मनि शयनं युक्तमित्यर्थः ॥ =. तत्र मानमाह--तीणं इति । नन्वत्र 
शोकसम्बन्धो वार्यते न शरीरादिखम्बन्धस्तत्राह--हीति । तेन शब्देनात्र “पिताऽपिता भवतीति’ सर्वसम्बन्धवारण- 
श्रुतिवचनं सूचितम्‌ । ६. विज्ञानमयः । १०. बृ० उ० ४।३।२२। २१. भवति। १२. चतुर्थाध्याये । 
१३. अनुसंघाय हेतुत्वेन । १४" वृ० उ० २।१।१७। १५. गौणम्‌ । 


a __ 


> 


प्रथम ब्राह्मणम्‌ १ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४७१ 


सवसंसा रदुःख वियुक्ते य मवस्थेत्यत्र दष्टान्तः--स यथा कुमारो वाऽत्यन्तबालो वा 
महाराजो वाऽत्यन्त वश्यप्रकृतियंथोक्तक् न्महा्राह्मणो वाऽत्यन्तपरिपक्कविद्याविनयसंपन्नोऽ- 
'तिध्नीमतिशयेन दुःखं हन्तीत्यतिघ्न्यानन्दस्यावस्था सुखावस्था तां प्राप्य गत्वा शयीता- 
वतिष्ठेत । एषां च कुमारादीनां स्वभावास्थानां सुख निरतिशयं प्रसिद्धं लोके । 'विक्रि- 
यमाणानां हि तेषां दुःखं न स्वभावतस्तेन *त्तेषां स्वामाविक्यवस्था हृष्टान्तत्वेनोपादीयते 


इयमवस्थेति प्रकृता सुषुप्तिरुच्यते । उक्तेषु हष्टान्तेषु विवक्षितमंञं दर्शयति--एपां चेति । 
डुःखमपि तेषां प्रसिद्धमित्याशडून्या9ह-- विक्रियमाणानां हीति । 'कुमारादिस्वापस्यैब दृष्टान्तत्बं कि 


लेता है” इत्यादि। 

यह सुषुप्ति अवस्था संसार के सारे दुःखों से विलग है । इस विषय में यह दृष्टान्त दिया जाता 
है। वह “कुमारः” यानी (दुधमुहा, विषयत्रिकारों से रहित रागादिशून्य) अत्यन्त छोटा बालक, 
अथवा “महाराजः” यानी सर्वतः स्थिरबुद्धि वाला एवं विहित अनुष्ठान करने वाला महाराज, “महा- 
ब्राह्मणः” यानी भ्रशेषज्ञ होने से परानन्द को पराकाष्ठा को प्राप्त करके कृतार्थ ब्रह्मविद्‌, विद्याविनय- 
सम्पन्न महाब्राह्मण, “रतिध्नीम्‌” अतिशय दुःख से छुडाकर दुःख के कारणों का हनन कर देने वाली 
“ग्रानन्दस्य”” यानी सुख की प्रवस्था को प्राप्त होकर “शयीत” भ्रर्थात्‌ प्रतिष्ठित होवे । पनी 
स्वाभाविक श्रव॒स्था वाले इन कुमारादि का सुख लोकव्यवहार में सव से बढ़कर प्रसिद्ध ही है । क्षुधा 
और पिपासा आदि विकार को प्राप्त मनुष्यों को ही दुःख होता है; स्वाभाविकरूप से नहीं । वक्ष्यमाण 
हेतु से प्रसिद्ध होने से उनकी स्वाभाविक अवस्था को इष्टान्तरूप से प्रतिपादित किया जाता है । 


१. कुमार: स्तनंधवोऽश्रूढेन्द्रियो विषयप्रावष्यरहितो रागाद्यभाववानित्पर्थः | २. सर्वत्राब्याहताज्ञों विहिता- 
तुष्ठायी । ३. अशेषज्ञत्वात्‌ आनन्दस्य परां काष्ठामेत्य कृतार्थः बह्मशित्‌ । ४. अतिष्नीमिति । “अतीत्य 
दुःखहेतूत्या हन्ति दुःखान्यशेषतः । आनन्दस्य परा काष्ठा तेनातिध्नीति भष्यते” ॥ वाऽ ३५०॥ ५. स्वाभा- 
बिकावस्थावताम्‌ । ६. सुखमिति । “निविकारात्मनां यस्माद्बालादीनां स्व आत्मनि । अतीव जायते ह्लादो 


हष्टान्त; स विवक्षितः" ।। वा० ३५१।। ७. भुत्पिपासादिबिकारं प्राप्तानाम्‌ । ८. वक्ष्यमाणहेतुना। ६, 
कुमारादिस्वापस्यंवेति-दृष्टान्ते शयीतेति तरतेः बाला दि्वस्थावस्थाया न दृष्टान्तेति तदाशय: | 


केषां स्वाभाविक्यवस्था दष्टान्तत्वेनोपादीयते प्रसिद्धत्वादिति अवाहुर्वातिकाचार्याः -“'अव्या हतमतिर्बालः 
सर्वातिदायवजिताम्‌ । आनन्दस्य परां काष्ठामतिष्नीं प्रतिपद्यते ॥ यावद्यावत्मरूढत्वं रागादेजायते शिशो: | 
तावत्तावत्मरूढत्बं दु:खस्याप्यभिजायते ॥ यथैबं तत्तनुत्व॑ च यावद्यावदिहा5वत्मन: | दुःखस्यापि तनुत्वं स्यात्ता- 
वत्तावत्मुखात्मनः | उत्तरोत्तरवृद्धघाञ्तो दुःखहेतृक्षयाच्छ तो । सहस्त्रदशभागेन निष्ठाऽऽनन्दस्य भण्यते || 
अव्यावृत्ताननुगतप्रत्यङ्मात्रसमाप्तितः । भूम्त्येव तु परा निष्ठाऽऽनन्दस्येति श्रुतेवंच: ॥ आनन्दः स्वयमेवा 5: 
भेदसमगंवजितः । दृःखहेतुविनिमुक्तावतिघ्नीमेत्यतः स्वतः” ॥ ३५७-३६२ ॥ ननु बालस्याविवेकप्रधानत्वान्न 
स्वस्थावस्था परानन्दरूपाऽस्ति तत्कथं नद्‌इष्टान्तमिद्धिरित्याञङकुघाऽऽइ --अव्याहतेति ॥ रागाद्यनुपहतधी: 
विशुरनतिशयानन्दावस्थां दुःखतदेतुहीनामाप्तीत्ययुक्त तम्यापि क्षुत्पिपासादिदुष्ट्या रागाद्यूपहतेरित्याशुघाऊह 
-वाबदिति । रागादिभूयस्त्वे दुःलवाहुल्यात्सुखाल्पतेत्ययं: ।। वक्तमनृद्य वेघम्यंमाह--यथेति । रागादिमान्दये 
दुःखाल्पतया सुखप्राचुर्यादप्ररूढरागादिशिशुरनुपहतधीरनतिशयानन्दावस्थो दृष्टान्त इत्यर्थ: । इहेति व्यवहार- 


Fi 


४७२ सटिप्पणटोकाढवयसंवलितशाङ्कर भाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


प्रसिद्धत्वात्‌ । न तेषां स्वाप एवाभिप्रेतः । स्वापस्य दार्शान्तिकत्वेन विवक्षितत्वा- 
'द्विशेषामावाजञ्च । विजञेषे हि सति दृष्टान्तदार्शान्तिकभेदः स्यात्‌ । तस्मान्न तेषां स्वापो 
दृष्टान्त; । एवमेव यथाऽयं दृष्टान्त 'एष विज्ञानमय एतच्छयनं शेत इत्येतच्छन्दः क्रिया- 
विशेषणार्थः । एवमयं स्वामाविके स्व आत्मति सर्वेसंसारधर्पातीतो वर्तते स्डापकाल 
इति ॥ १६॥ 

कवेष तदाऽभूदित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनमुक्तम्‌ । अनेन `च प्रइननिर्णयेन विज्ञानः 


न स्यावित्याशङ्क्ाऽऽह--न तेषामिति । तत्स्वापस्य हृष्टान्तत्वमस्मत्स्वापस्य दार्ान्तिकत्वमिति 
"विभागमाकचङ्कचाऽऽह_ विशेषाभावादिति । ववेष तदा$मूदिति प्रइनस्योत्तरशुपपादतमुपसंहरति- 
एवमिति ॥ १६॥ 


स यभेत्यादेः संगति वक्तुं वृत्तं संकीर्तयति-क्वैष इति । कि पुनराष्यप्रइमनिणायेन फलति 


यहाँ केवल उनकी सुषुहावस्था का ग्रहण करना इष्ट है क्योंकि सुषुधावस्था तो दा्ष्टान्तिकरूप से विवक्षित 
की गई है श्रौर उनमें भेदाभाव भो है । भेद के रहने पर ही दृष्टान्त रौर दार्ष्टान्तिक का भेद रह 
सकता है, इसलिए (ग्रभेदापत्ति होने से) उनका सुषुप्ति दृष्टान्त संभव नहीं है । इसी प्रकार जँस यह 
दृष्टान्त है, "यह विज्ञानमय 'एतच्छेते' यानो इसमें शयन करता है” । यहाँ 'एतत्‌' शब्द क्रिया- 
विशेषणार्थक है । इस प्रकार यह विज्ञानमय सुषुप्तावस्था में अपने स्वाभाविक ब्रह्मं क्यस्वरूप में सबं 
सांसारिक धर्मों से प्रतीत होकर रहता है ॥ १६ ॥ 


१, प्रसिद्धत्वादिति । “इन्द्ियस्यऽपररूढत्वात्‌ स्वेष्टप्राप्तेविविकत: । मीरागाणां बालराजब्राह्मणानां क्रमात्सुखम्‌ ॥ 
दुःखं रागद्वेपजन्यं तदभावे सुखं स्वतः । इति व्याप्तिग्हीत्यर्थ बहुदुष्टान्तवर्णनम्‌” ।। वा० मा० ११५-११६ ॥ 
इति श्वीमद्भगवत्पादानामाणयः । २. भेदाभावात्‌ । ३. कुमारादिस्वापस्य दुष्टानतत्वेऽ्समतस्वापस्य 
दार्ष्टान्तिकत्वे चाभ्युपगते तयोबिशेषाभावेनाभेदापत्तेः भेदे सत्येव तयोर्युकतत्वात । ४. "ष बिज्ञानमयः-- 
स्वंसंसारधर्मातीतः एतच्छयनं यया स्यात्तथा शेते मुषुपतौ ब्रह्मात्मना वर्तेत इत्यर्थ: । अहंकारादिविशिष्ट शात्मा- 
ऽतेन ब्रह्मणा तादात्म्यं स्वाये प्राप्नोतीत्यतः साक्ष दब्रह्मरूपेण स्थितिस्तस्य शयनमित्पर्थ: । तदानीं चातिसामीप्या- 
देव न वेत्त्यहं ब्रह्म ति सामीप्यातिशयस्यापि ज्ञानविरोभित्वदर्शनात्कज्जलादाविति ध्येयम्‌ । ५. विज्ञानमय, । 
६. तथाविधा शुद्धिरन्यत्राप श्रुतिवाकयेषु प्रसिद्ेति प्रयमचकारेण सूच्यते । ७. भेदम्‌ । 


भूमिरक्ता । रागादिक्षये दु:खक्षयादभूयस्त्वं सुखस्येत्यत्र मातमाह-उत्तरेति। स एको मानुष आनन्द इत्यारभ्य 
स एको ब्रह्मण आनन्द इत्यन्तश्रुती पूर्वपूर्वभूमेः शतशतगुणोत्कर्षेणोत्त नोत्त रभूमौ वृदघा ब्रह्मण्यातन्दस्थावसान- 
मुच्यते तत्र श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येति शरृतेदु-बहेतुरागादिक्षयात्तत्कार्यंदुःखध्वर्त्या सुखबाहुल्यसिद्धिरित्य्थ: ॥ 
आनन्दस्य परा निष्ठा ब्रह्मणीत्यत्र श्रुत्पल्तरं संवादयति--अव्यावृत्तेति । सर्वस्यैकरसे प्रतीच्यवसानात्तत्रेवाउप्तन्दस्य 
निष्ठेति मत्वा यो वै भूमा तत्सुखमित्यादिवाक्यमित्यर्चे: | आनन्दस्य भूम्नि निष्ठेत्युक्तेरानन्दात्मनोर्मेदमाण- 
कुघा5ह --आनन्द इति । तस्याऽऽत्मना क्रियाकारकवन्नीलोत्पलवद्दा सगनिरित्थाशङ्कघाऽऽ्ह--भेदेति । आत्गान- 
न्दैकरस्ये फलितमाह--दुःखेति । अतिघ्नीमानन्दस्य निष्ठामिति शेषः । अउस्थाद्वयसंचारोत्थश्मादुपसंहतकारये- 
करणस्य विनैव ज्ञानमेघा निष्ठाऽ्यतेऽतो युक्तं पुनरुत्यानमिति मत्वा्ह--अतः स्वत इति । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १| बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । छ 


मयस्य स्वभावतो विशुद्धिरसंसारित्वं चोक्तम्‌ । कुत एतदागादित्यस्य प्रइनस्या'पा- 
करणार्थं श्रारम्मः । ननु यस्मिन्ग्रामे नगरे वा यो मवति सोच्न्यत्र गच्छंस्तत एव 
ग्रामान्नगराद्वा गच्छति 'नान्यतः । तथा सति क्वैष तदाऽभूदित्येतावानेवास्तु प्रइनो 
यत्राभूत्तत एवाऽऽगमनं प्रसिद्ध स्यान्नान्यत इति कुत एतदागादिति प्रदनो "निरर्थक एव । 
कि श्रृतिरुपालम्यते भवता । न, कि तहि द्वितीयस्य प्रइनस्यार्थान्तरं" श्रोतुमिच्छाम्यत 
श्रानर्थक्यं चोदयामि । 


“एवं तहि कुत इत्यपादानार्थता न गृह्यते । अपादानार्थत्वे हि पुनरुक्तता 


त्वंपवार्थशुद्धिरित्याह-अनेने ति । शुद्धिद्वारा ब्रह्मत्वं च तस्योक्तमित्याह--असंसा रित्वं चेति । उत्तर- 
ग्रल्यस्य तात्पयंमाहू--कुत इति । पृबंणोत्त रस्थ गताथंत्वं शङ्कतेनन्विति । “स्थित्यवधेरेव निर्धारित- 
त्वादा गत्यवधेनिविधारयिषया "प्रने प्रतिवचनं साबकाक्षमित्याज्ञडून्या5ह--तथा सतीति । भ्रपोरुषेवी 
श्रुतिरशेषदोषशुन्यत्वाद"नतिश डूनोयेति सिद्धान्ती गूढानिसंघिराह ˆ के श्रुतिरिति । न श्रुतिराक्षिप्यते 
निर्दोषत्वादिति पूर्ववाद्याह- नेति । शुतेरनाक्षपत्वे त्वदीयं चोद्य निरवकाश्ञमित्याह--कि तर्हीति । 
तस्य सावकाशत्बं पूर्ववादी साधयति द्वितीयस्येति । 
पूर्वा दिन्यपादानाद्यन्तरे पञ्चम्याः शुभूषमाणो सत्येकदेशी ब्रवीति-सुउ तर्हीति । कथमन्या 
“बह कहाँ गया था ?” इस प्रश्‍न का उत्तर बतला दिया गया। इस प्रश्‍न के निर्णय से ही 
विज्ञानमय आत्मा की (मोह से उत्पन्न सम्पूर्ण कार्यों से असंसगित्वरूपा) स्वभावतः विशुद्धि ग्रौर 
श्रसंसारिता कह दी गयो । इम प्रश्न के समाधान के लिए कि “वह कहाँ से राया” ग्रागे का ग्रन्थ 
प्रारम्भ किया जाता है । (पूर्वपक्षो शङ्का करता है--) (लोकब्यवहार में) जो पुरुष जिस ग्राम या 
नगर में होता है, वह अन्यत्र जाते समय (स्थिति के ्रधिकरण) उसी ग्राम या नगर से जाता है (गति 
का श्रपादान वही स्थान होता है); दूसरे स्थान से नहों जाता । इस प्रहार (स्थिति-आधार के 
निर्णय से हो गति को अवधि निर्णोत हो जाने पर) “उस समय वह कहाँ था" बस इतना ही प्रश्‍न हो, 
जहाँ बह था, बढ़ीं से आगमन प्रसिद्ध होगा; दूसरी जगह से नहीं । इसलिये यह. प्रश्न कि “वह कहाँ 
से राया” उपयुक्त नहीं है । (सिद्धान्ती पूछता है--) क्या इस अकार आफ श्रुति का. उपालस्मन क्र 
रहे हैं ? (पूर्ववादी कहता है--) नहीं । (सिद्धान्ती पूछता है > ) तो फिर क्या कर रहे हैं ? (पूर्व- 
वादी कहता है =) मैं दूसरे प्रश्‍न का (अवादात से) कोई अन्य अथं सुनना चाहता हैं इसीलिए 
(पुनरुक्तिदोष से) इसकी अनर्थकता की आशङ्का करता हूँ । 
तुम्हारी श्रर्थान्तर सुनने के इच्छा होने पर फिर “कुतः” इस शब्द को भ्रपादानाथंता ग्रहण नहीं 


१. मोहोत्याशेषकार्यासंरुगित्वूपा । २. समाघानायं: | ३. स्थित्यधिकरणस्यैव गत्यपादानत्वं लोके प्रसिद्ध- 


मिति भाव: । ४. तथा सति --स्वित्याधारनिर्णयादेवागत्यवधेनिर्णीतत्वे सतीत्यर्थः । ४. निरर्थक एवेति-- 
वरदेन तहका देवा गत्यवधेरपि निश्चयसंभवात्तादथ्येनोत्तरग्रन्थारम्भों न युज्यते पौनस्तत्यादिति 
भावः। ६. अपादानादन्यमर्थम । ७. त्वय्यर्थान्तरं श्रोतुमिच्छति सति । =. अधिकरणस्य। &, अपा- 


दानस्य । १०. प्रश्‍ने सत्युत्तरमावव्यकमिति भावः । ११. आक्षेपानास्पदम्‌ । 


४७४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङुर भाष्यसमेता- [२ हितीयाध्याये- 


नान्यार्थत्वे । अस्तु तहि निमित्तार्थः प्रइनः कुत एतदागात्किनिमित्तमिहा ऽगमनमिति । 
न 'निमित्तार्थंताऽपि "प्रति वचनवंरूप्यात्‌ । ्रात्मनश्च सवंस्य जगतोऽर्नि विस्फुलिङ्गा 
दिवदुत्पत्ति: प्रतिवचने श्रयते । न हि विस्फुलिङ्कानां “विद्रवणेऽगिनि निंमित्तमपादानमेव 
तुसः । तथा परमात्मा विज्ञानमयस्याऽऽत्मनोऽपादानत्वेन श्रूतेऽस्मादात्मन इत्येत- 
स्मिन्वाक्ये । `तस्मात्प्रतिवचनवेलोम्यात्कुत इति प्रइनस्य निमित्तार्थता न श्क्यते 
वरांयितुस्‌ । 

नन्वपादानपक्षेषपि पुनरुक्ततादोषः स्थित एव । नेष दोषः । 'प्रश्‍नास्यामात्मनि 
क्रियाकारकफलात्मतापोहस्य विवक्षितत्वात्‌ । इह हि विद्याविद्याविषयाबुपन्यस्तौ* । 


थंत्वं तदाह--भ्रस्त्विति । तहि तस्यामपादानार्थत्वैन पुनरुक्तत्वावस्थायामित्यर्थ: । एकवेक्षिनं पूर्ववादी 
दृषयति- नेति । भ्रपादानायंतावदित्यपेरथंः । तदेव स्फुटयति--म्रात्मनश्‍चेति । जगतः सर्वस्य 
चेतनस्याचेतनस्य चेति वक्तुं चशब्दः । 

"तहि भवत्वपादानार्था पञ्चमीत्याजञङ्कच पूर्ववादी पूर्वाक्‍तं स्मारयति-नन्विति । सर्वाबिद्या- 
तञ्जनिमुंबतं प्रत्यगद्वयं ब्रह्म प्रइनद्दयव्याजेन प्रतिपिपादयिषितमिति न पुनरुक्तिरिति सिद्वान्ती 
स्वाभिसंधिमुद्ूघाटयति- नंप दोष इति । यथाबतं वस्तु प्रइनाभ्यां विवक्षितमिति कुतो ज्ञातमित्याशडूच 
तढक्तु "तार्तीयमर्यमनुवदति- इह होति । बिद्य।विषयनिर्णयस्य कतंव्यत्वमत्र" न प्रतिभातीत्याशडू घा55ह 


की जाती क्योंकि पुनरुक्तिदोष 


प अपादान श्र्थ करने पर ही होता है; भ्रन्य अर्थ ग्रहण करने पर 


नहीं । च्छा तो इस प्रश्‍न को निमित्ताथंक माना जाय कि “कुत एतदागात्‌" (सुखरूप ब्रह्म में 
स्थित रहकर दुःखबहुल शरीर में) यहाँ किस निमित्त से आया ? (सिद्धान्ती सम'घान करता है-) 
इस (पञचमी विभक्ति) की निमित्तार्थता भी नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा मानने से उत्तर प्रश्‍न 
के प्रननुरूप हो जायगा । प्रत्युक्ति में रग्नि से विस्फुलिङ्ग आदि के समान आत्मा से ही समस्त जगत्‌ 


की उत्पत्ति सुनी जाती है । चिनगारियों का ऊपर गमन अग्निनिमित्तक नहीं है, वह तो भ्रपादान ही है। 
उसी प्रकार “इस आत्मा से” इस श्रृतिवाक्य में परमात्मा विज्ञानमय आत्मा के अपादानरूप से 
सुना जाता है। इसलिए प्रत्युक्ति से विरोध राने के कारण “कुत एतदागात्‌” इस ”इन की निमित्ता- 
थता वर्णन नहीं की जा सकतो । 

(पूर्वपक्षी आक्षेप करता है--) किन्तु पुर्वोक्त प्रन में अपादानपक्ष को स्वीकार करने पर भी 
पुनरुक्तिदोष तो ज्यों का त्यों बना रहता है । (मिद्धान्तो अपना मत प्रस्तुत करता है--) इसमें दोष की 


१. बरह्मणि स्थितस्य सुखरूपे दु खभूयिष्ठे शरीरे । २. पञ्चम्दाः। ३. प्रत्युक्तिविरोधात उत्त राननुरूपत्वा- 
त्मइनस्येति यावत्‌ । उत्तरं ह्यप्रिमवाकरे्पादानत्वमाशित्य दत्तं आति । ४. उदगमने। ५. रथोक्तप्रतिवचन- 
विरोधात्‌। ६. अन्ञानतत्कायंविनिर्मृक्तः शुद्धस्त्वमर्थ: प्रथभग्रदनेन दिवक्षित: । अब्यावत्ताननुगतं (अजाति- 
व्यक्ति) पूर्ण प्रत्यड्मात्रेकयाथात्म्यं ब्रह्मविवक्षितं द्वितीयप्रसनेनेत्य भिम्रेत्वाउह--प्रब्याम्यामिति । ७. अति- 
क्रान्ताष्याये । =. तथाहीति शेषः । &. तहींति--अत्युक्तो निमित्ता प्रतीतिमुपेत्य ओतप्रयोगस्यार्थवत्ता 
नियमेऽर्थान्तरस्य चाभावे इत्यथंः । १०. उपनिषदि प्रयमाघ्यायगतम्‌ । ११. ब्राह्मणे । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ४७१ 


प्मात्मेत्येबोपासीता'$त्मानमेवावेदा'त्मानमेव लोकमुपासीतेति विद्याविषयः । तथा- 
ऽविद्याविषयश्च पाङ्क्तं कर्म तत्फलं चान्नत्रयं नामरूपकर्मात्मक मिति । तत्राविद्याविषये 
वक्तव्यं ` सर्वमुक्तम्‌ । `विद्याविषयस्त्वात्मा केवल उपन्यस्तो न निर्णातः । तन्निणंयाय 
च ब्रह्म ते ब्रवाणीति प्रान्तं ज्ञपयिष्यामीति च । 'ग्रतस्तदुब्रह्मविद्या विषयभूतं ज्ञापयितव्यं 
याथात्म्यतः । 'तस्य च याथात्म्यं क्रियाकारकफलमेदशुन्यमत्यन्त विद्युद्धमद्वेतमित्येत- 
विवक्षितम्‌ । श्रत"स्तदनुरूपौ प्रइनाबुत्थाप्येते भुत्या क्रं ष तदाऽभूत्कुत एतदागादिति । 
"तत्र यत्र भवति तदधिकरणां यञ्भवति तदधिकर्तव्यं तयोश्राधिकरणाधिकतं- 


“तन्निणंयाय चेति । "अन्यया "प्रक्रम भङ्गः स्यादिति भाव: | कि तद्यायात्म्य तदाह- तस्य चेति । 
कयं “यथो क्तयायात्म्यव्याश्यानोपयोगित्वं प्रइनयोरित्याशडू-घ तयोः "तमर्थमाह तत्रेति । 


कोई बात नहीं है क्योंकि उक्त प्रथम और द्वितोय प्रश्‍न से आत्मा में क्रिया कारक और फलात्मकता 
की निवृत्ति करना भ्रभीष्ट है। पिछले अध्याय में विद्या और अ्रविद्या दोनों ही के विषयों का वर्णन 
किया है । “आत्मा है, इस रूप से उसकी उपासना करे”, “आत्मा के तत्त्व को हा जाना”, "'म्रात्मलोक 
को ही उपासना करे” इत्यादि श्रुतिवाक्यो में आत्मा विद्या का विषय है । तथा पाङ्क्तकम और 
उसका फल नामरूपकर्मात्मक-मअन्नत्रय अ्रविद्या का विषय है । प्रथमाध्याय की समातिपर्यन्त 
रविद्या के विषय में जो कुछ कहना था, वह सब कह दिया। विद्या का विषम तो विशुद्ध ग्रात्मा ही 
है, उसका वर्णन किया गया परन्तु निर्णय नहीं लिया गया । उसका निर्णय करने के लिए “मैं तुम्हें 
ब्रह्म का उपदेश कहेंगा” इस शुतिवाय से तथा “ज्ञान कराऊंगा” इस श्रृतिमन्त्र में उपक्रम किया है। 
ग्रतः विद्या के विषयभूत उस ब्रह्म का याथात्म्य ज्ञान कराना है । उसका तात्त्विक स्वरूप क्रिया-का रक- 
फलरूप भेद से शून्य, अत्यन्त विशुद्ध और अ्रद्देत है; यह बतलाना भ्रभाष्ट है । इमो से यथोक्त याथात्म्य- 
व्याश्यात के ग्रनुकून ही श्रुति “उस समय वह कहाँ था” और “यह कहाँ से श्राया” इनदानां प्रइनों 
को उठाती है । 

उन दोनों प्रइन। में, जहाँ रहता है, वह श्रधिकरण होता है और जो रहता है, वह ्रधिकतंव्य 


१. बु०उ० १.४.७. २. बृ०उ० १.४.१०. । ३. वृ०उ० १,४.१५.। ४. आत्मा। ४. सकार्या- 
॥ ६. विद्याविषयस्त्दिति । वःतिके बथा--“अविद्याप्रतिपक्षाया विद्याया 

विषयो$घुना । प्रवक्तव्योःतस्तद्योग्यी प्रइनौ द्वौ समुदाहृतौ ॥ हेतुस्वरूपकार्याणि विरोधीनि परस्परम्‌ । अविद्या- 
विद्ययोर्यस्मात्तदयोग्पप्रदनगी रत:” ।।३७५-३७६। विद्यासूत्रं न प्रपञ्चितमतस्तादर्थ्येन प्रश्‍नयोरुत्थानमित्याद्य- 
पद्याभिप्रायः ॥ कथमविद्याप्रतिपक्षा विद्येति तत्रTऽऽ्ह-हेत्विति । अविद्याज्ञापकोऽविवेकरागादिविद्यायास्तूत्पा- 
दको ज्ञापकशचविवेकवै राग्यादिम्तयोः स्वरूप प्रकाश्ोऽप्रकाशञ्च कायं बन्धस्तब्निवृत्तिब्चंतानि मिथो विरुद्धानि 
तस्मादविद्याप्रतिकूल विद्याव्याख्यानयोग्यप्रःनयपरवतति रित्यर्थः । ७. शुद्धः। = विद्याविषयस्य प्रक्रान्तत्वात ॥ 
विद्याविषयन्रह्मणः १०. यथोक्तयाथात्म्यव्याख्यानानुकूलौ । ११. प्रब्नयोमंच्ये । १२. अन्यथेति 
'विद्याविषवनिणंयस्य कर्तव्यत्वानम्युपगमे । १३. प्रक्रान्तयोरेक निर्णौतमेकं च नेति । १४. विद्याविषय- 


४७६ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


व्ययो'भेदो टृष्टो लोके । 'तथा यत झागच्छति तदपादानं य ध्रागच्छति स कर्ता 'तस्मा- 
दन्यो दृष्टः । तथाऽऽत्मा क्काप्यमुदन्यस्मिन्नन्यः कुतश्चिदागादन्यस्मादन्यः केनचिड्धिल्नेन 
साधनान्तरेरोत्येवं लोकवत्प्राप्ता 'बुद्धिः सा 'प्रतिवचनेन निवतंयितव्येति । नायमा- 
त्माऽन्योऽन्यत्राभूदन्यो वाऽन्यस्मादागतः साधनान्तरं वाऽत्मन्यस्ति । कि तहि ? स्वात्म- 
न्येवाभूत्‌ “स्वमात्मानमपीतो भवति सता सोम्य तदा संपञ्नो भवति "प्राज्ञेनाउत्मना 
संपरिष्वक्तः पर ग्रात्मनि संप्रतिष्ठते” इत्यादिश्रृतिभ्यः । श्रत एव नान्योऽन्यस्मादा- 
गच्छति । तच्छु,त्येव प्रदवर्यतेऽस्मादात्मन इति । ग्रात्मव्यति रेकेरा “वस्त्वन्तराभावात्‌ । 


'प्रदनप्रवृत्तिमुक्त्वा प्रतिवचनप्रवृत्तिमाह--सेति । निवतंयितव्येति "तत्प्रवृत्तिरिति शेषः । संप्रति 
प्रतिवचनयोस्तात्पर्यंमाह-नायमिति । स्वात्मन्येवासूदित्यत्र प्रमाशमाह--स्वमात्मानमिति । सुषुप्तौ 
स्वात्मन्येव स्थितिरतःशब्दार्थेः । प्रेबोघदञ्ञायामात्मन एवाऽऽगमनापादानत्वमित्यत्र मानत्वेनानन्तर- 
श्र तिमुत्थापयति--तच्छू त्येवेंति । स्थित्यागत्योरात्मन एवा“वधित्वमित्यत्रोपपत्तिमाह-ग्रत्मेति । 


होता है । लोकव्यवहार में प्रधिकरणों गौर ग्रधिकतंव्यों का भेद देखा जाता है । (प्रब द्वितीय प्रश्‍न 
का अर्थ संग्रह करते है--) इसी प्रकार जहाँ से आता है, वह अपादान होता है; और जो श्राता है, 
बह कर्ता ग्रपादान से भिन्न देखा जाता है। इसी प्रकार आत्मा किसी प्रन्य में उससे भिन्नरूप में था 
श्रौर किसी अन्य स्थान से उससे भिन्नरूप से प्रथवा किसी दूसरे साधन के द्वारा आया है; ऐसी लोक- 
व्यवहार की तरह बुद्धि प्राप्त होती है । इसका श्रात्मयाथात्म्य-सम्यग्ज्ञानजनक प्रत्युक्तिवाक्य से 
समाधान करना है। (तात्पयं यह है कि) यह आत्मा न तो अन्यरूप से किसी अन्य स्थान में भ्रथवा 
न यह भ्रन्यरूप से किसी अन्य के पास से ग्राया है ओर न श्रात्मा में (भ्रश्‍वादिस्थानीय) कोई ग्रन्य 
साधन ही है। तो फिर क्या विवक्षित है ? यह अपने स्वरूप में ही था। “वह अपने परमार्थरूप को 
प्राप्त हो जाता है”, "हे सोम्य ! उस समय यह सत्‌ से युक्त हो जाता है”, "प्राज्ञ शरात्मा से भली भाँति 
मिला हुआ रहता है”, “परमात्मा में सम्यक्रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है" इत्यादि श्रुतिवाक्यो से यही 
सिद्ध होता है। इसलिए अन्य अत्मा किसी अन्य के पास से नहीं भ्राता । यह बात “इस प्रात्मा से” 
याह थुतिमन्त्र से भो सिद्ध हो जाती है क्योंकि आत्मा से भिन्न वस्तु की सुषृप्ति में तो सत्ता ही 
नहीं है। 


१. भेद इति--अनेन सर्वोऽप्ययं कारकव्यवहारः स्वसत्ताकालेऽविद्याविषय एवेति ध्वनितम । २. आद्यप्रध्नस्य 
श्रृत्यभिप्रेतमर्य संक्षिप्य द्वितीयप्रश्नस्य तदभिमतमर्थ संगृह्वाति--तथेति। ३. अपादानात्‌ । ४. बुद्धिरिति । 
वातिके यथा--"क्ियाकारकभेदाचा लोकतः शेमुषी त्वभूत्‌ । यधास्थितात्मयायार्म्यसम्यग्जानेन बाध्यते॥३७६॥ 
हृंतधीरविद्या संकरसात्मघिया बाघ्यते तस्मात्तढघुत्पादनाय तश्निवर्त्याविद्याविषयी प्रइनाविति भावः। ५. 
अतिवचनेनेति । उक्तास्मयायात्म्यसम्यमन्ञानजनकप्रतिवचनवाकयेनेत्यः । ६. अश्वादिस्थानीयम्‌ । ७. कि 
तहीँति--आघा राधेयभावोऽपादानकतृं भावश्चाविवक्षितश्चेत्कि तहि विदक्षितमित्यथंः । =. स्वात्मन्येबेति-- 
आत्मविद्याद्वारा निःशेषात्माविद्याकार्यव्वंसोऽत्र विवक्षितः प्रस्नभ्रतिवचनबाङ्ययोर भेदव्यतिरेकाम्यां ( भेदा- 
भैदाम्यां ) भेदहेतोरञ्ञानस्य प्रतिषेधेन तत्कार्याघाराधेयादेनिषेघादिति भावः । ६. (छाँ०३०) स्वीयपरमांखूपम्‌ । 
१०. बृ० उ० ४३।२१ । ११. सुषुप्तो । १२. प्रवत्त्यभिप्रायमिति यावत्‌ । १३. प्रतिबचनप्रवृत्ति:। 
१४. क्रमादधिकरणत्वमपादानत्व॑ चेत्यथंः । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४७७ 


&नन्वस्ति प्राणाद्यात्मव्यतिरिक्तं 'वस्त्वन्तरं 
तत्कथमिति ? उच्यते-- 


प्राणादेस्तत एव निष्पत्तेः । 


वस्त्वन्तराभावस्थासिद्धि शङ्कित्वा दूषयति- नन्वित्यादिना । क्रियावतो मृदादेघंटाधुत्पत्ति- 
दर्शनादूब्रह्मणोऽक्रियत्वात्तत्तो न प्राणाद्यत्पत्तिरिति डाङ्कृते- तत्कथमिति । सृष्टेर्मायामयत्वमा थित्य 


किन्तु (पूर्वपक्षी के मत में) आत्मा से भिन्न प्राणादि भी तो वास्तव में है। (समाधान में 
सिद्धान्ती कहता है--) नहीं, क्योंकि प्राणादि की निष्पत्ति तो आत्मा से ही होती है। वह किस 


१. वास्तवमिति आवः । २. नेति । “नाऽस्मन्येव तदघ्यासाच्छुक्तिकारजतादिवत्‌” ।| वा० ३८२ ॥ 


क्षलन्वस्ति प्राणाद्यातमव्यतिरिक्तं वस्त्वन्तरमित्यादिभाष्यार्थाविष्क रणपराणि नववातिकानि प्रदर्श्यन्ते । मृदादि- 
दृष्टान्तैर्या सुष्टर्नानाविधोपदिष्टा स सर्वोश्युपदेप्रकारो जीवपरयोरेकत्वज्ञानोत्यत्तय उपायो भवत्ति। 
सुष्टघादिभ्रयुक्तो भेदस्तु न कथमपि संभवतीत्यर्थः । “ननु प्राणादिभिः सङदभिः कथं नि्मेदतात्मनः । नाऽऽत्मन्येव 
तदघ्यासाच्छृक्तिकारजतादिवत्‌ ॥ कथं तदिति दृष्टान्ते ऊर्णनाम्यादिरुच्यते। वास्तवं वृत्तिमापेक्ष्य न त्वियं 
सूष्टिरात्मनः॥ नासतो जन्मना योगः सतः सत्वान चेष्यते । कूटस्ये विक्रिया नास्ति तस्मादज्ञानतो जनिः ॥ 
पुस्प्रबोषप्रसिद्धघर्थं सृष्टिब्याजोध्यमुच्यते । कौटस्थ्यात्त्वात्मन: सूष्टिनं कथंचन युञ्यते ॥ निःणेषवेदसिद्वान्त- 
बिढळ्धिरपि भाषितम्‌ । गौडाचार्येरिदं वस्तु ययाऽत्माभिः पपञ्चितम्‌ ॥ मुल्लोहविस्पृलिङ्ाचैः सृष्टा 
चोदिताऽन्यथा । उपायः सोऽवतराय नास्ति भेदः कंथचन ॥ सुष्टावन्यपरायां तु न चोद्चस्यास्ति संभवः | 
कुटस्थातकथमुत्पत्ति रचित्कं चेतनात्कयम्‌ ।। निःसाधनं च कार्याणि कथं कुर्यादनेकघा । विश्वरूपसमुत्पत्ति= 
रेकरूपात्कथं भवेत्‌ ।। इत्येवमादिचोद्यानां पंस्वभावानुरोषतः । परिहारवचः श्रौतं न च वस्त्वनुरोधतः || ३८२८ 
३६०॥। इति आत्मनो निमंदत्वमाक्षिपति-नन्विति । तैस्तस्य भेदादिति शेष: । न प्राणादीनां सत्त्व शुक्त्यादौ 
रजतादिवदात्मन्यारोपादिति परिहरति--नात्मनीति ॥ तत्र तेषां कल्पितत्वमप्रामाणिकमित्याह--कथमिति । 
तत्रोत्तरत्वेन ययेत्याद्यवतारयति--दृष्टान्त इति । नन्वत्र दृष्टान्तेन प्राणादेरात्मनो वास्तवी सुष्टिरच्यते न 
तस्य तस्मि्नष्यासस्त दद्योतकाभावान्नेत्याह_ वास्तवमिति । कूटस्थासङ्गाद्वयमात्मरूपमपेक्य प्राणादिमृष्टेरयोगात्‌ 
कल्पित सेत्यर्थः ॥ कि च प्राणादेरसतः सतो वा जन्म नाथ इत्याह--नासत इति । न द्वितीय इत्याह--सत 
इति । जन्यस्वरूपालोचनया जन्मायोगमुकत्वा जनकस्वभावालोचनयाऽपि तदयोगमाह--कूटस्थ इति । भासमान- 
जनेस्तहि का गतिस्तत्राझ्हे--तस्मादिति ॥ मृष्टिरवास्तवी चेत्किमर्थ कथ्यते तजा5हे--पुरप्रबोघेति । 

तहि बास्तव्येव किन स्वात्तत्राआह--कौटस्थ्यादिति ॥ मायामय्या: सृष्टेरात्मज्ञानाथंत्वे 
बुढसमतिमाह--निःशेषेति ।। तदेवानुबदति--मृदिति ॥ सृष्टियुतेरैख्यपरतया सृष्ट्यादेरप्रामाणिकर्व रद्य 
तदन्यपरत्वे फलितमर्थान्तरमाह--सृष्टाविति । कि तदसंभावितं चोद्यं तदाह--कूटस्थादिति । क्रियावतो 
मुदादेधंटायुत्पद्यते बहमणोःविकारित्वाज्न ततो विश्वोतपत्ति रित्य्थः। किच सालक्षण्ये हेतुफलभावो दष्टो न च 
खेतनाचेतनयोब्रेह्मजगतोस्तदस्त्यतो 


न ततो जगज्जन्मेत्याह--अचित्कमिति ।। ब्रह्मणो विश्वोपादानत्वानुपपत्ति- 
मुक्त्वा तन्निमित्तत्वानुपपत्तिमाह-निःसाघनं चेति । अद्यत्वाम्निःसाधनत्वमैकरस्याच्च ब्रह्मणो द्विधाऽपि न 
हेवुतेत्याह--विदवेति । एतच्चोयजातमयुकतं सृष्टिथुतेरन्यपरत्वेन सृष्टेरमायात्मकत्वादिति भावः ॥ सा चेन्माया- 
मयी तहि तत्परिहारायं स ययेत्यादि कयमित्याशदुः्या&ह--इत्येवमिति । वस्त्वतुरोधं विना केवलं पुंबुघनुसारेण 
पूर्वोक्तनीत्या भवतां चोद्यानां परिहारार्थ स ययेत्यादीत्यर्थः । एवंशब्द: प्रकृतवाक्यपरामर्शी । ईश्वरस्य न स्वार्था 


| सृष्टिराप्तकामत्वाज्ञान्यार्या्धयत्वादिति चोद्यमादिशब्दार्थ: ॥ 


3 काका जा जज... 
४७८ सदिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्कुर भाष्यसमेता- [२ हितोयाध्याये- 
स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरे* द्यथाऽननेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा 
व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादा' त्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः 


सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्- 
लोक में जैसे मकडा तन्तुओं पर ऊपर की ओर जाता है तथा जैसे एक ही अग्नि से अनेकों क्षुद्र 
चिनगारियाँ निकलती हैं; उसी प्रकार इस आत्मा से सम्पूर्ण प्राण, सम्पूर्ण लोक, सभी देवगण, सभी 
भूत अनेकरूप से उत्पन्न होते हैं। वह सत्य का सत्य है, यही उस त्मा की रहस्यमय उपनिषत्‌ है। 


'तत्र हशान्त:--'स यथा लोक ऊर्णनाभिः । ऊरानाभिलूंताकोट एक एव प्रसिद्धः 
'सत्स्वात्माप्रविमक्तेन तन्तुनोञ्चरेदुद्च्छेत्‌ । न चास्ति तस्योद्रमने स्वतो$तिरिक्त कारकान्तरं 
अत्या परिहरति-उच्यत इति । स्वात्माप्रविभक्तेनेत्युक्तमन्वय व्यतिरेकद्वारा स्फोरयति--न चेति । 

प्रकार होती है ? इस पर कहते हैं- 

उस (निष्क्रियव्रह्म में प्राणादिप्रपञ्च की उत्पत्ति) में एक इष्टान्त है । लोकव्यवहार में 
प्रसिद्ध जिस प्रकार जाल बनाने वाला कीड़ा होता है । “ऊर्णनाभिः” यानी वह लूताकीट श्रकेला हो 
अपने सर्वथा अभिन्न तन्तु द्वारा “उच्चरेत्‌” अर्थात्‌ ऊपर की ओर जाता है; उसके ऊपर जाने में 
श्रपने से प्रतिरिक्त कोई दूसरा कारक नहीं है, जिस प्रकार एक रूप वाली एक ही भ्रग्नि से "क्षुद्रा:” 


१. अज्ञाताच्चेतनात्‌ । २. अक्रियादत्रह्मण: प्राणादिप्रपण्चोत्पत्ती । ३. प्रसिद्ध: । ४. एक एवेत्पनेन- 
स्वातिरिक्तसाधनाभावमुक्स्या स्वाळ्यांतरिक्तसाधने नानकधा स्रप्ट्त्वमाह--स्वात्मेति । असहाय एव संस्तन्तुन्‌ 
सृष्ट्वा तेन स्वाप्रविभक्तेन गच्छतीत्यर्थ: | 


क्क्ययाञ्जन; क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा इति । अत्र बातिकानि--“विस्फुलिङ्गा यथा चानेर्जयन्तेऽग्निस्वभावकाः । 
सुषुप्तादात्मनस्तद्वत्थाणादीनां समुद्भवः ।। सुषुप्तोदाहृतियेयं तया समुपलक्ष्यते । विध्वाभिव्यक्तित: पुर्व ब्रह्म वाता- 
मरूपकम्‌ ।। सर्वासूपनिपत्स्वेवं कारणं नान्यदात्मनः । थुयतेश्त; परात्मैव जगतः कारणं परम्‌ ॥ ब्रह्मण्यस्तमितेःत्यथं 
जगत्यस्मिश्नशेषतः । जगर्प्रसूतो को हेतुस्तदन्याव्यतिरेकतः ॥ अस्तीशो व्यतिरिक्तश्चेत्सोऽपि केन प्रवतितः । 
जगभ्निमिनुयादेतत्स्वतश्चेत्‌ सर्वदा न किम्‌ ।। ऐश्वर्य पारतन्त्र्य च नापि संभाव्यते मितेः । नायि कार्यं बिलीन- 
त्वात्स्वात्मोत्पत्ती प्रवतंते ।। ३६३-३६८॥ इत्यादि विस्तरस्तु तत एव द्रष्टव्य; । सुपुप्तारप्राणादीनामुत्पत्ति- 
रित्युकते स्थानस्यापि कारणत्वं शङ्कयेत तत्राऽऽ््‌--सुपुष्तेति । अस्मादात्मन इति सुुप्तस्थापादानत्वोक्त्या 
पराग्बोधादव्यक्तनामरूपमज्ञात बह्मा लक्ष्यते तत्त देव कारणमित्यर्थः ।। किचाज्ञातव्रहा।तिरिक्ते कारणे मालाभावा- 
त्तदेव तथेत्याह-सर्वास्विति । एवमित्यज्ञातब्रह्मपरामशंः । प्रधानादि व्यावतंयति-नान्यदिति । अतः 
श्रूयमाणत्वादिति यावत्‌ ॥ स्वपक्षमुक्त्वा स्वयूथ्यं प्रत्याह ब्रह्मणीति । सप्तम्यर्थे तभिः । न हि सर्वात्मना 
लीनस्य पुनरुदये ब्रह्मणोऽन्पो हेतुरनिष्टेर्नापि ब्रह्मकौटस्थ्यादित्यचंः ।। तदुपादानातिरेकेणेशस्य तदधिण्ठातुः 
सत्त्वादुपादाने लीनस्यापि जगतस्तद्वशाज्जन्मेति तटस्थेश्वरवाद्याह--अस्तीति । न॒तावत्तटस्थः सोऽस्ति माना- 
आवास्सन्नपि स॒केनचित्प्रवतितः स्वतो वा जगन्कुर्यादिति विकल्पयति =सोऽपीति । द्वितीयमनूद्य दृषयति-- 
स्वतब्चेदिति ॥ आदे दोषमाह--ऐउवर्यमिति । न हि हयमेकस्थ प्रामाणिकं मिथो विरोधादित्यर्थः । कार्यमेव 
स्वोत्पत्तौ व्याभ्रियते न कारणापेक्षयेति स्वभाववादिनं प्रत्याह--नापीति । लीनस्यापि स्वोत्पत्तौ व्यापारम्वेत्तत्का- 
लानियतिस्तस्यासत्त्ववश्ञेवादिति आवः ॥ 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १| बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४७९ 


'सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥२०॥ 
इति बृह॒दारण्यकोपनिषदि द्वितीयाध्यायस्य 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥१॥ 


प्राण ही सत्य हैं और उन्हीं के यह सत्त्यसय प्रपञ्च हैं ॥ २०।। 
इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥१॥ 


यथा चेकरूपादेकस्मादस्ने: क्षुद्रा ्रल्पा विस्फुलिङ्गास्त्रुटयोपगन्यवयवा व्युच्चरन्ति विविध 
नाना वोच्चरन्ति । यथेमौ दृष्टान्तौ 'कारकमेदामावेऽपि 'प्रवृत्ति दर्शयतः, प्राकप्रवृत्तेश्न स्वभावत 
एकत्वमेवमेवास्मादात्मनो विज्ञानमयस्य प्रावप्रतिबोधा'दयत्स्वरूपं तस्मादित्यर्थः । सर्वे 
प्राणा 'वागादयः सर्वे लोका भूरादयः सर्वाणि कर्मफलानि सर्वे देवाः प्राणलोकाधिष्ठातारोऽ- 
ग्ल्यादयः सर्वारिण भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानि प्रारिजातानि सर्वं एत श्रात्मान 
इत्य स्मिन्पाठ "उपाधिसंपर्कज नितप्रबुध्यमान वि्ञेषात्मान इत्यर्थो व्युच्चरन्ति । 
यस्मादात्मना स्थावरजङ्गमं जगदिदमग्निविस्फुलिङ्गवद्वयुञ्चरत्यनिशं यस्मिन्नेव 


“ग्रसहायस्य काररात्वे दृष्टान्तमुक्‍त्वा कूटस्थस्य तद्भावे हृष्टान्तमाह--यथा चेति । 'माध्यंदिनश्ष ति- 
माश्रित्याउपह सर्वं एत इति। 
तस्येत्याद्यवतार्यं व्याचष्टे--यस्मादित्यादिना । नन प्रत्यग्सतस्य ब्रहाणो वाचकेषु श्दान्तः 


अर्थात्‌ छोटी-छोटी “विस्फुलिङ्गाः” यानी चिनगारिशाँ या अग्निकण “ब्यच्चरन्ति” अर्थात विविध या 
नानारूप से उडते हैं। जिसप्रकार ये दोनों इप्टान्त कर्ता-ग्रपादानादि कारकभेद न होने पर भी 
(प्रसप॑ णादिरूपा) प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं और प्रवृत्ति से पूर्व वास्तविक एकता प्रदर्शित करते हैं; इसी 
प्रकार इस आत्मा यानी बोध होने से पूर्व विज्ञानमय (हार्दाकाशाख्य अज्ञातत्रह्वा) स्वरूप से वागादि- 
संघात समस्त प्राण, भूरादि समस्त लोक, सम्पूर्ण कमफ, प्राण और लोकों के अध्यक्ष प्रग्नि ग्रादि 
समग्र देवतागण, ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणीसमुदाय उत्पन्न होते हैं । माध्यन्दिनशाखा के 
“सर्व एत ग्रात्भानः'' इस पाठ का अर्थ है कि अन्त:करणरूप उपाधि के संसर्ग के कारण जिनका विशेष 
कतृं त्वादि-विशिष्टस्वरूप अनुभव किया जाता है; वे अनन्त जीव उत्पन्न होते हैं। 


अग्नि से निकली चिनगारियों के समान जिस झात्मा से यह चराचर जगत्‌ निरन्तर उत्पन्न 


१. आणोपलाक्षतस्य जगत:। २. अबाध्यमधिष्ठानसु । ३. कारकेति--कर्जपादानादिका रकभेदाभावेज्मीत्यथ: । 
अम्नेरेवाग्नित्वेनोचरणापादानत्वमु । तस्येव स्फुलिङ्गत्वेन कतृ त्वमिति कारकंक्यम्‌ । ४. प्रसर्वणादिरूपाम्‌ । 
५, हार्दाकाशाख्यमज्ञातं ब्रह्म । ६. आदिना करणसंघात: । ७. उपाधीति--अन्तःकरणादिसंसर्गजोउनुभूयमानो 
'बिशेषः कतृ त्वादिविशिष्टं स्वरूप येषां ते च त आत्मानः जीवा इत्यर्थः । ८. परमात्मनः । ६. तच्छाखा- 


पठितप्रकृतथुतिम्‌ । 


हकका... ७ rf जान 


शद सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितजञाद्धुर भाष्यरमेता- [२ द्वितोयाघ्याये- 


च प्रलीयते जलबुढ्बुदवद्यदात्मक च वर्तते स्थितिकाले तस्यास्याऽऽ्मनो ब्रह्मण उपनिषदुप 
समीपं 'निगमयतीत्यभिधायकः आब्द 'उपनिषदित्युच्यते । ज्ञाम्नप्रामाण्यादेतच्छब्दगतो 
बिज्ञेषोऽवसीयत 'उपनिगमयितृत्वं नाम । काऽसाबुपतिषदित्याह--सत्यस्य सत्यमिति । 
सा हि सर्वत्र चोपनिषदलो किकार्थत्वाददुरज्ञेयार्थेति तदर्थमाचष्टे-_`प्राणा बै सत्यं 
तेषामेष सत्यमिति । एतस्येव वाक्यस्य व्यास्यानायोत्तरं `ब्राह्मद्वयं भविष्यति । 

भवतु तावदुपनिषद्याख्यानायोत्तरं ब्राह्मराद्रयम्‌ । तस्योपनिषदित्युक्त `तत्र न 
जानीमः कि प्रकृतस्याऽऽत्मनो विज्ञानमयस्य पाणिपेषणो त्थितस्य संसारिणः शब्दादिभुज 
इयमुपनिषदाहोस्विदसंसारिणः कस्यचित्‌ । किचातः । यदि संसारिणस्तदा संसार्यव 


रेष्वपि सवु किमित्येतच्छुब्दविषप्मादरणं क्रिपते तत्राऽऽह -शास्त्रेति। ब्राह्मणवाक्यार्थोऽपि कथं 
निश्रोयतामित्याश्ञङ्कुघाऽऽह--एतस्येति । 

"उक्तमङ्गीकृत्य " विशेषादृष्टया "संशयानो विचारं प्रस्तोति--भवत्विति । संदिरधं सप्रयोजनं 
च विचार्यमिति न्यापेत संदेह पुक्‍त्वा बिवारप्रयोजक प्रयोजनं पृच्छति--किचात इति । कस्मिन्पक्षे 
कि फलतीति पृष्टे प्रवमपक्षमतुद्य तस्मिन्फलमाह यदीति । यडिज्ञानान्मुक्तिस्तस्यव ज्ञे पता न जोवस्ये- 


होता रहता है, और जल में बुद्बुदे के समान जिस में यह विलीन हो जाता है, एव स्थितिकाल में 
जिस स्वरूप से यह विद्यमान रहता है; “तस्य” यानी उस इम आत्मा या ब्रह्म की (प्रापिका) यह 
उपनिषत्‌ है । विज्ञानात्मा के जो समीप पहुँचाती है; वह उपनिषत है । प्रभिघायक शब्द ही 
(परमात्मा की परमगृह्यरहस्यरूप) उपनिषत ( त्त के लिए) है। 'उपनिषत्‌' शब्द में 
रहने वाली जिज्ञासुभ्रो के लिये ब्रह्मप्रापकत्वरूपा विशेषता शास्त्रप्रामाण्य से जानी जाती है । वह उपनिषत्‌ 
कया है? इस पर कहते हैं। सत्य की भी सत्य है । अलौकिक अर्थ होने से लोक में उस उपनिषत्‌ का 
अर्थं जानना दुलंभ है इसलिए श्रुति स्वयं अर्थं बतलाती है-प्राण ही सत्य हैं, पर यह गरात्मा तो उनका 
भी सत्य है । इसी श्रुतिवाक्य के व्याख्यान के लिए आगे के दो ब्राह्मण होंगे । 

(प्रवंवादी आक्षेप करता है--) ग्रागे के दो ब्राह्मणों में भले ही उपतिषत्‌ की व्याल्पा होनी 
हो किन्तु पूर्वोक्त “यह उसकी उपनिषत्‌ है” इस श्रुतिवाक्य से (उत्तरवाक्य में) हम नहीं जान पाते 
कि यह उपनिषत्‌ हाथ दवाने से उठे हुए शब्दादिविषयों का उपभोग करने वाले प्रकृत विज्ञानमय 


१. प्रापयति विज्ञानात्मानम्‌ । २. परमात्मनः परमं गुह्य रहस्यं नामोपनिषदुच्यते ऐक्यप्रतिपत्त्यधंम । ३, 
जिज्ञासूनां ब्रह्मप्रापकत्वमेव विशेष: । ४. लोके। ४. प्राणा वा इति। वातिके यथा--नामख्पात्मकाः 
प्राणा: परसत्याभिसंगतेः । सत्यमित्यभिधीयन्ते तेषाँ सत्यं परं पदम्‌” ॥ ४२४ ॥ तेषां सत्यशब्दवाच्यत्वे हेतुमाह 
--परेति । तेन सत्येनाधिष्ठानेन स्वरूपतया सम्बन्धादित्यर्थ: । स्वरूपतोःध्यस्तत्वादिति यावत्‌ ॥ ६. शिशुः 
ब्राह्मणम्‌ (बृ० उ० २।२।१) ।  मूर्तामूतंब्राह्मणं च (वृू० उ० २।३।१) । ७. उत्तरवाक्ये । ०. 
अस्माद्विचारार्किफलम्‌ । €. उक्तमिति- व्यास्यानव्याल्येयभावात्मक 
संबन्बमित्यर्थ: | १०. बिजेषेति--संसारयसंसारिणो मँ्येउस्येयमुपनिषदित्यन विशेषस्य गमकस्यानुपलब्म्येत्यथः | 
११. पूर्वडादी सन्‌ । hed 
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प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४ 


विज्ञेयः । तद्विज्ञानादेव 'सर्वप्राप्तिः स एव ब्रह्मशब्दवाच्यस्तदिद्यव ब्रह्म विद्येति । अथासंसा- 
रिणस्तदा तद्विषया विद्या ब्रह्मविद्या । तस्मान्न ब्रह्मविज्ञानात्सर्वमावापत्तिः । सर्वमेत- 
च्छाख्रप्रामाण्या-्र विष्यति । 

कित्वस्मिन्पक्ष 'आत्मेत्येवोपासीता'5त्मानमेवावेदह ब्रह्मास्मीति परब्रह्म कत्वप्रति- 
पादिकाः श्रुतयः 'कुप्येरन्‌ । संसारिणाश्चा न्यस्यामाव उपदेज्ञानर्थक्यात्‌ । यत एवं पण्डि- 
तानामप्येतन्महामोहस्थानमनुक्तप्रतिवचनप्रदनविषयम्‌ । अतो यथाशक्ति ब्रह्मविद्याप्रतिः 


त्याशङ्कुघाऽऽह- तढिज्ञानादिति । ब्रह्मज्ञानादेब सा न संसारिज्ञानादित्याशङ्कुधाऽऽह-स एवेति। 
यहिद्या ब्रह्मविद्या तदेव ब्रह्म न संसारीत्याजञङ्कचाऽऽह-तद्वियं वेति । श्राद्यकल्पीयफलसमाप्राविति- 
शब्दः । पक्षास्तरमनृद्य तस्मिन्फलमाह- अथेत्यादिना । "किमत्र नियामकमित्याशङ्कुघ "ब्रह्म वा 
इदमित्यादि शास्त्रमित्याह--''सर्वमेतदिति । 

ब्रह्मोपनिषत्पक्षे शास्त्रप्रामाण्यात्सवं समञ्जसं चेततयंवास्तु कि विचारेरेत्याशङ्कृघ जीवब्रह्मणो- 
भेंदोऽमेदो वेति विकल्प्याऽऽद्ये दोषमाह--कित्विति। अभेदपक्षं दृूषयति-संसारिणश्चेति । उपदेश्ञान- 
्क्यादमेदपक्षानुपपत्तिरिति शेषः । विशेषानुपलम्भस्य संशयहेतुत्वमनुवदति--यत इति । पक्षद्वये 
फलप्रतीति परामृशति--एवमिति । अन्वयब्यतिरेककोजञलं पाण्डित्यम्‌ । एतदित्यं कात्म्यो क्तिः । 
महत्त्वं मोहस्य विचारोत्यनिंयं विना5तुच्छिश्नत्वस्‌ । तस्य स्थानमालम्बनं केनापि नोक्तं प्रतिवचनं 
यस्य कि तदेकात्म्यमिति प्रइनस्य तस्य विषयभूतमिति यावत्‌ । न हि "येन "केनचिदेकातम्यं प्रष्टुं 
प्रतिवक्तुं बा कयते । "श्रवणायापि बहुभिर्यो न लम्यः' इत्यादिश्रुतेरित्पर्थ:। "विचारप्रयोजकमुक्त्वा 
"तत्कार्यं "विचारमुपसंहरति--श्रत इति । 


संसारी को है ग्रथवा किमी असंसारी को है ? (सिद्धान्ती पूछता है -) इस विचार का कया फल 
है? (पूर्वत्रादी श्रपना मत पुनः कहता है--) यदि यह उपनिषत्‌ संमारी की है तो संसारी का ही 
विज्ञान होना चाहिये, उसके विज्ञान से ही मोकप्राप्ति हो सकती है । वही “ब्रह्म” शब्द का वाच्य है, 
उसकी विद्या ही ब्रह्मविद्या है तथा यदि यह उपनिषत्‌ म्रसंमारो की है तो भ्रसंसारी ्रात्मा से संबन्ध 
रखने वाली विद्या ही ब्रह्मविद्या है एवं उम वहाजिज्ञाने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। (सिद्धान्ती 
के मत में) यह सच्छास्त्रप्रामाण्य से ही सिद्ध होगा । 

किन्तु इस पञ्ज में “त्मा है, इस रूप में उपासना करे", “्रात्मा के तत्त्व को जाना कि मैं 


पयर न्निति अन्यस्य स्थितस्य 


१. मोक्षप्राप्तिः । २. बृ० उ० १।४।६। ३. वृ उ० १।४।१। ४- 
नटस्य वाउव्पत्वायोगाउ्जीवपरयोमेदे तदेवयश्रुतिव्रोषः स्यादित्यः । ४. बहिरस्य । ६. उपदेशेति 
त हि ब्रहाणोव्सावर्वान तस्य नित्यमुक्तर्वादिति आवः । ७. यत एवमिति--विज्ेषानुपलब्धिपक्षहयफलो- 
पलब्धिम्याँ लौकिकपण्डितानामप्यैकात्म्यं विचारजनिश्चयमन्त राज्नुच्छिन्नाञ्जञानास्पर्द भवतीति पड्क्तधर्थः । 
=, विचारप्रयोजकयोः संशयप्रयोजनयो: सत्त्वात । ६- ब्ह्मोपनिषत्पक्षे । यदा तत्तत्पक्षे तत्तत्फलादौ | १०. 
बृष उ० १।४।१०। ११. तथा चोपनिषदियं ब्रह्मण इति पक्षे उपक्रम एव लिङ्गमित्यथंः। १२. साधा- 
रणेन। १३. अनघिकारिणा पृथग्जनेन । १४. संशयप्रयोजनात्मकम्‌ । १५. प्रयोजकप्रयोज्यम्‌ । १६. 
॥ 


४८२ सटिष्पशटीकाढवयसंवलितन्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


पादकवाक्येषु ब्रह्म विजिज्ञासूनां 'बुद्धिव्युत्पादनाय विचारयिष्यामः । 

न तावदसंसारी परः `पाणिपेछणप्रतिबो घितारछब्दादिभूजोऽवस्थान्त र विशिष्टा- 
'दुत्पत्तिश्रुतंः । न 'प्रशासिताऽश्ञनायादिवजितः 'परो विद्यते । कस्मात्‌ । यस्मादबहा 
ज्ञपयिष्यामीति प्रतिज्ञाय सुप्तं पुरुषं 'पाणिपेर्ध बोधयित्वा “तं शब्दा दिभोक्तृत्ववि शिष्टं 
वर्शयित्वा 'तस्येव 'स्वप्नद्वारेश सुषुप्त्याख्यमवस्थान्तरमुन्नीय" तस्मादेवाऽऽत्मनः सुषुप्त्य"- 
वस्था विशिष्टाद रिन विस्फुलि ङ्कोरांना मिृषटान्ताभ्यामुत्पत्ति दर्शयति श्रृतिरेवमेवास्मादि- 
त्यादिना । न "चान्यो जगदुत्पत्तिकारणमन्तराले" श्रुतोऽस्ति । विज्ञानमयस्येव हि 


"प्रकरणस्‌ । 


"संश. (दिना विचारकायंतामवताये पूर्वपक्षयति--न तावदिति । जगत्कर्ता हीश्वरो "विवक्ष्यते 
"प्रकृते च सुषुप्तिविशिष्ठ/ज्जी वाज्जगज्जन्मोच्यते तस्मादीश्वरो जोदादतिरिक्तो नास्तीरथेः । "तदेव 
प्रपञ्चयति-नेत्यादिना । "प्रकृतेऽपि जोवे जगत्कारणस्वमीश्वरस्येवात्र" भृतमित्याशडूत्या&ह--न 
चेति । "तत्र प्रकरणबिरोधं हेतुमाह--विज्ञानेति । 


ब्रह्म हूँ" इत्यादि परब्रह्म को एकता का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का विरोध हो ज,यगा क्योंकि 
ब्रह्म से भिन्न किसी संसारी की सत्ता न होने के कारण उसका उपदेश निरर्थक होगा । इस प्रकार जिस 
का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है, उस ऐकात्म्यवि चारविपयक प्रश्‍न का विषय लौकिक पण्डितों के लिए भी 
अत्यन्त श्रज्ञान का स्थान है । इसलिए ब्रह्माजिज्ञासुयों की वृद्धि को यथःर्थतत्व में श्रवगाहन करते के 
लिए ब्रह्माविद्या का प्रतिपादन करने वाले वा्यो म प्रवत्त करने के लिए हम यथाशक्ति विचार करेंगे । 

इनमें से असंसारी परमात्मा तो जीव से भिन्न नहीं हो सकता क्योंकि हाथ दबाने से उठे ह 
शब्दादि के भोक्ता एवं सुष॒हिसंजक भ्रवस्थान्तर से विशिष्ट जीव से जगत्‌ की उत्पत्ति सुनी गई र || 
जीव से भित्र क्ष्त्पिपामाटि से वर्जित परमेश्वर नहीं है । क्यों नहीं है? क्योंकि "मैं तुमे ब्रह्म का 
ज्ञान कराऊँगा” इस प्रकार प्रतिज्ञा करके सोए हुए पुरुष को हाथ से दवा-दवा कर जगा करके उस 
प्रबोधावस्था वाले को शब्दादि भोवतृत्वाविशिप्ट दिखाकर, उसी प्रबोधावस्थायुक्त जीव की स्वप्न 
उपन्यास द्वारा सुर्षा संज्ञक श्रवस्थास्तर को प्राप्त करा कर श्रुति “एवमैवास्मात्‌” इस मन्त्र से 
सुषुप्ति-प्रवस्थाविशिष्ट उस आत्मा से ही अग्नि की चिनगारी और लूताकौट के हृष्टान्तों द्वारा 
संसार की उत्पत्ति दिखलाती है। यहाँ (“इहा ते ब्रवाणि” से लेकर “एवमेवास्मादांत्मन:” इस श्रृति- 


१. वियं यथातत्त्वमवगाहिनीं कर्तुम्‌ । २. असंसारी परमात्मा परः जीवभिन्नो नास्तोति प्रतिज्ञाते हेतुमाह 
पाणीति । ३. उत्पत्तीति--एवमेवास्मादात्मन: सर्वे प्राणा इति प्राणायुत्यत्तिजवणादनयोम॑ध्येपस्येयमुप- 
निपदिति शङ्के नास्तीति शोषः | ४, परमेश्वरः । ४. जीवान्यः। ६. पाणिनाऽपिष्याऽपिष्य । ७. 
प्रवोधावस्थम्‌ । ८. प्रवोधावस्थजीवस्य । ६. स यत्र स्वप्न्यया चरतीति वाक्येन स्वप्तोपन्यासद्वारा | 
प्राप्य । ११. जीवात्‌ । १२. ईश्वराख्यः जीवेतरः । १३. ब्रह्म ते ब्रवाणीत्युपक्रम एवमेवा 
इत्युपसंहारयोर्मध्ये । १४, अतो जीवस्येव ब्रह्मशब्देन प्रकृतत्वमिति भाव: । 
१६, अभिमत: । १७. दाक्ये । १८. संग्रहवाक्यम्‌ । १६. ब्रह्मतब्देन॥ २ 
ब्रवाणीति । है 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] ब्रृहदारश्यकोपनिवत्‌ । इदे 


९१ समानप्रकरणो च श्र त्यन्तरे 'कौषीत किनामा दित्या दिपुरुषान्प्रस्तुत्य स होवाच यो 
वे बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य 'चैतत्कर्म' स वे वेदितव्य इति प्रबुद्धस्येव 
विज्ञानमयस्य वेदितव्यतां दर्शयति नार्थान्तरस्य । `तथा 'चाळवत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं 


विक श्रुत्यन्तरवशदपि जीव एवात्र जगत्कतेंत्याह--समानप्रकरणे चेति । श्रुत्यन्तरस्थ च जीव- 
विषयत्वं 'जगद्वाचित्वाधिकरणपूवंपक्षन्यायेन द्रष्टव्यम्‌ । 'वाक्यशेषबशादपि जीवस्येव बेदितव्यत्बं 
धिकरणपुवंयक्षन्यायेन दशंयति--तथा चेति । नोवातिरिक्तस्य परस्य वेदितव्यस्याभावे 


मन्त्र तक के) मध्य में जगत्‌ को उत्पत्ति का ईशवरसंज्ञक जीव से अन्य कोई कारण नहीं सुना गया 
है और यह विज्ञानमय जीव का ही प्रकरण है । 

इसके समान प्रकरण में ही कौषीतकीशाखा वालों की एक अन्य श्रुति में आदित्यादि पुरुषों को 
प्रस्तुत कर श्रुति “वह बोला--हे वालाकि ! जो भी इन पुरुषों का कर्ता है प्रौर जिसका यह जगत्‌ कार्य 
है, वह निश्चय ही ज्ञातव्य है ” इस प्रकार जगे हुए विज्ञानमय जीव की ही ज्ञातव्यता सिद्ध होती है; 
अन्य वस्तु की नहीं । उसो प्रकार ही “आत्मा के लिए ही सब प्रिय होता है” इस श्रुतिवाक्य द्वारा 
ऐसा कहकर यह दिखाना है कि जो प्रात्मा प्रेयरूप से प्रसिद्ध है; वही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य प्रौर 
तिदिध्यासितव्य है । तथा उसी प्रकार ही विद्यासूत्र के उपन्यास समय में “आत्मा है-इस रूप से 
उसकी उपासना करे”, “वह यह श्रात्मा पुत्र से प्रिय है और धन से भो प्रिय है”, “उसने 


१. विज्ञाननयविषयकत्वे नैतत्प्रकरणतृल्यप्रकरणे । २. एतच्छाखीयानाम्‌ । ३. जगत्‌ । ४. कार्यम्‌ । 
५. तथैब । ६. बू० उ० २४५; 420 30 ४।५।६ । ७, त्रियें: पुत्रवित्तादिभिभोंगोपारय रुपलक्षितं 
औक्तारमनूदयेत्यथंः । ८. 'जगद्वाजित्वात्‌' (ब्र. सू. १।४। १६) पूर्वपक्षेति । कौषीतकिब्राह्मणे बालाक्यजातदात्रुसंवादे 
आयते । यो बै इत्यादिवाक्यं छिमज्रादित्यादि पुरुषाणौ कर्ता जीवो वेदितव्यस्वेनोपदिश्यते उत मुख्य; प्राण: 
आहोस्वित्‌ परमात्मेति विशः । जीव इति तावत्प्राप्तं जीवोऽपि भोकतृत्वात्स्वभोगोपकरणभेतानामेषा पुरुषाणां 
कर्तोयपद्यते तथा तस्यापि धर्माधमं लक्षण कर्म शक्यते श्रावयितुम्‌ । यस्य चैततकर्मेति वाक्यशेषे च सुप्तोत्यापनाख्य॑ 
जीवलिङ्गमत्र गम्यते । तद्यथा श्रेष्टी स्वेमुंड्क्त यथा वा स्वा; श्रेष्ठिन भुञ्जते एवमेत प्रज्ञात्मैतँ रात्मभिर्भुङ्गते 
एवमेवैत आत्मान एतमात्मान मुङ्जन्तीति वाक्यश्चेवे भोक्तृत्वाख्यं जीवलिङ्गमवगम्यत । श्रेष्ठी प्रधान; पुरुषः सवः भृत्यै- 
रुपकरण सुते भृत्या अप्पशनाच्छादनादिना प्रधानमुपजीवन्ति । एवं जीवोःप्यादित्यादिभि: प्रकाशादिना भौसोप- 
करणेमुडूक्ते भुत्यादिवदादित्यादयों देवा अपि जीवं हविग्रंहणादुपजीवन्तीति तदर्थः । अथास्मिन्‌ प्राण एकधा भव- 
तीति श्रुत्युक्तः प्राणशब्दोअप जीवे तस्य प्राणमृत्तव ॥च्चोपपन्नस्तती जीदसमन्वितमिदै द।ब्यमिति तत्सूत्रपूर्वपक्षन्याय; । 
£. वाक्यदोषेति--उपक्रमानुभारेण संसारिणो डेद्यत्वमुक्त्वेत्यादि: । १०. वाक्यान्व्यति-'वाक्यान्ब्यात्‌' ( १।४। 
१८) इति वेदान्तसुत्रे । वुहदारष्यके शूयते 'न वा अरे पत्युः कामाये त्युपक्रम्य 'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व 
प्रियं भवति आत्मा वा अरे द्रष्टव्य त्वादिल्पेणोपदिद्यते परमात्मा बेति । तद जीव इति प्राप्त कुतः पतिजा- 
यादिभोग्यजातवठो भोक्तुरुपक्रमात मध्येऽ्पीदं महदभूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेम्य रूपमुत्थाय 
“तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य सडज्ञाउस्तीति' श्रकृतस्थ द्रप्टब्यस्य भूतेस्य: समुत्थानं जीउरूपेण वदन्‌ जीवस्य 
दष्टव्यत्वं दर्शयति ! विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति” विज्ञानकतृ वचनेत (ञाचकेम) झब्देनो:मंहरन्‌ विश्ञाना- 
त्मानमेवेहोपदिष्टं दशयति । ठस्मादार्मविज्ञानेत सबेविज्ञानवचन (जत्रोक्तम्‌) भोक्त्रय॑त्वाद्भोगजातस्योपचारिक 
ऋष्टव्यमिति तदचिकरणपूर्वपक्षन्याय: । 


क” ता 


इंच सदिप्पणटीकाह॥ृयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [२ ह्वितीयाध्याये- 


भवतीत्युक्त्वा य एवाऽत्मा प्रियः प्रसिद्धस्तस्येब द्रष्टव्यश्नोतव्यमन्तव्यनि दिघ्यासितव्यतां 
बक्षंयति । तथा च `विद्योपन्यासकाल 'आत्मेत्येवोपासीत तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्त- 
दा'त्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीत्येवमा दिवाक्यानामानुलोम्यं स्यात्परामावे । वक्ष्यति च- 
“आत्मानं चे्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः” इति । 


सबंवेदान्तेषु च प्रत्यगात्मवेद्यतंव प्रददर्यतेऽहमिति न बहिर्षेद्यता शब्दादिवत्प्रद- 
शयंतेऽसौ ब्रह्म ति । तथा कोषोतकिनामेव “न वाचं वजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌” 
इत्यादिना वागादिकररोव्यापृतस्य कर्तृरेव वेदितव्यतां दर्शयति । 

अवस्थान्तरविझिष्टोऽसंसारीति चेत्‌ । श्रथापि स्याद्यो जागरिते शब्दादिभुग्विज्ञान- 
मयः स एव सुषुप्ताल्यमवस्थान्तरं गतोऽसंसारी 'पर:" प्रज्ञासिताऽन्यः स्यादिति चेत्‌ । न, 


ूर्वो्तरवाक्याना(णा)मानुकूल्यं हेत्वन्तरमाह-तथा चेत्यादिना । 
इतश्च जोवस्यंव वेद्यतेत्याह--सर्वेति । तत्रेव हेत्वन्तरमाह--तथेति । स बै बेदितथ्य इत्यत्र" 
न स्पष्टं जीवस्य वेदितव्यत्वमिह तु स्पष्टमिति "भेदः । 
स्वापावस्थाज्जीवाञ्जगज्जन्मश्ुतेस्तस्यंव वेद्यत्वहष्टेश्व जगद्धेतुरीश्वरो वेदान्तवेद्यो नास्तीत्युक्ते 
सेश्वरवादी चोदयति--श्रवस्थान्तरेति । चोद्यमेव विवृशोति-अ्रथापीति । उक्तोपपत्तिसत्त्वेऽपीति 
यावत्‌" । नावस्थाभेदादृस्तुभेदस्तथाऽननुभवादपराद्वान्ताच्चेति परिहरति--नाइष्टत्वादिति । प्रवस्था- 


आत्मतत्त्व को ही जाना कि मैं ब्रह्म हैं” इत्यादि श्रुतिवाक्यों की पराभाव में अनुकूलता हो सकती है। 
प्रागे भी श्रुति इसे प्रतिपादित करेगी--“बह परमात्माख्य पुरुष मैं ही हूं, इस प्रकार सत्त्वशुद्धि से 
किसी तरह ग्रात्मा को जान जाय ।” 
समस्त वेदान्तो में बरह्म की “मैं ब्रह्म है” इस रूप से प्रत्यगात्मभाव से वेद्यता प्रदर्शित की गयी है; 
शब्दादि के समान “यह ब्रह्म है” इस प्रकार बहिवेद्यता प्रदशित नहीं की गयी । इसी तरह कौषीतकी- 
शाखा वालों की श्रुति भी "वाणी को जानने की इच्छा न करे, बोलने वाले को जाने” इत्यादि 
वाक्य से वागादि-इन्दरियों से भिन्न कर्ता की वेद्यता प्रदर्शित करती है । 
यदि कहो कि श्रवस्थान्तरविशिष्ट होने पर ईश्‍वर असंसारी हो जाता है अर्थात्‌ यदि ऐसे कहो 
कि जागरित श्रवस्था में शब्दादि का भोक्ता विज्ञानमय है, वही सुषुपसंज्ञक अवस्थान्तर में जाने पर 
उससे भिन्न प्रशासक परमात्मा असंसारी हो जाता है; ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि ऐसा देखा नहीं 
जाता । क्षणिकवादी सिद्धान्त के सिवा और कहीं ऐसे धर्मवाला पदार्थ नहीं देखा गया । लोकव्यवहार 
में ऐसा नहीं देखा जाता कि गाय बैठते और चलते समय तो गाय रहे और सोते समय वह अश्वादि कोई 


१. तयैव । २. विद्यासूत्रोपन्यासकाले । ३. बु० उ० १।४।७। ४. ब्‌» उ० १।४।८। १, बृ० उ० 
१।४।१० । ६. आदिना आत्मानमेव लोकमुपासीतेति । ७. बू० उ० ४।४।१२। ८. अहँ ब्रह्मं ति । 
&. परमात्मा । १०. पर इति--अवस्थाद्वयसम्बन्धौ स्वतःसंसार्येवाऽयं जीवः स्वापाख्यमवस्थान्तरं गतः परो 
भवतीति परस्मादेव जगज्जन्मधुत्योच्यते इति तदाशयः। ११. पूवंभाष्योक्तकौषीतकिवाक्ये । १२. इति 
न पौनरुक्त्यमिति भावः। १३. परस्मादेव जगज्जन्म स्यादिति शेष: । 


। कंर 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४८५ 


भ्रदृष्टत्वात्‌ । न ह्येवं'धमंकः पदार्थो टृष्टोष्न्यत्र 'बैनाशिकसिद्धान्तात्‌ । न हि लोके 
गौस्तिष्ठनगच्छन्वा गौर्भवति शयानस्सवश्वादिजात्यन्तरमिति' । न्यायाच्च । यद्धमंको यः 
पदार्थः प्रमारोनावगतो भवति स देशकालावस्थान्तरेषवपि तद्धमंक एव भवति । स चेत्त- 
डमंकत्वं व्यभिचरति सर्वः प्रमाणव्यवहारो “लुप्येत । 'तथाच न्यायविदः सांख्यमीमांस- 
कादयोऽसंसारिणोऽमाबं युक्तितः प्रतिपादयन्ति 

संसारिशोऽपि जगड़ त्पत्ति स्थितिलयक्रियाकतृ त्व विज्ञानस्याभावादयुक्तमिति चेद्य- 
न्महता' प्रपञ्चेन स्थापितं भवता शब्दा दिभुकसंसा्येवावस्थान्तर विशिष्टो जगतः क्तेति । 
तदसत्‌ । यतो जगदुत्पत्ति स्थितिलयक्रियाकत तव विज्ञानशञक्तिसाधनामावः सर्वलोकप्रत्यक्षः 


_ भेबाइस्वुमेबामाव हटेन लयति न होत मय हला सानका दृष्टान्तेन स्पष्टयति--न हीति । तत्रव हेत्वन्तरमाह--न्यायाच्चेति । जागरादिविशि- 
ष्ट्स्यंव स्वापवे शिष्ट्यात्तस्य संसा रित्वान्नेश्वरोऽ्योऽस्तीत्युक्त्वा “तदभावे वादिसंमतिमाह- तथा 
चेति । आदिशब्दो लोकायतादिसमस्तनिरीश्वरवादिसं्रहा्ः । युक्तिशतैरिति । `तस्य देहित्बेऽस्मदादि- 
दुल्यत्वा “तदभावे "मुक्तवज्ञगत्कत्‌ त्वायोगाज्जोवानामेवादृष्टदारा तत्कतृ त्वसंभवा'*तस्याकिचित्कर- 
त्वमित्यादिभिरित्यर्थः । 


जोवो जगज्जन्मादिहेतुनं भवति तत्रासमर्थं्वात्पावाणवत्तच्च॒संसारित्वादिति शङ्कते 
संसारिणोऽपीति । ईइवरस्येवेत्यपेरं: । प्रयुक्त प्राणादिकतृ त्वमिति शेष: । संग्रहवाक्यं विवृशोति-- 


अन्य जाति का पशु हो जाय । तथा यह न्यायसंगत भी है कि जो पदार्थ प्रमाण द्वारा जिन धर्मों वाला 
जाना जाता है; वह भ्रन्य देश, काल ्रथवा अवस्थां में भी उन्हीं घर्मो वाला होता है। यदि वह उन 
धर्मों का परित्याग कर दे तो सारे ही प्रमाण-व्यवहार का लोप हो जाय । उसी प्रकार ही साँख्यवादी, 
मीमांसक ग्रौर नैयायिकादि भी सेंकड़ों युक्तियों द्वारा असंसारी परमेश्वर के प्रभाव का प्रतिपादन 
करते हैं । 

जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लयरूप क्रियात्रय के कतृ'त्त्व का विज्ञान न होने के कारण 
संसारी जीव को संसार का कर्ता मानना उचित नहीं है--यदि ऐसा माने तो जगत्कर्ता ईदवर के निरास 
के लिए तुमने यह विस्तार से स्थापित किया है कि शब्दादि का भोक्ता अवस्थान्तरविशिष्ट संसारी 
जीव ही यहाँ जगत्‌ का कर्ता है । यह कहना ठोक नहीं हैं क्योंकि संसारी जीव में जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति और लयरूप क्रियात्रय के कतृतत्वविज्ञान की शक्ति के साधनों का प्रभाव लोकव्यवहार में 


१. स्वतो$न्यजातिविशिष्टो गमनशयनाद्यवस्थाभेदाज्जात्यन्तरभाग्भवतीत्येताहकू । २. क्षणिकवादिसिद्धान्त 
इति यावत्‌ । ३. इतीति--दार्ष्टान्तावद्योतीतिशब्द: । तथा च एवमात्मन्यपि नावस्थाभेदात्स्वरूपभेद 
इत्यथः । ४. लुप्येतेति कुष्येतेति पाठान्तरम्‌ । वातिके यथा--“स्वभावमपि जह्याच्चेदग्निः शीतो भवेद्धुवम्‌ । 
सर्वप्रमाणकोपश्च सर्व स्यादघरोत्नरमिति” ॥४४०॥ यो भावो यद्धर्मको मितो नासौ तद्वमँ व्यभिचरत्यतिप्रसज्ञादिति 
भावः । $, तथेव । ६. उत्पत्त्यादिक्रियात्रयम्‌ । ७. प्रपञ्चेन- 

महत्त्व युक्तिषु निर्दोपत्वभ्‌ तासामागमवत्साधकत्व॑ च । =. ईश्वराभावे । €, ईशितुः। १०. देहाभावे । 
११. मुक्तपुरुषवत्‌ । १२. ईश्वरस्य ॥ 


आ _ आ र 


बंप सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितजञाङ्धुर भाष्यसमेता- [२ हितीयाध्याये- 


संसारिणः । 'स कथमस्मदादिः संसारो 'मनसरडपि चिन्तयितुमशक्यं 'पृथिव्यादि विन्यास- 
विशिष्टं जगन्षिमिनुयादतोऽऽयुक्तमिति चेत्‌ । न, शास्त्रात्‌ । शास्त्र संसारिरण एवमेवास्मा- 
दात्मन इति जगदुत्पत्त्यादि 'दञ्ञंयति । 'तस्मात्सबं भद्धेयमितिः स्यादयमेकः पक्षः । 

“यः सर्वज्ञः सर्वविद्यो ऽज्ञनायापिपासे अत्येति” “"गसङ्गो न हि सञ्जते” “एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने” “"यः सर्वेषु भूतेषु तिप्नन्नन्तर्याम्यमृतः” “"स यस्तान्पुरुषाञ्निरुह्यात्य- 
क्रामत्‌” “स वा “एष महानज श्रात्मा” ““एष सेतुविधरणः” “सर्वस्य वशी सर्वस्येशान:” 


यन्महतेत्यादिना । "कालात्ययापदेश्चेत दूबयति--न शास्त्रादिति । निरीइवरवादमुपसंहरति- 
तस्मादिति । 

"सेइवरवादमुत्यापयलि-यः सर्वज्ञ इत्यादिना । तास्पृथिव्याद्यभिमानिनः पुरुवान्निरह्ोत्याद्य 
यो"तिकान्तवान्स एष सर्वेबिशेषशून्य इति यावत्‌ । उदाहृताः श्र तयः स्मृतयश्च । न्यायस्तु विचित्रं 


सबंविदित है । उक्त विशेषणवान्‌ हमारी तरह संसारी जोब इस पृथिवी आदि लोक को समुचित स्थान 
में स्थापित कर विभिन्न प्रकार को रचना से विशिष्ट, मन द्वारा चिन्तनीय जगत्‌ की रचना किस 
प्रकार कर सकता है ? इसलिए ऐसा मानना सवंथा अनुचित है । ऐसी शङ्का करना ठीक नहीं क्योंकि 
शास्त्र से यही सिद्ध होता है । “इसी प्रकार इस आत्मा से (जगत्‌ की उत्पत्ति हुई)” इत्यादि श्रुति- 
वाक्य संसारी जीव से ही जगत्‌ की उत्पत्ति श्रादि सिद्ध करता है । शास्त्रप्रमाण द्वारा सब को पूव॑रीति 
से श्रद्धा करनी चाहिये कि यह भी एक पक्ष है । 

“जो सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ है”, “जो क्षुधा और पिपासा को अतिक्रमण कर जाता है”, “जो 
असंग होने से किमी सक्त नहीं होता”, “इस अक्षर के प्रशासन में (हे गार्गी ! सूरये गौर चन्द्र स्थित 
हैं)”, “जो समस्त भूतप्राणियों में रहता हुआ अन्तर्यामी और अमृत है”, "(ये आठ आयतन हैं, भ्राठ 
लोक हैं, ग्राठ देव हैं और ग्राठ पुरुष हैं) वह जो उन पुरुषों को जानकर झौपाधिक कर्मो का भ्रतिक्रमण 
किये हुए है”, “वही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा (श्रजर, अमर, मृत एवं अभय ब्रह्म) है”, “( 


१. उक्तविशेषणः । २. जगतो बिचित्रकायंत्वाद्विशिष्टबुद्धि मत्कतूं कत्व॑ प्रासांदादिवदनुमेयमित्यभिप्रेत्याहू-- 
मनसेति । एतेन जगत्कर्तु: सबंशक्तिमत्तवं संभावितम्‌ ॥ ३. आदिना स्वगंपातालादिलोकग्रहः । ४. विन्यासो- 
ऽरोत्तरभावेनावस्थानम्‌ । ५. अनुमानं निगभयति--अत इति । सामर्थ्याभावाज्जीवस्प प्राणादिकत्‌ त्वम- 
युक्तमित्यर्थ:। ६, दर्शयतीति--एवमेवेत्यादिश्वुतेरपि प्रत्यक्षाअगोचरे संसारिणो जगद्वेतुत्वेत ans 
ुषाऽऽह वातिके--“अक्षाद्यगोचरो यद्वच्छा्त्रादध्यवसीयते । तद्त्संसारिकारित्वं जगतो गम्यतां श्रुतेरिति 

॥ ४४३ ॥ प्रत्यक्षाद्यगोचरो धर्मादिः न हि मानान्तरमपेक्य श्रुति: स्वार्थमवगमयति स्वतो मानत्वादिति भाव: । 
७. शास्त्रात्‌ । ५. एवंरीत्या | ६. मु उ० १।१।६।॥ १७. बुण्ड० ३।५।१। ११. वृत उ० ३।६। 
२६। १२. वृ० 3० ३।८।६। १३. बू० उ० ३।७।१५ ॥ १४. बुः उ० ३।६।२६॥ १५ बुश उ० 
४४२५ । १६. बृ० उ० ४४२२ । १७. बुर उ» ४।४।२२। १८ पक्षे साध्याभावात्मकबाधेन 
हेल्वाभासेन साध्यकालाभावे पक्षे हेतोः प्रयोग: कालात्ययापदेशो नाम हेतोदोंषः | १९. जीवादिभिन्नतटस्मैश्वर- 
वादम्‌ । २०. असंग एव स्थितवान्‌ । 


sli 


प्रथम ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ४८७ 


““य श्रात्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः” “तत्तेजोऽसृजत” ““अझात्मा वा इदमेक एवाग्र 
श्रासोत्‌” “न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः” इत्यादिश्रुतिशतेम्य:। स्मृतेश्च “रहं सर्वस्य 
प्रभवो मत्तः सवं प्रवतंते” इति `परोऽस्त्यसंसारी श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यश्च 'स च कारणं 
जगतः । 

नन्वेबमेवास्मादात्मन इति संसारिशा' एवो त्पात्त दञ्ञयतीत्युक्तम्‌ । न, `य एषोः 
हृदय झाकाश इति परस्य प्रकृतत्वादस्मादात्मन इति युक्तः परस्यैव परामर्वाः । क्वैष 
तदाऽभूवित्यस्य प्रहनस्य प्रतिवचनत्वेनाऽऽकाञञतब्दवाच्यः पर आत्मो क्तो "य एषोऽन्तह्ृं दय 


कार्य विशिष्टज्ञानवत्पूर्वक प्रासादादौ तयोपलम्भादित्याईदः । 
“प्रकर णमणुसृत्य जीवस्य प्रारणादिकारणत्वमुवतं स्मारयति--"नन्विति । नेदं जीवस्य प्रकरण- 
मिति" परिहर ति-नेत्मादिना । “प्रतिवचनस्थाकादाजञम्दस्य परविषयत्वमसि द्धमित्या्ञद्ूः्ा"'ऽऽह- वेष 


लोकों की मर्यादा भङ्ग न हो--इस प्रयोजन से) वह इनको धारण करने वाला सेतु है”, “बह्‌ सबको 
बश में रखने वाला, सब का शासन करने वाला (और सब का अधिपति) है”, “जो पाप, जरा भ्रौर 
मृत्यु से रहित ग्रात्मा है", "उसने तेज को रचा”, “सृष्टि के प्रारम्भ में वह आत्मा एक हो था”, “बह 
लोकदु:ख से लिए नहीं होता क्योंकि वह उसमे परे है”-इत्यादि संकड़ों श्रतिवाक्यों से तथा “मैं 
सबका उत्पत्तिस्थान हूँ और मुझसे ही यह सव प्रवृत्ति होतो है” इत्यादि स्मृतियों से परमात्मा जीव 
से भिन्न म्रसंमारी सिद्ध होता है एवं श्रुति, स्मृति और तर से वही जगत्‌ का कारण है । 

(इस पर पूर्वेवादी स्मरण कराता है--) किन्तु “उसी प्रकार इस प्रात्मा से (समस्त प्राण, 
समस्त लोक, समस्त देवगण भौर समश्तभूत उत्पन्न होते हैं)” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति तो संसारी- 
जीव से ही प्राणादि को उत्पत्ति दिखाती है । ऐसा मन्त्र में कहा जा चुका है । (आक्षेप का समाधान 
किया जाता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं | “यह जो हृदय के भोतर ग्राकाश है (उसमें विज्ञानमय 
पुरुप शयन करता है)” इस श्रुतिमन्त्र में परमात्मा का ही उपक्रम होने के कारण “इस आत्मा से 
(समस्तभ्रुत उत्पन्न होते हैँ) ” इत्यादि श्ुतिवाक्य द्वारा परब्रह्म का परामर्श मानना ही युक्त है । “उस 
समय यह कहाँ था” इस प्रकार इस प्रश्‍न के प्रत्युत्तररूप में “यह जो हृदय के भीतर आकाश है, 


१, छा. उ, ५।७।१। २. छा. उ. ६।२।३। ३. ऐत. उ. १।१।१। ४. क. उ. २।५।१२। ५. परमात्मा 
'जीवभिन्नः । ६. थौते तस्मिन्‌ कार्यलिङ्गकमनुमानमपि दशंयति--स चेति ॥ यथा वातिके--“स एव जगत्कारी 
सत्यज्ञानोदिलक्षण: । तस्मादित्यात्मनक्वेति सामानाधिकरण्यतः” ॥४४७॥बरह्मविदाप्नोति परमित्यारम्य सत्यं ज्ञान- 
'मित्यादिलक्षणमुक्त्वा तस्मादित्यनुकष्य तत्रात्मपदं प्रयुज्य ब्रह्मत्ाितच्छत्दस्याऽऽत्मशब्दस्य च सामानाधिकरण्यात्‌ 


अत्यग्त्रह्मणः सकाशादाकाशादिसृष्टिस्क्तेत्यर्थः ॥ ७, सकाशात । ८. आणाद्युत्पत्तिम्‌ । ६. बु» उ० 
३।१।१७। १०, बु» उ० २।१।१७। ११. जैवमिदं प्रकरणमित्यनुसंघाय । १२. न तैत्तिरेयश्रूतेरीश्वरो 
जगदतुः वाजसनेविश्ुतिविरोधादिति शङुते--नन्वितीत्यवतरणान्त सम्‌ । १३. य एपोडन्तह दये आकाशस्त- 
स्मिभ्नित्यत्र परस्वैवाकाशत्वस्वीकारादेवमेवास्मादिति प्रकृतपरमात्माकाशपरामर्शात्ततो जगदुत्पत्तिरत्रोच्यते तत्र 
तैततिरीयकश्रुतिविरोषो वाजसनेयथुत्येति परिहरति--नेल्यादिनेति अवतरणान्तरम्‌ । १४, राजोक्तोत्तरस्थेति 
यावत्‌ । ११. आहेति- -श्रकरणानुसंघानपूर्वकमाहेत्यर्य: । 


Jमणञणञमम 


हु सटिष्पणाटोकाहयसंवलितज्ञा छूर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


'आकाशस्तस्मिञ्छेत इति। “'सता सोम्य 'तदा 'संपन्नो भवत्यहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं 
न 'विन्दन्ति प्राज्ञेनाछत्मना संपरिष्वक्तः पर आत्मनि संप्रतिष्ठते” इत्या दिधृतिभ्य 
्राकाशदाब्दः पर आत्मेति निश्चीयते । `दहरोऽस्मन्नम्तराकाञ्ञ इति प्रस्तुत्य त स्मिन्तेवाऽऽ- 
त्मशब्दप्रयोगाज्ञ । प्रकृत एव पर ्रात्मा । "तस्माद्युक्तमेवमेवास्मादात्मन इसि परमात्मन 
एव" "सृष्टिरिति । संसारिणः सृष्टिस्थितिसंहारज्ञानसामर्थ्याभावं चावोचाम । 


अत्र चाऽत्मेत्येवोपासीताऽऽत्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मविद्या प्रस्तुता । ब्रह्म- 


इति । इतश्चाऽकाञञशन्दस्य परमात्मविषयतेत्याह- दहरोऽस्मिन्निति। य त्मा । य झात्माऽपहतपाप्मेत्यात्मञ्ब्द- 
प्रयोगः । प्रतिवचने परस्याऽऽकाशशव्दवाच्यत्वे फलितमाह प्रकृत एवेति । तस्य प्रकृतत्वे लब्धमर्थमाह 
--स्मादिति । इतश्च परस्मादेव प्राणादिसृष्टिरित्याह-संसारिण इति । "यन्महता प्रपञ्चेनेत्यादाविति 
शेषः । 

भ्रस्तीइवरो जगत्कारणं ब्रह्म "तदेव जीवस्थ स्वरूपं "तस्येयमुपनिषदिति सिद्धास्तमाझाडून्य 
दृषयति--अत्र चेति । "तृतीयोध्याय: सप्तम्यर्थः । का पुनः सा ब्रह्मविद्येति तत्रा5:ह--ब्रह्मविषयं चेति । 


उसमें यह सोया करता है” इस श्रुतिवाक्‍्य द्वारा भ्राकाशशञब्दवाच्य परमात्मा ही कहा गया है। “हे 
सोम्य ! सोते हुए वह सत्‌ से पूर्ण रहता है”, “प्रतिदिन वहाँ जातो हुई भी इस ब्रह्मलोक को नहीं 
जानती हैं”, “ यह पुरुष प्राज्ञात्मा से आलिङ्गित होने पर (न कुछ बाहर का विषय जानता है और न 
भीतर का)”, “परमात्मा में सम्यक्‌ प्रकार से स्थित होती है” इत्यादि श्रुतिवाक्यो से कावद से 
कहा जाने वाला परमात्मा ही है; ऐसा निश्‍चय होता है। तथा "इसमें अन्तराकाश दहर है” इस 
प्रकार उपक्रम करके उसी अर्थ में “आत्मा” शब्द का प्रयोग भी किया गया है। इसलिए यहाँ परमात्मा 
का प्रकरण है। अतः "इसी प्रकार इस श्रात्मा से” इस श्रतिमन्त्र द्वारा परमात्मा से ही सृष्टि होती 
है, यह कहना ठीक ही है । इसके प्रतिरिक्त जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति और संहार के ज्ञान की शक्ति 
का प्रभाव संसारी जीव में हम पहले ही कह चुके हैं। 


(पूर्वपक्षी शङ्का करता है--) उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय में भी “प्रात्मा है-उसकी इस 
रूप से उपासना करे”, “उसने आत्मा को ही जाना फि मैं ब्रह्म हूँ --इस श्रुतिवाक्य से ब्रह्मविद्या का 


१. आकाश इति--आकाशशब्दस्याबहात्वे प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिय स्यातां न हि धीपूर्वकारिणोप्रकृतोक्तियुक्तेति 
भाव: । वातिके यथा--"ब्रह्म तेऽहं ब्रवाणीति प्रकृत्य ब्रह्मबोघनम्‌ । अब्रह्माप्रकृतं ब्रुयात्‌ क्य 'राजाउतिपण्डित:” iN 
४४६॥ २. वाक्ये । ३. छा० उ०। ४. सुप्तौ । ५. कि च प्रतिवचनवाक्यस्थाकाशशब्दस्य संसारिपरत्वे 
श्रृत्यन्तरविरोध इत्याह-सतेति । अस्या अपि श्रतेः संसारिविषयत्वमस्त्विति चेन्न सन्नाम्ना ब्रह्मणो&त्र विवक्षितत्वात्‌ 
अन्यथा सदेवैत्यादिप्रक्रमभङ्गादिति भावः । नन्ववस्थात्रययोगिप्रकृताकाशस्य संसारित्वमेव युक्तमित्याशकुघा४ह 
-“7अहरहरिति । ६. जानन्ति । ७. वृ, उ० ४।३।२१ | =. प्र, उ० ४६॥ ६. छा० उ० ८।१।१। १०. 
तस्मात--प्रतिवचने परस्यैवाकाशशव्दवाच्यत्वेन प्रकृतत्वात्‌ । ११. सकाशात । १२. प्राणादेः। १३. 
ब्‌» उ० ४४५ पृष्ठभाष्ये । १४. नेश्वरस्तटस्थ इति भाव: । १५. प्रत्यगभिन्नव्रहाणः । १६. उपतिषदि 
प्रथमोञ्ध्यायः । 


तले 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌। ४ 


विषयं च ब्रविज्ञानमिति । ब्रह्म ते ब्रवाणोति ब्रह्म ज्ञपयिष्यामीति प्रारब्धम्‌ । तत्रेदा- 
नीमसंसारि ब्रह्म जगतः कारणमशनायाद्यतीतं नित्यशुदधबुद्मुक्तस्वभावं तद्विपरीतश्च 
संसारी तस्मादहं ब्रह्मास्मीति न गृह्होयात्‌। परं हि देवमीज्ञानं निकृष्ट: संसार्यात्मत्वेन 
स्मरन्कथं न 'दोषभाक्स्यात्‌ । ' तस्मान्नाहं ब्रह्मास्मीति युक्तम्‌ । 
तस्मात्पुष्पोदकाञ्जलिस्तु तिनमस्कारबल्युपहारःस्वाध्यायाध्ययतध्यानयोगा दिभिरा- 
रिराधयिषेत्‌ । आराधनेन विदित्वा सर्वेज्षितृ ब्रह्म भवति । न पुतरसंसारि ब्रह्म 'संसार्या- 
त्मत्वेन चिन्तयेदरिनिमिव शीतत्वेनाऽऽकाशमिव मूतिमत्त्वेन । ब्रह्मात्मत्वप्रतिपादकमपि 


इति ब्रह्मविदां प्रसिद्धमिति शेषः। चतुथं च ब्रह्मविद्या प्रस्तुतेत्याह--त्रह्म ति । सत्यमस्ति प्रस्तुता 
ब्रह्मविद्या ता जीवविद्याऽपि भवति जोवब्रह्मणोरभेदादित्याक्षडून्या55ह--तत्रे ति । ब्रह्मविद्यायां प्रस्तु- 
तायामिति यावत्‌ । इदानों न गृह्णीयादिति संबन्धः । मिथोबिरुदधत्वप्रतोत्यवस्थायामित्येतत्‌ । 
अन्योन्यबिरुद्त्वं तच्छब्दार्थः । ` विपक्षे दोषमाह--परमिति । 

कयं तहाँदवरे मति कुर्यादित्याशङ्कच स्वामित्वेनेत्याह--तस्मादिति । भ्रादिपदं प्रदक्षिणादिः 
सग्रहाथंम्‌ । ऐकातम्यशास्त्रादात्ममतिरेव ब्रह्मणि कतंव्येत्याशूचया55ह-न पुनरिति । का 'तहि 


प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । तथा (व्रहावेत्ताम्रो को) ब्रह्मविज्ञान ब्रह्मविषयक ही होता है। इसलिए 
“मैं तुके ब्रह्म का उपदेश कह, “तुमे ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा” इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्मज्ञान का 
उपक्रम किया है । वहाँ क्षुधा-पिपासादि से अतीत, नित्यगुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव, असंसारी ब्रह्म जगत्‌ 
का कारण कहा गया है; ससारी जोव उससे विपरीत स्त्रमाव वाला है । इसलिए ब्रह्मविद्या से प्रकरण. 
में “मैं ब्रह्म हूँ” इस प्रकार अपने को ग्रहण नहीं कर सकता है। निकृष्ट अल्पज्ञ संसारी जीव सर्वे 
नियन्ता परमात्मा को आत्मरूप से भावना करके प्रत्यवाय का भागी कंसे नहीं होगा ? इसलिए (प्रभेद 
प्रनुसंधात करने वाला दोषभाक्‌ होने से) “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसी भावना करना उचित नहीं है । 


इसलिए पुष्पाञ्जलि, जलाञ्जलि स्तुति, नमस्कार, बलि, उपहार, स्वाध्याय, भगवदुगुण- 
वर्णनात्मक भेदस्तोत्रों का अध्ययन, और योगादि साधनों द्वारा उसको आराधना करने की इच्छा करे। 
(पञ्चरात्रमतानुसारी) श्राराधना के द्वारा उसे जानकर जोव सर्वनियन्ता ब्रह्म हो जाता है । जिस 
प्रकार भ्रग्नि को शोतरूप से एवं श्राकाश को मूत॑रूप से चिन्तन करना उचित नहीं है, उसी प्रकार 


१. तद्विपरीतस्चेति संसायंसंसारिणौ नाऽभिन्नो मियो विरुद्धत्वात्‌ तमःप्रकाशवदिति तदाशयः। २. दौषभा- 
गिति--यथा5मात्य आत्मानं राजानं भावयन्‌ प्रत्यवेति तथेशमात्मानं पश्यञ्जीव: प्रत्यवेयादिति भाव: । ३. 
अभेदानुसंघातुर्दोषभाक्त्वात्‌ । ४. भगवदगुणवर्णनात्मकभेदस्तोत्राद्यध्ययनम्‌ ५ ५. अहं ब्रह्मेति ज्ञानाभावेन 
मुक्तिस्तमेवेत्यादिशु्तोरित्याञङ्कघाऽऽह्‌--आराधनेनेति । उक्तं हि भगवता---“मत्कर्मकुन्मत्परम" इत्यादि | 
पञ्चरात्रिणड्चाहु:---“परत्रहात्वमायाति मत्कर्म परमः पुमानिति”॥ “ये संश्रयन्ति तं भक्त्या सूदममध्यात्म- 
चित्तेका: । ते यान्ति वै पर्द विष्णोजरामरणवजित”मिति च” ॥ ६. संसारी जीवः। ७. अभेदे। =, 
तहि ईझ्ञमात्मानं भावयितुः प्रत्यवायित्वे । २. तर्हीति--बह्मात्मक्यज्ञानाभाव इत्यर्थः । ऐक्यप्रतिपादक- 


शास्त्रस्य कथमुपपत्ति: प्रामाण्यम्‌ । 


१... 


४९० सटिप्पणटोकाहयसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


ज्ञास्त्रमर्थवादों भविष्यति । सर्वतर्कज्ञास्त्रलोकन्यायँड्चे वमविरोधः स्यात्‌ । 

न । मन्त्रक्ाह्मराबादेभ्यस्तस्येव प्रवेशश्रवणात्‌ । `पुरश्चक्र इति प्रकृत्य पुरः पुरुष 
आविज्ञदिति “रूपं 'रूपं प्रतिरूपो बभूव 'तदस्य रूपं 'प्रतिचक्षणाय” “सर्वाणि रूपाणि 
विचित्य धीरो ना+ानि कृत्वाःरिवद"न्यदास्ते” इति सर्वशारासु सहस्रशो मन्त्रवादाः 
सृष्टिकर्तुरेवासंसारिणः झारीरप्रवेशं दर्शयन्ति । तथा ब्राह्मणवादाः “तत्सृद्वा तदेवानुप्रा- 
विज्वत्‌” “स एतमेत्र सोमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत” “"सेयं देवतेमा"स्तिस्रो देवता नेन 
जीवेताऽऽत्मनाऽनुप्रदिङ्य” “एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाते” इत्याद्याः । सर्वश्षुतिषु 
च ब्रह्वाण्यात्मशब्दप्रयोगादात्मशब्दस्थ च प्रत्वगात्मामिधायकत्वात्‌ “"एष सवं भूतान्त रात्मा” 


जञास्त्रगतिस्तत्राऽऽह्‌--ब्रह्मं ति । मुर्वार्थत्वसं भवे किमित्यथंतादतेत्पाशङ्कघाऽऽह्‌-सर्वे ति। संतारित्वा- 
संसारित्वादिन। मिथो विरुद्ध पो औवेश्दरयो: झी तोष्णवदेक्यानुयपत्तिर्न्याय: । 

विज्ञानात्मविषयत्वं तटस्थेशवर विषयत्वं "चोपतिवदो तिवारयन्परिहरति-नेत्यादिना । 
परस्येव "प्रवेशवादी मन्त्रब्राह्मणवादानुदाहरति-पुर इत्यादिना । यच्वहं ब्रह्म ति न गृह्लीयादिति 
तन्राऽऽह-सवंश्र॒तिषु चेति । 


जीव असंसारी ब्रह्म की श्रात्मरूप से भावना नहीं कर सकता । आत्मा को ब्रह्मभाव से प्रतिपादन करने 
वाला शास्त्र भी श्रर्थवाद हो होगा । उनका अथवाद स्वीकार करने पर समस्त युक्ति, शास्त्र ग्रौर 
लौकिक न्यायों से श्रविरोध हो जायगा । 

(सिद्धान्ती उक्त श्राक्षेप का निरास करता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि मन्त्र और 
बराह्मणवाकयों द्वारा उस परब्रह्म का प्रवेश सुना गया है । “परमात्मा ने दो पैरों वाले शरीर बनाये 
और चार पैरों वाले शरीर बनाये” इस प्रकार उपक्रम करके “(पहले वह पुरुष पक्षी होकर) शरीरों 
में प्रविष्ट हो गया”, “वह रूप-रूप के प्रतिरूप हो गया, इसका वह प्रतिबिम्बरूप प्रकट करने के लिए 
है”, “जो धीर सम्पूर्ण रूपों की उत्पत्ति करके उनके नाम रखकर उन्ही के द्वारा बोलता रहता है” इस 
प्रकार सभी शाखाओं में सहस्रो मन्त्रवाक्य सृष्टि के कर्ता ग्रसंसारो ब्रह्म का ही शरीर प्रवेश प्रदशित 
करते हैं । इसी प्रकार “इस जगत्‌ की सृष्टि करके वह उसी में प्रविष्ट हो गया”, बह इसी ही सीमा 
को विदीर्ण कर इसी के द्वारा प्रविष्ट हो गया”, “उस इस देवता ने संघातात्मा द्वारा परिणत भूतत्रयं 
को त्रिवृत्प्क्रिया से देवताओं में जीवरूप से श्रनुप्रवेश करके”, “सम्पूर्ण भूतो में छिपा हुआ यह त्मा 
प्रकाशित नहीं होता” इत्यादि वाकय प्रमाण हैं । इसके अतिरिक्त समस्त श्रुतिवाक्यों में 'ब्रह्म' को 
विषय करके ही 'आत्मा' शब्द का प्रयोग होने से तथा 'आत्मा'शब्द प्रत्यगात्मा का बोधक होने से 
एवं “यह परमात्मा समस्त भूतों का अन्तरात्मा है” इस मुण्डक श्रुति से परमात्मा से व्यतिरिक्त संसारी 

१. एवम्‌-तेपामर्थवादत्वाम्युषगमे । २. वृ. उ. २।५।१८। ३. वृ. उ. २।५।१६॥ ४. उपाधिभूतं 
देहम्‌ । ४. प्रतिबिम्बः । ६. प्रतिबिम्बत्वम्‌ । ७. स्वयाथात्म्यप्रख्यापनाय । ८. महावाक्योपनिषदि 
तै. आ. च । ६. उत्पाद्य। १०. यत्-यः ॥ ११. छा. उ.। १२. संघातात्मना परिणतं भूतत्रयम्‌ 
चिवृत्प्रकरियात्वादिदम्‌ । १३. परमात्मेति यावत्‌ ( मु० उ.) १४. सत्यस्य सत्यमिति नाम्नः। १५, 
सिद्धान्ती । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] बृहृदारण्यकोपनिषत्‌ । ४१ 


इति च श्रतेः परमात्मव्यतिरेकेश संसारिणोऽभावात्‌ ““एकमेवाद्वितीयम्‌” “ब्रह्म वेदम्‌” 
““आत्मेवेदम्‌” इत्या दिश्रुतिभ्यो युक्तमेवाहं ब्रह्मास्मोत्यवधा रयितुम्‌ । 


यदंवं' स्थितः 'शास्त्रार्थस्तदा परमात्मनः संसारित्वम्‌ । तथा च सति शास्त्रानर्थ- 
क्यमसंसारित्वे चोपदेशानर्थक्यं स्पष्टो दोषः प्राप्त: । यदि तावत्परमात्मा सवंभूतान्तरात्मा' 
सर्वशरोरसंपर्कजनितदुःखान्यनु भवतीति स्पष्टं परस्य संसारित्वं प्राप्तम्‌ । तथा च परस्या- 
संतारित्वश्रतिपादिकाः शुतयः कुध्येरन्शमृतयश्च सर्वे च न्यायाः । अथ कथं चित्प्राणिज्ञरोर- 
संबन्धजेदुःखेनं संबध्यत इति शक्यं अतिपादयितुं परमात्मनः "साध्यपरिहार्थाभावादुपदेशा- 


आास्त्रौपमप्येकत्वमतिष्नुप्रसङ्झान्न स्वोकर्तव्यपिति शञङ्कुने -यदेति । परस्य सं गारित्वे तदसंगा- 
रि्वशास्त्रानर्थक्य फलितमाह--तथा चेति। संमारिणोऽनन्यस्यापि परस्थासंणारित्वे सं रारित्वा- 
भिमतोऽप्य"संसारोत्युपदेञञानर्थक्यं तं बिनेव मुक्तिसिद्धेरिति बोबास्तरमाह--अ्रसंना रित्वे चेति । 
तत्राळद्यं दोषं विवुणोति--यदि तावदिति । “न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः? इतादयः श्रुतयः । 'यस्थ 
नाहंकृतो भावो बुद्धियंस्प न लिप्यते' इत्याद्या: स्मृतयः । "कूटस्थामङ्भः्वादयो न्यायाः । द्वितोय॑ दोषं 
प्रसङ्गमापाद्य प्रकटपति--अथेत्यादिना । 


जीव का ग्रभाव होने के कारण (हे सोम्य ! उत्पत्ति से पूर्व यह दोखने वाला तामरूपात्मक जगत्‌ 
(सजातीय-विजातोय-स्वगतभेदशून्य) एकमात्र भ्रद्रितीय सत्‌ ही था”, “यह अमृतस्वरूप ब्रह्म ही 
सबके आगे है”, “(विशेष क्या कहें) यह सब कुछ प्रात्मा ही है” इत्यादि श्रृतियों से “मैं ब्रह्म हुँ” ऐसा 
निर्णय करना उचित ही है । 


जब इस प्रकार उक्त रीति से शास्त्र का अर्थ अभेद में सिद्ध हो जाता है, तब परमात्मा का 
संसारी होना मान लिया जाता है। ऐसे में शास्त्र को भ्रनर्थकता हो जाती है ग्रौर यदि जीव को 
अससारी मान लिया जाय, तो उसे उपदेश करना व्यथे है; इस प्रकार स्पष्ट दोष प्राप्त हो जाता है। 
तथा यदि परमात्मा ही सभां भूतों का प्रन्तरात्मा है तो समो शरोरों से होने वाले दुःखों को अनुभव 
करता है, इस प्रकार परमात्मा की संभारित्व प्राप्ति स्पष्ट हो जाती है । परमात्मा के संसारित्व स्वीकृति 
होने पर परमात्मा को असंसारित्व प्रतिपादक श्रुति-स्मृति और युक्तियाँ बाधित हो जाती हैं । एवं यदि 
किसी प्रकार परमात्मा को “प्राणियों के शरीर से होने वाले दुःखों से सम्बन्ध न होना” प्रतिपादित कर 


१. छा, 3. । २. नु. उ । ३. नु. उ.; छा. उ. च । ४. उक्तरीत्या। ५. अभेदः । ६. तर्हीति 
सोपः | ७. परस्प संसाख्तयाम्युपगमे च। ८. अयेत्ययमधशब्दो यदार्यक: । कथंचिदिति असङ्गस्वादिशुति- 
बशैनेत्यर्थः । प्राणिशरीरेत्यत्र प्राणशरीरेति पाठान्तरम्‌ । €. परमात्मन इति--परम्‌ आतमन इति च्छेदः । 
परंशब्दः परन्त्वर्थकः | आत्मनः जीवस्य । तदेति बोषः। १०. साध्येति--साथ्यम्‌ असंसारित्वं परिहार्य 
संसारित्वमुपदेशेन तदभावादित्पर्य: । ११. असंसारीति--संसारिणा सहाभेदस्यासंसारित्वप्रयोजकत्वं यतो 
हृष्टमीश्वरे इत्याशयः । १२. कूटस्येति--कूटस्थत्वे नावगतस्य श्रुत्या मंसारित्वानुपपत्तिः। असङ्गस्य 
डुन्द्वात्व: । यद्वा कुटस्थस्यासङ्गत्वादयः कटस्थत्वेनासङ्गत्वसाघिका युक्तय इत्यर्थः । 


४६२ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितशाङ्कर आष्यसमेता- [ २ द्वितीयाब्याये- 


नर्थक्यदोषो न शक्यते निवारयितुम्‌ । 

(त्र केचित्परिहारमाचक्षते । परमात्मा न साक्षाद्भूतेषव नुप्रविष्टः स्वेन "रूपेश । 
भके तहि विकारभावमापन्नो विज्ञानात्मत्वं प्रतिपेदे । स च विज्ञानात्मा परस्मा दन्योऽ 
नन्यश्च । येतान्यस्तेन संसारित्वसंबन्धी येनानन्यस्तेनाहं ब्रह्म त्यवधारणाहुः । "एवं 
"सवंमविरुद्धं भविष्यतीति । 

तत्र विज्ञानात्मनो विकारपक्ष एता गतयः । पृथिवीद्र व्यवदनेकद्रव्यसमाहारस्य 


दोषदरये स्वयूथ्यसमा धिमुत्थापयति- अत्रेति । कथं तहि तस्य कार्ये "प्रविष्ठस्य जीवत्वं 
तत्राऽह--कि तहींति । जीवस्य ब्रह्मविकारत्वेऽपि ततो नेदेनाहं ब्रह्म ति धोरभेदे ब्रह्मणोऽपि संसारि- 
तेत्याशङ्कघाऽऽह्‌--स चेति । "तथाऽपि कयं ञङ्कितदोषानावस्तत्राऽह-येनेति । एवमिति भिन्नाभि- 
ज्नत्वपरामशंः । सर्वमित्युपदेशा“दिनिर्देशः । 

एकदेशिमतं निराकर्त्‌ विकल्पयति"--तत्रेति । एता गतय इत्येते पक्षा वक्ष्यमाणाः संभवन्ति 
न गत्यन्तरमित्यर्थः । यथा प्थिवीश्ब्बतंद्रव्यमनेकावयवसमुदायस्तथा भूतभौतिकात्मकाने कद्रव्यसमु- 


भी लिया जाय तो भी असंसारित्व और संसारित्व उपदेश के अभाव होने के कारण जीव को ग्रनर्थ- 
कतारूप दोष से विमुक्ति मिलनी असंभव है । 

कुछ लोग उपरोक्त प्रस्तुत किये हुए मत का इस प्रकार परिहार करते हैं । कार्य और करण 
का स्पर्श न हो सकने से ईश्वर का अपने भ्रविकृतस्वरूप से साक्षात्‌ अनुप्रविष्ट होना संभव नहीं है। 
तो फिर स्वरूपप्रवेश किस रूप में होता है ? ईश्वर ही विकारभाव को प्राप्त होकर जीवात्मत्व को 
प्राप्त हुआ है और वह जीवात्मा परमात्मा से भिन्न रौर अभिन्न भी है। जिस रूप से वह भिन्न है, 
उससे संसारित्व सम्बन्धी है और जिस हेतु से प्रभिन्न है, उससे “मैं ब्रहम हूँ” इस प्रकार निणंथ की 
योग्यता रखता है । भेद और ग्रभेद दोनों रूप स्वीकार कर लेने से भ्रसंसारित्व उपदेशादि की सार्थकता 
सिद्ध हो जायगी । 

(एकदेशीमतनिरास के लिए सिद्धान्ती विकल्प करता है-) उपरोक्त सिद्धान्त में जीवात्मा 


१. अत्र चोद्ये एवं प्रचोदिते सतीति यावत्‌ । २. तस्य साक्षादप्रवेशे कार्यकरणास्पृष्टत्वं हेतुमाह--परमात्मेति । 
३. अनुप्रविष्ट ईइवर इति शेषः । ४. अविक्ृतस्वरूपेण । ५. कि तर्हीति--स्वरूपेणाप्रवेशे कि केन 
खूपेणेत्यर्थ: । ६. जीवात्मत्वम्‌ । ७. प्रतिपेद इति--तथा चेशवरविकार एव जीव इति भावः । “ममैवांश” 
इत्यादिशास्त्रात्‌ । ८. अन्योऽनन्यश्चेति- सर्वस्य वस्तुनो भिन्नाभिन्नस्वभावत्वात्‌ ( घटत्वद्रव्यत्वादिना ) 
जीवस्यापि वस्तुत्वादब्रह्मणो भिन्नाभिन्नत्वं समुद्रतरज्भवदिति भावः। ६, रूपेण हेतुना वा । १०, उक्तः 
रीत्या व्यवस्थायां ब्रह्मणो न संसारित्वं नाप्युपदेशवैयर्थ्यमिति फलितमाह--एवमिति । तथा च वातिके-- 
“यथोक्तदोषसंबन्धो नैव॑ सति भविष्यति । इतोःन्यथा कल्पनायाँ यतो दोषेणसंगति:” ।।४७२।। इति । एकस्य 
भिन्नाभिन्नत्वं विरुद्धत्वादनिष्टमित्याशङ्कुध समुद्रतरज्ञादिन्यायेन मे वमित्याह-इत इति । अत्यन्त भिन्नत्वे- 
अभिन्नत्वे वा कल्प्यमाने नोपदेशार्थवत्ता नायि ब्रहाणोश्संसारिता तद्धिज्नाभिन्नता पारिक्षेष्यादित्यर्थः ॥ ११. 
एवं भेदाभेदाम्युपगमे । १२, प्रदेश इति पाठान्तरम्‌ । १३. जीवस्य । १४. आदिः 
असंसारित्वोपदेशसार्यवयस्पृक्‌ । १५, सिद्धान्ती । ' है 


> वळी 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४९३ 


सावयवस्य परमात्मन एकदेश विपरिणामो विज्ञानात्मा घटादिव त्पूर्वसंस्थानावस्थस्य वा 
परस्यंकदेशो विक्रियते केशोषरादिवत्सर्व एव वा परः परिरमेतक्षीरादिवत्‌ । तत्र समान- 
जातीयानेकद्रव्यसमुहस्य' कश्चिद्‌ व्यवि्ञेषो विज्ञानात्मत्वं प्रतिपद्यते यदा तदा च समान- 
जातीयत्वादेकत्वमु'पचरितमेव न तु "परमार्थतः । `तथा च सति “सिद्धान्त विरोधः । 


“अथ “नित्यायुतसिद्धावयवानुगतोऽवयवो पर श्रात्मा तस्य तदवस्थस्येकदेशो 


दायः सावयवः परमात्मा तस्यंकदेशइचंतन्यलक्षणस्तट्विकारो जीवः पृथिव्येकदेशमृद्विका रघटशरावादि- 
वदित्येकः कल्प: । यथा भूमेरूषरादिदेशो नखके्यादिर्वा पुरषस्य विकारस्तथाऽवयदिनः परस्यैकदेश- 
विकारो जीव इति द्वितोयः कल्प: । यथा क्षोरं स्वरा वा सर्वात्मना दघिरुचकादिरूपेण परिणमते तथा 
कृत्स्न एव परो जीवभावेन परिणमेदिति कल्पान्तरम्‌ । तत्रा5द्यमनृद्य दूषयति--तत्रेत्यादिना । नाना- 
द्रब्याणां समाहारो वा तानि वाऽयोन्यापेक्षाणि परङचेन्न तस्यंकयं स्यान्नहि' बहूनां मुख्यमंक्यं समा- 
हारस्य च समुदायापरपर्यायस्य समुदायिम्यो भेदाभेदाम्यां "दुर्भणत्वेन "कल्पितत्वा दित्यर्थः । "ताह 
बरह्मणो मुख्यमंक्यं मा सूत्तत्रा5-ह--तथा चेति । न हि तन्नानात्वं "कस्यापि संमतमिति भावः । 
द्वितीयमनूद्य निराकरोति- अयेत्यादिना । सर्वेदंवापृथगवस्थितेष्ववयवेषु जौ वषवभुस्यूतशचे- 
तनोऽवयवौ परशचेत्तहि यथा प्रत्यवयवं मलसंसगे देहस्य मलिनत्वं तथा परस्य जोवगतंु'खंमंहडूडुःखं 


को परमात्मा का विकार मानने के पक्ष में ये तीन गतियाँ संभव हैं। प्रथम, पृथिवीद्रव्य के समान 
(भूतभौतिक) अनेक द्रव्यों के संघातरूप सावयव परमात्मा का जीवात्मा घटादि के समान एकदेशी 
विपरिणाम है; अथवा दूसरे भ्रनुपमदित प्रपने पूर्वरूप में स्थित ईश्वर का केश या ऊसर भूमि के समान 
एक ही देश में बिकार होता है; अथवा तीसरे दूध, सुवणं से दही और आभूषण के समान सारा ही 
परमात्मा विकारभाव को प्राप्त हो जाता है । उक्त तीनों विकल्पों में से यदि समानजाति वाले भ्रनेक 
द्रव्यो के संघात का कोई द्रव्यविशेष परमात्मा ही जीवात्मभाव को प्राप्त होता है; तो समानजातीय 
होने के कारण उनका एकत्द गौण होगा, मुख्य नहीं । ईवर के मुल्य, ऐक्य स्वीकार न करने पर 
सर्वसिद्धान्त में विरोध श्राने लगेगा । 

तथा पक्षान्तर में यदि ईश्वर अ्रयुतसिद्ध अवयवों में ग्रनुगत अवयवी है और उसी रूप में स्थित 
हुए उस ईश्वर का एकदेश संसारी जीवात्मा है; तो भी अवयवगत गुण या दोष समस्त श्रवयवों में 
श्रनुगत रहने के कारण श्रवयवी में ही रहेगा, इस प्रकार जीवात्मा के संसारित्वरूप दोष से ईश्वर 


१. अनुपमदितपूर्वावस्थस्य । २. परमात्मनः । ३. गौणम्‌ । ४, मुख्यस्‌ । ५. परस्य मुख्यैक्यान- 
भ्युपगमे । ६. सर्वसिदधान्तविरोधः । ७. पक्षान्तरे । =. नित्येति-न पुर्वोक्तस्वरूपः परः किन्तु संततं 
मिथः संबन्धेष्ववयवेपु जीवेष्वेकमवयविदरव्यमनुवतंमानं ब्रह्म तस्थानुपमदितपूर्ववस्थस्य परिणामो जीवः संसा- 
र्तिमगादित्यर्थः। ६. ननु बहूनां खण्डमुण्डादीनामेकगोत्वयोगादेकत्ववत्‌ बहुष्वपि द्रव्येष्वेकजातिद्वारकमेकत्व 
स्याद्याशङ्कयाऽह_न हीति । १०. दुमंणत्वेनेति--दुनिरूप्यत्वेनेत्यर्थ: । तथाहि न तावत्सभुदायः 
समुदायिम्यो भिननम्तद्वधतिरेकेण तत्स्वरूपानुपलम्भात्‌ । नाप्यभिन्नः प्रत्येकस्मिन्‌ समुदायिनि समुदायब्यवहारापत्ते: 
मिथः समुदायिनामनेदापत्तेश्च तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमात । ११. कल्पितत्वादिति-न परत्वमिति शेषः । 
अवस्तुत्वादित्यर्थः । १२. यथोक्तपक्षे मुस्येक्यासंभवे । १३. वादिनः प्रतिवादिनः उदासीनस्य मध्यस्थस्य च । 


४४ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितशञाङ्कुर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


विज्ञानात्मा संसारी तदाऽपि सर्वावयवानुगतत्वादवयविन एवावयवगतो दोषो ग्रुणों वेति 
विज्ञानात्मनः संसारित्वदोषेण पर एवाऽऽत्मा संबध्यत इतीयमप्यनिष्टा कल्पना । क्षीरव- 
त्सबंपरिणामपक्षे सर्वश्रुतिस्मृतिकोप:, स चानिष्ट:' । 

“'निष्कलं' निष्क्रयं 'ज्ञान्तम्‌” “'दिव्यो ह्यमूतंः पुरुष: सबाह्याम्यन्तरों 'हाजः” 
“आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः” “स वा एष महानज ग्रात्माऽजरोऽमरोऽप्ृतः” “न जायते 
ज़ियते वा कदाचित्‌” “श्रव्यक्तो$्यसू” इत्या दिश्नुतिस्मृतिन्यायविरुद्धा" एते सर्वे पक्षाः । 
* ग्रचलस्य परमात्मन एकदेशपक्षे विज्ञानात्मनः "कर्मफलवद्वेशसंसरणानुपपत्तिः । परस्य वा 
संसा रित्वमित्युक्तम्‌" । 


स्यादिति प्रथमकल्पनाः ृद्ितोयाऽवि कल्प नाव्युक्तेत्यर्थ; । तृतीयं प्रत्याह--क्षो स्वदिति । "न जायते 
कियत बा विपश्चित्‌" इत्याद्याः" श्रुतयः । “न जाते ख्रियते वा कदाचित इत्याद्याः" स्मृतयः । श्रुत्पा- 
दिकोपस्येष्टटबम॥६, जय वंदि हं प्रत्याह--स चेति । 

अ्रृतिस्मृती दिबेचयन्पक्षत्रयसा धारणां दूषणमाह--निष्कलमित्यादिना । कूटस्थस्य निरवयवस्य 
कात्स्न्येकदेशाभ्यां परिणामासं भतो न्यायः | जीवस्य परमात्मंकदेशत्वे दोषान्तरमाह-भ्रचलस्येति। 
एकदेशस्यंकदेशिव्पतिरेकेाभावाज्जीवस्य स्वर्गादिषु गत्यनुपपत्तिरित्युक्तमन्यथा^ परस्यापि गतिः 
स्यान्नहि पटावयवेषु चलत्सु पटो न चलतीत्याह--परस्य वेति। उक्तं यदि तावत्परमात्मेत्या“दाविति 

ज्षेषः ॥ 


का ही सम्बन्ध सिद्ध होता है । इस प्रकार यह भी एक ग्रनिष्ट कल्पना है । दुग्ध-सुवर्ण का दही-रुचक के 
समान सम्पूर्णहूप से परमेश्‍वर का परिणाम मानने वालों के पक्ष में भी समस्त श्रुति-स्मृतियों से प्रसंगति 
होती है, (वेद में विश्वास की प्रभिव्यक्ति करने वालों के मत में) यह भी प्रनिष्ट-कल्पना है । 

“वह कला रहित है, प्रत: क्रिया शून्य (ग्रसङ्ग-उदासीनखूप में स्थित) शान्त है”, " (वह भ्रक्षर 
ब्रह्म स्वयंप्रकाश होने के कारण) निदचव ही दिव्य-श्राकार रहित, बाहर-भीतर अधिष्ठानरूप श्रौर 
कूटस्थ है”, “बह ग्राकाश के समान सर्वगत और नित्य है”, “वही यह अजन्मा, आत्मा, महान्‌, प्रजर, 
अमर, अमृत एव श्रभय ब्रह्मरूप है”, “यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है”, 
है” (आत्मा विमल व्योम के समान स्थित है ।) इत्यादि श्रुतिवाक्य यही 
सिद्ध करते हैं कि उक्त तीनों विकल्प श्रुति, स्मृति और युक्ति के प्रतिकूल हैं (अतः प्रयत्न द्वारा उक्त 
सभी पक्ष त्याज्य हैं) । कूटस्थ ईश्वर के एकदेश में जीवात्मा है; इस विकल्प में जीवात्मा का कर्मफल 
वाले स्वर्गादि देशविशेष में जाना असंभव है, तथा परमेश्वर की संसारित्वप्राप्ति आपके द्वारा पहले ही 


१. बेदे बद्धावस्थस्थेति शेषः । २. स्वे. उ. ६.१७ | ३. अतः । ४. असङ्गोदासीनतया स्थितम्‌ । ५. मु. 
उ. २.२। ६. बाह्याम्पन्तराघिष्ठानः । ७. कूटस्थ: । ८. वृ. उ. ४४२४ | ९. विमलं व्योमवत्स्थितम्‌ । 
१०. त्याज्यास्तेज्तः प्रयत्नतः । ११. कूटस्थत्य | १२. कर्मफलवन्तं देश स्वर्गादिकं प्रति | १३. 
भरवाङ्धरवेति शेष: । १४. क. उ. १.२-१८। १४. "एष महानज आत्मा । १६. 'अविकार्योच्चमुच्यते' । १७. 
गत्यम्युपगमे । १८. वृ. उ. ४8१ पृष्ठभाष्ये । 0. जफर 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४8५ 


परस्येकदेशोऽरितिविस्फुलिङ्कवत्स्फुटितो' विज्ञानात्मा संसरतीति चेत्तथाउपि पर- 
स्यावयबस्फुटनेन क्षतप्रात्रिस्तत्संसरणे च परमात्मप्रदेशान्तरावयवव्युहे छिद्रताप्राप्रिर व्रण- 
त्ववाक्यतिरोधश्च । भ्रात्मावयवभूतस्य विज्ञानात्मनः संरूरणे परमात्मशून्यप्रदेशामावादव- 
यवान्तर'नोदनव्यूहनाभ्यां हृदयशूलेनेव एरमात्मनो "दुःखित्वप्राप्तिः । 

अग्निविस्फुलिज्भादिह्शन्तश्रुतेन दोष इति चेन्न । श्रुतेज्ञापकत्वात्‌। न शास्त्र 


जोवध्य संतारित्वेःपि परस्य तन्नास्तीति शङ्कते -परस्येति । परस्य निरवयवत्वश् तेरवयव- 
स्फुटनानुपर्पात्त मन्वानो दूषयति--तथा5पीति । "यत्र ५रस्याबयव: स्फुटति तत्र तस्य क्षतं प्राप्नोति 
तदीयावयवसंसररो च परमात्मनः प्रदेक्षाम्तरे$वयबारां ऽये सत्युपचयः स्यात्तथाच' परस्यावयवा 
यतो निर्गच्छन्ति तत्र जिछ्रताप्राप्चियंत्र च ते गच्छ र्त तत्रोपचयः स्यादित्यक्कायमद्रणमस्थूलमनण्व ह्वस्व- 
मित्यादिवाक्यविरोधो भवेदित्यर्थः । परस्थेकदेञो विज्ञानात्मेति पक्षे दुःखित्वमपि तस्य दुर्वारमापते- 
दिति दोषान्तरमाह--आत्मावयवेति । 

मुल्लोहविस्फुलिङ्गद्ृष्टान्तश् तिवज्ञात्परस्यावयवा जीवाः सिध्यन्तीत्यतो" जीवानां परंकदेशत्वे 
\नोक्तो दोषो"5वतरति युवत्यपेक्षया ध्‌ तेबंलवत्त्वादिति शद्धुते--अग्निविस्फुलिङ्गाटीति । श्ञास्त्रार्थो 
युक्तिविरद्धो न सिध्यतीति हूषयति--न शूतेरिति। "नजर्थ विवृणोलि-न शास्त्रमिति । हेतुभाग- 


प्रतिपादित की जा चुको है। 

यदि कहो कि ग्रग्नि से चिनगारी के समान परमात्मा का एकदेश रूप जीवात्मा उससे वियुक्त 
होकर संसरण करता है, तो भी जीव के प्रवयव के स्फुटित अंश होने से परमात्मा में क्षतप्राप्ति होगी, 
तथा उमके संसरण होने पर परमेश्वर के अन्य देशस्य ग्रवयवसंघात में छिद्रता की भी प्राप्ति होगी । 
“बह गात्मा सूक्ष्मशरीर से रहित म्रक्षत है” इस ईशोपनिषद्टाक्य में विरोध आने अगेगा । परमेश्वर 
से शुन्य देश का स्वया अभाव होने के कारण ग्रात्मा के श्रवयवभूत जीवात्मा के संसरण होने पर 
अवयवान्तर के निर्गमन और समूहन के कारण परमात्मा को हृदपशूल के समान दुःख की प्राप्ति होगी । 

(यहाँ पूर्वपक्षी शङ्का करता है--) किन्तु "अग्नि की चिनगारियों” आदि का इष्टान्त प्रति- 


१. परस्मा्वियुक्तः । २. तथापि--परस्मादात्मनोऽग्नेविस्फुल्लिङ्गवत्‌ स्फुटितोंउभो जीवः तस्य च गतिरिति 
तवदुक्ताभ्युपगमेऽपि । ३. अकायमब्नणम्‌ (ई. उ. =.) । ४. निर्गमरूमूहनाभ्याम्‌ । नोदनेति~-“वारिणो 
मत्स्यसंचारे छिद्रसंग्थने यथा । भ्रमत्सु तढज्जीवेपु प्राप्नुतः परमात्मनः” ॥वा. ४८८।। ५. दुःखित्वेति-- 
जीवस्य संचरणमुपेत्यदमुक्त वस्तुतस्तदेव नास्तीत्पाहुर्वातिकाचार्यास्तथाहि--“स्वकारणातिरेकैण वृत्ति: कार्मस्य 
तान्यतः ॥ पर्मा्त्मकवृततित्वात्कुतो जीवस्य संमतिः । स्वप्तसंचा रवत्तस्माज्जीवसं चार इष्यते ।। स्थास्नुष्वपि 
महद्दुःखं कण्टकादिपु देहिनाम्‌ । परमात्मनो महददुखं जीवसंचरणेऽप्यतः" ॥४८६-४६१॥ इति । उकतं 
सामान्यन्यायं प्रकृते योजयति--परमेति ॥ कथं तहि तस्य संचरणधीरभ्रान्त्यित्याह--स्वप्नेति ।। तत्संचारों 
बस्तुतस्त्वया नेष्टव्चेत्मयाऽपि भ्ात्त्योपेतस्तेन स्थास्नवसते बरह्मवदित्याशङ्भधाऽऽ्ह--स्थास्नुष्विति । ६. ज्ञाप- 
कतेवं हि भवति प्रमाणस्य न कारकत्वम्‌ । ७. यद्देशावच्छेदेन । ८. समूहे । ९. परमात्मानः क्षतोपचय- 
स्वीकारे च | १०. तयोरंशांशित्वादेः शास्त्रसिद्धत्वात्‌ । ११. नोक्तः-अचलस्य परमात्मन इत्यारम्योक्त:। 
१२. तावतरति-_तन्नित्यत्वादेरपि शास्त्रत एव सिद्धेरिति भावः । १३. प्रतिज्ञाभागम्‌ । 


bd. sie 


४९६ सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्धुरभाष्यसमेता- [ २ ढितीयाध्याये- 


'पदार्थानन्यथा कर्तु प्रवृत्तम्‌ । कि 'तहि ? 'यथामूतानामज्ञातानां ज्ञापने । "किचातः । 
शृण्वतो यद्भवति । यथामूता 'मूर्तामूर्तादिपदार्थधर्मा" लोके प्रसिद्धास्तद्दृष्टान्तोपादानेन 
'तदविरोध्येव वस्त्वन्तरं ज्ञापयितुं प्रबृत्त शास्त्रं न लौकिकवस्तुविरोधज्ञापनाय लौकिकः 
मेव दृष्टान्तमुपादत्ते । उपादीयमानोऽपि दृ्टान्तोऽनर्थकः स्याद्वर्टान्तिकासंगतेः" । न ह्यग्निः 
शीत श्रादित्यो न तपलोति वा "हृष्टान्तशतेनापि प्रतिपादयितुं जञक्यम्‌ । ` प्रमाणान्तरेणा- 
न्यथाधिगतत्वादस्तुनः । 


माकाइक्षापूवक विभजते--कि तर्हीति । स्मृत्यादिव्यावृत्त्य्थंमज्ञाताना मित्युक्तम्‌ । अस्तु शास्त्रमज्ञाता- 
बंज्ञापक तथाऽपि परस्य नास्ति सावयवत्वमित्यत्र किमायातर्मित पृरष्टति-किचात इति। क्षास्त्रस्य 
यथोक्तस्वभावत्वे यत्परस्य निरवयवत्वं फलति तदुच्यमानं समाहितेन श्रोतव्यमित्याह--शूष्विति। 
तत्र प्रथमं लोकाविरोधेन श्ञास्त्रप्रवृत्ति द्शयति--यथेति । श्रादिपदेन भावाभावादि गृह्यते । पदार्थष्वेव 
भोवतृ"पारतन्त्याद्धमंशब्दस्तेषां लोकप्रसिद्धपदार्थानां दृष्टास्तानामुपन्यासेनेति यावत्‌ । तदविरोधि 
लोकप्रसिद्धपदाथंविरोधीत्यर्थः । वस्त्वन्तरं निरवयवादि दार्छान्तिकम्‌ । तदविरोध्येवेत्येवकारस्य 
ब्यावर्त्यंमाहू--न लौकिकेति । विपक्षे दोषमाह--उपादीयमानोऽपीति । सामान्येनो क्तमर्थं हृष्टास्तविशे- 
षनिदिष्टतया स्पष्टयति--न हीति । अग्नेरुष्णत्वमा दित्यस्य तापकत्वमन्ययेत्युच्यते । 


पादन करने वाली श्रुति होने के कारण ऐसा मानने में भी कोई दोष नहीं (इसपर सिद्धान्ती कहता 
है--) ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि श्रुति के प्रमाणों की नकारात्मकता सिद्ध होती है। शास्त्र 
अत्यक्षादिप्रमा से निश्चित हुए पदार्थों को अन्यथा करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता । तो फिर क्या 
करने के लिए प्रवृत्त होता है? यथास्वरूप यथास्थित अज्ञात अर्थों का ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त 
होता है । शास्त्र के अज्ञातज्ञापन स्वभाव होने पर भो परमात्मा के निरवयवस्वरूप होते पर क्या 
उपलब्धि हुई ? इससे जो होता है, वह सुनिये । लोकव्यवहार में जिस प्रकार के स्थूल-सूक्ष्मादि 
पदार्थ यानी धर्म प्रसिद्ध हैं, उन्हें दृष्टान्त के द्वारा लोकप्रसिद्ध पदार्थ के अविरोधी एक अन्य वस्तु को 
बतलाने के लिए शास्त्र प्रवृत्त होता है । वह लौकिक वस्तुओं का विरोध ज्ञापन करने के लिए 
लौकिक इष्टान्तों को ही ग्रहण नहीं करता । दार्ष्टान्तिक से वैषम्य होने के कारण ऐसा दृष्टान्त ग्रहण 
किए जाने पर भी व्यर्थ ही होगा । ग्नि शीतस्वभाव वालो है, अथवा सूय तपनशोल नहीं है; यह 
बात सैकड़ों अनुमानों से भो प्रतिपादित नहीं हो सकती है क्योंकि प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों से वह 
वस्तु दूसरे प्रकार को जानी जाता है । 


एक प्रमाण का दूसरे प्रमाण से (लौकिक-वैदिक व्यवहार में) विरोध भी नहीं होता । जो 
वस्तु एक प्रमाण से नहीं ज्ञात होतो; उसी को दूसरा प्रमाण ज्ञात करवाता है । लौकिक पद और 


१. अत्यक्षादिमाननिश्चितान्‌ । २. तहिं कि कर्तु प्रवृत्तम्‌ । ३. यथास्वलूपाणां यथास्थितानामर्थानाम्‌ । 
४. शास्त्रस्याज्ञातज्ञापनस्वभावत्वेऽपि परस्य निरवयवत्वे कि सब्घम्‌ । ५. याहशा:। ६, स्थूलसूक्ष्मा:। 
७. पदार्था एव धर्माः । ५. उपन्यासेन । €. लोकप्रसिद्धपदार्थाविरोधि । १०. असंबन्धातु--असाम्यात्‌ 
बैषम्यादिति यावत्‌ । ११. अनुमानशतेनापीति यावत्‌ । १२. प्रत्यक्षादिना । १३. शास्त्रस्य यथोक्तस्व- 
भावत्वे स्थिते सति । १४. पारतन्त्र्यं हि घर्मेलक्षणम्‌ । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहवारष्यकोपनिवत्‌ । ४९७ 


न च प्रमाणं प्रमाणान्तरेण विरुध्यते । 'प्रमाणान्तराविषयमेव हि प्रमाणान्तरं 
ज्ञापयति । न च लौकिकपदपदार्याश्रयणव्यतिरेकेशाऽऽगमेन शक्यमज्ञातं वस्त्वन्तरमवग- 
मयितुम्‌ । `तस्मात्प्रसिद्धन्यायमनुसरता 'न श्क्या परमात्मनः 'सावयवांशांशित्वकल्पना 
परमार्थतः प्रतिपादयितुम्‌ः । 

क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा ममंवांश इति च श्रूयते स्मर्यते चेति चेन्न। 'एकत्वप्रत्ययार्थ- 
परत्वात्‌ । अग्नेहि विस्फुलिङ्गो ऽरितिरेवेत्येकत्वप्रत्ययाहो दृष्टो लोके । तथा चांशोंडशि- 


ननु लोकिकं प्रमाणां लौकिकपदार्थाविरुद्धमेव स्वार्थ समपंयति बैदिक पुनरपौरुषेयं तट्विरुद्ध- 
मपि स्वार्थ प्रमापयेदलौकिकविषयत्वादत भ्राह-न चेति । ननु भ्र्‌ तेरज्ञातज्ञापकत्बे लोकानपेकषत्वात्त- 
द्विरोघेऽपि क। हानिस्तत्राऽह्‌- न चेति । लोकावगतसामथ्यं: शब्दो वेदेऽपि 'बोधक इति न्य'यात्तदन- 
वक्षा श्र, तिर्नाज्ञातं ज्ञापयितुमलमित्य्थः । जञास्त्रस्य लोकानुसारित्वे सिद्धे फलितमाह-तस्मादिति। 
प्रमिद्धो न्यायो लौकिको दृष्टान्त:। न हि नित्यस्याऽऽक्ाञ्ञादेः सावयवत्वं परश्च तित्योप्म्युपगतस्तन्न" 
तस्य सावयवत्वेनांशांशित्वकल्पना वस्तुतः संभवति लोकविरोधादित्यर्थ: । 

जीवस्य परांशत्वानङ्कीकारे श्र तिस्मृत्यो"गंतिबंक्तव्येति शङ्कते-क्षुद्रा इति। तयोगंतिमाह 
जजैत्यादिता । बिस्फुलिङ्गे दशितं न्यायं सवंत्रंश्ञमात्रेतिदिशति- तथा चेति । दृष्टान्ते यथोक्तनीत्पा 


पदार्थों के ग्राश्रय के प्रभाव में शास्त्र के द्वारा किसी दूसरी आज्ञात वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता । 
इसलिए (म्रवतरण के उक्त अर्थ के लिए) इस प्रसिद्ध न्याय का अनुकरण करने वाले पुरुष के द्वारा 
परमात्मा की सावयवरूप से भ्रंश और अंशित्वकल्पना (शास्त्र द्वारा) परमार्थतः प्रतिपादन करना 
संभव नहीं है । 

यदि कहो कि “क्षुद्र चिनगारियाँ जैसे प्रग्नि से उड़ती हैं” इत्यादि श्रुतिवाक्य एवं “ईश्‍वर 
का जीवभूत अंश सनातन और मेरा ही भ्रंश है” इत्यादि स्मृतिवाक्य भी उपरोक्त पक्ष प्रस्तुत करते 
हैं; तो ऐसा कहता उचित नहीं है क्योंकि वे तो ऐकाम्म्यप्रतिपत्ति के लिए हैं । अग्नि को चिनगारो 
अभ्निरूप होती है; इस प्रकार लोकव्यवहार में प्रग्नि से प्रभेदनिशचय का विषय देखा जाता है। 


१, ननु तत्त्वमस्मादिवाक्यमष्यक्षादिविरदार्यबोधि दृष्टमित्याशदुघा5३--प्रमाणान्तराविषयमेब हीति । तथा 
च वाततिके-_''मानान्तरविरुद्धं च न च मान सदिष्यते। मानान्तरेणासंव्याप्ते मेये स्यान्मानता यत: ।। तथा 
पदतदर्थाश्च लिङ्गपरत्यक्षगोचरान्‌ । नानाइत्याऽगभेनार्थमञ्ञातं वेत्ति कश्चन्‌” ॥॥४९७-४९८।। इति ॥ तत्र 
हेतुमाह--मानान्तरेणेति ।। कल्पितढ्वैतविपयाव्यक्षाद्यगोचरे वस्तुनि वस्तुतोऽदये शास्त्रप्रामाण्पाद्धिक्नविषयतया 
बिरोधसमाधिमुक्त्वा तदविरोध एव हेत्वन्तरमाह तथेति । तेन न विरोधो मानान्तरेण शास्त्रस्येति शेषः ॥ 
२. अवतरणोक्ताथंम्‌ । ३. न शक्येति । तया च वातिके —“लोकप्रसिद्न्यायार्थे रशांशित्वादिकल्पना । 
परात्मनः कल्पयितुं नातो युक्ता कथंचन” ॥।४६३॥ इति । लौकप्रभिद्धन्पाथा विस्फुलिज्ञादयो इष्टान्तास्ते र्ये- 
रून्यादिवत्परस्यांशित्वादिकल्पना न स्वीकर्तु” युक्ता तन्निष्कलत्वाढयत्वादि्ञास्त्रविरोधादतो इष्टान्तधुतेन 
'विरुदार्थबोधितेत्यर्थः ॥ ४, तावयवत्वेनांशांशित्वकल्पना । ५. शास्त्रेणेति शपः । ६. एकत्वनिष्वयरूपेर्ये 
अुतिस्मृत्योस्तात्पर्यवत्वात ऐ तात्म्यप्रतिपत्त्यर्थत्वादिति यावत्‌ । ७. अस्त्यभेदनिश्वयविषय: । =. तयैव । 
€. स्वार्थसमर्पकः | १०. नित्यत्वात्‌ । ११. गतिः विषयः । 


श्श्द सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [२ ढितीयाध्याये- 


'नेकत्वप्रत्ययाहंः । तत्रैवं सति विज्ञानात्मनः परमात्मविकारांशत्ववाचका: शब्दा: 'परमात्मे- 
कत्वप्रत्ययाधित्सवः । उपक्रमोपसंहाराभ्यां च । सर्वासु ह्य पनिषत्सु पूवमेकत्वं' प्रतिज्ञाय 
(हृष्टास्ते हेतुभिश्च परमात्मनो विकारांज्ञादित्वं जगतः प्रतिपाद्य पुनरेकत्वमुपसंहरति । तद्च- 
थेहैव' तावदिद॑" सवं यदयमात्मेति प्रतिज्ञायोत्पत्तिस्थितिलयहेतु दृ्टान्तेविकारविकारित्वा- 
चेकत्वप्रत्ययहेतुन्प्रतिपाद्या नन्तरमबाह्यम "यमात्मा ब्रह्म त्यु'पसंह रिष्यति । "तस्मादुपक्रमो- 
पसंहाराभ्यामयमर्थो निश्चीयते परमात्मेकत्वप्रत्ययद्रढिम्न उत्पत्तिस्थितिलयप्रतिपादकानि 
वाक्यानीति । श्रन्यथा वाक्यभेदप्रस्काञ्च । 


स्थिते दाष्टास्तिकमाह--तत्रेति । परमात्मना सह जीवस्यंकत्वविषयं "प्रत्ययमा। ति 
तथोक्ताः । "तेषामेकत्वप्रस्ययावतारहेतुत्वे हेत्वन्तरं संगृह्वाति-उपक्रमेति । "तबेव स्फुटयति 
सर्वासु हीति । उक्तमथंमुदाहरणनिष्ठतया ''बिभजते--तद्यथेति । इहेति प्रकृतोपनिषबुक्तिः। पश्राबि- 
शब्देनांशांशित्वादि गृह्यते । विवृतं संग्रहवाक्यमुपसंहरति--तस्मादिति । "तेषां स्वार्थनिष्ठुत्बे दोषं 
वदन्नेकत्वप्रत्यया थंत्वे हेत्वन्तरमाह --प्रन्यथेति । 


उसी प्रकार ग्रंशी के साथ अंश भी अभेदनिशचय का विषय है। ऐसा समझ लेने पर जीवात्मा को 
परमात्मा का विकार या अंश बतलाने वाले शब्द परमात्मा के साथ उसकी ऐकात्म्यप्रतिपत्ति कराने 
के लिए है । उपक्रम और उपसंहारपरक श्रुतिबाक्य से ऐकात्म्यप्रतिपत्ति सिद्ध होती है । समस्त 
उपनिषन्मन्त्रो में पहले जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व की प्रतिज्ञा कर दुन्दुभि आदि रषटास्त एवं 
तउ्जन्यत्वादिरूप हेतुम्रो के द्वारा जगत्‌ को परमात्मा का विकार या झंशादि बतलाकर पुनः उनके 
ऐकात्म्य का उपसंहार किया है । जैसा कि यहाँ भी उपनिषत्‌ में “यह जो कुछ है, यह सब एकमात्र 
आत्मतत्त्व ही है (क्योंकि आदि, मध्य और अन्त में आत्मा को छोड़कर पृथक्‌ इनकी उपलब्धि नहीं 
होती है” ऐसी प्रतिज्ञा कर उत्पत्ति, स्थिति एवं लयरूप उक्त हेतु और इृष्टान्तो द्वारा उनके ऐकात्म्य- 
प्रतिपत्ति के हेतुभूत विकार और विकारित्वादि का प्रतिपादन कर “वह यह ब्रह्म (कारणरहित, 
करणरहित, विजातीय द्रव्य) संसगंशुन्य और अबाह्य है”, “यह आत्मा ही सब का अनुभव करने वाला 
परमात्मा है” इस प्रकार उपसंहारात्मक श्रुतिवाक्य का प्रतिपादन किया जाएगा । भ्रत: उपक्रम और. 
उपसंहार के द्वारा यह प्रथं निश्चित होता है कि जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय का प्रतिपादन 
करने वाले श्ुतिवाक्य परमात्मा के लिए उसकी ऐकात्मयश्रतिपत्ति की व्हता कराने के लिए हैँ । ऐसा न 
मानने से वाक्यभेद का प्रसङ्ग आ जायगा । 

सभी उपनिषदों में परमात्मा के माथ जीवात्मा के ऐकात्म्यज्ञान का उपदेश किया जाता है; 
श्रागम के तात्पर्य जानने वालों को इसमें जरा भी संशय नहीं है । उत्पत्त्यादिवाक्यों की भी उस 


१. अभेदनिशष्चयविषयः। २. ऐकात्म्यप्रतिपत्त्यर्धा इति यावत्‌ । ३. जीवपरयोः। ४. दुन्दुम्यादिभिः । 
५. तज्जन्यत्वादिरूपः । ६. अर््वोपनिषदि । ७. यू. उ. २।४।७। 5. उक्तैः। &. कार्यकारण- 
जातिव्यक्तिवजितम्‌ । १०. अनेन प्रत्यगभेदः प्रादशि | ११. बृ. उ. २।५।१९। १२. आदिमध्यावसानेषु 
्रुतेरेकरूपत्वात्‌ । १३. निश्चयम्‌ । १४. सृष्टिवाक्यानामैकात्म्यप्रतिपत्ती तात्पर्येवत्त्वे । १५. संगृहीतः 
हेतुत्वमेव । १६. विवृणोति । १७. सृष्टिवाक्यानाम्‌ । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] बृहदारण्यक्कोपनिषत्‌ । vee 


सर्वोपनिषत्सु हि विज्ञानात्मनः परमात्मनेकत्वप्रत्ययो "विधीयत इत्यविप्रतिपत्तिः 
"सर्वेषा मुपनिषद्ा दिनाम्‌ । त ्विध्येकवाक्ययोगे च सं मवत्युत्पत््या दिवाक्यानां वाक्यान्तरत्व- 
कल्पनायां 'न प्रमाणमस्ति। `फलाम्तरं च कल्पयितव्य स्यात्‌ । तस्मादुत्पत्त्यादिश्रुतय 
आत्मंकत्वप्रतिपादनपराः । 


'अत्र च संप्रदायविद झाख्यायिकां संप्रचक्षते--कश्चित्किल राजपुत्रो `जातमात्र 


“संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते' इति न्ययेनोक्तं प्रपञ्च वति--सर्वोपनिष त्स्विति । 
किच तेषां स्वार्यनिषठुत्वे भ,तफलाभावात्फलान्तरं कल्पनोयभ्‌ । न "चेकत्वप्रत्ययशेषतया "ततले 
तिराकाङ्केषु तेषु "तत्कल्पना युक्ता । "ष्टे सत्यहृष्टकल्वनातवकाशादित्याहु--फलान्तरं चेति । 
उत्पत््पादिश्र तोनां स्वार्थ निष्ठत्वासभवे फलितमुपसंहरति -तस्मार्दिति । 

तत्वमस्यादिवाक्यमंक्षयपरं तच्छेषः सृष्टयादिवाक्यमित्युक्तेऽये द्रविड।चापेसंमतिमाह-श्रत्र 
चेति। "तत्र दृष्टान्तरूपामाल्यायिकां "प्रणयति -कश्चिदिति । "जातमात्रे प्रागवस्थायामेव राजा- 
अस्मोत्यभिमानाभिव्यक्तेरित्यर्थ: । ताम्यां तत्परित्यागे निमित्तवि्ञेषस्यानिश्चितत्वद्योतनाथं किलेत्यु- 


“तत्वमसि” इत्यादि वाक्य के साथ ऐक्प्रविधि के साथ शेवशेषित्वभाव संभव होने पर उन्हें विभिन्न 
रथों का प्रतिपादन करने वाला मानने में कोई प्रमाण नहीं है । इसके अतिरिक्त ("फलवत्सन्निधौ 
श्रफलं तदङ्गम्‌” इस न्याय के विरोध से) फलान्तर को कल्पना करनो पड़ेगा । इसलिए उत्पत्त्यादि 
शुतियाँ जोवात्मा-परमात्मा का ऐकात्म्यज्ञान स्थापित करती हैं। 

(बह्मात्मेक्य ही समस्त वेदान्तों का सार है, इस प्रभीष्ट प्रथं में) यहाँ साम्प्रदायिक लोग यह्‌ 
आख्यायिका कहते हैं--किसी राजपुत्र का, जन्मते ही माता-पिता द्वारा त्यक्त कर दिये जाने पर व्याध 
के घर में लालन-पालन क्रिया गया । वह राजपुत्र पनी राजा की स्वनिष्ठ वश-परम्परा को न 
जानने के कारण अपने को व्याघजाति का हो मानकर व्याधजाति के कर्मों का ही अनुशोलन करता 
था; “मै राजा है” ऐसा मानकर राजोचित किसी कर्म का भी अनुशीलन नहीं करता था । फिर जब 
परम करुणालु पुरुष, जो राजपुत्र को राज्यलक्ष्मो-प्राप्ति की योग्यता जानता है, उस उसकी राजपुत्रता 


१. उपदिश्यते । २. सर्वे वामिति । तथा चेक्यमेवाग मार्थोशखिलवृद्धसंमतत्वादिति भावः । स्वेषां वेदान्त- 
वाक्यानामैक्ये महातात्प्यऽप्यवान्तरतात्पर्येण सृष्ट्यादिरपि विवक्षितस्तद्वाक्यैरित्याशञङ्कघाऽऽह-तद्विधीति । 
ऐक्रयविधिस्तत््वमादिवाक्यं तेनेकवाक्यत्वेन योगः शेषश्ेषित्वं तस्मिन्‌ संभवति सति सृष्टघादिवाक्यानां 
सृष्ट्याद्यर्थत्वकल्पना न युक्ता संभवत्येकवाक्यत्वे तदभेदस्यान्याय्यत्वादिति भाव: । ३. आगमतात्पयंविदाम्‌ । 
४. कि च सृष्ट्यादिवाक्यानां स्वार्थ निष्ठत्वे मान फलं वा कल्पकं नाऊु्य इत्याह--न प्रमाणमिति । ५. 
न ड्वितीयः--फलान्तरमिति । न च तत्कल्पयितुं शक्यं फलवत्वन्निवावफलं तदङ्गमिति न्यायविरोधादिति 
अवाब्दार्थ: ॥ ६. ब्रह्मात्मंक्ये सवंवेदान्तावसानमित्यभिमतेऽ्थे । ७. जातमात्रे जन्मनि सत्येवेति यावत्‌ । 
५. तन्त्रवातिक्रवाक्यमिदम्‌ । ९. सृष्टिवाक्यालाम्‌ । १०. एकत्वं प्रतीयते येम्यस्नान्येकत्वप्रत्ययानि 
चाक्यानि तच्छेषतयेत्यथं: । एकत्वप्रत्यायकतत्त्वमस्यादिवाक्यशेषतयेति यावत्‌ । फलवत्मन्निषावफलं तदङ्गमिति 
न्यायादिति भावः । ११. स्वार्थनिष्ठत्वफले स्वतन्त्रफले । १२. फलान्तरकल्पना १३. श्रुते फले । 
१४, इष्टान्तदाष्टान्तिकरूपाख्यायिकयोर्मध्ये । १५. कथयति। १६. जातमात्र इतीति पाठान्तरम्‌ । 


५०० सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये 


एव मातापितृभ्याम पविद्धो व्याधगृहे संबधित: सो ऽमुष्य 'वंश्यतामजानन्व्याधजा तिप्रत्ययो 
व्याधजातिकर्माण्येवानुवतंते न राजाऽस्मीति राजजातिकर्माण्यनुवतंते । यदा पुनः कञ्चः 
त्परमकारुशिको राजपुत्रस्य राजश्रोप्राप्तियोग्यतां जानन्नमुष्य पुत्रतां बोधयति न त्वं व्या- 
धोऽमुष्य राज्ञः पुत्र: कथं चिद्व्याधगृहमनुप्र विट 'इति । `स एवं बोधितस्त्यकत्वा व्याधजा- 
तिप्रत्ययकर्माणि पितुपंतामहीमात्मनः 'पदवीमनुवर्तते राजाऽहमस्मीति'। तथा किलायं* 
परस्मादग्निविस्फुलिड्धादिव'त्तज्जातिरेव विभक्त “इह्‌ देहेन्द्रियादिगहने" प्रबिष्टो्संसारी 


क्तम्‌ । व्याधजातिप्रत्ययस्तत्प्रयुक्तो व्याघोऽस्मीत्यभिमानो यस्य स तथा । व्याधजातिकर्माणि तत्प्रयु- 
क्तानि मांसविक्रयणादोनि । राजाऽस्मीत्यभिमानपूर्वकं तज्जातिप्रयुक्तानि परिपालनादीनि कर्माणि । 
अज्ञान तत्कार्य चोकरवा ज्ञानं तत्फलं च दर्शयति--यदेत्यादिन! । बोधनप्रकारमभिनयति-- न त्वमिति। 
कथं तहि शबरवेइमग्रवेशस्तत्राऽऽह--कथं चिदिति । राजाऽहमस्मीत्यभिमानपूर्वकमा त्मनः पितृपंतामहीँ 
पदवीमनुवतंत इति संबन्धः । दार्टान्तिकरूपामाख्यायिकामाचष्टे-_तथेति । जोवस्य परस्माद्विभागे 
निमित्तमज्ञानं तत्कार्यं च प्रसिद्धमिति द्योतयितुं किलेत्युक्तम्‌ । तज्जातिस्तत्स्वभावो वस्तुतः परमात्मे- 
वेति यावत्‌ । इहे्यपरोक्षानुभवगम्यतोक्तिः। गहनं गम्भीरं वनम्‌ । संसारधर्मानुवतंने हेतुमाह-- 


का बोध करा देता है और यह बतला देता है कि “तू व्याध की वंशपरम्परा में नहीं हुमा, प्रमुक 
राजा का पुत्र है जो कि किसो प्रकार व्याध के घर मेंतू झा गया है". ऐसा आहपुरुष का उपदेश है । 
बह इस प्रकार उस कथन के फल से ज्ञान प्रातं कर व्याधजाति के प्रत्यय से होने वाले सभी कर्मों को 
छोड़कर “मैं राजा हॅ” ऐसा प्रत्यय करके (राज्याभिषेक प्रजापालनादि) अपने पिता-पितामहों की 
मर्यादा का अनुशीलन करने लगता है। उसी प्रकार अग्ति की चिनगारियों के समान परमात्मा से 
विभक्त यह जीव उसी परमात्मा के स्वरूप में ही यहाँ देह और इ.न्द्रयादिख्प गहनवन में प्रविष्ट होकर 
असंसारी होते हुए भी आत्मा-परमात्मा का ऐकात्म्यज्ञान न होने के कारण “मैं देह और इन्द्रियादि 
का संघातलूप, कृश, स्थूल, सुखी या दुःखी हूँ” ऐसा प्रत्यय होने के कारण देह और इन्द्रियादि सांसारिक 
धर्मों का प्रनुशीलन करने लगता है । किन्तु “तू संघातात्मक रूप नहीं है; बल्कि असंसारी ब्रह्म ही है” 
इस प्रकार आचार्य द्वारा प्रतिबोधित कराये जाने पर यह एषणात्रय की अनुवृत्ति को छोड़कर “मैं ब्रह्म 
ही हँ" ऐसा जान लेता है । 


१. त्यक्तः । २, राज्ञः । ३. स्विष्ठाम्‌-॥ ४; इत्याप्तोपदेशः । ५ अध तत्फले स इति। ६, 
पदबीमिति-- मिहासनारोहण राज्याभिषेकप्रजाशासनादिमाग (मर्यादा मित्र्यः ॥ तथा च वातिके--. 
“राज्याभिषेकमाप्नोति प्राप्य सिहासन पितुः । अवाप्तराजसूतुस्वात्तत्पाप्तो नापि चेष्टते ॥ मोहाध्यस्तात्मब्या- 
धत्वान्मोहध्वसातिरेकत: । राजपुत्रत्वसंग्राप्तौ नान्छत्किचिदपेक्षते” ॥५१५-५१६॥ इति | ननु सुचिरं शबर- 
सदने निवमतो राजसुतस्य पुना राजपुत्रत्वाप्तो ज्ञानात्मतिबन्धब्वंग्राहते व्यापारान्तरमपेक्षितं स्यान्नेत्याह-- 
अवाप्तेति ॥ स्वतब्चेदाप्त राजपुत्रत्व॑ कुतस्तहि ब्याधत्वघधीस्ततरा5ह--मोहेति । आरोपितव्याधत्ववाधेत 
राजत्वाप्त्यर्थ तज्ज्ञातमावतंनीयमित्यााडुः्याळ्ह-मोहध्वंसेति । लद्च्वंसञ्च ज्ञानादेवेति नाउश्वृत्तिसथवतीत्यर्थ:। 
७. प्रत्ययः सन्‌ । =. जीवः । &. परस्वरूप एव॥ १०. अत्यक्षे ॥ ११, बने |. 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५०१ 


सन्देहन्द्रियादिसंसारधमंमनुवतंते देहेन्द्रियसंघातोऽस्मि कृशः स्थूलः सुखी दुःखीति परमा- 
त्मसामजानन्नात्मनः । न त्वमे'तदात्मकः परमेव ब्रह्मास्यसंसारीति प्रतिबोधित आचार्येण 
"हित्वेषणात्रयानुवृत्ति च ब्रह्मं वास्मोलि प्रतिपद्यते । 

'अत्र राजपुत्रस्य राजप्रत्यग्रवदृढ़ह्मप्रत्ययो हृढी सवति विस्फुलिङ्भवदेव त्वं परस्मा- 
दुब्रह्मणो "भ्रष्ट इत्युक्ते । विस्फुलिङ्गस्य प्रागग्नेश्र शञादरन्येकत्वदर्शनात्‌ । तस्मादेकत्वप्र- 
त्ययदार्ढ्याय 'सुवरांमणिलोहाग्निविस्फुलिट्ध॒दृष्टान्ता नोत्पत््यादिभेदप्रतिपादनपराः || 
'सेन्धवघनवत्परज्ञप्त्ये करस नैरन्तर्यावधारणादे"कधैवानुदरष्टव्यमिति च । यदि च ब्रह्मण- 
श्रित्रपटवद्वृक्षसमुद्रा दिवच्चोत्पत्त्याद्यनेकधमं विचित्रता विजिग्राहयिषितैकरसं सेन्धवघनव- 


परमात्मतामिति । उक्ताविद्यातत्कायंविरोधिनीं ब्रह्मात्मविद्यां "लम्भयति--न त्वमिति । 

राजपुत्रस्य राजाउस्मी तिप्रत्ययवद्वाक्या देवाधिकारिरिण ब्रह्मास्मीति प्रत्ययञचेत्कृतं बिस्फुलि- 
'ज्ञाविदृष्टान्तभृत्येत्यादाडूत्या55ह--भ्रत्रेति । "तथापि कथं ब्रह्म प्रत्ययदाल्योँ तत्राऽऽह- विस्फुलिङ्ग- 
स्येति । हृष्टास्तेष्बेकल्वदर्शनं तस्मादिति परामृष्टम्‌ । उत्पत्त्यादि"भेदे नास्ति "कास्त्रतात्पर्ये मित्यत्र 
"हत्वन्तरमाह--सैन्धवेति । चकारोऽवघारणादिति पदमनुकषंति । संगृहीतम्थं विषृणोति-यदि 


(श्रुतिवाक्य द्वारा ब्रह्मज्ञान होने पर भी) यहाँ "ग्नि से विस्फुलिङ्ग के समान तू परमेश्‍वर 
से विश्लिष्ट हुआ है” राजपुत्र के इस राजप्रत्यय के समान उसका ब्रह्मीभावप्रत्यय दृढ़ हो जाता है। 
क्योंकि अग्नि से विशिष्ट होने से पूर्व विस्फुलिङ्ग की अग्नि के साथ एकता देखी जाती है । इसलिए 
सुवर्णपिण्ड, मणि, लोह एवं श्रग्नि-विस्फुलिङ्गादि दृष्टान्त ऐकात्म्यज्ञान की इढ्ताप्रतिपादन के लिए 
है, उत्पत्ति आदि का प्रपञ्च प्रतिपादन करने के लिए नहीं हैं । इसके ग्रतिरिक्त “उसे एकरूप से 
ही देखना चाहिए” इस श्रुतिवाक्य से लवणपिण्ड के समान उसे ज्ञानरूप एकरस से व्यवधानरहित 
परिपूर्ण भी सिद्ध किया गया है । यदि चित्र, पट अथवा वृक्ष या समुद्रादि के समान उत्पत्ति भ्रादि भ्रनेक- 
घमो के कारण ब्रह्म की विचित्रता का ही ग्रहण करना इष्ट होता तो “बह लवणपिण्ड के समान 
एकरस एवं भ्रन्दर-बाहर से शून्य है” इस प्रकार उपसंहारात्मक श्रृतिवाक्य का प्रतिपादन न किया 
जाता । तथा “(आचार्योपदेश के बाद उस ब्रह्म को) आकाश के समान अन्तर-बाह्यशून्य एकमात्र 
विज्ञानधनरूप से ही देखना चाहिए” ऐसे आदेश का आ्रौर “जो इसमें नाना के समान देखता है, 
(उसे अज्ञात के कारण बारम्बार जन्म लेना पड़ता है)” ऐसे निन्दासूचक वचन का प्रयोग न होता। 


१. संघ्रातात्मकंः । २. औषदेशिकज्ञानफलमाह--हित्वेति । वातिके यथा--“सम्यरज्ञानाग्निसंप्लुष्टप्रत्य- 
क्तत्त्वमहातमा; । हित्वा मोहोत्थमखिलं ब्रह्म व ब्रह्म यात्यथ ॥ प्रत्यक्तत्त्वतमोध्वंसव्यतिरेकेण मुक्तये । अपेक्षते 
यतो नान्यत्‌ किचित्साधनमष्वपि” ॥५२१-५२२॥ इति । अन्यस्पान्यत्वायोगमाशद्ुघा5ह--ब्रहाँ वेति । तहि 
ब्रह्म यातीत्ययुत्तम्‌ । स्वात्मनो गन्तव्यत्वायोगादित्यत आह-- हित्वेति । ज्ञानतत्फलयोमँघ्ये कार्यन्तरवारणार्थ- 
बुभमत्र चाथशब्दो | तत्र हेतुमाह--प्रत्यगिति । ३. वाक्याट्ब्रहाप्रतिपत्तौ जातायामपि | ४. विङ्लिष्टः । 
५. सुवर्णपिण्डः । ६. प्रपञ्चेति यावत । ७. बृ० उ० २।४।१२ | ८. बृ० उ० ४।५।१३। ह. 
अव्यवधानेनेत्यर:। १०, एकरूपेण (वृ 3० ४४२०) । ११. प्रापयत्याचायंः। १२. उक्तोक्तावपि । 
१३. प्रपञ्चे। १४ सृष्टिशास्त्रेति यावत्‌ । १५. भुत्यन्तरविरोधाख्यम्‌ । 


५०२ सटिप्पणटीकाढठयसंवलितन्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये~ 


'बनन्तरमबाह्ममिति नोपसमहरिष्यदेदधँवानुद्रषटव्यमितिः च न प्रायोक्ष्यत । 'य इह नानेव 
पश्यतीति निन्दावचनं च । 

'तस्मादेकरूपे कत्वप्रत्ययदार्कर्यायैव सबंवेदान्तेषृत्पत्तिस्थितिलयादिकल्पना न 'तत्म- 
त्ययकरणाय । न च निरवयवस्य परमात्मनो5प्ंसारिण: संसार्येकदेशकल्पना न्याय्या 
स्वतो ध्देशत्वात्परमात्मन: । अदेशस्य परस्येकदेशसंसारित्वकल्पनायां पर एव संसारीति 
कल्पितं भवेत्‌ । 

श्रथ परोपाधिकृत एकदेशः परस्य घटकरकाद्याकाशवत्‌ । न, “तदा "तत्र विवेकिनां 


चेत्यादिना । निन्दावचनं च न प्रायोक्ष्यतेति संबन्धः । 
"एकत्वस्यावधारणफलमःह -तस्मादिति । "एकत्वस्य भेदसहत्वं "वारयितुमेकरूपविशञेषणम्‌ । 
श्रादिशब्देन प्रवेश "नियमने गुह्य ते। न तत्प्रत्ययकरणायेत्यत्र तच्छब्देनोत्पत््यादिनेदो विवक्षितः । 
“किच परस्यंकदेशो विज्ञानात्मेत्यत्र तदेकदेशः स्वाभाविको वा स्यादौपाधिको वेति विकल्म्याऽऽद्यं 
ह्रूषयति--न चेति । "विपक्षे दोबमाहु--म्रदेशस्येति । 
दवितीयमुत्थापयति--येति । एकदेशस्यौपाधिकत्वपक्षे परस्मिन्विवेकवतां तङण्डत्वबुद्धिभाजां 
तदेकदेशो वस्तुतः पृथरमूत्या ध्यवहारालम्बनमिति नेव बुद्धिर्जायत श्रौपाधिकर्य स्कटिकलो हित्यव- 
न्मिथ्यात्वादिध्युत्तरमाह--न तदेति । ननु जीवे कर्ताहं भोक्ताऽहमिति परिच्छिन्नधीः "सर्वेषामुप- 


इसलिए समस्त वेदान्तवाकयों में जो उत्पत्ति, स्थिति एवं लय आदि की कल्पना है; वह “मैं 
ब्रह्म हूँ” इस भ्रभेदनिशचय की बढ़ता के लिए ही है, उन (उत्पत्त्यादि वाक्यों) के निश्चयप्रतिपादन 
कराने के लिए नहीं है । इसके अतिरिक्त निरवयव और असंसारी परमात्मा में संसारित्व एवं एकदेश की 
कल्पना करना उचित नहीं है क्योंकि परमात्मा में स्वतः ही प्रवयवाभाव है । निरवयव परमात्मा में एक- 
देश व संसारीकल्पना करने से “परमात्मा ही संसारो है”--ऐसी कल्पना होने लग जायगी। 

और यदि ऐसा माना जाय कि घटाकाश और मठाकाश आदि के समान किसी कल्पित उपाधि 


१. वृ उ० २।५।१६; ४५१४ । २. इति [— “यद्वाचा नम्युदितमि” त्यादिवाङ्मनसातीतत्व- 
प्रतिपादकवचनसमुच्चयार्थशचकारः । तथा च समुद्रतरङ्गादेरिव ब्रह्मज्ञापके सृष्टिवाक्ये ब्रह्मणो वस्तुतोंध्शां- 
शित्वादीष्टं चेत्तदा तस्य वाङ्मनसातीतत्वमद्वितीयत्वं च तात्पर्येण अतिन ब्रूयात्सविज्येपस्य तद्विययत्वादित्प्थः । 
३. बु उ० ४।४।१६ । ४, उक्तानेकवाक्यविरोधेन मुष्ट्यादिवाक्यानां स्वार्थे तात्पर्याभावावधारणात्‌ । 
५. अहं ब्रह्मं त्येवमभेदनिञचयः । ६. तन्निश्चयोत्पादनाय । ७. अवयवाभावात । ८. निरवयवस्य । 
९. कल्पितोपाधिकृतः | १०. एकदेशस्यौपाधिकत्वावसरे । ११. परस्मिन--तदभिन्ने विज्ञानात्मनीति 
यावत्‌ । १२. एकत्वावघारणमेव फलं विस्फुल्लिङ्गादिइष्टान्तबुतौतामित्यर्थः । १३. एकत्वस्य भेदसहत्वमिति 
तादात्म्यरूपत्वमित्यर्थ: । भेदसहिष्णोरभेदस्य तादात्म्यत्वात्‌ । किञ््िद्रपेण भेद: किञ्चिद्ूपेणाभेदः | १४. 
भेदाभेदापनुत्त्वंम्‌ । १५, नियमनं शासनम्‌ । १६. ननु शास्त्रस्याँशाँशित्वादावतात्पर्यात्त द्वशात्तत्कल्पना 
मा भूदुपादानस्य मृदादेः सावयवत्वद्टेब्रह्मणोऽपि जगदुपादानतया तथात्वमित्यादिन्यायास्तु भविष्यन्तीत्पा- ५ 
ाळूचा5ऊवह--किचेति । १७. विपक्षे स्वतोः्देशस्यापि तस्य संसार्य एदेशकत्पनायाम्‌ । १८. विवेका- 
विवेकवताम्‌ | 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । ५०३ 


परमात्मेकदेशः 'पृथक्संव्यवहारभागिति बुदिरुत्पद्यते । श्रविवेकिनां विवेकिनां चोपचरिता 
बुडिइंष्टेति चेत्‌ । न, अविवेकिनां मिथ्याबुद्धित्वातु । विवेकिनां च 'संव्यवहारमात्रा, 
लम्बनार्थत्वात्‌ । 

यथा कृष्णो रक्तश्चाऽक्ाश इति विवेकिनामपि कदाचित्कृष्णता रक्तता चाऽऽका- 
शस्य संव्यवहारमात्रा'लम्बनाथंत्वं प्रतिपद्यत इति न परमार्थतः कृष्णो रक्तो व्राऽकाञो 


लभ्यते । सा च 'तस्य वस्तुतोऽपरि च्च न्ब्रह्ममात्रत्वान्मञ्चक्रोशनघीवदु'पचरिता । तस्मादु'भयेषा- 
मुक्तात्म'बुद्धिद्शना त्परमात्मैकदेशत्व जीवस्य दुर्वारमिति चोदयति-अविवे विनामिति । "तत्राविवेकिनां 
घथोक्ता बुद्धिरुपचरिता न भवत्यतस्मिस्तदूबुद्धिस्वेना"विद्यात्वादिति परिहरलि-नेत्यादिना । "तथाऽपि 
विवेकिनामीहशी धीरुपचरितेति चेत्तत्राउ;-ह--विवेकिनां चेति । तेषां संव्यवहारो "5भिज्ञा भिवदनात्म- 
कस्तावन्मात्रस्याऽऽलम्बन"'माभासभूतो रसत ्विषयत्वारत बुद्धेरपि मिथ्याबुद्धित्वादु"पचरित्वासिद्धि- 
रित्पथं: । 

विवेकितासविवेकिनां छाऽऽत्मनि परिरिद्ध ज्धोर्पलब्घेत्येतावता न "तस्य "वस्तुतो ब्रह्मां- 
आस्वादि सिध्यतोत्येतदरदृष्टान्तेन साधयति यथेति । भ्रविबेकिनामिवेत्यपेरथं: । बरह्मरित बस्तुतोंउझा दि- 


के कारण जीवात्मा परमात्मा का एकदेश है तो परमात्मा से अ्रभिन्न विज्ञानात्मा में विवेकी मनुष्यों 
को ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती कि परमात्मा का एकदेश “मैं जानता हूँ” इस पृथक्‌ व्यवहार 
का विषय होने में समर्थ है । यदि शङ्का करो कि परिच्छिन्न बुद्धि तो अज्ञानी और ज्ञानी दोनों को 
होती हुई देखी जाती है--तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि अ्रविवेकियो की वह बुद्धि मिथ्या होती है 
और विवेकियों को “मैं जानता हैं” ऐसे व्यवहारमात्र के लम्बन करने के लिए होती है। 


जिस प्रकार (प्रज्ञानियों की तरह) विवेकियों को भी कभी-कभी “प्राकाश काला या लाल 
है” इस प्रकार ग्राकाश की मलिनता या लालिमा व्यवहारमात्र के मिथ्या-विषयत्व को प्राप्त हो जाती 
है किन्तु परमार्थतः प्राकाश मलिन अथवा लाल नहीं हो सकता, अतः विद्वानों को ब्रह्मस्वरूप के ज्ञान 
के विषय में, ब्रह्म के अंश-अंशी, एकदेश-एकदेशो अथवा विकार-विकारित्वादि की कल्पना नहीं करनी 
चाहिए क्योंकि समस्त श्रुतियों का तात्पर्य समस्त कल्पनाओं की निवृत्तिसार बतलाने मात्र में है। 


१. जानामीति व्यवहारविषयः । २, संव्यवहारेति--कर्ता भोक्ताऽहमित्यादिरूपस्य संव्यवहारमात्रस्य 
आलम्बनं स्वनिष्ठकतू त्वादिरूषो मिय्याभ्रूतो विषयोऽर्यो विषयो यस्याविवेकिबुद्धः सा तथा तत्त्वावित्यथंः पतव, 
मिथ्याविषयत्वम्‌ । ४. जीवस्य । ५. उपचरितेति--उपचारो गुणस्तत्त्रयुक्ता गोणीत्पदं: न तु मिथ्याभूतेति 
यावत्‌ । प्रकृतेऽन्तःकरणाद्युपाधिसंसर्गं एव गुणो द्रष्टव्यः । मड्चक्रोशनधियाँ ळी कोशनकतू पुंसंसगं: सः । ६. 
विवेकाविवेकवताम्‌ । ७. परिच्छित्रबीरिति यावत । ८. परमात्मेकर जीवस्येति उक्तघीविषयत्वमेव 
जीवत्वं तच्च परिच्छिन्ने एव नत्वपरिच्छिन्ने ब्रह्मणीति परेकदेशस्यैव जीवत्वमानुभविकमिति भाव: । ६. 
'उभयोरात्मति वा । १०. मिय्यात्वादिति यावत्‌ । ११. अविवेकिघीमिथ्यात्वेऽपि । १२. ज्ञानशब्दप्रयो- 
आत्मक: । १३. मिथ्याभूतः । १४. विषयः । १५. उपचरित्वासिद्धिरिति--उपचारस्यले हि मञ्चादि 
सत्यमेव न तथाउत्रेति भावः । १६- जीवस्य । १७. पारमाथिकम्‌ । 


५०४ सटिप्पणटीकाढृयसंवलितशाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


अवितुमहंति । 'अतो न पण्डितं ब्रह्मस्वरूपप्रतिपत्ति विषये ब्रह्मणोंब्यांच्येकदेशेकदेशिविकार- 
विकारित्वकल्पना कार्या । सर्वकल्पनापनयनार्थसारपरत्वात्सर्वोपनिषदास्‌ । ग्रतो हित्वा 
सर्वकल्पनामाकाझस्येव निर्विशेषता प्रतिपत्तव्या । “आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः” “न 
लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः” इत्यादिश्रुतिशतेम्यः । 

नाऽऽत्मानं ब्रह्मविलक्षणं कल्पयेदुष्णात्मक इवाग्नौ शीतेकदेशं प्रकाशात्मके वा 
सवितरि तमएकदेशं सवंकल्पनापनयनार्थसारपरत्वात्सर्वोपनिषदाम्‌ । 'तस्मान्नामरूपोपाधिः 
निमित्ता एवाऽऽ्मन्यसंसारधमिरि सर्वे व्यवहाराः । “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव” 
“सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते” इत्येवमादिमन्त्रवर्णभ्यः । 
न स्वत श्रात्मनः संसारित्वमलक्तकाद्युपाधिसंयोगजनितरक्तस्फटिकादिबुद्धिददृ्रान्तमेव न 


कल्पना न कतंव्येति दा्ष्टान्तिकभुपसंहरति-अत इति । अंशांशिनोविशदीकरणमेक देशेकदेशीति। 
भ्रतःशब्दोपात्तमेव हेतुं स्फुटयति--सवंकल्पनेति । सर्वासां कल्पनानाम'पनयनमेवाथंः । सारत्वेनाभीष्ट- 
स्तत्परत्वाबुपनिषदां तदेकसमधिगम्ये ब्रह्मणि न कदाचिदपि कल्पनाऽस्तीत्यथंः । उपनिषदां निविकल्प- 
कवस्तुपरत्वे फलितमाह--अतो हित्वेति । 

ब्रह्मणो निविज्ञेषत्ेऽप्यात्मनस्तदेकदेशस्य सविशेषत्वं कि न स्यादित्याश डू.घाऊह--ना&त्मा- 
नमिति । प्रात्मा निविज्ञेषश्चेत्कयं तस्मिःन््यवहारत्रयमित्याशङ्खघाऽऽह- तस्मादिति । भ्रात्मनि सर्वो 
व्यवहारो नामरूपोपाधिप्रयुक्त इत्यत्र प्रमाणमाह-रूपं रूपमिति । असंसारध्मिणीत्युक्तं विशेषरां 


इसलिए समस्त कल्पनाग्रों का त्याग कर “ब्रह्म आकाश कें समान सर्वगत और नित्य है”, "वंसे ही 
सम्पूर्ण भूतों का अन्तरात्मा एक ही भ्रमजन्य संसार के दुःख से लिप्त नहीं होता; बल्कि (रज्जु रादि 
के समान भ्रमत्रुद्धि जन्य म्रध्यास से) बाहर हो रहता है” इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों के अनुसार आकाश 
के समान उसकी निविशेषता का ही अनुभव करना चाहिए । 
उष्णस्वरूप अग्नि में एक शीतल देश के समान तथा प्रकाशस्वरूप सूर्य में एक अन्धकारमय 
देश के समान ब्रह्मा से विलक्षण आत्मा की कल्पना न करे क्योंकि सभी उपतिपदों का तात्ययं समस्त 
कल्पनाओं की निवृत्तिङप मुख्य प्रयोजन में हा है। इसलिए आत्मा के निविशेष होने से असंसारधर्मी 
आत्मा में समस्त व्यवहार नाम एवं रूपकृत उपाधि के कारण ही है, जैसा कि "एक ही सम्पूर्ण भूतो 
का अन्तरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है तथा (आकाश के समान अपने अविकारीरूप से उनसे) 
बाहर भी है”, “धो रपुरुष समस्त रूपों की रचना कर उनके नाम रखकर उनके द्वारा बोलता रहता 
है” इत्यादि उपनियत्‌ मन्त्रों से यहो सिद्ध होता है । आत्मा का संसारित्व स्वतः नहीं है, अपितु लाक्षा 
आदि उपाधि के संयोग से होने वाली “स्फटिक लाल वर्ण वाला है” इत्यादि बुद्धि के समान आन्ति- 
जनित ही है; परमार्थतः नहीं । 
१. बध््यमाणात्‌। २. ब्ह्मास्वहूपप्रतिपत्तिप्रयोजने श्रुतिवाक्ये । यदा अद्मास्वरूपे तिप्त विषये विज्ञानात्मनि । 


३. आत्मनो निविशेषस्वात्‌ । ४. बृ उ० २५१६ । ४. निवृत्तिरेव ॥ ६. प्रयोजनमू । ७. 
व्यवहारत्रयम्‌ --श्रौतस्मार्तलौकिकात्मकं जाग्रदाद्यात्मक नामरूपक्रियात्मक वा । 


वर र 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५०५ 


परमार्थतः । 

“ब्यायतीव लेलायतीव” “न कर्मणा वर्घते नो कनीयान्‌” '“न कर्मणा लिप्यते 
पापकेन” “समं स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम्‌” “शुनि चेव श्वपाके च” इत्यादिश्ुतिस्मृतिन्यायेस्यः 
परमात्मनोऽसंसारितैव । 'अत एकदेशो विकारः शक्तिर्वा विज्ञानात्माऽन्यो वेति विकल्पः 
यितुं 'निरवयवत्वाभ्युपगमे “विशेषतो न शाक्यते । अ्रंशादिशरुतिस्म्ृतिवादाइचेकत्वार्था न तु 
मेदप्रतिपादका 'विवक्षितार्थेकवाक्ययोगा दित्य वोचाम । 


बिशदयति-न स्वत इति । 
आन्त्या संसारित्वमात्मनोत्यत्र मानमाह--ध्यायतोति । "कूटस्थत्वासङ्गत्वादिर्न्यायः । 
परमात्मनः सांशत्वपक्षो "निराकृतः । ननु "तस्य निरंशत्वे$पि कुतो जीवस्य तन्मात्रत्वं तदेकदेशस्वा दि- 
संभवादत भ्राह-एकदेश इति। कथं तहि “"पादोऽस्य विवा भूतानि’ 'ममैवांशो जीवलोके' “"अंशो 
नानाव्यपदेशात्‌' 'सबं एत "आत्मानो व्युञ्चरन्ति' इति श्रृतिस्मृतिवादास्तत्राऽऽह-अंशादीति । 


“बही बुद्धिवत्ति के अनुसार चिन्तन करता हुआ सा और प्राणवृत्ति के प्रनुसार चेष्टा करता हुमा 
सा जान पड़ता है”, "नेति नेति” इत्यादि श्रुति द्वारा लक्षित यह ब्रह्मदर्शी की नित्य महिमा है (दूसरी 
महिमा यह है ) जो कर्म से न तो घटती है प्रौरन बढ़ती ही है”, “उसे जानकर पुरुष धर्माधर्मरूप 
कर्म से लिप्त नहीं होता”, “समस्त भूतो मे समानरूप में स्थित है” “तत्त्वदर्शी पण्डितजन कुत्ते भौर 
चाण्डाल में समदर्शी होते हैं” इत्यादि श्रुति, स्मृति और युक्तियों से परमात्मा अससारित्व ही 
सिद्ध होता है । इसलिए परमात्मा के निरंशत्व होने से निरवयव स्वीकार करने पर एकदेशत्वा दिरूप 
से विकल्प नहीं किया जा सकता कि जीवात्मा परमात्मा का एकदेश विकार, शक्ति भ्रथवा भ्रन्य है। 
उसके अंशादि होने का प्रतिपादन करने वाले श्रुति, स्मृति और वाद भी भ्रात्मा के एकत्व के ही 
लिए हैं, भेद का प्रतिपादन करने वाले नहीं हैं क्योंकि उपनिषदों के विवक्षित अर्थ की एकवाक्यता 
होनी चाहिए; ऐसा पहले ही कह चुके है । 


१. बु» उ० ४।३।७ । २. बृ० उ० ४।४।२३। ३. बु० उ० ४।४।२३। ४. परस्य निरंशत्वात्‌ । 
४. इति विश्षेषत इत्यन्वयः । ६. परमात्मनः । ७. एकदेशत्वादिरूपेण । =. विवक्षितोऽटैतरूपोऽथो यस्य 
तत्त्वमादिवाक्यस्य तेन सहैकवाक्यत्वेन शेषशेषिभावेन योग: सम्बन्धस्तस्मात्‌। ६, बृ० उ० ४९३पृष्ठ- 
भाष्ये । १०. आकाशादिहं ष्टान्तोऽत्र । ११. निराकृत इति-बु० उ० ४९२पृष्ठभाष्ये तत्रेत्यादिना 
बृ० उ० ५०४पृष्ठभाष्ये असंसारितँवेत्यन्तेन ग्रन्थेनेति ध्येयम्‌ । १२. परस्य। १३. भाग:- झंश; । 
१४. “अंशो ताताव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके” (ब्र० सू० २।३।४३) जीव ईश्वरस्यांश 
इवांद्यो न तु स्वाभाविकोंऽशस्तस्य निष्कलमित्यादि निरंशत्वभ्रतिपादकश्षुतिबिरोधात्‌ । अतस्तस्य कल्पितो ऽशो जीवः 
कुतः पुनस्तयोरंशांशिभाव इत्यत आह- नानेति । य आत्मनि तिष्ठन्नित्यादिना जीवेश्वस्योर्नानाव्यपदेशात्‌ 
भेदव्यपदेञ्चात्‌ अन्यथा चापि अनानात्वस्यापि व्यपदेश्ादित्यर्थ: । एके शालिनः आधर्वणिकाः “ब्रह्मदाशा 
अहादासा ब्रह्ममे कितवा” इत्यादिना ब्रह्मणो दाशादिभावमामनन्ति । तस्मादनानात्वस्य अभेदस्य व्यपदेश- 

श्रुतीनामभेदपरत्वात्कल्पितभेदवानंशों जीव इति परमार्थो ब्रह्मसूत्रस्य । १५. 


पि . 


५०६ सठिप्पणटोकाहयसंवलितश्ञा ड्र भाष्यसमेता- [ २ हितीयाध्याये- 


सर्वोपनिषदां परमात्मंकत्वज्ञापनपरत्वेऽथ 'किमर्थं 'तत्प्रतिकूलोऽर्थो विज्ञानात्मभेदः 
परिकल्प्यत इति । कर्मकाण्डप्रामाण्यविरोधपरिहारायेत्येके' । कमंप्रलिपादकानि हि 
वाक्यान्य नेक क्रियाकारकफल मोक्तृकर्ज्राश्चयाणि । `विज्ञानात्ममेदाभावे ह्यसंसारिण एव पर- 
मात्मन 'एकत्वे 'कथमिष्टफलासु क्रियासु अवतंयेयुरनिष्टफलाम्यो वा क्रियाभ्यो *निवतंयेयु: । 

कस्य वा बद्धस्य मोक्षायोपनिषदारभ्येत । अपि च परमात्मेकत्ववादिएक्षे कस्मा 
उपदेशः कस्य चोपदेश"ग्रहणफलम्‌ । बद्धस्य हि बन्धनाज्ञायोपदेशस्तदभाव उपनिषच्छा- 
स्त्रं "निविषयमेव । 


न्यायागमाम्यां जीवेश्वरयोरंशाशित्वादिकल्पन। निराकृत्य वेदान्तानामवयपरत्वे स्थिते सति 
हवेतासिद्धिः फलतीत्याह-सर्वोपनिषदामिति । एकत्वज्ञानस्य सनिदानदरै तध्वंसि"त्वमथशबदार्थः । 
रकृतं ज्ञानं तत्पदेन परामुइयते । इत्यढं तमेव तत्त्वमिति शेषः । किमर्थमिति प्रइनं मस्वानों हेतिनां 
मतमुत्थापयति-कर्मेकाण्डेति । बेदान्तानामद्यपरत्वेऽपि कथं तत्प्रामाण्यविरोधप्रसङ्भस्तत्राऽऽह-- 
कर्मेति। तथाऽपि कथ विरोधावकाशः स्यावित्याशङ्कघाऽऽह-विज्ञानात्मेति । 

"केवलाद्वेतपक्षे कमकाण्डविरोघमुदत्वा तत्रं ज्ञानकाण्डविरोधमाह--कस्य वेति । परस्प 
नित्यमुक्तत्वादन्यस्य "स्वतः "परतो वा बद्धस्याभावाच्छिष्याभावस्तथा “चा धिकार्यंभावाडुपनिषदा र- 
म्भासिद्धिरित्यर्थ:। कर्मकाण्डस्य काण्डान्तरस्य च प्रामाण्यानुपपत्तिविज्ञानात्मा दिभेदं कल्पवतीत्यर्था- 
पत्तिद्वयमुक्तं तत्र द्वितीयामर्थापत्ति प्रपञ्चयात-अपि चेति । "का पुनरुपदेशस्यानुपपत्तिस्तत्राऽऽह-- 
बद्धस्येति । तदभाव इत्यत्र तच्छब्दो बद्धम“घिकरोति । निविषयं निरधिकारम्‌ । "पिच यद्यर्थापत्तिद्रय- 


समस्त उपनिषदों का प्रयोजन परमात्मा के एकत्वप्रतिपादन में है, फिर बिज्ञानात्मा के भेद- 
रूप ब्रह्मात्मेक्यज्ञान से प्रतिकूल विषय की कल्पना किंसलिए की जातो है? इस पर कुछ द्वेतवादी 
मीमांसकों का मत है कि यह कल्पना कर्मकाण्ड के प्रामाण्य के विरोध का परिहार करने के लिए है 
क्योंकि कर्म के प्रतिपादक श्रुतिवाक्य अनेक कर्ता और भोक्ताओं की क्रिया, कारक और फल का 
आश्रय करने वाले हैं। परमात्मप्रतियोगिक भेद न होने पर भ्रसंसारी परमात्मा का भ्रद्व॑त रहते हुए, 
वे वाक्य लोगों को इष्टफलो वाली क्रियाओं में किस प्रकार प्रवृत्त करेंगे अथवा अनिष्ट फलों वाली 
क्रियाओं से किस प्रकार निवृत्त करेंगे ? 

तथा किस बद्ध जीव के मोक्ष के लिए उपनिषत्‌ का प्रारम्भ किया जायगा ? इसके अतिरिक्त 
परमात्मा-जीवात्मा का एकत्वप्रतिपादन करने वालों के मत में किसी को परमात्मा के ऐकात्म्यज्ञान 
का उपदेश कैसे दिया जायगा और किस प्रकार उसके उपदेश का फल ज्ञान होगा ? क्योंकि बद्ध जीव 


१, तत्कल्पना न न्याय्येत्याक्षेपार्थः किशब्दः । २. ब्रह्यात्मक्यज्ञानप्रतिकूल; । ३, मीमांसकाः । ४. अनेके 
ये भोक्तारः कर्तारः । ५. परमात्मप्रतियोगिकभेदाभावे । ६. अढतत्वे। ७. कं अवर्तयेयुरिति यावत्‌ । 
८. वाक्यानीति शेष: । €. निवतंयेयुरिति--तथा चाथिकायंभावश्रयुक्तमप्रामाष्यमिति भाव:॥ १०, ज्ञानेति 
यावत्‌ । ११. निरधिकारिकमु । १२. वत्कथनानन्वर्यमिति यावत्‌ । १३. हृत्त ( भेदाभेद) व्यावृत्तये 
केवलेतिं। १४. स्वभावतः। १५. उपावितः | १६. शिष्याभावे च॥ १७. किख्या । १८. गोचर- 
यति । १६. इत एवाग्रिमभाष्यावतरणं बोष्यसु । क्र 


प्रथम ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५०७ 


'एवं तह्यपनिषद्वादिपक्षस्य कर्मकाण्डवादिपक्षेण चोद्यपरिहारयोः समानः पन्याः 
येत भेदामावे कर्मकाण्ड 'निरालम्बन'मात्मानं न लमते प्रामाण्यं प्रति तथोपनिषदपि । 
“एवं तहि यस्य प्रामाण्ये 'स्वार्थविघातो नास्ति तस्येव कर्मकाण्डस्यास्तु प्रामाण्यस्‌ । उप- 
निषदां तु प्रामाण्यकल्पनायां स्वार्थविघातो भवेदिति मा मृत्प्रामाण्यस्‌ । न हि कर्म- 
काण्डं प्रमाणं सदप्रमाणं भवितुमहंति न हि प्रदीपः प्रकाश्यं प्रकाशयति न प्रकाशयति 


मुक्तया विधयोत्तिष्ठति "तहि भेदस्य 'दुनिरूपत्वात्कथं कर्मकाण्ड प्रमाणमिति यदब्रह्मवादिना 
कर्मबादी चोद्यते 'तदू"ब्रह्मवादस्य कर्मवादेन तुल्यम्‌ । "श्रह्मवादेऽवि शिष्पज्ञासित्रादिभेदा भावे 
कयमुपनिषतप्रामाण्यमित्याक्षेप्तुं गुकरत्वाद्यश्चोपनिषदां "प्रतीयमानं शिष्यशासित्रा दिभेदमा श्रित्य 
प्रामाण्यमिति परिहारः स कमंकाण्डस्यापि समानः । 


तत्रापि प्रातीतिकभेदमादाय प्रामाण्यस्य सुप्रतिपन्नत्वान्न च "मेदप्रतो तिर्श्ान्तिर्बाधाभावादित्य- 
भिप्रेत्या5:ह--एवं तर्हीति । चोद्यसाम्यं विवृणोति- येनेति । इति चोद्यसाम्यात्परिहारस्यापि साम्य- 
मिति जेषः । ननु कर्मकाण्डं भेदपरं ब्रह्मकाण्डमभेदपरं प्रतिभाति न च “वस्तुनि "विकल्पः 
संभवत्यतो"ऽस्यत रस्याप्रामाष्यमत श्राह-एवं तर्हीति । तुल्यमुपनिषदामपि स्वार्थाविघातकत्वमित्या- 
शङ्कुधाऽऽह्‌-उपनिषदामिति । स्वार्थ: जब्दशक्तिवशञात्प्रतीयमानः "सृष्टयाविभेद:। यत्तूच्यते 
कर्मकाण्डस्य व्यावहारिक प्रामाण्यं न तात्विक तात्विक तु काण्डान्तरस्येति तत्रा55ह--न हीति। 
यद्धि प्रामाण्यस्य व्यावहारिकत्वे तदेव तस्य तात्त्विकत्वं न हि प्रमाणां तत्त्वं च नाळवेदयति" 
व्याघातावित्यभिप्रेत्प दृष्टान्तमाहन हीति । स्वार्थविघातात्कमंकाण्डविरोधाज्ञोपनिषदामप्रामाण्य- 


के बन्धनों के नाश के लिए ही मोक्षशास्त्र का उपदेश किया जाता है; बन्धन न होने पर तो उप- 
निषच्छास्त्र का कोई अधिकारी ही नहीं रहता । 

इस प्रकार (प्रातीतिकभेद को लेकर उपनिषदों का प्रामाण्य स्वीकार करने पर) तो उप- 
निषद्वादी पक्ष के आक्षेप और परिहार का मार्ग कर्मकाण्डवादो पक्ष के समान है क्योंकि भेद के 
दुनिरूपकत्व होने से जिस प्रकार कर्मकाण्ड आत्मा के प्रति निरबिकारी होकर अयना प्रामाण्य सिद्ध 
नहीं कर सकता, उसी प्रकार उपनिषत्‌ भी स्वयप्राम/ण्य नहों हो सकता । (दानों जगह शङ्का 
समाधान के साम्य होने पर) तब तो जिसका प्रामाण्य मानने पर शब्दशक्ति से प्रतोयमान यागादिभेद 
का विधान नहीं होता, उस कर्मकाण्ड की ही प्रामाणिकता मानना चाहिए । उपनिषदों के प्रामाण्य 
की कल्पना करने में तो स्वार्थ का विघात होता है, इसलिए उनका प्रामाण्य मले हो नभो हो। 
(व्यावहारिक इष्टि से) कर्मकाण्ड प्रामाणिक हाकर (तात्त्विक दृष्टि से) प्रामाणिक नहीं हो सकता 
क्योंकि दीपक शपे प्रकाइयपदार्थ को कभी प्रकाशित करता है और कभी नहों भो करता हो; 


१. श्रातीतिकभेदमादायोपनिषदां प्रामाण्ये सति । २. भेदस्य दुनिल्पत्वेन । ३. निरघिकारिकमु। ४. 
आत्मानं प्रीत्यन्वयः । ४- उभयत्र चोद्यपरिहारसाम्ये । ६- शब्दशक्त्या प्रतीयमानो यागादिभेद: । ७. 
उत्याने सत्यपि । ८. तस्य दुतिहूपत्वं प्रागुक्तजुत्यादिभिर्बोब्यम्‌ । ६- चोद्यम्‌ । १०. ज्ञानकाण्डस्य । ११. 
तौल्यभेबोपपादयति । १२. प्रातीतिकम्‌ । १३. शिष्यादिभेद:। १४. बह्मात्यनि। क कक भेदाभिदात्मक: । 
१६. वस्तुनि विकल्पासंभवात्‌। १७. “यतो वा इमानी”त्यादौ । १८. तत्त्वाबेदकत्वं हि तात्विकत्वस्‌ । 


श्ण्द सटिप्पणटोकाठयसंवलितशाङ्ुरभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाघ्याये- 


चेति। 
्रत्यक्षादिप्रमाणविप्रलिषेधाञ्च । न केवलमुपनिषदो ब्रह्मं कत्वं प्रतिपादयन्त्यः 


स्वार्थ विधातं कर्मकाण्डप्रामाण्यविघातं च कुर्वन्ति प्रत्यक्षादिनिश्चितभेदप्रतिपत्त्यर्थ- 
प्रमाणैश्च विरुध्यन्ते । तस्मादप्नामाण्यमेवोपनिषदाम्‌ । 'अन्यार्थता वाऽस्तु न त्वेव ब्रह्मं 
कत्वप्रतिपत्त्य्थंता । 

न, उक्तोत्तरत्वात्‌ । 'प्रमाणस्य हि प्रमाणत्वमप्रमारात्वं वा “प्रमोत्पादनानुत्पा- 
दननिमित्तस्‌ । श्रन्यथा चेत्स्तम्भादीनां प्रामाण्यप्रसङ्गाच्छब्दादौ प्रमेये । 'किचातः । 


मित्युक्तमुपसंहत्‌ंमितिशब्दः । 

उपनिषदप्रामाण्ये हेत्वन्तरमाह--प्रत्यक्षादीति । प्रत्यक्षादीनि निश्चितानि 'मेदप्रतिपत्त्यर्थानि 
प्रमाणानि तंरिति विप्रहः । 'श्रध्ययनविष्युपादापितानां कुतस्तासामप्रामाण्यमित्याशङ्कुघा5ह-- 
अन्यार्थता वेति । 

सिद्धान्तयति- नेत्यादिना । 'तदेव स्फुटयितं "सामान्यन्यायमाह-प्रमाणस्यैति । "स्वाथे 
परमोत्पादकत्वाभावेऽपि प्रामाण्यमिच्छन्तं प्रत्याह-श्रन्यथेति । यथोक्तप्रयोजकप्रयुकतंप्रामाण्यम प्रामाण्यं 
वत्येतस्मिन्पक्षे कि "फलतीति पृच्छति-किचेति। "तत्र किमुपनिषदः स्वार्थं "बोधयन्ति न वेति 


ऐसा नहीं होता । 

इसके अतिरिक्त ऐकात्म्यप्रतिपादक श्रृतियों का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी विरोध है। ब्रह्म 
की ऐकात्म्यप्रतिपादक श्र्‌तियाँ केवल स्वार्थविघात और कर्मकाण्ड के प्रामाण्य का ही विघात नहीं 
करतीं; अपितु निर्चितभेदज्ञान के प्रयोजक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उनका विरोध भी करती हैं। इसलिए 
उपनिषदे ग्रप्रामाण्य ही हैं प्रथवा उन श्रुतियों के अध्प्रयनकाल में जपार्थादि ग्न्य प्रयो जन हो सकता है; 
वे केवल ब्रह्मं कात्म्यज्ञान प्रतिपादन करने के लिए ही नहीं हो सकतीं । 

(सिद्धान्ती उक्त श्राक्षेप का समाधान करता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इसकी 
प्रत्युक्ति पहले ही हो चुकी है । प्रमाण का प्रामाण्य या प्रामाण्य प्रमा की उत्पत्ति करने या न करने 
के कारण होता है, अन्यथा स्वप्रमेय में प्रमा के उत्पादकत्व का अभाव होने पर तो शब्दादि प्रमेय में 
स्तम्भादि के भी प्रामाण्य का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । (पूर्ववादी आक्षेप करता है--) तो इससे 


१. जपाथं वा स्तुता सामध्ययनमु । २. बृ० उ० २२९पृष्ठभाष्ये । उक्तेति-ज्ञानकाण्ड नाफलं नाप्यन्यशेष 
इति सम्बन्धग्रन्थादावुक्तमित्यर्थ: । तथा च वातिके “ब्रह्मास्मीति धियो जन्मसमकाला विमुक्तता | यतोऽनुभूयते 
साक्षान्नानर्थक्यं भवेत्ततः ।। वस्तुमात्रावसायित्वं सम्बन्धे प्राक्प्रपञ्चितम्‌ । यतोऽतो नोषनिषदामन्यार्थत्व 
कथंचनेति” ।।५४१-५४२।। ३. उक्तं स्मारयित्वोपनियत्प्ामाण्यार्थं प्रमाणाप्रमाणलक्षणं तावदाह--प्रमाणस्य 
हीति। ४, प्रमेति--प्रमोत्पादकत्वमन्तरा न प्रमाणत्वं घटादेरपि तत्प्रसङ्गाक्नापि तदनुत्पादकत्वं विनाऽप्रमाणत्वं 
चक्षुरादेरापि रूपादौ तत्‌ प्रसङ्गादिति भावः। ५, तया सति वस्तुत्वस्यैब प्रमाणत्वत्वादिति भाव:। ६. 
उपनिषन्मानत्वोपयुक्तं तव कि सिद्धम्‌ । ७. भेदप्रतिपत्तिफलकानि | ८. t 
&. उक्तत्तरत्वमेव । १०. प्रमाणाप्रमाणसामान्यलक्षणस्‌ । ११. स्वप्रमेये । १२. वस्तुत 
किमायाति । १३. मानामानयोरुक्ततक्षणत्वे सति । १४. स्वप्रमैयै प्रमां जनयन्ति न वा ।. 


न 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५० 


यदि तावदुपनिषदो ब्रह्मं कत्वप्र तिपत्तिप्रमां कुर्वन्ति कथमप्रमारणं भवेयुः । न कुवंन्त्येवेति 
चेद्यथाऽर्निः शीतमिति स भवानेवं वदन्वक्तव्य उपनिष्त्पामाष्यप्रतिषेधार्थ भवतो वाक्य- 
मुपनिषत्प्रासाण्यप्रतिषेधं कि न करोत्येवारिनर्वाः रूपप्रकाशम्‌ । ग्रथ करोति। यदि 
करोति भवतु तदा प्रतिषेधार्थ प्रमाणं भवद्वाक्यमग्निश्च' रूपप्रकाशको मवेत्‌ । प्रतिषेध- 
वाकयप्रामाण्ये भवत्येवोपनिषदां प्रामाण्यम्‌ । अन्न भवन्तो ब्र वन्तु कः परिहार इति । 
नन्वत्र प्रत्यक्षा 'मद्दाक्य उपनिषत्प्रामाण्यप्रतिषेधाथंप्रतिपत्तिरग्नो 'च रूपप्रकाशन- 
प्रतिपत्तिः प्रमा । 'कस्तहि भवतः प्रद्वेषो ब्रह्मं कत्वप्रत्ययप्रमां प्रत्यक्षां कुर्वतीषूपनिषत्सुप- 


विकल्प्या5ःद्यमनुद्य 'दूषयति--यदि तावदिति । ढ्वितीयमुत्याप्य निराकरोति--नेत्यादिना । प्रग्नियंथा 
शोतं न करोति तथोपनिषदोऽपि ब्रह्म कत्वे प्रमां न कुर्वन्तीति वदन्त* प्रति “प्रतिबन्दिप्रहो न युक्तो- 
`ऽनुभवविरोधादित्या्ञङ्कुघाऽऽह-यदीति । "तहि स्वार्थे प्रमितिजनकत्वान्मद्वाक्यस्य प्रामाण्यं 
स्यादित्याशङ्क्ाऽऽह--प्रतिषेघे ति । उपनिषदग्रामाष्ये भव"द्वाक्याप्रामाष्यं तत्प्रामाण्ये तूपनिषत्पामाण्यं 
दुर्वारमिति साम्ये प्राप्ते "व्यवस्थापकः समा धिवंक्तव्य इत्याह--अत्रेति । 

"उक्तमेवार्थं चोद्यसमाधिम्यां विज्दयति- नन्वित्यादिना । प्रतिषेधमङ्भीकृत्यो क्ता" "यथो क्तो- 


क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? (इसका समाधान यह है कि--) यदि श्रुतियाँ ब्रह्मज्ञानरूप प्रमा उत्पन्न 
करती हैं, तो वे ग्रप्रामाणिक किस प्रकार होंगी ? किन्तु ग्नि शीतगुणबाला है; इस वाक्य के समान 
यदि श्रु तिवाक्य प्रमा उत्पन्न करते ही न हों तो ? (पूवंवादी से सिद्धान्ती पूछता है--) इस प्रकार 
आक्षेप करने वाले श्राप से हमें यह कहना है कि उपनिषत्‌ के प्रामाण्य प्रतिषेध के लिए प्रवृत्त क्या 
आपका वाक्य उपनिषत्म्रा माण्य प्रतिषेध नहीं करता है, तथा क्या श्रग्निरूप के समान प्रकाशित नहीं 
करता है ? (पूर्ववादी कहता है--) प्रतिषेध तो करता है । (इस पर सिद्धान्ती कहता है--) यदि वह 
उसका प्रतिषेध करता है; तो प्रतिषेध करने मे आपका वाक्य प्रमाण हो सकता है, तथा झग्नि भी 
रूप का प्रकाशक हो सकता है । ग्रतः यदि आपका प्रतिषेधवाक्य प्रामाणिक है तो उपनिषद्वाक्यों की 
भी प्रामाणिकता होनी ही चाहिए । प्रब राप ही बतलाएँ कि इस का क्या समाधान हो सकता है ? 
(पूवंवादी कहता है--) यहाँ “उपनिषदें स्वप्रमेय में ० नहीं करती” मेरे इस वाक्य 
में उपनिषत्प्रामाण्य के प्रतिषेध की बोधरूपा प्रमा एवं अग्नि में रूपप्रकाशन की ज्ञानरूपा प्रमा तो 
प्रत्यक्ष ही है । (इस पर सिद्धान्तो पूछता है--) तुम्हारे वाक्य को उसी रूप में स्वीकार कर लिए 


१. इवार्थे वाशब्दः । २. चशब्दो यधा अथे । ३. उपनिषदः स्वप्रमेये प्रमां न जनयन्तीति वाक्ये । ४. 
तोच पन यथार्थकः ५, स्वद्ाकयस्य तथात्वस्वीकारे | ६. तदप्रामाण्यं दूषयति । ७. माम्‌ । ८. 
प्रतिबन्दिः तुल्ययुक्त्या दोषोद्भावनं तस्या हः उद्भावतीयत्वेन स्वीकारः । ६. अनुभवविरोधादिति--्रतिवादि- 


वाक्‍यस्योपनिषत्परामाण्यप्रतिषेधकारकत्वाभावाभिघानस्यातुभवविरुद्धत्वादित्यथः । उपनिषदो ब्रह्मात्मैकत्वे 


प्रमाजनकत्वाभावानुभवविरोघादिति यावत्‌ । १०. मद्राक्‍्यस्योक्तप्रतिषेधप्रमापकत्वे सति । ११, वाक्य- 
त्वाविशेषादिति भावः। १२. मढाक्यमेव प्रमाणं नोपनिषदिति व्यवस्थाकर:। १३. साम्यय्राप्तिरूपम्‌ । 


१४. उक्तेति--भ्रद्रेषानुपपत्तिरिति सम्बन्धः । तथा चाम्युपगमवादेन त्वद्वाक्यजप्रतिवेधं स्वीकृत्य थोक्तेत्यथं: | 
अधुनेति क्षेष: । १५. स्वप्रमेये प्रमा कुर्वदुपनिषद्‌ । 


५१० सटिप्पणटोकाहयसंवलितज्ञा ङुरभाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 
लम्यमानासु । प्रतिषेधातुपपत्तेः । ज्ञोकमोहादिनिवृत्तिइच 'प्रत्यक्ष फलं ब्रह्मं कत्वप्रति- 
पत्तिपारम्पर्यजनितमित्य'वोचाम । तस्मादुक्तोततरत्वादुवनिषदं प्रत्यप्रामाण्पशङ्का 
तावन्नास्ति । 

यच्चोक्तं स्वार्थविघातकरत्वादप्रामाण्यमिति तदपि न । 'तदर्थप्रतिपत्तेर्बाधका- 


पनिषदुपलम्भे सति 'तस्य निरवकाशत्वात्प्रद्ेषानुपपत्तिरित्याह--प्रतिपेघेति । "उपनिषदुत्थाया घियो 
बेफल्यात्तासामभानतेत्याशडून्या5ह--शो ति । एकत्वप्रतिपत्तिस्तावदा'पातेन जायते । सा च "विचारं 
'अयुज्य मननाविहारा दृढी भवति । `सा पुनरक्षेषं शोकादिकमपनयतोति पारस्पर्येजनितं फलमिति 
दृष्टव्यम्‌ । स्वार्थ प्रमाजनकत्वादुपतिषदां प्रामाण्यमित्युक्तमुपसंहरति--तस्मादिति । 
प्रामाष्यहेतुस:्भावादुपनिषदां प्रामाण्यं प्रतिपाद्य तदप्रामाण्यं परोक्तमनुवदति--यच्चोक्त- 
मिति । कथं हि तासां "स्वार्थदिघातकत्वं कि ताभ्यो ब्रह्म कमेवाद्वितीयं नेव चेति प्रतिपत्तिरत्पद्यते 
कि वा काश्रिद्रब्रह्म कत्वप्रतिपत्तिमन्याश्रयोपनिषदस्तत्प्रतिषेधं कुर्वन्तीति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति-- 


जाने पर ब्रह्म॑ कात्म्यज्ञान मे प्रमा को प्रत्यक्ष करती हुई उपलभ्यमान उपनिषदों मे ही आपका क्या द्वेष 
है? क्योंकि उनके प्रामाण्य का प्रतिषेध करना ग्रसभव ही है । तथा यह भी कहा जा चुका है कि 'शोक- 
मोहे आदि की निवृत्ति होना' यह ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान की परम्परा से होने वाला प्रत्यक्ष फल है। इसलिए 
इस का उत्तर पूर्व में दे दिए जाने के कारण उपनिषदों में प्रामाण्य शङ्का के लिए कोई स्थान ही 
नहीं रह जाता । 

इसके प्रतिरिक्त यह जो कहा कि स्वार्थविघातकारक होने से उनकी प्रप्रामाणिकता है तो 
ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मेकत्व प्रमा का (विरोध नहीं होने से) 


१. प्रत्यक्षमिति--यथाग्निदाहात्रत्यक्षे स्फोटाख्यं फलं यथा च. भन्त्रौषधादिप्रयुक्त्या विषादिनिरासो यथा 
चोदकपानादजीगें तदृष्वस्तिरष्यक्षा तद्दितयर्थेः। २. बृ० उ० २२६ पृष्ठभाष्ये । ३. तदर्थति--बेदान्त- 
प्रतिपायब्रह्मात्मै कुत्वप्रमाया बावकाभावादित्यर्षः । विरोघाभावेनेति शेष: । वातिके यथा--“किमेकविषयत्वेन 
किवा विषयभेक्त: । विरोधः स्यात्य्रमाणानामित्येतदभिधीयताम्‌ ॥। मानान्तरेण संवादो यदि चेदनुवादिता । 
विरोधो न तु मानानां सदेकार्थसमागमे ॥ भिन्नप्रमेयतायां च श्रोत्रादीनां यथा तथा । परस्परानपेक्षत्वान्नित- 
रामविरुद्धता” ॥५५३-५५५॥ इति । मानानां विरोधस्य दुरुपपादत्वान्न तेषु बाध्यबाधकतेति वक्‍तुं विकल्पयति 
किमिति ॥ तत्रा£द्यमनृद्य दूषयति--मानान्तरेणेति । यदि मानस्य मानान्तरेण संवादस्तुल्यविषयत्व 
तदाऽनुवादतेव न विरोधश्‍चेच्छव्दस्यावधारणाथंत्वादेकार्थोपनिपाते मानानां विरोधायोगादन्यथा नैकार्थत्बं 
रूप्यतदभावादिधीष्वद्ृष्टत्वादित्यर्यः ॥ कल्पान्तरं निराह--भिन्नेति । अथंभेदे विरोधस्य वार्ताऽपि नेत्याह-- 
नितरामिति ॥ ४. प्रतिषेधस्य । १. उपनिषदिति--उपनियदामनुत्पत्तिरूपा प्रामाण्याभावेऽपीत्यादिः । 
डिविषं ह्यप्रामाण्यम्‌ प्रमानुत्पत्तिप्रयुक्तम्‌ । उत्पन्नाया अपि तस्या बैँफल्यप्रयुक्तम्‌ । ६. पारोध्ष्यात्मना अप्रा- 
माण्यज्ञानानास्कन्दितेति यावत्‌ । ७. विचारं श्रवणाख्यम्‌ । ८. प्रयुज्य संपाद्य । ९. सा उटीभ्ूता अप्रा- 
माण्यज्ञानानास्कन्दितेति यावत्‌ । १०, स्वार्थेति--वेदान्तानाँ स्वार्याविधातकत्वं वक्तुं सामात्यतस्तावन्मानानां 
स्वार्थमाहुर्वातिकाचार्यास्तवाहि---स्वप्रमेयावबोधो हि मानानां स्वार्थं उच्यते । तं चेत्कुर्वन्ति वेदान्ताः कुतस्ते- 
धाममानता” ॥५५०॥ इति । अत्र लौकिकपरीक्षकसंप्रतिपत्त्र्थो हिशब्द: । उक्तस्वार्थकारिणो वेदान्ता न 
तद्विघातकास्ततो नाऽमानता तेषामित्वाह--तं चेदिति ॥ । 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५११ 


भावात्‌ । न ह्य पनिषद्म्यों ब्रह्म कमेवाहितीयं नेव चेति प्रतिपत्तिरस्ति । 'यथा$ग्निरष्णा: 
झीतइचेत्यस्माढाक्या द्रिर्द्धाथंद्र यप्रतिपत्तिः । अभ्युपगम्य चेतदवोचाम । न तु वाक्य- 
प्रामाण्य'समय एष 'न्यायो यदुतंकस्य वाक्यस्यानेकार्थत्वम्‌ । सति चानेकार्थत्वे स्वार्थश्च 
स्यात्तद्विघातकृञ्च विरुद्धोऽन्योऽर्थः । न 'त्वेतद्वाक्य प्रमाणकानां विरुद्धमविरुद्ध चेक 
वाक्यमनेकमर्थ प्रतिपादयतीत्येष "समयः । ्र्थेकत्वाद्घ्येकवाक्यता । 


तदपि नेति । `तदेव प्रपश्चयति--न हीति । एकस्य वाक्यस्यावेकार्थ्वम ङ्भीकृत्य 
मित्याह-्रभ्युपगम्येति । "तस्याङ्गीकारवादत्वे हेतुमाह--न त्विति । "उक्तमर्थं व्यतिरेकद्वारा 
विवृणोति--सति चेति । भवत्वैकस्य वाक्यस्यानेकार्थस्वं नेत्याह--न त्विति । कस्तहि तेषां समय- 
स्तत्राऽऽह--ग्र्थेत्वादिति । तदुवतं प्रथमे तन्त्रे "अर्थेकत्वादेकं वाकयं साकाइक्ञं चेहिभागे 
स्यादिति । 


बाधकाभाव है । उपनिषद्वाक्यो से वह ज्ञान नहीं होता कि ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय भी है और नहीं 
भी है । जिस प्रकार “म्रग्नि उष्ण स्वभाववाला भी होता है और शीतल स्वभाव वाला भी होता है”, 
इस एक ही वाक्य से दो विरुद्ध अर्थों का ज्ञान होता है । ऐसा विचार कर ही हम पहले कह श्राये हैं 
कि मीमांसक के वाक्यप्रामाण्य के सिद्धान्त में एक हो यावय के अनेक अर्थ मानना उचित नहीं है। 
अनेक ग्रर्थो के मान लेने पर एक ग्रर्थ स्वाथंपरक होगा और दूसरा उसका विघातक विरुद्ध भ्रथं 
होगा और “एक ही वाक्य विरुद्ध और अविरुद्ध अर्थविज्येषणों का प्रतिपादन करता है' वाक्यको 
प्रमाण मानने वाले मीमांसकां का यह सिद्धान्त नहीं है क्योंकि (जिस प्रकार एक वाक्य में भ्रनेकार्थता 
का ग्रभाव होता है, उसो प्रकार) प्रर्थ की एकता होने से एकवाक्यता होती है! 


१. तत्र वैधर्म्योदाहरणमाह--यथेति | २. मीमांसकसिद्धान्ते । ३. नीतिः। ४. एतत्किमित्यत आह-- 
वाक्येति । ५. मीमांसकानाम्‌ । ६. अर्थविशेषणे । ७. सिद्धान्तः । ८. अर्थेकत्वादिति--यथाः्थे 
हिशब्दः । यथैकस्य बाक्यस्यानेकार्यत्वाभावस्तया्येकत्वादेकं वाक्यमित्येकवाक्यलक्षण तज्जै रुच्यते । लौकिकस्य 
बैदिकस्य वा एकस्यैव वाक्यस्य ढृघ्थबोधित्वे तदुक्तलक्षणानाक्रान्तमिति न तदेकं बाक्यं स्यादित्यथंः । बातिके 
यथा--“अर्चेकत्वादिति तथा वाक्यलक्षणमुच्यते । अनेकार्थावबोधित्वे न स्याल्लक्षणवद्चः" ॥५६४॥ इति | 
&. बाघकाभावत्वमेव । १०. एकवानयस्यानेकारयत्वस्य । ११. एकवाक्यस्यानेकायंत्वाभावरूपम्‌ | १२. 
अर्थेकत्वादिति--(ज० सू» २।१।४६) विभागे--विच्छिच पाठे साकाङक्षत्वे सति अर्थेकत्वं यावति स्यात्ताव- 
दकं वाक्यमित्पर्थ: । यथा “देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे” इति । अथेकत्वमात्रोक्ती “मगो वां विभजतु पूषा वां 
विमजतु” इत्यत्रापि विभागरूपार्थेक्यादेकवाक्यता स्यादतः साकाडूक्षं चेदिति । विभागे साकाङ्क्षत्वं “स्योनं ते 
सदनं कृणोमि घृतस्य घारया सुषेवं कल्पयामि तस्मिन्‌ सोदामृते प्रतितिष्ठ ढीहीणां मेघसुमनस्यमान” इत्यत्राप्यस्ति 
तच्छब्दस्य पूवेसाकाङ््षत्वादतस्तडारणायार्येकत्वादिति + तत्र तु सदनसादनरूपायंभेद इति नातिव्याप्तिरिति | 

पूकवावयत्वलक्षणाधिकरशसूतम्‌ --"अर्थकत्वादेक वाक्यं साकाडूक्षं चेद्विभागे चाना जयकतवादेकं वाक्यं साकाइकं चेद्विभागे चेत्‌” जे सू. २१४६ । सू. २।१।४६ । 
अथ प्रस्लिष्टपठितेषु यजुःषु कथमवगस्येत, इयदेकं यजुरिति । यावता पदसमूहेनेज्यते तावान्‌ पदसमूह एकं 
यजुः । कियता चेज्यते । मावता क्रियाया उपकारः प्रकाच्यते तावडक्तव्यत्वाद बाक्यमित्युच्यते तेवाभिधीयते-- 
अर्थकत्वादेकं वाक्यमिति । एतस्माच्चेत्कारणादेकवाक्यता भवति तस्मादेकार्थ: पदसमूहो वाक्यमु । यदि च 


Ol 


५१२ सटिप्पणटोकाइयसंवलितशा डू-र भाध्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये~ 


न च कानिचिदुपनिषद्वाक्यानि ब्रह्म कत्वप्रतिषेधं कुर्वन्ति । यत्तु लौकिकं वाक्यम- 
ग्निरुष्णः शोतइचेति न 'तत्रेकवाक्यता तदेकदेशस्य प्रमारणान्तरविषयानुवा दित्वात्‌ । 
श्रग्निः शीत इत्येतदेकं वाक्यमग्निरुष्ण इति तु प्रमाणान्तरानुभवस्मारक न तु स्व- 


द्वितीयं दूषयति--न चेति । 'एकस्य वाक्यस्यानेकार्थत्वं लोके हृष्टमित्याञङ्कचाऽऽह्‌-- 
यत्त्विति । तदेकदेशस्येत्यादिवाक्यं विवृणोति--अग्निरिति । अनुवादकबोधक भागयोरेकवाक्यत्वाभावं 


ऐसा कहना भी ठीक नही है कि कुछ श्रुतिवाक्य ब्रह्मात्मंक्य का प्रतिषेध करते हैं--“झग्नि 
उष्ण स्वभाव वाला है, और शीतल स्वभाव वाला भी होता है” यह जो लौकिक वाक्य है, वहाँ एक- 
वाक्यता नहीं होती क्योंकि उसके एकदेश का प्रमाणान्तर के विषयभूत ग्रथं का अनुवादक होना सिद्ध 


१. उक्तो । २. अनुभवमाश्रित्य शङ्भुते-एकस्येति । 


विभज्यमानं साकाडक्षं पदं भवति । किमुदाहरणं 'देवस्य त्वा सवितुः प्रसव' इति । दछ्श॑पूर्णमासयोराम्नायते-- 
“देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अइ्विनोर्बाहुम्याँ पूष्णो हस्ताम्याम्‌ अग्नये जुष्टं निवंपामि इति वाक्याति भिन्नानि 
भवितुमहंन्ति । कुतः । एकत्वनियामकस्य दुर्बोषत्वात्‌ । अर्थ्यं वाक्यैक्ये प्रयोजकमिति चेन्न । एकस्मिन्पदेऽतिव्याप्तेः 
पदसमूहस्य वाक्यत्वे समू हानामत्र बहूनां संभवाद्वाक्यभेदः स्यादिति चेन्मैवम्‌ । यद्विभागे साकाइक्षमविभागे 
चेकार्थ तदेकं वाक्यमिति प्रयोजकस्य बोद्घ्‌ं शक्यत्वात्‌ । विभागे साकाङ्क्षमित्युक्तेऽतिव्याप्ति स्यात्‌ 'स्योनन्ते 
सदनं कृणोमि घुतस्य घारया सुषेवं कल्पयामि । तस्मिन्सीदामृते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेघसुमनस्यमानः' इत्यत्र । 
तस्मिन्नित्यादिपदसमूहस्य विभागे सति प्रकृतवाचि तच्छब्दार्थनिर्णयाय पूर्वपदसमूहे साकाङ्क्षत्वमस्ति । अतस्त- 
द्व्यच्छेत्ुमेकार्थमित्पुच्यते । न हि तत्रेकायंत्वमस्ति पूरव॑समु हस्य सदनकरणमर्य; उत्तरसमू हस्य पुरोडाशप्रतिष्ठा= 
पनम्‌ । अत्र द्वयोः समूहयोर्वाक्यद्वयमुभयवादिसिद्धं तदेकार्थमित्यनेन व्यावत्यंते । एकार्थ मित्युक्तेऽतिव्याप्तिः 
स्यात्‌ 'भगो वां विभजतु पूषा वां विभजतु' इत्य । अनयोविभजनमन्त्रत्वेन संमतयोः पदसमूहयोस्तात्पर्यविध्ययस्य 
द्रव्यविभागरूपार्थस्येकत्वात्तद्व्यवच्छेत्तुं विभागे साकाङ्कषमित्युक्तम्‌ । प्रकृते तु अग्नये जुष्टमित्यादिसमूहे 
पृथकृते पूर्वो देवस्य त्वा इति समूहः साकाङ्क्षो भवति । एकीकृते तु कृत्स्नस्यैक एव निर्वापोर्ड्थ: एतेनैकवाक्य- 
त्वनिणंयेनानियतपरिमाणस्य यजुषोऽवसानं निश्चेतुं शक्यमिति माधवीयव्याख्या । “अर्थेकत्वादेकं वाकयं 
साकाङ्क्षं चेद्विभागे स्यात्‌” । अर्थेकवाक्यतालक्षणमाह-अर्घेति । विभागे वाक्यघटकपदानां विभागे साकाङ्क्ष- 
मेकपदरहितस्यापरपदस्य शाब्दबोधाजनकत्यं तयो रेवारयेकत्वमेकफलप्रतिपादकत्वम्‌ । विभागे साकाङ्क्षत्वे सति 
एकफलप्रेतिपादकं यत्तदेकं वाक्यमित्यर्थः । यथाऽगनये जुष्टं निवंपामीत्यत्र विभागे परस्परसाकाङख्ञेनिर्वापरूव. 
कार्यप्रतिपादकमिति जेमिनिसूत्रवृत्तिः सुबोधिनीनामिका । अत्र विशेष्यानुपादाने 'स्योनं ते सदनं कृणोमि 
घृतस्य घारया सुघेवं कल्पयामि । तस्मिन्सीदामृते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेघसुमनस्यमानः' ।। इत्यत्र 
चुत्तराद्धंघटकतत्पदस्य बुद्धिविषयतावच्छेदकघर्मावच्छिन्नवाचकत्वेन' 

पपोगिशक्तिम्रहविषयत्वा दुबुद्धिविषयतावच्छेदकत्वज्ञानस्य च सादनादि 

सति साकाङ्क्षत्वस्य स्फुटत्वेन तत्रैकवाकयत्वलक्षणातिव्याप्तिः स्यादतस्तद्वारणाय 
विभजतु पूषा वां विभजतु' अनयोरेकवाक्यत्दवारणाय सत्यन्तम्‌ । विशष्यविशे 

पूर्वत्र सदनसादनरूपभिन्नपदाचंश्रतिपादकस्वात्‌ उत्तरत्र च विश 
व्याख्या । 


क चया ज . 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५१३ 


यम्थावबोधकम्‌ । 'अतो नाग्निः झोत इत्य नेनेकवाक्यता प्रमाणान्तरानुभवस्मारणनैवो- 
पक्षीणत्वात्‌ । यत्तु विरुद्धार्थप्रतिपादकमि्द वाक्यमिति “मन्यते तच्छीतोष्णपदाम्यामग्निपद- 
सामानाधिकरण्यप्रयोगनिमित्ता भ्रान्तिने त्वेकस्य वाक्यस्यानेकार्थत्वं लौकिकस्य 
वेदिकस्य वा । 

यच्चोक्तं कर्मकाण्डप्रामाण्यविघातकृढुपनिषद्वाक्यमिति तन्न, अन्यार्थत्वात्‌ । 'ब्रह्मं क- 
त्वप्रतिपादनपरा ह्य पनिषदो नेष्टाथप्राप्मौ साधनोपदेशं तस्मिन्वा पुरुषनियोगं वारयन्त्य- 
नेकार्थ्वानुपपत्तेरेव । न च कर्मकाण्डवाक्यानां स्वार्थे प्रमा नोत्पद्यते । `भ्रसाधाररो 


फलितमाह--अत इति । हेत्वर्यमुक्तमेव स्फुटयति प्रमाणान्तरेति । ञीतः "श्ञेशिरोऽरिनरित्येतदरबो- 
घकमेव चेट्वाक्यं कथं "तहि तत्र लोकस्य विरुद्धार्थघीरित्याशडू-या55ह--यत्त्विति । 
स्वार्थविघातकत्वादप्रामाण्यमुपनिषदामित्येतन्निराक्कत्य  चोद्यान्तरमनुद्य निराकरोति 
यच्चेत्यादिना । तस्मिन्नितोष्टाथंप्रापकसाधनोक्तिः । ननूपनिषद्वाक्य ब्रह्मात्मकत्वं "साक्षात्प्रतिपादय- 
द"थत्किमंकाण्डप्रामाण्यविघातकमिति चेत्तत्र "तद'भ्रामाण्यमनुत्पत्तिलक्षणं "विपर्यासलक्षणं वेति 
विकल्प्पाऽऽद्यमनृद्य दृषयति--न चेति । विदितपदतदथंसंगते'वाक्यायंन्यायविदस्तदर्थ" प्रमोत्पत्तिदर्शना- 


है । “मरिन शीतलस्वभाव वाला है” यह एकवाक्य है; और “भ्रग्ति उष्णस्वभाव वाला होता है” 
यह प्रमाणान्तर से प्राप्त अनुभव का स्मारक है; (अपूव भ्रथंबोधक होने से अप्रामाणिक होने के कारण) 
स्वयं किसी भ्र्थविशेष का बोधक नहीं है । म्रतः (वक्ष्यमाण हेतु से) “अग्नि शोतलस्वभाव वाला 
है” इस (अपूबंबोधक) वाक्य से उसकी एकवाक्यता नहीं है क्याकि वह प्रमाणान्तर से होने वाले 
अनुभव की स्मृति दिला कर ही समाप्त हो जाता है । इसके श्रतिरिक्त ऐसा जो प्रतीत होता है कि 
यह वाक्य विरुद्ध रथों का प्रतिपादन करने वाला है, वह शीत शौर उष्णपदों का भ्रग्निपद की समाना- 
धिकरण प्रयुक्त आन्ति है क्योंकि एक वाक्य के अनेक अथं तो न ही लौकिक वाङ्मय में हो सकते हैं, 
न ही बैदिक वाङ्मय में हो सकते हैं । 
इसके अतिरिक्तं जो यह कहा कि उपनिषद्वाक्य कर्मकाण्ड की प्रामाणिकता के विघातक हैं; 


१. अपूर्वायंबोधकत्वेनाप्रमाणत्वात । २. वष्यमाणात्‌ । ३. अनेन अपूर्ववोधकतदेकदेशेन । अग्निभष्ण 
इत्यनुवादकभागस्येति शेष: । ४. प्रतीयते । ५. उपनिषदाम्‌ । ६. हेतुवाक्यं विवृणोति ब्रह्म ति । 
७. साधने | =. पुरुपप्रवृत्तिस्‌ । ६. प्रमाणान्तराविषये । १०. शीतालेस्संभावितत्वमाशळू-पा$्ह-- 
बिर इति । शिशिरतुंभवः । तदा हि सेव्यमानेर्भप तस्मिन्नृतुपरभावाज्ञापतीयते शोतं तदेत्यं प्रयुज्यते 
इन्ताग्निरपि शीतायत इति कीत इति वा इति शीतानपहारकत्वेन तस्य तत्त्वम्‌ । यद्वा विदयुन्मेधादिप्रभवोऽपि 
दिव्योऽबिन्धनः दौशिरो विवक्षित: । पाथिवस्तू्णोस्तिरिति बोध्यम्‌ । ११, अग्निरुष्णः शीतश्चेत्येकोक्ति: 
बदेकदेशो$रिनरुष्ण इति ठेनाध्यक्षसिद्धोष्णासन्यनुवादेन जञीतोर्जग्लरित्येकदेशान्तरेणापूर्वः शैशिर: शीतोअग्नि- 
बोध्यते न चातुवादकबोधकयोविरोधोःतुल्यबलत्वादित्यभिपरेत्याःमह--_तर्हीति ॥उक्तरीत्या यथोक्तवाक्यस्याविद्वत्वे 
इत्यथं: । तत्र यधोक्तवाक्ये । १२. शक्त्या । १३. जीवस्य कठे ह्मे नालुपपततिरि्र्थपस्पा । १४. 
कर्मकाण्डेति यावत्‌ । १५. स्वार्थ प्रमाजनकत्वाभावरूपस्‌ । १६. अमजनकत्वर्पसु | १७, वावयार्यः 
बोधप्रक्रियाभिज्ञस्य । १८. वाक्‍्यार्थे । 


५१४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ २ हितीयाध्याये- 


चेत्स्वार्थे प्रमामुत्पादयति दावं कुतोऽन्येन विरोघः स्यात्‌ । 

'बरह्म कत्वे निविष्यत्वात्प्रमा नोत्पद्यत एवेति चेत्‌ । न, प्रत्यक्षत्दात्प्रमायाः । 
*१दश्पु्णमासाभ्यां 'स्वर्गकामो यजेत” “ब्राह्मणो न हन्तव्यः” इत्येवमादिदाक्येम्यः 
प्रत्यक्षा प्रमा जायमाना सा नेव भविष्यति यद्युपनिषदो ब्रह्मं कत्वं बोधयिष्यन्तीतत्यनु- 
मानम्‌ । न चानुमानं प्रत्यक्षविरोधे प्रामाण्यं लभते । तस्मादसदेबेतद्गीयते प्रमेव नोत्प- 
द्यत इति । 


दित्यर्थः । स्वार्थ प्रमामुत्पादयदपि वाक्यं मानान्तरविरोधादप्रमाणमित्याशङ्कघाऽऽह-श्रसाधारणे 
चेदिति । 'स्वगोचरशूरत्वात्प्रमाणानामित्य्थः । 

विमतं कमंकाण्डवावयं न प्रमोत्पादक "प्रमाणापहूतविषयत्यादनुष्णाग्निवादयवदिति शळूते 
ब्रह्मा ति। प्रत्यक्षविरोधादनुमानमनवकाशमिति परिहरति- नेत्यादिना । 


यह बात भी ठीक नहीं है क्योंकि उपनिषदों का श्रथं तो दूसरा ही है । ब्रह्मात्मेक्य प्रतिपादन करने 
वाली उपनिषदें इष्ट मर्थ को प्राप्ति के साधन का उपदेश तथा उस साधन में पुरुष की प्रवृत्ति का 
निवारण नहीं करतीं क्योंकि उनके अनेक अर्थ होना असंभव है । इसके अतिरिक्त कर्मकाण्डपरक वाक्यों 
की स्वार्थ में प्रमा उत्पन्न न होती हो--ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यदि कोई वाक्य अपने 
(प्रमाणान्तराविषय) श्रसाधारण शर्थ में प्रमा उत्पन्न करता है तो उसका दूसरे वाक्य से विरोध 
कंसे होगा ? 

(पूर्ववादी कहता है--) ब्रह्यात्मैक्यबोधक वेदान्तवाक््यों में तो कर्मकाण्डपरक वावयों का 
विषय ही नहीं रहता, इसलिए प्रमा उत्पन्न नहीं हो सकती । (सिद्धान्ती उक्त आक्षेप का परिहार 
करता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है । अनुमान के उपजीव्य प्रत्यक्षप्रमाण के प्रबल होने से उसके 
विरोध में भ्रनुमान की श्रप्रवृत्ति होने से प्रमा होगी ही । “स्वर्ग की इच्छा वाला दर्श और पूर्णमास 
यागों द्वारा यजन करे” (ऐसा विधिवाक्य है), “ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए” (ऐसा निषेध- 
वाक्य है) इत्यादि विधिनिषेधपरक वाक्यो से प्रत्यक्षप्रमा उत्पन्न होती है । यदि उपनिषद्वाक्य 
ब्रह्मात्मेक्य का बोध कराएँगे, तो प्रमा नहीं होगी ”--यह भ्रनुमान प्रमाण का स्वरूप है । प्रत्यक्ष प्रमाण 
से विरोध होने से अनुमान प्रमाण की प्रामाणिकता नहीं हो सकती । इसलिए प्रमा के प्रत्यक्ष होने से 
यह कहना भ्रनुचित ही है कि उनसे प्रमा उत्पन्न नहीं होती । 

इसके अतिरिक्त जो पुरुष अविद्या के द्वारा मन में झारूढ़ यथाप्राप्त क्रिया, कारक भौर फल 
का श्राश्रय करके सामान्य इष्टप्राप्ति, अनिष्टपरिहार और उपाय में प्रवृत्त है, वह विशेष को नहीं 


१. ब्रहम कत्व इति--ब्रह्मात्मेक्य बोधयता ब्रह्मवाक्येन (वेदान्तवाक्येन ) कर्मवाक्याधंस्य _ 
तद्वाक्यात्‌ प्रमोत्पत्तिरित्यर्थः । २. प्रत्यक्षत्वादिति--अनुमानोपजीव्यस्थाध्यक्षस्य प्रा 

प्रवृत्तिरित्ययं: । ३. प्रत्यक्षप्रमामेव दर्शयति --दक्षेति । ४. विधिवावयम्‌ । ५. 
६. अनुमानस्वरूपं दर्शयति--सा नेवेति। ७. इत्यनुमानमिति--! 
प्रमायाः प्रत्यक्षत्वात्‌ । ६. स्वविषयबोधनसमर्थत्वात्‌ । १०. प्रमाणेति- 


विषयो यस्य तत्त्वात्‌ । १ 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोप निषत्‌ । ५१५ 


अपिच यथाप्रासस्येवा'विद्याप्रत्युपस्थापितस्य क्रियाकारकफलस्याऽऽश्रयणेने'ष्टा- 
निष्टप्रामिपरिहारोपायसामान्ये प्रवृत्तस्य' 'तद्िश्ञेषमजानतस्तदाचक्षाणा भृतिः क्रिया- 
कारकफलमेदस्य लोकप्रसिद्धस्य सत्यतामसत्यतां वा नाऽऽचष्टे न च वारयति । इष्टानिष्ट- 
फलप्रासिपरिहारोपायविधिपरत्वात्‌ |] 

यथा काम्येषु प्रवृत्ता श्रुतिः 'कामार्ता मिथ्याझानप्रमवत्वे सत्यपि 'यथाप्राप्तानेव 
कामानु'पादाय तत्साधनान्येव विधत्ते न तु कामानां मिथ्याज्ञानप्रमवत्वादनर्थरूपत्वं चेति 
न विदधाति, तथा नित्याग्निहोत्रादिशास्रमपि मिथ्याज्ञानप्रभवं क्रियाकारकभेदं यथा- 
प्राप्तमेवा ७दायेष्टविक्षेषप्राप्रिमनिष्टविशेषपरिहारं वा किमपि प्रयोजनं पइयदग्निहोत्रादीनि 
कर्माणि विधत्ते नाविद्यागोचरासहस्तु "विषयमिति न प्रवतंते । यथा काम्येषु । न च 


इलश्च कर्मकाण्डस्य नाप्रामाण्यमिति वदस्दितोपं त्याह अपि चेति । यथाप्राप्तश्येत्यस्पेव 
व्याख्यानसविद्याप्रत्युपस्थापितस्येति । साध्यसाधनसंबन्धबोधकस्य कर्मकाण्डस्य न "विपर्यासो 
"मिथ्या थत्वेऽपि "तस्यार्थक्रियाकारित्वसा मर्थ्यानपहा रात्प्रामाष्योपपत्तेरिति भावः । 
ननु कमंकाण्डस्य मिथ्यार्थत्वे "मिथ्याज्ञानप्रभवत्वाद' नर्थ निधुत्वेना"प्रवतकत्वादप्रामाण्यमत 
आह--यथेति । "बिमतमप्रमाणां मिथ्याया हिप्रलम्भकवाक्यवदित्याझङ्कूच व्यभिचारमाह--यथा 
काम्येष्विति । अ्रग्निहोत्रादियु काम्येषु कमंसु मिथ्याज्ञानजनितं मिथ्याभूतं काममुपादाय शास्त्रप्रवृत्त- 
पि तेषु, “साधनमरु देवाऽऽदाय शास्त्र प्रवर्ततां "तथाऽवि बुद्धिमन्तो न “प्रवतिष्यन्ते वेदान्ते- 
स्य''स्तन्मिथ्यात्बावगमादित्याशङ्भःघाऽऽह--न चेति । 


जानता । तब विशेषप्रतिपादक वह श्रुति लोकप्रसिद्ध क्रिया, कारक और फलभेद की सत्यता रौर 
असत्यता का न तो विधान ही करती है भ्रोर न ही निषेध करती है क्योंकि बह तो इष्टप्राप्ति और 
अनिष्टपरिहार के उपाय का विधान करती है । 

जिस प्रकार काम्यकर्मो में प्रवृत्त हुई श्रुति विषयों के मिथ्याज्ञानजनित होने पर भी श्रविद्या 
से प्रत्युपस्थित विषयों का संकोतंन करके उनके साधनों का हो बिधान करतो है । किन्तु विषय मिथ्या- 
ज्ञानजनित होने के कारण अनर्थरूप नहीं हैं-ऐसा हेतुविधान नहीं करती । इसी प्रकार प्रग्निहोत्रादि- 
नित्यकर्मो का प्रतिपादक शास्त्र भी मिथ्याज्ञानजनित श्रविद्याप्रत्युपस्थित क्रिया, कारक और फलरूप 


क १. ' अविद्यया मनस्यारूढस्य । २. इष्टेत्यादि- सुखजनकत्वावाच्छिन्ने वैधकर्मसामान्ये एवं परिहारोपायसामान्य- 
म्पि बोध्यम्‌ । ३. पुंसः । ४. तद्विशेषमिति- ज्योतिष्टामादि हिसादिनिवृत्ति चेत्यर्थः । ५. विषया- 
सास्‌ । ६. अविद्याम्रत्युपस्थितातु । ७. उदश्य । = हेतोः। &. उपजीव्य | १०, कर्म । ११. 


` बिपर्यासलक्षणमश्रामाष्यमु । १२. कल्पितकर्मादिविषयत्वेशप । १३. कर्मकाण्डस्य । १४, मिथ्याज्ञान- 
.. जनकत्बात ५. सुखसाघननिष्ठत्वाभावेन । १६. स्वविषये प्रवृत्ति जनकत्वाभावात्‌ अप्रवर्तकत्वलक्षण- 


१७. नित्यकमंवाक्यम्‌ । १८. फलेच्छासाघनमुपर्थक्रामति साघनेच्छां जनयतीति 
म्‌ । १९ यथाश्राप्तं काममुपादाय शास्त्रप्रवृत्तावपि । २०. तथा चाननुष्ठान- 
-२१. तत्‌ साघनादि । 


५१६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञा डुरभाष्यसमेता- [२ हितीयाध्याये- 


पुरुषा न प्रवर्तेरन्नविद्यावन्तो 'दृष्टत्वाद्यया 'कामिनः । 

विद्यावतामेव कर्माधिकार इति चेन्न । ब्रह्म कत्वविद्यायां' 'कर्माधिकारविरोध- 
स्योःक्तत्दात्‌ । एतेन ब्रह्मं कत्वे `निदिषयत्वादुपदेशेन 'तद्ग्रहणफलाभावदोषपरिहार उक्तो 
वेदितव्यः । 

पुरुषेच्छारागादिवेचित्र्याच्च । श्रनेका हि पुरुषाणामिच्छा रागादयङ्च दोषा 
विचित्रास्ततझ्चः बाहादिषयरागाह्मपहतचेतसो न शास्त्र निवर्तयितुं शक्तम्‌ । नापि 


भ्रविद्यावतां कमंसु प्रबृत्तिमाक्षिपति-विद्यावतामेवेति । द्व्यदेदता दिज्ञानं वा ब्रह्म कत्वज्ञानं 
वा कमसु प्रवतंकमिति विकल्प्याऽच्म ङ्गोकृत्य दवितीयं दूषयति--नेत्यादिना । कर्मकाण्डप्रामाण्यानुपप- 
त्तिरित्याद्या'मर्थावत्ति निराकृत्य द्वितीयामर्थापत्तिमतिदेशेन निराकरोति--एतेनेति । कर्मक ण्डस्याज्ञं 
प्रति सार्थकत्वोपपादनेनेति “यावत्‌ । 

ननु कमंकोण्डं साध्यसाधनसंबन्धे बोधयत्प्रवृत््या"दिपरमतो" रागादिवज्ञा"त्तदयोगारछास्त्रीय- 
प्रबृस्यादिविषयस्य द्वेतस्य "मत्यत्वमन्यथा "तद्विषयत्वानुपत्तिरित्यर्थापत्त्यन्तरमायातभिति तत्राऽऽह-- 
पुरुपेच्छेति । न प्रवृत्तिनिवृत्ती "शाखवज्ञादिति शेषः । तदेव "स्फुटयति-ग्रनेका हीति । "कास्त्रस्या- 


भेद को उद्देश करके इष्टविशेष की प्राप्ति और अनिष्टविशेष के परिहाररूप किसी प्रयोजन को देख- 
कर भ्रग्निहोत्रादि कर्मो का विधान करता है। इसकी, अविद्यागोचर असद्वस्तु कर्म से सम्बन्ध होने 
से प्रवृत्ति न होती हो--ऐसी बात नहीं है जैसा कि बाऱ्यकमों के प्रसंग में देखा गथा है । अविद्यावान्‌ 
पुरुषों की उन कर्मों में प्रवृत्ति होती हो--ऐसा भी नहीं है क्योंकि काम्यकर्मो के अनुष्ठान करने 
वाले पुरुषों के समान उनकी भी प्रवृत्ति देखो गई है । 

विद्यावान्‌ पुरुषों का ही कर्म में ग्रधिकार है; ऐसा कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि ब्रह्म की एकता 
के ज्ञान में कर्म की विधि, पुरुष और सम्बन्धादि-श्रधिकार का विरोध तो पहले ही कहा जा चुका है। 
इससे उपनिषदों में ब्रह्मात्मेक्यज्ञान निरधिकारी होने से ब्रह्मात्मैक्य के उपदेश से उसका ज्ञानरूप 
फलाभाव दोष का परिहार बतलाया गया; ऐसा जान लेना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त पुरुषों की इच्छा एवं रागादि की विचित्रता होनें के कारण भी उपदेश की 


१ दृष्टत्वादिति--अतत्त्वविदां प्रवृते ्टत्वात्‌ प्रत्यक्षसिद्धत्वादित्यर्थ: । तत्मवृत्तौ प्रयोजकं दशयति 
यथाकामिन इति । अज्ञानां प्रवर्तके काममःद्भावादिति भावः | 'स यथाकामो भदति' 'अकामतः क्रिया काचित्‌" 
इत्यादिश्रुतिस्मृतिम्य: । कामनिमिततव कर्मसु प्रवृत्तिरिति तत्त्वम्‌ । २. काम्यकर्मानुष्ठायिन:। ३. जातायां 
सत्याम्‌ । ४, कर्मेति--अधिकारों विविपुरुपमम्बन्धादिः । विरोधस्येति तदुक्तं वातिके--”सर्वाधिकारप्रध्व॑- 
सान्न कृत्स्नात्माववोधिनः । प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा गुणभावः सदेष्यते” ॥५८०।। गुणभावः कतृ'त्वम्‌ । ५. 
सम्बन्धादौ बृ० 3० ९०पृष्ठभाष्ये। ६. निरविकारित्वादुपनिषदामु । ७, 

भाव दोषपरिहार: । ८. वैचित्र्यात्‌ । २. अर्थापत्तिहयमुक्त प्राक्‌ ब्रश उ० ५०६पृष्ठटीकायाम्‌ । १०. 
तथा च उपनिपत्सार्थक्यमपि तमचिडत्यंवेत्यचंः । ११. आदिना निषिद्धनिवृत्तिः। १२. तस्य तत्परत्वात्‌ | 
१३. प्रवृत्त्याद्ययोगात्‌ । १४. तत्सत्यत्वानम्युपगमे | १५. दतस्य यावत्‌ । 
१६. शास्त्रस्याकारकत्वादिति भावः । १७. संगृहीतमेव । १८. ज्ञापकत्वमेब हि झास्त्रस्व। | 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५१७ 


स्वभावतो बाह्याविषयविरक्तचेतसो विषयेषु वर्तयितुं शक्तम्‌ । “कित्‌ झास्रादेताबदेव 
भवतीदमिष्टसाधन मिदमनिष्टसाधनमिलि साध्यसाधनसंबन्ध विशेषा भिव्य क्तिः । प्रदीपादिव- 
तमसि रूपादिज्ञानम्‌ । न तु शास्त्रं भृत्यानिव बलान्निवतयति नियोजयति वा । हश्यन्ते 
हि पुरुषा रागादि गौरवाच्छास्रमप्यलिक्रामन्तः । 


'तस्परात्पुरुषम तिवे चित्र्यमपेक्ष्य साध्यसाधनसंबन्धविशेषाननेकधोपदिशञति । "तत्र 
पुरुषा: स्वयमेव यथारुचि साधन विशञषेषु प्रवर्तन्ते शास्त्र तु सवितृप्रदीपादिवदुदास्त एव । 
तथा कस्यचित्परोऽपि पुरुषार्थोऽषुरुवार्थवदवभासते यस्य यथाऽवभासः स ति साता 


कारकत्वात्प्रवर्तकत्वाद्य भावमुक्त्वा “तत्रेव युकत्यन्तरमाह--इद्यन्ते हीति। 

'तहि शाखस्य कि कुत्यमित्याशङ्ु्या5ह--तरमादिति । तत्र संबन्धविशेषोपदेशे सतीति 
यावत्‌ । यथारुचि पुरुषाणां प्रवृत्तिइ्चेत्परमपुरुषा्थ कंवल्यमुद्दिव्य सम्यग्ज्ञानसिद्धये तदुपायअवरादिषु 
संत्यासपुविका प्रवृत्तिबुंद्धिपुर्वकारिणामुचितेत्याक्षडून्या5ह--त्थेति । रागाविबंचित्र्यानुसा रेशोति 
यावत्‌ । उक्तं हि-- 

अपि "वृन्दावने शून्ये सृगालत्वं स इच्छति । 
न तु निविषयं मोक्षं गन्तुमहंति गोतम' इत्यादि । 
"तहि कयं पुरुषार्थविवेकसिद्धिस्तत्रा5पह--यस्येति । पुरुषाथंद्षंनकार्यमाह--तदनुरूपाणी ति । 


उपयुक्तता सिद्ध होती है । पुरुषों की इच्छाएँ अनेक हैं, रागादि भी विभिन्न प्रकार के दोष हैं । वैचित्र्य 
से जिनका चित्त बाह्य विषयों के राग से अनुरक्त है; उन्हें उन विषयों से निवृत्त कराने में शास्त्र 
समर्थ नही है । इसी तरह जिनका चित्त स्वभाव से ही बाह्य विषयों से विरक्त है; उनकी प्रवृत्ति 
विषयों के प्रति कराने में भी शास्त्र की सामर्थ्य नहीं है। (तो फिर शास्त्र क्या करता है? ) शास्त्र 
तो इतना ही कर पाता है कि इष्टप्राप्नि साधन मरौर अनिष्टपरिहार साधन है; इम प्रकार साध्य-साधन 
के सम्बन्ध-वैशिष्टध की प्रतोति ही होती है । जिस प्रकार दीपक आदि से अन्धकार में रूपादि का 
ज्ञान होता है प्रथवा जिम प्रकार नौकरों को (स्वामी अपने) बलाधिकार का प्रयोग करके कार्य में 
प्रवृत्त या निवृत्त करता है, उस प्रकार शास्त्र नहीं करता । क्योंकि (विषयों के प्रति) रागादि के 
श्रतिशय होने पर लोग शास्त्र का अतिक्रमण करते हुए देखे जाते हैं। 

इसलिए पुरुषों की विभिन्ना बुद्धि को देखते हुए शास्त्र अनेक प्रकार से साध्य-साधनरूप सम्बन्ध- 
विशेषों का उपदेश करता है। (शास्त्र की उपेक्षा कर विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण) वहाँ पुरुष 
स्वयं ही अपनी रुचि के अनुसार (शास्त्र द्वारा ही निदिष्ट प्रदीप के समान) साधनविशेषों में प्रवृत्त 
होते हैं । शास्त्र तो सूर्य और प्रदीपादि के समान तटस्थ ही रहता है। इस प्रकार किसी पुरुष को 


१ Mee अहि ज ना तहि करोति शास्त्रम्‌ । तत्राञ्ह- श्ास्त्रादिति | २- अतिशयात्‌ | ३. शास्त्रस्याकारकत्वेना- 
अवतंकत्वात्‌ । ४. कामस्य प्रवतंकत्व॑ न शास्त्रस्येत्युपसंहरति--तत्रेति । ५. आस्त्रेकप्रदीपेषु । ६, 
अवबोधः। ७. स्वाभिप्रायानुरूपम्‌ | ८. आस्त्रप्रयुक्तप्रवृत्त्याभावे । ९. अकारकत्वेनाप्रवतंकत्वे । १०. 
भक्तत्वात्‌। ११. रागादिवैचिश्यानुरोधेन पुरुषार्थादिप्रतिभाने सति । 


प 


रश सटिप्पणटोकाइयसंवलितञञाङ्करभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये 


पुरुषार्थ पझ्यति तदनुरूपाणि साधनान्युपादित्सते । तथाचार्यवादोऽपि--त्रयाः प्राजा- 
पत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रह्म वयंमूषुरित्यादिः । तस्मान्न ब्रह्मं कत्वं ज्ञापयिष्यन्तो वेदान्ता 
विधिज्ञास्त्रस्य बाधकाः । 

न च विधिजञास्त्रमेतावता निविषयं “स्यात्‌ । नाष्यु'क्तकारकादिमेदं विधिशास्र- 
मुपनिषदां ब्रह्मं कत्वं प्रति प्रामाण्यं निवर्तयति । स्वविषयशुराणि हि प्रमाणानि 
श्रोत्रादिवत्‌ । 

तत्र पण्डितंमन्याः केचित्स्वचित्तवश्ञात्सर्वं प्रमाणमितरेतरविरुद्धं मन्यन्ते तथा 
प्रत्यक्षादिविरोधमपि चोदयन्ति ब्रह्मं कत्वे । 


स्वाभिप्रायानुसारेण पुरुषाणां पुरुषार्थप्रतिपत्तिरित्यत्र गमकमाह-तथा चेति । यथा दकारत्रये 
प्रजापतिनोकते देवादयः स्वाभिप्रायेण दमाद्यर्थत्रयं जगृहुस्तथा स्वाभिप्रायवद्यादेव पुरुषाणां पुरुषार्थ 
प्रतिपत्तिरित्यर्थवादतोऽवगतमित्यर्थेः । पूर्वत्तिरकाण्डयोरविरोघमुपसंहरलि-तस्मादिति । एतस्य 
वाक्यस्य 'हच्चर्थत्वायोगादिति यावत्‌ । 

्र्थादूबाधकत्वमाश्ञङ्कूघाऽऽह--त चेति । एतावता वेदान्तानां ब्रह्मं कत्वज्ञापकत्वमा त्रेशेत्यथंः । 
वेवान्तानामबाधकत्वेऽपि कर्मकाण्डस्य तत्प्राम।णयनिवतंकत्वमस्तीत्याशङ्कचाऽऽह~ नापीति । 

“स्वपक्षे सर्वविरोधनिरासट्टरा स्वार्थे वेदान्तानां प्रामाण्य दकत संप्रति ताकिकपक्षमुत्थापयति 
- तत्रेति । 'ऐक्ये शास्त्रगग्ये स्वीकृते सतीति यावत्‌ । सर्व प्रमाणमित्यागमवाकयं प्रत्यक्षादि चेत्यर्थः । 
कथपें त्यावेदक्तमागमताकयं प्रत्यक्षादिना दिरुध्यते तत्रा5ह--तथेति । यथा ब्रहम कत्वे प्रवृ तस्य शास्त्रस्य 
प्रत्यक्षादिविरोधं मन्यन्ते तथा तमस्मान्प्रति *चोदयन्त्यपीति योजना । 


परम पुरुषार्थ भी प्रपुरुषार्थ के समान लगता है । जिसको जैसा अवबोध होता है; वह उसी प्रकार अपने 
अभिप्राय के अनुरूप ही पुरुषार्थ को देखता है, उसी के अनुकूल साधन प्राप्त करना चाहता है। इस 
विषय में यह ब्रर्थवाद भी है, “देव, नर और असुर; ये तीनों प्रजापति के पुत्र थे, उन्होंने पिता 
प्रजापति के पास शिष्यभाव से ब्रह्मचयंपूर्वक निवास किया” इत्यादि । इसलिए ब्रह्मात्मैक्य का ज्ञापन 
करने वाले वेदान्तवाकय विधिशास्त्र के बाधक नहीं हैं । 

(अज्ञानी अधिकारियों के होने से) इतने मात्र हो से विधिशास्त्र निरधिकारी नहीं हो 
सकता और न ही, जिससे उक्त मिथ्यान्ञानजनित कारकादिभेद है; ऐसा विधिशास्त्र ब्रह्मात्मैक्य के 
प्रति उपनिषदों के प्रामाण्य को निवृत्त हो कर सकता है क्योंकि क्षोत्रादि करणों के समान सभी 
प्रमाण अपने-अपने विषय में शूरवोर हाते है । 

यहाँ (ताकिकपक्ष समर्थक) सपने को पण्डित समते वाले कोई-कोई पुरुष (शास्त्रबोध्य 
ऐकात्म्यज्ञान को स्वीकृत करने पर भौ) अपनो मति के अनुसार समस्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों को एक 

१. बृ० उ० ३२१ । २. अधिकारिणामज्ञानों सहादिः । ३. उक्तो मिथ्याजञानभ्रभव: १रकादिभेदो 
चेन तत्‌ । ४. ढघर्ेति- -कर्मवाक्य तावत्साध्यसाधनसम्वन्यमात्रं बोधयति न तु वेदान्तिरुडं स्वर्गादिसत्य- 
त्वमपि तथा वेदान्तदावपमपि सर्वस्य ब्रह्मत्वं बोषयद सत्यत्वं बोधयति, न तु कर्मणि he प्रवृ 
अर्थभेदाद्वाकयभिदापत्तेरिति भावः । ५, बहैतपक्षे । ६. ज्ञास्त्रगम्पे ऐक्य इति पाठः । ७. « 


हि ्. 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५१९ 


शब्दादयः किल श्रोत्रादिविषया भिन्नाः प्रत्यक्षत उपलभ्यन्ते ब्रह्म कत्वं ब्र वतां 
प्रत्यक्षविरोध: स्यात्‌ । 'तथा श्रोत्रादिभिः शब्दाद्य॒पलब्धारः कर्तारश्च धर्माधर्मयोः 
श्रतिशरीरं भिन्ना श्रनुमीयन्ते संसारिशः। `तत्र ब्रह्मं कत्वं ब्रुवतामनुमान विरोधङ्च । 
'तथा चाऽऽगमविरोधं वदन्ति । ग्रामकामो यजेत । पशुकामो यजेत । स्वर्गकामो यजेते- 
त्येवमा दिवाक्येभ्यो 'ग्रामपशुस्वर्गादिकामास्तत्साधनादनुष्टातारश्च भिन्ना श्रवगम्यन्ते । 

अत्रोच्यते । ते तु कुतकंदूषितान्तःकरणा `ब्राह्मरादिवर्णापसदा अनुकम्पनीया 
'प्रागमाथंवि च्छिन्नसंप्रदायबुद्धय इति । कथम्‌ । श्रोत्रादि'द्वारंः शब्दादिभिः प्रत्यक्षत 
उपलभ्यमानेब्रेहाण एकत्वं विरुध्यत इति वदन्तो" वक्तव्याः । कि शब्दादीनां भेदेनाऊका- 


"तत्र प्रत्यक्षविरोधं" प्रकटयति-शब्दादय इति । संप्रत्यचुमानविरोधमाह--तथेति । स्वदेह- 
समवेत्चेष्टातुल्यचेष्टा देहान्तरे दृष्टा सा च प्रयत्नवत्पूविका विशिष्टचेष्टात्वात्संमतवदित्यनुमानविरुद्ध- 
महेतक्षास्त्रमित्य्थः । "तत्रेव “प्रमाणान्तरविरोधमाह- तथा चेति । 

मानत्रयविरोधाक्न बरह्म क्यमिति प्राप्ते "प्रत्याह--तै तु कुतकेति । "इति "दृष्यता तेषामिति 
शेषः । द्वंतग्राहिप्रमाणाविरुद्धमद् तमिति वदतां कथं शोच्यतेति प्रच्छति-कथमिति । "तत्र ब्रह्मं कत्वे 
प्रत्यक्षविरोधं परिहरति--श्रोतादीति । "तथात्वे तदेकत्वान्युपगमविरोधः स्यादिति शेषः । यथा सवं 


दूसरे का विरोधी मानते हैं एवं ब्रह्मात्मैक्य में प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरोध का भी प्रतिपादन करते हैं। 

श्रोत्रादि इन्द्रियों के विषयभूत जो शब्दादि हैं, वे तो भिन्न-भिन्न प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होते हैं; 
इसलिए ब्रह्मात्मैक्य प्रतिपादक वाक्यों का प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध होता है। इसी प्रकार (प्रत्यक्ष- 
विरोध के समान ही) श्रोत्रादि से शब्दादि को उपलब्ध करने वाले तथा घर्माधर्म के अनुष्ठाता संसारी 
जीव प्रत्येक शरीरों में भिन्न-भिन्न प्रनुमान किये जाते हैं। उनके भिन्न होने पर ब्रह्मात्मैक्य प्रतिपादक 
श्रुतिवाक्यो का श्रनुमान प्रमाण से भी विरोध है। उसी प्रकार उनका श्रागम प्रमाण से भी विरोध 
बतलाते हैं । “ग्राम की कामना वाला यजन करे”, “पशु की कामना वाला यजन करे”, "स्वर्ग की 
कामना वाला यजन करे” इत्यादि श्रृतिवाक्यो द्वारा ग्राम, पशु और स्वर्गरूप फल की कामना वाले 
तथा उनके साधनों के भ्रनुष्ठाता पुरुष भिन्न-भिन्न जान पढ़ते हैं। 

(ब्रह्मात्मैक्य में प्रमाणत्रय में विरोध प्राप्त होने पर) यहाँ विरोधपरिहार किया जाता है। 
ब्राह्मणादिवर्णों मै कुतर्क के कारण दूषित भ्रन्त:करण वाले ऐसे नीच पुरुष शोक करने के योग्य हैं, 
जिनकी बुद्धि गुरुशिष्य परम्परापूर्वक प्राप्त आगमार्थ उपदेश से रहित है। ऐसा क्‍यों कहते हो? 

` प्रत्यक्षविरोधवत्‌ । २. तेषां भिन्नस्वे सति । ३. तर्थव । ४. गरामादिरूपाणि फलानीत्यर्थ:। ४. 
अत्र ब्रह्मात्मंक्ये मानत्रयविरोधे प्राप्ते। ६. उच्यते विरोबपरिहारः। ७. ब्राह्मणादिवर्णेषु नीचा: । ८. 
अनुशोच्याः कथमेषां भ्रान्तिनिवृत्तिः स्यादिति भ्रान्तिनिवर्तकोपायचिन्ताविषया इति यावत्‌ । ६. आगमार्थेन 
बिच्छिन्लो रहितो यः संभ्रदायो गुरुशिप्यपरम्परागतोपदेशः तल्लब्धबुद्धय इत्यर्थ: । १०. करणैः । ११, 
मेदवादिनोऽ्तवादिभिः प्रष्टव्याः । १२, प्रत्यक्षादिप्रमाणाना मध्ये । १३. व्रह्मशास्त्रस्य । १४, 
ब्रह्मात्मेकये । १५. आगमविरोधम्‌ । १६. विरोधं निराकरोति । १७. हेतोः। १८. निरसनीयता । 
१९. विरुदत्वेनाभिमते मानत्रये । २०. तद्भेदेनाकाशेकत्वस्य विरुद्धत्वे । 


न PR 


५२० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


शेकत्वं विरुध्यत इत्यथ न विरुध्यते न 'तहि प्रत्यक्षविरोधः । 

यच्चोक्तं प्रतिशरीरं ज्ञब्दाद्युपलब्धारो धर्माधमंयोऽच कर्तारो' भिन्ना अनुमीयन्ते 
तथाच ब्रह्म कत्वेऽनुमानविरोध इति । भिन्नाः कंरनुमीयन्त इति प्रष्टव्याः । 

अथ यदि ब्रूयुः सर्वेरस्माभिरनुमानकुशलेरिति । के यूयमनुमानकुशला इत्येवं 


सुतस्थमेकमाकाञमित्यन्न' न झब्दादिभेदग्रहिपर्यक्षविरोधस्तथंक बरहम त्य त्रापि न `तद्विरोघो'स्ती- 
त्याह--अथेति । “तस्य कल्पितभेदविषयत्वादिति भाव: । 

अनुमानविरोधं परोक्तमनुवदति--यच्चेति । या चेष्टा सा प्रयत्नवत्पूविकेत्ये'तावता ना“55त्मभेदः 
"स्वप्रयत्नपूर्वकत्वस्यापि संभवादनुपलब्धिविरोधे त्वतुमानस्येवानुत्याना"त्स्वदेहचेष्टाया: स्वप्रयत्नपूर्व- 
कत्ववत्परदेहचेष्टायास्तद्यत्नपूर्वकत्वे चा"55दावेव स्वपरमेदः सिध्येत्स च "नाध्यक्षात्परस्पानध्यक्षत्वा- 
न्नाप्यनुमानादन्योन्याश्रया दित्याशयवानाह- भिन्ना इति । 

दोधान्तराभिधित्सया शङ्कतेअथेति । ग्रस्मदर्थ पृच्छति-के यूयमिति । "स हि स्थूलदेहो 


श्रोत्रादिकरणों से प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाले शब्दादि से ब्रह्मात्मंक्य का विरोध है; इस प्रकार कहने वाले 
भेदवादियों से अद्वैतवादियों को पूछना चाहिए, क्या शब्दादि के भेद से आकाश की एकता का विरोध 
है ? यदि विरोध नहीं है, तो (ब्रह्मात्मैक्य के शब्दादिभेदग्राही ) प्रत्यक्ष से विरोध नहीं हो सकता । 

इसके अतिरिक्त यह जो कहा कि प्रत्येक शरीरों में शब्दादि को उपलब्ध करने वाले तथा 
धर्माधर्म का अनुष्ठान करने वाले जोव भिन्न-भिन्न ही अनुमान किये जाते हैं और उनके भिन्न होने 
पर ब्रह्मात्मैक्य में ग्रनुमानप्रमाण से विरोध होगा । जीव भिन्न-भिन्न हैं, ऐसा अनुमान किलके द्वारा 
किया जाता है ? यह पूछा जाना चाहिए । 


इस पर यदि वे ताकिक उत्तर दें कि अनुमान करने में कुशल हम सभी के द्वारा जीवों की 


१, शब्दादिभेदेन खस्यैकत्वस्य विरोधाभावे न ब्रह्मं कत्वस्य शब्दाकिभेदग्राहिप्रत्यक्षेण विरोधोऽस्ति । २. 
जीवाः। ३. तेषां भिन्नत्वे च । ४. इत्युक्तौ । ५. इत्युक्तावपि । ६, प्रत्यक्षविरोधः । ७. भिन्न- 
विषयत्वादिति शेषः । ६. प्रत्यक्षस्य । ६. व्याप्विमात्रेण । १०, जीवभेदः । ११. स्वप्रयत्नपूर्वक- 
त्वस्यापीति अत्र स्वशब्देनानुमाता गृह्यते । पक्नीभूतचेष्टाया इत्यादौ शेषः । तथा चार्थान्तरं प्रसक्तमिति भाव; ।. 
अर्थान्तरपरिहारमाशङ्कुघ निपेघति--अनुपलब्थिविरोधे ल्बिति + उत्तचेष्टानुङूल्र यत्नस्य न 
स्पूवंकत्वस्य बाधान्न तत्पूर्वंकत्व पत्नी भूतबेष्टाया अनुमितिविषय इति भावः । अनुत्थानादिति ९ रक्यलस्या' 
नुपलम्भादिति भावः । तथा चानुपलम्यमानोऽपि परप्रयत्नो यथानुमानवलादास्थीयते तथे 
स्वप्रयत्न एव तद्बलात्कि नास्थीयेत विनिगमनाबिरहात्‌ । न च स्व गल 
दनुमितिबाघकत्व॑ परप्रयत्लानुपलव्धेस्त्वयोम्यत्वान्न तथात्वमित्येव 
परसावेक्षत्वेन तत्सिद्धेः प्रागसंभवादिति । १२. व्याप्त्यन्तरेण : 
देवदत्तशरीरे चेष्टा तदीयप्रयत्नपूविका मदीयशरीरचेष्टावत्‌ । 
(तथा च सिद्धसाधनम्‌) ननु सिद्धं नः समीहतमत आह--स 
अनुमिते च परस्मिन्‌ ब्यापि रत्यभिप्र न्य 

त्वाद्भेदाब्यक्षम्येति भावः 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ५२१ 


पृष्ठानां ‘किमुत्तरम्‌ । शरोरेन्द्रियमनश्रात्मसु च प्रत्येकमनुमानकोशलप्रत्याख्याने शरीरे- 
न्द्रियमन:साधना आत्मानों वयमनुमानकुशला अ्नेककारकसाध्यत्वातिक्ियाणामिति चेत्‌ । 
"एवं तह्यं नुमातकौ शले मवताम'नेकत्वप्रसद्धः । 


अनेककारकसाध्या हि क्रियेति भवळ्हूरेवाभ्युपगतम्‌ । 'तत्रानुमानं च क्रिया । 


बा करणजातं वा देहद्दयादन्यो वा । ना$5द्यो । तपोरचेतनत्वादतुमातृत्वायोगात्‌ । न तृतोयस्तस्या- 

विकारित्वादिति भाव: | किदाब्दस्य प्रश्‍नायंतां 'मत्वा पूर्वबाद्याह--शरी रेति । `आत्मा देहादिबहुसाधन- 

विद्दिष्टो$नुमाता क्रियाणामनेककारकसाध्यत्वादेवं विशिष्टात्मकतृ कानुमानात्प्रतिदेहसात्मभेदघी रित्यर्थ: । 
विशिष्टस्या55त्मनोनुमानकतू त्वे क्रियाणामनेककारकसाध्यत्वादिति हेतुइचेतदा तव देहादेदचंकंकस्या- 

च्यनेकत्वं स्थादित्युत्तरमाह--एवं तर्हीति । 

'तदेव किवृरणोति--म्रनेकेति । ग्रात्मनो देहादीनां चातुमानकारकारणां प्रत्येकमवान्तर क्रियाऽस्ति 
“बह्वघादिवु तथा दशंना'तया चाऽऽत्मनोऽवान्तरक्रिया किमनेकक।रकसाध्या कि वा नाऽऽदयेऽप्यात्माति- 
रिक्तानेककारकहाध्या कि वा तदनतिरिक्ततत्साध्या वा नाऽऽद्यो“ऽनवस्थानात्‌ । द्वितीये त्वात्मनो"५ने- 
कत्वापत्ते"नेंरास्म्यं स्यान्न चावान्तरक्रिया नानेककारकसाध्या प्रधानक्रियायामपि "तथात्वप्रसङ्चात्‌ । 


भिन्नता का अनुमान किया जाता है । मरौर अगर उन्हें पूछा जाए कि “अनुमान करने में कुशल तुम 
सब कौन हो तो वे कया उत्तर देंगे ? (पूवंवादो शङ्का करता है--) शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा 
में से क्रमशः एक-एक में अनुमानकुशलता का प्रतिषेध किए जाने पर जो शरीर, इन्द्रिय और मनरूप 
साधनों वाले हम भ्रात्मा हैं, वे ही अनुमान करने में कुशल हैं क्योंकि क्रियाओं का अनेक कारकों द्वारा 
साध्य होना प्रसिद्ध ही है। (सिद्धान्ती श्राक्षेप का परिहार करता है--) उक्तरीति से (विशिष्ट आत्मा 
के भ्रनुमानकतृ त्व होने पर क्रियाओं के अनेककारकसाध्यरूप हेतु स्वोकार कर लेने पर) श्रनुमान की 
कुशलता में, प्रत्येक में अनेकत्व का प्रसङ्ग आता है । 

“क्रिया अनेक कारकों द्वारा साध्य होतो है' ऐसा तो आप मानते ही हैं। उक्त (ग्रभ्युपगम में) 


१. किमाक्षेपे । २, एवं तर्हीति । एवम्‌-उक्तरीत्या । तहि--विशिष्टस्वात्मनोःवुमानकतृ त्वे क्रियाणा- 

रलक्षणेऽनुमानकोशले इत्यर्थ: । ३. प्रत्येकमनेकत्वेत्यथं: । ४, तत्रेति 
क्रियाणामनेककारकसाध्यत्वाम्युपगम इत्यर्षः । इत्यम्थुपगतं स्यादिति परेण संबन्ध; । नन्वनुमातुरवान्तरक्रियैव 
नास्ति अनुमानसाधनशरीरादिप्वेव तदुपगमात्‌ अनुमानस्य च ज्ञानस्वेनाक्रियात्वादित्याशद्ुघा5ह--अनुमान 
च क्रियेति इति । भवद्धिरेवाम्युपगतमिति संबन्धः । तदुक्तं वातिके--''अनुमा$पि क्रिया साक्षाद्ववतेवाम्युपेयते'' 
॥ ६०४॥ इति । १५, आक्षेपार्थः किशब्द इति सिद्धान्त्यभिप्रायमज्ञात्वेत्यथंः । ६. आत्मेति-- 
तेष्वेकंकत्रानुमातृत्व॑ त्वयेव निरस्तम्‌ यतस्तेषु प्रत्येकं नानुभानक्रौशलमत इत्यादि: । ७. अनेकत्वप्रसंजतमेत्र । 
८. अग्त्यादिकारकाणां सर्वेरेव तथा व्यापाराङ्गीकारादिति पाठः। ६. तेषां प्रत्येकमवान्तरक्रियासत्त्वे । 
१०. जत्तवस्थानादिति-आत्मनोऽवान्त रक्रियाया आत्मातिरिक्तानेककारकसाध्यत्वमेवं तत्कारकाणामप्यवान्तर- 
क्रियाया अनेककारकसाध्यत्वमित्येवमनवस्थानादित्म्थः । ११. डनेकत्वापत्तिस्तथा च पाकहेत्वन्यादीना- 
भिवानुमातुरप्यनेकताप्राप्ते । १२. नैरात्म्यमिति--अनेकपदवाच्यसमुदायस्थावस्तुत्वात्‌ प्रत्येकमात्मत्वे च 
विदद्धाभिप्रायवस्वेल न कापि क्रिया सिध्येदिति भाव: । १३. तथात्वप्रसज्ञात --कियात्वे नानेककारकसाच्य- 


त्वाभावप्रसज्भाव । 


"आ मशीन 


५२२ सटिप्पणटीकाष्यसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


'सा शरीरेन्द्रियमन आत्मसाधनेः 'कारकरात्मकतृ का निर्वत्यंत इत्येतत्प्रतिज्ञातम्‌ । तत्र 
बयमनुमानकुशला इत्येवं बदऱ्हिः शरीरेन्द्रियमनःसाधना श्रात्मानः प्रत्येकं वयमनेक 
इत्यभ्युपगतं स्यात्‌ । श्रहो ्रनुमानकौशलं दशितमपुच्छश्डृङ्गेस्ताकिकबलीवरदेः । यो 
ह्यात्मानमेव न जानाति स कथं मुढस्तद्गतं भेदमभेदं वा जानीयात्‌ । 

'तत्र “किमनुमिनोति केन वा लिङ्गेन । न ह्यात्मनः स्वतो भेदप्रतिपादकं 
किचिल्लिङ्गमस्ति येन लिङ्गेनाऽऽत्मभेदं साधयेत्‌ । यानि लिङ्कान्यात्मभेदसाधनाय नाम- 


"एतेन देहादिष्वपि कारकत्वं "प्रयुक्तमिति भावः । यस्वातमाऽऽत्मप्रति योगिकमेदवानवस्ुत्बादरघटब दिति, 
"तत्राऽऽत्मा "भ्रातपश्नोऽप्रतिपन्नो वेति विकल्प्य दवितीयं प्रत्याहू-यो हीति । 


श्रात्मकतूं क होकर सम्पादित होती है, ऐसी प्रतिज्ञा ग्राप कर चुके हैं। उक्त प्रतिज्ञा के होने पर “हम 
अनुमानकुशल हैं”-ऐसा कहकर आप यह मान लेते हैं कि हम प्रत्येक शरीर, इन्द्रिय और मनरूप 
साधन वाले जीवात्मा भ्रनेक हैं । वाह जी वाह ! बिना सींग-पूंछ वाले ग्राप ताकिक साँड़ों ने प्रच्छा 


१. धात्वर्थत्वाद्धाट्टमते वा ज्ञानस्य क्रियात्बाम्युपगमादित्यथंः । तथात्वे लब्धमर्थमाह--सेति । २. आत्मशब्दः 
स्वरूपवचनः । ३. करणकारकंः । ४, उत्तप्रतिज्ञायां सत्याम्‌ । ५. अनुमिनुयात्‌ ॥ ६. तत्रेति-- 
भेदेनाभेदेन वा प्रतिपन्ने आत्मनि नानुमानप्रवृत्तिरिति भावः । आद्येऽनुमाने सिद्धसाधनता अन्ते बाध इति 
गूढाभिसन्धिः । ७. आक्षेपे किम्‌ । ८. अन्तरेणोपाधिम्‌ । €. आत्मन्युबत॑ न्यायं देहादाबतिदिशति-- 
एतेनेति । आत्मनि कारकत्वप्रत्युक्तिन्यायेनेत्थर्थं: । १०. प्रत्युक्तमिति--तथाहि देहादेरवान्तरक्रियाऽस्ति न 
वाऽन्तेऽकारकत्वमादये प्रत्येकमनेकत्वं देहादेरवान्तरकिया किमनेककारकसाच्या न वेत्यायुक्तरीत्या द्रष्टव्यम्‌ । 
११. अनुमाने पक्षीभूत आत्मा । १२. ज्ञातोऽज्ञातो वा । १३. अनुसातुर्योगेऽनुमानानुत्यानमुवत्वा 
तल्लिङ्गमपि दुर्वेचमिति मन्वानः साँख्येष्टजन्मादीनाँ प्रतिनिगमादिलिङ्गः दूषयितुमवतारयति--इतश्चेति । 
१४. जन्मादीनाम्‌--आदिपदेन मरणं त्रयोदक्षकरणानि च गृह्यन्ते । तानि च महत्तत्त्वाहंकारमनांसि त्रीणि 
ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि दशेति द्रष्टव्यानि । तेषां प्रतिनियमो व्यवस्था । आदिना अयुगपत्यवृत्तित्रेगुण्यविपर्ययौ गृह्यंते । 
उक्तहेतुवशादात्मभेद इत्यरथः । तदुक्तं सांख्याचार्ये:--'जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेशव । 
पुरुषबहुत्वं सिद्धं तेगुष्यविपर्ययाच्चेवेति” ।। एकस्मिङ्जातेन सर्वे जायन्त इति जन्मप्रतिनियम एवं मरणेऽपि 
करणप्रतिनियम एकस्यान्धत्वेन सर्वेषां तथात्वमिति । एकस्यघमेःन्यस्याऽचमे प्रवृत्तिरित्ययुगपत्रवृत्तिः । एको 
'साजसोऽन्यस्तामसोऽपरः सात्त्विक इति त्रंगुण्यवेलक्षण्याच्च पुरुषाणां नानात्वं सिद्धमित्यर्य: । (सां० का» १८) 
१४. इति। 


क्कजन्मादीनाँ प्रति नियमादिलिङ्गवशादात्मभेद इति । तदुक्तं सांख्याचायें:--/जल्ममरणकरणानां प्रति- 
नियमादयुगपत्मवृत्तेश्‍्च । पुरुषबहुत्वं सिद्धं जेगुष्यविपय्यया च्चेति” । पुरुषनहृत्वं सिद्धं कस्माज्जन्मभरणकरणानां 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] बृहदारण्पकोपनिषत्‌ । ५२३ 


रूपवन्त्यु पन्पस्यन्ति तानि 'नामर्प'गतान्युपाधय एवा&त्मनो घटकरका पवरकमृ छित्राणी - 
वा5काशस्य । यदाऽऽकाशस्य भेदलिङ्ग' पझ्यति तददा&त्मनो$पि भेदलिङ्ग 'लभेत सः । 


लिङ्गाभावं हृष्टान्तेन साधयति--यदेति । किचोपाधिको वा स्वाभाविको वा54त्मभेदः साध्यते नाऽऽद्यः 


अनुमानकौशल दिखाया है । जो आत्मस्वखूप को हो नहीं जानता, वह मन्दबुद्धि पुरुष उसके भेद या 
अभेद का किस प्रकार अनुमान कर सकता (+ 

उक्त आक्षेप में वह क्या अनुमान करता है और किस लिङ्ग के द्वारा अनुमान करता है ? 
उपाधि के बिना ग्रात्मा का अपने से भेदप्रतिपादन करने वाला कोई लिङ्ग तो है नहीं, जिस लिङ्गके 
द्वारा भ्रात्माओं का भेद सिद्ध कर लिया जा सके । वे (सांख्यदर्णनावलम्बी) जिन नामरूप लिङ्गों की 
आत्मभेदमिद्धि प्रस्तुत करते हैं, वह सब तो आकाश को उपाधि घट, कमण्डलु. मठ और भूच्छिद्र के 
समान आत्मा की (ग्रनात्मधरमंभून) नामरूपगत उपाधियाँ ही है । यदि वादी आकाश के भेद का ग्रनु- 
मापक लिङ्ग देखता है, तो ग्राकाश के भेद का अनुमापक लिङ्ग भो प्रात कर सकता है । किन्तु उपाधि 


१. सांख्या: । २. नामरूपगतानीति--नहि पुरुषबहृत्वसाधक जन्मादियुक्त तम्य नामरूगात्मकदेहनिष्ठत्वेना- 
स्मन्यवृत्तेरित्यर्थं: । ३. अनात्मधर्मभूतानि । ४. अपवरको मठ: । ४. वादी । ६. लभेतेति 
'आकाशवत्सवंगतइच नित्य इति” दृष्टान्तितत्वादिति भाव: । 


प्रतिनियमात्‌ निकायविशिष्टाभिरपूर्वा भदहेन्बरियमनोऽहङ्कारबुद्धिबेदनाभिः पुरुपस्याभिसम्बन्धो जन्म न तु 
पुरुषस्य परिणामः तस्यापरिणामित्वात्तेषामेव च देहादीनामुपात्तानां परित्यागो मरणं न त्वात्मनो बिनाशः 
तस्य कूटस्थतित्यत्वात्‌ । करणानि बुद्धपादीनि त्रयोदश तेषां जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमो व्यवस्था सा 
खल्वियं सरबेशरीरेष्वेकस्मिन्पुरुषे नोपपद्यते । तदा खल्बेकस्मित जायमाने सवे जायेरन्म्रियमाणे च श्रियेरभ्रन्थादौ 
चैकस्मिन्सवं एवान्धादयो विचित्त चंकस्मिन्सर्व एव विचित्ता: स्युरित्यव्यवस्था प्रति क्षेत्र पुरुषभेदे तु भवति 
व्यवस्था । न चैकस्यापि पुरुपस्य देहौपाधानभेदाद्व्यवस्थेति युक्तं पाणिस्तनादि उपाधिभेदेनापि जन्ममरणादि- 
ब्यवस्थाप्रसङ्गात । नहि पाणौ वृष्णे जाते. वा स्तनादौ महत्यवयवे युबतिर्जाता मृता वा भवतीति | इतश्च 
प्रतिक्षेत्रं पुरुषभेद इत्याह--अयुगपत्प्रवृत्तेश्व । प्रवृत्तिश्च प्रयत्नलक्षणा यद्यप्यन्त:करणवतिनी तथापि पुरुष 
उपचर्यते । तथा च तस्मिन्नेकत्र शरीरे प्रयतमाने स एवं सर्वशरीरेष्वेवः इति सर्वत्र प्रयतेत । नमन उ 
 शरीराणि युगपच्यालयेत्त न्नानात्वे नायं दोष इति । इतश्च पुरुषभेद इत्याह--अगुण्य। बेति । 
एवकारो भिन्नक्रमः लाई द्रष्टव्यः सिद्धमेब नासिद्धमित्यथं: । तरयो गुणास्त्रेगुण्यं तस्य विपर्ययो5न्य- 
थाभावः । केचित्खलु सत्त्वनिकाया: सत्त्वबहुला: यथोदृष्व॑रेतस:, केचिद्रजोबहुलाः यथा मनुष्या:, केचित्तमोबहुला: 
यथा. तिर्यग्योनयः । सोऽयमी हृशस्रगुण्यविपय्यं णोऽन्यथाभावस्तेषु Cj spon करा संस्वनिकायेकु तने क 
स्यात्तद्भेदे त्वयमदोष [रिणामित्वाभावायोदद्योतकराचार्योक्तं अन्मपदार्थमाह-- 
J तया संघातस्तद्विशिष्टाभिरित्यथे इति 
हि _ाल्पर्यटीकायां मिश्रा एवं च "सच्चे चानौत्तराघस्पें (पा. सू. ३।३।४२)” इति सूत्रेण निकायपदनिष्पत्तिरिति 


दितम्‌ । ग्रद्मपि महाभाष्यादिव्याख्यानात्य्राशिनाँ समूह एव अत्र सूत्रे सङ्घपदेन गृहाते न समूहमात्रमत एव 


प्रमाणनिका्र इति प्रयुज्यतेशवितु प्रमाणनिचय इति । तयापि प्राणिसंबन्धित्वेन कथं- 
संभाव्यनिकायपदप्रयोगोपपत्ति्नेया ।। ननु देवदत्तो जात इति व्यवहा रदशनान्मुख्यमेव 


५२४ सटिप्परणटीकाहृयसंवलितज्ञाङुर भाष्यसमेता- [२ ढ्वितीयाध्याये- 


'न ह्यात्मनः 'परतो 'विज्ञेषमभ्युपगच्छन्ड्रस्ताकिकशतेरपि भेदलिङ्गमात्मनो दश्षंयितु 
शक्‍यते । स्वतस्तु दूरादपनीतमेवाविषयत्वादात्मनः । 


सिद्धसाध्यत्वा दित्यभिप्रेत्या55ह--न हीति । न द्वितीय इत्याह--स्वतस्त्विति । 


से भेद स्वीकार न करने वाले संकड़ों ताकिकों द्वारा भी आत्मा के भेद का लिङ्ग नहीं दिखलाया जा 
सकता । स्वयं आत्मा में भिन्नत्व होना तो सर्वथा निराकृत कर दिया जाता है क्योंकि आत्मा किसी का 
विषय न होने के कारण अद्वितीय है । 


१. आकाशस्येवात्मनः स्वतो भेदस्तु नैव संभवतीत्यभिप्रेत्याह--न होति । तथा च भेदप्रतीत्युपपत्तये परत 
एव भेदोऽम्युपेयः । एवं च सिद्धसाधनमिति भातः । २. उपाधितः । ३. भेदम्‌ । ४. दूरतिरस्तं 
भिन्नत्वमिति शेष: । 


घटादेरिवात्मनो जन्म न जायमानदेहादिसंबन्धरूपं भाक्तमिति तत्रा5ह--न तु पुरुषस्य परिणाम इति । 
घटादेरिव मुख्य उत्पत्तिरूपः परिणामः पुरुषस्य न चेत्ययंः । अपरिगामित्वान्नात्मनो मुख्यं जन्मेति यावत्‌ । 
मरणं तु यद्यपि मूङ्‌ प्राणत्याग इति स्मरणात्प्राणोपलक्षितदेहादीनां त्यागरूपं मुख्यमेवात्मनि संभवति तथापि 
घटादेरिव विनाशरूपं मरणमत्र मा कर्चिद्ग्रहीदित्याशयेनाऽप्ह--न तु विनाश इति । “न जायते ख्यते वा 
विपद्चित्‌” “अजो नित्यः शाइवतोऽ्यं पुराण" इत्या दिखुत्याऽऽत्मनो जन्मादिपरिणामधून्यत्वेन कुटस्थतित्यत्वा- 
5म्नानाच्नात्मनो मुख्यौ जन्मनिघनावित्यर्थः । मा नाम भूज्जातो मृत इति व्यवहाराश्नराणां व्यामोह इत्यनुकम्पा- 
बती बृहदारण्यकथुतिरपि “स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः स उत्क्रामन्प्रियमाण” इत्येवं 
स्वयमेव शरीरादिना संयुज्यमानस्वमेवात्मनो जायमानत्वं शरीरादुत्क्रमणमेव चात्मनो ञ्जियमाणत्वमिति निराह । 
एवं च देवदत्तो जात इत्यादिव्यवहारो भाक्त इत्यत्र फलितम्‌ । एतच्च चराचरम्पपाअयस्तु स्थात्तद्रधपदेशों 
आाक्तस्तदद्भावभावित्वादित्यादि ब्रहमसूत्रभाष्ये व्यक्तम्‌ । कथन्नोपपद्यत इति पृष्ोऽनुपपत्ति सपष्टयति-तदा 
खल्विति । इदं चार्थापत्तिप्रद्शनमात्मँक्यवादिनं देदान्तिनं भ्रति स्वमते तु जन्मादिव्यवस्था वस्तुभेदनिबन्धना 
व्यवस्थात्वात्‌ सम्मतवत्‌ इत्यनुमानं मनसि निधाय तत्र तदा खल्वेकस्मिन्पुरुष इत्यादिना विपक्षबाधकस्तकं उच्यत 
इति घ्येयम्‌ । ननु यथाऽऽरकाशस्येकत्वेऽपि घटाद्युपाधिभेदेनोपाधिकं भेदमादाय व्यवस्थाऽऽस्थीयते तथाऽत्रापि 
देहोपाधिकं भेदमास्थाय व्यवस्याऽऽस्थीयतां कि गौरवग्रस्तेन पारमार्थिकेन भेदेन | तथा चाहुः--यथैकस्मिस्घटा- 
काशे रजोधूमादिभियुं ते न सर्वे संप्रयुज्यन्त तथा जीवाः सुखादिभिरितीत्याशकुँ निरस्यति--न चैकस्यापीति । 
तथा सति देहवद्धस्तनादीनां देहावयवानामप्युपाधित्वेन भेदकत्वं स्मात्तया च देहावयवोद्भवनिरोधाभ्यामपि 
पुरुषस्य जन्ममरणादिव्यवहारः स्यादित्यभिप्रेत्यायुक्तत्वे हेतुमाह--पाणिस्तनादीति । प्रसङ्गस्येष्ठत्वमाशङ्कघ 
व्यवहारविरोधेन परिहरति-न हीति । भवतीत्यनेन चात स्वगोचरो व्यवहारः स्वविषयकं वा ज्ञानमुपलक्षणीयमेवं 
हस्ते पतिते युवतिमू' तेति स्तनादौ च जाते युवतिजातेति च न केनापि व्यवहियते नापि ज्ञायते इत्यर्थोचत्र फलितः। 
यद्यपि स्तनादौ जाते बाल्यं विहाय युवत्वं आप्तः स ङ्कातस्तयापि तदवच्छेदेन तदघिष्ठात्र्या न जातत्वव्यवहारः । 
संवेयमबलेति प्रत्यभिज्ञानात्‌ भवन्मते तु कायोपाधिजन्मना तदवच्छेदेनात्मति जातत्वव्यवहारवत्कायावयव- 
जन्मनाप्यात्मनि जातत्वव्यवहार: स्यादुपाधित्वाविञ्ेवात्स च बाधित इति नौपाधिकमेदकल्पनया निस्तार इति 
आवः । शरीराणि प्रतिशरीरं विभिन्नपुरुषाधिष्ठेयानि अयुगपत्पवृत्ति मत्त्वाद्रथादिवदित्याशयेन प्रवृत्त हेत्वन्तर- 


ais 


प्रथमं ब्रह्मणम्‌ १ ] डृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३२५ 


यद्यत्पर' आत्मधर्मत्वेनाभ्युपगच्छति तस्य तस्य नामरूपात्मकत्वाभ्युपगमा ल्लाम- 
रूपाम्यां चाऽऽत्मनोऽन्यत्वाभ्युपगमात्‌ । “आकाञ्ञो व नाम नामरूपयो निर्वहिता ते 
"यदन्तरा तद्ब्रह्म” इति श्रुतेः । नामरूपे व्याकरवारीति च । उत्पत्तिप्रलयात्मके हि 
नामरूपे तद्विलक्षणं च ब्रह्म । अतो ऽनुमानस्येवा विषयत्वात्कुतोऽनुमानविरोधः । 


आत्मा दब्यस्वा तिरिक्तापरजातीयोव्ावणचिश्ेष्गुरावस्वाद्रघटवदित्य" नुमानान्तरमादङ्चुचा- द्‌ 
"न्यतरासिद्धि दश््यांत- यद्यदिति । “ताम्यामात्मनो एरत्वा म्युपगमे मानमुपन्यस्यति- काश इति। 
पतत्रेवोपपत्तिभाह--उत्पत्तीति । श्रनुमानाविरोधमुपसंहरति-अत इति । भ्रागमविरोधवुक्तन्यायाति- 


पूर्वबादी जिस-जिस को भी आत्मघर्मरूप से स्वीकार करता है; उसो-उसी को नामरूपात्मक 
माना गया है और नाम-रूपों से आत्मा का अन्यत्व स्वीकार किया गया है । “प्राकाशनामक प्रसिद्ध 
आत्मा नाम झौर रूप का निर्वाह करने वाला है, वे नाम-रूप जिसके मध्य में वर्तमान हैं, वह ब्रह्म है, 
(वह अमृत है, दही आत्मा है)”, “(मैं इस जोवात्मख्प से इन तीनों देवताओं में भ्रनुप्रविष्ट होकर) 
नाम और रूपों की प्रभिव्यक्ति करू” इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण हैं । क्योंकि नाम और रूप, उत्पत्ति 


१. बादी। २. नामरूपाम्या चेति-न हि प्रतीचो गुणवत्ता 'केवलो निर्गुणश्चे'ति श्रुतेः सुखादीमां च 
| मनोधमंत्वात्‌ "एतत4र्यं मन एवेति” भुते: । तस्मादास्मभेदेनोक्तगुणवत्त्वस्य हेतुता आत्मत्वे सति यथोक्तं 
गुणवस्वासिद्धियंथोक्तगुणवस्वे तु सति नात्त्वसिद्िरितयवमन्यतरा सिद्धेरिति भावः। ३. परमात्मा | ४. 
जगद्बीजयोः। ५ व्याकर्ता नामरूपे । ६. तद्वती इति यावत्‌ । ७. यस्मिन्नष्यस्ते यतो भिन्ने 
परति वाथंः। ८ आत्मनः । ६. घटे तयाविषपृथिवीत्वजातिः आत्मनि चात्मत्वघ्‌ । १०, अनुमानान्तरम्‌ 
_--आत्मभेदसाधक॑ वारतिकानुमानान्तरम्‌ । आत्मनि खिध्यन्त्यात्मत्वजातिरात्मभेदमादायेव सिध्यति 
जातित्वस्पनेकवृत्तित्वघटितत्व|दिति भावः । ११. अन्यतरासिद्धिमिति--पक्षइष्टान्तयोरन्यत स्मिन्‌ पक्षेसि- 
डिस्यतरासिद्धिस्तां पक्षे हेल्वसिद्धिमिति यावत्‌ । इत्येकेश्वणंयन्‌ वस्तुतस्तु पक्षासिदिस्वरूपासिद्धयोरमध्ये- 
. इत्यतरासिद्धिमित्येव द्रष्टव्यम्‌ । १२. नामरूपाम्याम्‌ । १३. आत्मनो नामादिभिन्नत्व एव । 


मबतार्य ब्याचष्टे -प्रवृत्तिष्चेति । तत्र चलनात्मकः प्रवृत्तिरूपो व्यापारः शरीरघर्म: चालनात्मकः प्रवतंनारूपः 
अयत जेतनघर्मस्तथा च प्रवृत्तेर्योगपद्यदंनेन प्रव्ेनारूपप्रयत्नस्यानेक्यं प्रयत्नायोगपद्येन च तदाश्रय- 
_ चेतनभेद इत्पर्थो्याभिप्रेत: । तत्र प्रयत्नरूपपरिणामस्य बुद्धिषमंत्वेनापरिणाम्यात्मघमंत्वाभावात्कथमन्यधर्मा- 
ie. पीति । उपचयते उपचारेण व्यवहियतै कुतर्चिन्रिमित्ता- 


_ हतस्लिस्तढघवहार उपचारः तब्निमित्त प्रकृते च स्वस्वामिभावसंबन्धः । यथा विजय: पराजयो वा योद्पु 
इत्यादिना योगभाष्येऽभिहितोऽगे च व्यक्तो भविष्यति । जले कम्पमाने 


गा तत्त्रतिविम्वितचेतनोर्भषे प्रयतत इवेति यावत्‌ । आत्मैक्ये- 


त ऐकाल्म्यं सर्वदा । 
४ सर्वेभूतेषु प्रात्यक्ष्याच्चा5़त्मनस्तया Ne एकात्मा स्वदेहेषु सः 
र बीक्षते” ॥६०८-६१०॥ “ न भेदः प्रत्यगात्मनि । पराङ्मान- 


ESF लट ळर क्स्मत --. 


४२६ सटिप्पणटोकावयसंवलितज्ञाङ्कुरमाव्यसमेता- [ २ द्वितीयाघ्याये- 


एतेनाऽऽगमवि रोधः प्रत्युक्तः । 
यडुकतं 'ब्रह्म कत्वे यस्मा उपदेशो यस्य चोपदेशाग्रहणफलं तदभावादेकत्वो पदेश्ञान- 
थंक्यमिति । तदपि न, श्रनेककारकसाध्यत्वात्त्रियाणां कश्चोद्यो भवति । एकस्मि- 


देशेन निराकरोति- एतेनेति । ग्रौपाधिकमेदाश्रयत्वेन "व्यवह। रस्यो'पपन्नत्वो पद्शनेनेति यावत्‌ । 
अत्यक्षानुमानागमंरद्वेतस्याविरोघेऽपि स्याद्विरोधोऽ्यापत्येति चेदत आह-- यदुक्तमिति । 
उपबेश्ो 'यस्मं' क्रियते यस्य चोपदेशग्रहणप्रयुव्त फलं ` तयो ब्रह्मं कत्वे सत्युप देशानथंक्यमित्यनुवादा थं: । 
कि क्रियाणामनेककारकपाध्यत्वा देवं चोदयते कि वा ब्रह्मणो नित्यमुक्तत्वादिति विकल्प्याऽ्यं दूषयति 
-तदपीति । तासामनेककारकसाध्यत्वस्य प्रत्युदस्तत्वादिति भावः। यदि ब्रह्मणो नित्यमुक्तत्वाभिप्राये- 
णोपदेशानथंक्य चोद्यते `तत्र नित्य5क्‍ते ब्रह्मणि ज्ञतेऽज्ञाते वा तदानर्थक्यं चोद्यत इति बिकलप्याऽद्य- 


एवं प्रलयरूप हैं तथा ब्रह्म उनसे भिन्न है, भ्रत: आत्मा, पनुमान का विषय न होने के कारण, अनुमान 

> उसका विरोध किस प्रकार हो सकता है? उक्त विवेचन से भ्रागमविरोध का भी परिहार कर 
गा गया । 

ग्रौर जो ऐसा कहा कि ब्रह्म की एकता के पक्ष में जिसे उपदेश दिया जायगा एवं जिसे उपदेश- 

ग्रहण का फल होगा, उन दोनों का श्रभाव होने के कारण ब्रह्म॑कत्व-उपदेश का श्रानथंक्य ही सिद्ध 

होगा । ऐसा समझना भी उचित नहीं है, क्योंकि क्रियाओं के अनेक कारकों द्वारा संपादित होने के 


१. ब्रह्मं कत्वपक्षे । २. अनेकेत्यादि--ब्रहमं कत्वमम्युगम्य कथमुपदेश करोषीति यत्त्वया चोदयते तदेतत्त्वयापि 
क॑ प्रति चोदयते त्वत्पक्षे क्रियाणामनेककारकसाध्यत्वे नोपदेशकर्तुरेकस्य कस्यचिदनिर्णयादिति मयापि शक्यं 
चोदयितुमित्यर्थ इति स्थितस्य गतिः । वस्तुतस्तु अनेककारकामाध्यत्वादित्येवमुक्तः पाठः । ३. कुचौद्य- 
मेतत्‌ । ४. उपदेशादिभ्ण्वहारस्थेति यावत्‌ । ५. व्यवहारो ग्रामकामो यञेतेत्यादिरूपः ५० ०पृष्ठभाष्ये ॥ 
६. यस्मे यम्येत्युभयत्र यच्छत्दार्थस्यैकत्वेऽपि पुनरुक्तिशङ्कः नावतरति। ७. यस्मा इति यस्मै फलायेत्यर्थः । 
यत्फलमुद्दिष्येति यावत्‌ । तयोः फलफलिनोर्त्पि्ः । 'लोके तथेवानुवाददर्शनात्‌ लोग प्रसिद्धानुवादत्वेनेति' 
पाठः । 5, क्रियाणाम्‌ । ६. द्वितीयपक्ष बरह्मणि वा । 


प्रमेयाङ्च नाऽऽत्मनः स्तम्भकुम्भवत्‌'' ।। ५९८ “अनुमानादनेकत्वमात्मनो ये प्रचक्षते । तेषां प्रत्यक्षमानेन बाधो 
लिङ्गधियो भवेत्‌” ।॥६११॥ इति । प्रतिवादिदेहाम्यदेहाम्तदात्मना तादात्म्यवन्तो जीरदेंहत्वात्संमतबदित्यर्थः ॥ 
देहेधूक्तन्यायमिन्द्रियादिष्वतिदिशति--तवेति । विमतानि प्रतिवादिभोगसाघनानीन्द्रियत्वात्प तिबादीन्द्रियवदेवं 
मनोवृद्धिविषयान्पक्षीकृत्यानुमातव्यं तदेहवदिन्द्रियादिष्वप्यैकात्म्यमनुमानेन रोजनेदियर्थः । भेदानुमानस्या- 
नुमाविरोधवदध्यक्षदि रोघमाह--सर्वेति ॥ कि तत्प्रत्यक्षं तदाह-- आत्मेति । स्वेषु असन तिलकाः 
झश्चिदेकरसः सदा विदुषाऽनुभूयते तढिढदध्यक्षविरुदवानुमेत्वर्थः । अविदद्रष्टेरनुमाऽन गुणत्वात्तयंव बलवत्त्वा- 
दध्यकषं बाध्यमित्यागङ्कुघा55ह---नेत्यादिना । आत्मनः स्वप्रकाशत्वे इश्यत्वे च तदभेदो मानतो न सिध्यतीत्यु- 
क्तमिति भावः ॥। तदसिद्धिमेव प्रकटयति--अनन्येति । यस्याऽ्मनो भेद: साध्य: स स्वप्रकाशो हण्यो वाऽय 
तस्यागोचरत्वात्तदभेदो न मानतः सिध्येदद्धितीये हश्यस्थ स्तम्भादिवदनात्मत्वाड म्यमिडेस्तद्भेदासिदिरित्यथ; ॥ 
अनुमानग्राहकाध्यक्षाभावान्न तेनाध्यक्षं बाध्यं कितु तेनैवानुमेत्युपसंहरति--अनुमानादिति । एवं प्रत्यगसंसारि- 
ब्रह्मणो वेदान्तप्र माणकस्य सत्यस्य सत्यमित्युपनिषदिति स्थितम्‌ ॥ 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५२७ 


ब्रह्मणि निरुपाधिके' नोपदेशो नोपदेष्टा न चोपदेशग्रहणफलम्‌ । "तस्मादुपनिषदां 
चाऽऽनर्थक्य मित्येतदभ्युपगतमेव । श्रथानेककारकविषयानर्थक्यं चोदयते । 'न, "स्वतोऽभ्यु- 
वगमविरोधादात्मवादिनाम्‌ । 

तस्मात्ताकिकचाटमटराजाप्रवेइयमभयं दुग मिदमल्पबृद्धचगम्यं झास्त्रगुरुप्रसादर हि- 
तैश्र । “कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति” “देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा” “नेषा 
तकण मतिरापनेया” 'बरप्रसादलभ्यत्वशृतिस्मृतिवादेभ्यश्र ॥ “तदेजति तन्नेजति तद्दूरे 


मङ्गी करोति-एकस्मिन्तिति । द्वितीयमुत्थापयति-अ्रधेति । उपदेशस्तावदनेकेषां कारकाणां 
साध्यतया विषयस्तदानथंक्यमज्ञाते नित्यमुक्ते ब्रह्मणि चोद्यते चेदित्यर्थः । सर्वे 'रात्मवा दिभिरुप देशस्य 
ज्ञानायंमिप्टत्वा'त्तटिरोधावज्ञाते ब्रह्मणि तदान्यक्यचोद्यमनुपपन्नमित्याह--न स्वत इति । 

अढ ते विरोधान्तराभावेऽपि ताकिक"समयविरोधोऽस्तौत्याशङ्कघाऽऽह--तस्मादिति । प्रमाण- 
विरोधाभावस्तच्छब्दार्थ: । आर्य मर्यादाँ भिन्दानाश्र्वाटा विवक्ष्यन्ते | भटास्तु सेवका मिथ्याभाषिणस्तेषा 
स्वेषां राजानस्ताकिकारतेरप्रवे्यमनाक्रमणीयमिदं ब्रह्मात्मेकत्वमिति यावत्‌ । क्षास्त्रादिप्रसावशुस्ये- 
रगम्यत्वे प्रमाणमाह- कस्तमिति । देवतादेवंरप्रसादेन लभ्य मित्यत्र "'श्रुतिस्मृतिवादा: सन्ति तेभ्यश्च 
शास्त्राविप्रसावहीन रलभ्यं तत्वमिति निश्चितमित्यर्थः । झास्त्रादिप्रसादवतामेव तत्त्वं सुगममित्यत्र 
श्रोतं स्मातं च "लिङ्गान्तर दर्शयति तदेजतीति । ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वे सवंप्रकारविरोधाभावे फलित- 


कारण यह दुरुत्तिमात्र है । निरुपाधिक एक ही ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर न उसमें उपदेश संभव है, 
न उपदेष्टा संभव है और न ही उपदेशग्रहण का फल ही संभव है । ब्रह्मज्ञान हो जाने पर सभी उपनि- 
षदों की भ्रनथंकता सिद्ध हो जाती है, यह तो हम भी मानते ही हैं। तथा यदि प्रनेक कारकों के विषय- 
भूत उपदेश को व्यर्थ कहें तो ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि (उपदेश के ज्ञान के लिए इष्ट होने 
के कारण) इसका तो ग्रात्मोपदेशक विद्वानों के मत से भी विरोध है । 

इसलिए अल्पबुद्धि वाले पुरुषों के लिए भ्रप्राप्य, शास्त्र तथा गुरुकृपा से रहित जौवो द्वारा प्रगम्य 
यह (ब्रह्मत्मैक्य ज्ञानरूप) अभय दुर्ग भ्रायंमर्यादा को तोड़ने वाले एवं मिथ्यावादियो के सिरमौर 
ताकिकों द्वारा प्रनाक्रमणीय है । “(वह अचल होता हु्रा भी दूर तक जाता है तथा सोता हुआ भी 
सभी ओर जाता है) वह मद से युक्त भ्रौर हषं से रहित है; उस देव को मेरे प्रतिरिक्त और कौन 
जान सकता है”, “इस विषय में पहले देवताओं को सन्देह हुआ था (क्योंकि वह श्रत्यन्त सूक्ष्म धर्म 
सरलता से जानने योग्य नहीं है)”, “(हे प्रियतम ! तुम बड़े ही सत्य धैर्य वाले हो) तुम जिस बुद्धि 


१. ज्ञाते सति । २. ब्रह्मणो ज्ञातत्वात्‌ । ३. आनर्थक्यम्‌ । ४: स्वस्य उपदेशस्य । ५. अगम्यम्‌ । 
६. विरुद्भर्माध्यासाधिष्ठानमिति यावत्‌ । ७. वसप्रसादेत्यादि--वरायाभिलाषिताय प्रसादोच्नुग्रहः इष्ट 
प्राप्तिप्रयोजकोःनुग्रह इति यावत्‌ । तेन लम्यत्वबोधका ये श्रुत्यादिवाक्याति तेभ्य इत्यर्थ:। ८. आत्मो- 
प्रदेशकेबिदद्धि: । &. विद्वदम्युपगमविरोधात्‌ । १०- सिद्धान्तेति यावत्‌ । ११. श्रुतिस्मृतिवादा इति 
बादा वचांसि तानि च “तृतीय बरं नचिकेतो वृणीष्व”, कौषीतकित्राह्मणे दिवोदासपुत्र तदनं प्रतीन्द्रवाक्यं 
यथा 'प्रतदंन वरं ते ददानीति' । स्मृतिवादाशच “ईश्वरानुग्रहादेव धुंसामद्वेतवासना । महाभयकृतत्राणा 
द्विजाणामुपजायते” ॥। “ददामि बुद्धियोग तं येन मामुपयान्ति ते” इत्यादय:। १२. विरुद्ध धमंवत्त्वरूपस्‌ । 


SS कर .--. 


र सटिप्पणटोकाढृयसंवलितञ्ञा कर भाध्यसमेता- [२ दितीयाघ्याये- 


तद्वन्तिके” इत्यादि विरुद्धधर्म समवायित्वप्रकाशकमन्त्रवर्णेभ्यश्च । गोतासु च “मत्स्थानि 
सबंमृतानि” 'इत्यादि । तस्मात्परब्रह्मव्यतिरेकेण संसारी नाम नान्यद्स्त्वन्तरमस्ति । 
'तस्मात्सुष्ठ्च्यते “ब्रह्म वा इदमग्र सीत्‌” “तदात्मानमेवावेत्‌” “अहँ ब्रह्मास्मीति” 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्टू नान्यदतोऽस्ति श्रोत” इत्या दिश्रुतिश्ञतेभ्यः । तस्मात्परस्येव ब्रह्मणः 
सत्यस्य सत्यं नामो पनिषत्परा ॥२०॥ 
इति ब्ृहदारण्यकोपनिषङ्भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥१॥ 
अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणाम्‌ 
ब्रह्म ज्ञपयिष्यामीति प्रस्तुतम्‌ । तत्र यतो जगज्जातं यन्मयं यस्मिश्च लीयते 


माहू-तस्मादिति । संसारिणो ब्रह्मणोऽथन्तिरत्वाभावे श्रुतीनामा नुकूल्यं दज्ञंयति--तस्मादिति । श्रद्वेते 
भुतिसिद्धे विचार निष्पन्नमर्यमुपसंहरति-तस्मात्परस्येति ॥२०।। 
इति. बृहदारण्यकोपतिषद्भाष्यटीकायां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमं 
ब्राह्मणम्‌ ।।१॥ 
“वृत्तवतिष्यमाणयोः संगति वक्तुं वृत्तं कीतंयति- ब्रहम ति । ब्रह्म ते ब्रवाणोति प्रक्रम्य व्येव 
त्वा ज्ञपयिष्यामीति प्रतिज्ञाय जगतो जन्मादयो यतस्तदद्वितीयं ब्रह्म ति व्याख्यातमित्यर्थ: । "जन्मा दि- 


को प्राप्त किये हो, यह स्वकल्पनामात्र से प्राप्त होने योग्य नहीं है” तथा देवताम्रों के अभिलषित बर 
शरौर इषटप्राप्तिप्रयोजक अनुग्रह से उसके बोधकत्व का प्रतिपादन करने वाले श्रुति और स्मृतिवाकयों 
से एवं “बह ग्रात्मतत्त्व (सोपाधिकरूप से) चलता है और (निरुपाधिकरूप से) नहीं भी चलता, 
वह (श्रत्यन्त) दूर में है और वही अत्यन्त निकट में भी है” इत्यादि ब्रह्म में विरुद्ध धर्मों का प्राश्नयत्व- 
प्रतिपादन करने वाले उपनिषः से भी यही सिद्ध होता है । श्रीमद्भगवद्गीता में भो कहा है-- 
“सब भूत मुभमें स्थित हैं” इत्यादि । इसलिए परब्रह्म से पृथक्‌ संसारी जीवनाम की कोई वस्तु नहीं 
है। इसलिए “उत्पत्ति से पूवं यह नामर्पात्मक जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही था । उसने ग्रपने को ही जाना 
कि “मैं ब्रह्म हूँ (इसी विज्ञान से वह सबंरूप हो गया) ”, "इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं, इससे भिन्न 
कोई श्रोता नहीं” इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों द्वारा ठीक ही कहा गया है । श्रौत भ्रद्वेत के विचारतिष्पन्न 
होने के कारण “सत्य का सत्य है” यह परम गुह्य रहस्य नाम उपनिषत्‌ परब्रह्म की हो है ॥२०॥ 

इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिपतू द्वितीय अध्याय के अजातशत्रु नामक प्रथम ब्राह्मण 

में शाङ्करभाष्य का हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ ॥१॥ 

(दोनों ब्राह्मणों की संगति का निरूपण करते हैं--) “मैं तुझे उस ब्रह्म का बोध कराऊंगा 

ही” इस प्रकार राजा ग्रजातशत ने गाग्ये से प्रतिज्ञा की थी । यह प्रतिज्ञा करके “जिससे जगत्‌ की 


१. अनेजवेकमित्यादिरादिः । २. आशयत्वेति यावत्‌ । ३. “न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेस्वरम्‌” । 
४. संसारिणो ब्रह्मतिरिक्तत्वात्‌ । ५. श्रौताईतस्थ दिचारनिष्णन्नत्वात्‌ । ६. परमं गुहा रहस्यं नाम । 
७. तस्मिसतुते सति | ८. स्थितौ । ६. संवादम्‌ । १०. उक्तवल्यमाणब्राह्मणयों । ११. जन्भादिमत 
इति यावत्‌ । a 


दवितीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५२९ 


तदेकं ब्रह्म ति विज्ञापितम्‌ । किमात्मकं पुनस्तज्जगञ्ञायते लीयते 'च । पञ्चमूतात्मकस्‌ । 
मृतानि च नामरूपात्मकानि । नामरूपे सत्यमिति ह्य क्तम्‌ । तस्य सत्यस्य पञ्चमूतात्म- 
कस्य सत्यं ब्रह्म । कथं पुनर्भूतानि 'सत्यमिति मूर्तामृतंब्राह्मणम्‌' । मूर्तामूतं भूतात्मकत्वा- 
त्कार्यकरणत्मकानि भूतानि प्राणा श्रपि सत्यम्‌ । तेषां कार्यंकरणात्मकानां भूतानां 
'सतत्त्वनिदिधारयिषया 'ब्राह्माणद्यमारभ्यते सेवोपनिषद्व्याख्या । कार्यकरणसतत्त्वावधा- 
रणद्वारेण हि सत्यस्य सत्यं ब्रह्मावधायंते । 'भ्त्रोक्तस्‌ “प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌' 


विषयस्य जगतः स्वरूपं पृच्छति-किमात्मकमिति । विप्रतिपत्तिनिरासाथं तत्स्वरूषमाह--पञ्चेति । 
कथं 'तहि नामरूपकमत्मिकं जगदित्युक्तं तत्राऽह-भूतानीति। तत्र गमकमाह--नामरूपे इति । 
सूतानां सत्यत्वे कथं ब्रह्मणः सत्यत्वयाचो* युक्तिरित्याशञङ्कुघाऽऽह- तस्येति । 'तत्स्त्यमित्यव७ररा- 
द्रुबाध्येषु भूतेषु सत्यत्वामिद्धिरिति ज्ञङ्कूयित्वा समाधत्ते -कथमित्यादिना । सञ्च त्वन्च सत्यमिति 
ड्युत्पत्त्या भूतानि सत्यशब्दवाच्यानि विवक्ष्यन्ते चेत्कथं तहि कायंकरणसंघातस्य प्राणानां च सत्यत्व- 
मुक्तं तत्राऽऽह--मूतं ति । यथोक्तमूतरूपत्वात्कार्यकरणानां "तदात्मकानि भूतानि सस्यानीत्यङ्गीका- 
रात्कार्यकरणानां सत्यत्वं प्राणा अपि "तदात्मकाः सत्यश्षब्दवाच्या भवन्तीति प्रiणा वे सत्यमित्यविरुद्ध- 
मित्यथंः। एवं पातनिकां कृत्वोत्तरब्राह्मणद्वयस्य "विषयमाह- तेषामिति॥ "उपनिषद्धययास्यानाय ब्राह्मण- 
हृयमि"प्युक्तिविरुद्धमेतदित्याशङ्कुा5ह- संवेति । कार्यकरणात्मकानां भूतानां स्वरूपनिधरिशावोप- 
निषद्वघाश्येत्यत्र हेतुमाह-कार्येति । ब्राहारणद्वयमेवम"वतार्य शिशुद्राह्मणस्यावान्तरसंगतिमाह-- 


सृष्टि हुई है, जिसमें यह जगत्‌ स्थित है और जिसमें यह लीन हो जाता है; बह एक ही ब्रह है" 
ऐसा उपदेश किया गया । तो यह जगत्‌ किस प्रकार उत्पन्न होता है, लीन होता है श्रौर स्थित होता 
है ? (संशयपरिहार के लिए जगत्‌ का स्वरूप कहते हैं-) पञ्चभूतरूप से जगत्‌ (उत्पन्न, लीन 
और स्थित) होता है । वे पञ्चमहाभूत नामरूपात्मक हैं और नाम व रूप सत्य हैं-ऐसा कहा जा चुका 
है । उस पञ्चभरुतात्मक सत्य का ब्रह्म सत्य है । किन्तु वह पञ्चभूत सत्य किस प्रकार है, यह निर्धारण 
करने के लिए ही मूर्तामूतं ब्राह्मण का आरम्भ किया जाता है । मूर्तामूर्ते पञ्चभूतात्मक होते के कारण 
देह-इन्द्रियरूप भूत भ्रोर प्राण भी सत्य हैं । उन देह-इन्द्रियरूप भूतो के स्वरूप को सत्यता निर्धारण करने 
की इच्छा से ये दो ब्राह्मण प्रारम्भ किये जाते हैं, यही इस ब्राह्मण को व्याख्या है क्योंकि देह और 
इन्द्रियों के स्वरूप की सत्यता निर्धारण से ही “सत्य के सत्य' ब्रह्म का निश्चय होता है । सृष्टिवाबय में 
कहा गया है कि “प्राण ही सत्य हैं मरौर यह उनका भी सत्य है।” सो प्राण कौन से हैं तथा प्राण ही 
अभिधेय विषय जिनका है, ऐसी उपनिषदे कितनी हैं और कौन-कौन सी हैं? “सत्य के सत्य" इस 


१. चत्तिष्ठति । २. भुतानां सत्यत्वनिर्वारणार्थमितीतिशब्दार्थः । ३. आरभ्यत इति शेष: | ४. 
स्वरूपेति यावत्‌ । ५ अस्मादात्मनः सर्वे प्राणा इति प्राणसृष्टे: प्रथमोक्ते : सृष्टिप्रस्तावे:5 प्राण सम्बन्धाः 
'ब्छिणुब्राहाण मूर्तामूतंत्राह्मणापेक्षया प्रथमं व्याख्यायत इति ध्येयम्‌ । ६. सृष्टिवाक्ये । ७. जगतः 
'पञ्चभूतात्मकत्वे सति । ५. वचनीचित्यम्‌ । ६. छां. उ. ६।१२।३ 'स आत्मा तत्त्वममि श्वेतकेतो" इति 
शेषः । १०. कार्यकरणात्मकानि । ११. कायंकरणश्ूतात्मकाः । १२. प्रतिपाच्चम्‌ । १३. सत्यस्य 
सत्यमित्युपत्तिपद्गयाख्यानाय । १४. वृ. उ. ४०५पृष्ठभाष्ये । १५. उत्याप्य । 


५३० सटिप्पणटीकाङ्कयसंवलितजाङ्ुर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये 


'यो ह बे शिशुछ साधान! सप्रत्याधान० सस्थूण0 
सदामं वेद सप्त ह॒ द्विषतो आतृव्यानवरुणद्धि । अयं 
वाव शिशुर्योऽयं मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाऽऽधानमिदं 
प्रत्याधानं प्राणः स्थृणाऽन्नं दाम ॥१॥ 


जो भी कोई आधान, प्रत्याधान, स्थूणा और बन्धनरज्जु के सहित शिशु को जानता है, बह 
अपने से द्वेप करने वाले शीर्षस्थ सात शशञ्रुओं को अपने वश में कर लेता है । यह जो मध्यमप्राण है, 
बही शिशु है । यह वर्तमान दे उसका आधान है और श्षिर प्रत्याघान है । प्राण स्थूणा (भ्रन्न-पान- 
जनित शक्ति) है और अन्न बाँधने की रस्सी के समान है॥१॥ 


इति । `तत्र के घ्राणाः कियत्यो वा 'प्राणविषया उपनिषदः का इति च 'ब्रह्मोपनिषत्प्र- 
सङ्गन करणानां प्राणानां स्वरूपमवधारयति । पथिगतकूपारामाद्यःवधाररावत्‌ । 

यो ह वे झिशुं साधानं सप्रत्याधानं सस्थूरां सदामं वेद तस्येदं फलम्‌ । कि तत्‌ । 
'सप्त सप्तसंख्याकान्ह द्विषतो हेषकतं,्भ्ातृब्यान्भ्ातव्या हि द्विविधा भवन्ति द्विषन्तोऽहवि- 
षन्तश्च तत्र द्विषन्तो ये आतुव्यास्तान्द्रिषतो आतृव्यानवरुणद्धि । सप्त ये ज्ञीर्षण्याः 
अन्रेत्यादिना । "उपनिषद: काः कियत्यो वेत्यु पसंश्या तव्यमित्याका ङ्क्षायामिति दोष: । ब्रह्म चेदवधार- 
पिउुमिष्डं तहि तदेवाबथायंतां किमिति मध्ये करणस्वरूपमवघायंते तत्रा55ह--पथीति । 

ग्राह्मणतात्पयंमुक्‍त्वा तदक्षराणि योजञयति--यो हेत्यादिना । विश्ेषणस्यार्थवत्त्वार्थ भ्रातृव्या- 
न्मिनत्ति--भातृव्या हीति । के पुनरत्र भ्रातूव्या विवक्ष्यन्ते तत्राऽऽ्हः-सप्तेति । कथं श्रोत्रादीनां सप्त्वं 


प्रकार ब्रह्मोपनिषत्‌ के प्रसङ्ग से, मार्ग में पड़ने वाले कुएँ, बगीचे परादि के निश्‍चय के समान श्रुति 
इन्द्रियों परौर प्राणों के स्वरूप का निर्धारण करती है । 

जो भी कोई धान, प्रत्याघान, स्थूणा और बन्धनरज्जु के सहित शिशु को जानता है, उसे 
यह फल प्राप्त होता है । क्या फल मिलता है ? “सप्त ह. द्विषतः” अर्थात्‌ वह द्वेष करने वाले सात 
भ्रातुव्यो को ग्रपने वश में कर लेता है। भ्रातृव्य दो प्रकार के होते हैं; द्वेष करने वाले और मैत्रीभाव 
करने वाले । उनमें जो द्वेष करने वाले भ्रातृथ्य होते हैं; उन हेपयुक्त भ्रात॒व्यों को वश में करता है । 
(यहाँ भ्रातृव्य कोन है?) शिर में स्थित सात प्राण जो विषयानुभूति के द्वार है, उनसे होने वाले 


१. एवं प्राणा वे सत्यमित्यादि ब्राह्मणभागेन व्याख्याताया अध्युपनिषदों विद्येषतो<बंप्रकाशनाय ब्राह्मणद्वयम्‌ । 
तत्र प्राणा वै सत्यमित्यन्तेनोक्तप्ाणोपनिषद्व्याख्यानाय शिशुब्राह्मण प्रवतंते-यो ह वा इत्यादि । 
२. उक्तवाक्ये । ३. प्राणाः विषया अभिषेया यासां ता उपनिषद: अभिषानानि । ४. सत्यस्य सत्यमिति 
ब्रह्मोपनिषत्‌ । ४. यथा ग्रामायुहिस्य गच्छन्‌ पथि श्राप्तं कृपादिकमप्यवधारयति तदवदित्यथंः । ६. सप्तेति 
लालुर्डयन्राणद्वयधोजद्वयमुखात्मकसप्तच्छिद्रायतनानि इन्द्रियाणि विघयासक्तत्वादृढिषतो ज्रातृव्य। 
शत्रूनवरुणद्धि जितेन्द्रियो भवतीत्यथंः | ७. नामानि। =. निर्णेतब्यमु । है 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५३१ 


प्राणा विषयोपलब्विहारारि तत्प्रभवा विषयरागाः 'सहजत्वाद्च्रातृव्याः । ते ह्यस्य' 
स्वात्मस्यां दृष्टि विषयविषयां कुवन्ति तेन ते द्वेष्टारो आतुव्याः । प्रत्पगा'त्मे भराप्रतिषेध- 
करत्वात्‌ । काठके चोक्तम्‌-“पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभुस्तस्मात्पराङपद ति नान्त 
रात्मन्‌” इत्यादि । तत्र यः "शिश्वादीन्वेद तेषां याथात्म्यम धारयति स ए गान्श्रातृव्यान- 
वरुणद्धघपावृणोति विनाशयति । 
'तस्मे फल्षवणेनाभिमुखी भूतायाऽऽह--भ्रयं वाव शिशुः 

मध्यमः प्राणः शरीरमध्ये यः प्राणो लिङ्गात्मा यः पञ्चधा शरीरमाञि 
सोम राजन्नित्युक्तः । यस्मिन्वाङ्मनःप्रभृतीलि करणानि विषक्तानि । 


द्वारभेदादित्याह-विषयेति । कथं तेवां भ्रातृव्यत्वमित्याशडूच्य विषयाभिलाषद्वरेरोत्याह - तत्प्रभवा 
इति । 'तथाऽपि कथं तेवां ट्रेष्ट्त्वमत ग्राह ते । प्रयेन्द्रियाणि विषयविषयां हष कु्वनत्येवाऽऽ- 
त्मविषयामपि तां करिष्यन्ति तन्न यथोक्तश्रातृव्यत्व तेषामिति तत्राऽऽह -- प्रत्यगिति । इग्द्रिया/श विषय- 
प्रवणानि तमेव हृष्टिहेतवो न प्रत्यगात्मनीत्यत्र प्रमाणमाह काठके चेति । फलोक्तिमुपसंहरति-- 
तत्रेति। "उक्तविशेषरोषु भ्र'तृव्येषु सिद्धेव्विति यावत्‌ । 

प्राणे वागादीनां विषक्तत्वे हेतुमाह- पड्वोशेति । यथा "जात्यो हयश्चतुरोऽपि पादबन्धन- 


कोऽसौ । योऽयं 
पाण्डरवासः 
'पड्बीशञशङ्कु- 


विषयसम्बन्धी राग साथ-साथ जन्म लेने के कारण ( भ्राता ही सहेजशत्र होने से) भ्रातृव्य हैं। वे ही 
इस ग्रधिकारी की प्रात्मस्थ इष्टि को विषयाभिलाषी करते हैं; इसीलिए वे ढेषी भ्रातृव्य हैं क्योंकि बे 
प्रत्यगात्मदष्टि के प्रपहारक हैं । कठोपनिषत्‌ में भी कहा गया है--"स्वयम्भू (परमेश्वर) ने (शब्दादि 
विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त होने वाली) इन्द्रियों को बहिर्मुख करके उनका हनन कर 
दिया है । ग्रतः (जीव संदा) ग्रनात्मभूत वाह्य विषयों को ही देखता है; भ्रन्तरात्मा को नहीं” 
इत्यादि । यहाँ जो कोई इन शिशु प्रादि को गुणसहित जानता है भ्र्थात्‌ उनका याथात्म्यज्ञान करता है; 
वह इन भ्रातृव्यों को “प्रवरुणद्धि” अर्थात्‌ श्रपावृत यानी विनष्ट कर देता है । 
इस प्रकार फलश्रवण से (प्रलोभित होकर) भ्रभिमुख होने बाले उस शिष्य (गाग्यं) से 
राजा अजातचत्रु) कहता है--तिइचय ही वही शिशु है । वह शिशु कौन है ? जो यह मध्यम प्राण 
जो यह शरीर के बीच में ।लङ्गात्मा प्राण है, जो शरीर में पांच प्रकार से प्रविष्ट होकर बृहन्‌, 
पाण्डरवास, सोम और राजन्‌ इन नामों से कहा जाता है, जिसमें वाणी और भन आदि इन्द्रियाँ 
तादात्म्यरूप से आपन्त है । जिस प्रकार सिन्धुदेशीय महान्‌ श्रश्व परीक्षा के समय पंर बांधने के खूँटो 


१. आतरो हि सहजशत्रवः । २. अधिकारिणः । ३. आत्मदृष्ट्यपहारकत्वादित्यथंः। ४. सगुणं 
शिशुम्‌ । ४. एवं फलेन प्रलोभितं को वा शिक्वादिपदार्थ इत्युत्पन्नजिज्ञासं प्रति शिड्वादिपदार्थानाहेत्यभि- 
` ज्रेत्याह--तल्मा इति । गिष्यायेत्यर्थः । ६- अयं वाव- अयमेव शिशु: "शिशुुवद्रिषयासूरहित: प्राण 
` इष्यते । वागादीनामिव यतो विषयोउ्स्थ न हस्यते” ॥२।२।६॥ इति वातिकसारे । ७. तादत्म्यापन्नानि । 
६. कृ. उ. ६१।१३ । €&. सहजत्वेशपि । १०. शीर्ष्येषु देष्टृष्विति वा । ११. प्रशस्तजातीयः । 


१० 


५३२ सटिप्पणटोकाहृयसंवलितश्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये~ 


निदर्शनात्‌ । स एष शिशुरिव विषयेष्वि'तरकरणवदनासक्तत्वात्‌ । शिशु साधान- 
मित्युक्तम्‌ । कि पुनस्तस्य शिश्ोवंत्सस्थानीयस्य 'करणात्मन ्राधानम्‌ । तस्ये'दभेव 
शरीरमाधानं कार्यात्मकमा'घीयतेऽस्मिन्नित्याधानम्‌ । तस्य हि शिशोः प्राणास्येदं शरीरम- 
घिष्ठानम्‌ । `प्रस्मिन्हि करणान्यधिष्ठितानि लब्धात्सकान्युपलब्धिद्वाराणि भवन्ति 'न तु 
प्राणमात्रे विषक्तानि । तथा हि दशितमजातशत्रुणा । उपसंहृतेषु करणेषु 'विज्ञानमयो 
“नोपलभ्यते । 'शरीरदेशव्यूढेषु तु कररोषु विज्ञानमय “उपलभमान उपलम्यते । तच्च 
दक्षितं पाणिपेषप्रतिबोधनेन । 


कीलानपययिशो "प्पा ट्योत्क्रामति तथा प्राणो वागादीनीति निदक्षंनवक्षात्प्राणे "विषक्तानि वागादीनि 
सिद्धानोत्यर्थः । शरीरस्य प्राणं प्रत्याघानत्वं साघयति--तस्य हीति । शरीरस्याधिष्ठानत्वं स्फुटयति-- 
भ्रस्मिन्हीति । "प्राणमात्रे विषक्तानि करणानि नोपलब्धिद्वाराणीस्त्र प्रमाणमाह--तथा हीति । "देहा- 
धिष्ठाने प्राणे विषक्तानि ताग्युपलब्धिद्वारासोत्यत्रानुभवमनुकूलयति--दारीरेति। "तत्रेवाजातात्रुग्रा- 
ह्याणसंवाद दर्शयति--तच्चेति । शरीराश्चिते प्राणे वागादिषु विषवतेपूपलब्धुरुपलभ्यमानत्बमिति यावत्‌ । 


को उखाड़ डालता है (वैसे ही मुख्यप्राण ने भी इन वागादिप्राणों को अपने स्थान से विचलित कर 
दिया) इत्यादि दृष्टान्त में बतलाया है । वह यह प्राण (व्यतिरेकि दृष्टान्तरूप) इतर इन्द्रियों की चतुर 
न होने के कारण शिशु के समान है । शिद्यु को श्राधानरहित जानने के लिए मन्त्र में कहा गया है। तो 
फिर उस वत्सस्थानीय सृक्ष्मशरीरात्मारूप शिशु का क्‍्राधान क्या है? उसका यह कार्यात्मकशरीर 
ही भ्राधान है (--ऐसा प्रसिद्ध है) । जिसमें लिङ्गात्माप्राण प्रतिष्ठित किए जाएँ; उसे झ्राधान कहते 
हैं । प्रत: उस शिशु अर्थात्‌ प्राण का यह शरीर भ्रधिष्ठान है क्योंकि इस शरीर में प्रधिष्ठित होकर भ्रपने 
स्वरूप को प्राप्त करने वालो इन्द्रियां विषयों की उपलब्धि का मार्ग बन जाती हैं; वे केवल प्राणमात्र 
में तादात्म्यरूप से श्रापन्न नहीं होतीं । ऐसा ही राजा भ्रजातशत्रु ने प्रदर्शित किया है। इन्द्रियों के 
उपसंहृत हो जाने पर (प्राप्तकर्ता) विज्ञानमय की उपलब्धि नहीं होती । शरीरस्थान में स्व-स्व 
गोलकसंबद्ध इन्द्रियों में तो (शब्दादि को) उपलब्ध करते हुए रूप में ही विज्ञानमय की उपलब्धि होती 
है । यह बात हाथ दवाकर जगा देने के द्वारा दिखायी गई है। 

यह शिर प्रत्याधान है । श्रोत्रादि च्छिद्ररूप प्रवेशविशेषों के प्रति इसमें प्रत्याधान किया जाता 
है, इसलिए यह प्रत्याधान है । प्राण “स्थूणा” अर्थात्‌ अन्नपानजनित शक्ति है । प्राण और बल ये 
पर्यायवाची शब्द हैं । बलाधीन स्थितिस्थापक इस शरीर में प्राण ही है। “वह यह ग्रात्मा जब दुर्बलता 


१. व्यतिरेकिदृष्टान्तः । २. सूक्ष्मज्षरीरात्मन: । ३. प्रसिद्धम्‌ । ४. लिङ्गात्मा प्राण: । ५. शरीरे । 
६. न स्विति--पंचधा व्युह्य विभज्य देहस्थितप्राणाश्रितानि करणानि कार्य+राणि न तु मूर्च्छादौ प्राणमात्र- 
ग्रस्तान्यतः शरीरं तस्याधानमित्यर्थः । ७. उपलब्धा | ८. नोपलम्यते--न ज्ञायते शब्दादिज्ञानलिङ्गकानु- 
मितिविषयो न भवतीत्यथंः । ६. स्वस्वगोलकसम्बद्धेषु । १०. शब्दादीनिति शेषः । ११. प्राशस्त्यं 
परीक्षितुं पादवन्धनं कृत्वोपर्यारूढेनाइववारोहेण कशाघाते इते सतीति शेषः । १२. प्राणाघीनदेहस्थितिकानीति 
याबत्‌ । १३. मूर्छादौ प्राणसामान्ये त्यक्तापानादिवृत्तिक इति यावत्‌। १४. देहाश्रिते उपात्तपङ्चवृत्तिक 
इति यावत्‌ । १% यत्रानुभवानुकूल्यमदशि । 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४३३ 


इदं प्रत्याधानं शिरः प्रदेशविद्ेषेषु प्रति प्रत्याधीयत' इति प्रत्याधानम्‌ । प्राणः 
स्थूणा$्नपानजनिता शक्तिः प्राणो बलमिति पर्यायाः । 'बलावष्टम्भो हि प्राणोउस्मि- 
ऊशरीरे । 'स यत्रायमात्माऽबल्यं 'न्येत्य 'संमोहमिवेति दर्शनात्‌ । यथा वत्सः स्थृणा- 
वष्टम्भ एवम्‌ । 'शरीरपक्षपाती वायुः प्राणः स्थ्रगेति केचित्‌ । श्रन्तं दाम । श्रन्तं हि भुक्तं 
त्रेवा परिणमते । यः स्थूलः परिणामः स एतदृद्यं भूत्वे मामप्येति सूत्रं च पुरीषं च । यो 
मध्यमो रसः स रसलोहितादिक्रमेण स्वकार्यं शरीरं साम्नधातुकमुपचिनोति । स्वयोन्य- 
न्नागमे” हि झरीरमुपचीयते"ऽन्नमयत्वात्‌ । "विपर्ययेऽपक्षीयते पतति । यस्त्वशिष्ठो रसो- 
अमृतमुक्प्रमाव इति च कथ्यते । स नामेरूध्वं हृदयदेशमागत्य हृदया द्विप्रसृतेषु हासप्रति- 


प्रत्याधानत्वं शिरसो व्युत्पादयति-प्रदेशेति । बलपर्यायस्य प्राणस्य स्थूणात्वं समर्थयते 
बलेति । अयं मुमूर्ष्‌रात्मा यस्मिन्काले देहमवलभावं नीत्वा संमोहमिव प्रतिपद्यते तदोत्क्रामतीति "ष्ठे 
वर्शनाविति यावत्‌ । बलावष्टम्भो5स्मिस्वेहे प्राण इत्यत्र दृष्टान्तमाह--यथेति । भतृ प्रपञ्चपक्षं "द्यति 
= शरीरेति। "उक्तं हि प्राण इत्युर्छवास'"निइवासकर्मा वायुः शरीरः “शञरीर"पक्षपाती गृह्यते। एत- 
स्यां स्पूणायां शिशुः प्राशः "करणदेवता लिङ्कपक्षपाती गृह्यते । `स देवः प्राण एतस्मिन्बाह्य प्रारे "बद्ध 
इति ।"तदूश्यास्यात्‌ं मूमिकां करोति- प्रश्नं होति । त्वगसृङ्मांसमेदोमञ्जास्थिशुकरभ्यः रु प्रम्यों धातुभ्यो 


को प्राप्त हो, मानो सम्मूढता (विवेकाभाव) को प्राप्त होता है” इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। 
जिस प्रकार गोवत्स खुँटे के भ्राश्रित रहता है, उसी प्रकार प्राण भी है । स्थूलशरीर का पक्षपाती 
वायु प्राण खूंटा है, ऐसा भतृ प्रपञ्च आदि का मत है। अन्न बन्धनरज्जु है क्योंकि खाया गया 
अन्न तीन प्रकार से विकार को प्राप्त होता है । उसका जो स्थूलविकार होता है; वह मल और मूत्र 
दौ रूपों में परिणत होकर भूमि पर गिरता है। जो मध्यम विकार होता है वह सारभूत रस है जो 
कि रक्तादि के क्रम से अपने कार्यभूत सप्तघातुमय शरीर को पुष्ट करता है। क्योंकि शरीर भ्रन्नमय 
है, इसलिए अपने कारणभूत भ्रन्न के प्राप्त करने से शरोर की पुष्टि व स्थिति होती है, भ्रन्त के न 
पराप्त होनेसे यह क्षीण हो जाता है एवं गिर जाता है। तथा जो अणुतम रस होता है; वह अमृत, ऊर्क, 
अथवा प्रभाव ऐसा कहा जाता है; वह नाभि से ऊपर हृदयदेश में ्राकर हूदयप्रदेश में फैली हुई 
अहत्तर हजार नाडियों में प्रवेश कर प्रसिद्ध शिशुसज्ञक इन्द्रियसंघातरूप लिङ्गशरीर की स्थिति में 


१. अदेशेति--प्रदेशविशषेषु श्रोजादिच्छिद्रेपु प्रत्येकमाधीयते करणात्मा श्राणोअस्मिन्निति व्युत्पत्त्या मस्तकं 
प्रत्याधानम्‌ । वातिके यथा-“शिरोदेशविशेषेषु प्रति प्रति स आहितः”॥१३॥ इति । २. अस्मिन्‌ । 
३, बलाश्रयः बलाधीनस्थितिकः । ४- बृ० उ० ४।४।१। ४. नितरामेत्य । ६. संमूढतामिव। ७. 
स्यललरीरेति यावत्‌ । ८. पृथ्वी पतति । €. सार; । १०. आप्तो । ११. तिष्ठति। १२. 
अन्षाप्राप्ती । १३, प्राणोतकन्तेरुक्तार्थानुसारेण दकषंनादुक्ताथं एव ज्यायात्‌ । १४. इदमपि वक्याङ्गीकार- 
पमिल्याशयेन । १५, भतू'प्रपक्चैः | १६. एतढ्यापार: । १७. स्पृलेसि यावत्‌ । १८. पक्षपातो निर्वाह- 
'कस्वस्‌ | १६, अधिष्ठाता | २०. एकमेव स्वूलायुपाधिम्यां देषा विभज्येदमिति बोध्यम्‌ । २१. 
संबद्धः । २२. उक्तवाक्यम्‌ । 


५३४ सटिप्पणटोकाइयसंवलितञ्ञाङुरभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन्लो- 
हिन्यो राजयस्ताभिरेन? रद्रोऽन्वायत्तोऽथ या 
अक्षन्ञापस्ताभिः पर्जन्यो या कनीनका तयाऽऽदित्यो 
ये नेत्रस्थ; सात अक्षितियाँ उस मध्यमप्राण शिशु का सदा स्तवन करती हैं । उनमें से जो ये 
आँख में लाल रेखाएं हैं, उनके द्वारा 'रुद्र' इस मध्यमप्राण के अनुगत हैं तथा धूमादि से नेत्र में जो जल 
अभिव्यक्त होता है, उसके द्वारा 'मेध' (उस मध्यमप्राण के अनुगत हैं) जो दशनर्शाक्त है, उसके द्वारा 
नाडीसहल्न४वनुप्रविशय 'यत्तत्करणसंघातरूपं लिङ्क शिशुसंज्ञकं तस्य शरोरे स्थितिकारणं 
भवति बलमुपजनय त्स्थूणाख्यं 'तेनान्नमुभयतःपाश्वत्सदा मवत्प्राणशरो रयो निबन्धनं 
भवति ॥१॥ 
इदानीं 'तस्येव शिशोः 'प्रत्याधान ऊढस्य चक्षुषि 'काश्चनोपनिषद उच्यन्ते 
तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते। तं करणात्मकं प्राणं रो रे ऽन्नबन्धनं चक्षुष्य "ढमेता 
वक्ष्यमाणाः सप्त सप्तसंख्याका अक्षितयो"ऽक्षितिहेतुत्वादु"पतिष्ठन्ते । यद्यपि "मन्त्रकरणे 


जातं साप्तधातुकम्‌ । "तयाऽपि कथमन्नस्य दामत्वं तदाहृ- तेनेति ॥१॥ 

यो ह वै शिशुमित्यादौ सूत्रितिश्चादिपदार्न्ब्याख्यायानम्तरसंदर्भस्य तात्पर्य दशंयन्तुत्तर- 
बाक्यमुपादाय व्य।करोति--इदानी मित्यादिना । ननु यत्र मस्त्रेणोपस्थानं क्रियते तत्रंवोषपूर्बस्य तिप्ठते- 
रात्मनेपदं भवति । उक्तं हि-'उपान्मन्त्रकररे' [पा० सू० १।३।२५] इति । हश्यते च।ऽऽदित्यं "गाय- 
अ्योपतिष्ठत इति । न चात्र मन्त्रेण किचि“ क्रियते कित्वन्नक्षयहेतुत्वा"त्प्राणस्य सप्ताक्षितय “इत्युपनिषदो' 


प्राण और शरीर का बन्धन है । 

अब प्रत्याधान (शिर) में प्रारूढ़ उसी करणात्मा शिशु के नेत्र में कुछ रुद्राभिघान की उपनिषदे 
बतलायी जाती है । 

ये नेत्रस्थ सात अक्षितियाँ उस मध्यमप्राण शिशु की सदा स्तुति करती रहती हैं । शरीर में 
अन्तबन्धनरज्जु के कारण नेत्रश्थान में आख्ढ़ उस शिशुसंज्ञक करणात्मा प्राण की ही ये वक्ष्यमाण 'सप्त' 


१. प्रसिद्धम्‌ । २. स्यूणाख्यं बलमित्यन्वयः । ३. तेने -अन्नस्य मध्यमाणिष्ठपरिणामद्वारा देहप्राणयों: 
स्थितिहेतुत्वेन । ४. करणात्मनः । ४. शिरसि । ६. आरूढस्य । ७. रुद्रायभिधातानि । ६ 
शिशुसंज्ञमु । ६, अन्नदामानम्‌ । १०. आरूढम्‌ । ११, अक्षयेति यावत्‌ । १२. उपासते। १३. 
स्तवन इति सेषः । १४. शिक्षो: स्थितिकारणत्वे पे । १५, ऋचा। १६. स्तूयते । १७. प्राणस्यास्त- 


स्मन्वयः। १८, पदेन । १६. अभिधानानि । 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५३५ 
यत्कृष्णं तेनाग्नियंच्छुक्लं तेनेन्द्रोऽधरयंनं वर्तन्या 
पृथिव्यन्वायत्ता द्यौरुत्तरया नास्यान्नं क्षीयते य 


एवं वेद ॥२॥ 


'आदित्य', जो नेत्र में कृष्ण वर्ण है, उसके द्वारा 'म्रग्नि' और जो शुक्ल रूप है, उसके द्वारा इन्द्र, इस 
मध्यमप्राण के अनुगत हैं, एवं नीचे के पलक द्वारा 'पूथिवी' तथा ऊपर के पलक द्वारा 'द्य लोक' इसमें 
अनुगत है । जो इस प्रकार इस मध्यमप्राण को जानता है, उसका अन्न कभी भी क्षीण नहीं होता ॥२॥ 


तिप्ठतिरुपपूर्व श्रात्मनेपदी भवति । इहापि सक्तदेवताभिधानानि मन्त्रस्थानीयानि 
करणानि तिष्ठतेरतोऽत्राप्यात्मनेपदं न विरुद्धम्‌ । कास्ता अ्रक्षितय इत्युच्यन्ते । तत्तत्र 
या इमाः प्रसिद्धा श्रक्षन्नक्षरि लोहिन्यो लोहिता राजयो रेखास्ताभिर््वारभूताभिरेनं 
मध्यमं प्राणं रद्रोऽन्वायत्तो ऽनुगतः । ग्रथ या रकषननक्षण्यापो धमा दिसंयोगेना भिव्यज्य- 
मानास्ताभिरख्िद्व रिभृतामिः पर्जन्यो देवतात्माऽन्वायत्तोऽनुगतं उपतिष्ठत इत्यर्थः । 'स 
चान्नभूतोऽक्षितिः प्राणस्य । “पर्जन्ये वर्षत्यानम्दिनः प्राणा भवन्ति” इति भुस्यस्तरात्‌ । 


विवक्ष्यन्ते तत्रा55ह--यद्यपी ति । 'मन्त्रेण कर्स्याचदनुष्ठानस्य 'कररणे विवक्षिते तिष्ठतिरुपपूर्वो यद्यप्यात्म- 
नेपदी भवति तथाऽप्यत्र सप्त रुद्रादिदेवतानामानि मन्त्रवदवस्थितानि तंश्च करणेरुपालनानुष्ठानान्यत्र 
क्रियस्ते । "प्रतस्तिष्ठुतेरुपपूर्वस्या5त्मनेपदमविरुद्धमिति योजना । लोहितरेखाभी रुद्रस्य प्राण प्रत्पनुग- 
लेरनस्तरमित्ययशब्दार्थ: । पर्जन्यस्यान्नद्वारा प्राणाक्षयहेततवे प्रमाणमाह पर्जन्य इति । कथं पुनरेतेषां 


_ रात्‌ सात संख्या वाली भ्रक्षमहेतुक होने से प्रक्षितियाँ उपासना करती हैं । यद्यपि स्तवनकरण 
अर्थ में 'उप' पूर्वक 'स्था' धातु आत्मनेपदी होता है; यहाँ भी रुद्रादि सप्देवतासञ्जक करण मन्त्र- 
स्थानीय ही है, इसलिए यहाँ भी 'उप' पूर्वक 'स्था' घातु में आत्मनेपद होना असंगत नहीं है । वे 
अक्षितियाँ' कील सी है ? वे बतलाई जाती है । “तद्या इमाः” अर्थात्‌ वहाँ ये प्रसिद्ध जो “भक्षल्लो- 
हिन्यो राजयः” पर्थात्‌ नेत्रस्थ रक्तवर्ण की रेखाएं हैं, “ताभिः” उन द्वारभूता रेखाओं के द्वारा "एनं 
चदरोऽन्वायत्तः अर्थात इस मध्यमप्राण के द्वारा रुद्र उपासित है। तथा “या अक्षन्‌” नेत्र में जो 
धूमादि के संयोग से अभिव्यक्त होने वाला जल है, “ताभि“' उस दवारभूत जल के द्वारा देवतात्मा पर्जन्य 
इससे उपासित है । वह पर्जन्य प्राण का अन्नभूत अक्षिति है। जैसा कि दूसरी श्रुति में भी कहा गया 
है--“मेघ के बरसने पर प्राण आनन्दित हो जाते हैं” । “या कनीनका” जो गोलक कृष्णतारा की 
दर्शनशाक्ति है; उस कनीनका के द्वारा आदित्य मध्यमप्राण को उपासना करता है, नेत्र में जो कृष्णवर्ण 
है; उसके दारा भ्रग्नि इसमें उपासित होता है, नेत्र में जो शुक्लवर्ण है; उससे इन्द्र तथा नीचे की 


१. प्रकृते । २. सप्तस्वक्षितिषु मध्ये । ३. अनुगत इति--उपतिष्ठते उपास्त इत्यर्थ: । वातिके यथा-- 
“उपास्तेउक्षणिं प्राण रुद्राद्याः सप्त देवताः” ॥२३॥ इति। ४. पर्जन्यः | ५. मन्त्रकरणकस्था ६. 
कृतिविषयत्वे । ७. यथोक्तस्य कृतिविषयत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । 


५३६ सटिप्पराटीकाद्वयसंवलितशाङ्धु:र भाष्यसमेता- [२ ढ्वितोयाध्याये- 


तदेष श्लोको भवति । अर्वाग्बिलश्चमस ऊध्वंबुध्नस्त- 
स्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । तस्याऽऽसत ऋषयः 
सप्त तोरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति । अर्वाग्बिल- 
श्चमस ऊर्ध्वबुध्न इतीदं तच्छिर एष ह्यर्वाग्बिल- 
श्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति 


.. इस अर्थ में यह मन्त्र है । नीचे की ओर छिद्रवाला और ऊपर की झोर उठा हुम्रा चमस है, 
उसमें श्रनेक रूपों वाला यश स्थित है । उसके तीर पर सप्त ऋषिगण और वेद के द्वारा संवाद करने 
बाली श्राठवीं बाणी है । नीचे की ओर छिद्रवाला भ्रौर ऊपर को और उठा हुआ चमस क्या है ? बह्‌ 
शिर ही है क्योंकि येह मस्तक ही नीचे की ओर छिद्रवाला और ऊपर की झर उठा हुआ चमस है । 
उसमें विश्वरूप निहित यश क्या है ? ्रध्यात्मवायु प्राण ही अनेकरूपों वाला यश इसमें निहित है। 


या कनीनका 'हृक्श क्तिस्तया कनीनकया द्वारेणाऽऽदित्यो मध्यमं प्राणमुपतिष्ठते । यत्कृष्णं 
चक्षुषि तेनेनमर्निरुपतिष्ठते । यच्छुक्लं चक्षुषि तेनेन्द्रो ऽधरया वर्तन्या 'पक्ष्मणेनं “पृथिव्य 
न्वायत्ताऽधरत्वसामान्यात्‌ । द्यौरुत्तरयोध्वंत्वसामान्यात्‌ । एताः सप्तान्नभुताः प्राणस्य 
संततमुपतिष्ठन्त इत्येवं यो वेद तस्येतत्फलं--नास्यान्नं क्षीयते य एवं वेद ॥२॥ 
तत्तत्रेतस्मिन्नर्थं एष श्लोको मन्त्रो भवति--्रर्वाग्बिलश्रमस इत्यादिः । तत्र 


प्राणं परत्यक्षितित्वं सर्वेषां सिध्यति तत्राऽऽ2- एता इति । संप्रत्यु गस्तिफलमाह--इत्येवमिति ॥२॥ 
रुद्रादिशब्दानां देवताविषयत्त्ान्मनत्रस्यापि तहिषयतेत्याशडून्य `चक्षुषि रुद्रादिगणस्योक्तत्वा- 
दिन्द्रियसंबन्धा'त्तस्य करणग्रामस्वप्रतीते'स्तद्विषयः श्लोको न प्रसिद्धदेवताविषय इत्यभिप्रेत्वा55ह-- 


पलकस्थानीय चर्म द्वारा इसमें पृथिवी उपासित है, (अन्तरिक्ष की श्रपेक्षा पृथिवी की नीचे स्थिति 
होने से) दोनों में भ्रधरत्वरूप समानता है, और ऊपर के पलक द्वारा इसमें द्य लोक उपासित है क्योंकि 
ऊध्वंत्व में दोनों की एकरूपता है । ये सातों प्राण के अन्न होकर सतत उपासना करते रहते हैं, 
“य एवं वेद” यानी जो इस प्रकार उपासना करता है, उसके अन्त का कभी भी क्षय नहीं होता, उसका 
यह फल है ॥२॥ 

“तदेष शलोको भवति” अर्थात्‌ वहाँ इस र्थ में 'अर्वाग्विलश्चमसः” इत्यादि मन्त्र है । श्रुति 
अब इस मन्त्र का व्याख्यान करती है । “नीचे की ओर छिद्रवाला और ऊपर की ओर उठा हुआ चमस 
है” इत्यादि । परन्तु नीचे की ओर छिद्रवाला और ऊपर उठा हुआ चमस क्या हैं ? (प्राण के प्रति 


१. गोलकं कृष्णतारा । २. अभस्तन्या । ३. पक्मस्यानचर्मणेति यावत्‌ । ४. अन्तरिक्षादयपेक्षया पृथ्व्या 
अघरत्वम्‌ । ५, उक्ता रुद्रादिदेवता प्राणोपासनात्‌ वागाद्यात्मका एव संवृत्ता इति वागादय एवात्र रुद्रादि- 
शब्दाभिघेया इत्यभिप्रेत्याह--चक्षुषीति । ६. रुद्रादिगणस्य । ७. करणगणविषयः । 


द्वितोय॑ ब्राह्मणम्‌ २ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५३७ 


प्राणा वै यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्याऽऽसत 
ऋषयः सप्त तीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह 
वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति वाम्ध्यष्टमी ब्रह्मणा 
संवित्ते ॥३॥ 


प्राणों के विषय में ही (सात श्रोत्ादि और उनमें सात भागों में विभक्त होकर फैला हुम्ला वायु यश है) 
ऐसा मन्त्र कहता है । उसके तीर पर सात ऋषि रहते हैं, यहाँ पर शीर्षस्थ श्रोत्रादि सप्त प्राण हो 
ऋषि हैं क्योंकि प्राणों के विषय में ही ऐसा मन्त्र कहता है । वाक हो ग्राठवीं है क्योंकि वेद के द्वारा 
संवाद करने वाली यही है । यही वेद के द्वारा संवाद करती है ॥३॥ 


मन्त्रार्थमाचष्टे श्रृतिः--श्रर्वाग्बिलश्वमस ऊध्वंबुध्न इति । कः पुनरसावर्वारिबिलश्चमस 
ऊर्ध्वबुध्नः । 'इदं तच्छिरश्रमसाकारं हि तत्‌ । कथम्‌ । एष 'हयर्वाग्बिलो मुखस्य 
'बिलरूपत्वाच्छिरंसो 'बुध्नाकारत्वादृध्वंब्रुध्नः । तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति यथा 
सोमश्चमस एवं तस्मिञ्छिरसि विश्वरूपं नानारूपं निहितं स्थितं भवति । कि पुनः 
स्तद्यज्ः प्राणाः वे विश्वरूपं प्राणाः श्रोत्रादयो वायवइच मरुतः सप्तधा तेषु प्रसृता यश 
“इत्येतदाह मन्त्रः । शब्दादिज्ञानहेतुत्वात्‌ । `तस्याऽऽसत "ऋषयः सप्त "तीर इति "प्राणाः 


तत्तत्रेति । मन्त्रस्य व्याख्यानसापेक्षतवं तत्रेत्युच्यते । ्ससश्रमसाकारत्वम"स्पष्टमित्यावाडूब्य समाधते 
--कथमित्यादिना । वागष्टमीत्ययुक्त॑ तस्याः "सप्तमत्वेनोक्तत्वान्न चेकस्या "डित्वमित्याशडूत्या5ह-- 
ब्रह्मणेति । "झव्दराशिब्रेह्म तेन संवाद: संसगंध्तं गच्छन्ती शब्दराशिमुज्चारयन्ती वागष्टमो स्यादिति 


प्रत्याधानरूप से युक्त) वह यह प्रसिद्ध शिर है क्योंकि वह चमस के आकार वाला है । यह चमसाकार 
किस प्रकार है? क्योंकि यह नीचे की ओर स्थित छिद्र वाला है, मुख छिद्ररूप है और शिर गोलाकार 
होने के कारण यह ऊध्वंबुध्त है । उसमें अनेक रूपों वाला यश स्थित है। इसी प्रकार उस शिर में 
“विइवरूपम्‌”' अर्थात्‌ नाना रूपों वाला यश “निहितम्‌” अर्थात्‌ स्थित है। वह यश क्या है? प्राण हीं 
अनेक रूपों वाला यश है । प्राण यानी सात श्रोत्रादि एवं इन्द्रिय से उपाधिकृत सात मरुत्‌ ही यश हैं; 


१. इदं तदिति-इदं प्रसिद्धं तत्‌ प्राणं प्रति प्रत्याधानत्वेनोक्तम्‌ । शिर एव अर्वाग्बिलोर्ञ्वाङ्मुख; ऊध्वं- 
बुध्नः ऊर्घ्वासनः चमसः चमसपात्रमिवेत्यभिप्रेत्याह--चमसाकारमिति । २. कथं चमसाकारम्‌ । ३, हि 
यस्मादेष शिरोलरक्षणक्चमसोऽवाग्बिलो अघ:स्थितस्यैव मुखस्य बिलरूपत्वाच्छिरसा वुध्नाकारस्योपरि भागे 
हृश्यमानत्वाच्च उध्वंबुषनस्तस्माच्छिर एवोक्तलक्षणश्वमस इत्यथंः । ४. गोलाकारत्वात्‌ । ५. यञ्चः । 
६. इन्द्रियोपाध्कृतमरुतां सप्तधात्वमु । ७. प्राणानेव यश इत्याह। ८. शब्दादिप्रकाशनरूपयशोहेतुत्वा- 

 स्राणानाम्‌ । ६. शिरशचमसस्य । १०. शब्दादिइष्ट्त्वात्‌ । ११. पार्श्वे । १२. करणाश्रयाः । 

+ २३ अप्रसिद्धम्‌ । १४. 'सप्त ये शीर्षण्याः प्राणा इत्यत्र बु» उ० ५३०पृष्ठभाष्ये । १५. हिख्पत्वमू । 
१६. वेदादिः । 


दर्शक सठिप्पणटीकाहयसंबलितश्ञा कुर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाघ्याये- 


इमाबेब गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज 
इमावेव विश्‍वामित्रजमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं 
जमदग्निरिमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं 
कश्यपो वागेवात्रिर्वाचा ह्यन्नमद्यतेऽत्तिहं बं नामेतद्य- 


ये दोनों श्रोत्र ही गोतम और भरद्वाज हैं । यह दक्षिण श्ोत्र ही गोतम है और यह वाम श्रोत्र 
ही भरद्वाज है । ये दोनों नेत्र ही विश्वामित्र रौर जमदग्नि हैं । इनमें दक्षिण नेत्र ही विश्वामित्र है 
प्रौर वाम नेत्र ही जमदग्नि है । ये दोनों नासिका छिद्र ही वशिष्ठ तथा कश्यप हैं । इनमें दक्षिण छिद्र ही 
वशिष्ठ है प्रौर वामछिद्र कश्यप है तथा वाकू ही प्त्रि है क्योंकि वागिन्द्रिय द्वारा ही पुरुष अन्न भक्षण 


'परिस्पन्दात्मकास्त एव च ऋषय प्राणानेतदाह मन्त्रः । वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति । 
ब्रह्मणा संवादं कुवंत्यष्टमी मवति । 'तद्धेतुमाह--' वारध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्त इति ॥३॥ 
"के पुनस्तस्य चमसस्य तीर श्रासत ऋषय इति । (इमावेव गोतमभरद्वाजौ कर्णाव- 
यमेव गोतमोऽयं भरद्वाजो दक्षिणइचोत्तरश्च विपर्ययेण वा । तथा चक्षषी उपदिशम्नुः 
वाचेमावेव विश्वामित्रजमदग्नी दक्षिणं विश्वामित्र उत्तरं जमदग्तिविपयंयेण वा । इमावेव 
वसिष्ठकश्यपौ नासिके उपदिशन्नुवाच । दष्षिणः पुटो भवति वसिष्ठः । उत्तरः कह्यपः 


, यावत्‌ । "तथापि स्मतं बिहाय क्थमष्टमत्वं तत्रा55ह--तद्वेतुमिति । वक्तृत्वात्तृत्वभेदेन दविधा 
बागिष्टा तत्र 'वक्तृत्वेनाष्टमी सप्तमी 'चात्तत्वेनेत्यविरोधः । “रसना तूपलब्धिहेतुरिति भावः ॥३॥ 


ऐसा श्रुति कहती है क्योंकि वे प्राण शब्दादि-प्रकाशनरूप यश के हेतु हैं। उसके शिर के पास में सत 
ऋषियों का (शब्दादिश्ष्टत्व होने के कारण) वास है । यह (करणाश्रय) प्राण परिस्पन्दनात्मक 
सप्तप्राण ही समभने चाहिएँ, वे ही ऋषि हैं । प्राणों के विषय में ही श्रुति ऐसा कहती है “वागष्टमी 
प्रह्मणा संविदानेति” श्र्थात्‌ वेद के द्वारा संवाद करने वाली वाक्‌ श्राठवीं है । वक्तृत्वरूप में प्रष्टम 
होने में हेतु कहते हैं क्योंकि ग्राठवीं वाणी ही वेद के द्वारा संसृष्टि करती है ॥३॥ 

किन्तु उस चमस के निकट किन ऋषियों का वास है ? यह प्रसिद्ध दोनों कर्ण ही गोतम रौर 
भरद्वाज हैं । ये दायें और बाँयें के कर्ण ही गोतम और भरद्वाज हैं । अथवा दाँयें भरद्वाज और बाँयें 
गोतम हैं । इसी प्रकार नेत्रों के विषय में उपदेश करते हुए श्रुति कहती है कि ये ही विश्वामित्र रौर 


१. सप्त वायवः । २. प्रसिद्धप्यश्रियत्वाद्ा । २. वक्तृत्वेनाष्टमत्वे हेतुम्‌ । ३. यस्मादष्टम्येव वाकू 
इत्यन्वय; | ४. संसृज्यते। ५. पूर्व प्राणत्वसामान्येनोक्‍तेषु विश्वेषतों ज्ञानायायं प्रश्‍नो नामसूचकः इत्यादि 
नाः । ६: प्रसिद्धावेव । ७. वक्तृत्वेर्षज । ८. उच्चारणकरियावत्वेन । ६. चवंणक्यावत्वेन । 
१०. अत्तृत्वेनेति--न च चवंस्य वाक्कार्यत्वे मूके चवंणानुपपत्िः गोलकर्वगुष्येन वचनशक्तिप्रतिरोघेअपे वाचः 
शक्‍त्यन्तराप्रतिघातादित्यूह्ममू । १०. ननु वचनस्य वागिन्दरिकार्यत्वेऽपि रसास्वादनस्य रसनकायंत्वात्कथं 


वाचो ढैविष्यमित्याशकुधावह--रसनेति । उपलव्धिमँघुरत्वादित्रत्यक्षमु । 


दवितीयं ब्राह्मणम्‌ २] बृहदारथ्यकोपनिषत्‌ । ५३९ 


दत्रिरिति सवंस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य 
एवं वेद ॥४॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि द्वितीयाध्यायस्य 
द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ 
करता है। जिसे अत्रि कहते हैं, निःसन्देह वह अत्तिन!म वाला ही है । जो इसे (इस पूर्वोक्त प्राण के 
यथार्थस्वरूप को ) जानता है, वह सबका भक्षण करने वाला हो जाता हैं, इसका सब भोज्य हो जाता 
है अर्थात्‌ भोज्यवर्ग से निवृत्त हो जाता है ॥४॥ 
॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


पूर्ववत्‌ । 'वागे जा त्रिरदन क्रियायोगात्सप्रमः। वाचा 'ह्यन्नमद्यते । 'तस्मादत्तिह वै प्रसिद्ध 
नामंतदत्तृत्वादत्तिरिति । ग्रत्तिरेव सन्यदन्निरित्युच्यते' `परोक्षेण 'सर्वस्यैतस्यान्नजातस्य 
प्रारास्यात्रिनिर्वचनविज्ञानादत्ता भवति । 'श्रत्तंव भवति नामुस्मिन्नन्नेन पुनः प्रतिपद्यत 
इत्येतदुक्तं भवति सर्वमस्यान्नं भवतीतिः। य एवमेतद्यथोक्तं प्राणया थात्म्यं वेद स एवं 


विपर्ययेण वेत्येतत्यूवंवदित्युच्यते । भ्रत्रि: सप्तम इति संबन्धः । प्रत्रित्वे हेतुरदन क्रियायोगादिति । 
हेतुं साधयति-वाचा हीति । `साध्यमर्थं निगमयति--तस्मादिति । तहि कथमत्रिरिति व्यपदिशयतेऽत 
भ्राह-म्रत्तिरेवेति । प्राणस्य यदन्नजातमेतस्य सर्वस्यात्ता भवत्यत्रिनिवंचनविज्ञानादिति संबन्धः । 
“सर्वमस्येत्यादिवाक्यमर्थो कतिू्वं # प्रकटयति--म्रत्तवेति । न केवलमन्निनिवंचनविज्ञानकृतमेतस्फलं 
कितु प्राणयाथात्म्यवेदनप्रयुक्तमित्याहू--य एवमिति ॥४॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यटोकायां द्वितीयाध्यायस्य हितोयं द्राह्मणम्‌ ॥२॥ 


जमदग्नि हैं । इनमें दक्षिण नेत्र विश्वामित्र भोर बाँयां जमदग्नि है श्रथवा दक्षिण नेत्र जमदग्नि और 
बाँयां विश्वामित्र है । नासिका के विषय में उपदेश करती हुई श्रुति कहती है कि यह दोनों वसिष्ठ 
और कद्यप हैं; दायां नासापुट वसिष्ठ है और बाँयां कश्यप है श्रथवा दाँयां नासापुट कश्यप है और 
बाँया वसिष्ठ है । रसाभिव्यक्ति की हेतु चर्वणक्रिया वाली वाक्‌ साम ऋषि प्रजि है क्योंकि वाकू से 
ही अन्त भक्षण किया जाता है इसलिए उसके च्वंणक्रिया सम्पादन करने से प्रसिद्ध '्रत्ति' नाम वाला 
है, भक्षण करने वाला होने के कारण यह 'भ्रत्ति' है । (देवता परोक्षप्रिय हैं; प्रत्यक्ष से द्वेष करने वाले 
हैं, इस उक्ति के अनुसार) 'अत्ति' होते हुए भी परोक्षरूप से 'भ्रत्रि' कहा गया है । इस 'अत्रि' शब्द को 


१. रसाभिव्यक्तिहेतुचवर्णक्रियावती वागत्रि: सप्तमः ॥ २. यस्मात्‌ । ३, तस्थाइचर्वणक्रियावत्वात्‌ । 
४. तत्‌ । ४. परोक्षप्रिया इव हि देवाः । ६. उपास्तिफलं बक्ति सर्वस्येति । ७. अत्तैवेति-उपास्कोऽसा- 


बद्‌ परत (परं प्रतीति यावत) नने (मतेन) कदाचन न प्रतिपयते अत्न न ्ाप्यते उपहितो 
तस्य तं प्रति न भोक्तृत्वं कि तु ओग्यत्वमेवेलि याबत्‌ । अमुष्मिन्नित्यस्य परलोक इति वार्थः । =. इति न 
र पौतरुक्‍्त्यमु । `. यदं हेतूपन्यासस्तम्‌ । १०. सर्द मस्येति--पूर्ववाक्येनगतार्यतामाशङुधेत्यादि:: । 


५४० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कर भाष्यससेता- [ २ हितीयाध्याये- 
( श्रय द्वितोया घ्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ) 
'द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चेवामूतं' च मत्यं' चामृतं 
च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च ॥१॥ 
ब्रह्म के दो रूप हैं; मूर्ते और अमूत, मत्ये और अमृत, स्थावर और जंगम, सत्‌ और त्यत्‌ ॥१॥ 


मध्यमः प्राणो भूत्वाऽऽधानप्रत्याधानगतो भोक्‍तंव भवति न भोज्यं मोज्यादृव्यावतंत 
इत्यर्थः ॥४॥ 

इति ब्रृहदारण्यकोपनिष-द्भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय॑ ब्राह्मणाम्‌ ॥२॥ 

तत्र प्राणा वे सत्यमित्युक्तस्‌ । याः प्राणानामुपनिषदस्ता ब्रह्मोपनिषत्प्रसद्धों न 
व्याख्याता 'एते ते प्राणा इलि च । ते किमात्मकाः कथं वा तेषां सत्यत्वमिति च वक्त- 
व्यमिति `पञ्चभूतानां 'सत्यानां `कार्यकरणात्मकानां स्वरूपावधारणार्थमिदं 'ब्राह्मणा- 


“संबन्धं ववत्‌ं वृत्तं कोतंयति-तत्रेति । भ्रजातक्त्रब्राहारणावसान सप्तम्यर्थः । उपनिषदो 
इद्राद्यभिधानानि । चकारादुक्तमित्यनुषङ्कः । उत्तरग्राह्मणतात्पयंमाह-ते किमात्मका इति । "ब्रह्मणो 


निरुक्त का ज्ञान होने से 'पुरुष' इस सम्पूर्ण अन्नसमुदाय का न्न होता है (यह उपासना का फल है) । 
(इससे उपासक) प्रन्न का भोक्ता होता है, परलोक में “सबंमस्यान्नं भवति” अर्थात्‌ पुनः भ्रन्नत्वरूप 
से भक्ष्यत्व को प्राप्त नहीं होता है । “य एव वेद” जो इस प्रकार उपर्युक्त प्राण की यथार्थरूप से उपा- 
सना करता है, वह इस प्रकार मध्यमप्राण होकर श्राधान-प्रत्याधानगत भोक्ता ही होता है; भोज्य 
नहीं होता श्रर्थातू भोज्य से निवृत्त हो जाता है ।।४।। 

इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषत्‌ के द्वितीय ग्रध्याय के शिशुसञ्ज्ञक द्वितीय ब्राह्मण 

में शाङ्करभाष्य का हिन्दीभाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥२॥ 
पिछले ब्राह्मण में कहा गया है कि प्राण ही सत्य हैं। जो प्राणों की प्रतिपादक उपनिषदे हैं, 


१. "गाग्योक्त ब्रह्म विस्तृत्य तन्निरासाय साम्प्रतम्‌ । तृतीयब्राह्मणे प्राह राजोवतं ब्रह्म विस्तृतम्‌ ॥ प्रथमब्राहमणे 
राजा ब्रह्म यद्यप्यशेषतः । उवाचाऽयाऽपि सत्यस्य त्यता नहि विस्तृता ॥ सत्यसत्यत्वविस्ता रमुखेन प्रतिपाद्यते । 
निष्प्रपञ्चब्रह्मतत्वं तृतीयब्राह्मणे स्फृटम्‌'' ॥१-३॥ इति वातिकसारे । २. सत्यस्य सत्यमिति ब्रह्माभिधान- 
प्रसङ्गेन । ३. संख्यातः सप्त ओत्रादय: । ४. ते किमात्मकाः कथं वा तेषां सत्यत्वमितीति-_ते चेतनाः 
स्पुस्वेतना वा द्वितीये कारणात्मनो विकारा वा न तावच्चेतना अनात्मत्वात्‌ नापि कारणात्मानो जन्मश्रुतेः 
विकारत्वे वाचा रम्भणत्वान्न सत्या इत्याकांक्षाप्रकारानुवादाथंमितिशब्दः | इतीदं ब्राह्मणमारम्यत इति सम्बन्धः । 
५. ननु तेन ( प्रडुतब्राह्मणेन) प्राणानां स्वरूपं सत्यत्वं वा नोच्यते भूतानामेव निरूपणादित्याशङुघा5ह-- 
पड्चभूतानामिति । कार्यकरणरूपाणि सत्यशब्दितानि भुतानि अतस्तदात्मनां प्राणानां निरूपणात्तस्स्वरूपादिवक्तु- 
मुत्तरं वाक्यमविरुद्ध मित्यथः। ६. सत्यशब्दवाच्यानाम्‌ । ७. स्थूलसूव्मरूपाणामु । ८, ब्राह्मणमिति 
ब्राह्मणंकदेशभूतमथात आदेश इत्यतः प्राक्तनं वाक्यमित्यर्थः) ६. पूर्वोत्तरत्राह्मणयों: | १०. प्राणानां सत्य- 
शब्दितानां यत्सत्यं ब्रह्म तस्य । 
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तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५४१ 


मारभ्यते । 'यदुपाधिविशेषापनयद्वारेश नेति नेतीति ब्रह्मणः सतत्त्व निदिधारयिषितम्‌ । 
"तत्र द्विरूपं ब्रह्म पळ्चभूतजनित'कार्यकरणसंबद्धं मूर्तामूर्ताल्यं मर्त्यामृतस्वभावं 'तज्जनित- 
वासनारूपं च सर्वज्ञं स्वशक्ति सोपाख्यं भवति । क्रियाकारकफलात्मकं च सर्वव्यवहारा- 
स्पदम्‌ । तदेव ब्रह्म विगतसर्वोपाधिविशेषं सम्यग्द शेनविषयमजमजरममृतमभयं वाङ्मन- 
सयोरप्यविषयमट्वेतत्वान्नेति नेतीति निद्िव्यते। तत्र यद पोहद्वारेण नेति नेतीति निदिश्यते 
ब्रह्म ते एते 'दे वाव वावशब्दोऽवधारणाथंः । द्वे एवेत्यर्थः । ब्रह्मणः परमात्मनो रूपे 
“रूप्यते याभ्यामरूपं परं बरह्म िद्याध्यारोप्यमाणास्याम्‌ । के ते द्वे । मुं चेव मूर्तमेव च । 


निर्धारणीयत्वात्किमिति भूतानां `सतरवं निर्धायंते तत्राऽह-यदुपाधीति । तेषामुपाधिभूतानां स्वरूपा- 
वधारणाथं ब्राह्मणमिति" संवन्धः । सत्यस्य सत्यमित्यत्र षषठुचन्त"सत्यशब्बितं हेयं प्रथमा न्त 'सत्यज्ञब्दि- 
तमा देयं ''तयोराद्यस्वरूपो "क्त्यथ "मथेत्यतः प्राक्तनं वाक्यं तदरध्वंमा ब्राह्मणसमाप्तेरादेयनिरूपणार्थमिति 
समुदायाथंः । सविज्ञेषमेव ब्रह्म न निविज्ञेषमिति केचित्तान्निराकतुं' "विभजते तत्रेति । ब्राह्मणां 
पूर्वोक्तरीत्या स्थिते सतीति यावत्‌ । 'दे वाव’ इत्यादिशतेः सोपाधिकं ब्रह्मरूपं विवणोति--पञ्चभूतेति। 
शब्दप्रत्ययविषयत्वं सोपाश्यत्वम्‌ । निरुपाधिक ब्रह्मरूप दर्शयति-तदेवेति । एवं “मूमिकामारचय्याक्ष- 
रारि ब्याकरोति--तत्रेत्यादिना । द्ेरूप्ये सतीति यावत्‌ । “मूतं "चेत्यत्र चकारादेवकारानुषक्ति: । 


उतकी “ये सप्तसंख्या वाले श्रोत्रादि प्राण हैं” (त्यस्य सत्यम्‌) ऐसा कहकर बरह्माभिधान-प्रसङ्ग से 
व्याख्या कर दी गई है। उनका सत्यत्वादि किस प्रकार है और चेतन अथवा अचेतन कैसा उनका स्वरूप 
है ? इसलिए स्थूल और सूक्ष्मरूप सत्यशब्दवाच्य पञ्चभूतों के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए यह 
ब्राह्मण प्रारम्भ किया जाता है । जिनकी उपाधिविशेष के निषेध द्वारा “नेति नेति” इत्यादि रूप से 
श्रुति को ब्रह्मतत्त्व निर्णय कराना इष्ट है । पञ्चभ्रुतजनित स्थूल भ्रौर सूक्ष्म शरीर से सम्बद्ध ब्रह्म के 
दो रूप हैं । वह मूतं और अमूत, मर्त्य र अमृत स्वभाव वाला है, कार्यकरणसंघातजनित वासनारूप 
एवं सर्वज्ञ ्रौर सवंशक्तिमान्‌ शब्दप्रतीति का विषय है । वह क्रिया, कारक और फलस्वरूप तथा 


१. येषामुपाधिविशेषरूपाणामिति विग्रहः । २. सोपाधिकं निरुपाधिकमिति ब्रह्माणि हविष्यं सिद्धवत्कृत्य 
सोपाधिफ़स्यैब ब्रह्मणो ढवरूप्यमाह- तत्रेति । “पे वा ब्रह्मणो विद्यान्मूर्तामूत सवारुने । ब्रह्म॑ ब रूप्यते तम्यां 
ब्रह्मत्वं न हि रूपवत्‌ ॥ वा० ६।। इति । अत्र वाशब्दश्चार्थ: । वासनामयं तृतीयं रूपमाशङ्कुघाऽऽह--सवासने 
इति । कथं तयोश्रह्मरूपत्वं तदाह--बरह्मं वेति । रूप्यते ज्ञाप्यते विश्षेषेणेति यावत्‌ । चैतन्यादिवत्तयोब्रेह्मरूपत्व- 
माषाङ्कुध तिस्पाधिकं ब्रह्म विवक्षित्वा£ह--ब्रह्मत्वमिति । स्वार्थो भावप्रत्ण्यो$रूपादिभृतेरित्यर्थः । ३, 
. स्थूलसूक्ष्मशरीरसम्बद्धस्‌ । ४. वासनामयं तृतीयं रूपमाशकूचा%ह-- तज्जनितेति । कार्यकरणसंघातजनिते 
बासनामयं वासनामयस्य सोपाधिके एवान्वर्भावादद्दे एवेति भावः। ५. निरासद्वारा । ६. मायामये 
रूपे । ७. कथं तयोव्रह्मरूपत्वमित्याशडु थाःवह--रूप्यत इति । ज्ञाप्यते ज्ञायत इति वार्थ: । ८. तथा च 
बह्म ज्ञापके एवैतेन त्वरूपि ब्रह्मा ताम्याँ रूपवत्‌ । ६. स्वख्पम्‌ । १०. पतेति शेपः । ११. सस्यूलसूक्मप्रपज्चजाता; 
 आणाः। १२. परंब्रह्म। १३. मध्ये। १४. हेयस्दरूपप्रतिपादनाथंयु ॥ १४५. अथात इत्यत इत्यथं: । 
| १६. बहस्वरूपमू ॥ _ १७. संबन्धोक्ति कृत्वा । १८. नन्वमूर्तमेव चेति कथं भाष्यम्‌ । १६, एवकार- 
&) 


स्यामूतँ चेत्यत्राश्रुतेरत आहामूत चेत्यत्रेति । 


आ 
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श्श्र सटिप्पराटोकादइयसंवलितज्ञाडूःरभाष्यसमेता- [ २ हितीयाध्याये- 
तदेतन्मूर्तं यदन्यद्वायोश्चान्तरिक्षाच्चैतन्मत्येमेत- 
त्स्थितमेतत्सत्तस्यंतस्य मूर्तस्यैतस्य मर्त्यस्येतस्य 
स्थितस्यैतस्य सत एष 'रसो य एष 'तपति सतो 
ह्येष रसः।, २॥ 
जो यह वायु अन्तरिक्ष इन दो भूतों से भिन्न ( पृथिवी, जल तथा तेज) है; वह मूतं है । यह 
मत्यं है । यह स्थावर है और चक्षुरादि से प्रतीत होने के कारण यह सत्‌ उस इस मूतं का, इस मत्यं का, 


इस स्थित का और इस सत्‌ का, यही रस है। जो यह अन्तरिक्ष में सवितृमण्डल तपता है, यह सद्रूप 
तीनों भूतों का ही सारतम रस है ॥२॥ 


तथा$मूतं चामूतंमेव चेत्यर्थः । अन्‍्तर्णीतस्वात्मविशेषणे 'मूर्तामृ्ते द्वे 'एवेत्यवधार्येते । 
कानि पुनस्तानि विशेषणानि मूर्तामूरतयो रित्युच्यन्ते--भत्यं च मत्यं 'मरणाधर्म्यमृतं च 
"तद्विपरीतं स्थितं च परिच्छिन्नं गतिपूर्वकं यत्स्थास्नु यञ्च यातीति यदृव्याप्य परिच्छिन्नं 
स्थितविपरीतं सञ्च सदित्य'न्येभ्यो विशेष्यमारासाधारणधर्म विज्ञेषवत्‌ । त्यञ्च तद्विपरीतं 
'त्यदित्येव सर्वदा परोक्षाभिधानाहस्‌ ॥१॥ 

"तत्र "चतुष्टयविशेषणविद्िष्ठं "मूर्त "तथा$मूतं च । तत्र कानि “मूतं विज्ञेषणानि 


"विवक्षितब्रह्मशो रुपद्वयमवधारितं चेन्मत्यंत्वादीनि वक्ष्यमाणविशेषणान्यवधारशणविरोधादयुक्तानी- 
*त्याहडूतया5ःह-- श्रन्तर्णतिति । मूर्तामूर्तयोरन्तर्भावितानि स्वात्मनि यानि विशेषणानि तान्याकाझक्षा- 
द्वारा वर्शयति-कानि पुनरित्यादिना । यद्गगतिपूर्वक स्थास्नु तत्परिच्छिन्नं स्थितमिति योजना । 


विज्षेष्यमाणत्वं प्रत्यक्षेणोपलम्यमानत्वम्‌ ॥१॥ 
तत्रेति निर्धारणार्था सप्तमी । तत्र प्रत्येक सूर्तामृतंचतुष्टयविशेषणवत्त्वे सतीति यावत्‌ । कथं 


समस्त व्यवहार का श्राश्रय है । वही व्रह्म सब प्रकार के उपाधिविशेषों से अतीत सम्मकज्ञान का विषय, 
जन्म, जरा, मरण व भय से रहित तथा वाणी और मन का अविषय एवं ग्रद्देत होने के कारण उसका 
"नेति नेति' ऐसा निर्देश किया जाता है । वहाँ जिस ब्रह्म का निरास द्वारा 'नेति नेति” ial 
जाता है, “दवे वाव” अर्थात्‌ वे दो रूप उस “ब्रह्मणः” अर्यात्‌ परमात्मा के हैं। मन्त्र में 'वाव' शब्द 


१. सारः कार्यम्‌ । २. मण्डलमित्पर्थः । ३. भतत्रयभूतद्वयात्मके । ४. रूपे | ५ मरणघमिविनदवरं 
न तु प्राणत्यागोऽ्र मरणमिति न पृथिव्यादावव्याप्तिः । ६. मृतविरुद्धं घुवमिति यावत्‌ । ७. क 
अपरिच्छिन्नम्‌ । ८. व्यक्तम्‌ | ६. अन्येभ्यः वास्वाकाञचेन्यः बहुवचनमवान्तरभेदापेक्षम्‌ अन्यव्यावृत्तो यः 
अत्यक्षोपलम्यमानोऽसाधारणधर्म विशेषो गन्बादिस्तद्वदित्यर्थः । १०. तच्छब्दार्थकस्त्यच्छब्द: । ११ भूतत्रय- 
ूतद्वयातमकराशिद्वयमच्ये । १२, मूर्तादिविशेषणचतुष्ट्यविश्विष्टमिति यावत्‌ । १३. भुतत्रयात्मक 
विशेष्यमित्यर्थ: । १४. एवममूत भूतद्वयम्‌ । १५. भूतत्रयविज्ञेषणानीति यावत्‌ । १६. सोपाधिे्य्थः । 
१७. रूपद्वयमवघायं मूतं चामूतं चेत्येतावदेव वक्तुं घटते घट्कमचिक तु विरुद्ध स्यादवघारणतः । 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५४३ 


कानि 'चेतराणीति' विभज्यते' । तदेतन्मूर्तं मूछितावयवमितरेतरानुप्रविष्टावयवं घनं 
“संहतमित्यर्थः । कि तद्यदन्यत्कस्मादन्यद्वायोइचान्तरिक्षाञ्च भूतद्वयात्परिशेषात्पृथिव्यादि- 
भ्रूतत्रयमेतन्मत्यं यदेतन्मूर्ताख्यं भूतत्रयमिदं मत्यं मरणाधमि । कस्मा'द्यस्मा'्स्थितमेतत्‌ । 
परिच्छिन्नं हःर्थान्तरेणा संप्रयुज्यमानं “विरुध्यते । यथा घटः स्तम्भकुड्यादिना तथा मूत 
स्थितं परिच्छिन्नमर्थान्तरसंबन्धि “ततोऽथन्तिर वि रोधान्म्त्यमेत त्सहिशेष्यमाणासाधा रण- 
धर्मवत्‌ । “तस्माद्धि परिच्छिन्नं "प रिच्छिननतवाम्मर्त्यमतो मूतं मूर्तत्वाद्वा मत्यं मत्यंत्वा- 
त्स्थितं स्थितत्वात्सत्‌ । “अतोऽन्योन्याव्यभि चारा्चतुर्णा धर्माणां यथेष्टं विज्ञेषणा विज्ञेष्य- 
भावो हेतुहेतुमऱद्भावश्च दशं यितव्यः । "सर्वथाउपि तु भूतत्रयं चतुष्टय विजञेषरा विशिष्टं मूतं 


स्थितस्वेऽपि मतरयंत्वं तत्राऽऽह--परिच्छिन्नं हीति । "तदेव हृष्टान्तेन स्पष्टयति-यथेत्यादिना । अतो 
मत्यंत्वान्मूतंमिति शेष: । मूर्तंत्वमस्यंत्वयो र न्योरहेतुहेतु मद्भावं द्योतयितुं वाशब्दः । कथं पुनश्रतुर्षु 
घर्मे विशेषणवि्ेष्यभावो हेतुहेतुम:ड्भावश्र निश्चतव्यस्तत्रा5'ह--अन्योन्येति । रूपरूपिभावस्यापि 
व्यवस्थाभावमाशङ्कूचाऽऽह-सवंथाऽपोति । तस्येतस्यंथ रस इत्येव वक्तव्ये किमिति मूतंस्येत्यादिना 
निर्घारणार्थक है । जिस अतिदया ग्रध्यारोप के द्वारा भ्ररूपी ब्रह्म भो ज्ञापित होता है (बे दो ही रूप हैं) । 
वे दो रूप कौन से हैं? “मूतं चंवामूतं च” प्रर्थात्‌ मूर्त तथा अमूर्त ही वे दो रूप हैं | जिनमें उनके अपने 
अरन्य भुतत्रयात्मक विशेषणों का अन्तर्भाव हो जाता है; ऐसे वे मूतं और भ्रमूतं, दो ही ब्रह्म निर्धारित 
किए जाते हैं। वे मूतं ग्रौर म्रमूतं के विशेषण कौन से है--इस पर श्रुति कहती है। वह ब्रह्म “मत्यं 
चामृतं च” यानी विनद्वरधर्मा और (ध्रुव) विनाशी स्वभाव वाला है, “स्थितं” यानी परिच्छिन्न या 
गतिपूर्वंक स्थित रहने वाला, “यच्च” जो व्यापी मरपरिच्छिन्न स्थितिरहित है, “सत्‌” अर्थात्‌ दूसरों 
की अपेक्षा विशेषरूप से व्यक्त किए जाने वाले असाधारण अभे बाला है, “त्यत्‌” यानी सत्‌ से 
रीत प्रथवा “तद्‌” शब्द की तरह सदा अप्रत्यक्षरूप में कहने योग्य है ॥१॥ 

फड 044 प्रकार भूतत्रयात्मक मूर्त रौर भ्रृतद्वयात्मक मूतं चार विशेषणों से युक्त हैं। उनमें मूर्त के 
विशेषण कौन से हैं, प्रमूर्त के कौन से हैं ? इसका विभाग किया जाता है । “तदेतन्मूतम्‌” अर्थात्‌ वह्‌ 
यह मूतं मूच्छित भ्रवयवो वाला है यानी इसके अ्रवयव एक दूसरे में भ्रनुप्रविष्ट, घनीभूत एवं एक दूसरे 

में मिले हुए हैं । वह क्या है ? “यदन्यत्‌” Ee कह क ॥ ss वायु और Mri 

वचे हुए प्रथिवी, जल और तेज तीन भूत ही मूर्त i “एतन्मर्त्यम्‌ यह 

हम लत be “मत्यंम्‌" वानो विनव्वरघर्मा हैं। विनश्वरधर्मा क्यों हैं क्योंकि वे स्थित 

हैं यानी परिच्छिन्न वस्तु ही किसी अन्य पदार्थ के संयोग किए जाने से विनाश को प्राप्त हो जाता है । 

मूर्त स्थित, परिच्छिन्न शरोर श्रर्थान्तरसम्बन्धी उसी प्रकार है, जिस प्रकार स्तम्भ और दीवार आदि 


0 जिज्ञासायाम्‌ । ३. तानीति शेषः । ४. भूतत्रयं जिवृत््रकियया- 
हि ला ॥ “व मत्यम्‌ । ६. a ॥ ७. विनद्यतीति यावत्‌ । ८, 
अर्थान्तरसंबरित्वारमत्यंमित्यन्वयः । &. व्यक्तस्‌ । १०. परत्यक्षणोपलम्यमानत्वात । ११, स्थितत्वात्‌ | 
श्र नासि परस्परं व्याप्यत्वादिति यावत्‌ । १३. सर्वथाऽपीति--विशषेष्यविशषेषणभावा- 
दावेन्छवलतययः। १४. ययोक्तवि्दलमेव । 


श्र सदिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [ २ ढितीयाघ्याये- 


विशेषणचतुष्टयमनूते तत्राउ-ह-तत्रेति । सारत्वं साधयति--त्रयाणां हीति । तत्र प्रतिज्ञामनृद्दा 
हेतुमाह--एतदिति । "एतेन सवितृमण्डलेन कृतानि धिभज्यमानान्यसंकोर्णानि कृष्णां शुक्लं लोहितमि- 
त्येतानि रूपाणि विशेषणानि येषां पृथिव्यप्तेजसां तानि तथा । "ततो सृतत्रयकारयंमध्ये सवितृमण्डलस्य 
पराधान्यमित्य्थः। य एष तपतीत्यस्यार्थमाह -प्राधिदैविकस्येति । "हेतुवाक्यमादाय तस्य तात्पर्य- 
माह--सत इति । मण्डलमेवं तच्छब्दार्थः । मण्डलपरिप्रहे हेतुमाह-मूर्तो हीति । मृतंग्रहशास्योपलक्षण- 


मह इसलिए: (मरस्य द) आ ना जज घट । इसलिए (अर्थान्तिरसम्बन्धी होने के कारण) अविनश्वरघर्मा का अर्थान्तर से विरोध है। 
यह व्यक्त श्रर्थात्‌ विशेष्यमाण श्रसाधारण धर्म वाला है। इसलिए (प्रत्यक्ष प्रमाण से) उपलब्ध होने 
के कारण स्थित है, स्थित होने के कारण अविनदवरघर्मा है; इसलिए मूतं है । अ्रथवा मुर्त होने के कारण 
स्थित है भ्रौर स्थित होने से व्यक्त है । भ्रत: इन चारों घमं के परम्पराभाव के समान वृत्ति न होने 
से यथेष्ट विशेषणविशेष्यभाव और देतुहेतुम-द्भाव दिखलाना चाहिए । विशेषण विज्ञेष्यभावादि में 
ऐच्छिक होने पर भी, चारों विशेषणों से विशिष्ट भ्रृतत्रयात्मकरूपी ब्रह्म का मूतं रूप है । इन चारों 
विशेषणों में से किसी एक को ग्रहण करने पर दूसरे विशेषण भी गृहीत हो ही जाते हैं--इसी बात को 
श्रुति कहती है । “तस्यैतस्य” अर्थात्‌ उस मूतं मरणधर्मा का, इस स्थित का और “सतः” यानी इस सत्‌ 
का अर्थात्‌ इन चारों विशेषणों से विशिष्ट भूतत्रय का "एषः रसः” अर्थात्‌ यह (सवितामण्डल) सार 
है । सविता तीनों भुतों का सारतम है । तीन भ्रुतों का यही सार है क्योंकि वे इसी के द्वारा विभाजित 


१. रूपिणः । २. भूतत्रयस्य चतुविश्षेषणत्वे प्रमाणसिद्धे सति । ३. इतरद्गृहीतमेव विशेषणमिति-- 
इतरद्विशेषणमेव गृहीतं स्यादित्यन्वयः । चतुविशेषणमध्ये एकस्य विज्ञेषणस्य हणे अन्यस्यापि विशेषणस्यैव 
ग्रहणं स्यातन्मा भूदिति विद्षेषणचतुष्टयमनूद्यते तथा च मण्डलस्य चतुविशेषणकभ्रूतत्रयकार्यस्व न स्वेकेकविशे- 
पणकार्यतेति सिद्धम्‌ । अधिकोक्तेरधिकार्थद्योत्कत्वादित्यबं: | ४. गृहोतमेवेति--अत्र अगृहीत मित्यत्र युक्तम्‌ । 
तथा चायमर्थ:--तस्यैतस्येत्येतावन्मात्रोक्तावव्यवहितपूर्वस्य संदिशेषणस्येव ग्रहणं भवेदित रच्ागृहीतमेव 
भवेद्विशेषणं तया च वितेषणचतुष्ट्यविशिष्टस्य कार्यं न सिध्येदिति सर्बमनूदितनिति । ५. सितातन्मण्डल- 
मिति यावत्‌ । ६. सारतमः । ७. मण्डलम । ८. बहुव्रीहिः । 2. भूतद्वयोपसर्जनानि मण्डलारम्मे 
जयाणां प्राधान्यात्‌ मण्डलस्य च पंचककार्यत्वात्‌ । १०. त्रीणि भूतानीति भूतहयोपसर्जनानि तन्मण्डलारम्भे 
स्वं प्रधानानीति यावत्‌ तस्यापि (मण्डलस्यापि) पंचभूतात्मकत्वादित । ११, अराणां भ्रुतानामिति शेषः । 
१२. श्रोतमेषपदं विवृणोति--सवितेति । १३. तस्य चेतनविषयत्वमाशङ्कषाऽऽ्ह-यदेतदिति । १४. 
शएवद्विश्वमिति शेष: । १५. विज्ञेषणान्तरोपलक्षणमिदम्‌ । १६. एपशब्दस्य चेतनविषयत्वमाशङ्कुचाऽऽह्‌-- 
एतदिति । १७. प्रत्यक्षमुपलम्बते । १८. एतेन-ूतत्रमूपाणां क्ष्णादीनाँ सवितृमण्डले$संकी णंतया 


अतीयमानत्वात्‌ तस्य भूतत्रयसारत्वमिति आवः । १६, सूतत्रयरूपाणां स्वस्मिन्‌ िस्पण्टमादर्शकत्वात्‌ । । 
२०. एषशब्देन मण्डलपरिय्रहे यद्धेतुवाक्य तत्‌ । बंध रा 


तीयं ब्राह्मणम्‌ ३] ब्रृहदारण्यक्कोपतिषत्‌ । ५४५ 


अथामूर्त' वायुश्चान्तरिक्ष चेतदमृतमेतद्यवेतत्यत्तस्थ॑- 
तस्यामूतंस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यंष रसो 
य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्त्यस्य ह्येष रस इत्यधि- 
देबतम्‌ ॥ ३॥ 

एवं वायु और यग्रन्तरिक्ष ये दो भूत अमृत हैं, ये 


र अमृत हैं । अ्रतएत्र ये ग्रस्थित हैं (क्योंकि इनका 
किसी से विरोध नहीं है, यानो अपरि। है) और यही'त्यत्‌' है। उस इस अमूर्त का, इस श्रमृत का, 
इस चल का, इस'त्यत्‌' का यह सार है, जो कि इस मण्डन में हिरण्यगर्भात्मक पुरुष है । यही इस भूतद्वय 
'त्यत्‌' का सारतम रस है, यही अ्रधिदेवत दर्शन है ।। ३ ॥ 


मूर्तो ह्योष सविता तपति । 'सारिष्ठइच । यत्त्वाधिदेविक॑ करणं मण्डलस्याभ्यन्तरं 
तद्वक्ष्यामः' ॥२॥ 


श्रयामूतं मथाधुनाऽमूतंमुच्यते । वायुइचान्त रिक्षं च यत्परिशेषितं 'भूतद्रयमेतद'मृत- 


्वा'च्वतुर्णामन्वयो 'हेत्वथं: । "रतश्च मण्डलात्मा सबिता ूतत्रयकायमध्ये भवात प्रधानं कार्यकारण- 
योरं'करूप्यस्यौत्सगिकत्वादित्याह-सारिष्ठश्वेति । मण्डलं चेदाधिदेविक कार्य कि पुतस्तथाविधं 
करणमिति तदाह--यत्त्विति ॥२॥ 


भ्राधिदेविक मूर्तमभिघाय "ताहगेबामूर्त प्रतोकोपादानपूर्वक॑ "रफुटयति--अयेत्यादिना । 


होकर विभिन्‍न रूपों वाले होते हैं । यह जो सविता है, जो यह सवितामण्डल तपता है; वह भूतत्रया- 
त्मक प्राधिदैविक कार्य का रूप है क्योंकि स्थितिस्वरूप भूतत्रयात्मक का यही सार है, इस प्रकार 
प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है । यह मूर्त सविता ही (सदा-सवंदा विश्व में) तपता है श्रौर सारतम भी 
है । तथा जो मण्डलान्तर्गंत ्राधिदैविक करण है, उसका आगे (अमुत श्रुतिवाक्य में) वर्णन किया 
जाएगा ॥२॥ 

“ग्थामूतंम्‌' ब्र्थात्‌ श्रव (ब्रह्म के) अमूं रूप का वर्णन किया जाता है । “वायुरचाम्तरिक्षं 
च/ ग्रर्यात्‌ श्रवशिष्ट दो भूत जो वायु और आकाश हैं, “एतदतृतम्‌” यानो ये भ्न हैं, अमूत होने 


१. सारतमः । २. अभ्रिमामूतंबाक्य इति शेथः । ३. ब्रह्मणो रूपं तदुच्यत इति शेषः। ४. ध्रुवम्‌ । 
५. चवुर्णामन्वय इति-मूतंमत्यंस्थितसतामन्वयः संबन्धो हेत्वथंः हेतुवाक्यस्यार्थ: । वातिके यथा-- 
“बतुष्ट्यान्वयादेष भूतत्रयरसः स्मृतः” ॥३८॥ “चतुष्टयं हि मूर्तादि मण्डले गृहते यतः" ॥३९॥ इति । 
६. मूर्तो हीति भाष्योक्तहेत्वित्यर्थः । ७. वक्यमाणाडेतोः । ५. अतदचेत्यादि--उक्तादेव हेतोर्मूतत्रय- 
कार्यमध्ये प्रधानं कार्य प्रधानकार्यूपः सविता मण्डलात्मँव ग्राह्य इत्यर्थः । मूर्तादिचतुर्णमन्वयस्योक्तम्य 
हतो हेतुत्वे युक्तिमाह--कार्यका रणयोरित्यादिना ॥ €. ऐकरूप्यस्येति--समानधमंवत्त्वस्पत्यं: । अस्ति 
चोभयत्र मूर्तादिचतुष्टयान्वयवत्त्वम्‌ । तया चोक्तं वातिके--“चतुष्ट्यान्वयादेष भूतत्रयरसः स्मृत इति” । १०. 


_ आधिदेविकमेव । ११. अमूर्तवाक्‍्यस्य तात्पर्य प्रकाशयति । 


दद्‌ सटिप्पणटीकाढयसंवलितञ्ञाङुर भाष्यसमेता- [२ हितीयाध्याये- 


'ममूर्तत्वाद'स्थितमतोऽविरुध्यमानं केनचिद'मृतममरणकर्म्येतद्य'त्स्थितविपरीतं 'व्याप्य- 
परिच्छिन्नं 'यस्मादेतद्येभ्योऽप्रविभज्यमान विज्ञेषमतस्त्यदिति “परोक्षाभिधानाहंमेव 
पूर्ववत्‌ । तस्येतस्यामू्तस्येतस्यामृतस्येतस्य यत एतस्य त्यस्य चतुश्यविश्ेष णस्या मूर्तस्यैष 
रसः । कोऽसौ । य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः "करणात्मको हिरण्यगर्भः प्राण इत्य- 
भिधीयते । यः स एषोऽमूर्तस्य भूतद्वयस्य रसः पूर्ववत्सारिष्ठः । एत'त्पुरुषसारं चामूतं 
भूतद्वयं "हैरण्यगर्भ" लिङ्कारम्भाय हि भूतहयाभिव्यक्तिर"व्याकृतात्तस्मा"त्तादर्थ्या त्तत्सारं 


अमृतंत्वमृभयत्र हेतुत्वेन संवध्यते । श्रपरि च्छिन्नत्वमविरोघे हेतुः । ग्रमतंत्वादीनां मिथो विशेषणविद्येष्य- 
भावो हेतृहेतुम-द्वावश्च यथेष्टं द्रष्टव्य इत्याह-पूर्ववदिति । पुनरक्तिरपि "पूर्ववत्‌ । य एष इत्यादि 
प्रतीकग्रहणं तस्य व्याख्यानं करणात्मक इत्यादि । यथा भूतत्रयस्य मण्डलं सारिक्मुक्तं तद्गवित्याह-- 
पूर्ववदिति । सारिष्ठत्वमनुच्ट हेतुमाह एतदिति । तादर्थ्यादू मृतदयस्य भूतत्रयोपसर्नस्य "स्वयंप्रधानस्य 
हिरण्यगर्भारम्भार्थतवादिति यावत्‌ । सरूतद्दयं "भूतत्रयोपसर्जनमिति शेष: । १ हेत॒मरतायं व्याचष्टे-- 


के कारण वे श्रस्थित हैं, इसका किसी से विरोध न होने के कारण यह भ्रमत यानी भ्रविनइवरधर्मा 
है। “एतद्यत्‌” अर्थात्‌ परिच्छिन्न विशेषण होने से स्थित है ग्रौर इसके विपरीत प्रपरिच्छिन्न होने से 
व्यापी है क्योंकि भुतद्वय पृथिव्यादि अन्य से अविभक्त विशेष है, इसलिए यह “त्यत” है ('तत्‌' 
शब्दार्थ में ही 'त्यत्‌' शब्द है) “त्यत्‌” इस शब्द में परोक्षार्थाभिधान की ही योग्यता है-- इत्यादि 
व्याख्या पूर्व के समान समकनी चाहिये। उस इस प्रमूर्त का, इस अमृत का, इस चल का, इस त्यत्‌ 
का यानी इन चारों विशेषणों वाले भूतद्यय अमूं का यह सार है । वह कौन सा है? “य एष एतस्मिन्‌ 
मण्डले” जो इस श्रन्तरिक्षमण्डल में समष्टि श्रन्त:करणस्वरूप पुरुष हिरण्यगर्भ प्राण कहा जाता है, 
बही इस अमूर्त भ्रूतद्वय का रस श्रर्थात पूर्वमन्त्रोक्त सारतम भाग है । अमूत भूतद्वय इस पुरुषरूप सार 
बाले हैं क्योंकि हिरण्यगर्भ लिङ्गात्मा के आरम्भ के लिए ही भ्रथ्याकत (कारणादि ईश्‍वर) छप से इन 
दोनों भूतों का अभिव्यक्ति होतो है । इसलिए भूतद्य उसके प्रयोजनभूत होने से उस पुरपरूप सार 


१. निरंशत्वात्‌ । २. अपरिच्छिन्नमित्यर्थ: | ३, तात्पर्यमभिघायाक्षराथंमाहामृतमित्यादिना | ४. 
परिच्छित्नविपरीतमिति यावत्‌ । ५. व्यापीति च्छेदः (अपरिच्छिन्नत्वात) । ६. भूतद्वयम्‌ । ७, अस्पेस्य 
पृथिव्यादिम्योऽप्विभज्यमानो व्यावृत्तत्वेनाप्रत्यायितो विशेषोष्साधारणधर्मो यस्य वास्वादेस्तत्तथा पृथिव्यादीनां 
मण्डलमिव वाय्वाकाशयोविद्षेषाभिव्यञ्जककार्याभावादिति भावः । तत्कायं हि करणात्मा स च न प्रत्यक्षो 
मण्डलान्तर्गतः। ८. तच्छव्दायंस्त्यच्छन्द:॥ ६. बहुद्रीहि: । १०. भूतद्वयस्य । ११. समष्टघन्तःकरण- 
स्वरूपो नायमपि चेतन इति ध्येयम्‌ । १२. बहुब्रीहिः । १३. हेतुमुपपादयति--हैरण्येति । १४. 
लिज्लात्मेत्यथंः । १४. कारणादीश्वरात्‌ । १६. तादर्ब्यादिति--मण्डलाधिष्ठातृपुरुष (करणात्मनि) 
अमूर्तामृतयत्त्यदां चतुर्णामन्वयो$परो हेतुदरष्टव्यः । १७. बहुब्रीहिः । १५. पूर्वबदिति--विशेषणचतुष्टयवतो 
भूतद्वयस्य प्रागुक्तस्य पुनरुक्तिः किमिति कृतेत्युक्ते मण्डलपुरुषस्य चतुविधविशेषणकमूतद्रयकायंत्वं नेकँककायेतेति 
वतुं पुनरुक्तिरधिकोक्‍्तेरधिकायंत्वादित्यथंः । १९. स्वयं प्रधान यत्र समुदाये । २०. हिरण्यगभंस्यापि 
पाञ्चभौतिकत्वादिति भावः । २१. हेतुमिति--एष लिङ्गात्मा रसो ` मूतद्वयस्यत्यत्र त्स्य हीत्यादि . 


हेतुवाक्यमित्यर्थ: । 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ys 


भूतद्वयम्‌ । 'त्यस्य ह्मोष रसो यस्माद्यो मण्डलस्थः पुरुषो मण्डलवन्न गृह्यते सारञ्च 
भूतद्वयस्य । तस्मादस्ति मण्डलस्थस्य पुरुषस्य भूतद्वयस्य च 'साधम्यंम्‌ । ' तस्माद्युक्तं 
प्रसिद्धवद्धेतूपादानं त्यस्य ह्येष रस इति । 

रसः कारणं हिरण्यगर्भं विज्ञानात्मा चेतन इति केचित्‌ । तत्र च किल हिरण्य 


त्यस्य हीति । पुरुषशब्दादुपरिष्टात्सशब्दों दृष्टव्यः । अमू्तत्वादिविज्ञेषराचतुष्टयवं शिष्ठच' साधम्यंस्‌ । 
'तत्फलमाह- तस्मादिति । 

*स्वमतभुकत्वा भठ्तूं प्रपक्षमतमाह--रस इति । त्यस्य होत्यादो रसशब्देन भूतद्वयकारणमुक्तं 
न च त्वे तनादन्यत्‌ । न च जोवः । “तथाऽसामर्ध्यात्‌ । नापि परः कौटस्थ्यात्‌ । 'तस्माच्चेतनः सुत्रक्षेत्र- 
ज्ञ"स्तथेत्यथंः । सोऽपि कयं मृतद्यकारणमत आह -तत्रेति । परकीयपक्षः सप्तम्यर्थः । तत्कर्मण"स्तत्रा- 


बाले ही हैं । त्यदादिविशेषण से विशिष्ट भूतदय का यह सार है क्योंकि यह जो मण्डलस्थ पुरुष है, 
इसकी मण्डल के समान प्रत्यक्षप्रतीति नहीं होती । इसलिए यह भूतद्वय का सार है । अतः मण्डलस्थ 
पुरुष प्लौर भूतद्य का साधम्यं है । यथोक्त साधम्यं होने के कारण “यह त्यत्‌ का ही सार है” इस 
प्रकार प्रसिद्ध के समान हेतुसम्पादन करना उचित ही है । 

भतृ प्रपञ्च का मत है कि हिरण्यगर्भाख्य विज्ञानात्मा (क्षेत्रज्ञ) चेतन है; वही रस होने से 


१. त्पदादिविशेषणविशिष्टमूतद्वयस्य । २. प्रत्यक्ष नोपलम्यते । ३. यथा मण्डलस्य भूतत्रयसारत्वे सतो 
हीति चतुर्णामन्वयो हेतुरुक्तः सतदचातुक्तोपलक्षणाचं ग्रहणम्‌ । तथा तत्स्यपुरुषस्य भूतद्वयसारत्वे चतुष्ट्यान्बयो 
हेत्वर्थः । त्यस्य च ग्रहणमनुक्तोपलक्षणार्य मित्यभिप्रेत्याह -साधम्यंमिति । ४. यथोक्तसाधर्म्यात्‌। ५. 
त्यस्य हीति वाक्ये रसशब्देन हिरण्यगर्भाख्य: क्षेत्रजश्‍वेतन उच्यते । तत्र हेलुमाह--कारणमिति । कारणत्वादिति 
हेतुगमन विशेषणम्‌ । ६. साघम्यंफलम्‌ । ७. ममूर्तवाक्ये इति शेषः । ८. कारणम्‌ । €, जीवपरयो- 
भूतद्रयकरणत्वसंभवात्‌ । १०, कारणम्‌ । ११. वास्वन्तरिक्षयो: कारणत्वम्‌ । 


क्रस कारणमित्यादि रसः कारणमुच्यत इतीत्यन्तभाष्यवातिकानि प्रदश्यंन्ते । "हिरण्यगर्मक्षेत्रज्ञ रसं 
केचित्प्रचक्षते । कारणं रसशब्देन यस्मादत्राभिघीयते ॥ यस्माद्धिरण्यगभंस्य कर्म वास्वन्तरिक्षयों: । प्रयोक्त्र- 
ब्यक्तयोस्तस्माद्रसः क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥ भूतद्यरसो ज्ञेयो मण्डले चेतनः पुमान्‌ । त्यस्य हां प रस इति तत्सिद्ी 
कारणाभिधा ॥ न्यायोक्टेरेव संसिदेः प्रतिज्ञातस्य वस्तुनः । क्षेत्रज्ञ: कारणं कस्म।दित्यत्र न्याय उच्यते ॥ 
एतस्मिन्मण्डले योऽ्तविज्ञानातमत्वमागतः । अविद्याभावनाकमंहेतुतो नान्यकारणात्‌ ॥ तस्य यत्कमरूपं 
तढ्वियद्वायुप्रयोजकम्‌ । सस्यस्य कर्मणस्तस्य मरत्परस्पन्दरूपिण: ॥ वास्वाकाशप्रनाड्यैवं तेजस: संभवस्तत: । 

_ जज्ञाते तेजसो भूते जलं च पृथिवी तथा ॥ कर्मणा पौरुषेणेवं रसभूतेन संभव: । वाय्बन्तरिक्षयोयंस्माद्रसस्तेन 
_ुमास्तयोः ॥ मेष्या तपसेत्यादि तथाच प्रागुदाहृतम्‌ । न्यायेनानेन पुरुषों रसशब्देन भण्यते ॥ त्यस्य ह्योष इति 

_ ह्यत्या न्यायः श्रुल्याध्यमुच्यते” ॥४६-५८।। स्वमतमुकत्वा भतृं्रपञ्चमतमाह--हिरण्यगर्मेति । तत्र हेतुमाह 
_ -्तारणमिति। त्यस्य हीत्यादौ रसशब्देन भूतेद्यकारणमुक्तं न च तञ्चेतनादन्यत्न च जोवस्तधाऽसामर्थ्यान्नापि 
__ पर: कौरस्थ्यात्तस्माच्चेतनः सूतरक्षेत्रज्ञोउत्र रस इत्यर्थः ॥॥ सोऽपि कथं भूनद्वयकारणमत आह--यस्मादिति ॥ स 
4 स्वकमंढारा कारणमस्थूलस्य दास्वादेरित्युक्तं समयं पित तस्यैतस्था मूर्तस्थेत्यादिवाक्यार्थं संस्िप्याऽऽह--भूतति । 
_ हेतुवाक्यमादत्ते--त्यस्येति । तस्थार्ष स॑क्षिपति--तत्सिडाबिति । मण्डलपुरुषस्य भूतद्यकारणत्वप्रतिपत्ताविति 


पड सटिप्षणटीकाढ्यसंवलितशाङ्कुर भाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


गर्भ विज्ञानात्मनः कर्म वायवन्तरिक्षयोः 'प्रयोक्तृ 'तत्कर्म वाय्दन्त रिक्षाधारं सबन्येषां 
भूतानां प्रयोक्त्‌ भवति । तेन स्वकर्मणा वाय्वन्तरिक्षयोः 'प्रयोक्तेति' तयो रसः कारण- 
मुच्यत इति । 

तन्न, मूतंरसेनातुल्यत्वात्‌ । मूतंस्य तु भूतत्रयस्य रसो मूर्तमेव मण्डलं दृष्टं 
भूतत्रय'समानजातीयं न चेतनस्तथाममूर्तयोरपि भूतयो'स्तत्समानजातीयेनेवामूतं रसेन 


साधारण्यम संप्रतिपन्नमित्यभिप्रेत्य किलेत्युक्तम । यथा55हु:ः--यो ह्येतस्मिन्मण्डले विज्ञानात्मेष 
खल्वविद्याकमंपूव परज्ञा "परिष्कृतो ''विज्ञानात्मत्वमाण्छते "त देतत्कर्मरूपं" विज्ञानात्मनस्तद्वास्वन्त रिक्ष- 
९प्रयोकतृ भवतीति । ननु हिरण्यगर्भदेहस्य पञ्चभूतात्मकत्वाद्भ, तद्यो त्पत्तावपीतर भूत्तोत्पत्ति विना 
कुतोऽस्य भोगः सिध्यत्यत आह तत्कमेति । वाय्वन्तरिक्षाधारं तद्रूपपरिणतमिति यावत्‌ । वास्बम्त- 
रिक्षयोर्भूतत्रयोपसर्जनयोरिति शेष: । प्रयोक्ता हिरण्यगर्भं विज्ञानात्मा । 

निराकरोति--तन्नेति । कथं मूत रसेन सह "यथो क्तमूतं रसस्यातुल्यतेत्याशङ्कणाऽऽह --मूर्तस्येति । 
भ्रमूतंश्रासी रसङ्चेत्यमूर्त रसस्तेनेति यावत्‌ । अमूतंरसस्य चेतनत्वे तु रसयोर्वजास्यं स्यादिति भावः। 


कारण है । उस अवस्था में हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञ का कर्म वायु और अन्तरिक्ष का प्रयोजक है, उस (सूत्र 
कषेत्रज्ञ) का कर्म वायु और गरन्तरिक्षरूप आधार वाला होकर अन्य भूतों का प्रयोजक होता है; उस 
वायुनअन्तरिक्षात्मक परिणतिरूप से अपने कमंद्रारा वायु झर अन्तरिक्ष का जनक है, इसलिए (प्रयोजक 
होने के कारण) रसहेतूक कारण कहा जाता है । 

ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि मूर्त के सार से इसकी समानता नहीं है । मूत भूतत्रय का 


१. पयोजकम्‌ । २. सूकक्षेत्रज्स्य कर्म । ३, बास्वन्तरिक्षात्मना परिणतेन । ४, जनकः। ४. प्रयोक्तृ 
त्वात । ६. अचेतनत्वेन । ७. तत्समानेति- भूतद्वयसमानजातीयेनाचेतनेन अन्त:करगेनवेत्यर्थः । ६. 
सिद्धान्तविरद्धं तस्य॑वाभिमतम्‌ । 8. भठू प्रपप्चा: । १०. संभिलितः समवाये सुटू । ११, 
वत्वम्‌ । १२. यदर्थे तत्‌ । १३, क्मस्वरूपम्‌ । १४, जनकम्‌ । १५. कमंद्वारा हिरण्यगर्भादुत्पत्ता- 
वित्यर्थः । १६. मदुक्तक्षेत्रज्ञस्य । 


याबत्‌ ॥ श्रौतेऽर्थे कि हेतुनेत्याशदुघा5ह--न्यायेति ॥| न्यायमेव दर्शयन्यो ह्ये तस्मिन्मण्डले विज्ञानात्मेति 
भतृ प्रपञ्च भाष्याथमाह--एतस्मिश्ञिति । एप खल्वविद्याकमंपूवं्रज्ञापरिष्कृतो विज्ञानात्मत्वमापद्यत इत्येत- 
दब्णकुवंज्जीवत्वप्रापकमाह--अविद्यंति । सूत्क्षेत्ज्ञस्य भूतडयकारणत्वं ब्रुवाणस्तदेव तत्कमंखूपं विज्ञानात्मन- 
स्तद्वाय्बन्तरिक्षप्रयोक्तृ भवतीत्यस्याथंमाह--तस्येति । तद्देहस्य॒पड्चभूतात्मकत्वादभूतद्रयोत्पत्तावपीतरमूतोत्पत्ति 
विना न तस्य भोग इत्याशङ्कुघान्तरिक्षाघारस्य वायुपरिस्पन्दस्य कर्मणो वाय्वन्तरिक्षद्वारेणैवर तेजसः संभव 
इत्यस्यार्थ माह--खस्थस्येति । तदाकाशमुत्पाद्य तद्रूपेण स्थितं तस्य मरुत्कार्य तेन स्पन्दात्मना स्थितस्य द्वयद्वारा 
तेज एवं कर्मेणस्तयोस्तेजसङ्च जम्मेत्यर्थः । तेजसे इतरे भूते इत्यस्याचंमाह--जज्ञाते इति ॥ तद्यस्मात्पौरषेण 
कर्मणा रसभूतेना5४विष्टयोर्वाय्वन्त रिक्षयो: प्रवृत्तिरित्येतद्व्याकुर्वन्फलितमाह--कर्मणेति । मेघया तपत्ना$्जन- 
यत्पितेति ह्ा,क्तमित्थस्यार्थभाह--मेघयेति । नेयायिकमर्थ निगमयति--न्यायेनेति । औती न्यायोक्तिमुपसंहरति नुप 
--त्मस्येति । श्रतेरुक्तन्यायसाघनसामध्यंद्योतनार्थो हिझ्ब्द: । ts -< 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५४३ 


युक्तं भदितुस्‌ । वाव्यप्रवत्तेस्तुल्यत्वात्‌ । यथा हि 'मूर्तामूर्ते चतृष्टयधर्मवती 'विभज्येते 
तथा "रसरसवतोरपि मूर्तामूर्तयोस्तृल्येनेव न्यायेन युक्तो विभाग: । न चार्घवेशसस्‌ । 
'मूर्तरसेषपि मण्डलोपाधिइचेतनो विवक्ष्यत इति चेत्‌ । अ्रत्यल्पमिदमुच्यते । 'सवंत्रेव तु 
मूर्तामूर्तयोबंह्मरूपेण दिवक्षितत्वात्‌ । पुरुषशब्दोऽचेतनेऽनुपपञ्न इति चेत्‌ । न। 'पक्ष- 


अस्तु तयोर्वेजात्यं नेत्याह-यथा हीति । मूर्त मत्यं स्थितं सदिति 'मृतंस्य घर्मेचतु ष्टणम भूतं मृतं व्यापि 
त्यदित्य'मूतस्य विभजनमसंकीरांत्वेन प्रदर्शनं यथा "रसवतोर्मू ्तामूर्तेयोस्तुल्यत्वदुवतं तथा "रसयोरपि 
तयो'स्तुल्येनेव प्रकारेण प्रवर्शनमुचितं नत्वमूर्तरसब्चेतनो मूर्तरसस्त्वचेतन इति युक्तो विभागोऽ- 
घंजरतीयस्याप्रामाणिकत्वादित्याह-तथेति । श्ररघंशसं ˆ परिहर्त्‌' शङ्कते मूतंरसेऽपीति । 
अमूत रसवन्सूतंरसशब्देनापि चेतनस्येव ब्रह्मणो "मण्डलापञ्नस्य ग्रहणमित्येतदूदूषवति-अत्यल्पमिति । 
मण्डलस्य चेतनकार्यंतया चेतनत्वे सर्वस्य तत्क्ायंतया तन्मात्रत्वाद्रसयोइचेतनतेति विज्ञेषशानर्थक्य- 
मित्यर्थः । “मण्डलाघारस्य चेतनत्वं पुरुषज्ञ्दथृतिवशा देष्टव्यमिति शू ते-- पुरुषद्वव्द इति । भ्रनुपपत्ति 


सार तो मूतं मण्डल ही प्रत्यक्ष है । भूतत्रय की को समानजाति बाले अचेतन का सार चेतन नहीं हो 
हो सकता । इसी प्रकार भ्रमूतं भूतों का भूतदय के समानजातीय श्रचेतन अन्तःकरण से ही अमूर्ते रस 
होना चाहिए क्योंकि मूतं भ्रौर भ्रमूतं प्रतिपादक श्रुतिवाक्यो की प्रवृत्ति में एकरूपता है । जिस प्रकार 
(भ्रृतत्रय और भूतद्यरूप) मूर्तामूर्ते का चार धमो से युक्त भ्रसंकीणंतया प्रदर्शन किया जाता है, उसी 
पद्धति से मूर्तामूर्तं रस का भी विभाग करना उचित है; राधा नाश करना उचित नहीं है । (पूर्वपक्षी 
शङ्का करता है--) यदि मृतंमण्डल रस में भी मण्डलोपाधिक चेतन की विवक्षा ही मानें तो ? (इस 
वर सिद्धान्ती कहता है--) तुम्हारी यह वात बहुत थोड़े महत्व की है । वेदान्त में सर्वत्र हीं भिन्नक्रम 
मूर्त भौर अमूर्त भूतमात्र ब्रह्मरूप से विवक्षित है । (इस पर पूर्ववादी कहता है--) पुरुषशब्द का अचेतन 


१. मूर्तामर्तवाक्ययोः प्रवृत्तेरेकरूपत्वात्‌ । २. मूतभ्यभूतद्वयरूपे । ३. असंकीणेतया प्रदश्येते । ४. अत्र 
-रसयोरिति पाठ उचित:। ४, मण्डलेऽपि । ६. वेदान्तेषु एप: भिन्नक्रमः । ७. पक्षपुच्छादिविशिष्टस्येवेति 
-_एवकारोज्यर्थः । अचेतनेष्वपि पक्षाद्यवयवकेणु कोशेपु पुरुषशब्दप्रयोगदसँनादिति यावत्‌ । यत्तु सूत्क्षेत्रज्ञस्य 
स्वकर्मदारा कारणतेति तत्राहर्वातिके--“न ह्यात्मव्यतिरेकेण बि.चित्कारणमिष्यते । तेन तेन स्वरूपेण 
प्रत्यगात्मैव कारणम्‌ ॥ मण्डलात्मनि चाऽऽरे लिङ्गात्मेवावसीरताम्‌ । करणस्येव तत्स्थत्वाद्विज्ञानात्मा हि 
लिङ्गग; ॥ अज्ञात: पुरुषों यस्मात्कार्यकारणशब्दमाक्‌ । अज्ञातमिथ्याविज्ञानरूपत्वान्न तु तत्त्वत:'' ॥६३-६५॥ 
इति । परस्यैवाज्ञातस्य कारणताया वैदिकत्वादित्य्थ: । आकाशा़ायुरित्यादावाकाक्षादेरपि कारणत्वं 
[--तैनेति || यत्तु पुरुषों मण्डलाघारो विज्ञानात्मेति तत्रा5ःह--मण्डलेति | तत्र हेतुमाह-- 
करणस्येति । यथा गोलकेपु करणात्मैवावतिष्ठ्तै तथा मण्डलेऽपि तस्येबावस्थितिरित्यर्थ: । तत्क्षेत्रजस्तहि 
 कुतास्ति तत्रा्ह-_विज्ञानेति । मण्डनस्य लिङ्गोपाधित्ववत्तस्थापि विज्ञानात्मोपाधित्वं प्रामाणिकमिति वक्तुं 
हिशब्दः ॥ परस्यापि कुटस्यत्वान्न कारणतेति तत्राहाज्ञात इति । अज्ञातरूपत्वं कारणत्वे तच्छन्दभाक्त्वे 
.. मिथ्याज्ञानख्पत्वं च कायंशब्दभाकत्वे हेतुरिति भेदः। तस्मात्परस्मिन्कार्यादिभावस्याऽऽरोपाश्न कौटस्थ्यादिदौ- 
स्थ्यमिति शेषः ॥ =. मूतत्रयसयेत्यथंः । ६. मूतद्वयसयत्यर्थः ।' १०. मूतत्रयभूत्वयरूपयोदचतुष्टयधर्म- 
त्वेन तुल्यम्‌ । ११. व्यधिकरणषष्ठ्यौ । १२. अचेतनत्वेन तुत्यधर्मणेव । १३. मण्डलाभावापन्नस्य । 
` १४. करणात्मनः । 


र जा 


५५० सटिप्पणटीकाढ्ृयसंवलितञ्ञा दूर भाष्यसमेता- [२ द्वितोयाध्याये- 


अथाध्यात्ममिदमेव मूर्त यदन्यत्प्राणाच्च यश्चायमन्त- 
रात्मन्नाकाश एतन्मत्यंमेतत्स्थितमेतत्सत्तस्यंतस्य मूतं- 
स्येतस्य मत्येस्येतस्य स्थितस्येतस्य सत एष रसो 
यच्चक्षुः सतो ह्येष रसः॥ ४ ॥ 


अब अध्याय में सूर्तामूत का निरूपण किया जाता है । जो प्राण से भिन्न है तथा देहान्तर्गत 
आकाश से भिन्न है, यही शरीर में मूर्त है, यही मत्यं है, यही स्थावर है और यही सत्‌ है । जा यह नेत्र 
है; यही इस मूर्त का, इस मर्त्ये का, इस स्थित का एवं प्रतीयमान सत्‌ का सारतम रस है, यहो सत्‌ का 
सारतम रस है॥ ४ ॥ 


पुच्छादिविशिष्टस्येव 'लिड्भास्य पुरुषशब्ददर्शनात्‌ । न वा इत्यं सन्तः शक्ष्यामः प्रजाः 
प्रजनयितुमिमान्सप्त पुरुषानेकं पुरुषं करवामेति त एतान्सप्त पुरुषानेकं पुरुषमकुर्व न्नित्या- 
दावन्नरसमयादिषु च श्रुत्यन्तरे पुरुषञ्ञब्दप्रयोगात्‌' । 'इत्यधिदेवत मित्युक्तोपसंहारोऽध्या- 
त्मविभागोक्त्यर्थः ॥३॥ 

भ्रथाधुनाऽध्यात्मं मूर्तामूतंयोविभाग उच्यते । कि 'तन्मूर्तमिदमेव । किचेदं 


परिहरति-नेत्यादिता । तदेव व्याकरोति-न वा इति । इत्यं विभक्ताः सन्तो नेव वाक्ष्यामो 
“व्यवहारं प्रजनयितुमित्यालोच्य त्वक्चल्:शत्रजिह्वा प्राणवाङ्मनोरूपानिमान्सप्त पुरुषानेकं पुरषं 
संहतं लिङ्ग करवामेति च निश्चित्यामौ प्राणाः सप्त पुरुषानुक्तानेकं पुरुषं लिङ्कात्मानं कृतवन्त इति 
थृत्यर्थः । ादिशव्देन “लोकिकमपि दर्शन संगृह्यते । श्रुत्यन्तरं तैत्तिरीयकम्‌ । पुरुषशब्बप्रयोगः स 
वा एष पुरुषोऽज्ञरसमय इत्यादिः । परकीयं व्याख्यानं प्रत्याख्याय प्रकृतं श्रुतिब्यास्यानम'नुवर्तयति-- 
इत्यधिदैवतमिति ।। ३ ॥ 

“चक्षुषो रसत्वं प्रतिज्ञापूर्वकं प्रकटयति -आ’ध्यात्मिकस्येत्यादिता । चक्षुषः सारत्वे शरीरा- 


में प्रयोग तो अनुचित है । (सिद्धान्ती उत्तर देता है-) ऐसा कहना भी ठोक नहीं है । पुरुषशब्द से 
पक्ष और पुच्छविशिष्ट लिङ्गशरीर का ही बोध होता है; ऐसा देखा गया है। “हम इस प्रकार 
परथक्‌-पृथक्‌ रहकर सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकते, अतः इन श्रोत्रादि सात पुरुषों को एक कर 
दें, ऐसा विचार कर उसने सात पुरुषों को एक पुरुष कर दिया” इत्यादि अन्यत्र भी श्रुतिवाक्यं में भी 
पुरुषशब्द भ्रन्न-रसमयादि अर्थो का बोधक है । “यह अधिदैवत (देवताओं में) मुर्तामृर्त विभाग है” ऐसा 
कह कर जो मन्त्र में उपसंहार किया है, वह भ्रध्यात्मविभाग की उक्ति प्रतिपादन करने के लिए है ॥३॥ 


१. शरीरस्थ | २. न मण्डलाधारस्य चेतनत्वमपितु करणात्मत्वमेवेति क्षेष: । ३. देवेषु मूर्तासूर्तवोविभागः 
समाप्त इत्यर्थः ॥ ४. अध्यात्मविभागोक्त्यवधिज्ञप्त्य्थः । ५. देहे । ६- अध्यात्मम्‌ । ७. स्वस्वविषय- 
ग्रहरूपं व्यवहारमिति यावत्‌ । ८- लौकिकमपि दशंनभिति--भेरी स्त्री दुन्दुभिः पुमानिस्यादावप्यतात्मनि 
शब्दादौ पुरुषशाब्दप्रयोगदर्शनादिति। ६. अनुप्तरति। १०. गोलकस्य। 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५५१ 


यदन्यत्प्राणाच्च 'वायोयंश्रायमन्तरभ्यन्तरे श्रात्म्ना'त्मन्याकादा:' खं शरीरस्थश्च यः प्राण 
एतदृद्वयं वर्जयित्वा यदन्यच्छ्रीरारम्भकं सुतत्रयमेतन्मत्यं मित्यादि समानमन्यतपर्वेण । 
एतस्य सतो ह्येष रसो यञ्चक्षु'रिति । आध्यात्मिकस्य शरीरारम्भकस्य `कार्यस्येष' रसः 
सारस्तेन हि सारेण 'सारवदिदं शरीरं समस्तं यथाऽधघिदेवतमादित्यमण्डलेन । प्राथ 
म्याच्च । चक्षुषो एव प्रथमे संभवतः संभवत इति । तेजो रसो निरवर्ततार्निरिति 
लिद्ात्‌ । तेजसं हि "चक्ष : । एतत्सारमाध्यात्मिकं सुतत्रयम्‌ । सतो ह्येष रस "इति 


वयवेषु प्राथम्यं हेत्वन्तरमाह प्राथम्याच्चेति । "तत्र श्रमाणमाह-चक्षुपी एवेति । संभवतो 
"ज्ञायमानस्य जन्तोश्चक्षुषी एव प्रथमे "प्रधाने संभवतो जायेते । श्चद्व रेतसः सिक्तस्य चक्षुषी एव 
प्रथमे संभवत इति हि ब्राह्मणमित्यर्थः । चक्षषः सारत्वे हेत्वन्तरमाह तेज इति । "आारीरमात्रस्या- 
विश्ञेषेण निष्पादक "तत्र सकंत्र संनिहितमपि "तेजो "दिशेषतश्चक्षुषि स्थितम्‌ । “ग्रादित्यश्वक्षु"भूत्वा- 
ऽक्षिणो प्राविशत्‌” इति श्रुतेः । "अतस्तैजःशब्दपर्यायरसञ्चब्दस्य चक्षुषि परवृत्तिर विरुद्धेति भावः | 
इतश्च तेजःशम्दपर्यायो रसश्ब्दश्ऋक्षुषि संभवतीत्याह तंजसं हीति । "'्रतिज्ञार्थमुपसंहर ति-- 
एतत्सारमिति । "हेतुमवतायं तस्यार्थमाह--सतो हीति । चक्षुषो मूर्तस्वान्मूरत भतत्रयका यत्वं युक्त 


“ग्रथ” यानी अब अध्यात्म (देह) में मूर्तामूर्त विभाग का प्रतिपादन किया जाता है । वह 
भ्रध्यात्म क्या है ? “इदमेव मूर्तम्‌” यानी यह मूर्त ही है। यह क्या है? जो शरीर में रहने वाली 
'उच्छ्वासात्मक प्राणवायु से भिन्न है, “यश्चायमन्त रात्मन्नाकाशः अर्थात्‌ जो इस शरीर के भीतर 
आकाश है, उससे भिन्न आकाश है, शरीरस्थ जो आण है; इन दोनों को छोड़ कर जो शरीर के 
आरम्भक तीन भूत हैं, वे ही मत्यं हैं। न्य व्याख्यान पूर्वमन्त्र के समान है । यह जो चक्षुगोलक है; 
वह सत्‌ का ही सार है । आध्यात्मिक शरीरारम्भक भूतत्रय कार्य का यह चक्षुरूप रस ही सार है। 
उसी सार से यह सारा शरीर सौन्दयंशाली है, जिस प्र*।र ग्राधदेवत शरीर आदित्यमण्डल से सौन्दर्य- 
जाली है । प्रथम होने के कारण भी चक्षु ही सार है । उत्पन्न होने वाले जीव के पहले नेत्र हो उत्पन्न 
होते हैं । “प्रजापतितेजरूप रस वाला ग्रिन हमा” यह इसमें प्रमाण भी है । चक्षुगोलक भी तंजस ही 
हँ । चक्षु आध्यात्मिक भूतत्रय सारवान्‌ ही है । "सतो ह्येष रसः” यह कथन भूतत्रथ सत्‌ का चक्षुके 


शरी रस्थादुच्छवासात्मकात्‌ । २. शरीरे । ३. तदन्यदिति शेषः । ४. गोलकम्‌ । ५. भूतत्रयस्यु । 

पे चक्कूरूप: । ७. सौन्दर्यशालीति यावत्‌ । 5. शरीरम्‌ । ६. तेजो रस इति-अयापतेसतेजो रसः 
या एव रसोऽग्तिः विराडभिमानी प्रजापतिइचतुर्मुलब्र&शब्दवाच्य: प्रथमशरीरी निरवतंत उत्पन्न इत्यथंः | अन्न 
हि तेजो रसयोः पर्यायत्वं श्रूयते । चक्षुपश्च तेजस्त्वं प्रसिद्धमतस्तेज: पर्यायस्य 'स्सशम्दस्य चक्षुष प्रवृत्तिरिति 
४ । १०. चक्षुः तद्गोलकं तैजसं तेजोरूपस्य चक्षुरिन्द्रियस्याधिकरण हीति प्रसिद्वम्‌ । ११. इति 
आ : चक्षुषो मूर्वत्रयसारत्वे यो हेतुस्तदर्थ इत्यर्यः । १२. प्राथम्ये ब्राहाणवाक्यात्मकम्‌ । १३. 
यण टा ॥ १४. अवयवान्तरापेक्षया पूर्वमिति याउत्‌ । १५. सर्वावयवस्य । १६. स्वनिष्पा- 


प्रकाहरूपेण । १६. तत्तादात्म्यापन्न इति यावत्‌ । 

दति . बारीराम्भकमूतात्मकम्‌ । १८. श्रकाझः 

क da ॥ २१. आघ्यात्मिकचक्षुषो मूतत्रयसारत्वरूपम्‌ । २२. सत एष 
जी 


इत्येषदाब्देन चक्षुषः परिग्रहे यदेतुवाक्‍यं तदवता । 


अ 


५५२ सठिष्पणटोकाहयसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


अथामूर्ते प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश एतदमृतमे- 
तद्यदेतत्त्यत्तस्य॑तस्यामूर्तस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत एतस्य 
स्यस्यंष रसो योऽयं दक्षिणऽक्षन्पुरुषस्त्यस्य झोष 
रसः ॥ ५॥ 


अब अमूर्त का वर्णन किया जाता है । जो यह प्राण और शरीर के भीतर आकाश है, यह अ्रमूतँ 
है, यह ग्रमृत, है यह अपरिच्छिन्न है और यह त्यत्‌ है । उस अमूतं का, इस मृत का, इस यत्‌ का एवं 
इस त्यत्‌ का यही सारतम रस है । जो इस दक्षिणनेत्र में पुरुष है, यह त्यत्‌ का ही सारतम रस है ॥५॥ 


मृतंत्रयसारत्वे 'हेल्वर्थ: ten न 
'अथाधुनाप्मूर्तमुच्यते । यत्परिक्षेषितं भूतद्वयं प्रासाश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश 

एतदमूर्तम्‌ । भ्रन्यत्पुर्ववत्‌ । एतस्य त्यस्यैष रसः सारो योऽयं दक्षिणेकषन्पुरुषो दक्षिणोऽक्ष- 

न्षिति विक्षेषग्रहणं शास्रप्रत्यक्षत्वात्‌ । 'लिङ्गस्य हि दक्षिणेऽक्ष्णि विशेषतोडधिष्ठातृत्वं 


'साधर्म्याद्रिदेहावयवेषु प्रा घान्याच्च तस्या'ऽऽध्यास्मिकभूतत्रयसारत्वसिद्धिरित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


कुतो विश्ेषोक्तिरित्यातङ्कघाऽपह- दक्षिण इति । 'झाखस्य "तेन वा दक्षिशेऽक्षणि विशेषस्य 
प्रत्यक्षत्वादित्यर्थ: । {दवितीयः व्याख्यानमा(शरत्य हेत्वर्थ स्फुटयति लिङ्गस्येति । "हेतुमनुद्य तदर्थ 


मूतंत्व श्रौर सारत्व में हेतुक हे ॥४॥ 

(आध्यात्मिक कार्यात्मक ब्रह्म के रूप को निरूपण कर) अब अमूर्त का व्याख्यान किया जाता 
है । भ्रवशिष्ट भुतद्वय प्राण और जो शरीरान्तगंत राकाश है, वे अमूर्त हैं। अन्य अर्थं तो पूर्वमस्त्र के 
समान ही समक लेना चाहिए । इस 'त्यत्‌' का वह साररूप रस है, जो यह दक्षिण नेत्रवर्ती पुरुष है । 
मन्त्र में “दक्षिणेऽक्षन्‌” यानी यह दक्षिण नेत्रवर्ती विशेषग्रहण वेद-उपवेद में ईड्यर की प्रपरोक्षरूपता 
सिद्ध करने के लिए हे । तदन्त.पाती चक्षु-इन्द्रिय को विदोषरूप से दक्षिण नेत्र में प्रतिष्ठा है, शास्त्र 
(और उसके उपदेश ईश्वर) का प्रत्यक्ष सर्वश्रुतियों द्वारा होना सिद्ध है। मन्त्र में "त्यस्य ह्येष रसः” 


१. हेत्वर्थं इति-मूतंत्वसारत्वे इति हेतुवाक्यस्थाबंद्यमित्यर्थ: । २, आध्यात्मकार्यात्मकस्य बरह्मणो रूपं 
निरूप्य करणात्मकस्य तदाह- अथेति । आध्यात्मिकं यत्कायं तद्ब्रह्मणो रूपमित्येतन्निरूपणानन्तरं ताइश 
यत्करणं तद्‌त्रह्मणो रूपमित्येतदिदानीं निरूप्यत इत्यरथः | ३. तदन्तः पातिचक्षुरिन्द्रियस्य । ४. चक्षुमू त- 
त्रययोमूं तत्वादिना साधर्म्यात्‌ । ५. शरीरान्तःपाति । ६. शास्त्रस्य बेदोपदेष्टुरीशवरस्येत्यध; । 
७. शास्त्रेण वेत्यथंः । =. ढितीयव्याख्यानमिति-_शास्त्रेण प्रत्यक्षत्वादित्येतद्रघाख्यानमित्यचंः । सर्वश्रुतिषु 
तथा प्रयोगदर्शनादित्यनेन हि योक्तद्वितीयव्याल्यानस्येव समथंनादिति आवः । ६. अवरोहणकमेण द्वितीय 
टीकोक्त विग्रहं प्रथमोक्तं पष्ठीविग्रहमिति यावत्‌ । १०, हेतुवाक्यसु । 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५५३ 


तस्य हुतस्य पुरुषस्य रूपम्‌ । यथा माहारजनं 
वासो यथा पाण्ड्वाविकं यथेन्द्रगोपो यथा५ग्न्याचर्यथा 
पुण्डरीकं यथा सकद्विद्युत्त0 सकूद्रिद्य्तेव ह वा 
अस्य श्रीभंवति य `एवं वेदाथात आदेशो नेति नेति 


उस इस लिङ्गशरोररूप पुरुष का वासनामय स्त्ररूप ऐसा है, जैसाहल्दी में रंगा हुप्रा वस्त्र, सफेद 
ऊनी वस्त्र, जैसा बरसातो लाल रंग का कीड़ा, जंसे अग्निज्वाला, जैसा सफेद कमल श्रौर जैसो बिजली 
की चमक होती है । जो ऐसा जानता है, उसकी श्री विद्य तूचमक को भाँति एक साथ सर्वत्र व्याप्त हो 
जाती है । प्रव उसके बाद “नेति नेति” यह ब्रह्म का आदेश बतलाया जाता है। इस आदेश से बढ़कर 


ञस्य प्रत्यक्षं सवंश्रुतिषु तथा 'प्रयोगदर्शनात्‌ । त्यस्य ह्येष रस इति पूर्ववद्विशेषतो- 
ऽग्रहणादमूतंसारत्वे एव "हेत्वर्थः ॥५॥ 

ब्रह्मण उपाधिभूतयोमूर्तामुर्तयोः कार्यकरणा विभागेनाध्यात्माधिदेवतयोविभागो 
व्याख्यात; सत्यशब्दवाच्ययोः । तथेदानीं तस्य हैतस्य पुरुषस्य करणात्मनो “लिङ्गस्य 


कथयति--त्यस्येति । यथा वत्र च्वि मूर्तादिचतुष्टय हष्टया ताहग्भूतत्रयसारतोक्ता तथाऽत्रापि 
"लिङ्कात्मन्यमूतंस्वादिचतुष्टयस्य "'विजेषेशा"ग्रहणादमूतंत्वादिना साधर्म्या"त्तथाविघभूतद्वयसारत्वं 
"तस्य शरीरे प्राधान्याच्च तत्सारत्वसिदिरित्यथंः ॥ ५ ॥। 

तस्य हेत्या देवु त्तातुवादपूर्वक॑ संवन्धमाह--्रह्मण इति । विभागो विशेष: । तस्याधिदंवं 
प्रकृतस्येतस्याध्यात्मं संनिहितस्यामूररक्षभूतान्तःक रणस्यंव रागादिवासनेति वक्तुं तस्येत्यादि 


यानी 'यह त्यत्‌ का सार है' यह व्याख्यान पूवंमन्त्र के समान विशेषूप से ग्रहण न होने के कारण 
(भतढधय प्रमूर्त) अमूर्तत्व भ्रौर सारत्व हेतुवाकय के अथंद्रयसम्पादन के लिए है ॥५॥ 

सत्यशब्द के वाच्य ब्रह्म के उपाविभूत अ्रध्यात्म और अधिदेवत मूर्तामूर्त का कार्यकरणरूप से 
विभाग का व्याख्यान किया गया । अब उस अन्तःकरणरूप इन्द्रियात्मा पुरुष के वासनामय मूर्तामूर्त 
स्वरूप की वासना नाता रंगों के संयोग से बने पट एवं दर्पणादि से परावृत प्रकाश के संयोग से चित्रित 


१. एवं यथोक्तं हिरप्यग भीयवासनारूपमुपास्ते अस्योपासकस्य शकृद्रियुत्तेव विद्योतनमिव श्री: ख्यातिर्मवत्ये- 
बेत्यर्थ: । २. तदुपदेष्टुरीश्वरस्य । ३ प्रयोगदर्शनादिति किं च न तत्र केवलं शास्त्रादेव विशेषः कितु 
बिमतमतिशवत्‌ दक्षिणाङ्गत्वात दक्षिणहस्तादिवदित्यनुमानाच्चेत्यपि द्रष्टव्यमू । ४. हेत्वर्थं इति-- 


अमूतंसारत्वे इति हेतुवाकयस्याथंद्रयमित्यर्थः । ५- रूपेण । ६, अन्तःकरणस्येति यावत्‌ | ७. अध्यात्म- 
कार्यात्मकस्य ब्रह्मणो रूपनिल्पणपर्याये। =. दक्षंनात्‌ । ३. आध्यात्मिककरणात्मकब्रह्मणो रूपनिरूपणपर्याये । 
१०. अक्षुरिन्द्रय इति बावत्‌ । ११ विज्लेषणाग्रहणदिति--धर्मिणो5प्रत्यक्षत्वेना मृतंत्वादिचतुष्टयस्य । 


तत्रानुमेयल्वादिति यावत्‌ । १२. ग्रहणे सति मूर्तंत्व स्यादिति भाव:। १३. विशेषथागृद्दीता मूर्तत्वादिविशे- 
घणचतृष्टयविशिष्टेत्यर्धः । १४. लिङ्गात्मनः । 


५५४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञा छुर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


`न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेय० सत्य- 
स्य सत्यमिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥६॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि द्वितीयाध्याये 
तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 
दूसरा ग्रादेश है ही नहीं । 'सत्य का सत्य' यह उस ब्रह्म का नाम है । प्राण ही सत्य हैं । यह ब्रह्म उनका 
भी सत्य है (क्योंकि इस ब्रह्म का सत्यत्व ही निखिल प्रपंच के साथ तादात्म्य होकर प्रतीत हो रहा 


है) ॥ ६॥ 
॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


रूपं वक्ष्यामो वासनामयं सूर्तासूर्तवासताविज्ञानमयसंयोग जनितं विचित्रं 'पट भित्ति चित्र 
चन्मायेन्द्रजालमृगतृष्णिकोपमं "सवंव्यामोहास्पदम्‌ । एतावन्माऽरमे दाऽऽत्मेति विज्ञानवा- 
दिनो वेनाशिका यत्र शरान्ताः । एतदेव वासनारूपं पटरूपबदात्मनो द्रव्यस्य गुण इति 


चाक्यमित्यर्थः । करमिदं रूपं *लिङ्कस्य प्राप्तमिति तदाह मूर्तेति । मर्तामूतंबासनाभिर्भवज्ञानमय- 
संयोगेन च जनितं बुद्धे रूपमिति याबत्‌ । "नेदमात्मनो रूपं तस्पंकरसस्यातेकरूपत्वानुपपत्तेरि ति“ 
विशिनष्टि--विचित्रमिति । 'वास्तवत्बज्ञङ् रारयति- मायेति । वेचित्र्यमनुसत्यानेकोदाहरणम्‌ । 
अन्तःकरशस्यंय रागादिवासनाइचेत्कवं पुरुयम्तन्मयो हृश्यते तत्राह - सर्वेति । “तदेव व्याकुवं- 
न्विज्ञानादिनां भ्रास्तिमाह--एतावन्मात्रमिति । बुद्विमात्रमेवा हंदृत्तिविशिष्ठं "स्वरसभङ्गुरं 
रागारिकलषितसात्मा नात्य: स्थायी क्षणिको वेति "यत्र ते आन्वास्तस्य रूपं वक्ष्याम इति संवर्धः । 
तार्किकाणागपि बौद्धवदुआर्तिमुड्भावथति--एतदेवेति । अन्तःकररामेवा"हंथोप्राह्म रागाविधनंक- 


दीवार के समान विज्ञानमय को भ्राश्रय करके 
समान सर्ववादियों केलिए ग्रात्मा का भ्रमगो चरत्व सिद्ध होता है । विज्ञानवादी वैनाशिको को ऐसा भ्रम 
होता है कि (स्वाभावतः नश्वर क्षणिक) इतना हो आात्मा है । (वौद्धों के समान) नैयायिक झौर वैशेषिक 
भी ऐसा कहते हैं कि पट के शुक्लत्व गुण के समान यह वासना हो “आत्मा” नामक द्रव्य का गुण है । 
सांख्यमतावलम्बियों की न्ति है कि यह गृणययुक्त स्वतन्त्र एवं प्रधान के आश्रय होने के कारण 
१. न हीति-हि यम्मादेतः मादग्हाभो व्यतिर्क्तिं नास्तीत्यतो नेत्युच्यते न पुनत्रहमँ व नास्तीत्यभिश्रायिण 
तथोच्यते । कुत एतदवगम्यते यतो निपिद्धादपरयारथभूतादन्यदतिविद्ध परं परमार्थश्ूत ब्रह्मास्तीत्यर्थः । २. 
जनितांमति--अन्तःकरणस्येव ` सूर्तादिसर्वविषयसबन्धात्तन्निमित्ता रागादिवासनास्तदेवा5श्रित्य प्रसरन्तीति 
आवः ॥ तथा च वातिके =` मू्तामूतादिसंबन्घाद्वासना लिङ्गमावितेति” ॥८४५॥ २. नालावणंसंयोगेन 
पटवत्‌ दर्पणादिप*वृत्तप्रकाशसंयोगेन भित्तिवत्‌ । ४. सर्ववादिनामात्मत्वअ्रमगोचर:। ५. अन्तःकरणस्येति 
कथमवगतमिति यावत । ६. विज्ञानमयस्यात्मनो धीप्रधानस्य विषये: संयोगेन। ७, वष्यमाणम्‌ । =, 
अभिप्रायवान्‌ । ६. तस्य रूपस्थ । १०. तस्य सर्वेव्यामोहास्पदत्वस्‌ । ११. स्वभावनस्वरं क्षणिकमिति 
यावत्‌ । १२. लिङ्गे । १3 अम्मत्रत्ययगोचर: ॥ ङ्‌ ०३०० ७0 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५५५ 


नेयायिका वैज्ञेषिकाइच संप्रतिपन्ना: । इदमात्मार्थ तरिगुणं स्वतन्त्रं 'प्रधानाश्रयं पुरुषार्थेन 
हेतुना प्रबतंत इति सांख्या: । 


'ओपनिषदंमन्या अपि केचित्प्रक्रियाँ रचयन्ति--मूर्तामूतंराजिरेकः परमात्म- 
राझिरु्तमस्तान्यासन्योऽयं मध्यमः "किल तृतीयः कर्त्रा भोक्त्रा विज्ञानमयेनाजातशत्रु- 
प्रतिबोधितेन 'सह विद्याकमंपूरवप्रज्ञासमुदायः । प्रयोक्ता कर्मराशिः 'प्रयोज्य: पूर्वोक्तो 
ूर्तामूतंभूतराज्ञिः साधनं चेति । 


मात्मा“ तस्थ वासनामयं रूपं पटस्थ शोक्ल्यवदगगुराः स च संसार इति यत्र ताकिका भ्रास्तास्तस्य 
रूपं वक्ष्याम इति पुदेवत्‌ । सांहवानां भ्रान्तिमाह--इदमिति । कथमस्य त्रिगुशत्वादिकं सिध्यति 
तत्राऽऽह्‌--प्रधानाश्चयमिति । केत प्रकारेणा।न्तःकरणामात्मा्ं मिष्यते तत्र।ऽऽह्‌—पुरुषार्थनेति । 
नान्तःकरणमेवाउऽत्मा कित्वन्यः सर्वगतः सवंबिक्रियाशून्यः स्वप्रकाज्ञस्तस्थ “मोगापबर्गानुगुण्येन 
अधानात्भकमन्तःकररां "तत्सधमंकं प्रवतंत इति थत्र कापिला भ्राम्यस्ति तस्य रूपं वक्ष्याम इति 
संबन्धः । 

यत्र विचित्रा पिपश्चितां च्ान्तिस्तदन्तःकरण तस्य हेत्यत्रोच्यते नाऽऽत्वेति स्वपक्षमुकस्वा 
भतृ प्रपश्चपक्षमुत्वापयति--श्रौपनिषदंमन्या इति । कीदृशो प्रक्रियेत्युक्ते" राशित्रयकल्पनां बदन्नादावधमं 
राशि वर्शयति -मूर्तेति । उत्कृष्टराशिमाचष्टे--प रमात्मेति । राइप्रस्वरमाह--ताभ्यामिति । तान्येतानि 
ीशि वस्तूनि 'मूर्तामूतं"भाहारजन'इेरूपनात्मतस्वमिति परोक्तमाथित्य राक्षित्रयकल्पनामुक्त्वा 
मध्यमाधमराइ्योविक्षेषमाह--प्रयोकक्‍तेति । उत्पादकत्बं प्रयोउतृत्वस । कमंग्रहरं विद्यापुर्वप्रज्ञयोरप- 
लक्षणम्‌। साधनं ज्ञानकमंकाररां कार्यकरणजातं तदपि ब्रयोज्यमित्याह-साधनं चेति । इतिशब्बो 
राशित्रयकल्पनासमाप्त्यथंः । 


उसके समान ही त्रिगुणात्मक अन्त:करण पुरुषार्थं हेतु से आत्मा के लिए प्रवृत्त होता है । 
उसके घ्रभिप्राय को न जानने वाले कोई-कोई औपनिपद (भत्‌ प्रपञ्चादि) अपनी उत्प्रेक्षा से 
ही प्रमाण एवं युक्ति से रहित प्रक्रिया प्रस्तुत करते हैं। एक मूर्तामूत॑ राशि है, दूसरो परमात्मसंज्ञक 
उत्तम राशि है, तीसरी दोनों से भिन्न मध्यम राशि है । (वह दित्य कौन है? इस पर कहते हैं--) 
अजातशत्रु द्वारा जगाये गये कर्ता, भोक्ता और विज्ञानमय से भ्रात्मा के साथ जो विद्या, कर्म और पूर्व- 
प्रज्ञा का समुदाय है । प्रयोजक कमंराजि है रौर उत्पाद्य पूर्वोक्त मूर्तामूतंभूतराशि एवं (ज्ञानकर्महेतुक 


कार्यकरणात्मक) साधन है । 


१. तथा च तदाशितत्वात्तदवदेव त्रंगुण्यात्मकम्‌ । २. तत्तात्पर्यानभिन्ञा इति भाव: | ३. स्वोत्रेक्षावशादेव 

भानयुक्तिहीनाँ कामपि प्रक्रियाम्‌ । ४. तत्कल्पनायाः श्ुतिवाह्मत्वद्योतनाय किलो । ५. कोउ्सावित्यत्राह 
 -अर्त्रेति । ६. आत्मना । ७. उत्पाद्यः । =. नैयायिक्समत आत्मा विचायंमागोज्तःकरणमेव 
_. तिण्यद्यते सुखादितदर्मवत्तयाम्युपयमात्‌ । ६. ओगापवमानुगुण्यन हेतुना त्रिगुण प्रबानमिष्ट तदात्मनैव 
= स्थितमन्त:करणं तत्सधमंकमिति पाठान्तरम्‌ । १०, प्रघानमित्वथं: । ११, पृष्टे । १२. पूर्ताूर्तमिति 
. १३. मूर्तामूर्ते माहारजतादीनि च तेषां समाहारस्तदरूपमित्यर्थः ॥ तथा च मूर्तामूतंरूपमेकं वस्तु, 
माहारजनादिरूपं द्वितीयमात्मतत्त्वं च तृतीयमित्येतानि त्रीणि वस्तूनीत्यर्थ: । 


क नल मल, 


५५६ सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


तत्र च 'ताकिकेः सह संधि कुर्वन्ति । लिङ्घाश्चयश्चेष' कर्मरा शिरित्युक्त्वा 
पुनस्ततस्नस्यन्तः सांख्यत्वभयात्कर्मराशिः पुष्पाय 'इव गन्धः पुष्पवियोगेऽपि 'पुटतेला- 
श्रयो भवति तद्ृक्लिङ्गवियोगेऽपि परमात्मं कदेशमा्रयति । स परमात्मंकदेजः `किलान्यत 
झागतेन गुणेन कर्मणा सगुणो भवति निर्गुणोऽपि सन्‌ स कर्ता भोक्ता बध्यते मुच्यते च 
विज्ञानात्मेति वेशेषिकचित्तमप्यनुसरन्ति । स च कर्मराशि'भूतराञ्ञेरागन्तुकः स्वतो 
निर्गुल एव परमात्मेकदेशत्वात्‌ । स्वत "उत्थिताऽविद्या"ऽनागन्तुकाऽप्यूष रवदनात्मधर्म 
इत्यनया कल्पनया सांख्य चित्तमनुवतंन्ते । 


परकीयकल्पनान्तरमाह-तत्रेति । राजित्रये कल्पिते सतीति यावत्‌ । संधिकरणमेव स्फोरयति 
-लिङ्गाश्रयश्चेति। तत इ्युक्तिपरामञ्ञः । सांख्यत्वभयात्तरस्यन्तो वंशेषिकचित्तमप्ण्नुसरन्तीति संबन्ध; । 
कथं तञ्चित्तानुसरणां तदुपपादयति कर्मरा शिरिति । कबं निर्गुणमात्मानं कमर।शिर।श्रयतीत्याशडूचा- 
&ह--स परमात्मकदेश इति । अन्यत इति कार्यकरणात्मकादरभूतराज्ञेरिति यावत्‌ । यवा मूतराशिनिष्ठं 
कर्मादि तदरूढाराऽऽत्मन्यागच्छति तदा स कतृ त्वादिसंसारमनुभवतोत्याह--स कर्तेति । "स्वतस्तस्य 
कर्मादिसंबन्धेन संसारित्वं स्यादिति चेन्नेत्याह-स चेति । निर्गुण एवं विज्ञानात्मेति शेषः । सांख्य- 
चित्तानुसाराथंमेव परेषां प्रक्रियान्तरमाह-स्वत इति । "नेसगिक्यप्यविद्या परस्मादेवाभिष्यक्ता सती 
"तदेकदेश "विकृत्य तस्मिन्नेवा"न्तःकरणास्ये तिष्ठतीति वदन्तोऽनात्मधर्मोऽविश्येत्युक्त्या सांख्यचित्तम- 
प्यनुसरन्तीत्यर्थः । भ्रविद्या परस्मादुत्पन्ना चेत्तमेवा55श्रयेक्ष "त देकदेशमित्याशङ्भघाऽऽह्‌--ऊषरव दिति । 
यथा पृथिव्या जातो"5प्यूबरदेशस्तदेकदेश नाश्रयस्येव मविद्या परस्माज्ञातापि तदेकदेशमाश्रयिष्यतीत्य्ंः । 


इस पर वे, तर्क से अर्थ निर्णय कर लेने वाले सांख्यादिकों के साथ सन्धि कर लेते हैं। 'यह 
प्रयोजक कर्मराशि लिङ्गशरीर के आशित है' ऐसा कहकर फिर उसके सांख्यसिद्धान्त हो जाने के भय 
से वैशेषिको के दर्शन का श्रनुसरण कर डरते हुए कहने लगते है कि जिस प्रकार पुष्प के भ्राश्र्‍य रहने 
वाला गन्ध पुष्प के न रहने पर भी दोने श्रथवा तेल के आश्रित रहता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मराशि 
लिङ्गशरीर के न रहने पर भी, परमात्मा के एकदेश जीव को आश्रय करती है। परमात्मा का एक- 
देश वह जीव अन्य स्थान से प्राप्न उस गुणरूप कर्म द्वारा निग्रंण होकर भी सगुण हो जाता है तथा वह 
विज्ञानात्मा कर्ता भोक्ता ही बन्धनयुक्त या मुक्त हो जाता है । वह कर्मेराशि भूतराशि के सम्ब से 
प्रात्मा में अध्यस्त स्वत: निर्गुण ही है क्योंकि वह परमात्मा का एकदेश है । “परमात्मा से प्रकटी भूता 
अविद्या भ्रनादिसिद्धा होने पर भो ऊसर के समान अनात्मा का धम है” इस कल्पना से वह साँख्यदरशना- 
नुगामियों के मन की बात कह लेते हैं । 


१. तकेंणार्थनिर्णाय्क: सांख्यादिभिः । २. प्रयोजकः | ३. यथा । ४. पुट पत्रपात्रम्‌ । ५. जीवम्‌ । 
६. परेषामेव संमतमिदमिति करिलोक्तिः । ७. भूतराशिसम्बन्धेनात्मन्यध्यस्तः । =. विनोक्तोपाधिसंबन्धम्‌ । 
६. परमात्मतः । १०. प्रळटीभूता । ११. अनादिसिद्धा । १२. मूतराञ्याद्युपाधि विना । १३. 
अनादिसिद्धा । १४. जोवम्‌ । १५. वियोज्य । १६. विज्ञानप्रघाने जीवे । १७. कौरणमतिक्रम्य 
कार्यस्थान्यत्रावृत्तेरिति शेषः । १८. ऊषरदोष इति पाठः । 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५५७ 


सर्वमेतत्ताकिकेः सह सामञ्चस्यकल्पनयारमरणीयत्वं पश्यन्ति नोपनिषत्सिद्धान्तं 
सर्वन्यायविरोधं च पञ्यन्ति। कथम्‌ । 'उक्ता एव तावत्सावयवत्वे परमात्मनः संसारित्व- 
सक्रणत्व'कर्मफलदेशसंसरणानुपपत्त्यादयो दोषाः । 'नित्यभेदे च विज्ञानात्मनः परेणेकत्वा- 
'नुपपत्तिः । 'लिङ्गमेवेति चेत्परमात्मन उपचरितदेशत्वेन कल्पितं घटकरकमूछिद्रा- 

तदेतदूदूषयितुमुपक्रमते-सवंमेत दिति । ताकिकंः सह संघिकरणादिकमेतत्सर्वम'घिक्कत्य "साम- 
झुसयेन पूर्वोक्तानां कल्पनानामा'पातेन रमणीयत्वमनुभवन्तीति याबत्‌ । यथोक्तकल्पनानां श्रतिन्यायनु- 
सारित्वाभावास्याज्यत्वं सूचयति-नेत्यादिना । 'कमंदरयं प्रत्येक क्रियापदेन संबध्यते । नजश्रोभयत्रान्यय:। 
कथं यथोक्तकल्पनानामापातरमरणीयत्वेन भुतिन्यायबाह्यत्वमिति पृच्छति--कथमिति । यदुष्त परस्वे- 
कदेशो विज्ञानात्मेति “तत्र तदेकदेशत्व वास्तवम"वास्तवं वा प्रयमे स परस्मादभिन्नो भिन्नो वेति 
बिकल्प्या"७द्य दूषयति--उक्ता एवेति । भ्राविदाब्देन "श्ुतिस्मृतिविरोधो गृह्यते । "कल्पार्तर प्रत्याह 
--नित्यभेदे चति । भेदाभेदयोविरुद्धत्वादनुपपत्तिश्वकारार्थः । लिङ्गोपाधिरात्मा परस्यांश इति 
"कल्पान्तरं गङ्धुते- लिङ्गमेवेति । उपचरितत्वं कल्पितत्वम्‌ । लिङ्गोपाधिना कल्पितः परांशो जीवा- 


ताकिकों के साथ समन्वयस्थापना की कल्पना करके वे मन में बड़े प्रसन्न होते हैं किन्तु औप- 
निषद सिद्धान्त तथा भ्राने वाले सब प्रकार के न्यायविरोध को नहीं देखते । ऐसा कैसे कहते हो ? पूर्वोक्त 
(प्रथमत्राह्मण के बीसवें मन्त्र के 'प्रचलस्य' इत्यादि ४९४ पृष्ठ के भाष्य में) परमात्मा के सावयवत्व 
मान लेने पर उसमें संसारित्व, सच्छिद्रत्व तथा कर्मफल भोग के स्थान में संसरण की श्रनुपपत्ति प्रादि 
दोष बतलाये हैं । भ्रत्यन्तभेद स्वीकार करने पर तो जीवात्मा और परमात्मा का अभेद होना संभव नहीं 
है (इस प्रकार 'तत्त्वमसि' महावाकयप्रतिपादक श्रृतियों का विरोघ होने लगेगा)। यदि कहो कि घटाकाश, 
करकाकाश, भूछिद्राकाशादि के समान तदुपाधिक लिङ्गशरीर आत्मा ही परमात्मा के औपचारिक 
एकदेश में कल्पित है, ऐसा मानने पर तो लिङ्गशरीर जीवात्मा के चले जाने पर भो, वासना का 


३. 'अचलस्वेत्यादि ४९४पृष्ठभा्ये । २. कर्मफलदेशेति । एकदेशस्वेकदेशिव्यतिसेकेशाभावाज्जीवस्य 
कर्मफलदेशस्वर्गादिषु गत्यनुपपत्तिरन्यया परस्यापि गतिः स्यान्नहिं परावयवेषु चलत्सु परो न चलतीत्याह-- 
संसारित्वमिति । परस्पैकदेशोअग्लिविस्फुलिज्व॒स्फुटितो विज्ञानात्मा संसरतीति जीवस्य संसारित्वेशपि पर्य 
तत्रास्तीत्याशङ्कघाऽऽ्ह--सद्रणत्वेति । परस्यावयवस्फुटनेन क्षतप्राप्तिः । अव्रणत्ववाक्यवि रोधश्चेति । ३. 
अत्यन्तभेद: । ४, अनुषपत्तिरिति-तथा च “तस्वमस्यादि"अतिविरोध इति भावः । ५. लिङ्गमिति 
तदुपाधिरात्तेत्यथः | कल्पितमिति व्यस्तपाठे परमारमनः कत्पितदेशत्वेन लिज्ञोपाधिरात्मा परमात्मन एवं कल्पि- 
लों इति योजना । कल्पितघटेति समस्तपाठे तु कल्पितपदस्य आकाशेऽन्वयः। ६, उद्िश्य। ७. ताकिकाद्य- 
(िसेधेन । =. अविचारेण । ६. कर्मदयमित्यादि--उपनिषत्सिद्धान्तमित्वेतस्थ कमणो न पश्यन्तीति पूर्ष- 
निययास्वयः । सर्वन्यायविरोधं च न पथ्यन्तीत्येवं नअनुषङ्गे ण॒ द्वितीयकर्मण उत्त रक्रियया संबन्ध इत्वर्थः । अत्र 
स्वस्यायबिरोधं च पथ्यन्तीत्यस्थ भिन्नवावयस्वेन तत्र नअनुपङ्गऽस्फुट इति तदबोधनाथंमेवेतदुक्तमु । उपनिप- 
'त्सिढान्तसरवेन्यायविरोधयोविगोषणविशेष्यभाव भ्नमापोहायं वेत्यवधेबस्‌ । १०. विज्ञानात्मनि। ११. उपाधि- 
कत | १२. पवते आचय । १३. “अस्थूलमनणु”, “न लिप्यते लोकडुःखेन बाह्यः”, “यस्य नाहं कतो 


भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते” ॥ १४. प्रथमे द्वितीयस्‌ । १५. द्वितीयमवास्तवपक्षम्‌ । 


न... 


५५८ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


काशादिवत्‌ । तथा लिड्भावियोगेडवि परमात्मदेश्ाश्रयणं वासनायाः' । हे 

अविद्यायाश्च स्वत उत्यानमूषरवदित्यादिकल्पना$तुपपन्नेव । न च वास्यदेशव्य- 
तिरेकेण वासनाया वस्त्वन्तरसंचररां मनसाऽपि कल्पयितुं 'शक्‍्यस्‌ । न च श्रुतयो 
“अनुगच्छन्ति 'कामः संकल्पो विचिकित्सा, हृदये ह्येव रूपाणि, `व्यायतीव लेलायतीब, 


त्मेत्युबते स्वापादौ लिङ्गध्वसे वासना नाऽऽ्मनि स्या ह्लङ्का भावे तदथीनजौवाभावात्ततश्च ` त दवियोगेऽपि 
लिङ्गस्था वासना जीवे तिष्ठतीति प्रक्रियाःनुपपन्नेति दूषयति तथेति । 

यत्तु परस्मादविद्यायाः समुत्यानमिति तन्निराकरोति- श्रविद्यायाञ्चेति । श्रादिपदेनानात्म- 
धमत्वमरिद्याया गृह्यते" । परस्मादविद्योत्पत्तौ तस्येव संसारः स्यात्‌ । "तयो रंकाधिकरण्यात्‌ । "अतश्रा- 
विद्यायां सत्यां न" भक्तनं च तस्यां नष्टायां "तत्सिद्धिः कारणे स्थिते कायंस्या"त्यन्तनाज्ञायोगा"त्कार्या- 
विद्यानाज्षे तत्कारणपराभव"स्तथाच "मो क्षिणोऽभावा 'न्मोक्षासि दिः । न चानाश्मधर्मोऽविद्या विद्याया 
म्पि तद्धमत्वप्रसङ्गात्तयोरेकाश्रयत्वादिति भावः । यत्तु लिङ्कोपरमे तद्गता वासनाऽऽत्मभ्यस्तीति 


तत्रा5:ह--न चेति । पुटकादो तु पुष्पाद्यवयवानामेवानुङ्‌।सिरिति भावः । इतश्च वासनाया जीवाश्यत्व- 
मसंगतमित्याह-न चेति। 


परमात्मा के एकदेश का आश्रयण करना अनुपपन्न हो जायगा । 

ऊसर भूमि के समान अविद्या की उत्पत्ति भी परभात्मा से ही हुई है, ऐसी कल्पना भी प्रयुक्त 
ही है । इसके अतिरिक्त अपने श्राश्रय को छोड़कर वासना की, किसी अन्य वस्तु में संचरण होने की 
कल्पता तो मन से भी नहीं की जा सकती । इसके अतिरिक्त श्रुतियाँ भी तात्पर्य विषयक बर्थ ने स्वारस्य 
अनुगमन करती हैं--“काम, संकल्प, संशय (आस्तिकय, श्रद्धा, अश्रद्धा, घृति, अधृति, लज्जा, बुद्धि और 
भय) यह सब मन ही है”, “(क्योंकि पुरुप वासनात्मक रूपों का हृदय से ही स्मरण करता है) श्रत: 
हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है”, “(वही वुद्धि-वृत्ति के भ्रनुसार) चिन्तन करता हुआ सा और (प्राण- 
वृत्ति के अनुसार) चेष्टा करता हुआ सा जान पड़ता है”, “जब इसके हृदय में स्थित समस्त कामनाएँ 


१, अनुपपन्नमिति शेषः । २. परमातमतः । ३. स्वाश्रयव्यतिरेकेण । ४. शक्यमिति--न हि गुणों द्रव्यं 
हित्वा स्वातन्त्येण स्थातुमहंतति पुष्पपुटिकायामपि पुष्पावयवानुवृत्तेन धमंस्य धम्येतिक्रमः। ५. अतुगच्छस्तीति 
र्‍र्‍तात्ययविषये््थे स्वारस्येन (शक्त्या )नानुमता भवन्तीत्यर्थः । आत्मनो वासनाश्रयत्वकल्पनायामित्रि शेषः | 
अतस्तस्य तदाश्रयस्वकल्पना श्रुतियुक्तिविष्दास्युक्तेति भाव: । आत्मनोऽपि मनोबद्वासनाघमितेत्याबाडूपावधारण- 
श्रुतेक्च न तस्य तडमित्वमित्याह-- हृदे हय वति । तहि आत्मनि घर्मेप्रदीति: कथं तत्रा$ह--ध्यायतीवेति । 
चित्तस्यैव कामादीत्यत्र बाक्‍यान्तरमाह --काभा येऽस्येति । आत्मनो नेत्यत्रेव वाक्यान्तरमाह--तीर्णों हीति। 
तदा सुप्ती । ६. बृ० उ० १।५।३ । ७. बृ० उ० ३।६।२०। =. प्रतिष्ठितानि भवन्तीति शेषः । 
६, बृ उ० ४डे७ ॥ १०, निङ्गापगमेर्भप । ११. जीवाश्र4त्वं चेत्यपि द्रष्टव्यस्‌ । १२. 
अबिद्याससारयो: । १३. अविद्यायाः परनिष्ठत्वाच्च । १४, परस्येति शेषः । १५. मुक्तिः। १६, 
समूलनाशायोगात्‌ कारणं हि मूलम्‌ । १७. कार्याविद्यानाश इति--परमात्मकार्यभूताया अविद्याया 
अत्यन्तनाशे$म्युपगम्यमानेअविद्याकारणस्य परस्याभाव एव स्यात्‌ कार्यात्यन्तनाशस्य समूलोच्छेदरूपत्वादिति। 
१८. पराभावाम्युपगमे च । १६. परस्य । २०. मोक्षेति-निरात्मवादप्रसत्तिचेत्यपि द्रष्टब्यम्‌ । 
न च परोत्याविद्याया जीवाश्रयत्वरमिति वाच्यं कारणमतिक्रम्य कायंस्यान्य ः्रावृत्ते रिव्युक्तत्वात्‌ । 


स, 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । प्रष्ट 


'कामा येऽस्य हृदि श्रितास्तीर्णो' हि तदा सर्वाञ्जोकान्हृदयस्येत्याद्याः । 


न चाञ्साँ श्रुतीनां थुतादर्थान्तरकल्पना न्याय्या । ग्रात्मनः परब्रह्मत्वोपपाद- 
नार्थपरत्वादासामेतावन्मात्रार्थोपक्षयत्वाञ्च सर्वोपनिषदास्‌ । तस्माच्छ त्यर्थव ल्पना5कुशलाः 
"सर्व एवोऽनिषदर्थमन्यथा कुर्वन्ति तथाऽपि वेदायंडचेत्स्यात्कामं 'मवत्‌ न मे द्वेषः । 

न च द्वे 'वाव ब्रह्माणो रूपे इति राशित्रयपक्षे समञ्जसम्‌ । यदा तु मूर्तामूर्ते 


“ननु जीवे समवायिकारणे मनःसंयोगादसमवायिकाररात्कामा्युत्पत्तिरित्युदा हृतश्चुतिषु 
विवक्ष्यते तत्राऽऽह-न चाऽऽसामिति । 'हृ्यमानसंसारमौपाधिकमभिधाय जीवस्य ब्रह्मत्वोपपादने तात्पर्य 
श्ुतीनामुप क्रमोपसंहारं करूप्या दिभ्यो गम्यते तन्नाथन्तिरकल्पनेत्यर्थः । "इतश्र यथोक्तश्रुतीनां नार्थास्तर- 
कल्पनेत्याह--एतावन्मात्रेति । सर्वासामुपनिषदामेकरसेऽये "पर्यवसानं "फलवत्त्वादिलिङ्ग भ्यो गम्यते 
तत्कथमुक्तश्र॒तीना मर्थन्तिरकल्पनेत्यर्थः । ननूपनिषदामं "क्यादर्थान्तरमपि प्रतिपाद्यं ''व्याख्यातारो वर्णय- 
र्ति तत्कथमर्यान्तरकल्पनानुपपत्तिरत श्राह-_तस्मादिति । सर्वोपनिषदामेक्यपरत्वप्रति भासस्तच्छब्दार्थः । 
ननु पर रुच्यमानोऽपि वेदार्थो भवत्येव किमित्यसो द्वेषादेव त्यज्यते तत्राऽऽह-तथाऽपीति । न चार्थन्ति- 
रस्य वेदार्थत्वं "तत्र तात्पर्येलिङ्गाभावादिति भावः। 


लिङ्गवियोगेऽपि पुंसि वासनाउस्तोत्येतन्चिराकृत्य राझित्रयकल्पनां निराकरोति--न चेति। 
कथं सिद्धान्तेऽपि वावज्ञव्दादिसाम्जस्यं तत्राःह--यदेति । राशित्रयपक्षे जीवस्य रूपमध्येऽन्तभवि 


मूल से नष्ट हो जाती है, तब वह मरणशील पुरुष अमर हो जाता है और इस वर्तमान शरीर में ही 
बह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है”, "उस समय यह पुरुष पुण्य से असंबद्ध तथा पाप से भी सम्बन्धरहित 
हो जाता है ।” 

इन श्रुतिवाक्यों में श्रुतार्थ छोडकर किसी दूसरे अर्थ की कल्पना करनी उचित नहीं है क्योंकि 
इन (श्रुतिवाक्यों) का प्रयोजन परब्रहारूप तात्पर्यबोध कराने में है और इसी अ्रथप्रतिपादन में सभी 
उपनिषदों का उपसंहार होता है । इसलिए श्रुति के अर्थ की कल्पना करने में कुशल ये सभी वादी 
उपनिषत्‌ का अर्थ उल्टा कर देते हैं । ब्रह्मात्मेक्यरूप अर्थ से विरुद्ध अर्थ होने पर भी यदि वेद का अर्थ 
हो, तो रहे; इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । 

किन्तु (वेदान्तैकदेशी के मत में) राक्षित्रय पक्ष में “ये ही ब्रह्म के दो रूप हैं” ऐसा कहना ठीक 
नहीं है। जबकि वासनापूर्वक मूर्त और अमूर्तं दो रूप हों और रूपी ब्रह्म तीसरा रूप हो, और 
इसके बीच में कोई चौथा रूप न हो, उसी समय ऐसा निश्‍चय करना ठीक होगा कि ब्रह्म के दो ही रूप 
हैं । अन्यथा राशित्रय स्वीकार कर लेने पर ब्रह्मं कदेश जीवात्मा के रूप हैं, अथवा जीवात्मा द्वारा 


१. बु.उ. ४४७ | २. वृ० उ० ५।३।२२ ॥ ३. अर्थात्‌ । ४. सर्वोपनिषदिति पाठः । ५. परोक्तक्यार्थविरोष्यर्थो- 
असि | ६. तिष्टतु । ७. एव । ८. उक्तशवृतिस्थमनोहूदयादिशब्देरात्मंवोच्यतेः्तो मनःसंयोगाटात्मनि कामादित- 
ज्मात्रविवज्लितमिति शद्भुते नैयायिको नन्विति । ६. जीवे । १०. सर्वासां श्रुतीनां प्रतीचो अह्त्वप्रमितिवोषत्वाच्च । 
११. तात्पयंभु । १२. फलार्स्यालङ्ग म्य इति भावः । १३. अर्थात्‌ । १४. नंयायिकादयः । १५. 
अर्थान्तरे । 


५६० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाघ्याये- 


'तज्जनितवासनाश्च मूर्तामूर्ते एव द्वे रूपे ब्रह्म च रूपि तृतीयं न चान्यञ्चतुर्थमन्तराले 
तदेतदनुकूलमवधारणं हे एव ब्रह्मणो रूपे इति । 'अन्यथा ब्रह्मं कदेशस्य विज्ञानात्मनो 
रूपे इति 'कल्प्यं परमात्मनो वा विज्ञानात्मद्वारेणोति । तदा च रूपे एवेति हिवचनम - 
समञ्जसम्‌' । रूपाणोति वासनाभिः सह बहुवचनं युक्ततरं स्यात्‌ । द्वे च मूर्तामूर्ते 
वासनाइच तृतीयमिति । 

अथ मूर्तामूर्ते एव परमात्मनो रूपे वासनास्तु "विज्ञानात्मन इति चेत्‌ । तदाऽपि 
विज्ञानात्मद्वारेण विक्रियमाणस्य परमात्मन इतीयं' "वाचोयुक्तिरनथिका स्यात्‌ । "वास- 
नाया श्रपि विज्ञानात्मद्वारत्वस्या"विशिष्टत्वात्‌ । न च वस्तु वस्त्वन्तरद्वारेण विक्रियत 


निषेध्यको दि निवेश: स्यादरूविमध्येःऱ्तभावि "श्रृतिः शिक्षणीयेत्याह--अन्यथेति । भवत्वेवं श्रुतेः 
शिक्षेति तत्रा5हू--तदेति । "रूपिमध्ये जीवान्तर्भावकल्पनायामिति यावत्‌ । 

"विषयभेदेनोपक्रमाविरोधं' चोदयति-अ्थेति । इत्यं व्यवस्थायां जीवद्वारा विक्रियमाणस्य 

परस्य रपे मूर्तामूर्ते "इत्युक्तिरयुक्ता“ बासनाकमदिरपि "तदूद्वारा "तत्र संबन्धा" बिज्ञेषा दिति दृषयति- 

तदेति । "विज्ञानात्मद्वारा परस्य विक्रियमाणत्वम ङ्कीकृत्योक्तं® तदेव नास्तोत्याह--न चेति । 


परमात्मा के दो रूप है, ऐसा श्रुति द्वारा कहना चाहिए। उस समय भी *रूपे' यह हिवचनान्त 
प्रयोग भ्रयुक्त होगा । वासनात्मक तृतीय रूप होने के कारण “रूपाणि” ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग 
करना ग्रधिक उपयुक्त होगा अर्थात्‌ मूर्तामूर्त दो रूप हैं और तीसरा वासनात्मक रूप है । 

यदि कहो मूतं और अमृतँ; ये परमात्मा के दो ही रूप हैं; वासनाएँ तो जीवात्मा की हैं । 
इस प्रकार स्वीकार कर लेने पर भी ऐसी वाक्योक्ति कहना कि ये जीवात्मा के द्वारा विकार को प्राप्त 
हुए परमात्मा के रूप हैं, व्यथं हो होगा क्‍योंकि जीवात्मा का द्वारत्व मूर्त और अमूतं के तुल्य होने के 
कारण (कर्मादि) वासना का भी उपलक्षण है । इसके अतिरिक्त एक वस्तु किसी भ्रन्य वस्तु के द्वारा 
विकार को प्राप्त होती है, ऐसी कल्पना मुख्यावृत्ति से नहीं की जा सकती । एवं जीवात्मा परमात्मा से 
कोई भिन्न वस्तु भी नहीं है क्योंकि ऐसी कल्पना करने में अद्गैतवेदान्त सिद्धान्त में दोष आता है । 
अनेक न्यायों से विरोध होने के कारण वेदार्थज्ञान न होने वाले उन पुरुषों को ऐसी मनमानी कल्पता 
करना श्रक्षरवाह्म है । अक्षरवाह्य वेदार्थं अथवा वेदार्थं में उपयोगी नहीं हो सकता क्‍योंकि वेद प्रामाण्य- 


“१. तज्जनितेति--यदा तु सबासने मूर्तामूर्ते ढे एव रूपे इत्यथंः। २. रासितरयाम्युपगमे । ३. शत्या 
वक्तव्यम्‌ । ४. अपि। ५. अयुक्तम्‌ । ६. असमङ्जसमिति--वासनातमकतृती यूपस्य सत्त्वादिति भाव; । 
तदेवाह--रूपाणीति । ७. जीवस्य । ८. इत्यं व्यवस्यास्वीकारेऽपि । ६. ते। १०. वाक्योक्तिः। ११, 
कर्मायुपलक्षणम्‌ १२. मूर्तामूर्ताम्यां तुल्यत्वात्‌ । १३. इत्यं त्वया वक्तब्यमासीदिति सा शिक्षणीया स्यात्‌ । 
१४. ब्रह्मत्मकरूपिमध्ये । १५.  रूपवासनयोराअयभेदेन । १६. ढिवचनाद्यविरोधमिति पाठः | १७. 
त्वदीया । १८. स्यात्‌ । १९. जीवद्वारा । २०. परमात्मनि । २१, मूर्तामूर्ताम्याम्‌ । २२, अस्तु 
तहि जीवात्मना परिणतस्य परस्य वासनामयमपि खूपमित्याशङ्कघाऽऽह-विज्ञानात्मद्वारेति २३. 
प्राक्तनमस्माभिः । ॥ खिलोमा 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५६१ 


इति मुख्यया वृत्त्या शक्यं कल्पयितुम्‌ । न च विज्ञानात्मा परमात्मनो वस्त्वन्तरम्‌ । तथा 
कल्पनायां सिद्धान्तहानात्‌ । 'तस्माद्वे दायंमूढानां स्वचित्तप्रमवा एवमादिकल्पना श्रक्षर- 
बाह्याः । न ह्यक्षरबाह्यो वेदार्थो वेदार्थोषकारो वा । निरपेक्षत्वाद्व दस्य प्रामाण्यं प्रति । 
'तस्माद्रा शित्रयकल्पनाऽसमञ्जजसा । 


योऽयं दक्षिणक्षन्पुुष इति 'लिद्धात्मा प्रस्तृतोऽध्यात्मेऽधिदंवे च य एष एतस्मिः 
न्मण्डले पुरुष इति तस्येति प्रकृतो पादानात्स एवोपादीयते योऽसौ त्यस्यामूत स्य रसो न 
तु 'विज्ञानमयः । ननु विज्ञानमयस्यंवेतानि रूपारि कस्मान्न भवन्ति विज्ञानमयस्यापि 


तयाभूतस्यान्यथाभूतस्य' च विक्रियाया ुरुपपादत्वादित्यथंः। किच जीवस्य ब्रह्मणो वस्त्वन्तरत्व- 
'मात्यन्तिकम"नात्यन्तिक बा नाऽऽद्य इत्याह--न चेति । ने हितीयो "मेदामेदनिरासादिति द्रष्टव्यम्‌ । 
परपक्षदूषणमुपसंहरति-तस्मादिति । एवमादिकल्पना राझित्रयं जीवस्य कामाद्याश्रयत्वमित्याद्याः । 
अक्षरबाह्यत्वे फलितमाह-न हीति । वेदार्थोपकारित्वाभावे हेतुमाह निरपेकषत्वादिति । बेवार्थ- 
त्वाद्यभावे सिद्धमर्य कथयति-तस्मादिति । 


तस्य हेत्यत्र परकोयप्रक्रियां प्रत्याख्याय स्वमते तच्छब्दार्यमाह--यो5यमिति । प्रकृतत्वा- 
ब्विड्जात्मग्रहे जीवस्यापि पाणिपेववाक्ये "तद्भावात्तस्येवात्र तच्छब्देन प्रहः स्यादिति शङ्कते-- 
नन्विति । प्रकृतत्वेऽपि तस्य निर्विशेषक्नह्मत्वेत ज्ञापयितुमिष्टत्वान्न वासनामयं संसाररूपं" तत्वतो 


निरपेक्ष है । इसलिए भ्रक्षरबाह्म होने के कारण राशित्रयकल्पना श्रयुक्त ही है । 


“यह जो दाँयें नेत्र के अन्तर्गत पुरुष है” इस श्रुतिवाकय द्वारा प्रकृत ग्रध्यात्मप्रकरण में 
लिङ्गात्मा (मरन्तःकरण) का वर्णन किया गया है तथा ग्रधिदैवप्रकरण में “यह जो इस म्रादित्य- 
मण्डल में पुरुष है” इस प्रकार 'तस्य' पद से लिङ्गात्मा श्रन्तःकरण का ्रवलम्बित्व होने के कारण 
यह अमूर्त 'त्यत्‌' का सार है; जीव का नहीं, उसी का उपादान किया गया है। (इस पर पूर्ववादी 
कहता है--) यहाँ तो जीवात्मा का ही प्रकरण है, इसलिए ये जीवात्मा के ही रूप कयां नहीं होते 
क्योंकि 'तस्य' इस पद से तो जीव का ही ग्रहण किया गया है? (इस पर सिद्धान्तवादी कहता है--) 


१. अनेकन्यायविरोधात्‌ । २. अक्षरबाह्मत्वात्‌ । ३. अन्तःकरणमिति यावत्‌ । ४. अस्य । ४. 
अवलम्बित्वात्‌ । ६. जीन: ७. “यथापूर्वमबस्थितं विक्रियते चेति ब्याहतम्‌ । अन्यथाभूय विक्रियते तदा 
नासौ तढिकार”इति । ५. दुरुपपादत्वादिति--न हि तथाभूतं परिणामत्वे नाभिमतवस्त्वाभिन्नं यद्वस्तु 
तत्तदात्मना परिणमतेश्ञयन्ताभेदे परिणामपरिणामिभावस्य विरुदत्वात्‌ । अन्यथाभूतं परिणामत्वेनाभिमतवस्तुभिन्तं 
अस्त्वपि तदात्मना न परिणमते मुदादेरपि दष्याद्यात्मना परिणत्यापत्त्याःव्यवस्थापतते:। यदा तथाभूतं कूटस्थं 
वस्तु न परिणमते कुटस्थत्वविरोधात्‌ । अन्यथाभूतमकूटस्थं वस्तु तदपि न परिणमते परिणामस्यापि 
परिणामापत्त्या घटाद्घटान्तरं तस्मादपि तदन्तरमित्यनवस्थापत्तेरिति भावः । ६. आत्यन्तिकत्वमभेदव्यधि- 
करणत्वम्‌ । १०. अभेदसमानाधिकरणत्वं चानात्पन्तिकत्वम्‌ । ११. एकस्यैकत्र भेदामेदयोविरुत्वेन 
निरस्तत्वादित्यर्थः । १२. प्रकृतत्वात्‌ । १३. तस्य । 


५६२ सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितशाङ्करभाष्यसमेता- [२ द्वितोयाध्याये- 


प्रकृतत्वात्तस्येति च प्रकृतोपादानात्‌ । नैवम्‌, विज्ञानमयस्या रूपित्वेन विजिज्ञापयिषित- 
त्वात्‌ । यदि हि तस्येव विज्ञानमयस्येतानि माहारजनादीनि रूपाणि स्युस्तस्येव नेति 
'तेतीत्यनास्येयरूपतया ऽऽदेशो न स्यात्‌ । 

नन्वन्यस्येवासावादेशो' न तु विज्ञानमयस्येति । न । षष्ठास्त उपसंहारा इिज्ञाता- 
रमरे केन विजानीयादिति विज्ञानमयं प्रस्तुत्य स एष नेति नेतोति विज्ञपयिष्यामीति 
च प्रतिज्ञाया अर्थवत्त्वात्‌ । यदि च विज्ञानमयस्येवा'संव्यव हार्यमात्मस्वरूपं ज्ञापयितुमिष्टं 
स्यात्प्रध्वस्तसर्वोपाधिविश्ञेषं तत इयं प्रतिज्ञाऽर्थंवती स्यात्‌ । 'येनासो ज्ञापितो जाना- 
त्यात्मानमेदाहं ब्रह्मास्नीति शास्त्रनिष्ठां प्राप्नोति न बिभेति कुतश्चनेति । ग्रथ पुनरन्यो 


युक्तमिति परिहरति-नेवमिति । इतश्च जोवस्य न वासना"रूपिता कितु चित्तस्येत्याह यदि हीति । 
निषेध्यकोटिप्रवेश।दिति भांबः। 


नायं जीवस्याऽवेशः कितु ब्रह्मणस्तटस्यस्येति शङ्कयित्वा दूथयति- नन्वित्यादिना । 
"वष्ठावसाने विज्ञातारमरे केनेत्यात्मानमुपक्रम्य स एष नेति नेत्यात्मेत्यात्मशब्दा"'तस्येाऽ5देश्ञोपसंहा- 
रादिहापि तस्यंवाऽऽदेश्ञो न तटस्थस्येत्यर्थः । इतश्र प्रत्यगर्थस्यंबायमादेश इत्याह विज्ञपयिष्यामी ति । 
"तदे समर्थयते-यदीति । कथमेतावता" प्रतिज्ञाथंवत्त्त॑ तदाह-येनेति । ज्ञानफलं कथयति-- 
शास्त्रेति । अन्वयमुखेनोक्तमयं व्यतिरेकमुखेन(ण) साघयति--श्रथेत्यादिना । विपर्यये गृहीते 


ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जीवात्वा को (निविशेष ब्रह्मरूप से) अरूपी बतलाना इष्ट है। यदि 
ये माहारजनादि रूप उस जीवात्मा के ही हों, तो उसका 'नेति नेति' इस प्रकार निषेधाधिष्ठानरूप 
उपदेश नहीं किया जा सकता । 


(इस पर पूवं पक्षी कहता है--) यह निषेध अवघि द्वारा उपदेश तो किसी दूसरे का ही है, 
जीवात्मा का तो नहीं है । (सिद्वान्तो उक्त आक्षेप का समाधान करता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं 
क्योंकि “हे मैत्रेयी ! विज्ञाता को किससे जाने” ? इस प्रकार विज्ञानात्मरूप का 
उपक्रम करके छठे अध्याय के अन्त में “वह आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है” इस प्रकार 
निषेधाधिष्ठान मुख से उपसंहार किया है । ऐसा अर्थे स्वीकार कर लेने पर ही "विशेषरूप से ज्ञान 
कराऊंगा” इस प्रतिज्ञा की सार्थकता भी सिद्ध हो जाती है । यदि यहाँ विज्ञानात्मा के शब्दप्रत्यय से 
अगोचर सर्वोपाध्यतीत श्रात्मत्वरूप का ज्ञात करना ग्रभीष्ट होगा, तभी यह प्रतिज्ञा सार्थक कही 


१. निविशेपत्रह्मर्यत्वेन । २. निपेधाधिष्ठानतया । ३. निर्देशः उपदेशः । ४. निषेधावधितयोपदेशः । 
५, बृ उ० ४५१५ । ६. अन्दप्रत्ययागोचरम्‌ । ७. हेतुना उक्तात्मस्वरूपेण वा विज्ञानात्मा। ८. 
क्षास्त्रप्रतिपाद्या स्वरूपावस्थितिम्‌ । €. इति प्रतिज्ञाया अर्थवत्वमिति झेष:। १०. घमिता। ११. 
जीवभिन्नस्य । १२. यथापूर्वमंत्रेयीत्राह्मणान्ते (वृ: उ० २।४।१४) “नेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानी- 
यात्‌” “जिज्ञातारमरे केत विजानीया दित्य'नयोर्वाकययोरव्यवघानं तद्वत्‌ षष्ठन्तेऽपि तयोर्व्याख्यानम्पास्येयभावे- 
नकार्थ्ादर्थक्रमेणाव्यवधानमेवात्रित्याऽम्ह--पष्ठावसान इत्यादि । १३. विज्ञानमयस्येव । १४. प्रतिज्ञाया 
अर्थवत्त्वमेव | १५. यथोक्ततिज्ञाना्सस्वरूपप्रतिपादनमा्रेण । 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ || ५६३ 


विज्ञानमयोऽन्यो नेति नेतीति व्यपदिश्यते तदाऽन्यददो' ब्रह्मान्योष्हमस्मोति 'विपर्ययो 
गृहीतः स्यात्‌ । 'नाऽऽत्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति । 'तस्मात्तस्य हैतस्येति लिङ्गपुरुष- 
स्येवेतानि रूपाणि । 

“सत्यस्य च 'सत्ये परमात्मस्वरूपे वक्तव्ये *निरवशेष सत्यं वक्तव्यम्‌ । सत्यस्य च 
विशेषरूपाणि वासनास्तासामिमाति रूपाण्युच्यन्ते । एतस्य पुरुषस्य प्रकृतस्य 'लिङ्गात्मन 


ब्रह्मकण्डिकविरोघं दझञयति-नाऽऽत्मानमित्ति । तच्छब्देन जोवपरामर्शासंभवे फलितमाह 
तस्मादिति । 

ननु लिङ्गस्य चेदेतानि रूपाणि किमित्युपन्यस्यन्ते परमात्मस्वरूपस्येव वक्तब्यत्वादत" शाह 
= सत्यस्य चेति । "इन्द्रगोपोपमानेन कोसुम्भस्य "'गतत्वान्नहारजनं हरिद्रेति व्याख्यातम्‌ । "तत्र 


जायगी । जिस ्रात्मस्वरूप के ज्ञान से यह विज्ञानात्मा ज्ञान कराये जाने पर अपने को “मं ब्रह्म हूँ” 
इस प्रकार शास्त्रप्रतिपाद्य स्वरूपस्थिति को प्राप्त करता है, ऐसा जीव किसी से भी भय को प्राप्त 
नहीं करता । एवं यदि विज्ञानात्मा कोई ग्रन्य हो तथा 'नेति नेति' इस निषेघाधिष्ठान वाकय से किसी 
अन्य का उपदेश किया गया हो तो ऐसी स्थिति में “यह परोक्ष ब्रह्म अस्य है और मैं श्रत्य हूँ” ऐसे 
विपरीतप्रत्यय का ग्रभ्युपगम होने लगेगा । ऐसा प्रभ्युपगम नहीं होगा “अपने को जाना, मैं हो बहा 
हूँ” । जीव के ब्रह्म से प्रभिन्न एवं वाझ ।/रूपित्व योग न होने से इस प्रकार आधिदैविक और श्राध्या- 
त्मिक प्रकृत लिङ्पुरुष मन के ही रूप हैं । 


बष्ठघन्‍्त सत्यशब्द के प्रथमान्त सत्यशब्दित परमात्मा में उपदेश करने पर समस्त द्विविध 
सत्यों को बतलाना है । षष्ठधन्त सत्यशब्दित लिङ्ग के विशेषरूप वासनाएँ हैं, उनके ये रूप कहें जाते 
हैं। ये इस प्रकृत लिङ्गात्मा पुरुष अन्तःकरण के ही रूप है । वे रूप कौन-से हैं ? सो बतलाया जाता है। 


१. परोक्षम्‌ । २. विपरीत्रस्पयोऽभ्युपेतः स्यात्‌ । ३. अन्यो जीवोऽल्यच्चाऽऽदिश्यमानं ब्रह्म ति विपर्यये 
गृहीहे तदात्मानमेवावेदह ब्रह्मास्मीति ब्रह्मकष्डिकाविरोधं दोपान्तरमाह--नेति । त्रं वातिके--"न 
स्यादात्मानमेवावेदह ब्रह्म तिमानजा । सम्यग्धोनिखिलध्वान्तचातिनी मुक्तिदायिनोति” ॥१५७॥ ४. 
तस्मादिति--जीवस्य ब्रह्माभिन्नत्वात बासनारूपित्वायोगाच्चेत्य्ंः । तस्य आधिदेविकस्य । एतस्य आध्याल्मिकस्य 
प्रकृतस्य लिङ्गडुष्यस्य मनस इतर्थः । लिङ्गस्य कतृ त्वादिवासनारूपित्वे कथमात्मनि तद्भानमिति चेत्‌ 
अमदोपेणेति गृहाण स्वस्यात्मत आभासो यत्रेत्यविद्योक्तिस्तत्रयुक्तभ्मदोपेनेत्यय: । पढ्दा स्वस्य यो 
त लिङ्ग ऽन्तःकरणे अतिविम्बस्तत्राहंत्वश्रमेणेत्यर्थ: । यदा सवासनलिङ्गसं निहिते स्वस्मिन्स्फटिकोपमे 
यो बासबानामाभासः प्रतिफलनं तत्ययुक्तजमेत्य्य: । तदुक्तम्‌ - वासना भूरि्पास्ता लिङ्गस्पा लिङ्ग्राक्षिणः । 
कुवन्ति बहुरूपत्वं मणे रास्तरणं यथेति” ॥१५६॥ आस्तरण कुथः । अत्र तु नीलपीताद्युपलक्षणमु । ५. पष्ठ्घ- 
_ ज्तसत्यशन्दितस्य । ६. प्रयमान्तसत्यशन्दिते परमात्मनि । ७. निरव्ेषम्‌-निखिल द्वयमपि सत्यमिति याबत्‌ । 
=. षष्ठचन्तमत्यञ्चम्दितस्य लिङ्गस्य । - अन्तःकरणस्य । (०. वेदान्तैमुमुक्षुम्य इति दोषः । ११. 
ननु कुसुम्भे तच्छब्दस्य श्रसिद्धत्वात्तस्थात्र अहणं कि न स्यात्‌ । तदु्तम्‌--“स्यत्कुसुम्मं वह्लिशिखं महारजन- 
पि्यपीस्याशङ्काहन््रेि । १२. अनयोसतुल्यरूपत्वादिति भावः | १३. चित्तस्य रञ्जनाकारत्वे । 


श्र सटिप्पणटोकाहयसंवलितशञाडू-रभाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


एतानि रूपारि । कानि तानीत्युच्यन्ते--यथा लोके महारजनं हरिद्रा तया 
रकतं माहारजनं यथा वासो लोके । एवं स्त्र्यादिविषयसंयोगे 'ताहशं वासनारूपं 
'रञ्जताकारमुत्पद्यते चित्तस्य । येनासौ पुरुषो रक्त इत्युच्यते वस्त्रादिवत्‌ । यथा च 
लोके पाण्ड्वाविकम्‌ । अवेरिदमाविकमूर्णादि । यथा च तत्पाण्डुरं भवति तथाऽन्यद्ठा- 
सनारूपम्‌ । यथा च लोक इन्द्रगोपोऽत्यन्तरक्तो भवत्येवमस्यः वासनारूपम्‌ । 'क्वचि- 
द्विषयविशेयापेक्षया रागस्य तारतम्यं क्वचित्पुरुषचित्तवृत्त्यपेक्षपा । यथा च 
लोकेशन्यचिर्भास्वरं भवति तथा क्वचि त्कस्यचिद्वासनारुपं भवति । यथा पुण्डरीकं 
शुक्लं तढ्ृदपि च वासनारूपं कस्यचिःट्ूवति । यथा सकृहिद्युत्त यथा लोके सकृहिद्योतनं 
"सर्वतः प्रकाशक भवति तथा ज्ञानप्रकाश" विवृद्धचपेक्षया "कस्य चिद्वासनारूपमु "पजायते । 


लोकप्रसिद्ध दर्शयति-येनेति । ऊर्णादीत्यादिपदं कम्बलादिद्रहार्थम्‌ । मनसि वासनावेचित्र्ये कि 
कारणमिति त दाह--क्वचिदिति । चित्तवृत्तिशब्देन "सत्वा ^दिगुणपरिणामो विवक्षित: । 


जिस प्रकार लोकव्यवहार में महारजन यानी हल्दी से रंगे हुए वस्त्र को माहारजन वस्त्र कहते हैं, उसी 
प्रकार स्त्री ञ्रादि विषय के संयोग से माहारजन वस्त्र की तरह चित्त की वैसी ही रागात्मक वासनारूप 
वृत्ति उत्पन्न होती है । जिम रेंगने से यह पुरुष भी वस्त्रादि के समान रक्त कहा जाता है । “यथा 
पाण्ड्वाविकम्‌” यानी जिस प्रकार लोकव्यवहार में सफेद ऊन होती हैं । जो भेड़ का विकार हो, उस 
ऊन आदि को श्राविक कहते हैं । जिस प्रकार वह (पीति से रहित) शुक्लवर्ण की होती है; उसी 
प्रकार भ्रन्य वासना का रूप होती है । “यथेन्द्रगोपः” यानी जिस प्रकार लोक में इन्द्रगोप नामक कीट 
अत्यन्त रक्तवर्ण का होता हैँ, उसी प्रकार लिङ्गात्मा अन्तःकरण का वासनामय रूप है। यहाँ प्रन्त:- 
में कहीं तो विषय बिशेष की अपेक्षा राग का तारतम्य है और कहीं पुरुष की चित्तवृत्ति को 
लेकर है । “यथाग्न्याचिः” अथवा जित प्रकार लोक में अग्नि की शिखा प्रकाशयुक्त रहती है; उसी 
प्रकार कहीं-कहीं विषयों में मन की वासनाओं का भी रूप होता है । “यथा पुण्डरीकम्‌” यानी जिस 
प्रकार पुण्डरीक शुक्लवर्णं का होता है, उसी प्रकार किसी की (मन की) वासनाओं का रूप होता है । 
“यथा सङृद्विद्यतम्‌” यानी जिस प्रकार लोकव्यवहार में एकदम बिजली चमकने से सर्वत्र प्रकाश हो 
जाता है, उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप प्रकाशातिशय की अपेक्षा से किसी हिरण्यगर्भादि की वासना का रूप 
(एक बार ही सब ओर प्रकाशित हो जाने से) उत्पन्न हो जाता है। 


वासना के उक्त रूपों के आदि, अन्त, मध्य संख्या अथवा देश, काल या निमित्त निर्धारित नहीं 


१. निमित्तमाह-स्त्रीति । २. माहारजनवस्त्रोपमम्‌ । ३. रागात्मकम्‌ । ४. रञ्जनेन । ५. 
पीतिममिश्रशुक्लम्‌ । ६. लिङ्गस्य । ७. मनसि । ८. विषये । ६. मनसः। १०. अत्यन्तभासुर- 
मस्मदीयचलुषस्तद्विषये प्रवृत्तिप्रतिबन्धकम्‌ । ११. अतिशयेति भाव: । १२. हिरण्यगर्भादे: । १३, 
सकृदेव संतः प्रद्योतमानमुद्गच्छतीत्य्थः । १४. सत्त्वादीति । तदुक्तं व[तिके--'“रजसः क्वचिदुद्रेकस्तमसः 
क्वचिदिष्यते । सत्त्वस्यापि तथोत्क्षंः कुतङ्चिदुपजायते” ।।१६३। इति । क्वचित्‌ मनसि। १५. 
गुणवैचित्यमिति यावत्‌ । 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५६५ 


नेषां वासनारूपाणामादिरन्तो मध्यं संख्या वा देशः कालो निमित्तं वाव्वधार्यते । 
असंख्येयत्वाद्वासनाया वासनाहेतूनां चा&नन्त्यात्‌ । तथा च 'वक्ष्यति षष्ठ 'इदंमयो$दोमय 
इत्यादि । 'तस्मान्न स्वरूपसंख्याबधारणार्था दृष्टान्ता यथा माहारजनं वास इत्यादयः' कि 
तहि प्रकारप्रदश्ञनार्थाः । एवंप्रकारारि हि वासनारूपाणीति । यत्तु वासनारूपमभि हित- 
मन्ते सकृद्रिद्योतनमिवेति 'तत्किल हिरण्यगर्भस्या'व्याकृतात्प्रादुभवतस्त डिद्वत्सकृदेव 


“परिमितदृष्टान्तोकत्या वासनानामपि परिमितत्वं दृष्टान्तदाष्टान्तिकयो: साम्या दित्याशङ्कुचाऽऽह 
तेषामिति । `तत्र वाक्यशेषं संवादयति-तथा चेति। वासनानन्त्यात्तदीयपरिमितिप्रदर्शने परिमित- 
दृष्टास्तपरिग्रहस्यातात्पये कुत्र तात्पयंमित्याशङकघाऽऽह्‌-तस्मादिति । प्रकार प्रद्नमेवाभिनयति 
= एबंप्रकाराणीति । अन्त्यवासनाविशिष्टसूत्रोपास्ति फलवतीं "तत्प्रकर्षा भिधानपूरवेकमभिदधाति- 
यत्त्वित्यादिना । "व्यक्ति: सर्वस्य वस्तुजातस्येति शेषः । तदीयमित्यस्य व्यक्तोकररां हिरण्यगर्भस्पेति। 


किये जा सकते क्योंकि वासनाएँ भी अनन्त हैं और वासना के हेतु भी अनन्त हैं । जैसा कि षष्ठ अध्याय 
(उपनिषद्‌ क्रम के चोथे अध्याय में चोथे ब्राह्मण के पांचवे मन्त्र) में कहा जायेगा कि यह गृह्ममाण- 
विषयादिमय है भ्रौर वह भावनात्मक विषयादिमय या मनोराज्यमय है इत्यादि । वासनाएँ अनन्त होने 
के कारण “जिस प्रकार हल्दी से रेंगा हु्रा वस्त्र होता है” इत्यादि दृष्टान्तस्वरूप संख्या के निर्धारण 
करने के लिए नहीं हैं । तो फिर किसलिए हैं ? आपस में बंचित्र्यद्योतन के लिए है । अनन्त कल्पो से 
वृद्धि को प्राप्त वासनाएँ इस प्रकार अनत हैं, यह बतलाने के लिए है। तथा जो अन्त में “एकदम 
बिजली चमकने के समान” ऐसे दृष्टान्त से वासना का रूप प्रतिपादित किया गया है, वह तो श्रुति- 
स्मृति प्रसिद्ध अव्याकृत ईश्वर से प्रकट होते हुए हिरण्यगर्भं की वासनारूपा ग्रभिव्यक्ति बिजली चमकने 
के समान एकदम ही उत्पन्न होती है । इसलिए जो उस हिरण्यगर्भ के वासनामयरूप को जानता है 
उसकी एकदम प्रकाशमानता हो जाती है । मन्त्र में “ह” रौर “बै” यह दोनों अव्यय निर्धारणार्थक 
हैं। (उपासना का फल यह है--) इस प्रकार जो वासना के ग्रदष्टरूप को जानता है; उसकी “थ्री” 


१. वृर उ० ४४४ । २. इदंमयः-गृह्यमाणविषयादिमयः । अदोमयः--भावनात्मकविधयादिमयः । 
भावना मनोरथः मनोराज्यमय इत्यथः । ३. वासनानामानन्त्यात्‌ । ४. नापि दार्ष्टान्तिके पौतिमादि- 
विवक्षणार्था अपि तु वासनानां यथोक्तवास आदिवत्पारस्परिकवैचित्यथ्यतनार्था इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ५, एवं 
प्रकाराणीति । अतएवोक्तं वातिकसारे--“अनन्तकल्पोपचयादनन्ता एव बासना: । उदाहरणमात्रं तु हृष्टान्तैरिह 
र्यते ॥ हारिद्रं वसनं यद्धत्‌ संसर्गात्पीततां ब्रजेत्‌ । तहन्नार्यादिसंसर्गाल्लिङ्ग रागादिमद्धवेत्‌ ॥ ईपत्पाण्ड्डच परुषः 
स्यात्स्वतः इवेतकम्बलः । तथेषच्छद्धया युक्तं स्वतो 'रागादिभागपि ॥ इन्द्रगोपोअतिरक्तः स्यात्‌ स्वत एव तथा 
अनः । विविक्तदेशस्थस्याऽपि विषयप्रवणं क्वचित्‌ ॥ अस्नेरचियंथा भास्वद्दहत्यपि तया क्वचित्‌ । वेदशास्त्र 
विदप्यन्वैबाँच्येते्ष्यालपद्ववँ: ॥ सिताम्भोजं यया सौम्यं सुगन्बि मुदु च स्वतः । जन्मनैव तथा चित्त युक्तं 


शमदमादिभिः ॥| तौत्रविद्यययाझ्यन्तं धनध्वान्तापनोदकृत्‌ । तथा हिरष्यगर्मस्य सर्वज्ञा वासना भवेत्‌” ॥|१७- 
६३॥ इति । ६. तस्य ` परम्माज्जायमानत्वं भास्वरत्वं च भूतिसमृतिप्रसिद्धमिति वक्तं किलेत्युक्तम्‌ । ७. 
ईबवरात्‌ । =` षट्संख्याकेत्ययंः । ६. दासनानन्त्ये । १०. हिरण्यगर्भीयवासनाप्रकर्षति यावत्‌ । ११. 


व्यक्तिराश्रय: कस्येत्यपेक्षायामाह--सवंस्येति । 


५६६ सटिप्पणटीकाढयसंवलितश्ाङुरभाष्यसमेता- [२ हितीयाध्याये- 


'व्यक्तिर्भवतीति तदीयं वासनारूपं हिरण्यगर्भस्य यो वेद तस्य सकृद्विदयुत्तेव । ह वा 
इत्यवधारणार्थौ । एवमेवास्य श्री: ख्याति भवतीत्यर्थः । यथा हिरण्यगरभस्येवमेतद्यथोक्तं 
वासनारूपमन्त्यं यो वेद । 
एवं 'निरवशेषं `सत्यस्य स्वरूपमभिधाय यत्तत्सत्यस्य सत्यमवोचाम तस्येव 
स्वरूपावधारशार्थ ब्रह्मण 'इदमारभ्यते-्थानन्तरं सत्यस्य स्वरूपनिर्देशानन्तरं यत्सत्यस्य 
सत्यं "तदेवावशिष्यते यस्मादतस्तस्मात्सत्यस्यः सत्यं 'स्वरूपं निर्देक्ष्यामः । श्रादेशो "निर्देशों 
ब्रह्मणः । कः पुनरसौ निर्देश इत्युच्यते--नेति नेतीत्येष निर्देशः । 
ननु कथमाभ्यां नेति नेतीति शब्दाभ्यां सत्यस्य "सत्यं निदिदिक्षितमिति । 
उच्यते--सर्वोपा धिविज्ञेषा“पोहेन । यस्मिन्न कञ्चिट्विशेछोऽस्ति नाम वा रूपं वा कमं 


"तदेव स्फुटयति अथेत्यादिना । 
"ब्तमतृद्यानन्तरग्रन्यमवतारयति एवमित्यादिना । तस्येव ब्रह्मण इति संबन्धः । कस्माद- 
नन्तरमित्युक्ते "तद्दर्शयन्नतःशब्द” चापेक्षितं पूर यन्व्याकरोति--सत्यस्येति । 
यथोक्तादेशस्याभाव"पयंवसायित्वं मन्वानः शङ्कतेनन्विति । “निरवधिकनिषेधा सिद्धे "स्तः 
दवधित्वेन सत्यस्य सत्यं ब्रह्म निदेष्ट्मिष्टमिति परिहरति--उच्यत इति । ब्रह्मणो विधिमुखेत निदेशे 
संभाव्यमाने किमिति निषेधमुखेन तन्निदिइयते तत्राऽऽह-यस्मिन्निति । तद्विधिमुखेन निर्देष्टुमशक्यमिति 


यानी ख्याति हिरण्यगर्भ के समात हो जाती है । 
इस प्रकार निःशेष उपकरणसहित सत्यशब्द के र्थं की स्वरूपाभिव्यक्ति कर जिसे पहले 'सत्य का 
सत्य' कह ग्राये हैँ । उसी ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय करने के लिए यह आदेशवाक्य प्रारम्भ किया जाता 
है । “अथ” यानी इसके बाद प्र्थात्‌ सत्य के स्वरूप का उपदेश करने के पश्चात जो “मत्य का सत्य 
है, वही श्रवशिष्ट रह जाता है । इसलिए षष्ठयन्त श्रथं वाले 'सत्य के सत्य' पारमार्थिक स्वरूप का 
उपदेश करेंगे । “आ्रादेश:” यानी ब्रह्म का उपदेश । पर बह उपदेश क्या है। इस पर बतलाया जाता 
है--नेति-नेति' । इस प्रकार किया हुम्रा उपदेश ही आदेश है । 
किन्तु 'नेति-नेति' इन दो शब्दों द्वारा “सत्य के सत्य' यानी ब्रह्म वस्तु का उपदेश करना किस 
प्रकार इष्ट है ? इस पर बतलाया जाता है । समस्त उपाधिरूप विशेषरूप के निरास के द्वारा 


१. व्यक्तिरित्ति--हिरण्यगर्मस्य तद्वासनारूपं व्यक्तिः । सर्वस्य वस्तुजातस्याश्रयभूतं विद्युद्रिद्योतनमिव 
सकृदेवोत्पद्यत इत्यन्वयमुखेनार्थः । २. उत्पद्यते । ३. ख्यातिरिति-ष्ट्मुपास्तिफलमिदम्‌ । अहृष्टं तु तं 
यथा यथेत्यादि शास्त्रीयमेवेति घ्येयम्‌ । ४. निःशेषम्‌ सोपकरणम्‌ । ५. षष्ठयन्तसत्यशब्दाथंस्य । ६. 
आदेशवाक्यमित्यर्थः । ७. ब्रह्मातिरेकतो नान्यद्यतो वस्त्ववशिष्यते । ८. षष्ठ्यन्तार्थस्य । &. पारमाथिकं 
स्वरूपमित्यर्थः तस्य क्यमिति यावत्‌ । १०. उपदेशः । ११. ब्रह्मवस्तु । १२. निरासेन। १३. 
ख्यातिभवनमेव । १४. आशिगुद्राह्मणादाचादेशादिति शेषः । १५- आनन्तर्यावधिस्‌ । १६. अतःशन्द- 
व्याख्याने । १७. तत्चातपर्यकत्वमु । १८. निरिष्ठानकेति भावः ॥ १६: नियेधावित्वेनत्यथंः । 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ५६७ 


वा 'भेदो वा जातिर्वा गुणो वा । तद्ट्रारेण हि शब्दप्रवृत्तिभंवति । न चेषां' कश्चिद्विशेषो 
ब्रह्मण्यस्ति । ग्रतो न निर्देष्टुं शक्यत इदं तदिति । 'गौरसो स्पन्दते शुबलो विषाणीति 
यथा लोके निदिइयते तथा । अध्यारोपितनामरूपकर्मंद्ारेर ब्रह्म नि दिश्यते विज्ञानमानन्दं 
विज्ञानघन एव ब्रह्माऽतमेत्येवमा दिशञब्देः । यदा पुनः 'स्वरूपमेव निदिदिक्षितं 
भवति निरस्तमर्वोपाधिविज्ञेषं तदा न ज्वयते केनचिदपि प्रकारेण निर्देष्टुम्‌ । 

'तदाऽथमे वाभ्युपायो यदुत प्राप्तनिर्देशप्रतिषेषद्वारेश नेति नेतीति निर्देशः । 


क्षेषः । नामख्पाद्यभावेःपि ब्रह्मणि झब्दप्रवृत्तिगाशडून्या5ह--तद्द्रारेणेति । जात्यादीनामन्यतमस्य 
ब्रह्मण्यपि संभवात्तदृद्दारा तत्र शब्दप्रवृत्तिः स्यादिति चेन्नेत्याह--न चेति । उक्तमर्थं वे धम्यं दृष्टस्तेन 
स्पष्टयति-गौ रिति । तथा जात्याद्यभावान्न ब्रह्मणि शब्दप्रवृत्तिरिति शेषः । कथं "तहि क्वचिद्विधिमुखेन 
ब्रह्मोपदिश्यते तत्राऽऽह-श्रध्यारोपितेति । विज्ञानानन्दादिवाबयेषु शबले गृहीतशक्तिभिः शब्दं "लंक्ष्यते 
ब्रह्म त्यर्थः । ननु लक्षणामुपेक्य "साक्षादेव ब्रह्म किमिति न विवक्ष्यते तत्राऽऽह-यदा पुनरिति। 
निर्दष्दूं लक्षणापुपेक्ष्य साक्षादेव वक्तुमिति यावत्‌ । तत्र शब्दप्वृत्तिनिमित्तानां जात्यादौनामभावस्यो- 
क्तत्वादित्यर्थः । विधिमुखेन निर्देशासंभवे फलितमाह-तदेति । "प्राप्तो “निर्देशो यस्य "विज्ञेषस्य 


तत्प्रतिषेधमुखेनेति यावत्‌ । 


(उपदेश करना) संभव है । जिसमें नाम, रूप, कमं, सम्बन्ध, जाति और गुणरूप कोई भी बिशेषता 

` नहीं दै । क्योंकि शब्द की प्रवृत्ति ब्रहम में इन्हीं के द्वारा होती है । किन्तु इनमें से कोई भी विशेषता 
_ ब्रह्म में नहीं है । इसलिए “यह वह है” इस प्रकार उसका उपदेश नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार 
हार में “ (सास्नादिमान्‌) यह गो चेष्टा करता है, इवेत वर्ण वाला है, विषाणयुकत है” ऐसा 

` निर्देश किया जाता है; उस प्रकार उस ब्रह्म का उपदेश नहीं किया जा सकता । कल्पित नाम, 
कम के द्वारा “ब्रह्म विज्ञानरूप है, भानम्दस्वरूप है” “विज्ञानघन ही परमात्मा है” इत्यादि 

से ब्रह्मा का ही उपदेश किया जाता है । किन्तु जिस समय सब प्रकार उपाधिविशेषों से रहित 
कॉ ही उपदेश करना इष्ट होता है, तब तो उसका किसी भी जात्यादिशक्ति से उपदेश 
व नहीं है । विधिमुख से उपदेश करना श्रसभव होने के कारण यह ही एक उपाय शेष रह 
क आन्ति से प्राप्त सम्बन्धप्रतिपेध द्वारा “यह नहीं है, यह नहीं है” इस प्रकार उसका 


' श्रुति में नकारद्वय का प्रयोग द्विरक्ति बल से प्राप्त स्वविषय का निषेध करने के 
प्राप्त है, उस-उसका निषेध किया जाता है । विषयत्वरूप से प्राप्त सबका निषेध 


संवन्ध इति यावत्‌ । २. मध्ये। ३. उक्तशब्दप्रवृत्तिनिमित्ताभावात्‌ । ४. गौरसावित्यादि 
नाम्ना सास्नादिमत्त्वेन रूपेण गोत्वजात्या च शब्दप्रवृत्तिदशिता स्पत्दत इत्यनेन कर्मप्रयुक्ता 
'विषाणीत्यनेन च भेदप्रयुक्तेति द्रष्टव्यम्‌ । ५, कल्पितेत्यथंः | ६. चिन्मात्रम्‌ । 
जात्यादिना । ६. विधिमुखेन निर्देशासंभवदशायामु । १०. विष्यनहेत्वे। ११. 
हीरक । १२. विधिना शक्त्या वा । १३. आन्त्येति शेषः । १४. संबन्ध:॥ १५. 


श्र्ध्द सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितञ्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


इदं च 'नकारद्वयं वोप्साव्याप्त्यर्थस्‌ । यदयत्प्राप्तं तत्तन्निषिध्यते ॥ तथा च 
सत्य'निदिष्टाशङ्का ब्रह्मणः परिहृता भवति। अन्यथा हि 'नकारद्वयेन 'प्रकृतद्यय प्र तिषेधे 
यबन्यत्प्रकृतात्प्रतिषिद्धढयादब्नह्म 'तन्न निर्दिष्ट“ कोहश्ञं तु खल्वित्याशङ्काः न निवतिष्यते । 
“तथा चानर्थकश्च स "निर्देश: पुरुषस्य विविदिषाया अनिवतंकत्वात्‌ । ब्रह्म ज्ञपयिष्यामीति 
च "वाक्यम"परिसमाप्ार्थ स्यात्‌ । यदा तु स्वं दिक्काला “दिविबिदिषा निवतिता स्यात्सर्वो- 


"एवं ब्रह्म निदिदिक्षितं चेदेकेनेव नञा"ऽलं "कृतं द्वितीयेनेत्याङ्ःचाऽऽह--इदं चेति । “वीप्सया 
व्याप्तिः सर्वविषयसंग्रहस्तद्थं नकारद्वयमित्युक्तमेव व्यनक्ति-यद्यदिति । विषयत्वेन प्राप्तं सवं न 
ब्रह्म त्युक्ते "सत्यविषयः प्रत्यगात्मा ब्रह्मे त्येकत्वे *आस्त्रपर्यवसानान्ने राकाडक्ष्यं ओतुः सिध्यतोत्याह 
तथा चेति । *इतिशब्दस्य प्रकृतपरामशित्वात्प्रकुतमूर्तामूर्तदिरन्यत्वे" ब्रह्मणो नकारपर्यवसान 
किमिति नेष्यते तत्रा5:ह--"अन्यथेति । आशङ्धानिवृत््यतभावे बोषमाह--तथा चेति । प्रनर्थकइचेति 
चकारेण समुञ्चितं दोषान्तरमाह--ब्रह्मेति। "उक्तमर्यमन्वयमुखेन समर्थयते-यदा त्विति। सर्वो 


कर दिये जाने पर 'ब्रह्म का उपदेश नहीं होता' यह शङ्का निरस्त हो जाती है । द्वित्व के श्रङ्खीकार न 
करने पर वाक्यद्वयवर्ती नकारद्वय से प्रकृत मूतं-प्रमूतं रूप निषेध हो जाने पर प्रतिषिद्ध दो भिन्न 
पदार्थों से श्रन्य जो ब्रह्म है, उसका उपदेश नहीं होगा । “वह ज्ञेय या ब्रज्ञेय, कार्य या भ्रकार्य कैसा है” 
इस आक्षेप को निवृत्ति नहीं होगी । ब्रह्मोपदेशाभाव से प्रतिषेधद्वयनिदेश भी अनर्थक हो जायगा 


१, नकारद्यं बीप्सति- नेतीत्यस्य वीष्सया द्वित्वे नेति नेतीत्येकमेव वाक्य वीप्साबलाच्च प्राप्तस्य सवं विषयस्य 
निषेधः । वीप्सानभ्युपगमे तु वाक्यद्वयं भवेत्तथा च मूर्तादिद्वयस्यैव निषेधे तदतिरिक्तमेव किचित्तत्सजातीयं 
तदभाव एव वा ब्रह्मावगम्येतत्यादिदृषणम्‌ । २, विषयत्वेन प्राप्तसवं निषेषे सति । ३. अनिदिष्टेति-- 
वाङ्मनसविषयस्याशेषस्य तङ्भ्यां निषेधे तदतीतं प्रत्यड्मात्रं ब्रह्मे त्यर्थादादिष्टमु निरवधिनियेधायोगात्‌ । 
तथा च तदनिदिष्टत्वाशङ्का निरस्ता भवतोत्यथं: । ४. बीप्सानज्ञीकारे | ५. वाक्यद्वयघटकेन । ६, 
मूर्तामूरतप्रतिषेधे । ७, न निदिष्टमिति--प्रतिषिद्धाऱ्यां मूर्तामूर्ताभ्यामन्यस्य कस्यचिद्रघपदेशस्य तदुभयनिषे- 
षस्य वा ब्रह्मत्वबुद्धेरनिवारणान्नाव्यपदेश्यब्रह्मनिर्देशसंभव इति भाव: । अतः कीहशमित्याशङ्काऽनिवतंनमिति । 
=. भवेत्‌ । ६. ज्ञेयमज्ञेयं वा कार्यमकार्यं वेत्येवमादिः । १०. ब्रह्मनिर्देशाभावेन। ११. प्रतिवेधद्य- 
निर्देशः । १२, प्रतिज्ञावाक्यम्‌ । १३. अपरिसमाप्तार्थमिति-परिसमाप्तः प्राप्तो लब्धो्थो यस्य तन्न 
स्यादित्यथंः । यदा इति वाक्योक्तप्रतिज्ञाया अर्थवत्वं न स्यात्‌ यद्वा परि परितः पूर्णतया सम्‌ सम्यक्‌ 
असंदिग्धविपर्यंस्तमाप्तं व्याप्तं ब्रह्म अर्थो यस्य ताहृशं वाक्यं न स्यात्‌ तथा च प्रतिज्ञाहानिरूपं निम्रहस्थान- 
मापतेदिति यावत्‌ । १४. आदिः-देशः | १५. निषेघमुखेनेत्यथंः। १६. पर्याप्त सिद्धमिष्टमिति यावत्‌ । 
१७. कृतमिति न किमपि प्रयोजनमित्यर्थः । १८. व्याप्तुमिच्छा हेतुभूतया । १९. सति अ इति च्छेदः । 
२०. तात्पयंग्रहादित्यर्थः । २१. वीप्सां विना स्वतन्त्रमेवास्तु वाक्यद्वयमित्यभिम्रेत्य शङ्कते-इतिशब्दस्ये- 
त्यादिना । २२. सकाशात्‌ । २३. अन्यथेति--प्रतीकान्तरं ब्रह्मणोऽनिदिष्टत्वेन तद्धभिकभेदस्य 
निर्देष्टुमशक्यत्वात्‌ (भेदग्रहे घमिग्रहस्य कारणत्वात्‌) इति भाव इति शेषो द्रष्टव्यः | २४. उक्तमर्थमिति 
- अन्यथा हीत्यादि भाष्येण व्यतिरेकद्वारोक्तम । बद्वँतश्ास्त्रतात्पर्यावधारणपुर:सरं आओतुर्नेराकाइक्यरूपं 
नेति नेतीति निर्देशस्य सार्यक्यरूपं प्रतिज्ञावाक्यस्य परिसमा्तार्थकत्वरूपं चार्थमित्पर्थः । 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ४६६ 


पाघिनिराकरणाद्वारेण तदा संन्धवघनवदेकरसं परज्ञानघनमनन्तरम बाह्य “सत्यस्य 
सत्यमहं ब्रह्मास्मीति सर्वतो निवर्तते विविदिषाऽऽत्मन्येवावस्थिता प्रज्ञा भवति । 
'तस्माद्वीप्सार्थ नेति नेतीति नकारद्वयम्‌ । 

ननु “महता यत्नेन परिकरबन्धं कृत्वा कि युक्तमेव निदेष्टं ब्रह्म । `बाढम्‌ । 
कस्मात्‌ । न हि यस्मादितिः नेति नेत्येतस्मादितीति व्याप्तव्य प्रकारा नकारद्वयस्य विषया 


पा धिनिरासेन "तत्र तत्र विषयवेदनेच्छा यदा निवतिता तदा यथोक्तं प्रत्यग्ब्रह्माहमिति निश्चित्याकाइक्षा 
"सर्वेतो ब्याबतंते "तेन निदशस्य सार्थकत्वं यदा चोक्तरोत्या ब्रह्माऽऽतमेत्येव" प्रज्ञाववस्थिता भवति 
तदा प्रतिज्ञावाक्यमपि “परिसमाप्तार्य स्यादिति योजना । "बोप्सापक्षमुपसंहरति--तस्मादिति । 
"आदेशस्य प्रक्राननुगुणत्वमाञङ्कघानन्तरवाक्येन(रा) परिहरति-नन्वित्यादिना । न होति 
ब्रतीकोपादानम्‌ । यस्मादित्यस्य हिञब्दार्थस्य तस्मादित्यनेन संबन्धः। व्याप्व्याः संग्राह्या विषयी- 


क्योंकि (यहाँ तो) पुरुष की जिज्ञासा ही निवृत्त नहीं होगी । “तुके मैं ब्रह्म का उपदेश कराळंगा” 
इम प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोजन भो म्रधूरा रह जायगा । किन्तु जिस समय सम्पूर्ण दिशा, काल और देश- 
विषयिणी जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है, उस समय समस्त उप!धियों के निरासमुख द्वारा “मैं लवण के 
ढेले के समान एकरस, प्रज्ञानघन, जातिव्यक्तिरहित और 'सत्य का सत्य' ब्रह्म हूँ” ऐसा ज्ञान होता है, 
तब सब प्रकार से जिज्ञासा शान्त हो जातौ है, बुद्धि आत्मा में ही सम्यक्‌ स्थित हो जाती है । 
इसलिए “नेति-नेति” इस श्रुतिवाक्य में नकारद्य वीप्सा के लिए ही है । 


(इस पर पूवंपक्षी कहता है--) तो फिर तात्पयंपुर्वक महान्‌ प्रयत्न परिकर-बन्ध करके क्या 
ब्रह्म का उपदेश करना उचित है । (सिद्धान्ती कहता है--) बहुत ठोक है । (पूवंवादी पूछता है-_) 
ऐसा क्यों है ? (सिद्धान्तवादी कहता है--) ऐसा नहीं है क्योंकि “न इति” “न इति” इस प्रकार 
“इति इति” दो शब्दों के द्वारा विषयीकतंव्य जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी नक्रारहय के विषय होते हुए 


१. जातिव्यक्तिरहितम्‌ । २. सर्वस्याधिष्ठानम्‌ । ३. वीप्सापक्षेशभिमतस्य प्रतिज्ञार्वत्त्वादे: संभवात्‌ । 
४. महतेत्यादेः--बरह्मोपदेशायाथात इति शब्दाभ्यां महता प्रयत्नेन उपकरणकलापं संपाद्यापि नेति नेतीत्येवमेव 
बह्मोपदेष्ट॑ युक्‍तं कि नैवयुक्तमुपक्रमविरोधादित्य्थः। प्रयत्ममहत्त्वं तात्पयपूर्वकतम । ५. भूश युक्तमित्यर्थ: । 
६, यद्यपि श्रुती “इति न” इति सकृदेव पठितं तथापि निवेधदयानुवादानुरोधाद्‌ दिविवक्षित्वा5ह--इति न, 
इति न, इत्येतस्मादिति । निषेधवाकयस्येति शब्दार्थभाह--इतीतीति। ७. श्ब्दाम्याम। ष. व्याप्तव्येति 
__बिषयीकर्तव्या यावन्तः पदार्थास्ते सर्वे नकारद्वयस्य विषया: सन्तो निदिश्यन्ते इति कृत्वा तेति व्य 
जञादन्यत्प रमुत्कृष्ट निर्देशन यस्मान्नास्ति तस्मादयमेव निर्देशो ब्रह्मण इत्यर्थः । ६, प्रकारा इति-प्रक्रियन्ते 
येते ह 2 इत्यर्थः । १०. देशकालादौ । ११. सर्वस्मात्‌ अनात्मवर्गात्‌ 
सर्वथा सर्वात्मना निखिलाकाङ्ओेति वार्य:। १२. ययोक्ताकाङ्क्षानिवर्तनेन । १ १३. एवेन व्यपदेश्य मूर्ता- 
मूततंपरिणामकारयेकरणसंघातविषयां ज्ञां व्यवच्छिन्ते । १४. सर्वानुस्यूतब्रह्मार्थकसिति यावत्‌ । १५, 
बातिके वीप्सामनावित्यैव वावयद्यत्वस्य शाद्भतर्वं सूचयन्नाह -बीप्सापक्षमिति । १६ आदेवस्पैति-- 
कति जेतीत्यादेशवावयस्येतयरथः । प्रक्रोत्यादि--“ढे बाद ब्रह्मणो रूपे” इत्युपकमेणाननुकूलत्वमित्यर्धः । ब्रह्मति- 
... रिक्तसर्वतिषेधे हि उपक्रमोक्तलूपद्यस्यापि निषेधादित्यर्यः । 


५७० सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्ुरभाष्यसमेता- [ २ ढितीयाध्याये- 


निदिदयन्ते । यथा ग्रामो ग्रामो रमरणीय इत्यन्यत्परं निर्देशनं नास्ति । तस्मादयमेव 
निदेशो ब्रह्मणः । यदुक्तं तस्योपनिष त्सत्यस्य सत्य मित्ये'वंप्रकारेरा सत्यस्य सत्यं तत्परं 
ब्रह्म । “अतो युक्तमुक्तं नामधेयं ब्रह्मणो नामव नामधेयम्‌ । कि तत्सत्यस्य सत्यं प्राणा 
बे सत्यं तेषामेष सत्यमिति ॥ ६ ॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषः्वाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३॥ 


कतंव्या ये "प्रकारास्ते नकारद्वयस्य विषयाः सन्तो निदिइयन्त 'इति नेति ने त्येतस्मा दित्यनेन भागेनेलि 
योजना । इतिशब्दाभ्यां 'व्याप्तव्यसर्वप्रका रसंग्रहे दृष्टान्तमाह-यथेति । ग्रामो ग्रामो रमणीय इत्युकते 
राष्टुनिविष्टरणणोयस वंग्राम संग्रह वरत्रकृतेऽपी तिञञब्दाभ्यां विषयमूत'सवंप्रकारसंग्रहे नकाराभ्यां 
तक्षिषेषसिद्धिरित्यर्थ: । यथोक्तान्निषेषरूपान्निवेशादन्यश्षिदेशन यस्मादृब्रह्मणो न परमस्ति तस्मादि- 


निदिष्ट किए जाते हैं । जिस प्रकार ग्राम-ग्राम रमणीय है, इस द्विरुक्ति द्वारा सभी ग्रामों का निर्देश 
नहीं है, इसलिए यही ब्रह्म का निर्देश है । और जो कि 'सत्य का सत्य' (ब्रह्म वस्तु) ऐसा कहा है, यह 
उसकी उपनिषत्‌ है । इस प्रकार से वह परब्रह्म “सत्य का सत्य' है । इसलिए यह ब्रह्म का उचित ही 
नामधेय बतलाया जाता है । नाम हो को नामधेय कहा जाता है । वह क्या है? “सत्य का सत्य? है ॥ 
प्राण हो सत्य हैं प्रौर यह उनका भी सत्य है ।॥।६।। 
इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषत्‌ के द्वितीय भ्रध्याय के मूर्तामूर्तसड्ज्ञक तृतीय ब्राह्मण 
में शाङ्करभाष्य का हिन्दीभाषानुवाद पूर्ण हुआ । 


१. बुश उ० २।१।२०। २. एवमिति-यत उक्तप्रकारेण परमार्थसत्यं पर ब्रह्मं व अथ अतो युक्तमुक्तं 
ब्रह्मण उपनिषदिति उपनिपच्छब्दार्थमाह--नामघेयमिति । सत्यस्येति सेश्वरं सजीवं भूतभोतिकं जगत्सवं 
षष्ठधन्तमत्यशबदाधंस्तन्निषेधावधिभ्ूतं परमार्थभूतं सत्यं नेति नेतीत्यवधारितं परं ब्रह्म प्रथमान्तसत्यशब्दार्थः 
इत्युक्तायंमेतदिति । ३. पदार्थाः । ४. श्रुती सङुदुक्तमपि विवक्षावशाद्भाष्ये द्विःपठितं योजयति--इति न, 
इति न इति । 4, इत्येतस्मादिति- यथोक्तार्थनिदेशो यद्यपि “इति न” इत्यनेनैव भागेन संभवति तथापि 
इत्येतस्मादित्यस्य तत्परामशित्वेन तदभिन्नत्वादेव निर्देशकमागेऽतर्भाव उक्त इत्यवधेयम्‌ । ६. निर्देशनीयः । 
५. मूर्तामूर्तादिसकलपदाथंसंग्रहे । ८. न परमस्तीति-ननु कथं ब्रह्मणो निरदेशान्तराभावो विधिरूपस्यापि 
संभवादिति चेन्न यत्परतत्त्वं ब्रह्मणो निर्देच्टुमिष्ट तत्र यावन्तो मूर्तादयो निर्देशयोग्यास्तेषां नेति नेतीति 
निरासान्न विधिमुखं तदबोधनम्‌ । तथा च वार्तिकम्‌--“आदिदिक्षितमेतस्य तत्त्वं यद्ब्रह्मणः परम्‌ । यावन्तस्तत्र 
निदे्यास्तेर्श्या बर्वे निवतिताः” ॥ २३८ ॥ इति । 


अथ नामधेयं सत्यस्य * सत्यमिति प्राणा वं सत्यं तेषामेष सत्यमिति । अत्र वातिकान्येकादश सन्ति । तथाहि-- 
“मूर्तामूर्ते हि रुत्याह्न प्राणाः सत्यास्तदात्मतः । क्षेतरज्ञस्तदुपाभित्वात्सत्य इत्यभिधीयते ॥ अनिर्देश्यस्थ 
निर्देश्या ये भेदाः कार्यलक्जणाः । तेषु लस्धास्पदं नाम परस्मिन्नुपचर्यते ॥ मूर्तामूर्तात्मक सत्यं प्राणादेः 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४ ] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ५७१ 


( श्रथ द्वितोयाघ्यायस्य चतुयं ब्राह्मणम्‌ । ) 
'आत्मेत्येवोपासीत । तदेवे'तस्मि न्पंदनोयमात्मतत्त्वं यस्मात्प्रेय:' पुत्रादेरित्युप- 


हि संबन्धाभिघित्सया वृत्त कोर्तेयति- ओत्मेत्येवैति । किमित्यात्मतत्त्वमेव ज्ञातव्यं तत्राऽऽह्‌ 
=तदेवेति । इत्यं सूत्रितस्य विद्याविषयस्य वाक्यस्य व्याख्यानमेव विषयस्तत्र विद्यासाधनं साध्या 
मुक्तिरिति संबन्धो मुक्तिश्च फजमित्येते तदात्मानमित्यादिना दशिते इत्याह-इत्युपन्यस्तस्येति\ । 


“आत्मा है, इसी रूप से हो उपासना करे; सभी अनात्मसंघात में यह आत्मतत्त्व ही 
गवेषणीय है, क्योंकि वह पुत्रादि से भी प्रिय है” इस प्रकार जिसका व्याख्यान किया गया है; उस वाक्य 
के व्याख्यान में आत्मविद्या के सम्बन्ध ग्रौर प्रयोजन का “(उत्पत्ति से पहले यह नामरूपात्मक जगत्‌ 


१. अनात्मवर्गे संघाते वा । २. सर्वस्मिन्‌ बू उ० १।४।७। ३. गवेषणीयम्‌ । ४. बृ० उ० १।४।६। 
५, तस्माद्यधोक्तविद्याविषयमात्मतत्त्वमेव ज्ञातव्यमिति शेषः । 


कार्यरूपिण: । तस्याप्येतत्परं सत्यं यन्नेतीत्यवधारितम्‌ ॥ उक्तवस्स्वतिरेकेण नामीषां सत्यता यतः । न चाप्यसत्पता 
तस्मात्तेषां सत्यं परं पदम्‌ ॥| आत्मवन्तो यथा रज्ज्वा रज्जुसर्पादयस्तथा । आत्मवन्तो निरात्मानः प्राणाद्याः 
प्रत्यगात्मना ॥ यत एवमतोःल्वीक्ष्य मूर्तामूर्तादिवत्मंना । सत्यशब्दाभिधेयार्ष तया दवारा परं पदम्‌ ॥ व्यपदिश्य 
आनमभँकात्म्यंसत्यस्याऽङमानमद्वयम्‌ । द्रष्टव्यमात्मने वैनं सत्यं पश्येद्ययोदितम्‌ ॥ अतोळ्याकृतयाथात्म्य 
ब्याइतेनोपदिइ्यते । सत्यस्य सत्यमिति तन्नान्यथा ब्यपदेशभाक्‌ ॥ व्यपदेश्ञाय नामंतत्न स्वं नामास्य विद्यते । 
ननु ब्रह्माक्षरमिति व्यपदेशोऽत्न नामभिः ॥ कार्यकारणगे तत्वे तामलब्धास्पदं यतः । रूपाभिषेयसंबन्धमरूपा- 
602 शब्दमक्षरम्‌ ।| लक्षयेश्नाझ्जसा वक्ति परं ब्रह्म कंचन । शब्दप्रवृत्तिदेतुनां साक्षादुबह्मण्यसंभवात्‌ ॥२४४-२५४॥ 
 अपेत्यादी वष्ठयन्तसत्यशम्दर्थमाह मूर्तेति । सञ्च त्यच्चाभवदिति थुत्यन्तरप्रसिडिमुक्तेश्यँ द्योतयति हिशब्द: । 
'ूतपङ्चकं तत्काय॑तदुपाधिक॑ च चैतन्य सत्यमित्यर्यः ॥ सेश्वरं सजीवं सवं अगदस्तु पष्ठयर्यस्तथाओपि न 
याँ तिरुपाधिक ब्रह्म तत्र शब्दपव्‌तेनिरस्तत्वादित्याश द्कुघ लक्षणया तत्र सत्यशब्दात्पत्ति प्रतिजानीत-- 
ति ॥| षष्ठघर्यानुवादेन विवक्षितं प्रवमार्षमाह-मूर्वेति । परस्य स्वरूपेण सत्यट्ववन्मूतादीनामपि 
त्यस्य सत्यमित्वाभद्धुघाकह-उक्तेति ॥ ब्रह्मणा तेषां लब्धात्मता न स्वातन्त्यशेत्यतद्‌हृष्टा- 
मवन्त इति ॥ तेनेव तेषामात्मवत्त्वे फलितमाह--यत डत । रज्जुसर्पादेरिक सबस्थ ब्रह्मणे- 
पष्ठ्यर्थ सर्व॑मालोच्य तद्द्वारा प्रथमार्य मुच्यमानमकाय कारणमैकातम्पमादाय तदवाद्वयं 
इष्टियोग्यं जात्वा दशितरूपमनतिकम्य स्थितमेनं परात्मानं प्रथमालदर्य सवरूपतवनेव 
मर्पादेरात्मवत्वमन्वयादिसिद्ं ब्रह्मणा सर्वस्याऽत्मवत्व कि मानमित्या- 

सतयशमदप्र ृत्तिरित्याह --अत इति । व्याङ्ताव्याङ्कतयोयथोक्त ब्रह्मयाथात्म्यमत एब तदृद्वारा सव्यस्य 
यदि तयोर्न याथात्म्य ब्रह्म तदा न तत शब्दपरवृत्ति: स्याद्दार विना साक्षादेव तस्थाव्य- 
कमा ताहि ब्रह्मणि व्यपदेशो भूदित्याज्ञ ङ्कम्‌ --ब्यपदेशायेति |] स्वनामभिरेव ब्रद्मणों 
.न स्वामिति । स्वीयनामासत्त्वमसिद्धभिति श्भुत--नन्त्रिति । 'अत्रेति ब्रह्माक्तिः ॥ 
अतो नाम सावकाशमतो नोभयविलक्षजे तत्र शब्दप्रवृत्तिरिति परिहरति कारयति । 
।गो-स्तीत्याशङ्कप।ह- ख्येति । सोपाचिके ब्रह्मणि वाच्ये गृदीतसम्बन्धं 

तत्र मुख्यवृत्त्या शब्दप्रवृत्तौ 


५७२ सटिप्पणटीकाहृयसंवलितश्ञा ङुर भाध्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


न्यस्तस्य वाक्यस्य 'व्याख्यानविषये' संबन्धप्रयोजने अभिहिते ' तदात्मानमेवावेदहृ 
ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सवंमभवदिति । एवं प्रत्यगात्मा ब्रह्मविद्याया विषय इत्येतडृ पन्य- 
स्तम्‌ । अविद्यायाइच विषयोऽन्योऽसादन्योऽहमस्मीति न स वेदेत्यारम्य चातुवंण्यंप्रवि- 
भागा'दिनि मित्तपाङ्क्तकमंसाध्यसाधनलक्षणो बीजाङ्कुरवद्‌ व्याकृताव्याङ्गतस्वभावो नाम- 
रूपकर्मात्मकः संसार त्रयं वा इद नाम रूपं कर्मेत्युपसंहतः "काद्धीय उत्कषंलक्षशो 
"ब्रह्मलोकान्तोऽधोभावश्च स्थावरान्त ऽशारख्रीयः पूर्वमेव प्रदज्ञितो "हया हेत्यादिना । 


विद्याविषयमुक्तं निगमयति-एवमिति । उक्तमर्थान्तरं स्मारयति--ग्रविद्यायाइचेति । प्रन्यो5सा वि- 
त्याद्यारम्याविद्याया विषयश्च संसार उपसंहूतस्त्रयमित्यादिनेति संबन्धः । संसारमेव विशिनष्टि-- 
चातुवंण्यंति । चातुर्वण्यं चातुराश्षम्यमिति प्रविभागादिनिमित्तं "यस्य पाङ्क्तस्य कर्मणस्तस्य 
साध्यसाघनमित्येवमात्मक इति यावत्‌ । "तस्यानादित्वं दर्शयति-- बीजाङकुरवदितिं । तमेव त्रिधा 
संक्षिपति-नामेति । "स चोत्कर्षापकर्षाम्याँ द्विधा भिद्यते तत्रा"ऽऽद्यमुदाहरति- शास्त्रीय इति। 
उत्कृष्टो हि संसार"र्त्यक्नात्मभाव: शास्त्रीयज्ञानकर्म लभ्य इत्यर्थः । द्वितीयं कथयति-ग्रधोभावश्चेति। 
निकृष्टः संसारः "स्वाभाविकज्ञानकमंसाध्य इत्यर्थः । 


ब्रह्मस्वरूप ही था) उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, इसी विज्ञान से वह सर्वरूप हो गया” 
इस श्रुतिवाक्य से निरूपण किया है । इस प्रकार यह प्रदर्शित किया गया है कि प्रत्यगात्मा ब्रह्मविद्या 
का विषय है श्रौर श्रविद्या का विषय है । “यह आराध्यदेव भिन्न है और मैं उससे भिन्न हूँ, इस प्रकार 
जो श्रपने से भिन्न देवता की उपासना करता है" इस श्रुतिवाक्य से उपक्रम करके चातुर्वण्यादि विभाग 
के निमित्तभूत पाङ्क्तकमंरूप साध्यसाधनसंज्ञक, बीजाङ्कुर के समान कार्यकरणस्वरूप नामरूप- 
कर्मात्मक संसार का “नाम, रूप और कर्म यह तीन का समुदाय है और यही त्रय है” इस श्रुतिमन्त्र से 
उपसंहार किया गया है । इसके ग्रतिरिक्त पृथिवो से ब्रह्मलोक पर्यन्त शास्त्रविहित (उपास्त्यादिजन्य) 
उत्कर्प और स्थावरपर्यन्त शास्त्रनिषिद्ध उपासनादिजन्य श्रधोगति का व्याख्यान भी “प्रजापति के देव 
और श्रसुर--ऐसे दो प्रकार के पुत्र थे” इत्यादि श्रुतिवाक्य द्वारा पहले ही प्रदशित कर दिया गया है। 


१. व्याख्याने इति यावत्‌। २. आत्मविद्याया: । ३. तदात्मानमिति-''ब्रह्म वा इदमग्र आसीदि"ति 
श्रुतिशेष आदौ । अयमथंः-अगने पराक्‌ प्रबोबादपि इदं शरीरस्थं प्रमात्रादिसाक्षिभूतं त्वंपदलध्ष्यं ब्रह्म वासीत 
तद्ब्॒ह्माविद्याविशिष्टतया5घिकारित्वेन व्यवस्थितं नासि त्वं संसारी सकलधमं विनिर्मुक्तं चिदानन्दैकरसं 
ब्रह्मं वासीति दयालुनाचायेण कथंचि द्वोधितमात्मानमेवाहं ब्रह्म प्रमात्रादिसाक्षि अशनायाद्यतीतं नेतिनेत्यस्थूला- 
दिलक्षणमस्मी त्येवमबेद्विज्ञातरवत्तस्मादेव विज्ञानात्तदब्रह्म सर्वमभवत्‌ । अग्र हात्वाध्यारोपणाविद्यापगमात तत्कार्य- 
स्यासर्वत्वस्य निवृत्तौ स्वाभाविकं सर्व्वं प्राप्तवदित्यर्थ:॥ ४. बृ० उ० १।४।१०। ५. भ्रदशितम्‌। ६. 
३०३० १।४।१०। ७. आदिना आत्मा जायाप्रजावित्तादिग्रहः। =, कार्यकारणस्वरूप: | ९, बृ० उ० 
१६१ । १०. शास्त्रविहितोपास्त्यादिजन्यः । ११, भुरादिः । १२. निषिद्धोपासनादिजन्यः । १३. 
है० उ० १।३।१। १४. यथोक्तकर्मणः साध्यः प्रयोज्यः साधनरूप: प्रयोजकइच संसार इत्यर्थ: | १५. 
संसारस्य । १६. यथोक्तसंसारः । १७. उत्कर्षवन्तम्‌ । १८. मनोवाक्प्राणाल्यों हिरष्यगर्भभावस्व्यन्नात्म- 
त्वम्‌ । १६. अगास्त्रीयत्यर्थः । निषि्वेति यावत्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५७३ 


'एतस्मादविद्या विषया द्वि रक्तस्य प्रत्यगात्मविषयब्रह्मविद्यायामधिकार: कथं- 
चिदपि स्यादिति तृतीयेऽध्याय उपसंहृतः समस्तो$विद्याविषयः । 'चतुर्थे तु ब्रह्मविद्या- 
विषयं प्रत्यगात्मानं 'ब्रह्म ते ब्रवाणीति ब्रह्म ज्ञपथिष्यामीतिः च प्रस्तुत्य तदूब्रह्मं कम यं 
'सर्वविशेषशून्यं क्रियाकारकफलस्वमावसत्यशब्दवाच्याजञेषभूतधमंग्रतिषेधट्वारेण नेति 
नेतीति ज्ञापितम्‌ । 

&"प्रस्या ब्रह्मविद्याया अङ्गत्वेन संन्यासो विधित्सितः" । जायापुत्रवित्ता"दिलक्षणं 


किमित्यविद्याविषयो व्यास्यातो न हि "स "पुरुषस्योपयुज्यते तत्राऽऽ्ह-एतस्मादिति । 
प्रत्यगात्मंव विषयस्तस्मिन्या ब्रह्म ति विद्या तस्यामिति यावत्‌ । "तार्तोयमनृद्य चातुथिकमथं कथयति 
=चवुर्थे त्विति । 

एवं "वृत्तमनृद्योत्तरब्राह्मणतात्पर्यमाह--ग्रस्या इति । किमिति संन्यासो विधित्स्यते कर्मणैव 


इस प्रविद्या के कायं संसार से विरक्त पुरुष का प्रत्यगात्मविपयक ब्रह्मविद्या में भ्रधिकार किस 
प्रकार हो, इसलिए ब्राह्मणक्रम से तृतीय भ्रध्याय में ही रविद्या के समरत विषयों का उपसंहार कर 
लिया गया है । चतुथं (उपनिषत्क्रम से प्रकृत द्वितीय) ब्रध्याय में ब्रह्मविद्या के विषय भूत प्रत्यगात्मा का 
“अब मैं तुझे ब्रह्म का व्याख्यान करूँ” तथा “मैं तुझे ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा” इन दोनों श्रृतिवाक्यों 
से उपक्रम करके क्रियाकारकफलस्वभाव, सत्यशाब्दवाच्य, समस्त जीवधमों के प्रतिषेध मार्ग से 
निर्धमंक, एक झौर ग्रद्वय उस ब्रह्म का “नेति नेति” इस श्रृतिवाक्य से ज्ञान कराया गया है। 

प्रकृत ब्रह्मविद्या का प्रङ्गत्वरूप से संन्यास इस ब्राह्मण में विधान करना इष्ट है। जाया, पुत्र 


१: अविद्याकार्यात्‌ । २. यथोक्तसंसारात । ३. उपनिषदि प्रथमे । ४. ्रृ० उ० द्वितीये प्रकृते एव। ५, 
बृ० उ० राश१। ६. बृ० उ० २।१।१५। ७, वाक्पभ्याम्‌। ८. निर्षमँकम्‌ । ६. वृ: उ० २।३।६। 
३० ब्रकृताया: । ११. अत्र ब्राह्मणे । १२. आदिना आत्मा शरीरम्‌ । १३. संसारः | १४. 
मुमुक्षोरधिकारिणः। १५. अथंम्‌। १६. अतिक्रान्तमयंम्‌ । 


. ` | ` छअस्था ब्रह्मविद्याया अङ्गत्वेन सन्न्यासो विधित्सितः इति भाष्यम्‌ । एतद्रहस्याविष्करणपराणि वातिकानि 
प्रवव्यन्ते । तथाहि--नित्यकर्माथनुष्ठानसंशुद्धघिषण: पुमान्‌ । नि:शेपकमंहेतृत्यफलमावद्यधीस्तत: || विरक्त 
` ` ` आम्नजास्सोऽयं तत्सावद्यसमीक्षणात्‌ । संसारदुःखसंस्कारस्मृतिभिः प्रेयंमाणधी: ॥ उदभूततज्जिहासः संस्तद्धाने 
`  स्ताभतस्पृहः । त्यक्तावोषे षण: स्रोश्य अत्यग्यायातम्यतिशचयः ॥ वम्तुवृत्तात्मसंबोधध्वस्तसंसारकारणः । 
व्याविद्धाशेपसंसारो विमुक्तो ना विमुच्यते | यावत्किचिदविद्याया: कार्य वैराग्यकारणम्‌ । तत्संन्यासो विरक्त- 
ह्वात्स्वत एव न शास्त्रतः ॥| ब्रह्मयायात्म्यविज्ञानसाघनत्वं विनाउध्णमात्‌ । संन्यासस्य न विज्ञातं तच्छास्त्रेणेह 
बच गत्कायं क्षणात । व्युत्याप्य नेति नेतीति परं ब्रह्म प्रदशितम्‌ ॥ तत्रेतच्छड्कुघते 

सिद्धि दो ॥ निषिद्धं नेति नेतीति मूर्तामूर्तादि वस्तु यत्‌ ॥ कि तदब्रह्मानुगं सर्वे कि वा 
| यदि ब्रह्मानुग ब्रह्म स्यादनर्यात्मकं तदा ॥ अभावतिष्ठं तच्चेत्स्थान्मुख्यं ब्रह्म न सिध्यति । 
यतिरेकतः ॥। नेतीत्यपि निषेधोक्तिस्तथा सति विरुध्यते । वैदिकश्च प्रयासोऽयं सर्व: 
दोवस्तथाऽपि हि । ब्रह्मत्वं ब्रह्मणो न स्याद्द्वितीये सति वस्तुनि॥ अव्या- 


५७४ सटिष्पणटोकाढयसंबलितज्ञाडूरभाष्यसमे ता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


पाङ्क्तं कर्माविद्यविषयं यस्माज्नाःत्मप्राम्िसाधनम्‌ । अन्यसाधन ह्यन्यस्मे फलसाधनाय 
श्रयुज्यमानं प्रतिकूलं भवति । न हि बुभुक्षापिपासानिवृत्त्यर्थ धावन गमनं बा साधनस्‌ । 


विद्यालाभादित्याशङ्कघा5ह--जायेति । अविद्याया 'विषय एव 'विषयो यस्येति विग्रह: । तस्मात्सं- 
न्यासो विधित्सित इति पूर्वेण संबन्धः । ननु प्रकृतं कर्माविद्याविषयमपि किमित्यात्मज्ञानं 'तादर्थ्ये- 
नानुष्ठीयमानं 'नोपनयति तत्रा5ह- ग्रन्येति । `तदेव दृष्टान्तेन स्पष्ट्यति--न हीति । पाङ्‌क्तस्य 


धन और शरीरलक्षण पाड्क्तकमं विद्या का विषय है क्योंकि वह आत्मप्राप्ति का साधन नहीं है । 
किसी अन्यफल की सिद्धि के लिए किसी अन्य साधन का प्रयोग करना विपरीत ही हो जाता है । भूख 
और प्यास मिटाने के लिए दौड़ना ग्रथवा चलना साधन नहीं हो सकता । पुत्रादिसाधन मनुष्यलोक, 


१. कार्यम्‌ । २. फलम्‌ । ३. आत्मज्ञानार्थमिति यावत्‌ । ४. जनयतीत्यथं: । ५. प्रतिकूलत्वमेव । 


वृत्ताननुगत वस्तु ब्रह्मत्वमश्नुते । एतच्च दुम तस्य द्वितीय सति लक्षणम्‌ ॥ अधाब्रह्मत्मकं बस्तु जग्ध्वा 
चेदब्रहम तद्भवेत्‌ । प्रतीचो ब्रह्मणाऽतत्वान्न मोक्षो नापि संसृतिः ॥ संसारिणो न चेदत्ति संसार्येव प्रसज्यते । 
नाऽऽ्नोति ब्रह्मतां साक्षतसत्सुः संसारिवस्तुषु ॥ संसारे चापि जग्घेअस्मिन्ब्रह्मणा निखिले सति । ऋतेऽपि 
ब्रह्मविज्ञानात्सवें स्पुर्मुक्तबन्घना: । अन्वयादिनिषेषाय सबंमात्मेति वाक्यतः । मैत्रेयीत्यादिको ग्रन्यस्तस्मादारम्यते 
पर: ॥ सर्वाब्रह्मनिषेधेन तदर्थो वेह निश्चित: । तस्य संसिद्धिविषयमै कात्म्यमधुनोच्यते ॥ नेतीति ब्रह्मणोऽन्यत्र 
मूर्तामूतंव्यवस्थितौ । प्रसक्ते सांख्यक्षिद्धान्ते सवं मात्मेति योच्यते ।। सत्यपि ब्रहमवेदित्वे नासंत्यक्तं षणो यतिः। 
मुक्तिभागिति चेहोक्तः संन्यासेन समुच्चयः ।। निरस्तातिशयज्ञानो याज्ञवल्बयो यतो गृही । कँबल्याश्रममास्थाय 
प्राप तद्वैष्णवं पदम्‌ ॥ त्याग एव हि सर्वेषां मोक्षसाधनमुत्तमम्‌ । त्यजतैव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तु; प्रत्यक्परं पदम्‌” 
॥२-२३॥ “ब्रहाचर्याद्गृहाच्चैव वनाच्चापि विधीयते । नि:शेषकमंसंन्यासो यतोऽतो नणेबद्धता ॥ श्रुत्या जाबाल- 
शाखायां तयाचानधिकारिणाम्‌ । संन्यासस्य विधानाच्च कार्योऽतोऽसौ मुमुक्षुभिः ॥ नरलोकादिकामानां 
सुतोत्पत्यादि साधनम्‌ । तेम्यो व्युत्थितचित्तानां संस्यासस्त्वात्मकामिनास्‌ ॥ इममर्थं श्रुतिवेक्ति सर्वकर्मानपेक्षिणी । 
प्रजादिना करिष्यामः कि तत्फलवितृष्णतः ॥ उत्पत्त्यादिविरुद्धोप्य लोको येषामकर्मजः । मोहमात्रान्तरायत्वा- 
ज्ज्ञानमात्रमपेक्षते ॥ प्रवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमात्‌ ॥ 
भावितैः करणेशचायं बहुसंसारयोनिषु । आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं वँ प्रथमाश्रमे । तमासाद्य तु मुक्तस्य द॒ष्टार्यस्थ 
विपश्चितः । त्रिष्वाअमेषु कोन्वर्थो भवेत्परमभीष्सतः'' ।।२७-३४।। “मुख्यायंता वा प्रागुक्ता बरह्म तयस्य सदारा । 
अतीच्यथाऽऽमशब्दस्य मुख्यार्थो ब्रह्मणीयंते ।। ततस्तदेतदिति च ब्रह्मात्मपदवाच्ययोः । मधुकाण्डार्थसर्वस्व॑ वाक्येन 
अतिपाद्यते ।।प्रत्यग्याथात्म्यविज्ञानजन्मनेऽतः श्रुति: स्वयम । विधित्सन्तीह संन्यासं मँतरेयीति प्रवतंते' ।।३६-३८।। 
मुक्तिहेतुत्वेन प्रस्तुतविद्याङ्गतया संत्यासविघानायेदं ब्राह्मणमिति संवन्ध विवक्षु्जञानान्मुक्तिसिद्धी क्रमं वदन्निहामुत्र 
वाध्तुष्ठितनित्यादिकमंफल चित्तशुद्धिरित्याह--नित्येति । शुद्धिफलं संसारासारत्ाहष्टिरित्याह--निःशेषेति । 
ततः शुद्धेरिति यावत्‌ ॥ संसारदोषइष्टिफलमाह--बिरक्त इति । वैराग्यफलं संसारजिहासां तज्जन्महेतृक्ति- 
पूर्वकमाह--ससारेति ॥ उत्पन्नसंसारजिहासाकायंमाह--तद्धान इति । आत्यन्तिकवन्धध्वस्तौ हेतुं जिज्ञासमानः 
स्वाध्यायादापातेना55टमज्ञानं तदुपायं भुत्वा तच्छेषत्वेन पुत्राद्येषणात्रयं त्यजतीत्याह--स्यक्तेति । विविदिषा- 
संन्यासानन्त रमसकृदनुष्ठितश्रवणादिफलमाह--अथेति ॥  तत्त्वज्ञानफलमाह--बस्त्विति । कारणध्वस्त्या 


चतुर्थ राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५७४ 


मनुष्यलोकपितृलोकदेवलोकसाधनत्वेन हि पुत्रादिसाधनानि 'श्रुतानि नाऽऽत्मप्राप्तिसाधन- 
त्वेन । 'विज्षेषितत्वाच्च । न च ब्रह्मविदो विहितानि' काम्यत्वश्रवणादेंतावास्वे' काम" 


कर्मणोञ्न्यसाधनत्वमेव कथमधिगतमित्याशङ्कघा5ह-मनुष्येति । “सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेशेव जय्यः 
कमंणा पितृलोको विद्यया देवलोक इति विक्षेषितत्वम्‌ । श्रुतत्वमेव विशेषितत्वोक्तिद्वारा स्फुटीकृतमिति 
चकारेण द्योत्यते। `ननु ब्रह्मविद्या स्वफले विहितं करपिक्षते श्रोतसाधनत्वा"हुर्शादिवत्तयाच" समुच्च 


पितृलोक भर देवलोक की प्राप्ति के साघनरूप से सुने गए है. प्रात्मप्राप्ति के साधनरूप से नहीं सुने 
गये । पुत्रादिकों का मनुष्यलोकादि फल में विनियोग हो जाने से ऐसा होता है। विहित कर्मो के 
काम्यत्वविषयक श्रवण करने पर प्रसिद्ध, जाया, पुत्र, वित्तकमंसंज्ञक कामना किये जाने वाले विषय 


१. बु» उ० १।५।१६ । २. पुत्रादीनां मनुष्यलोकादौ फले विनियुक्तत्वाच्येत्यथंः । ३. कर्माणि । ४. 
कर्मणां कामनाविधयत्वश्रवणात्‌ । ५. प्रसिद्धजायापुत्रवित्तकर्माख्यः । ६. वृू० उ० १४१७ । ७. 
कामयितव्यो विषयः। ८. बृ० उ० १।५।१६। ६. संन्यासमनिच्छुः समुच्चयवादी शदूते--नत्विति.। 
१०. तेषां हि साङ्गानामेव फलजनकत्वमिति तानि प्रयाजादिकमङ्गकमपिक्षन्ते । ११, विद्यायाः स्वफलोत्पादने 
कर्मापेक्षत्वे सति । 


कार्यध्वस्तिमाह्‌--व्याविद्वेति । आत्मनः स्वतो मुक्तस्य कुतः सा हेत्वघीनेत्यादा डुःघाज्ञानाद्बन्धवज्ज्ञानादबुद्धस्य 
सकार्याज्ञानध्वस्तौ सोपचयंते ब्रह्मविदाप्नोतीत्यादावित्याह-- विमुक्त इति ॥ ज्ञानाज्ञत्वेनोक्तसंन्यासस्य बैराग्या देव 
आप्तेत_तद्दिष्यर्थ॑ ब्राह्मणमारभ्यमित्याशङ्कूध संन्यासस्वरूपे विध्यानर्थक्यं तस्य ज्ञानाङ्गत्वे वेति विकल्प्याऽऽ्य- 
अङ्गी करोति--यावदिति । तस्य तत्कारणत्वं दुःखबहुलत्वादवघेयम्‌ ॥ द्वितीयं दूषयति-ब्रह्मंति । इहेति 
. देदिकपक्षोक्तिः ॥ संन्यासस्य आानसाधनत्वोकत्यथं ब्राह्मणमिति भाष्योक्तमथंमुकतवाऽर्ान्तरं वक्तुमनन्तर- 
000 ब्राह्मणोक्तमनुवदति--ब्रह्माविद्येति ॥ उत्तरब्राह्मणापोद्यं चोद्यमाह--तज्रेति । तस्य निरस्पतामाह--श्रह्मे ति । 
_ ~ चोचमेव विशदयितुं विकल्पविषयमाह--निषिद्धमिति ।। तत्कि ब्रह्मणोऽभिन्नं किवाऽभावतिष्ठमध भिन्नमिति 
कातिक तदिति । अभेदपक्षभनुभाध्य दृषयति--यदौति ॥ अभावनिष्ठल्लपक्षमनूष निरस्यति 
_ अभावेति । कुतो मुख्य ्यासिङिस्तत्राऽऽ्ह-~-अभावस्येति । मूर्तादेरभावनिष्टत्वे तस्य ब्रह्मणोःत्यत्वमनन्यत्बं 
छदे तस्य तेन संयोगवियोगयोगादतासिदेरमु्यबरह्मासिद्धिरित्यथंः ॥ द्वितीये निषेधो क्तिरफला बोध्यब्रह्मा- 


,_नेतील्यपी ति । वक्ष्यमाणदोथसमुच्चया्थोऽपि्ग्दः ।ब्रह्माभावे सर्वोपनिषदारम्भवेयरथ्यं दोषान्तरमाह 
ति ॥ भेदपक्षमनूद्य प्रत्याह--विविच्यत इति । तमेव प्रकटयति ब्रह्मत्वमिति ॥ सत्यपि द्वितीये 


न स्थादिश्याशदूघ ब्रह्मलक्षणमाह--अव्यावृत्तेति | द्वितये सत्यपीद लक्षणं ब्रह्मणि कि न स्याततत्राळह 
; ॥ सदपि द्वितीयमुपसंहत्य ब्रह्मोक्तलक्षणं स्यादित्या5ह--अथेति । ब्रह्म दवितीयमुपसंहरत्तथा 
ति नवा नाऽद्य इत्याह--प्रतीच इति ॥ कल्पान्तरमनुबदति--संसारिण इति । ते ब्रहाणोप्रभिन्ना 
साउद निराह-संसारीति । ब्रह्मे ति श्षेष: । भेदपक्षं निरस्यति-ना$5प्नोतीति । संसारिग्रह्मणो- 
संधारस्तस्य तेन ग्रस्तत्वादित्याशङुधातिप्रसङ्गमाह--संसारै खेति ॥ एतदुत्तरत्वेन 
र ॥ अन्वयब्यतिरेकाभावपरिहाण्या सर्वमात्मेति वाक्यातप्रत्यड्मात्रं जगदिति 
ते तस्मान्नोक्तदोषप्रसक्तिरित्यरब: ॥ चोच्चोत्तरत्देन ब्राह्मणमवतार्यार्थन्तरमाह-- 
मूर्ताद्यनात्मनिरासेन त्र्यो निर्घारितस्तस्य त्वमर्थनेक्यं मुक्त्यालम्बनमत्र 
ब्राह्मणमुत्यापयति--नेत्यादिना । निषेधोक्तेब्रंह्मणोःत्यत्र दैतसंभावनायां 


रौ 


५७६ सटिप्पणाटीकाहयसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [ २ हितीयाध्याये- 


इति । ब्रह्मविदचा&पकामत्वादाप्तकामस्य कामानुपपत्तेः । 'येषां नोध्यमात्माध्यं 'लोक 
इति च श्रुतेः । 


याज्ञ कमंसंन्याससिद्धिरर आह-न चेति । कर्मणां 'काम्यत्वेडपि ब्रह्मविदस्तानि कि न स्युरित्या- 
शड्भूघा5ह--ब्रह्मविदरचेति । इतश्च तस्य पुत्रादिसाधनानुपपत्तिरित्याह- येषामिति । 


ब्रह्मवेत्ता के लिए नहीं हैं क्योंकि ब्रह्मवेत्ता आप्तकाम होता है और आप्रकाम को कोई कामना नहीं 
होती । “(उनका निश्चय था कि हमें प्रजा से क्या लेना है) जिन हम मोक्षाभिलाषियों को यह स्वयं- 
प्रकाश आत्मलोक प्राप्त करना ही इष्ट है” इत्यादि श्रृतिवाक्य इसमें प्रमाण है। ३ 

कुछ दाशंनिक तो ब्रह्मज्ञानी का एषणात्रय से सम्बन्ध होना बतलाते हैं। उन्होंने बृहदारण्यक 
उपनिषत नहीं सना । पुत्रादि एषणाएँ तो अविद्वान्‌ को ही होती हैं । विद्या के विषय में “जिन हम 


१. बृ० उ० ४।४।२२। २, स्वयंप्रकाशः : ३. फलेच्छा साधनमुपसंक्रामतीति न्यायेन कामनाविषयस्वेऽपि । 


दवेतिमतमाशक्कूच कल्पितस्य सवंस्याऽऽत्ममातरतवं वक्तुमनन्त बराह्मण मित्थं: || तस्यार्थान्तरमाह- सत्यपीति । 
संन्यासस्य सम्यस्जानाजुत्वस्यापनायारम्भ: प्रागुक्तोः्घुना जानस्य तेन समुच्चयविधानायेति भेदः ॥| ज्ञाने सत्यपि 
संन्यासाभावादमुक्‍तेरदष्टेनं मुक्तौ समुच्चयस्तभ्राऽह--निरस्तेति | अतः सन्यासञ्ञानयोर्युक्तो मुक्तौ समुच्चय इति 
शेषः ॥ तत्समुच्चितधियो मुक्तिहेतुत्वे केवलं लिङ्गमेव मानं किन्तु स्मुतिरपीत्याह- त्याग इति । तहि त्यागस्येव 
मुक्तिहेतुता न तत्भभुच्चितज्ञानस्येत्याशकूचाह--त्यजतेति ॥ ऋणापाकरणभतिस्मृतिविरोधाससंन्यासायोगे 
कृतस्तत्समुच्चयसिद्िरित्याशङ्कघाऽह-ब्रह्मचर्यादिति | न विधिविरोधेऽर्थवादश्ुतिस्मृत्योः स्वार्थे मानतेति 
संबन्षग्रन्ये साधितमिति भावः | अथ जाबालश्रुतौ कर्मानधिकृतान्वादिविषय: संन्यासविधिः । यथाऽहुः ततर बं 
शक्यते वक्तु येऽन्धपङ्ग्वादयो नराः । गृहस्थत्वं न शक्ष्यस्ति क्त्‌ तेषामयं विधिः ॥ नैष्ठिकब्रह्मचर्य वा 
परिक्राजकताऽपि वा । तैरवध्यं ग्रहीतव्या तेनाऽग्रावेतदुच्यते' ॥ इति तत्रा5ःह--तथाचेति । अथ पुनरव्रती 
वेत्यादिना पृथणनधिकृतानां संन्यामविधानात्पूर्वमधिकृतविषयमेवेति भाव: । ऋणश्रुत्याद्वविरोधे फलितमाह 
कार्य इति ॥ ऋणप्रमाणाविरोधेऽपि मोचकज्ञानाङ्गत्वेन संन्यासो न कार्य: सुतादिसाधनात्तत्समुच्चितज्ञानाद्रा 
तत्सिद्धेरित्याशकुया$ह--नरेति ॥ पुत्रादे; स्वतन्त्रस्य परतन्त्रस्य वा न मुक्तिहेतुतेत्यत्र श्ुतिमाह--इममिति । 
पुत्रादिना मनुष्यलोकादिमिदधेरि्टत्वादाक्ेपानुपपत्तिरित्याशङ्कघाऽऽह-तत्फलेति ॥ तहैतृष्ण्ये हेतुमाह-- 
उत्पत््यादीति । ते वयं तत्फलवितृष्णत इति संबन्धः । मोक्षः सुताद्यनपेक्षस्चेस्किमपेक्ष्य भवति तत्राऽऽ्ह-= 
मोहेति ॥ पुत्रादेरन्यत्र विनियुक्ततवात्केवलस्य समुच्चितस्य वा मुक्तिहेतुत्वायोगाज्जञानस्यैव तदेतुस्बात्तदङ्गत्वेन 
संन्यासविधिरित्युक्तं संप्रति तस्य ज्ञानहेतुत्वे स्मृतिमाह--प्रवृत्तीति ॥ क्रमसंन्यासविषयमिद॑ वाक्यमित्याश- 
ुघाऽह--भावितेरिति ॥। ब्रह्मचयदिव प्रत्रजितस्यापि पुनरिच्छया गाहंस्थ्यादौ प्रवृत्तिः स्यादित्याशङ्कघाऽऽह्‌ 
तमिति ॥। ज्ञानस्य स्वरूपे फले वोपकारित्वेन संन्यासं विधातु ब्राह्मणमित्युक्‍त्वाःर्थान्तरविवक्षया पूर्वब्राह्मणार्थ- 
मनुवदति- मख्येति । तदथंस्य त्वमर्थंप्यंन्तता विहितेत्यर्थ: । वक्ष्यमाणं ब्राह्मणार्थं संक्षिपति--अथेति । 
त्वमर्थस्य तदथंपर्यन्तताञ्नन्तरमुच्यत इत्यर्थः ॥ ब्राह्मणड्वयं पदार्थोपक्षीणं चेद्राक्यार्थस्तहि केनोच्यत इत्याश ङ्कघ 
मधुत्राह्मणेनेत्याह--तत इति । तदेतदबरह्मापर्वेमित्यादिना वाक्येनेति संबन्ध: । ब्रह्मादिपदवाच्ययोस्तदद्वारा 
लक्ष्ययोरिति यावत्‌ । मधुकाण्डार्थसवंस्वर्मेक्यमित्यर्थ: ॥ ब्राहमणार्थेमनेकघोकत्वा संन्यासस्य ज्ञानाङ्गत्वपश् ब्राह्म 
णमवतारयन्सुखप्रतिपततर्यामाख्यायिकामुत्याप-ति--प्रत्यगिति । संन्यासस्य ज्ञानज््वपरमर्थारष्ःगनदः i 
इहेति विरक्ताधिकार्युक्तिः ॥ 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५७७ 


केचित्तु ब्रहम विदोऽप्येषणासंबन्धं वर्णयन्ति तेव हदारण्यक न शतम्‌ । पुतराद्येषरा- 

नामविद्वद्विषयत्वस्‌ । विद्याविषये च 'येवां नोऽयमात्माऽयं लोक इत्यतः कि प्रजया करि- 
ष्याम इत्येष विभागस्तेनं श्रुतः श्रुत्या कृतः । स्वक्रियाकारकफलोपमर्दस्वरूपायां च 
विद्यायां सत्यां सह कार्येणाविद्याया श्रनुपपत्तिलक्षणइच विरोधस्तंनं विज्ञातो व्यासवाक्यं 
च तेने श्रुतम्‌ । कमं विद्यास्वरूपयोविद्याविद्यात्मकयोः प्रतिकूलवर्तनं विरोधः । 

“यदिदं वेदवचनं कुरु कमं त्यजेति च । 

'कां गति विद्यया यान्ति कां च 'गच्छन्ति कर्मणा ॥ 

एतद्वे श्रोतुमिच्छामि तड्ूवान्प्रत्रवीतु मे । 

"एतावन्योन्यवेरूव्ये वर्तते प्रतिकूलतः” ॥ 


समुच्चयपक्षमनुभाष्य आुतिविरोधेत दृषयति-केचित्तिति । श्रुतिविरोधमेव स्फोरयांत-- 
पुत्रादीति । प्रविद्वद्विषयत्वं श्रुतं 'तस्प्रकरणो 'तेषामुपदेश।दिति शेषः । कि प्रजया करिष्पाम इत्यत 
आरम्प येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति च 'विद्याविषये श्रुतमिति योजना । एष विभागः श्त्या 
कृतस्तेः समुच्चपवादिभिर्ने श्रुत इति संबन्धः । न केवलं श्रुतिविरोधादेव समुच्चयासिद्धिः कितु 
युक्तिविरोधाच्चेत्याह--सर्वेति । द्वितोयश्चकारोऽवधारणार्थो नञा संबध्यते । स्मृतिविरोधाच्च 
समुन्नयासिद्धिरित्याह--व्यासेति । तत्र प्रथमं पूर्वोक्त युक्तिविरोध॑ स्फुटयति-कर्मेति । प्रतिकूलबतंनं 
निवत्यंनिवतकभाव: । संप्रति स्मृतिविरोधं स्फोरयति--यदिदमिति । प्रसिद्ध वेदवचनं कुरु कर्मेत्यज्ञ 
प्रति यदिवमुपलम्यते विवेक्रिनं प्रति च त्यजेति “तत्र कां गतिमित्यादिः शिष्यस्य ब्यास प्रति प्रइन- 
स्तस्य बोजमाह-एताविति । विद्याकर्माख्यावुपायौ परस्परविरुद्धत्वेन वर्तेते साभिमानत्वनिरभिमान- 
त्वादिपुरस्कारेश प्रातिकूल्यात्समुच्चयानुपपत्तेयंथोक्तस्य प्रइनस्य सावकाशत्वमित्यथंः । इत्येबं पृष्टस्य 


ती को यह स्वयंप्रकाश ग्रात्मलोक प्राप्त करना ही ग्रभीष्ट है”, इसलिए “हमें प्रजा से क्या 
इत्यादि श्रुतियों द्वारा किया हुग्रा विभाग उन्होंने नहीं सुना । इसके अतिरिक्त "समस्त 
भर फल का निरास करनेवाली विद्या के होने पर वहाँ कार्यसहित अविद्या का रहना 
' यह विरोध भी वे लोग नहीं जानते, न हो उन्होंने भगवान्‌ व्यास के (शृति-प्रनुकूल) 

सुना है । कर्म और विद्या का स्वरूप अज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक होने से उनमें परस्पर 

विपरीतस्वमाव है । 

[रोध का प्रतिपादन करते हैं--) “ऐसे जो वेद के वाक्य हैं कि कर्म का अनुष्ठान 
करो तो ग्रधिकारी विद्या से किस फल को प्राप्त करते हैं और भ्रविद्या के 
द्वारा) किस फल को फल प्राप्त करते हैं? इसका रहस्य मैं 
इसका उपदेश करें क्योंकि कर्मानुष्ठान और ज्ञान ( कर्मत्याग) परस्पर 

प्रतिकूल ग्राचरण (फल) वाले हैं” । 


2२२ । २. कि फलमित्ययंः। ३. अधिकारिणः । ४. कर्मतत्त्यागावित्यथं: | ५, 
इ. पुजरादीनामु । ७. विद्याप्रकरणे । 5. युक्तिस्मृतिविरोषयोमब्ये । &. कर्मत- 


५७८ स्रटिप्पणटीकाइयसंवलितज्ञाडू-र भाष्यसमेता- [२ हितीयाध्याये- 


इत्येवं पृष्टस्य प्रतिवचनेन 
“कर्मणा बध्यते जन्तुविद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदशिनः” ॥ 
'इत्येवमादिबिरोधः प्रदर्शित: । 
पतस्मान्न 'साधनान्तरसहिता ब्रह्मविद्या पुरुषार्थसाधनं सवंविरोधात्साधन निरपेक्षैव 
पुरुषार्थंसाधनमिति' पारिव्राज्यं 'सर्वसाधनसंन्यासलक्षणम-ङ्गत्वेन विधित्स्यते । एताव- 
देवामृतत्वसाधन मित्यवधारणा त्षप्ठसमाप्ती लिङ्गाच्च कर्मो सन्याज्ञवत्क्यः प्रवत्राजेति । 


भगवतो व्यासस्येति शेष: । विरोधो ज्ञानकर्मशोः रामुच्चयस्येति 'वक्तव्यम्‌ । 

सघु,चयानुपपत्तिमुषसंहरति-तस्मादिति । कथं तहि ब्रह्मविद्या पुरुषारथंसाधनमिति 
तत्राऽऽह-सर्वविरो धादिति । रुवंस्य क्रियाकारकमेदात्मकस्य ट्वैतेन्द्रजालस्य ब्रह्मविद्यया विरोधादिति 
यावत्‌ । एकाकिनी ब्रह्मविद्या मुक्तिहेतुरिति स्थिते फलितमाह- इति पारिव्राज्यमिति । न केवलं 
संस्यासस्य भ्रवणाविपोष्कल्यहष्टद्वारेण बिद्यापरिपाकाङ्कत्वं श्रुत्यादिवशादवगम्यते कि तु लिङ्गाद- 
पीत्याह- एतावदेवेति । तत्रेव लिङ्कान्तरमाह-षष्ठसमाप्ताविति । एतच्चोभयतः संबध्यते । यवि 
कमंसहितं ज्ञानं मुक्तिहेतुस्तदा किमिति कमिराः सतो याज्ञवल्क्यस्य पारिद्राञ्यमुच्यते “तस्मा' त्तत्याग- 
"स्तदड्भूस्वेन विधित्सित इत्यथं: । 


इस प्रकार किये गये प्रश्‍न का समाधान देते हुए 
“जीव कर्मानुष्ठान के द्वारा बन्धन में फंश जाता है और ज्ञान द्वारा मोक्षलाभ करता है । 
इसलिए तत्त्वद्रष्टा महात्मा कमे का अनुष्ठान नहीं करते” । 

इस प्रकार प्रवृत्तिलक्षण कर्म और निवृत्तिलक्षण ज्ञान में परस्पर विरोध प्रदर्शित किया है। 

इसलिए (ज्ञान और कर्म का समुच्चय संभव न होने के कारण) कर्माल्य साध नान्तरसहित 
ब्रह्मविद्या मोक्षरूप पुरुषार्थ का साधन नहीं हो सकती, बल्कि सबसे विरोध रहने के कारण (ब्रह्मविद्या) 
साघननिरपेक्ष ही पुरुषार्थसिद्धि सम्पादित करती है, इस कारण मे ढह्मविद्या के झङ्गत्वरूप से कर्मादि 
निखिल साधनों के त्यागात्मक संन्यास का विधान करना इष्ट है । (संन्यासपूर्वक “नेति-नेति“रूप 
परमात्मज्ञान) इतना मात्र ही अम्रृतत्व का साधन है--ऐसा निश्चय बृहदारण्यक उपनिषत्‌ 


१. इत्येवमादिविरोध इत्यत्रेत्यादिशब्देन “प्रवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं संन्य/सलक्षणमु । तस्माज्जञानँ पुरस्कृत्य 
संन्यसेदिह बुद्धिमान्‌ ॥ भावितें: करणेंड्चाय बहुसंसारयोनिषु । आसादयति शुद्धात्मा भोक्षं बै प्रथमाश्रमे ॥ 
तमासाद्य तु मुक्तस्य दृष्टाथंस्य विपक्चित: । त्रिष्वाश्रमेपु को न्वर्थो भवेत्परमभीप्सत:” ॥ वा० ३२-२४ || 
इत्यादिस्मृतयो गृह्यन्ते । योगः कर्मयोग: । पुरस्कृत्य उहिद्य ॥ भावितैः संस्कृत: । मोक्ष संन्यासम । प्रथमाश्रमे 
तदवसरे ॥ इष्टाथंस्य अपरोक्षीद तात्मतत्त्वस्थ । ननु सन्यस्यापि प्राच्याश्रमान्गृह्लीयात्युनः कर्माथंमित्याशडूघा व्ह 
--त्रिप्विति । २. ज्ञानकर्मणोः समुच्चयासभवात्‌ । ३. कर्माख्यसाधनान्तरेत्यथंः । ४. हेतोः । ४. 
कर्माद्रखिलसाधनत्यागात्मकम्‌ । ६. ब्रह्मविद्याजुस्वेनेत्यर्थ: । ७. ससंन्यासं नेति नेतीत्याद्युक्तरूपमात्मज्ञान- 
मेवे्पर्थः । ८. बृ० उ० ४५११५ । &€. इति शेष इति यावत्‌ । १०, पारिक्राज्योगतेः। ११: 
कमंत्यागेति भाव: । १२. ज्ञानाङ्गत्वेन । Frm क 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌। शर्ट 


मेत्रेय्ये च 'कर्मसाधनरहिताये साधनत्वेनामृतत्वस्य ब्रह्मविद्योपदेशा द्वित्तनिन्‍्दा- 
वचनाञ्च । यदि ह्यमृतत्वसाधनं कमं स्या हित्तसाध्यं पाडक्तं कमे ति तन्निन्दावचनमनिष्टं 
स्यात्‌ । यदि तु परितित्याजयिषितं कमं ततो युक्ता तत्साधननिन्दा । कर्माधिकारः 
निमित्तवर्णाश्रमादिप्रत्ययो'पमर्दाज्ञ ब्रह्म तं 'परादात्क्षत्त्रं तं परादादित्यादिना' । न हि 
'बह्मक्षत्त्राद्यात्मप्रत्ययोपमर्दे ब्राह्मणेनेदं कर्तव्यं क्षत्त्रियेशेनेदं कर्तव्यमिति "विषयाभावा- 
दात्मानं लभते विधिः । यस्येव पुरुषस्योपमदितः प्रत्ययो ब्रह्मक्षत्त्राद्यात्म विषयस्तस्य 


"तत्रेव लिङ्गान्तरमाह-मत्रेय्यै चेति। न हि मंत्रेयो भतेरि त्यक्तकमंणि स्वयं "कर्माधि- 
कर्तुमहेति पतिद्वारमन्तरेण भार्यायास्तदनथिकारात्‌ । "तथाच तनयं कमशून्याये मुक्तेः साधनत्वेन 
वबिद्योपदेशात्कमंस्याग"स्तदङ्भत्बेत ध्वनित इत्यर्थः । तत्रेव हेत्वस्तरमाह--वित्तेति । किमहं तेन 
कुर्यामिति वित्तं निन्द्यते । "अतश्च तत्ताध्यं कर्म ज्ञान तहायत्वेन भुक्तौ नोपकरोतीत्पर्थः । "तदेव 
विवृणोति-यदि हीति। तन्निर्दावचनमित्यत्र तच्छब्देन वित्तमुच्यते । त्वत्पक्षे वा कथं निन्दावचन- 
मिति तत्रा$5हू--यदि त्विति । किच ब्राह्मणोऽहं कषत्त्रियोऽहमित्याद्यभिमानस्य कर्मादुष्ठाननिमित्तस्य 
निन्दया सवं मिदमात्मंवेति प्रत्यये श्रतेस्तात्पयंदशञनादविदयाङ्कत्वेन संन्यासो विधिह्सित इत्याह-- 
कर्माधिकारेति । नसु जाग्रति "विधौ कर्मानुष्ठानमशक्यमपहारयितुमत ग्राह-त हीति। ननु 
वर्णाश्रमामिमानवलः संन्यासोऽपीष्यते स कथं तदभावे संभवेत्तत्राऽऽह--यस्यैवेति । भ्रथंप्राप्ततचेत्य- 


पष्ठ अध्याय की समाहि में लिङ्ग होने से स्पष्ट होता है । तभी तो कर्मकाण्डी होते हुए भी याज्ञवल्क्य 
ने संन्यास ग्रहण कर लिया । 


इसके अतिरिक्त मैत्रेयी के प्रति, जो कर्मात्मक साधन से रहित थी, भ्रमृतत्व के साधनरूप से 
ब्रह्मविद्या का उपदेश किये जाने से एवं वित्तसाध्य कर्मो की निन्दा किये जाने से भी यही स्पष्ट होता 
है । क्योंकि यदि कर्मानुष्ठान ही अमृतत्व का साधन होता तो वित्त से सम्पन्न होने वाले कर्मों के लिए 
उसकी निन्दाज्ञापक श्रुतियाँ व्यर्थं हो जातीं । कर्मों में साध्यभूत वित्त की निन्दा करनी तो तभी 
उपयुक्त ठहराई जा सकती है जबकि कर्मों का (स्वरूपतः) त्याग करना ही अभिमत हो । इसके 
अतिरिक्त “ब्राह्मणजाति उस पुरुष को परास्त कर देती है, जो आत्मा से भिन्न ब्राह्मणजाति को 
समभ ९ समता है ”, “क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजाति को आत्मा से भिन्न समभता 
22 श्रुतिवाक्य से कर्माधिकार के निमित्तभूत वर्णाश्रमादिप्रत्यय के प्रतिषेध हो जाने से भी 


है” 


उपरोक्त मत की पुष्टि होती है । ब्रह्मक्षत्रादि में आत्मत्व अध्यास के निवृत हो जाने पर “यह ब्राह्मण 


कू कमलिकसाधनरहिताय । २. वित्तसाध्यकर्मणि तात्ययंम्‌ । ३. प्रतिषेघात्‌ । ४. शपेत्‌। ५, बु० 
_ उ० २।४।६। अहायक्षत्त्रादिष्वात्मत्वाध्यासनिवृत्ती ॥ ७. नियोज्याभावात्‌ । =. ब्रह्मणोःहमित्यादि:। 

॥ च्ञानपरिपाका ङ्गत्वे । १०. कर्मण्यघिकार लब्धुम्‌ । ११- तं विना तस्यास्तत्राधिकाराभावे 

वेन । तदुक्तं वातिकमारे--“विज्ञानसाधनत्वेन मैत्रेयी वित्तमत्यजत्‌ । तत्यागे धीसमाघाना- 
॥ चतुर्थ आश्रमो नार्यो नाऽस्ति चेन्मास्त्वयाप्यसौ । ज्ञानाङ्ग सर्वसन्त्यागमहँत्येवा- 
.१३॥ इति भावः । १३. निन्दावचनादेव । १४, संग्रहवाक्यमेव । १५. 


५८० सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये= 


"मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा 
अरेऽहमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्या- 


यन्याऽन्तं करवाणीति ॥ १ ॥ 
अरी मैत्रेयी ! ऐसा याज्ञवल्क्य नामक ऋषि ने अपनी भार्या से कहा--मै अपने इस गाहंस्थ्य 
जीबन से ऊपर उठकर संन्यास भ्राश्रम में जाना चाहता हैं (अतः इस विषय में तेरी अनुमति चाहता हैं) 
अपनी इस दूसरी भार्या कात्यायनी के साथ तेरा बॅटवारा भी कर देता हुँ (तत्पइचात्‌ मैं चत्रा 
जाऊंगा) ॥१॥ 


तत्प्रत्ययसंन्यासा'त्तत्कार्याणां कर्मणां कर्मसाधनानां चार्थप्राप्तश्व संन्यासः । 'तस्मादात्म- 
'जञानाङ्गत्वेन संन्‍्यासदिधित्सयेवा5रूयायिकेयमारम्यते । 

मंत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यो मंत्रेयीं स्वभार्यामा'मरित्रतवान्पाज्ञवल्क्यो नाम 
ऋषिः । उद्यास्यन्तृध्व॑ यास्यन्पारिव्राज्याख्यमाश्चमान्तरं वा श्रर इति संबोधनमहमस्मा- 


वधारणार्थश्वकारः । 'प्रयोजकज्ञानवतो बंधसंन्यासाम्युपगमादविरोध इति भावः । श्रात्मज्ञाना द्भरवं 
संन्यासस्य भुतिस्मृतिन्यायसिद्धं चेत्किमर्थमियमाख्यायिका प्रणीयते तत्राऽऽह-तस्मादिति । 
विध्यपेक्षितार्थवादसिद्वघर्थमास्यायिकेति भावः । 

भार्यामामन्त्र्य कि कृतवानिति तदाह--उद्यास्यत्तिति । बँशब्दोऽवघार णार्थः । आश्रमान्तर 


का कर्तव्य है”, “यह क्षत्रिय का कर्तव्य है” इन विधिवाक्यों में आत्मा से नियोज्य का अभाव होने से 
विधान की सार्थकता नहीं रह जाती । जिस पुरुष का भी “मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूँ” इत्यादि- 
रूप प्रत्यय निवृत्त हो गया; उसे उस प्रत्यय की निवृत्ति हो जाने से स्वभावतः ही उस प्रत्यय के 
प्रयोज्य कार्य-कर्मों का एवं कमं के साधनों का संन्यास प्राप्त हो जाता है । इसलिए ग्रात्मज्ञान के 
अ्र्गत्वरूप से एवं (ज्ञानसंन्याससमुच्चय होने के कारण) संन्यास का विधान करने की इच्छा से ही 
यह श्राख्यायिका प्रारम्भ की जाती है । 

“मैत्रेयी होवाच याज्ञवल्क्यः” अर्थात्‌ याज्ञवल्वयनामक ऋषि ने अपनी भार्या मैत्रेयी को 
संबोधित किया । मैं यहाँ से “उद्यास्यन्‌” अर्थात्‌ ऊपर के पारिब्राज्यसंज्ञक प्राश्रमास्तर में जाने वाला हूँ । 


१. “अपोदितः समारोप इत्येवं ब्राह्मणश्रये । आत्मेत्येवेति सूत्रार्थो राहमणेऽस्मननुदीरयते” ॥वा० सा० २।४।१॥ 
सूतार्योऽखण्डार्थरूपः । २. यथोक्तप्रत्ययप्रयोज्यानाम्‌ । ३. संन्यासज्ञानाङ्गत्वस्य श्रुत्यादिसिद्धत्वात । ४. 
ज्ञानसंन्याससमुच्चयस्याप्ुपलक्षणमिदम्‌ । ५. संबोधितवान्‌ । सति भार्यादौ तदनुमतिपूर्वकमेव क्रमसंन्यासस्य 
शुतिविहितत्वाद्यक्तमामन्त्रणम्‌ । श्रुतिञ्चेयम्‌--“'मातरं पितरं भार्या पुत्रान्‌ सुहृदो बन्धूनेताननुमोदयित्वा ये 
चास्यत्विजः तान्‌ सर्वान्‌ पूर्ववद्वृणीत्वा वैश्वानरीमिष्टि कृत्वा सर्वस्वं दद्यादिति” कौषीतकिनामु ॥ ६. 
प्रयोजकेति-भ्रयोजकञ्ञानम्‌ । तत्त्वं चाप्रामाण्यश ङ्कास्पदत्वस्‌ । 
संशयाद्यविरोबित्वमिति यावत्‌ । ब्राह्मणः प्रत्रजेद्गृहादिति भुत्वा ब्राह्मणोऽहमिति प्रयोजकज्ञानवान्‌ विधितः 
अव्रजेत्‌ । गलिताभिमानस्त्वर्थादित्यपि केचित्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५८१ 


सा होवाच मैत्रेयी यन्नु म इयं भगोः सर्वा 


पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्कथं' तेनामृता 
तब उस मंत्रेवी ने कहा--हे भगवन्‌ ! यदि यह घन-धान्य से सम्पन्न सम्पूर्ण पृथिवी मुझे 


प्राप्त हो जाय तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा--नहीं-नहीं । धन से ग्रमृतत्व 


द्वाहुंस्थ्यात्स्थानादा श्रमादृध्वं गन्तुमिच्छन्नस्मि भवामि । 'अतो हन्तानुर्मात प्रार्थयामि ते 
तव । किचान्यत्ते तवानया द्वितीयया आर्यया कात्यायन्याऽन्तं विच्छेदं करवाणि । पति- 
हारेण युवयोमंया संबध्यमानयोर्यः संबन्ध ्रासीत्तस्य संबन्धस्य विच्छेदं करवाणि 
द्रव्य विभागं कृत्वा "वित्तेन संविभज्य युवां गमिष्यामि ॥१॥ 

सेवमुक्ता होवाच यद्यदि न्विति वितकं मे ममेयं प्रथिवी भगो भगवन्सर्वा `सागर- 


यास्यन्नेवाहरमस्मीति संबन्धः । यथोक्तेच्छानन्तरं भार्यायाः 'कतंव्यं वर्शयति--भ्रत इति । सति 
भार्यादी संन्यासस्य तबनुज्ञापूर्वकत्वतियमादिति भावः । कतं्यान्तरं कययति--किचेति । प्रावयो- 
विच्छेदः स्वाभाविकोऽस्ति कि तत्र कतंव्पमित्याशञङ्कूचाऽऽह--पतिद्वारेणेति । त्वयि प्रव्नजिते 
स्वयमेवाऽऽवयोविरछ्चेदो भविष्यतीत्याञ्च्गघाऽऽह- द्रव्येति । 'वित्ते तु न खोस्वातन्त्र्यमिति 
भावः॥ १ ॥ 

मंत्रेयी मोक्षमेवापेक्षमारणा भर्तारं प्रत्यानुकूल्यमात्मनो दर्शयति-सैवमिति । कर्मसाध्यस्य 


“अरे” यह पद सम्बोधन के लिए प्रयुक्त है । “अहमस्मात्स्थानात्‌” यानी मैं इस गृहस्थाश्रम से ऊपर 

अन्य श्राश्चम में जाने के लिए इच्छुक “अस्मि” यानी हूँ । रतः (ऊपर जाने की उत्कट इच्छा होने से) 

_ “हन्त ते” यानी तेरी अ्रनुमति की प्रार्थना हूँ । इसके सिवा यह भी चाहता हूँ कि “प्रनया कात्याय- 

न्याऽन्तं करत्राणीति'' अर्थात्‌ अपनी इस दूसरी भार्या के साथ तुम्हारा (द्रव्य) विभाजन भी करवा 

| सपत्ती भाव से मुझसे सम्बद्ध हुई तुम दोनों का पतिद्वार से जो सम्बन्ध था, अब द्रव्य विभाजन 

मैं उस सम्बन्ध का विच्छेद कर दूंगा । “अपनी भ्रपनी अनुरूप वृत्ति के अनुसार विभाग करके 

ग्रहण करे” इस शास्त्रोक्ति से (प्रेरित होकर) घन के द्वारा तुम दोनों का विभाजन कर मैं 
में प्रवृत्त हो जाऊंगा ॥१॥ 

कार कहे जाने पर वह मंत्रेयी बोली--“यन्नु म इयं भगो: सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्‌” 

गर से परिवेष्टित तथा घन से पूणं सारी पृथिवी मेरी हो जाय, तो भी क्या मैं प्रमर 


,, उद्गमनोत्कटेच्छायाः सत्वात्‌ । ३. सपत्लीत्बल्यस्येत्यथंः । ४. स्वान्‌ अनुरूपाभिव्‌ ततिभिः 
_ शास्त्रं चात्र नियामकमिति भाव: । ५. सागरपरिविष्टिता। ६. यद्वा पत्या भार्यायां 
_ संमतिप्रदानाख्यम्‌ । ७. नन्वावामेव बित्त संविभक्ष्याबहे त्वया संन्यस्यतामित्यत्राह--वित्ते 
_ बातिके--“निःस्वा स्त्री स्वबता पुंसा नियुक्ता कर्मसंपदि । मयि प्रव्रजिते तस्मादयुवयोर्नाथे- 
इति । “भार्या पुत्रदच दासश्च त्रयस्ते निना स्मृताः | यं ते समिगच्छन्ति यस्य ते तस्य 
तेश्च । यमर्थ ते भार्यादयः समधिगच्छन्ति लभन्ते तदपि धनं तस्यैव भवति स्वामिनः 
। इत्यर्षः । कयं तहि हिसा कर्मण्यघिक्रियते तत्रा5ःह--स्ववतेति ॥ 


श्र सटिप्पएटोकाद्यसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 
स्यामिति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवो- 
पकरणवतां जीवितं तर्थव ते जीवित! स्यादम- 
तत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति ` वित्तेनेति ॥ २ ॥ 


की आशा नहीं की जा सकती है । उससे तो केवल इतना ही होगा कि जैसे विपुल भोगसामग्री से 
युक्त पुरुष का जीवन होता है; वैसा ही तेरा भी जीवन होगा ॥२॥ 


परिक्षिप्ता वित्तेन घनेन पुर्णा स्यात्कथं 'न कथंचनेत्याक्षेपार्थः प्रइनार्थो वा, तेन पृथिवी- 
पुरणंवित्तसाध्येन कर्मणाऽग्निहोत्रा दिनाऽमृता कि स्यामिति व्यव हितेन संबन्धः । प्रत्युवाच 
याज्ञवल्क्यः । कथमिति यद्याक्षेपार्थ'मनुमोदनं नेति होवाच याज्ञवल्क्य इति । प्रशनइचे- 
त्पतिवचनाथं नेव स्या अमृता कि तहि यथेव लोक उपकरणावतां साधनवतां जीवितं 
सुखोपभोगसंपन्नं तथेव तद्देव तब जीवितं त्याद'मृतत्वस्य तु नाऽऽश्या मनसाऽप्यस्ति 
वित्तेन वित्तसाध्येन कर्मणेति ॥२॥ 


गृहप्रासादा दिवन्नित्यत्वानुषपत्तिराक्षेपनिदानम्‌ । कथंशब्दस्य प्रइनार्थत्वपक्षे वाक्यं योजयति तेनेति । 
कथं तेनेत्यत्र 'कथंशब्देन किमहं तेनेत्य'त्रत्यं किज्षब्दमु'"पादाय वाक्यं योजनीयम्‌ । “वित्तसाध्यस्थ 
कर्मणोऽमृतत्वसाधनत्वमात्रासिद्धौ ततप्रकारप्रइनस्य निरवकाशत्वा दित्यर्थः । मुनिरपि भार्याहूदयाभिज्ञः 
संतृष्ट: सन्नाक्षेप॑ प्रश्नं च प्रतिवदतीत्याह -प्रत्युवाचेति वित्तेन ममामृतत्वाभावे तर्दाकचित्करमनादे- 
यमित्याशडूाउप्ह--कि तर्हीति ॥ २॥ 


हो सकती हूँ ? “नु” वितर्क के अर्थ में व्यय है, अर्थात्‌ किसी प्रकार भी नहीं हो सकती । इस प्रकार 
'कथं'शब्द क्षेपार्थं ग्रथवा प्रइनार्थ के लिए प्रयुक्त है । इससे सम्पूणं प्रथिवी के वित्त से साध्य अग्ति- 
होत्रादि कर्म से क्या मैं ग्रमर हो जाऊँगो, इसका व्यवहित पदों से सम्बन्ध है। इसका उत्तर 
याज्ञवल्क्य ने निषेध में दिया । यदि मन्त्रस्य 'कथम' पद को क्षेपार्थक माना जाय तब “न इति” पद से 
याज्ञवल्क्य ने ग्रनुमोदन किया है ग्रौर यदि उसे प्रश्नार्थक माना जाय तो यह प्रत्युत्तर के लिए है 
अर्थात्‌ यदि तू उससे भ्रमर न हो सकी बो क्या होगा । “यथैत्र” अर्थात्‌ जिस प्रकार लोकव्यवहार में 
“उपकरणवताम्‌” यानी साधनसम्पन्न मनुष्यों का जोवन सुख के साघनभूत भोग में आसक्त रहता है, 
वैसा ही तेरा जीवन भी हो जायगा । “वित्तेन” अर्थात्‌ धनसाध्य कर्म से अभूतत्व की आशा तो मन से 


१. वित्तसाध्यकर्मणेत्यभिप्राय:। २. आक्षेपपक्षे कर्थशब्दस्यार्थमाह- नेति । अबने तमाह--कथंचनेति ॥ ३. 
तदा न इति अनुमोदनमुवाच याज्ञवल्क्य इत्यन्बय:। ४. अमृतत्वस्य त्विति--अविद्यामात्रविष्वंस्ाज्जाना- 
देवामृतं यतः अमृतत्वस्य नाशारशघ वित्त साध्येन कर्म णेति पञ्चमीद्वयं समानाधिकरणम्‌ । ५. कथंशब्देनेति-- 


उत्तरवाक्यानुसारेण कयंशब्दस्य स्थाने शव्द प्रयुज्येति यावत्‌ । ६. अग्रिमकण्डिकास्थम्‌ । ७. 
तत्म्मानार्थकमुपेत्येत्थथं: । =. मनु संभवति प्रकारार्यत्वे किमिति कर्थशब्देत किशब्द ७५७०७: 
= वित्तसराध्यस्येति । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १८३ 


स होवाच मंत्रेयो येनाहं नामृता स्यां किमहं 
तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥३॥ 
स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती 
प्रियं भाषस एह्यास्स्व व्याख्यास्यामि ते 


व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ४॥ 
तब उस मंत्रेयी ने कहा--जिस धन से मैं भ्रमर नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं क्या करूँगी। 
भगवान्‌ जो कुछ अ्रमरत्व का साधन जानते हैं, उसी का उपदेश मुझे भी करें ॥३॥ 
तब यह याज्ञवल्क्य बोले--धन्यवाद, श्ररी प्रिया ! तू पहले भी हमारी प्रिया रही है रौर इस 
समय भी श्रनुकूल बात ही कह रही है, तः बहुत ठीक है ! प्रा, यहाँ पर बैठ जा, मैं तुझे प्रमरत्व के 
साधन की व्याख्या सुनाऊंगा । तत्पश्चात्‌ व्याख्यान किये हुये वाक्यों के अर्थं का भलीभाँति चिन्तन 
करना अर्थात्‌ मनन एवं निदिध्यासन करना ॥४॥ 


सा होवाच मंत्रेयी । एवमुक्ता प्रत्युवाच मंत्रेयी यद्येवं येनाहं नामृता स्यां किमहं 
तेन वित्तेन कुर्यां यदेव भगवान्केवलममृतत्वसाधनं वेद तदेवामृतत्वसाधनं मे मह्यः 


ब्रूहि ॥३॥ 


स होवाच याज्ञवल्क्यः । एवं वित्तसाध्येऽमृतत्वसाधने प्रत्याख्याते याज्ञवल्क्यः 
स्वाभिप्रायसंपत्ती तुष्ट श्राह । स होवाच प्रियेश बतेत्य'नुकम्प्याऽऽह । प्ररे मैत्रेयि 


वित्तस्यामृतत्वसाधनतवा भावमधिगम्य तस्मिन्नास्थाँ त्यवत्वा मुक्तिसाधनमेवा55त्मज्ञानमात्मार्थ 
दातुं पति नियुज्ञाना बूते--सा हेति ॥ ३॥ 

भायपिक्षितं मोक्षोपायं विवक्षुस्तामादों 'स्तोति--स हेत्यादिना । वित्तेन साध्यं कर्म तस्मिन्न 
मृतत्वसाधने 'अङकिते किमहं तेन कुर्यामिति भायंया्अप प्रत्याख्याते सतोत यावत्‌ । स्वाभिप्रायो न 
कम मुक्तिहेतुरिति तस्य भार्यद्वारा5पि संपत्तो सत्यामित्यर्थः ॥ ४ ॥ 

काड्या NNSA स 
भी संभव नहीं है ॥२॥ 

“सा होवाच मैत्रेयी” भ्र्थात्‌ इस प्रकार कहे जाने पर मैत्रेयी ने उत्तर दिया । यदि ऐसा है तो 
जिस धन से मै भ्रमृतत्वलाभ नहीं कर सकती, उसका मैं क्या करूंगी । इसलिए भगवन्‌ ! जो कुछ 
आप केवल अमृतत्वलाभ का साधन जानते हैं, वही अमृतत्वप्राप्ति का साधन मेरे प्रति कहिये ॥३।। 

“स होवाच याज्ञवल्कयः अर्थात इस प्रकार वित्तसाधन कर्म अमृतत्वसाधन में पर्याप्त हैं, इस 
शङ्का का नकारात्मक उत्तर स्वयं भार्या द्वारा दिये जाने पर जो कि उसे भी प्रतिपादित करना इष्ट 


१. अनुकम्प्येति--ल्यबन्तेन बतशब्दार्थो दशितः । २. तस्या वैराग्य दष्ट्वा तुष्टस्य पत्युस्तांद्रषयास्तुति- 
रिप्टेलि बोध्यम्‌ । ३. अमृतत्वसाधनत्वेन तस्मिज्शड्िते सतीत्यथं: । 


५८ सटिष्पणटोकाढ्यस्रंवलितसाङ्कर भाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


स होवाच न वा अरे पत्युः कामाथ पतिः 
प्रियो भवत्यात्मनस्त्‌ कामाय पतिः प्रियो 
भवति। न वा अरे जायायं कामाय जाया 
प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया 
भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पृत्राः प्रिया 


याज्ञवल्क्य बोले-श्ररी मैत्रेयी ! इसमें कुछ भो सन्देह नहीं है कि पति के प्रयोजन के लिए 
पति प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये स्त्री को पति प्रिय होता है । वैसे हो स्त्री के 
प्रयोजन के लिये पति को स्त्री प्यारी नहीं होती, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्यारी होती 
है । पुत्रों के प्रयोजन के लिये पुत्र प्यारे नहीं होते, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये पुत्र प्यारे होते हैं । 
धन क प्रयोजन के लिये घन प्रिय नहीं होता, अपितु अपने ही प्रयोजन के लिये धन प्रिय होता है । 


नोऽस्माकं पर्वमपि प्रिया सती भवन्तीदानीं प्रियमेव चित्तानुकूलं भाषसे । प्रत एह्या- 
स्स्वोपविश व्याख्यास्यामि यत्ते तवेष्टममृतत्वसाधनमात्मन्ञानं कथयिष्यामि । व्याचक्षा- 
णस्य तु मे मम व्याख्यानं कुवंतो निदिध्यासस्व वाक्यान्यर्थंतो निइचयेन 'ध्यातु- 
मिच्छेति ॥४॥ 


स होवाच याज्ञवल्क्योऽमृतत्वसाधनं 'बेराग्यमुपदिदिक्षुर्जायापतिपुत्रादिभ्यो 'विराग- 


अमृतत्वसाधनमात्मज्ञानं विवक्षितं चेदात्मा वा रे द्रष्टव्य इत्यादि वक्तव्यं किमित न वा 
भ्ररे पत्युरित्यादि वाक्यमित्याशङ्कघाऽऽह्‌--जायेति । उवाच जायादीनामा स्मार्थत्वेन प्रियत्वमात्मत- 


था, याज्ञवल्कय ने संतुष्ट होकर कहा । मूल श्रुति में 'बत' शब्द का प्रर्थ है कि अनुकम्पापूर्वक बोले 
हे मैत्रेयी !तू हमारो “प्रिया” यानी इष्टा है । पूर्व (गृहस्थाश्रम) काल में प्रिय होकर इस समय 
(प्रत्रजनकाल में) भी हमारे अनुकूल कर रही है । इसलिए आम्रो, “आस्स्व” यानी बैठ जाम्रो । मैं 
तुम्हारी रुचि के अनुसार अमृतत्वप्राष्ति के साधनस्वरूप ग्रात्मज्ञान का “व्याख्यास्यामि” यानी उपदेश 
करूंगा । “व्याचक्षाणस्य तु मे” भ्रर्थात्‌ मेरे द्वारा सुने हुए उपदेश का “निदिध्यासस्व” गम्भीराथं होने के 
कारण उनके ग्रर्थो को निश्चयपूर्वक ध्यान करो ॥४॥ 

याज्ञवल्क्य ने कहा--उपदेश की इच्छा से जाया, पति एवं पत्रादि का त्याग करने के लिए वैराग्य 
उत्पन्न कराया जाता है । मूलमन्त्र “न वा” में “वै” शब्द प्रसिद्ध अर्थ को स्मरण कराने के लिए है 


१. गम्भीरार्थत्वात्तेवामिति भावः। २. वेराग्यमित्यधिकम्‌ । ३. विरागमिति--'“आब्रह्मणो$्मात्संसारा- 
च्छुद्धधीर्ने विरज्यते । यावत्तावन्न विद्याया अधिकारी भवेन्नरः” ॥ वा. ७२ ॥। इत्युक्तेः ॥ शुडधीः प्रन्थार्थ- 
घारणनिपुणोऽपीति यावत्‌ । ४. आत्मीयतया आत्मक्षेषत्वेनेति यावत्‌ । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृह॒दारण्यकोपनिषत्‌ । शपथ 


भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति। न वा अरे 
ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म 
प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्त्रस्य कामाय क्षत्त्रं प्रियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्त्रं प्रियं भवति । न वा 
अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवग्त्यात्मनस्तु 
कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे 
देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 


ब्राह्मण के प्रयोजन के लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये ब्राह्मण प्रिय होता 
है। क्षत्रिय के प्रयोजन के लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये क्षत्रिय 
प्रिय होता है । लोकों के प्रयोजन के लिये लोक प्रिय नहीं होते, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये लोक 
प्रिय होते हैं । देवताओं के प्रयोजन के लिये देवता प्रिय नहीं होते, किन्तु अपने हो प्रयोजन के लिये 


मुत्पादयति 'तत्संन्यासाय । न वे । वैशब्दः प्रसिद्धस्मरणार्थ: । प्रसिद्धमेवंतल्लोके । पत्युरभे्तु: 
कामाय प्रयोजनाय जायायाः पतिः प्रियो न भवति कि तह्यात्मिनस्तु कामाय प्रयोजनायेव 
भार्यायाः पतिः प्रियो भवति । तथा न वा अरे जायाया इत्यादि समानमन्यत्‌ । न वा अरे 
` पुत्राणाम्‌ । न वा अरे वित्तस्य । न वा भरे ब्रह्मणः । न वा भरे क्षत्त्रस्य । न वा झरे 
_ लोकानाम्‌ । न वा ग्रे देवानाम्‌ । न वा भरे सृतानास्‌ । न वा भरे सवंस्य । पूर्व पूर्व 


त्वेन परमानन्दत्वमिति शेषः । प्रतीकमादाय व्याचष्टे--न वा इति । कि तन्निपातेन 
प्रसिद्धमिति । यथोक्ते 'क्रमे नियामकमाह--यूव॑ पूर्वेमिति । यद्यदालःनं प्रीतिसाधनं 


में प्रसिद्ध ही है । 'पत्यु यानी भर्ता के “कामाय” यानी प्रयोजन के लिए 
को पति प्रिय नहीं होता । तो फिर कंसे होता है ? “श्ात्मनस्तु कामाय” 
के लिए ही भार्या को पति प्रिय होता है । इसी प्रकार भागे मन्त्र में “न वा 
जाया के प्रयोजन के लिए पति को जाया प्रिय नहीं होती इत्यादि रूप अथं 
; लेना चाहिए । जैसे कि पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते; वित्त के 

{ नहीं होता, ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, क्षत्रिय के 
प्रिय नहीं हाता; लोकों के प्रयोजन के लिए लोक प्रिय नहीं होते; देवताओं के 

प्रय नहीं हाते, भुतो व सवक प्रयोजन के लिए भूत व सब प्रिय नहो होते; जा-जा 
में जुड़े हैं, उनका क्रम से पूर्व-पूर्व उपदेश किया गया है। यथाक्रम प्रीति के 


ध्व पतिस्ततो जाया इत्येवं वचनकम इत्ययः । 


५८६ रु टिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे भूतानां 

कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 

भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय 

सर्व पियं भवत्यात्मनस्तु कानाय सर्वे प्रियं भवति । 

"आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 

सितब्यो 'मंत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन रवणेन मत्या 

विज्ञानेनेदध सर्व विदितम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवता प्रिय होते हैं । भूतों के प्रयोजन के लिये भूत प्रिय नहीं होते, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये 
भूत प्रिय होते हैं । किबहुना सबके प्रयोजन के लिये सब प्रिय नहीं होते, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये 
सब प्रिय होते हैं । अरी मैत्रेयी ! निःसन्देह यह आत्मा ही दर्शन के योग्य है, इसे (चाये तथा शास्त्र 
द्वारा पहले) श्रवण करना चाहिए, (तत्पइ्चात्‌ तकं द्वारा) मनन करना चाहिये तथा निदिध्यासन 


करना चाहिये । हे मैत्रेयी ! इस आत्मतत्त्व के दर्शन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान से ये सभी विज्ञात हो 
जाते हैं (क्योंकि जोक में अधिष्ठान रज्ज्वादि के ज्ञान से अध्यस्त सर्पादि विज्ञात होते देखे गये है) ॥५॥ 


यथासन्ने प्रीतिसाधने वचनम्‌ । 'तत्र तत्रेष्ठतरत्वाद्रराग्यस्थ । सर्वग्रहणमुक्तानुक्तार्थम्‌ । 


तत्तदमतिक्रम्य तस्मिन्विष्ये पूर्व पूर्व वचनमिति योजना । तत्र हेतुमाह-तत्रेति । न वा अरे 
सर्वश्पेत्पग्ुव्त॑ पत्या दीनामुक्ततवद्ञेन पुन रक्त परस दका दित्या ञः ऽऽह ~ संग्रहण मिति । उक्तवदनु- 


साधनों का त्याग करना ज्यादा अच्छा है । (पत्यादिनिरूपण के चाद) सर्वं का ग्रहण इसलिए किया, 


१. आत्मेति । “अविचारेण पुत्रादौ या प्रीतिस्तां विचारत: । आत्मन्येवोपसंहृत्य चित्तंकांग्रथ विवदेत्‌ ॥ 
ऐकाग्रधमचलं कृत्वा निदिघ्यासनकारणम्‌ । आत्मा द्रष्टव्य इत्येतत्मूत्र व्याख्यातुमाददे” || वा० सा० २५-२६ ॥। 
“आत्मा प्रत्यकप्रसिद्धे: स्यात्तत्रैबा:-ट्माज्नुभूतितः । इति प्रमेयनिदेंशो ब्रष्टव्य इति तत्प्रमा ॥ आत्मबुद्धिरियं 
तावत्सर्वेषां जायते स्वतः । अप्राप्ता सर्वमात्मेति सँवातो धौविधीयते” ।। वा० ६४-६६ ॥ “अज्ञातज्ञापन 
तव्यप्रत्ययेनाभिधीयते । अप्रवृत्तप्रवृत्तिशच न्यायाभावान्न युज्यते ॥ अज्ञात आत्मा देदान्तजन्यज्ञानैन मीयते । 
इत्येवंषोःत्र वाक्यार्थो नाऽपरवृतप्रदतंनम्‌”' ॥ वाऽ साऽ २-२६ ॥ आत्मशब्दार्थमाह-- आत्मेति । प्रतीच्यात्म- 
शब्दस्य प्रसिद्धि साधयति-तत्रेति । वाच्याथंमुकत्वाविवक्षितमाह इतीति । प्रतीच्यात्मनि प्रमेये वेदिक 
दर्शनम्‌ (ज्ञानम्‌) इत्येतदत्र विवक्षितमित्य्थ: ॥ २. हे मैत्रेयि अवणेन भ्रवणोत्पन्नेन मत्या मननेन विज्ञनिन 
मिदिध्यासनेन च दृढीकृतेनात्मनों वे दशनेन साक्षात्कारख्पेणेदं सर्वे स्थावराद्यात्मकमखिलं विदितमेवेत्यर्थ: । 
अत्र परामचं (अनुवाद) वाक्ये दशंनादि स्वशव्दनैदानुदितं निदिध्यासनं च विज्ञानशब्देन । तत्रायमभिप्राय: 
यत्‌ अ्वणादिसाघनसहोक्तेनिदिघ्यासनं च्यान माग्राहि अपितु ध्यानरहितश्रवणादिफलभूत् वाक्यार्थविज्ञानमिति 
व्यानस्य साधनत्वं तु समाहितो भृल्वेत्थादि आुतिलिड्मेवेल्यादिल्पष्ड वातिके । ३. यथासन्ते प्रीतिसाघने । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बरृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५८७ 


'तस्माल्लोकप्रसिद्धमेतदात्मेव प्रियो नान्यत्‌ । तदेतत्प्रेयः* पुत्रादिःत्युपन्यस्त तस्ये- 
तद्दुत्तिस्थानोयं प्रपञ्चनम्‌ । 'तस्मादात्नप्री तिताधनत्वाद्वोण्यन्यत्र प्रोतिरात्मन्येव मुख्या । 
“तस्मादात्मा वा श्रे द्रष्टव्यो दर्शनाहों `दर्ञनविषयमापादथितव्यः श्रोतव्यः 'पूर्वमाचायंत 
आगमतश्च । पश्चान्मन्तव्यस्तर्कतः । ततो निदिध्यासितव्यों निइचयेन ध्यातव्यः । एवं 


क्तानामपि प्रहरां कतंव्यं न च “सर्वे विशेषतों ग्रहोतुं शक्यन्ते तेन सामान्यार्थ सर्वपर्दामत्य्थः । 
सर्वपर्यायिषु सिद्धमर्थमुपसंहरति--तस्मादिति । ननु "तृतोये प्रियत्वमात्मन झाख्यातं तदेवात्रापि 
कथ्यते चेत्पुनरुक्तिः स्यात्तत्राऽऽह-तदेतदिति । अयो"पन्यासविवरशाम्याँ प्रोतिरात्मन्येवेत्ययुक्त 
पुत्रादावपि तहृशेनादत आह--तस्मादिति । श्रात्मनो निरतिशयप्रीत्यास्पदत्वेत परमानन्दत्वमभिघायो- 
त्तरवाक्यमादाय व्याचष्टे--तस्मादित्यादिना । "कथं पुनरिदं दर्शनमुस्पद्यते तत्रा&हू-श्रोतव्य इति । 
श्रवणादीनामस्यतमेता5उत्मज्ञानला भात्किमिति. सर्वेबाम"ध्ववनमित्याशडू-घा55ह--एवं हीति । 


जिससे पत्यादि से अ्रतिरिक्त न कहे हुए प्रिय साघनो का बोघ हो जाय । जायादि सभी अतात्म-पदार्थो 
का आत्मा के प्रयोजन के लिए प्रिय न होने के कारण लोकप्रसिद्ध यह आत्मा ही प्रिय है; दूसरी कोई 
बस्तु नहीं । (प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के आठवें मन्त्र में) पहले कहा गया है कि आत्मतत्त्व पुत्र से बढ़ 
कर प्रिय है, उसी पूर्वप्रतिपादित संक्षिप्त व्याख्यान को यहाँ विस्तार से बतला दिया । इसलिए (सर्वत्र 
केवल प्रात्मप्रयोजन के लिए प्रियता का उल्लेख होने के कारण) श्रात्म-प्रोति का साधत होने से 
से प्रन्यत्र प्रोति गौणी है; प्रात्मा के प्रयोजन के लिए प्रीति ही मुख्या है । इसलिए (आत्मा के परमा- 
नन्दस्वरूप होने से) भ्रात्मा ही “३प्टव्यः' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष करने के ग्रनुरूप है अथवा साक्षात्‌ ही प्राप्त 
करने योग्य है, “श्रोतव्यः” यानी पहले ्राचायंमुख एवं झास्त्रप्रतिपादित ज्ञान से श्रवण करने योग्य 
है, फिर “मन्तव्य” यानी तर्क से मनन करने योग्य है। उसके वाद "निदिध्यासितव्य:” निएचयपूर्वंक 


१. जावादिशर्वानात्मवगंस्यातमार्थत्वेन प्रियत्वात्‌। २. बृ० उ० १।४।८। ३- इति तस्य प्रियत्व॑ संक्षेपतो 
ब्याख्पातम्‌ । ४. संक्षेपवस्तराम्यामारमन्येव प्रीतेरुक्तत्वात्‌ । ५. अनौपाघि कप्रियत्वे नात्मनः परमानन्दः 
ङ्यत्वात्‌ । ६. दर्शनविषयमिति--तश्च प्रादशि आतिके तथाहि--“सर्व मात्मेत्यत: पश्येदात्माऽनात्मविभागवित्‌ । 
आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्त्या हां पो्योऽत्राभिधीयते” ॥ २११॥ वेदान्तेष्वप्रवृत्तप्रवर्तनात्मकबिघे रनुपपत्तेविवेकी 
सर्वमात्मेति निश्चिनुयात्‌ । तत्र बाक्यमवतारपति--आत्मेति । स सर्वस्मादिष्टत्वात्परानन्दो इप्टयहंस्तं ब्रह्म ति 
विवेकी पश्यतीत्यर्धोज्स्याँ श्रुतावनेत वाक्येन आतीत्यर्ष: । अर्थान्तरासंभवं हेत कर्त्‌' हिशब्दः ॥ ७. पाठक्रमेण 
अ्रवणादीनाँ क्रमं प्रदर्शयति-पूर्व मित्यादिना । ६ मैरन्तयेंग सजातीयप्रत्ययप्रवाह॒विषयतामापादयितव्य 
इत्यर्थः । ६. जिहासितपदार्थाः । १०. उपनिषदि प्रथमाध्याये । ११. संक्षेपविस्तराभ्याम्‌ । (२. 
केतोपायेन प्रकारेण वा। १३- निवर्तनम्‌ । 


कुल्ोतव्य इत्यादि च्यातव्य इत्यन्तभाष्यरहस्याविष्करणानि बातिकान्युपन्यस्यन्ते । ठथाहिः नाक त कता 
प्रसक्तौ च सर्वमानफलाश्रयात्‌ । खोतव्य इत्पतः प्राह वेदान्तावरुरुत्सया ॥ दर्शनस्थाविधेयत्वाक्तद॒पायों विधीयते । 
बेदान्तश्रवणं यल्लादुपायस्तर्कै एव च ॥ खुतिलिङ्घादिको न्यायः शब्दशक्तिव्विककत्‌ । आगमावंविनिश्चित्ये 
अन्तव्य इति भण्यते ।। वस्तुतस्वविवलेह मन्तव्य डतिशासनात । योपिदग्ल्यादिहष्टौ हि नैव मन्तव्यता विधिः ॥ 
जेदशन्दानुरोष्यत्र तर्केऽपि विनियुज्यते । बाच्यवाचकसंबन्धनियमे तस्य हेतुतः ॥ अपरायत्तवोषो&्त् निदिष्या- 


श्व सटिप्पणटीकाइयसंवलितज्ञा ङुर भाष्यसमेता- [२ दवितीयाध्याये- 


ह्यसौ दृष्टो मवति श्रवणमनन निदिध्यासनसाधनेनिर्वंतितेः । यदेकत्वभेतान्युपगतानि तदा 
सम्यग्दर्शन ब्रह्मं कत्वविषयं 'प्रसीदति नान्यथा श्रवरामात्रेण । यद्व्रह्मक्षत्त्रादि कमं 


विध्यनुसारित्वमेवंशब्दार्थः । शुतत्वा विज्ेषा' द्विकल्पहेत्वभावाञ्च सरवे रेवाऽऽ्मज्ञानं जायते चेत्तेषां 
समप्रघानस्वमा ग्नेया दिवदापतेवित्याजञङ्कूचाऽऽह-यदेति । थवरणस्य प्रमाणविचारत्वेन प्रघानत्वादळ्धित्बं 
मनननिदिध्यासनयोस्तु 'तत्कायंप्रतिबन्घप्रध्वं सित्वादङ्गत्वमित्यङ्का ङ्गिभावेन यदा श्रवणादोन्यसकृद- 
नुष्ठानेन समुञ्चितानि तदा सामग्रोपोष्कल्यात्तत्त्वज्ञानं “फलश्िरस्कं सिध्यति । मननाद्यभावे अ्रवणसात्रेण 
नेव “तदुपपद्यते । मननादिना प्रतिबन्धाग्रध्वंसे वाक्यस्य फलवज्ज्ञानजनकत्वायोगादित्यर्थः । 
'परामञ्वाक्यस्य तात्पर्यमाह--यदित्यादिना । कर्मनिमित्तं ब्रह्मक्षत्त्रादि तदेव वर्णाशरमा- 


ध्यान करने योग्य है क्योंकि इस प्रकार श्रवण, मनन, निदिध्यासनरूप साधनों से भ्रनुष्ठित यह 
आत्मा दर्शन का विषय होती है । जब इन सभी साधनों की समष्टिरूप से एकतापूर्वक प्राप्ति की जाती 
है, तभी ब्रह्मं कत्व विषयक सम्यक्दर्शन होकर ( प्रतिबन्धार्य मल हटकर) चित्त शुद्ध हो जाता है; 
नहीं तो केवल श्रवणमात्र से चित्त विमल नहीं होता । आत्मा में अविद्या से श्रध्यस्त ज्ञान के विषय जो 


१. प्रसीदति--प्रतिबन्धाख्यमलराहित्येन विमलीभवति फलावसानं सिध्यतीति यावत्‌ । २. कर्मणः प्रयो- 
जकम्‌ । ३. विकल्पे हेत्वभावाच्चेत्यर्थ:॥ ४. संमिलितै:। ५. आग्नेयादीति--अम्तीषोमीय आदिग्राह्य: । 
यथा ब्राह्मणपाठादादाबग्नीषोमीयानुष्ठानस मन ।पाठादादाबाग्नेयानुष्ठान ततरतयोः समश्रधान्वमेव मित्यर्थः । 
६, श्रवणकायंतत्तवज्ञाने योऽसंभावनादिप्रतिबन्धः । ७. फलावसानं सफलमिति याबत्‌ । ८. तत्‌-फल- 


(शिरस्कं ज्ञानम्‌ । ६. अनन्तरवाक्योक्तदशंनादिपरामशंकवाक्यस्य । 


सनमुच्यते । पूर्वयोरवधित्वेन तदुपन्यास इष्यते ॥ अवणादिक्रिया तावत्कतंव्येह प्रयत्नतः । यावद्यथोकतं 
बिज्ञानमाविर्भवति भास्वरम्‌ ॥ आगमादृ्शनं पूर्वमागमाचायंतो मतिः । अयाणामपि संगानाच्छास्त्राचार्यात्मनां 
स्थिरम्‌ ॥ प्रतिपत्तिः पुरा शाब्दी यावन्न मनुते श्रुतम्‌ । भुत्वा म्बा तं साक्षादात्मानं प्रतिपद्यते ॥ 
अनन्यायत्तविज्ञाने श्रवणादेखपायतः । जाते नापेक्षते किचित्मतीचोऽनुभवात्परम्‌” ॥ २१२-२३१ ॥ इति। 
द्रष्टव्यवाक्ये तव्यो न विधायकः किन्त्वहाथोऽतश्चाऽःत्मा दक्षंनाहे इति बाक्यार्थमुबत्वा 
--सर्वेति । प्रत्यक्षादिमानफल भूत हृष्टघवष्टम्भादात्मति सर्वस्य मानस्य तत्कारणत्वेन 
ते तभ्चिरासार्थ देदान्तानामेवाऽम्मदृष्टहेतत्वेन स्वीकारेच्छया श्रोतव्य इत्येतदाह श्रुतिस्तस्मात्तदौपनिषद- 
त्वसिद्धिरित्यर्थ: ।। ओतब्यवाक्याथं माह-= दशनस्येति । विधीयमानश्रवणस्थास्निहोत्रवदस कुदनुष्ठेयत्वं यत्नादिति 
श्राव्यते । मन्तव्यवाक्यमादत्ते--उपाय इति ॥ तयोः श्रवणस्वरूपमाह--शुतीति । थुत्यादिभिः शक्तितात्पर्य- 
ह्यात्मनि वेदान्ततात्पर्यनिरूपणं श्रवणमित्यर्थ: । मननस्वरूपमाह--आगमैति । श्रुत्यादिना 
तत्वस्यासंभावनाटिनिरामेन निश्चयार्थ.द्वैतमिध्यात्वसाधको यस्तकंस्तदनुसंघानं मन्तव्य इत्युच्यत 
इत्यर्थ: ॥ वेदान्ता न बस्तुपरा: कि तूपास्तिविधिपरा इति केचित्तास्पत्याह--वस्त्विति । कथं वेदान्तेषु वस्तुनि 
तात्पर्य मननविधिना ज्ञातं तत्रा5ःह--योपिदिति । यत्र इष्टिमात्रमिष्टं न वस्तु तत्र तस्य भुतस्य न मन्तव्यादि- 

तुनि तात्पर्य सिद्धमित्यर्थः । दृष्टान्त मननविध्यभावसंग्रतिपत्यर्थो हिशब्दः ॥। ` म 


चतुथं ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५८५९ 


निमित्तं वर्शाश्रमादिलक्षणमात्मन्यविद्याध्यारोपितप्रत्ययविषयं क्रियाकारकफलात्मकम- 
'विद्याप्रत्ययविषयं रज्ज्वामिव सवंप्रत्यय स्तदुपमदंनार्थमाह-_-'श्रात्मनि खल्वरे मेत्रेयि 
हृष्टे श्रते मते विज्ञात इदं सर्व विदितं भवति ॥५॥ 


'वस्थादिरूपमात्मन्यविद्ययाऽघ्यारोपितस्य प्रत्ययो मिथ्याज्ञानं तस्य विषयतया स्थितं क्रियाद्यात्मकं 
तदुपमर्दनार्थमाहेति संबन्धः । श्रवद्याध्यारोपितप्रत्ययविषयमित्येतदेव व्याकरोति- भ्रविद्येति। 
अविद्याजनितप्रत्ययविषयत्वे दृष्टान्तमाह--रज्ज्वामिति ॥ ५ ॥ 


ब्राह्मण श्रौर क्षत्रियादि वर्णाश्रमसंज्ञक कमं का प्रयोजक है, वह क्रियाकारक रौर फलरूप है तथा रस्सी 
मे स्पप्रतीति के समान अविद्यासम्बन्धी ज्ञान का विषय है । उस ग्रध्यास की निवृत्ति के लिए श्रुति 
कहती है- हे मैत्रेयी ! आत्मा का साक्षात्कार, श्रवण, मनन और विज्ञान होने पर यह सब विदित 
हो जाता है ॥५॥ 


इस पर पूवंवादी शङ्का करता है कि भ्रन्य वस्तु के ज्ञान हो जाने पर उससे भिन्न अन्य वस्तु 
का बोध कंसे हो जाता है? (सिद्धान्तवादी उक्त आक्षेप का परिहार करता है--) ऐसे कहने में कोई 
दोष नहीं है क्योंकि आत्मा से पृथक्‌ तो कोई वस्तु है ही नहीं । यदि पृथक्‌ वस्तु होती तो उसकी प्रतीति 


१. आविद्यज्ञानविषयमिति यावत्‌ । २, बृ० उ० ४।५।६ । मंत्रेयीत्राह्मणवाक्यीयप्रतीकप्रहणमिदमनयोरेक- 
चाक्यतासूचनाय । ३. अवस्थादीति- आदिना वयमो ग्रहृणम्‌ । वर्णस्य कर्म निमित्तत्वे 'ब्राह्मणो बृहस्पतिसवेन 
यजेते त्यादि शास्त्रम्‌ । आश्रमस्य तभ्निमिततत्वे “गृहस्थः सदृशीं मार्यामुपेयादि”त्यादिः । अवस्थायाः 'अविचि- 
कित्सितव्याधे रपां प्रवेशो वे”त्यादिः । वयसस्तथात्वे “जातपुत्रः कृष्णकेशोऽनीनादघीते” त्यादि शास्त्रं प्रमाणम्‌ । 


योगस्तत्राऽऽह--वाच्येति । त्वंपदवाच्यं न देहादि कितु तत्साक्षी चिदात्मा तत्पदवाच्यमपि न प्रधानादि कितु 
सच्चिदानन्दात्मकमद्वयं ब्रह्म त्येवंविधो वाच्यवाचकसंबन्धनियमस्तत्र तस्य तर्कस्य विनियोगो यद्यपि शब्दस्तत्त्व- 
निइचायकस्तथाऽप्यसंभावनादिष्वस्त्या मननाख्यतर्कोऽपी तिकतंव्यत्वेनोपयुज्यते सेतिकतं व्यताकस्य करणत्वादित्यर्थ: ॥ 
निदिध्यासतस्वरूपमाह--अपरेति । श्रवणमनने शमादियुक्ते कृत्वा स्थितस्य वाक्यांज्ञानान्तरायहीनस्यानायासेन 
'बाक्यीयो वाक्यार्थबोधो निदिध्यासनवाक्ये निदिध्यामनमित्युच्यते । द्रष्टव्यवाक्ये तु विचारप्रयोजकमापातिकं 
ज्ञानमुक्तमेतदेव या साधनं विधातुमनूदितमिति भावः । निदिध्यासनोक्तिफलमाह- पूर्वयोरिति ॥ तस्य 
शमादिसहितश्रवणाद्यवसानभूमित्वमेव स्फोरयति--श्रवणादीति । इहेत्यात्मोक्तिः । प्रयत्नः शमादिसाहित्यं 
तत्रा&वृत्ति सूचयति--यावदिति । भास्वरत्वं फलशिरस्कत्वम्‌ । पाठक्रमेण दर्शनादीनां क्रममनुक्रामति-- 
आगमादिति । अङ्ग: सहाधीताद्वेदादादौ विचारभ्रयोजकं ज्ञानं जायते तदल्बाबमादाचार्याच अनृण ततो 

मतिर्मननं ततः प्रयुक्तश्रवणस्या5ःत्मधीहेतुत्वेना5जत्मशन्दितमननस्य च संगानात्पुर्णतयाःतुष्ठानादसंभाव- 
नादिशून्यं ता निदिध्यासनाख्यं भवतीत्यर्थः ॥ न श्रौतोज्यं क्रमः कित्वार्थोग्पीत्याह--प्रतिपत्तिरिति | 
यावन्न श्रुतं मनुते ताबच्छृणोतीति जेषः । विशिष्टस्य ्वणादेः साक्षादात्मप्रतिपत्तौ सामग्रीत्वं द्योतयितुमथशब्द: ।। 
साम्ादुिलायामपि तस्यां श्रवणाइयपेक्षते चेत्तहि ततो जाते विज्ञाने किचिव्पकषेत तम्न केवला धीरमुक्तिहेतुरित्या- 
शङकुघाऽऽह--अनन्येति । स्वत;सिडात्माकारे ज्ञाने ततो लब्धे प्रत्यगापरोक्ष्यस्य लब्घे रनन्तरं न किचिहिद्वानपेक्षत 


आत्मलाभस्मृतेरित्यथंः ॥ 


yo सटिप्पणटीकाढ्वयसंवलितशाङ्करभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनो ब्रह्म वेद क्षत्त्रं 
तं परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनः क्षत्त्रं वेद लोकास्तं 
परादुर्योऽन्यत्राऽऽत्मनो लोकान्वेद देवास्तं 
परादुर्योऽन्यत्राऽऽत्मनो देवान्वेद भूतानि तं 


ब्राह्मणजाति उस पुरुष को परास्त कर देती है, जो आत्मा से भिन्न ब्राह्मणजाति को समझता 
है । क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजाति को आत्मा से भिन्न समता है । सभी लोक 
उसे परास्त कर देते हैं, जो लोकों को आत्मा से भिन्न समझता है । देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो 
देवताओं को श्रात्मा से भिन्न देखता है । उसे सभी भूत परास्त कर देते हैं, जो ग्रात्मा से भिन्न सभी भूतों 


ननु कथमन्य स्मिन्विदितेऽन्यद्विदितं भवति । नेष दोषः । &न ह्यात्मव्यतिरेकेणा- 
न्यत्किचिदस्ति । यद्यस्ति न तद्विदितं स्थान्न त्वन्यदस्त्यात्मंव तु सर्वम्‌ । 'तस्मात्सवं- 


श्रात्मनि विदिते सर्व विदितमित्युक्तमाक्षिपति-नन्विति । 'दृष्टिविरोधं निराचष्टे-तैष 
दोष इति। ्रात्मनि ज्ञाते ज्ञातमेव सर्वं ततोऽ्थ्तिरस्याभावादित्युक्तमेव स्फुटयति-यदीत्यादिना । 


(आत्मज्ञान से ही) न होती । पर अन्य बस्तु तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो म्रात्मा ही है । इसलिए 
(आत्मा में भ्रर्थान्तर का अभाव होने के कारण) आत्मा का ज्ञान होने से सवका ज्ञान हो जाता है। 


१. आत्मनोऽ्यान्तरस्याभावात्‌। २. दृष्टीति--ब्रह्म तमित्यादेः सर्वं वेदेत्यन्तस्प तात्पर्य वदन्नित्यादिः । न 
ह्यन्यस्मिनदषटेऽन्यद्भवति दृष्टमिति दृष्टिबिरोधः । दृष्टिः प्रत्यक्षम्‌ । 


कन हीत्यादे: स्यादितयन्तस्य भाष्यस्य तात्पयंमाहुर्बातिकाचार्या: । 'आत्मधीमात्रगम्यार्था्स्तदन्योषवभासते । 
तदृक्षंननिपेधार्थ ब्रह्म त्याह परा श्रुतिः ॥ समम्तब्यस्तता तस्मान्न वेह श्रुतिमानतः । अतात्मवुद्धिविषयं यतो 
यत्नाश्नियेधति ॥ कार्यात्मा कारणात्मा च द्वावात्मानौ परात्मनः । प्रत्यग्याथात्म्यप्ोहोत्यौ तन्नाशे नव्यतस्ततः ॥ 
अपूर्वानपरोक्तेहि कार्यकारणता5त्मन: । कुतः प्रमाणात्मं भाव्या कार्यकारणघस्मरे ॥ नैतस्माज्जायते किचिश्नाय 
जातः कुतशचन । आत्लेत्येब॑ श्रुतिबक्ति कारणादितियेबङृत्‌ ॥ जञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्जञात्वाइमृतमतुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ यम्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः 
पुरुषोत्तमः ॥ यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । स सर्वविद्भजति माँ सर्वभावेन भारत ॥ इति वेदात्मनः 
साक्षाढचनं श्रुतिसंमतम्‌ । सर्वा्तर्यामिणः जौरेनेपिक्यं तद्वाटजैः ।। ` तवं सति यो मुढः कार्यका रणदर्शनः । 
पराइमुखं निदब्यात्तमात्माकततत्वदशितम्‌” ॥ २००-४६ ॥ अवुवादवाकयतात्पर्यमुक्‍त्का ब्रह्म तमित्यादे: सर्व 
वेदेहयन्तस्य तात्पयंमाह--आत्मेति । स्वप्रकाशादात्मनों योज््यस्ताइशोध्यों आति तस्य दर्शन निषदं 
जहा त्यादिवाक्यमुत्तरा श्रुतिराहेत्यर्थः ।' अनात्मदष्टिनिचेथेन स्वमुथ्यकल्पनाञपि तिरस्तेति निषेघफलमाह-- 
समस्तेति । इह आत्मनि । तच्छब्दार्थ स्फुटयति-अनास्मेलि । निषेधाम्यासो यत्नः ॥ ननु स तस्मिल्चिषेद्घुम- 
तयोमाहोतवत्वफलमाह- ताञ इति । 


शक्यस्तस्य कार्यकारणात्मना भेदादित्याशङ्कुषाऽऽ्ह कार्येति । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४ ] ब्रूहदारण्यकोपतिषत्‌ । ५६१ 


परादुर्योऽन्यत्राऽऽत्मनो भूतानि वेद सर्वे तं 
परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनः सर्वे वेदेदं 'ब्रह्म दं 
्षत्त्रमिमे लोका इमे देवा इमानि भूतानीद 0 
सर्व यदयमात्मा ॥६ ॥ 
को समझता है । किबहुना--उसे सभी परास्त कर देते हैं, जो सबको भ्रात्मा से भिन्न देखता है । श्रतः 
यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, ये देवता, ये भूत और ये सब जो कुछ हैं; ये सब एकमात्र 


आत्मतत्त्व ही है (क्योंकि प्रादि, मध्य और अन्त में आत्मा को छोड़ कर पृथक्‌ इनकी उपलब्धि नहीं 
होती है) ॥॥६॥ 


मात्मनि विदिते विदितं स्यात्‌ । कथं पुनरात्मेव सर्वमित्ये'तच्छावयति । ब्रह्म 'बराह्मरा- 
जातिस्तं पुरुषं परादात्परादध्या'त्पराकुर्यात्‌ । कं, योऽन्यत्राऽऽत्मन श्रात्मस्वरूपव्य- 


आराकाङ्क्षापूर्वकमुत्तरवाक्यमु'दाहृत्य व्याचष्टे--कथमित्यादिना । पुरुषं विश्ेषतो ज्ञातुं प्रइनमुपन्यस्य 
प्रतीकं गृहोत्वा व्याकरोति--कमित्यादिना । पराकररे पुरुषस्यापराधित्बं दर्शयति--अनात्मेति। 


“सबका आत्मत्व होना किस प्रकार है” इस पर श्रुति सुनाती है । “ब्रह्म” प्रर्थात्‌ ब्राह्मण- 
जाति उस पुरुष को “परादात्‌” श्र्थात्‌ पुरुषार्थ से भ्रष्ट कर देती है । किसे भ्रष्ट कर देती है? 
“न्यत्राऽऽत्मनो ब्रह्म वेद" अर्थात्‌ जो आत्मस्वरूप को छोड़कर यानी 'यह ब्राह्मणजाति आत्मा ही नहीं 


१. “अपो दितत्वादग्रह्मादिदशेलस्पेति कि पुनः । द्रष्टव्यमित्यतों बक्ति त्विदं ब्रह्मे ति न; श्रुतिः" ॥ वाऽ २६१ ॥ 
इतिशव्दो ब्रहम त्यादिवाक्यपरामर्शा्थः । प्रश्नसमाप्तो द्विरीयः॥ २. सर्वस्यात्मत्वमित्यर्थ:। ३. नात्र 
ब्रह्मशब्दः परविपयः क्षत्त्रसनिचानादिति भावः । ४. पुगर्थश्रप्ट कुर्यात्‌। ५. अवतार्य । 


अस्स्बैकरस्यमिति शेष: ।। तयोरजञानोत्यत्वममिद्वमित्याश्कघाऽऽह अपूर्वेति । प्रमाणविरुदम्थ न प्रमाणमुपस्था- 
पयत्यविरोधापेक्षितत्वात्प्रमापकत्वस्गेति हिजब्दार्धः । अपूर्वादिवाक्योक्ते कार्यादिप्रसनशीले केवले ब्रह्मणि न सा 
प्रामाणिकीत्यत्र न जायते श्रियते वेत्यादि मातमित्याह--नेतस्मादिति॥ तत्रैव स्मृतिमाह--ज्ञेयमिति । 
तताबचनफलमाह-यदिति । कि तज्जेयं तवाह--अनादिमदिति । तस्य मूर्तामूतविलक्षष्यमाह--न सदिति । 
कार्यकारणनिर्मुक्तत्वं चानेतोच्यते ।। तत्रैव वाक्यान्तरमाह--यस्मादिति । स उत्तमः पुरुष; इति श्रुतिवेंदशब्दार्थ: ॥ 
उक्तोऽर्थो विवक्षितस्तज्जानस्य फलवत्वादित्याह--यो मामिति | उत्तस्मृतिप्रामाण्यमाप्तोक्तत्वेन सूचयति 
बेदेनि । वेदमूलत्वाच्च तत्प्रामाण्यमित्याह--श्रुतीति । तस्यानुपेक्ष्यत्वे हेतृमाह= सर्वेति । भगवद्वाक्यमपि 
केचिदुपेलन्त तत्राउपह --भवाइर्शरिति । वैदिकरित्यर्थ:॥। बरहा त्यादेस्तात्ययेमुक्त्वा्मरा्थ संक्षिप्पाछह-- 
तत्रेति । तस्मिन्नात्मस्युक्तरीत्या ईतनिमुक्‍्ते यो विवेकशून्यः स्वगतत्वेन क च hh pi 
अद्यक्षत्त्रादि मिथ्याइष्टं मर्थात्यराकरोतीत्यर्थ: ॥ ब्रहम त्यादिवाव्यमुपसंहेरति--“आत्मानं यो यथा 
फलमाप्नोति मानवः” ॥ २५६ ।। यथादशनफल मित्युक्तं व्यनक्ति 
संसरत्यन्यथाज्ञानात्सम्यर्ज्ञाना द्विमुच्यते' 


ते” ॥ वा. २६० ॥ इति । 


इति ब्रह्म तमित्यादेः संक्षेपार्थ: समीरितः 


५९२ सटिप्पणटीकाहयसंवलितज्ञाडू-र भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


"स यथा दु्दुभे्हन्यमानस्य न बाह्याञशब्दा- 
उशक्नुयाद्ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दु 


लोक में जैसे दण्डादि से ताडित किये गए नक्कारे के बाह्य शब्दों को कोई पकड़ नहीं सकता, 
किन्तु नक्कारे या उसके श्राघात को पकड़ लेने से उसका शब्द भी पकड़ा जाता है; यहो आत्मा की 


तिरेकेणाऽऽत्मंब न भवतीयं ब्राह्मणजातिरिति तां यो वेद तं परादध्यात्सा ब्राह्मणजातिः 
रनात्मस्वरूपेण मां पश्यतीति । परभात्मा हि सर्वेषा'मात्मा । तथा क्षत्त्रं क्षस्त्रियजाति- 
स्तथा लोका देवा भूतानि सर्वमिदं ब्रह्मेति 'यान्यनुक्राम्तानि तानि सर्वाण्यात्मंव 'यदय- 
मात्मा योऽयमात्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्य इति प्रकृतः । यस्मादात्मनो जायत श्रात्मन्येब लीयत 
आत्ममयं च स्थितिकाल श्रात्मव्यतिरेकेणाग्रहरादात्मेव सर्वस्‌ ॥६॥ 

कथं पुनरिदानीमिदं' सर्वमात्मेवेति ग्रहीतुं शक्ष्यते । चिन्मात्रा 'तुगमात्सवंत्र चित्स्व- 


परमात्मातिरेकेश हृइयमानामपि' ब्राह्मणाजाति "स्वस्वरूपेण पश्यन्कयमपराधी स्यादित्याशङकघाऽऽह 
परमात्मेति । इदं ब्रहम त्युत्तरवाक्य।"नुवादस्तस्य व्याख्यानं यान्यतुक्रास्तानीत्यादि । आत्मैव 
स्ंमित्येतत्प्रतिपादयति--यस्मादित्यादिना । स्थितिकाले "तिष्ठुति "तस्मादात्मैव सवं तद्रुञ्यतिरेके- 
णाग्रहणादिति योजना ॥ ६॥ 


स्थित्यवस्थायां सवस्या5'त्ममात्रत्वं ज्ञातुमशक्यं ज्ञापकाभावादित्याक्षिपति-कथं पुनरिति । 


है' इस प्रकार उसे जानता है; उसे वह ब्राह्मणजाति 'यह मुझे अनात्मरूप से देखता है' इस अपराध से 
अष्ट कर देती है क्योंकि परमात्मा ही सभी का स्वरूप है । उसी प्रकार 'कषत्त्रम्‌' यानी क्षत्रिय- 
जाति, लोक, देव, भूत और सभा ऐसा करत हँ । जिन ब्राह्मण-क्षत्रियादि का 'यह्‌ ब्रह्म है” इस रूप से 
अनुक्रमण है; वे सभी आत्मा में ही समो भूत हैं । (यह आत्मा क्या है ? ) “यदयमात्मा" अर्थात्‌ जो यह 
दशन, श्रवण करने योग्य आत्मा प्रकरण से प्राप्त है । जिस कारण से कि सब कुछ आत्मा से ही उत्पन्न 
होता है, आत्मा में ही समीभूत हो जाता है एवं स्थितिकाल में भी आत्ममय है, इसलिए आत्मा से 
भिन्न कुछ भी न होने के कारण सब कुछ आत्मा ही है ॥६॥ 


(इस पर पूर्ववादी आक्षेप करता है--) किन्तु “स्थितिकाल में यह नाम-रूपादि भेद से भिन्न 


१. स ययेत्यत्र वातिके--“एवं श्रोतव्य आत्माञ्यं समाप्तः श्रवणे विधिः । अथ मन्तव्य इत्यस्य प्रपञ्च: पर 
उच्यते” ॥ २६३ ।। श्रवणविधिविचार: शक्तितात्पर्यानुसायंतिवृत्त: । अथ युक्तचनुसारी भननविधिविचार 
आरम्यत इत्यथंः ॥ २. अपराघादिति भावः। ३. स्वरूपम्‌ । ४. ब्रहाक्षत्वादीनि । ५. कोञ्सावा- 


स्मा आह--यदयमिति । ६. हेतोः । ७. नामरूपादिशेदभिन्नमखिल जगत्‌ । =. अब्यभिचारात्‌ । 
६. अपिस्तयादशांनसंभावकः । १०. जातित्वेन अनात्मत्वेनेति यावत्‌ । ११, प्रतीकादानमु । १२, अय. 
शेषः। १३. अयमध्याहार: । एज 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४ ] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ५९३ 


स्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥७॥ 
सर्वेरूपता में दृष्टान्त है ।।७॥ 


रूपतेवेति गम्यते । तत्र हृष्टान्त उच्यते । यत्स्वरूपव्यतिरेकेणाग्रहरां यस्य तस्य तदात्म- 
त्वमेव लोके हृष्टस्‌ । स यथा स इति हृष्टान्तो लोके यथा दुन्दुभे मेया देहन्यमानस्य 
ताड्यमानस्य दण्डादिना न बाह्याञ्घब्दान्बहिभ्‌ ता'ञ्छन्दविश्शेषा“दुन्दु भिशञब्दसामान्या- 
*न्निष्कृष्टन्दुन्दुमिशब्दविक्षेषान्न शक्नुयाढ्ग्रहणाय ग्रहीतुम्‌ । दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभिशब्द- 


घटः स्फुरतीत्या दिप्रत्ययमाभित्य परिहरति चिन्मात्रेति। स यथा बुन्ढुभेरित्यादि वाक्यमवतारयति 
-तत्रेति । सर्वत्र चिदतिरेकेणासस्ववं सप्तम्यर्थः । 'हष्टान्ते विवक्षितं संक्षिपति-यत्स्वरूपेति । 
बुन्दुभिहृष्टास्तमादायाक्षरारित व्याचष्टेस यथेत्यादिना । शब्दविज्षेषानेव विशदयति- दुन्दुभो ति । 
कथं 'तहि दुन्दुभिशम्दविशेषारां प्रहरपं तदाह- दुन्दुभेस्त्विति । 'डुन्वुभिशन्दसामान्यस्थेति यावत्‌ । 


समस्त जगत्‌ ग्रात्मा ही है” ऐसा ग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है ? (उक्त ्राक्षेप का परिहार 
किया जाता है--) चित्‌ मात्र का व्यभिचार न होने से (ग्रात्मप्रवण बुद्धि से) इस सभो की 
(म्रपरोक्ष) नित्स्वरूपता स्वीकार की जाती है । इस प्रसङ्ग में (श्रुति) दृष्टान्त का प्रतिपादन करती 
है । जिसका जिस स्वरूप से व्यतिरिक्त ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको तदात्मकता लोक्यवहार 
में प्रसिद्ध ही है । “स यथा” अर्थात्‌ वह ताडन किये जाते हुए दुन्दुभि प्रादि दृष्टान्त से यहाँ तात्पर्य 
है । जिस प्रकार लोकव्यवहार में “हन्यमानस्य” यानी दण्डादि से बजाये जाते हुए “दुन्दुभेः” भ्रर्थात्‌ भेरी 
आ्रादि के “बाह्याञ्शब्दान्‌” मर्थात्‌ बहिर्भूत तार-मन्दादि शब्दविशेषों को दुन्दभिशब्दसामान्य से निकले 
हुए दुन्दरभिशब्दविशेषों को “न शक्नुयाद्‌ ग्रहणाय” ग्रहण नहीं किया जा सकता । 'दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन' 
अर्थात्‌ दुन्दुभि का शब्दसामान्य जिनका विशेषण है, ऐसे शब्दविशेष से दुन्दुभिलक्षित वाब्दसामान्य- 
भिन्न शब्दविशेष गृहीत हो जाते हैं क्योंकि दुन्दुभि के शब्दसामान्य से पृथक्‌ उनकी सत्ता नहीं है। 


१. आत्मप्रवणधियामपरोक्षमिदम्‌ । २. तारमन्दादिरूपान्‌ । ३. दुन्दरभिशब्दसामान्यादिति । तथा च 
वातिके--''यथा दुन्दुभिशब्दत्वसामान्यादुत्यितान्पृथक्‌ । ताऽदातुं शक्तुयात्कश्चिद्धिशेषानसिकोशवत्‌” 
॥ २६७॥ दुत्दुभेहेन्यमानस्येत्यनेन शब्दत्वं लक्यते ततो जाता विशेषा बाह्या: शब्दास्ताश्रिप्कृष्यासिमिव 


दुन्दुभिशन्दसामा न्यस्येति- नन्वत्र दुन्दुभिमात्रश्रुतेः शब्दसामान्यस्येति विशेषण प्रापकाभावादयुक्तमिति चेन्न 
तस्य तत्र लाक्षणिकत्वात्‌ । नहि डुन्डुभिकषन्दितकाष्ठय्राहाच्छब्दविशेषग्रहस्तयोमेदादिति भाव: | 


५९४ सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाद्याञश- 
ब्वाञ्शक्नुयाद्ग्रहणाय शङ्खस्य तु ग्रहणेन शङ्खः 
ध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ 


दूसरा दृष्टान्त यह है -जैसे फूंके गये शङ्क के वाह्य शब्दों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, 
किन्तु शङ्ख को श्रथवा शङ्क के बजाने को ग्रहण करने पर उसका शब्द स्वयं गृहीत हो जाता है ॥८॥ 


सामान्य विशेषत्वेन 'दुन्दुमिशब्दा एत इति ज्ञब्दविज्ञेषा गृहीता भवन्ति । दुन्दुभिवाब्द- 
सामान्यव्यतिरेकेणाभावात्तेषास्‌ । दुन्दुभ्याघातस्य वा दुन्दुभेराहननमाघातो 'दन्दुभ्या- 
घातविशिष्टस्य शब्दसामान्यस्य ग्रहणेन 'तद्गता विशेषा गृहीता भवन्ति । न तु त एव 
*निर्भिद्य ग्रहीतु शक्यन्ते विशेषरूपेणामावात्तेषाम्‌ । तथा 'प्रज्ञानव्यतिरेकेण स्वप्नजाग- 
रितयोनं कश्चि'दस्तुविश्ेषो गृह्यते । 'तस्मात्प्ज्ञानव्यतिरेकेशामावों युक्तस्तेषाम्‌ ॥७॥ 
तथा स यथा शङ्कस्य ध्मायमानस्य शब्देन संयोज्यमानस्य&पुर्यमारास्य न बाह्या- 


“उषतेऽर्ये दुनदुस्या घातस्येत्या दिवाकयमुत्थाप्य व्याचष्टे दुन्दुभ्याघातस्येति । बाश्ब्दार्थभाह-- 
तद्गता विशेषा इति । "उक्तमर्थं व्यतिरेकमुखेन (र) विशदयति--न त्विति । विवक्षितं दाष्टास्तिक- 
माचष्टे--तथेति । "तत्रेव वस्तुविशेवग्रहणसंभावना मभिप्रेत्य स्वभजागरितयोरित्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 


तथा बुन्डुभिदृष्टान्तवदिति यावत्‌ । शद्धुस्य तु प्रहणेनेत्यादिवाक्यसाविकाब्दार्थः । दुन्दुभेस्तु 


“दुन्दुभ्याघातस्य” पद में दुन्दुभि बजाने का नाम आघात है, दुन्दुभि-प्राघातविशिष्ट शब्दसामान्य के 
ग्रहण से सामान्याभेद होने स विशेष का ग्रहण हो जाता है । उनका उससे विभाजन करके ग्रहण नहीं हो 
सकता क्योंकि विशेषरूप से उनका प्रभाव है । इसी प्रकार स्वप्न और जागरित किसी भो स्फूतं होने 
वाली वस्तुविशेष का स्फुरणात्मक ब्रह्मसामान्यातिरिक्तरूप से ग्रहण नहीं क्रिया सकता । इसलिए 
(चित्‌ से अतिरिक्त चेत्य के अग्रहण से) प्रज्ञान से पृथक्‌ उनका भाव कहना उचित ही है ॥७॥ 
इसी (दुन्दुभिरुष्टान्त) के समान हो जिस प्रकार "ध्मायमानस्य” अर्थात्‌ शब्द से संयुक्त 
किये जाते अथवा फूंके जाते हुए शङ्क के बाह्य शब्दों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता; अवशिष्ट 
१. तेषां तद्विशेषणकत्वमेबाभिनयति-दुःदुभीति । एते शब्दविद्येषा दुन्दुभिशब्दाः । दुन्दुभिलक्षितशब्दसामा- 
न्याभिन्ना इत्येवं प्रकारेण शब्दविशेषा गृहीता भवन्तीत्ययंः । २. न केवलं शब्दसामान्यग्रहे एव तढविवोषग्रहो- 
अपितु. शब्दत्वावान्तरसामान्यग्रहादपि तद्विशेषाणां ग्रह इत्यभिप्रेत्याः्ह-- दुन्दुम्याघातस्येति । ३. 
वीरादिनवरसान्यतमस्सयुक्तो दुनदुम्यादिहननोत्पन्नः संग्रामादिगतो ध्वनिरत्र दुन्दुम्याघातः तदग्रहे तद्विशेषग्रह- 
स्तयोस्तादात्म्यादित्यभिप्रत्या5ह--दन्दुन्याघारताबक्षिष्टस्येति । ४. शब्दसामान्याभिल्ना इत्यर्थ: । सामान्या- 
भेदेनेवेति यावत्‌ । ५. विभज्य । ६. स्फुरणात्मकब्रहासामान्यातिरिक्तः । ७. स्फोर्यमाणः | ६. 
चिदतिरेकेण चेत्याग्रहात्‌ । ९. शब्दसामान्याग्रहे तहिशेषाग्रहर्ये । १०. विशेषाणां सामान्याभेदेनैव 


ग्रहणरूपम । ११. स्वप्नजागरयोरेव । ~ 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ५३५ 
स यथा वोणायं वाद्यमानायै न बाह्याञ्शब्दा- 
ञशक्नुयाद्ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणन वीणावा- 
दस्य वा शब्दो गृहोतः ॥ & ॥ 


इसमें तीसरा दृष्टान्त वह है-जँसे बजायो गयी वीणा के बाह्य शब्दों को पकड़ने में कोई 
समर्थ नहीं होता है, किन्तु वोणा या वीणा के स्वर को पकड़ने से वह स्वयं पकडा जाता है ॥६॥ 


ङ्छब्दाञ्शक्नुयादित्येवमादि पूर्ववत्‌ ॥८॥॥ 


तथा वीणाये वाद्यमानाये वीणाया वाद्यमानायाः । ॐग्रनेकदृष्टान्तोपादान मिह 
सामान्यबहुत्वख्यापनार्थंम्‌ । श्रनेके हि विलक्षणाइचेतनाचेतनरूपाः 'सामान्यविज्ञेषाः । 
तेषां पारम्पर्यगत्या यरथेकस्मिन्महासामान्येऽन्तर्भावः प्रज्ञानघने कथं नाम प्रदर्शयितव्य 


ग्रहरेनेत्यादिवाक्य दष्टाम्तयति--पू्वसदिति ॥ ८ ॥ 


तथेति दृ्टान्तद्वयपरामशंः । एकेनेव दृष्टान्तेन 'विवक्षितार्थंसिद्धौ किमित्यनेकहृष्टान्तोपादान- 
मित्याशडू-घा55ह--अनेकेति । इहेति जगदुच्यते शुतिर्वा । सामान्यबरहुत्वमेब स्फुटयति-अनेके हीति । 


ब्याख्या पूर्वोक्त मन्त्र के समान समझ लेनी चाहिये ।।=॥। 

इसी प्रकार “वोणायं वाद्यमानाय” बजायी हुई वीणा का दृष्टान्त भी समझ लेना चाहिए । 
पूर्बप्रतिपादित श्रनेक दृष्टान्तो का ग्रहण सामान्य की बहुलताज्ञापन करने के लिए है । चेतन और 
प्रचेतन सामान्य के भेद अनेक और विलक्षण हैं। जिस प्रकार उनका परम्परा से एक प्रज्ञानघन महा- 
सामान्य में पर्यवसान होता है- यही किसी प्रकार प्रदर्शित करना है । दुन्दुभि, शङ्क श्रौर वीणा के 
सामान्य श्रौर विशेषों का (जिस प्रकार) शब्दत्व में अन्तर्भाव है (उसी प्रकार प्रज्ञानघन में समस्त 


सामान्यानि विशषाइ्चेत्येव वा विग्रहः । २, सर्वस्यात्ममात्रत्व॑ 
दृष्टान्तेन सिद्धेरित्यथंः । ३. अन्तर्भावः । 


१. सामात्यभेदाः सामात्यस्य भेदाः 
विवक्षितौ दार्ष्टान्तिकरूपोर्थंस्तस्यंकयादेकेनेव 


दुन्दुभि्ञङ्खेत्यतः Eb बातिकानि प्रदशयेन्ते । 
-ार््टन्तिकार्यासंभित्ेरेकेनव कृतायंत: । इषटान्तेन बहूनां तु किमर्थोक्तिरितीयंते ॥ महासामान्य एकस्मिः 
स्विशेषाणामशेषतः । विलयः स्यात्कथं नाम व्यावृत्त न्वयरूपिणाम्‌ ।। महाक्षामान्यद्ृष्टान्तो दौन्दुभो रव FR 
सामान्येतररूपस्य दुन्दुम्याघात इष्यते ॥ बाह्मानिति तथाचोक्तिविश्वषाणाँ तु केवलमु । इत्युक्तायंप्रसिद्धधथं- 
मित्युदाहरणत्रयम्‌ ॥ अन्वयन्यतिरेकाम्यामभाववपुषाऽ्यवा । सड़ीगम्याद्धिरुग्वस्तु न मानेनावसीयते ॥ 
बष्ठ्यर्थासंभवोञ्तः स्याद्दवितीयासंभवात्सतः । मथा सति तया विद्यात्मतीच्यनन्यमातके |। सामान्वभेदरूपाणां 
विश्ेषाणामञ्चेवत: । महासामान्य एकत्र भूयसां स्याद्यया तथा ॥ मिथोभिन्नपदार्थानां नामरूपक्रियात्मभिः । 
स्थलाद्यनभिसंबन्धे कार्यकारणरूपिणाम्‌ ॥ सूक्मताव्यापिते ज्ञेये भुम्यादेरुत्तरोत्तरम । प्रत्यगात्मावसानेषु 


५९६ सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्ुर भाष्यसमेता- [२ डितीयाध्याये- 


इति दुन्दुभिक्षाङ्खवीणाज्ञब्दसामान्यविशेषाणां यथा झब्दत्वेऽन्तर्भावः । एवं स्थितिकाले 
तावत्सामान्यविद्षेषा'व्यतिरेकादुब्रह्म कत्वं शक्यमवगन्तुस्‌ ॥६॥ 


स्मात्पूर्व तथेत्यध्याहारः । इति मन्यते श्रुतिरिति शेषः । 'विमतं नाऽऽत्मातिरेकि तदतिरेकेणागृह्यमा- 
शात्वाद्यद्यदतिरेकेणागृह्ममारां तत्तदतिरेकि न भवति यथा दुन्दुम्यादिशब्दास्तत्सामान्यातिरेकेणागृहया- 
माणास्तदतिरेकेण न सन्तीत्यनुमानं विवक्षन्नाह- दुन्दुभीति । शब्दत्वेऽन्तर्भावस्तथा प्रज्ञानघने सबं 
जगदम्तर्भवतीति शेषः । दृष्टान्तत्रयमवष्टम्य 'निष्ठङ्गितमर्थमुपसंहरति-एवमिति ॥ ६॥ 


ह जगत्‌ का त्‌ का अन्तर्भाव हो जाता है) । इस प्रकार हार स्थितिकाल में सामान्य और विशेष से ब्रह्म अभिन्‍न 
होने के कारण ब्रह्यात्मेक्यज्ञान होना संभव है ॥६॥ 
इसी प्रकार उत्पत्तिकाल में उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्म ही या, ऐसा जानना संभव है। जिस 


१. ब्रह्मगः । २, अखिलं जगत्‌ । ३. साधितम्‌ । 


पू्वंपूवंप्रह्माणतः ॥ नामादीनि च तत्त्वानि प्राणान्तानि तथाऽऽत्मनि । पूर्वपूर्वप्रहाणेन यान्त्यस्तं केवलादये 
॥२८६-२९५॥ अनेकइृष्टान्तोक्तिमाक्षिपति--दार्ष्टान्तिकेति । सर्वेस्था&त्ममात्रत्वं दार्ष्टान्तिकोज्यंः । तस्यै- 
क्यादेकेनैव हष्टान्तेन सिद्धेदुन्दुभिशङ्खवीणासु दुन्दुम्यादिरवो दुन्दुम्याघातादिबाह्मशन्दाइचेति बहूनामुक्तिरफले- 
त्यर्थः । तत्फलं प्रतिजानीते--ईयंतं इति ॥ तत्प्रकटयति--महासामान्येति । एकस्मिन्त्रह्मणि महासामान्यस्थानीये 
विशेषाणां सामान्यस्योभयेषां च क्रमेण लयं वक्तुं नानादष्टान्तोक्तिरित्यर्थ: ॥ लयक्रमं दशं यितुं दृष्टान्तत्रयस्य 
दार्ष्टान्तिकत्रयेणान्वयमाह --महासामान्येति । दुन्दुम्यादिप्रयुक्तशब्दसामान्यादि विना तद्विकेषाभाववन्मूलकारण- 
स्याप्यकायंकारणब्रहम तिरेकेणाभावान्महासामान्यस्यानीयस्य कारणस्याद्वये ब्रह्मणि लये दुष्टान्तोऽवान्तरसामा- 
न्यावसानभूमि्दन्दुभ्या दिशब्दमा्रमित्यर्थः । दुन्दुभ्याधातशब्देन तदाहननकृतशन्दत्वव्याप्यः सामात्यविशेषो 
गृह्यते स च शब्दवियोषसमाप्तिदेशः सामान्पविशेषात्मकभूतपञ्चकस्य मूलकारणेश्वसानमित्यत्र निदर्शनमित्याह 
सामान्येति ॥ अन्त्यकार्याणा भौतिकानां भूतेष्वनुवृत्तव्यावृत्ते्वेव निष्ठेत्यत्र बाह्माञ्ब्दातित्यक्तिद्‌'ष्टान्तस्ते 
हि दुन्दुम्याधाते शब्दत्वावान्तरसामान्यविशेषे लीयन्त इत्याह--बाह्यानिति | तथाचेति महासामान्यादिदृष्टान्त- 
वित्यर्थः । कारणस्याद्वय बरह्मणि भूतानां कारणे भौतिकानां तेष्ववसानमित्युक्तार्थसिद्धधर्थ दृष्टान्तत्रयमित्युप- 
संहरति--इत्युक्तेति ।। अनेकदृष्टान्तस्य फलोबत्या सर्वस्य ब्रह्ममात्रत्वमुक्‍्त्वा तदेव दृष्टान्तान्तरेण साधयितुं 
तदाह--अन्बयेति । सद्विशेषाख्यं वस्तु तत्सामान्यात्पृथगुच्यमानं तेन भेदेनाभेदेन शुत्यतया वा मानतो न 
मिधयत्यतयन्तभेदेऽमेदे वा मामान्यविशेषत्बासिद्धेः शून्णत्वे च सददवेतापत्तेरितयर्थः ॥। तदद्वयत्वे कि स्यादित्या- 
शक्कुघानेकव्यक्त्पभावे तदसंबस्धात्सामान्यविद्वेषत्वासिद्धिरित्याह--षष्टीति । दुष्टान्तमनृद्य दार्ष्टान्तिकमाह 
= यथेति । सत्यक्यत्वमसङ्गत्टं च यथोक्तं तथा स्वप्रकाञे प्रतीच्यपि तज्ज्ञेयमित्यर्थ: ॥ दुष्टान्तमुपसंहरति-- 
सामान्येति । सढिशेषाणां सर्वेपामकस्मिन्‌ सत्सामान्ये यथाञ्वसानमित्यर्थः । दार्ष्टान्तिकं विवृणोति--तथेति ॥ 
उक्तदृष्टान्तानुसारेण नामादिभिमिथोमितनार्थानां कार्यादीनामस्थूलादिके ब्रह्मणि 

स्यादिति योजना ॥ सर्वस्य विकारस्य प्रतीचि क्रमेण लय इत्यत्र he Fr टिक 
मारम्याअत्त्मास्तेष्वथेु पंप भम्यादिस्वागेनोत्तरोत्तरस्याबादेः सौद्म्यादि ज्ञेयमिति योजना ॥ 
स्यसंमतिमाह--नामादीनीति । तथेति अनन्तरोक्तन्यायवत्‌ || 


जन्य आहाणमू २४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५९७ 


स यथा55द्रेधाग्नेरभ्याहितात्पूथग्धूमा विनिश्च- 
रन््येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमे- 
तद्यदुग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः 
पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्या- 
ख्यानानि व्याख्यानान्यस्यंव॑तानि निश्वसितानि ॥१०॥ 


इसमें चौथा दृष्टान्त वह है-जैसे गीली लकड़ी के द्वारा ग्राघान किये गये अग्नि से नाना प्रकार 
का धुंभ्रा निकलता है; हे मंत्रेयी ! ऐसे हो ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भ्रथवंवेद, (ये चार 
प्रकार के मन्त्रसमुदाय) उवंशी-पुरूरवासंवादादि इतिहास-पुराण, देवजनविद्या, उपनिषत्‌, शलोक 
(ब्राह्मणभाग के मन्त्र) सूत्र, मन्त्रविवरण और अर्थवाद हैं । वे सभी इस महद्भूत परमातमा के 
निःश्वास हैं अर्थात्‌ इवास-निःश्‍वास के समान विना प्रयत्न के ही उस विज्ञानघन से सभी उत्पन्न 
हुए हैं ॥१०॥ 


एवमुत्पत्तिकाले प्रागुस्पत्तेब्रह्मं वेति शक्यमवगन्तुम्‌ । ,यथाआ्नेविस्फुलिङ्गधमा- 
ङ्गाराचिषां 'प्राग्विभागा'दग्निरेवेति अवत्यग्न्येकत्वमेवं जगन्नामरूप विकृतं प्रागुत्पत्तेः 
प्रज्ञानघन एवेति युक्तं ग्रहीतुमि'त्येतदुच्यते । स यथाऽऽ्रंधाग्नरा वे रेघो भि रिद्धो 5ग्नि राहें- 


स यथा द्ैघाग्तेरित्यादिबाक्यस्य 'तात्पर्यभाह--एवमित्यादिना । स्थितिकालवदित्येवंगब्दार्थः । 
क्षत्र वाक्यमवतार्य ब्याचष्टे- इत्येतदिति । महतो$नबच्छिन्नस्य भूतस्प परमाथंस्येति याबत्‌ । 


प्रकार अग्नि की चिनगारी, धूम, श्रङ्गार और ज्वालाओं का जन्म होने से पूर्व धूमादि सब भ्रग्तिमय 
है, इससे अग्नि की एकता सिद्ध होती है, उसी प्रकार नाम-रूपात्मक विकृति को प्राप्त जगत्‌ उत्पत्ति 
से पूवं प्रज्ञानघन ही था, ऐसा ग्रहण करना ठीक ही है । इसी से यह भ्रग्रिम मन्त्र कहा जाता है । 


बह “आरद्रैघाम्नेः यथा” यानी गीली लकड़ी से चारों ओर प्रज्वलित अग्नि से जिस प्रकार “पृथग्धूमा” 


३. शक्‍यमिति-_तया च वातिके“ स्थितिकाले यकार शक्‍यठे ज्ञातुमञ्जसा । ययोक्तन्यायतस्तददुतप्तावपि 
आक्यते” ॥ २६७ ॥ इति ॥ ययोक्तन्यायो. दृष्टान्तत्रयम्‌ । २. तनु दाब्दसामान्ये तढिकेषाणामेक्यं दृष्टं 
भिन्नजातीयघटादीनां वीरणादावतो नामादिभिन्नस्य जगतो नात्मन्यैक्यं वैजात्यादित्याशद्कुष 
समाषत्ते--यथेति। रे- विभागोऽत्र जन्म | ४. घूमादयोऽग्नरेवेत्प्थेः । ५ एतदात्मना विकृतमु ॥ ६. 
उक्ततात्पर्यं स यथेत्यादिवाक्ये नोच्यत इत्यः । ७. तात्पयंमिति--परस्य कारणत्वे फलेन भाव्यं बुद्धिपूर्व- 
।दिमतः कारणतेति साधनमपि किञ्चिद्वाच्यं तथा चाऽप्तका- 

केचित्तान्प्रत्येतदेव वाक्यमुत्तरमिति बातिकोक्ततात्पर्यान्तरमध्यत्र द्रष्ठव्यम्‌ । तथा च वार्तिके 
न ॥ चुमादीन्हतनुक्तङत्याणादीव्रत्यगीश्वर:” ॥ ३०३॥ इति। ८. 


श्ध्द सटिष्पणटोकाहयसंबलितञ्ञा डूरभाष्यसमेता- [२ डितीयाध्याये- 


धारिनिस्तस्माद भ्याहितात्यूथरब्वूमा: पृथस्नानाप्रकारं धुमग्रहणं विस्फुलिङ्कादिप्रदञञनार्थं 
धुमविस्फुलिङ्गादयो विनिश्चरन्ति विनिर्गच्छन्ति । एवं यथाऽयं दृष्टान्त: । अरे सैत्रेय्यस्य 
परमात्मनः प्रकृतस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतन्निश्वसितमिव निश्वसितम्‌ । यथाउप्रय- 
त्नेनेव पुरुषनिश्वासो भवत्येवं वा अरे । कि तन्निश्वसितमिव ततो जातमित्युच्यते । 
यहग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ऽधर्वा ्गिरसश्चतुविधं मन्त्रजातमितिहास इत्युवंशोपुरूरवसोः 
संवादादिरर्वशी हाप्सरा इत्यादि ब्राह्मणमेव । पुराणमसद्वा इदमग्र भ्रासी दित्यादि । विद्या 
'देवजनविद्या वेदः सोऽयमित्याद्या । 'उपनिषदः *प्रियमित्येतदुपासोतेत्याद्या; । इलोका 
'ब्राह्मणप्रभवा मन्त्रास्तदेतेश लोका इत्यादयः । सूत्राणि 'वस्तुसंग्रहवाक्यानि(णि) वेदे यथा- 
ऽत्मेतयेवोपासोतेत्यादीनि । श्रनुव्याख्यानानि भन्त्रविवरणानि । व्याख्यानान्यर्थवादाः । 


निश्वसितमिवेत्युक्तं व्यनक्ति यथेति । श्ररे मंत्रेयि ततो जातमिति संबन्धः । “तदेवाऽऽकाइक्षाूर्वकं 
विशदयति--कि तदित्यादिना । इतिहास इति ब्राह्मणमेवेति संबन्धः । संवादादिरित्या दिपदेन 
प्राणसंवादादिग्रहणम्‌ । असद्वा इदमग्र भ्रासी दित्यादीत्यत्राऽदिश्देनासदेवेदमप्र आसीदिति गृह्यते । 
देवजनविद्या नृत्यगौतादिज्ञाम्‌ । वेदः "सोऽयं वेदाद्हिनं भवतोत्यर्थंः । इत्याद्या विद्येति संबग्धः। 
आदिशब्दः जिल्पञ्ञासंग्रहाथः । प्रियमित्येतडुपासोतेत्याद्या इत्यत्राऽदिशञव्दः सत्यस्य सत्यमित्यु- 
पनिषत्सग्रहार्थः। तदेते श्लोका इत्यादय इत्यत्राऽदिशञब्दैन तदप्येष श्रोको भवति । असन्नेव स 
भवतीत्यादि गृहते । इत्यादीनीत्यादिपदमथ योऽन्यां देवतामुपास्ते ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यादि 


अर्थात्‌ नाना प्रकार का धूम निकलता है । मन्त्र में धूमग्रहण विस्फुलिङ्ग झादि के प्रदर्शन के लिये है। 
धूम और चिनगारी झादि “विनिद्चरन्ति” थ्रर्थात्‌ निकलती हैं । इसी प्रकार जैसे यह दृष्टान्त है । अरी 
मैत्रेयी ! इस परमात्मा के प्रकत महद्भूत का “निश्वसितम्‌” यानी निःश्वास के समान निःश्वास है । 
जिस प्रकार बिना प्रयत्न के श्वास आता जाता है, उसी प्रकार प्रज्ञानघन से जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। जो 
यहे ऋरवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अवर्वा ्गिरस चार प्रकार का मन्त्रसमुदाय है तथा उर्वंबी-पुरूरवा 
का संवादरूप जो इतिहास है । ब्राह्मणग्रन्थो में कहा है--उर्वशी अष्सराएँ थीं । “सृष्टि के पहले यह 
नामझ्पात्मक जगत्‌ अव्याकृत ब्रह्मूप ही था” इत्यादिरूप पुराण है। “बह यह वेद है” इत्यादि 
नृत्यगोतादिशास्त्र विद्या है। “उसकी उपासना प्रियरूप से करनी चाहिए (क्योंकि 'प्रि यह उसका 
चतुर्थपाद है)” इत्यादि अभिधायकशब्दरूप उपनिषत्‌ है । “स्वयंज्योतिष्ट्वादि अर्थ को प्रतिपादन 
करने वाले ये मन्त्र हैं" इत्यादि क्राह्मणभागमात्रस्थ इलोक ही मन्त्र हैं, विद्यादि वस्तु को संक्षेप में 
प्रतिपादन करनेवाले वेद में वाक्य हैं--जिस प्रकार “आत्मा है, इस रूप से उसकी उपासना करे” 
इत्यादि । (“क्योकि उस सृष्टिकर्ता ने मेघा व तप के द्वारा उत्पत्ति की” इत्यादि) 
१. अभितः प्रज्वलितात्‌ । २. अथर्वणा श्रज्धिरसा च दृष्टा अन्त्रा अधर्वाङ्गिरसः । 
दास्योर्जालीयं परिनृत्यन्तीत्यादि” ब्रा. । ४. अभिघायकशब्दरूपा ॥ ५. बृष 
भागमात्रस्था न तु मन्त्रभागस्याः । ७. विद्यादिवस्तुसंक्षेपप्रतिपादिकानि 
त्पिते"त्येवमादीनि । ६. ततो जातमेव । १०. नृत्यादिऽ कशासत्रमित्यः 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । vee 


प्रथवा 'वस्तुसंग्रहवाक्यविवरणान्यनुव्याल्यानानि । 'यया 'चतुर्थाध्याय आत्सेत्येवोपा- 
सीतेत्यस्य यथा वाऽन्योऽसावन्योऽहमस्मौति न स वेद यथा 'पशुरेवमित्यस्यायमेवाध्याय- 
ज्ञेषः । मन्त्रविवरणाणि व्याख्यानानि । `एवमष्टविधं ब्राह्मणम्‌ । 


एबं मन्त्रब्राह्मणयोरेव ग्रहणम्‌ । नियतरचनावतो विद्यमानस्येव वेदस्या भिव्यक्तिः 


ग्रहीतुम्‌ । श्रयंवादेधु व्याख्यानपदप्रवृत्तो हेत्वभाबं ज्ञत्वा पक्षान्तरमाह अथवेति । इतिहासा- 
दिश्ञब्दव्यास्यानमुपसंहरति- एवमिति । ब्राह्मणमितिहासादिपदवेदनीयमिति शेषः । 

ऋगा दिशञब्दानामितिहासादिशब्दानां च “प्रसिद्धार्थत्यागे को हेतुरित्याशडूच 'निश्वसित- 
श्रुतिरितिहासा दिशब्दानां प्रसिद्धा ्थत्यागे . हेतुः "परिजेषस्त्वन्यत्रेत्यमिप्रेत्याउ:ह--एवं मन्त्रेति । 
ननु प्रथमे काण्डे वेदस्य नित्यत्वेन प्रामाण्यं स्थापितं "तदनित्यत्वे तद्धानिरित्यत श्राह नियतेति । 
नियतेत्यादौ वेदो विशेष्यते । "कल्पान्तेऽन्तहितान्वेदानित्यादिवाक्यान्नियतरचनावत्त्व वेदस्य गम्यते । 


ही भ्रनुव्यर्यान हैं । व्याख्यान भ्र्थंवाद हा करते हैं । अथवा वस्तुसंग्रहवाक्य विवरण अनुव्याख्यान 
हैं । जिस प्रकार वक्ष्यमाण चतुर्थाध्याय में “आत्मा है, इस रूप उपासना करे” इस शुतिवाकय की 
व्याख्या है अथवा “यह श्राराध्यदेव भिन्न है ओर मैं उससे भिन्न हूँ, इस प्रकार जो अपने से भिन्न 
देवता की उपासना करता है; वह श्रज्ञानी परमार्थतत्त्व को नहीं जानता, जैसे लोक में भारवाही 
पशु होता है, वैसे ही वह भेदवादी देवताओं का पशु है” । इसी प्रथम अध्याय का शेष व्याख्यान है। 
मन्त्रविवरण ही व्याख्यान है । उपरोक्त प्रकार से ब्राह्मणभाग ग्रष्टविध है। 

उपरोक्त दिक्षा से मन्त्र और ब्राह्मण का ग्रहण करना चाहिये । पुरुष के श्वास के समान 


१. “यथा प्राणा वे सत्यमि”'्येवमादीनां शिशुमूर्तामूतंत्राह्मणे । २. उदाहरणान्तरमाह-यथेति। ३, 
वक्ष्यमाणध्चतुर्थाध्यायः । उच्यमानः भाष्ये चतुर्थाघ्यायो द्वितीयाध्याय इति यावत्‌ । ४. प्रथमाध्यायशेष 
इत्यर्थः । ५. उक्तदिशा । ६. यथोक्तदिशा । ७. कूपाकाशदिवत्परस्मादप्रयत्नेमाभिव्यक्तिः । ८. 
अ्रसिद्धार्थति । ऋग्वेदादिशब्दानां प्रसिद्धोऽर्यो मस्त्रत्राह्मणोभयात्मक: । इतिहासो भारतादिः । पुराणं ब्राह्मादि | 
विद्या अश्न्वीक्षिक्याद्या । उपनिपद्रहस्यम्‌ । झलोका अनुष्टुबादय:। सूत्राणि जैमिन्यादिमहविप्रणीतानि । 
अनुब्याख्यानानि भाष्यादीनि । ब्याख्यानानि वातिकादीनीतीतिहासादेः प्रसिद्धोऽयं: । ६. निश्ववसितथुतिरिति-- 
तया हा.गादीनामितिहासादीनाँ च प्रकृतात्परमात्मन उत्पत्ति: श्राब्यतै । न च प्रसिद्धानां तेषां तत उत्पत्तिस्तत्क- 
तरत्तरस्मृतिविरोधादिति आवः । १०. मन्त्रब्राहाणयोरपि निःश्वसितत्वाविशेषाह --परिशेषस्त्वन्यज्ेति + 

ऋगादिशद्दानां मस्त्रमात्रपरत्वे परिशेषो हेतुरित्यचं: । प्रसक्तप्रतिषेषेश्यत्राप्रसक्ती शिष्यमाणे संघत्ययः परिशेष 
इति ॥ ११. तस्य वेदस्येश्बरकृतत्वेत बुद्धायुक्तिवदनित्यत्वेशपेक्षमानत्वायोगादित्यथंः । १२. युगान्त इति 
वाहात ५ :। लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयंभुवेति”ब्यासस्मृतिशष: । 


ब मन्त्रब्राहाणयोरेव ग्रहणमिति । तथाचाहुः“ ऋम्वेदादिगिरोच्यन्ते ऋग्यजुःसामलक्षणाः । अर्वाङ्गि- 
त जा: स्युर्वाहाणो द्धृताः ॥ इतिहासादिसंभेदभिन्नं ब्राह्मणमेव तु । ग्राहममतर प्रसिद्धस्तु नेतिहासादि- 
ह्यते” ॥बा०३१३-३१४॥ “मन्त्रत्राह्मणयोवेंदनामधेयत्वकारणात्‌ । ऋ्वेदादिगिरा मनपाला : ।। 

द्यपि गुह्यते । लोकअसिद्धिमुल्लड्घ्य यतोड््यास्योज््यथाग्रह:॥ इतिहासपुराणाम्याँ 
Eas ni ड की कथं तत्त्यागमहंति ॥ इतिहासपुराणादेवेंदमूलत्वकारणात्‌ । प्रामाण्यं 
'समुपनु इत 


६०० सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितशाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ ढितीयाध्याये- 


पुरुषनिश्वासवन्न च पुरुषबुद्धिप्रयत्नपूर्वक । अतः प्रमाणं निरपेक्ष एव 
स्वार्थे । 'तस्माद्य'त्तेनोक्तं तत्तयेव प्रतिपत्तव्यमात्मन: श्रेय इच्छाज्डरूजानं वा कर्म वेति। 


*"अनादिनिधनानित्येत्यादेश्व सदातनत्वं तस्य निश्चीयते । न च 'कृतकत्वादप्रामाण्यं प्रत्यक्षादौ 
“व्यभिचारात्‌ । न च पोरुषेयत्वादनपेक्षत्वहेत्वभावादप्रामाण्यम्‌ । 'बुद्धिपूर्वप्रणीतत्वाभावेन तत्सिद्धे: । 
“न चोन्मत्तवाक्यसादृइयमबाधिता्थत्वादिति भावः । सिद्धे वेदस्य प्रामाण्ये फलितमाह--तस्मादिति । 


नियतरचनावान्‌ (कूपाकाशादि के समान) विद्यमान वेद को ही अभिव्यक्ति हुई है; पुरुष को बुद्धि के 
प्रयत्न से (वेदों की) रचना नहीं हुई है । इसलिए (चिदात्मा से नित्य होने के कारण) प्रमाण स्वार्थ 
में निरपेक्ष हो है । इसलिए (बेद के प्रामाण्य होने से) ज्ञेयत्व ग्रथवा ब्रनुष्ठेयत्वरूप से ज्ञान या कर्म 
द्वारा जिसका जैसा निरूपण किया है, श्रेयस्कामियों को वैसे ही भ्रात्मप्राप्ति कर लेनी चाहिये । रूप 


१, वेद इति शेषः । २. चिदात्मनाः नित्यत्वात्‌ । ३. वेदस्य प्रामाष्यात्‌ । ४. ज्ञेयत्वेनातुष्ठेयत्वेन वेति 
सेषः। ५. “अनादिनिघना नित्या वागुत्सृष्टा स्वबंभुवा । आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः" ॥ इति 
पूर्णा स्मृतिः । उत्सृष्टत्वोक्त्या पौरुषेयत्वमाशकुधोक्तं भगवत्पादैः । उत्सर्गोऽप्ययं वाचः संग्रदायप्रवर्तनात्मको 
ष्टव्यः । अनादिनिधनाया अन्यादृशस्योत्सरगस्यासंभवादिति । सम्प्रदायो गुरुशिष्यपरम्पराष्ययनमु । रूपसर्गा- 
त्माथम्ममादिशब्दाथंः । सम्प्रदायातिरेकेणाप्राप्तिदिव्यत्वम्‌ । अस्त्वेवं शब्दसृष्टिस्तथापि कथं तत्पूर्वाजवैसृष्टि- 
स्तत्राह-यत इति । ६. अभिव्यक्तत्वमेवात्र कृतकत्वं तेनानित्यत्वेनानपेक्षं प्रामाण्यं बटादिवत्‌ । ७, 
व्यभिचारादिति--तत्र तत्सत्त्वेऽपि प्रामाष्यसस्वादित्यर्थ: । अयमाशयः न हि नित्यत्वं प्रामाण्ये हेतुः आकाशादौ 
तदभावात्‌ नाप्यनित्यत्वमप्रामाण्ये हेतुश्चक्षुरादेरपि प्रामाण्यादतोऽ्ञाता्ंपरिच्छेदिनो वेदस्यानपेक्षप्रामाण्य- 
सिद्धिरिति | ८. न च पौरुषेयत्वादिति--शब्दार्थसम्बन्धस्य सांकेतिकत्वद्वदस्य स्वमत्या चक्षुरादिवद्वो- 
घकत्वात्‌ संकेतयितृपुरुषबुद घपेक्षत्वादप्रामाण्यमिति शङ्कितुराशयः । ९. बुद्धिपूर्वेति--त हि वेदों धीपूर्वक- 
स्तदर्थेमानान्तरायोगात्‌ ऐशज्ञानं तत्र भवदपि न वेदरचनायामुपयुज्यते निःश्वसितश्रुतेरतो वेदवत्तदर्थसंबन्थोधप 
शक्तिरूपक्चक्षुरादेखिव विद्यमान एवं परस्माद्वघज्यते न सांकेतिकस्तस्माइसत्वनुसारी बेदोऽभ्यक्षादिवन्मानमिति 
समाधातुराशयः । तक्षित्यत्वादो स्थिते सति बृद्धादिवाक्योत्यघीवत्‌ वेदाप्रामाष्यमित्युक्तमयुक्त च द्रष्टव्यम्‌ । वेदः 
स्वार्थ मानमज्ञातज्ञापकत्वातपरेष्टेश्वरधीवदित्यपि बोध्यम्‌ । १५, ननु सिद्धान्तेऽपि निःश्वसितकषुत्या 
वेदस्याधीपू्वकत्वोपगमे परामाध्यविरोधो वालोन्मत्तायुक्तिवदित्याद्द्भुघा5ह--न चोन्मत्तेति । विप्रलम्भकायुक्ति- 
समो वेद इत्यस्यामुक्तावसं दिग्ाज्याधिताःज्ञातधीहेतुः सन्‌ न तत्सम इति वक्तु शक्यत्वादित्याशयः। _ 


नान्यथा तस्थ प्रामाण्यमुपपद्यते ॥ प्रत्वक्षवेदवचनविरुद्ध तेषु यद्वचः । बुद्धवाक्यादिवत्तादृक्त्याज्ये श्रुतिविरोधत: ॥ 
न चेश्वरातिरेकेण कञ्चित्त्ष्टा5म्युपेवते । इतिहासपुराणादेस्तदन्यस्येह कायंतः ॥ कारणत्वं प्रमाणेन यस्य 
साक्षादविनिस्चितम्‌ । अपि तत्कायंकतृत्वे तदेवाम्युपगम्यते ।॥। बीजमेवाङ्कुरादीनां यथा कारणमिध्यते । 
अङ्ुराद्यात्मना तद॒द्वीजमेव तु कारणम्‌ ॥ आद्यन्तयोर्यतो बीजं प्रत्यक्षेणावसीयत । तस्मात्तन्मध्यकार्मपु 
बीजमेवास्तु कारणम्‌ । न च वेदोक्तितो वेदः श्रद्धेयार्व इहेष्यते । कित्वमानत्वहेतूना 
आमाण्यं वेदवाक्यानां न च मानान्तराअयात्‌ । अक्षादेरपि मानत्वं यथोक्तादेव कारणात्‌” ॥ वा. 
अपौनस्तत्यथं ब्राह्मणोदघृता इत्युक्तम्‌ ॥ अत्रेति प्रकृतबाक्येग्रहणमु । 
कूल्यममिप्रेत्या5'ह--प्रसिद्धस्त्विति ।। भाष्यानुसारेण बदृग्वेद इत्यादि व्याख्याः 

दिशब्दैस्तहि कथमष्टविषं ब्राह्मणं भाष्ये गृहोतमित्याक्षदुघ दूषयति--लोकेति । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारष्यकोपनिवत्‌ । ६०१ 


'नामप्रकाशवशा हि रूपस्य विक्रियावस्था । नामरूपयोरेव हि परमात्मोपाधिभूतयोर्व्या- 
क्रियमाणयोः सलिलफेनवत्तरवान्यत्वेना नि वंक्तव्ययोः सर्वावस्थयोः संसारत्वमित्य तो 


नाम्न एव निश्वसितत्वमुक्तम्‌ । तद्ृचनेनेवे'तरस्य निश्चसितत्वसिद्धेः । अथवा 


नामप्रपश्चसृष्टिरेबात्रोपदिष्टा न रूपप्रपश्चसृष्टिः सा चोपदेष्टव्या सृष्टिपरिपृतरन्यथा5नुपपत्तेरित्याश- 
ङ्कघाऽह--नामेति' ॥ यद्यपि नामतन्त्रा रूपसृष्टिरिति नामसृष्टिवचनेन रूपसृष्टिरर्थादुक्ता तथाऽपि 
सबंसंसारसृष्टिर्नोक्ता नामरूपयोरेव संसारत्वे प्राक्ततसृष्टेः संसारो न स्यादित्याशङ्कघाऽऽह-नामरूप- 
योरिति । सर्वावस्थयोव्यंक्ताव्यक्तावस्थयोरिति यावत्‌ । नामभ्रपञ्चस्येवात्र सर्गो क्तिमुपपा दितामुपसंहरति 
-इतीति। पश्रतःझब्दार्थ स्फुटयति-तद्वचनेनेति । निश्वसितश्रुति विधान्तरेशावतारयति-- 


की विकार व्यवस्था नामसंज्ञक प्रकाशक के भ्रधीन है। जल और फेन के समान जिसका भेद या 
अभेदादि के द्वारा जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, उन परमात्मा के उपाधिभूत विकार को प्राप्त 
हुए समग्र भ्रवस्थाश्नो में स्थित नाम मरौर रूप को ही संसार कहते हैं । इसलिए नाम के ही शवासयुक्त 
होने का प्रतिपादन किया गया है क्योंकि उसके निवंचन से ही रूप का निवंचन सिद्ध होता है । 
अथवा यूं कहो कि “ब्राह्मण जाति उसे भ्रष्ट कर देती है”, “यह जो कुछ भी है; सब आत्मा ही है” 


१. नामाख्यप्रकाशकाधीना । २. भेदाभेदादिनाऽनि्वाच्ययोः। ३. रूपस्य। ४. तथा च साध्य्ाुक्तैवेति 
बोष्यमिति भावः । 


नातिक्रमणीयेति भावः ॥ ऋगादिसंनिहितेतिहासादिशब्देनापि प्रसिङप्रहे स्मातं लिङ्गमाइ--इतिहासेति । 
“बिभेत्यल्पश्रुताद्रोदो मामयं प्रहरिष्यती'ति भागान्तरम्‌ । आदिमनुना बृद्धभनुनेति यावत्‌ । अत्रिणाऽपीतयपे र्थः ॥ 
इतिहासादिता वेदार्थतिरूपणं चेत्तदपेक्षया तत्मामाध्यादनपेक्षप्रामाष्यक्षतिरित्याशद्भूघ वैपरीत्यान्मैवमित्याह-- 
इतिहासेति । न हि व्याख्यानतो बिशेषश्रतिपत्तिरिति न्याया द्व्याख्यातृबामयाद्वेदार्यनिणंये तदपेक्षया बदोऽनपेक्षं 
श्रामाण्यं जहातीति भावः ॥ इतिहासादेरपि बेदवत्प्रामाण्ये कुतस्तदपेक्षा स्वत एव तद्योगादित्याशङ्कृषाऽऽ्ह-- 
अत्यक्षेति ॥ कथमत्र प्रसिद्धेतिहासादिपरदै कर्चन्तरस्मृतिरीश्वरस्यात्र कतृ त्वश्रुतेरित्याशकूघा5ह--न चेति । 
इहेति च सिद्धान्तोक्तिः ॥ परस्यंव अ्यासादिरूपेण पुराणादिकारणत्व साधयति--कारणत्वमिति । परस्याज्ञानद्वारा 
शर्वकारणताया: श्रुत्यादिसिदवत्वा त्त तकायंब्यासादेरितिहासादो कतृ त्वस्मृतेरपि तदेव ब्रह्म तत्र तत्र तद्रूपेण 
कारणं को ह्यन्यः पुष्डरीकाक्षान्महाभारतकद्धवेदित्युक्ते रिल्यथ्थ: ॥ ब्रह्मं व व्यासाद्यात्मना तत्त त्कारणमित्येत- 
दुदृष्टान्तेना$ह--बीजमिति ॥ आद्यबीजस्याइकुरादिहेतुत्वे पत्रपुष्पादिहेतुत्व मड्‌कुरादेरप्यस्तीत्याशकूघाऊहू--. 
अङ्कुरादीति । तदात्मना बीजमेव कारणं पत्रपुष्पादेरपीति शेष: । तथा ब्रह्मं व तत्तदात्मना तत्र तत्र कारण- 
मित्याइ- तढ्दिति ॥ बीजस्येवाइकुराद्यात्मना पत्रादिहेतुतेत्यत्र नियामकापेक्षायाँ दृष्टान्त प्रपञ्चयति 
आद्यन्तयोरिति । कर्जन्तरस्मृत्यविरोधोअव नेतिहासादेः सापेक्ष प्रामाण्यं निश्वसितश्रुतवेंदवदबुद्धिपूर्वकत्वादि- 
त्याशळूघा$ह--न चेति । अस्पार्थ:--निश्वसितमिति वेदवचनेनाधीपूर्वोक्‍त्या वदषा नेष्यते, किन्तु 
मानान्तरदृष्टाथंत्वा दीनामभ्रामाप्यहेतूनां तत्राभावादितिहासादेस्तु वेदोपवृ हकत्वात्तद्दृष्टार्यस्य नानपेक्षता न 

निइवसितथुतिविरोधः परस्माद्व्यासादिरूपादनायासेन तदव्यक्तिविषयत्वादिति ॥ लोकावगत- 
सामथ्यं: शब्दो वेदेऽपि बोधक इति न्यायाढेदस्य मानान्तरादृष्टाबंत्वमसिद्धमिल्याशदुघाअह--आमाष्यमिति t 
पदानां शक्तिषियो मानान्तरापेक्षत्वेशप न दाकयप्रामाण्यं तदपेक्षं तस्याजञतार्यत्वनियमादित्यथेः । अज्ञाताथत्वं 

कथं निश्चीयते प्रसिप्माणेु तथादृष्टेरित्याह--अक्षादेरिति ॥ 


६०२ सटिप्पणटीकाइयसंवलितशाडू-र भाष्यसमेता- [२ हितोयाध्याये- 


स यथा सर्वासामपार्ण समुद्र एकायनमेव७ सर्वेषाछ 
स्पर्शानां त्वगेकायनमेव! सर्वेषां गन्धानां नासिके 
एकायनमेव! सर्वेषा रसानां जिह्व कायनमेव? 
सर्वेषा? रूपाणां चक्षुरेकायनमेव सर्वेषा शब्दाना 
आत्मा की सवंखूपता में दृष्टान्त यह है कि जैसे सम्पूर्ण नदी-सरोवरादि के जलों का समुद्र ही 


एकमात्र प्राप्तव्यस्थान (अभेदश्राप्ति का स्थल) है, वैसे ही सम्पूणं स्पर्शो का प्रलयस्थान त्वचा है । इसी 
प्रकार सम्पूर्ण गन्धों का एकायन दोनों नासिका हैं । ऐसे ही सम्पूर्ण रसों का एकायन जिह्वा है । ऐसे 


सर्वस्य दवैतजःतस्याविद्या'विषयत्वमुक्तं ब्रह्म तं परादादिदं सवं यदयमात्मेति' `तेन 
वेदस्याप्रामाण्यमाशङ्कूघते । तदाशञद्गनिवृतत्यर्थमिदमुक्तं पुरुष निश्वासवदप्रयत्नो त्थित- 
त्वात्प्रमाणं वेदो न यथाऽन्यो ग्रन्थ इति ॥१०॥ 


किचान्यन्न केवलं स्मित्युत्पत्तिकालयोरेव प्रज्ञानव्यतिरेकेरामावाज्जगतो ब्रह्मत्वं 


है अथवेत्यादिना । 'मिथ्यात्वेशपि प्रतिबिम्बवत्प्रामाण्यसंभवाढु'न्मत्तादिवाक्यानां च *मिथ्याज्ञानाधीन- 
प्रयत्नजन्यत्वेनामानत्वाददस्य तदभावाद्विषयाव्यभिचाराञ्च नाप्रामाष्यमित्याह--तदाशङ्कति । 
अन्यो ग्रन्थो बुद्धादिप्रणीतः स्वर्गकाम इचेत्यं वन्देतेत्यादिः ।। १० ॥ । 


स यथा सर्वासामपामित्यादिसमनन्तरग्रन्यमुत्यापयति- किचाग्यदिति । `तदेव व्याकरोति ॥ 


->>>:>>::::-:-:------३---४ ४३४८४४ RN 
इन श्रुतिवाक्यों द्वारा सम्पूर्ण द्वैतप्रपळ्च को अविद्या का कार्य कहा गया है । इन श्रुतिवाक्यो से वेद के 
श्रप्रामाण्य होने की शङ्का उपस्थित होती है । उसी आशङ्का के निरास के लिए कहा गया है--पुरुष के 
निवास के समान निष्प्रयत्न उत्पन्न हुआ होने के कारण वेदों का प्रामाण्य सिद्ध होता है, यह बुद्धादि- 
प्रणीत) ग्रन्थान्तर की तरह नहीं है ॥॥१०॥ MES दै, हाड, 
इसके भ्रतिरिक्त दूसरी वात कही जाती है । प्रज्ञानघन से व्यतिरिक्त जगत्‌ का 3 
से उसका ब्रह्मत्व केवल स्थिति और उत्पत्ति के समय ही नहीं है; बल्कि प्रलयावस्था में भी 
ब्रह्मत्व सिद्ध है। जिस प्रकार जल, बुद्बुद और फेनादि की सत्ता जल को छोड़कर नहीं है; 


१. कायंत्वम्‌ । २. अनेन वाक्येन । ३. तेन वेदस्य प्रामाष्यमाशङुधत इति । “५ 
वाक्येन सर्वस्य द्वैतजातस्याविद्यादिषयत्वकथनेन सर्वस्य मिथ्यात्वमुक्त 
सर्वस्य संभवति परस्यापि तद्विपयत्यापततेः तन्मिथ्यात्वे तदन्तःस्थवेदस्याषि त 
४. अन्यदुच्यत इति शेष: । ५. मिथ्यात्वेऽपीति-न हि मिथ्यात्वमम 
(प्रतिबिम्बस्य मिथ्यात्वेऽपि सत्यविभ्वानुमापकत्वात्‌] 

(मिथ्यात्वहेतु:) तदत्र नास्ति श्रुतवावयस्य बृद्धघुत्पादकत्वात्‌ 
शुत्या बेदस्याधीपूर्वकत्वाम्युपगमात्प्रामाण्यविरोध उन्मत 
आन्तिज्ञानेति यादत्‌ । ८. चेत्यम्‌ वृद्धम्‌ । ६. 


चतुथं ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६०३ 


'श्रोच्रमेकायनमेव0 सर्वेषा७ संकल्पानां मन एकायन- 

मेव! सर्वासां विद्यानाएँ हृदयमेकायनमेवध सर्वेषां 

कर्मणा? हस्तावेकायनमेव! सर्वेषामानन्दानामु प- 

स्थ एकायनमेव? सर्देषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेव ७ 

सर्वेषामध्वनां पादावेकायनमेव” सर्वेषां वेदानां 

वागेकायनम्‌ ॥ ११ ॥ 
ही सम्पूर्ण शब्दों का एकायन श्रोत्र है । ऐसे हो सभी संकल्पो का एकायन मन है । ऐसे ही सभी 
विद्याओं का एकायन हृदय है । ऐसे ही समस्त कर्भो' का एकायन हाथ हैं । ऐसे ही समस्त श्रानन्दों. 
का एकायन उपस्थ है और इसी प्रकार समस्त विसर्गो का एकायन पायु है । ऐसे ही समस्त मार्गों का 


एकायन पाद है, इसी प्रकार समस्त वेदों का एकायन वाक्‌ है (इस प्रकार विषयों के प्रलय से इन्द्रियों 
का प्रलय स्वयं ही सिद्ध हो जाता है) ॥ ११। 


प्रलयकाले च, जलबृद्बुदफेनादीनामिव' सलिलब्यतिरेकेणाभावः । एवं प्रज्ञानव्यतिरेकेरा 
तत्कार्याणां नामरूपकर्मरणां तस्मिन्नेव लीयमानानामभावः । तस्मादेकमेव ब्रह्म प्रज्ञान- 
घनमे'करसं प्रतिपत्तव्यमित्यत श्राह । प्रलयप्रदर्शनाय दृष्टान्त: स इति यथा येन प्रकारेणा 


त केवलमिति । प्रलयकाले च प्रज्ञानव्पतिरेकेणाभावाज्ञगतो ब्रह्मत्वमिति संबन्ध; । उक्तमर्थं दृष्टान्तेन 
स्पष्टयति--जलेति । "तथापि प्रज्ञानमेवेकमेवं स्यान्न ब्रह्म त्याशङ्कचाऽऽह - तस्मादिति । सत्यज्ञाना- 
'दिवाक्यादूबरह्मण'स्तन्मात्रत्वादित्यथेः । यथोक्तं ब्रह्म चेत्प्रतिपत्तव्यं "किमिति तहि स यथेत्यादि 
बाक्यमित्याश्ञ ड्घ 'तच्छेषत्वेन प्रलयं दक्षंयितुं दृष्टान्तबचनमेतदित्याह--'श्रत आहेति । प्रलोयतेऽस्मि- 


प्रज्ञानघन से भिन्त उसके कार्य और उसी में लीन होने वाले नाम, रूप और कर्मो का भी अभाव है, 
इसलिए प्रज्ञानघन, एकरूप और प्रद्रि तीयब्रह्म है-ऐसा जानना चाहिए । इसी बात को थुति प्रतिपादित 
करती है । प्रलयप्रदर्शन का यह दृष्टान्त है, मन्त्र में “स यथा" से लेकर दृष्टान्त है। “यथा” यानी 


१. श्रोत्रमेकायनमित्यन्तरमित्थं मूलग्रन्यो योज्यः । तथाहि एतान्यपि विषयवि्ञेपसामान्यानि मनोविषयसंकल्प- 
विश्येषु प्रलीयन्ते तेषां संकल्पविशेषपू्वंकस्वात्‌ । एवं सर्वेषां संकल्पानां संकल्पविशेषाणां सन: तद्विषयसामान्यं 
संकल्पमात्रमेकायनम्‌ आश्रयः । तस्य संकल्पमात्रस्माध्यवसायपारतत्तर्यदवांना दुवुदि विषयविद्ेषेषु विद्याशब्दिते- 
ध्वध्यवसायेष्वस्तर्भाव: । एवमासां सर्वासां विद्यानां हृदयं बुद्धिसामान्यं विज्ञानमात्रमेकायन तदपि कारणभूते 
प्रज्ञानधने ब्रह्मणि प्रलीयत इति । २. यया । रे. एकखूपम्‌। ४, दी be asd 
जगतोऽभावेऽपि । ४. उक्तरीत्या । . ६. ज्ञानेति बोध्यम्‌ ।_ ७. किमर्थम्‌ । 5. थे 


जेपल्वेन । ६. प्रलयप्रदक्षंनाथं दृष्टान्तस्यापेक्षितत्वात्‌ । 


६०४ सटिष्पणटीकाइयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [२ दवितीयाध्याये= 


'सर्वासां नदीवापीतडागादिगतानामपां संमुद्रो'ऽब्धिरेकायनमेकगमनमेकप्रलयो ऽविभाग- 
प्राप्तिरित्यर्थ: । यथाऽयं दृष्टान्त एवं स्वेषां `स्पर्ञानां मृदुकर्कशकठिनपिच्छिलादीनां 
वायोरा'त्मभूतानां त्वगेकायनं त्वगिति त्वग्विषयं स्पर्शसामान्यमात्रै तस्मिन्प्रबिष्टाः 
स्पर्शविशेषा राप इव समुद्रं तद्व्यतिरेकेणाभावभूता भवन्ति । तस्येव हि ते संस्थान 
मात्रा आसन्‌ । 

"तथा तदपि स्प्न॑सामान्यमात्रं त्वक्शब्दवाच्यं मनः ‘संकल्पे मनो विषयसामान्यमात्रे 


लिति प्रलय एकश्चासौ प्रलयदचेत्येकप्रलयः | तडागादिगतानामपां कुतः समुद्रे लयो न हि तासां तेन 
संगतिरित्याशङ्कचा$ह--अविभागेति । `अत्र हि समुद्रशब्देन जलसामान्यमुच्यते तदूव्यतिरेके च 
जलविश्ञेषाणामभावो विवक्षितस्तेषां "तत्संस्थानमात्रत्वाद "तश्चाऽऽसामस्मिन्नविभागस्य प्राप्तिरिति 
समुव्रेचविभागप्रापिरित्यर्थः । पिच्छिलादीनामित्यादिश्ञब्देनानुक्तस्पत्ञ विशेषाः सवे गृहान्ते । विषयाणा- 
मिन्द्रियकार्यत्वा भावात्कुतः स्पर्शानां त्वि विलयः स्यादित्याशडू-घा55ह--त्वगितीति । स्पर्शविशेषाशां 
स्पज्षंसामान्येःन्तर्भावं प्रपञ्चयति-तस्मिन्निति । 
"तथाऽपि समस्तस्य जगतो ब्रह्मव्यतिरेकेणाभावादूब्रह्ात्वमित्येतत्कयं प्रतिज्ञातमित्याञ्ञङ्कघ 

परम्परया ब्रह्मणि सर्वप्रविलयं देवितुं" क्रमम"'नुक्रामति--तथेति । मनसि सति विषयविषयिभावस्य 


जिस प्रकार “सर्वासामपाम्‌” अर्थात्‌ समस्त नदी, वापी और तालाब ग्रादि के विभिन्न रूपों का जल 
“एकायनम्‌” अभिन्न नामरूपैक समुद्र को ही प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ वही एक प्रलयस्थान एवं 
प्रविभागप्राप्ति का स्थल है । जिस प्रकार यह दृष्टान्त है, उसी प्रकार वायु के स्वरूपभूत मुदु, कर्कश, 
कठोर श्रौर पिच्छिल आदि सभी वायुविशेषों का त्वगिन्द्रिय ही प्रलयस्थान है। त्वक्‌ से त्वचासम्बन्धी 
स्पर्शसामान्यमात्र समझना चाहिए उसी में सागर में जल के समान स्पश्षविद्येष प्रविष्ट हो जाते हैं। 
उसके बिना वे श्रभावयुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे उसी के संस्थानमात्र ही थे । 


१. विभित्नरूपाणाम्‌ । २, अभिन्नतामरूपेकः | ३. एकप्राप्यः । ४. अविभागस्य प्राप्तियंत्र । ५, 
स्पर्शानामिति । तज्ज्ञानानामित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तत्र मुदुस्पर्शो वायोः । ककंश:-- उष्ण: स्पर्शस्तेजसः । कठिन; 
कठोरः पृथिव्याः | पिच्छिल:--स्निग्व: । आदिना शीतो गृह्यते स च जलस्येति विवेकः । ६, स्वरुपभूतातां 
वायुविशेषाणामिति यावत्‌ । अत्रत्यं रहस्यमनुपदमेव स्फुटीभविष्यति । ७. तथेति-स्पभंविश्ञेषाणां तत्सामान्ये- 
इत्तर्भाववदित्यर्थः ।। स्पर्शानामित्यादि प्रलीयत इत्यन्तभाष्यतात्प्यसंग्राहकाणि वातिकानि कथ्यन्ते 
“स्पर्शादिज्ञानभेदानां त्वगाद्येकायनं तथा । स्वान्ते त्वगादयस्तद्वदबुद्धौ च मनसस्तथा ॥ कर्मक्षयात्तथा बुद्धिः 
कारणत्वेन तिष्ठति । एप साघारणस्तावत्प्रलयोवुद्धिपूर्वक: ॥ प्रत्यग्याथात्म्यविज्ञानाइस्तुवृत्तानुरोधत: । 
प्रलयोःज्ञानविध्वंसाद्यस्त्वसौ बुद्धिपूर्वक:” ॥३२६-३३१॥ “पृथिथ्यंशस्य बाहुल्यात्कठित: स्पर्श उच्यते । शीतश्च 
पिच्छिलश्चापां बाहुल्यात्स्पर्श इप्यते ॥ भूय्तवात्तेजसञ्चोष्णः सुकुमारस्तथा मरुत्‌ । बाहु विज्ञेयो 
यथोक्तगुणसंभ यात्‌” ॥३३८-३३६। इति । अत्र साधारणो लयः स्वापादौ ज्ञेयः । यथोत्त 

८. संकल्पात्मके मनसि । €. प्रकृतवाक्ये । १०. अवस्याविशेषः । ११. सः 

विवक्षातः । १२. जलविशेषाणां जलसामान्य इव स्पर्मविश्येपाणां रु i 
लयस्य। १४. दक्षंयति । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६०५ 


त्वग्विषय इव स्प्ञ विज्ञेषाः प्रविष्टं तद्व्यतिरेकेणामावभूतं भवति । एवं मनोविषयोऽपि 
बुद्धिविषयसामान्यमात्रे प्रविष्टस्तदृव्यतिरेकेशाभावभूतों मवति । 'विज्ञानमात्रमेव सूत्वा 
प्रज्ञानघने परे ब्रह्मण्याप इव समुद्रे प्रलीयते । एवं परम्पराक्रमेण शब्दादौ सह ग्राहकेर 
कररोन प्रलीने प्रज्ञानघने, उपाध्यमावाल्सन्धवघनवत्पज्ञानघनमेकरसमनन्तमपारं निरन्तरं 
ब्रह्म व्यवतिष्ठते । 'तस्मादात्मंवेकमद्यमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

कैतथा सर्वेषां गन्धानां पथिवीविज्ञेषाणां नासिके घ्राणविषयसामान्यम्‌ । तथा 


बक्षंनादसति चादशना'न्मनःस्पन्दितमात्रं विषयजातमिति' `तस्य 'तहिषयमात्रे प्रविष्टस्य तदतिरेकेणा- 
सत्त्वमित्यर्थः । संकल्पविकल्पात्मकमनः'स्पन्दितद्वंतस्य संकल्पात्मके मनस्यन्तर्भावा-त्तस्य च्च 
संकलपस्याध्यवसायपारतन्त्यदज्ञनादध्यवसायात्मिकायां च बुद्धौ तद्विषयस्य पूर्ववदनुप्रवेशान्मनोविषय- 
सामान्यस्य बुद्विविषयसामान्ये प्रविष्टस्य तढघतिरेकेणासत्त्वमित्याह--एवमिति । सर्वं जगदुक्तेन 
न्यायेन "बुद्धिमात्रं मुत्वा तचच्छेच्छान्त प्रात्मनीति भुत्या ब्रह्मणि "पर्यवस्यतीत्याह-- 
विज्ञानमात्रमिति। ननु जगदिदं विलीयमानं "क्षक्तिशेषमेव विलीयते । तत्त्वज्ञानाहते तस्य नि:शेषना- 
शानाश्रयणात्‌ । "तथा च कुतो ब्रह्मं करसस्य प्रतिपत्तिरत श्राह- एवमिति । शक्तिशेषलयेःपि "तस्या 
दुनिरूपत्वाहृस्त्वेकरस्यधीरविरुद्वेति भावः । एकायनप्रक्रियातात्पयंमुपसंहरति-तस्मादितति । 
झाणविषयसामान्यमित्यादावेकायनमिति सर्वत्र संबन्धः । 

कथं पुनरत्र प्रतिपर्यायं बरह्मणि पर्यवसानं तत्राऽऽह--तथेति । यथा सर्वेषु पययिषु ब्रह्मणि 


(स्पशंविशेषो का स्पशंसामान्य में अन्तर्भाव होने के कारण) इसी प्रकार वह त्वक्शब्द- 
वाच्य स्पर्शंसामान्य, त्वचा के विषय में स्पर्श विशेष के समान, मनो विषय सामान्यमात्ररूप संकल्पात्मक 
मन में प्रविष्ट होकर उससे पृथक्‌ अभावयुक्त हो जाता है । तथा बुद्धिमात्र ही होकर समुद्र में जल के 
समान प्रज्ञानघन परब्रह्म में लीन हो जाता है । इस प्रकार परम्पराप्राप्त क्रम से ग्राहक इन्द्रियों सहित 
शब्दादि के प्रज्ञानघन में प्रलीन हो जाने पर उपाधि के अ्रभाव होने से सैन्धव लवण के खण्ड के समान 
प्रज्ञानघन, एकरस, अनन्त, अपार, ग्रखण्ड ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है । उक्तरीति से (समस्त 
उपाधियों के विलीन हो जाने पर) एकमात्र अद्वितीय ही है--ऐसा समझ लेना चाहिए । 

इसी प्रकार परथिवी के विशेषरूप सभी गन्धों की नासिकाएँ घाणसम्बन्धी विषयसामान्य है। 


१, बुढिमात्रम्‌ । २. उक्तरीत्या निखिलोपाधिविलये तदतिरेकिणोऽमावात्‌ । ३. संकल्पमात्रम्‌ ॥ ४, 
हेतोः । ५. त्वक्शब्दवाच्यस्पशंसामान्यस्य । ६. मनोविषयसामान्ये । ७, कल्पितद्वैतस्य | ८. 
मनःशब्दितस्य । &. मनोविषयसामान्यस्य । १०. घीसामान्यम । ११. अन्तर्भवति । १२. कारणा. 
त्मनाऽवस्यानं यया स्यात्तया । १३. शक्तिशेषविलये च । १४. कारणास्यशकतेः । १५. एकायन- 
प्रक्रियायाम्‌ । 


कृतया सर्वेषां गन्धानामित्यादि परस्मिन्प्रज्ञानधने प्रलीयते इत्यन्तभाष्यतात्पयंसंग्राहकं वातिकद्वयम्‌ । “गन्धादि- 
संहतिः पृथ्वी रसान्तानां तथा जलम्‌ । तेजस्त्रयाणां वायुस्तु दवयोरेकात्मकं नभः ॥ एवं लक्षणतः पञ्च 


भूतान्येतानि निदिशेत्‌ । मूर्तामूर्ताविष्करणं गुणाविष्कृतिरिष्यते” ॥ ३३४-३३५ ॥ इति । अत्रार्थानामिद्धियेपु 
तेषां मनसि तस्य बुद्धौ तस्याः कारणे लयं विवक्षता तेषां तद्धियामिन्द्रियाणां च क्रमेण कारणान्तो लय उक्त: । 


६०६ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञा ङुरभाष्यसमेला-- [२ द्वितीयाघ्याये- 


सर्वेषां रसानामब्विशेषारां जिह्व न्द्रियविषयसामान्यस्‌ । तथा सवेषां रूपाणां तेजो- 
विद्येषाणां चक्षुश्चक्षुविष यसामान्यम्‌ । तथा इाब्दानां' श्रोत्रविषयसामान्यं पूर्ववत्‌ । तथा 
शत्रादिविषयसामान्यानां मनोविषयसामान्ये संकल्पे । मनो। 

बुद्धिविषयसामान्ये विज्ञानमात्रे । विज्ञानमात्रं भूत्वा परस्मिन्प्रज्ञानघने प्रलोयते । तथा 
कर्मेन्द्रियाणाँ विषया वदनादानगमनविसर्गानन्दविज्ञेषास्तत्तत्क्रियासामान्येष्वेव प्रबिष्टा 
न विभागयोग्या भवन्ति समुद्र इवाब्विज्ञेषाः । 'तानि च सामान्यानि प्राणमात्रं प्राणश्च 
ज्ञानमात्रमेव । “यो वे प्राणः सा प्रज्ञा या वे प्रज्ञा स प्राणः” इति कोषोत किनोऽघीयते । 


ननु सर्वत्र विषयस्येव प्रलयोऽभिहितो न तु करणस्य `तत्र कोऽभिप्रायः इति। 


पर्यवसानं तथोच्यत इति यावत्‌ । पूर्वबदिति स्वग्विषयसामान्यवदित्यर्थः । संकल्पै लय इति शेष: । 
विज्ञानसात्र इत्यत्रापि तव । एवं स्वेषां कमंरणामित्यादेरथंमाहू--तथा कर्मेन्द्रियाणामिति । क्रिया- 
सामान्यानां  सूत्रात्मसंस्यानभेदत्वमम्युपेत्याऽऽह-तानि चेति । क्रियाज्ञानशवत्योश्विदुपाधिमूतयो- 
*श्िदभेदादभेवमभिप्रेत्य प्राणशचेत्यादि भाष्यम्‌ । `तत्र 'तयोरन्योन्याभेदे मानमाह--यो वा इति। 
भुतिमुल्लात्करणलयो* न प्रतिभाति स्वयं च व्याख्यायते तत्र को हेतुरिति पृच्छति--नन्विति । 


इसी प्रकार जल के विशेषरूप सभी रसों का रसनेस्द्रिय सम्बन्धी विषयसामान्य है । इसी प्रकार तेज 
के विशेषस्वरूप सभी रूपों का चक्षु अर्थात्‌ चक्षुसम्वन्धी विषयसामान्य है । उसी प्रकार आकाश के 
सभी विशेषरूप शब्दों का पूर्वप्रतिपादित को तरह ओत्रसम्बन्धो विषयसामान्य है। इसी प्रकार 
श्रोत्रादि विषयसामान्यों का मन के विषयमामान्य संकल्प में है, मन के विषयसामान्य का भी विषय- 
सामान्यरूप विज्ञानमात्र में है, पुनः विज्ञानमात्र होकर प्रज्ञानघन परब्रह्म में प्रलीन हो जाता है। 
इसी प्रकार कर्मेन्द्रियं के भाषण, आदान, गमन, विसगं और झानन्दरूप विशेष विषय उन-उन क्रिया 
सामान्यो मं प्रविष्ट होकर समुद्र में प्रविष्ट जल विज्येष की तरह विभाग के योग्य नहीं रहते । उन 
सभी सामाच्यों का प्राणमात्र में लय हो जाता है और प्राण का (कारणात्मक ब्रह्म) प्रज्ञानमात्र में लय 
हो जाता है । कौषीतकि शाखा बालों से ऐसा पाठ सुना जाता है--“जो प्राण है, बही प्रज्ञा है; जो | 
प्रज्ञा है, वही प्राण है” । के 

(इस पर पूर्वपक्षी शङ्का करता है--) किन्तु सभी जगह तो विषय की प्रलीनता ही उपपादित 


उ 50 आकाश्विश्ेषाणामु । २. तानि चेति--यया बुद्धीन्हियाणां तदर्थाना च तत्सामाल्यषु स्पर्शादिषु पर्चसु 
लयस्तथा कर्मेन्द्रियाणां तदर्थानां च वदनादिसामान्येषु लयस्तेषां च राणे तस्यापि 
तात्पर्यमु । ३. करणलयानुक्तो । ४. अतेः । ५. चितः सकाशादभेदात्‌ । 
७. ज्ञानक्रियाशक्त्यो: । 5. इष्ठोऽपी तिञ्ञेषः | 


इदानीं भूतलयाथं तेषां प्रायवस्थामाह--गन्धादीति ॥। भूतान्येव प्रसिद्धानि 
विशेषधीरित्याह--एवमिति । 
किमिति व्याख्यायते तत्राऊह--मूर्तेति । या बयोक्तगन्धादीनां कार 
स्वकारणादुत्पत्तिगुणलयद्च भूतलयञ्च हेताविति लघीयस्या रीत्या 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६०७ 


बाढम्‌ । कितु विषयसमानजातीयं करणं मन्यते श्रुतिन तु जात्यन्तरम्‌ । विषयस्येव 
'स्वात्मग्राहकत्वेन संस्थानान्तरं करणं नाम यथा ख्पविक्षेषस्येव संस्थानं प्रदोपः करणं 
सर्वरूपप्रकाशन एवं स्वविषय विशेषाणामेव स्वात्मविद्ेषप्रकाशकत्वेन संस्थानान्तराणि 
करणानि प्रदीपवत्‌ । 'तस्मान्न करणानां पृथवप्रलये यत्नः कार्यो विष यसामान्या- 


भुत्या करणलयस्यानुक्तत्वमङ्गी करोति- बाढमिति । पृष्टमभिप्रायं प्रकटयति--कित्विति । करणस्य 
'विषयसाजात्यं बिबृणोति- विषयस्येवेति । किमत्र प्रमाणमित्याञ्ञङ्कघानुमानमिति सुचयति-प्रदीप- 
वदिति । $चक्षुस्तेजसं रूपादिषु मध्ये रूपस्यंव व्यञ्जक ्रव्यतवा तसंप्रतिपन्नवदित्यादीन्यनुमाना- 
न्यस्मत्कृत'ास्त्रप्रकाशिकायामधिगन्तव्यानि । करणानां विषयसाजात्ये फलितमाह-तस्मादिति। 


की गई है, इन्द्रियों की प्रलीनता नहीं कही गयी है, इसमें श्रुति का क्या अभिप्राय है ? (इस पर 
सिद्धान्ती कहता है--) हम आपकी बात को ठीक समभते है किन्तु श्रुति इन्द्रिय को विषय की समान- 
जातीय समझती है; दूसरी जाति वाली नहीं । विषय का ही विषयस्त्दरूप प्रकाशक भाव से जो दूसरी 
संस्थिति है; वह इन्द्रिय है, जिस प्रकार रूपविशेष का ही संस्थात प्रदीप सब प्रकार के रूपों को, 
प्रकाशित करने का साधन है, इसी प्रकार प्रदीप की तरह समस्त विपय-विशेषो के विषयस्वरूप के 
प्रकाद्करूप से इन्द्रियाँ उन्हीं की दूसरी संस्थिति मात्र हैं । इसलिए (डिपयसाजात्य होने के कारणा) 
सभी इन्द्रियों के पृथक्‌ प्रलय करने में प्रयत्न नहीं करना चाहिए । विषय सामान्यरूप होने से विषयों 
की प्रलीनता से ही इन्द्रियों की प्रलीनता सिद्ध हो जाती है ॥११॥ 


इसी ब्राह्मण के षष्ठ मन्त्र में प्रतिज्ञा की है कि “यह जो कुछ है, सभी आत्मा है" । वहाँ प्रति- 


१. विषयस्वरूपप्रकाशकत्वेन । २. करणानां विषयसाजात्यात्‌ । ३. चक्षुः संनिक्ष ब्यावते यितुं द्रव्यत्वोक्ति: । 
४. प्रदीपवत्‌ । ४. वातिकामृतटीकायाम्‌ । 


&चक्षुस्तेजसं रूपादिषु मध्ये रूपस्येव व्यञ्जकत्वात्‌ संप्रतपन्नवदित्यादीन्यनुमानानोति । तथा चे वातिकम्‌ 
“स्ढय़ाह्यार्थसजातीयमिस्द्रिं स्यात्रदीपवत्‌ । रूपस्येवाबभासितवान्न जेत्स्याच्छोत्ररूपवत्‌” ।। ३६४।। चक्षुषो 
ग्राह्मरूपासाजात्ये ओत्रेण रूपाग्रहवत्तेनापि तन्न गृहा तेति बाधकमाह--न चेदिति ।। इत्यादीत्यादिता विमतं 
राणं पार्थिवं गस्घादिपु गन्धस्येव व्यञ्जकत्वात्कुङ्कुमगन्धाभिव्पञ्जकघुतवद्विमतमाप्यं रसादिषु रसस्यैव 
व्यण्जकत्वादास्योदकबद्विमत 


नं वायवीयं स्पर्शादिषु स्पशंस्यैव व्यञ्जकत्वादव्यजनवायुवत्‌ । विमतं श्रोत्रम्‌ नाभसं 


शब्दादिषु शब्दस्येव व्यञ्जकत्वादेणुविवरवदेतान न्यनुमानानि गृह्यन्ते तदप्पाहु:--''असाधारणगन्धाविद्राहकत्वा- 
नुमानतः । ग्राह्मभूतप्रधानत्व श्राणादिष्वपि निदिशेत” ॥३६३॥ “न चेदर्थसजातीयं सर्वायंप्रहणं भवेत्‌ । 
एकैकस्येन्द्रियस्येह मनोवुद्धघोर्यया तथा ॥ सर्वभूतात्मकत्वात्तु सर्वारथग्रहणं तयो: । मंनोबुद्ध घोरिति ज्ञेयमन्यथा 
तदसंभवात ॥ त्वगांदिज्ञानथक्तीनां बुद्धि: सामास्यमुच्यते । प्राण एव क्रियाशक्तिसामान्यं तढदुच्यते” ॥३६५-६७॥ 
शयोग्मेन्द्रिय्य या यस्य ततोज्त्यत्रापि लक्षिता । ततस्तस्यैव सा ज्ञेया न स्वभावविपर्यंयः” ॥३७०॥ इति । 
गन्धादीनां श्राणाद्यारम्भकत्वमाह- असाधारणेति । अनुमानतो लिङ्गादिति यावत्‌ । प्रधानत्वं सारत्वं 
कारयत्वमित्य्थः । हष्टान्तार्योऽपिशब्दः ॥। उक्तानुमानेषु विपक्षे बाघकमाह--नेत्यादिना । इहेति व्यवहारभूमि- 


तयोरपि सर्वाग्रहर्ण कयमित्याशङ्कप {सर्वेति । विमतं भुतपञ्चक= 
दिव हलधर तत्तथा यथा रुपग्राहको दीपस्तज्जातीयो न च हेत्वसिद्धिमनोबुद्धघो रगोचर- 


लि "का 


बन्द सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


त्मकत्वाद्विष यप्रलयेनेव प्रलयः सिद्धो भवति करणानामिति ॥११॥ 

तत्रेदं सवं यदयमात्मेति 'प्रतिज्ञातं `तत्र 'हेतुरभिहित 'आत्मसामान्यत्वमात्मजत्व- 
मात्मप्रलयत्वं च । `तस्मादुत्पत्तिस्थितिप्रलयकालेषु प्रज्ञानव्यतिरेकेणाभावात्प्रज्ञानं 
ब्रह्मं वाऽत्मेवेदं सर्वमिति प्रतिज्ञातं यत्त त्तकंतः साधितम्‌ । 'स्वाभाविकोष्यं प्रलय इति 


पृथग्विषयप्रलयादिति शेषः । एकायनप्रक्रियासमाप्तावितिशब्दः I 

स यथा संन्धवखिल्य इत्यादेः संबन्धं वक्तुं वृत्तं कीतयति तत्रेत्यादिना । पूर्व: संदर्भस्तत्रे- 
त्युच्यते । प्रतिज्ञातेऽये पूर्वोक्तं हेतुमनृद्य साध्यसिद्धि फलं दर्शेयति-तस्मादिति । उ ्तहेतो यथोक्तं 
ब्रह्मं व सर्वमिदं जगदिति यस्प्रतिज्ञातमिदं सर्वे यदयमात्मेति" तत्पूर्वोक्त"हृष्टान्तप्रवन्धरूपतकंवशात्सा- 
बितमिति योजना । "उत्तरवाक्यस्य "विषयपरिञ्ञेषाथंमुक्तप्रलये पौरारकसंमतिमाह- स्वाभाविक 


ज्ञात अर्थ में आत्मसामान्यत्व, ग्रात्मजनितत्व और आत्मप्रलयत्व ये कारण बतलाये गये हैं । इसलिए 
(सामान्यविशेषात्मक सम्पूर्णजगत्‌ के आत्मसामान्यत्व, झात्मजत्व एवं आत्मप्रलयत्व होने के कारण) 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकाल में प्रज्ञानघन को छोड़कर किसी की सत्ता न होने के कारण जो ऐसी 
प्रतिज्ञा की थी कि “प्रज्ञान ब्रह्म है”, “यह सब आत्मा ही है”; उसे तकं से भी सिद्ध कर दिया। 
पौराणिको के मत से ब्रह्म में लयात्मक प्रलय स्वाभाविक हुआ करता है । और जो ब्रहमज्ञानियों का 


१. षष्ठकण्डिकायाम्‌ । २, प्रतिज्ञाताऽ्ये । ३. नामरूपादिविभिन्नार्थानां महासामान्यस्थानीयात्मति 
स्थितिकालेऽपि विचारे क्रियमाणेऽन्तर्भावात्तदात्मकल्वमिति यावत्‌ । एतञ्च नवमकण्डिकाव्याख्यावसरे प्रत्यपादि । 
४. आत्मा सामात्यं यस्य तत्त्वम्‌ । ५. सर्वस्य सामान्यविशेषात्मकस्य जगत आत्मसामान्यत्वादात्मजत्वादा- 
त्मप्रलयत्वाच्येत्य्थ: । ६. मननाख्यात्‌ । ७. स्वाभाविक इति --नेमित्तिकस्वाभाविकात्यन्तिकभेदात्त्रिविधो 
लयः । उक्त्रं हि--"सर्वेधामेव भूतानाँ त्रिविधः प्रतिसंचरः । ने मित्तिकः प्राकृतिकस्तयेबा»त्यन्तिकों लय 
इति” ॥ तत्राऽऽ्यो ब्रहाकत्‌' कोऽवान्तरलयः । यथा5ह--ताह्मो नैमित्तिकस्तेषां कल्पान्ते प्रतिसंचर इति । 
हितीयस्तु कार्याणां प्रकृताववसानम्‌ । आत्यन्तिको ज्ञानाघीनो मोक्ष इत्याह-बुदिप्वेक इति भाष्ये । उक्तं च 
“आत्पन्तिकश्च मोक्षाख्यः प्राकृतो द्विपराधिक” इति । स्वाभाविकलयस्य धीपूर्वकलयाद्विशेषो वातिके दशितः । 
तथाहि-- “शक्तिमात्रात्मना स्यानं कार्याणां यत्स्वकारणे । इत्यनात्यन्तिकलयो भूयोजन्मङ्तक्षण” इति ॥ 
स्वाभाविके लये कार्याणां कारणे शकत्यात्मनाऽ्वस्थानमिति यस्मादास्थितं तस्मादसावनात्पन्तिक इति योजना । 
अनात्यन्तिकत्बं विशदयति--भूय इति । पुनरपि जन्मार्थ कृतावकाशत्वात्प्राकृतोध्यमित्यर्थ:॥ | 
लयात्मक्रः। ६, पूवंग्रन्येन सह । १०. वाक्येन । ११. दुन्दुम्यादिदष्टान्तग्रन्थरूप: | | 


घीप्रकटनाधंस्य । १३. पूर्वग्रन्थविषयासांकर्याय । 


स्यानात्मनोःसत्त्वात्साजात्यं च द्रव्यत्वावान्तरजात्येष्टमिति न सिद्धसाध्यता ! 
नाहष्टादौ व्यभिचार इति भावः । अनुभवसिद्धहेत्वनुपर्पात्त विपके बाधः 
औतिकत्वमुकत्वा प्रकाणाख्यं साधारणं रूपमाह -त्वगादीति । ज्ञानेति 
रूपमित्यर्थः । कर्मे न्द्रियाणामितरबङद्भोतिकत्वं मत्वा साधारणं 
विवस्थाघान्ये सति शन्दव्यञ्जकत्वाच्छोत्रवदधस्ठो वा 

त्वात्त्वग्वद्वायुरूपस्य बलस्य तत्र इप्टेश्च प्राणो बै बलमिति हि. 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६० 


स यथा सन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत 
न हास्योढ्ग्रहणायव स्यात्‌ । यतो यतस्त्वाददीत 
लवणमेवंबं वा अर इदं 'महद्‌ भूतम-नन्तम' पारं 
इस विषय में यह दृष्टान्त है, जैसे--जल में डाला हुआ नमक का डला जल में ही विलीन हो 
जाता है। उसे जल से पृथक्‌ करने में कोई समर्थ नहीं होता, पर जहाँ-जहाँ से जल ग्रहण किया जाता 
है; वहाँ-वहाँ वह नमकीन हो प्रतीत होता है । हे मैत्रयी ! वैसे ही यह महद्भूत परमात्मा भ्रनन्त, भ्रपार 


पौराणिका वदन्ति । य स्तु बुद्धिपूर्वकः प्रलयो ब्रह्मविदां बह्मविद्यानिमित्तोध्यमात्यन्तिक 
इत्याचक्षते । अविद्यानि रोधद्वारेण यो भवति 'तदर्थोऽयं विज्ञेषारम्भः-- 
“तत्र दृष्टान्त उपादीयते स यथेति । ऊसंन्धबखिल्यः सिन्धोविकारः सैन्धवः 


इति । कार्याणां प्रकृतावाभितत्बं स्वाभाविकत्वम्‌ । प्रलयान्तरेऽपि तेषां संमति संगिरते--यस्त्विति । 
\दवितीयप्र जय म्रधिकृत्यानन्तरग्रन्थमवतारयति-अविद्येति । तत्रेत्यात्यन्तिकप्रलयोक्तिः । उदकं 


ब्रह्मविद्या के निमित्त बुद्धिपूर्वेक लय है, उसे (मोक्षारूप) आत्यन्तिक कहते हैं । जो प्रलय ग्रविद्या की 
निवृत्ति द्वारा होता है; उसी के प्रतिपादन के लिए यह विशेष प्रारम्भ किया जाता है । 

(कार्यकरण प्रपञ्च का ज्ञान द्वारा उससे विलक्षण ब्रह्म में विलय होने पर) यहाँ दृष्टान्त का 
उपपादन किया जाता है । “सँन्धवखिल्यः'' पद में सिन्धु के विकार का नाम सैन्धव है; सिन्धु शब्द से 


१. अनवच्छिन्नम्‌ । २. कूटस्थम्‌ । ३. अकारणम्‌ । ४. अकायंमु । ५, प्रलयः । ६. तत्प्रदंनार्थोऽज्ञा- 
निवर्ते कधीप्रदशंनायोत्तरप्रन्था रम्भ इत्यर्थः । ७. कार्यकारणप्रपञ्चस्य तद्विलक्षणे ब्रह्मणि ज्ञानाद्विलये । 
८. आत्यन्तिके । ६. त्रैकाल्यजन्मादिहेत्वज्ञानष्वस्तिहि बुद्धिपूर्वको घ्वंसस्तमुपादायेत्यथंः । 


पायुराप्यं स्तिग्धत्वात्संमतवदुपस्थ: पाथिवो गन्धवत्त्वात्संमतवत्‌ । एबं भौतिकानामेषां क्र्याशक्तिमता साधारणं 
रूपं त्वगादीनां प्रकाशवत्क्रियेति । तेजोमयी वागित्यादिथुतेर्वाक्तैजसी हस्तौ पूर्ववद्वायवीयावेव पायुः पाथिवो 
गन्धवत्त्वाद्बस्तिरेव रिरित्यादिश्वुते: प्रजननमाप्यं परिशेषात्पादौ नाभसाविति वाऽर्थः ॥ यत्तु शब्दव्यञ्जकत्वेन 
्रत्रादेशाकाशविकारत्वं तदयुक्तं तेजसे चक्षुष्यपि तद्व्यञ्ज 6त्वहष्टेऽचक्षुः्रवाः सर्प इति हि प्रसिद्धिः । यञ्च 
हस्तत्वचोः स्पशंवदादानसाधनत्वाद्वायवी यत्वं तदसत्पादादौ व्यभिचारान्न चासति प्रतिबन्धे विशिष्टस्पशित्वा- 
तपादादेसतैजसस्वं हस्तादावपि तदभावान्न च स्तिग्घत्वात्याय्वादेराप्यत्वं घृतादौ व्यभिचाराप्त च गन्धवत्त्वादु- 
पस्थादि पार्थं पाम्वादावपि तद्भावादतो नेन्द्रियाणां कार्यव्यवस्थया भौतिकत्वमित्यत आह--योग्येति । 
वस्य श्रोत्रादेर्या योग्या श्रवणाद्या वृत्तिः सा चश्षुरादो हृष्टाञपि तस्येव श्रोत्रादेज्ञंया स्वभाववेपरीत्यायोगात्त्थान- 
भेदाभावेऽपीन्दरयभेदस्य कार्यभेदगम्यस्य Ms " RP त 
क्सैन्धवखि इत्यादीत्युच्यते एतदन्तभाष्यतात्पर्याद्घाटका। या हि 9 

याति. 044 जीजा ॥ सिन्धोरायातः स यतस्तस्मात्सैन्धव उच्यते ।। असंभिन्नस्वावयवः खिल्यः सोऽय निगद्यते । 
दोऽयं लैन्वलिल्योःस्तो यथैवेह महोदघौ ॥ तेजो विरोधिनी प्राप्य प्रकृति विजहात्यथ । तेजोबियोगात्काठिन्यं 


६१० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङुर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


'विज्ञानचन एव । एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु 
विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच 


याज्ञवल्क्यः ॥१२॥ 
और बिज्ञानघन है । यह इन देहादि उपावियों के साथ मानो सत्यञ्ञब्दवाच्य भूतों से प्रकट होकर 
के नाश के पोछे नष्ट हो जाता है । देह-इन्द्रियभाव से मुक्त होने पर (मैं अमुक हूं, अमुक का पुत्र 
हूँ, यद मेरा परिवार है--ऐसो कोई) विशेषसंज्ञा इसको नहीं रह जातो । हे मैत्रेयी ! ऐसा मैं तुमसे 
कहता हूँ । इस प्रकार याज्ञवल्कय ने अपनो प्रिया भार्या मंत्रेयी के प्रति परमार्थइष्टि का निरूपण 
किया ॥१२॥ 


"सिन्धुम नोदकमनिषीयते स्यन्दना ्सिन्धुरुदकं तहिकारस्तत्र भवो वा' संस्थव: सैन्धव- 
श्रासौ खिल्यइचेति सेन्धवखिल्यः "खिल एव खिल्यः स्वाथे यत्प्रत्यय उदके सिन्धौ 
स्वयोनौ प्रास्तः 'प्रक्षित उदकमेव विलीयमानमनुविलीयेत । यत्तद्भौमतेजसः संपर्कात्काठि- 


_ बिलोयमानमित्यपुक्‍त काठिन्यविलयेऽपि तज्लयादर्शनादित्याशडूघा:ह- पत्तदिति ।न हि प्रतीक. काठिन्यविलयेऽपि तल्लूयादर्शनादित्याशडूया:5ह--यत्तदिति । न हेति प्रतीक- 


जल का ग्रहण होता है । बहने के कारण जल ही सिन्धु है, उसका विकार प्रथवा उससे जो भ्रागत हो, 
उसे सँन्धव कहा जाता है; जो सैन्धव हो और शकल हो, उसका नाम सँन्धवखिल्य है । खिल यानी 


१. विशुदप्रज्ञप्तिमात्रेकरस:। २. अचलोदभूतमेव लवणं सँन्धबशब्दितँ न तु सामुद्रं तस्य पाषाणाकारता- 
ऽभावात्‌ खिल्यदाब्देन चात्र तस्याविवक्षितत्वादित्यभिप्रेत्य सिन्थुशब्दाथंमाह--सिन्ुक्षब्देनेति । ३. तत 
आयात इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ४. शकलम्‌ । ५. स्वावयवानां मिथः संसृष्टतया दाढय॑ 

प्रक्षिप्त: सन्‌ खिल्यारम्भकत्वेन तदवयवभूतमुदकं बिलीयमानमनु पश्चाद्विलीयेतैव उदकभावमापत 


अ ् न २ 
ध्वस्ती भवति तद्धनम्‌ ॥ काठिन्यकारणध्वस्तौ खिल्यस्येह महोदधौ । कठिनोदकविध्वंसमनु पो 


यदेवाकृत्रिमं रूपं तदेवास्यावशिष्यते । तेजोबयवसंवन्धसमुत्ये बिनिवतंते ॥ तेज 
खिल्यरूपिण: । तद्भावभावतस्तस्य तद्ध्वस्तौ ध्वंसतस्तथा” ॥४०४-४०६॥| इति. 
प्रपक्चय्खिल्यत्वे निमित्तमाह-सामुद्रमिति । सेन्षवशब्दाथमाह-- सिन 

असंभिन्नेति । स्वावयवानामसंभिन्नत्वं मिथ:संसृष्टतया दाढर्यम्‌ । अथेति स्वयोन 
पदयो रथंमुकत्वा वाक्यार्थमाह सोऽयमिति | यन्निमित्तमुदकं खिल्यरूपेण ' 


खिल्यूपं तेजो जहातीत्य्थः 
सिल्यरूपस्यितिमाश ्कघाऽम्ह--तेज इति ॥ एतदेव 
काठिन्यहेतुतेजःसंपर्कध्वस्तौ कठिनौदकध्वंमद्वारा खिल्यस्यापि 
अस्य खिल्यस्येति यावत्‌ । तच्चोदकमात्रम । अ्कृत्रिमत्व 

तहि तद्योगमात्रं खिल्यताहेतुरिति व्यर्थं पृथिव्यादीत s 
तदेतुत्वे हेतुमाह--तद्भावेति । अन्वयव्यतिरेकाम्या ह 
तेनाविदिष्टं कारणत्वमित्यर्थः । कः - 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ६११ 
न्यप्रासिः खिल्यस्य स्वयोनिसंपर्कादपगच्छति तदुदकस्य विलयनं 'तदनु सैन्धवखिल्यो 
विलीयत इत्युच्यते । `तदेतदाहोदकमेवानुविलीयेतेति ॥ न ह नेवास्य "खिल्यस्योद्ग्रह- 
णायो दूत्य पूर्ववद्ग्रहणाय ग्रहीतुं नेव समर्थः कश्चितस्यात्सुनिपुशोऽपि । इवञ्ञब्दोऽनर्थकः । 
ग्रहणाय नेव समर्थ: कस्मात्‌ । यतो यतो यस्माद्यस्माहेशात्तदुदकमाददीत गृहीत्वा 'स्वाद- 
येल्लवणास्वादमेव तदुदकं न तु खिल्यभावः" । 


यथाऽयं दृष्टान्त एवं वा श्रे मंत्रेयीदं परमात्माख्यं महद्भूतम्‌ । यस्मान्महतो 
भृतादविद्यया परिच्छिन्ना सती त्वं कारयंकरणोपाधिसंबन्धा त्छिल्यभावमापन्नाऽसि मर्त्या 
जन्ममरणाशनायापिपासा दिसंसारधर्मवत्यसि नामरूपकार्यात्मिका'ऽमुष्यान्वयाऽहमिति स 


मादाय व्याचष्टे- नैवेति । अ्रस्वयप्रदर्शनायय नंबेति पुनरुक्तम्‌ । 

महद्वुञ्रुतमेकम्दै तमित्युत्तरत्र संबन्धः । "प्रस्यार्थस्य सर्वोपतिषत्प्रसिद्धत्वप्रदक्षंनार्थो वंशव्दः । 
इदं महदरभूतमित्पत्रेदंशब्दार्थं गिशदयति यस्मादित्यादिना । तदिदं परमात्माख्यं महद्रभूतमिति 
पूर्वेण संबन्धः । लिल्यभावापत्तिकार्यं कथयति--मत्येत्यादिना । कोऽसौ खिल्यभावोऽभिप्रेतस्तत्राऽऽह्‌ 
-नामरूपेति । कार्यकरणसंघाते तादात्म्याभिमानद्वारा जात्याद्यभिमानोऽत्र खिल्यभाव इत्यर्थः । 
इतिश्ब्देनाभिमानो लक्ष्यते । यथोक्ते खिल्यभावे सति कुतो "'मूतस्य "महत्त्वमित्याशडूऱ्या 55हू-- 


शकल ही खिल्य है । इसमें स्वाथं में 'यत्‌' प्रत्यय हृम्रा है । उदकमय सिन्धुरूप अपने उत्पत्तिस्थान में 
“प्रास्त” भ्रर्थात्‌ डाले जाने के कारण “उदकमेवानुविलीयेत” अर्थात्‌ जल में विलीन होकर जलभाव को 
प्राप्त हो जाता है । पाथिव तेजस सम्पर्क से जो उस डले में ठोसपन झा गया था, वह अपने कारण का 
सम्पर्क पा जाने से मिट जाता है । यही जल का विलयन होना है । उसके साथ संन्धवशकल भी विलीन 
हो जाता है, यह कहा जाता है । इसी से (उदकबिलयन को तात्पर्य करके) कहा गया है, बह जल के 
साथ विलान हो जाता है । “अस्य” अर्थात्‌ इस विलीन शकल के “उद्ग्रहणाय' अर्थात्‌ द से निकाल 
कर उदकप्रक्षेप से पूर्व के समान ग्रहण करने में कोई परम निष्णात पुरुष भी समर्थ हीं होता । 'इब' 
शब्द (अलझ्काररूप होने से) निरर्थक ही है। उसे ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं ही होता। क्यों 
समर्थ नहीं होता ? क्‍योंकि “यतो यतो” यानो जिस-जिस देश से उस उदक को “आददीत” ग्रहण 
करके स्वाद लेता है; वह जल लवण के स्वाद वाला होता है, उसमें ठोसपन नहीं होता । 

जिस प्रकार यह दृष्टान्त है, इसी प्रकार अरो मंत्रेयी ! यह परब्रह्मसंजक अनवच्छित्र महद्भूत 
है । जिस महान्‌ परमार्थरूप से तू भ्रविद्या के द्वारा परिच्छिन्न होकर कार्यकरणरूप उपाधि के सम्बन्ध 
से परिच्छिन्नाभिमान को प्राप्त हुई है, तथा मरणधर्मा जन्म, मरण क्षधा प्रौर पिपासा यादि सांसारिक 


यथोक्तका ठिन्यापगमात्मकोदकलयानन्तरम्‌ । २. यथोक्तमुदकविलयनमभिप्रेत्याहेत्यथंः । ३. विलीनस्य । 
डे इति शेषः । ५. उदकप्रक्षेपात्थागिब । ६. सिल्यग्रहणाभिलाची । ७. ग्रहीतूं शक्य इति देव: । 
न री ॥ &. परिस्छिन्नाभिमानम्‌ । १०. अमुकर्वंश्येति यावत्‌ । ११- बरह्मणो महत्त्वादि- 
< > हक अ 
क खिल्यभावे न बिश्लिष्टत्वात्वात्प रिच्छेदादित्यभिप्राय; । 
ख्पस्य । १२. ब्रह्मतत्त्वस्य । १३. एकस्याबयवस्थ > 


६१२ सटिप्पणटोकादयसंवलितञाङ्करभाष्यसमेता- [ २ हितीयाध्याये- 


खिल्यभावस्तव' कार्यकरणझूतोपाचि संपर्कञ्ञान्तिजनितो महति सूते स्वयोनौ महासमु- 
दरस्थानीये परमात्मन्यजरेऽमरेऽभये शुद्ध सेन्धवघनवदे'करसे प्रज्ञानघनेऽनन्तेऽपारे 'निरन्तरे- 
ऽविद्याजनितन्नान्तिभेदवजिते प्रवेशितः । "तस्मिन्प्रविष्टे `स्वयो िग्स्ते खिल्यभावेऽविद्याः 
कृते भेदभावे "प्रणाशित इदमेकमद्वेतं महद्‌सूतं महञ्च तद्भूतं च महद्भूतं सर्वमहत्तरत्वा- 
दाकाशादिकाररात्वाच्च भूतं त्रिष्वपि कालेषु स्व रूपाव्यभिचारात्सर्वदेव परिनिष्पन्नमिति 
त्रेकालिको निष्ठाप्रत्ययः । 

अथवा भूतशब्दः परमार्थवाची महञ्च तस्पारमाथिकं चेत्यर्थः । लौकिकं तु 
यद्यपि महऱळूवति स्वप्नमायाकृतं हिमवदादिपवंतोपमं न परमार्थवस्तु । श्रतो विशिनष्टीदं 


स॒ खिल्यभाव इति । खिल्यभावः स्वशब्दायं: । परस्य परिशुद्धस्वाथंमजरा दिविज्ञेषणाति । केन 
रूपेणकरस्यं तदाह--प्रज्ञानेति । तस्यापरिच्छिन्नत्वमाह- भ्रनन्त इति । “तस्य सापेक्षत्वं वारयति 
अपार इति। प्रतिभासमाने भेदे कथं यथोक्तं तत्वमित्याशङ्कुघाऽऽह- ग्रविद्ये ति । भवतु यथोक्ते 
तत्त्वे खिल्यभावस्य भ्रवेश्स्तथाऽपि कि स्यादित्यत झाह- तस्मित्निति । महत्त्वं साघयति--सर्वेति । 
भूतत्वमुपपादयति--त्रिष्वपीति । 


महदित्युक्ते पारमाथिक चेति बिज्ञेषरं किमयं मित्याशङ्धुघा55ह--लौकिकमिति । जाग्रत्कालीनं 


धर्मों वाली स्थिति को प्राप्त हुई है कि मैं नामरूपकार्यात्मिका भ्रमुकवंड्या हूँ । देहेन्दियभूत उपाधि के 
तादात्म्य से आन्तिजनित तेरा यह स्वरूपभूत महान्‌ भूत में खिल्यभाव स्वकारण महासमुद्रस्थानीय 
अजर, प्रमर, अभय, शुद्ध, सँन्धवखण्ड के समान ज्ञप्रिर्प, एकरस, प्रज्ञानघन, भ्रनन्त, भ्रपार, अञ्यव- 
हितस्वरूप, श्रविद्याजनित न्ति भेद से विवजित, परब्रह्म में प्रत्रिष्ट हो गया है। यथोक्त 
ब्रह्मतत्त्व में प्रविष्ट हो जाने पर उस खिल्यभाव के अपने कारण द्वारा लीन कर दिये जाने पर 
प्रविद्याकृत द्वैतभाव का ('तत्त्वमसि' महावाक्य अथं के ऐक्यबोध से) नाश हो जाने से यह एक श्रद्वैत 
महद्भूत (परब्रह्म) ही श्रवशिष्ट रह जाता है । महान्‌ और भूत होने से वह महद्भूत कहा जाता है । 
इसके अतिरिक्त वह आकाशादि (भूतो) का कारण होने से सबसे महान्‌ है । तीनों ही कालों में 
उसके स्वरूप का व्यभिचार न होने से वह ज्यों का त्यों सर्वदा बना रहता है, इस से 'भूत' नाम पडा । 
“भूत” शब्द में “क्त” यह निष्ठाप्रत्यय त्रेकालिक है । ग 
अथवा “भूत” शब्द परमार्थवाचो है । जो महान्‌ और पारमाथिक हे 
यह अ्रथं है । यद्यपि हिमवान्‌ आदि पव॑तों के समान लौकिक वस्तु, जो स्व! 
वह भी महान्‌ होती है, किन्तु वह परमार्थ वस्तु नहीं है । इसी से यह भी है $ 
ऐसा विशेषण श्रुति प्रतिपादित करती है । “अनन्तम्‌” अर्थात्‌ जिसका कार्य 
(प्रकारणक) अनन्त है । कदाचित्‌ भ्रानस्त्य अपेक्षित हो, इसलिये ' 


यावत्‌ । ५. यथोक्ते ब्रह्मतत्त्वे । ६. प्रविष्ट इत्येतदेव वि 
रैक्यबोधेन प्रणाशित इत्यथंः । ८. आनन्त्पस्य । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६१३ 


तु महच्च तद्भूतं चेति । 'श्रनन्तं नास्यान्तो' विद्यत इत्य नन्तम्‌ । कदाचिदापेक्षिकं 
स्यादित्यतो विशिनष्ट्य'पारमिति । विज्ञप्तिविज्ञानं विज्ञानं च तद्घनइ्चेति विज्ञानघनः । 
घनशब्दो जात्यन्तर प्रतिषेधार्थः । यथा सुवर्णघनोऽयोघन इति । एवशञब्दोऽवधारणार्थः । 
नान्य ज्जात्यन्तरमन्तराले विद्यत इत्यर्थः । 

यदी दमेकमद्वेतं परमार्थतः स्वच्छ संसारदुःखासंपृक्तम्‌ । किनिमित्तोऽयं खिल्यभाव 


परिदृश्यमानं हिमवदादि महद्यद्यपि भवति तथाऽपि स्वप्नमाया'दिसमत्वान्न तत्परमार्थवस्तु । "न हि 
हृइयं जडमिन्द्रजालादेविशिष्यतेञ्तो लोकिकान्महतो ब्रह्म व्यावतंयितुं विज्ञेषणमित्यर्थः । आपेक्षिकं 
स्यादा"नन्त्यमिति शेष: । अवधारणरूपमथंमेव स्फोरयति नान्यदिति । 

एतेभ्यो भूतेम्यः समुत्यायेत्यादिसमनन्तरवाक्यव्यावर्त्यामाशङ्कामाह--यदीदमिति । वस्तुतः 
शुद्धत्वे कि सिध्यति तदाह- संसारेति । "तहि "तस्मिन्निमित्ताभावान्न तस्य खिल्यत्वमिति मत्वाऽऽह 


लगाया है । (विशुद्धप्रज्ञप्रिमात्र एकरस) विजप्रि ही विज्ञान है, जो विज्ञान हो रौर घन हो; उसे 
विज्ञानघन कहा है । यहाँ घनशब्द विज्ञप्तिजाति का श्रर्थान्तरप्रतिषेच करने के लिए है, जिस 
प्रकार सुबणंघन, लोहघन इत्यादि । 'एव' शब्द निर्धारणाथंक है । इसके भीतर कोई दूसरी कार्यकारणा- 
त्मक जाति नहीं है, यह इसका भाव है । 

यदि यह ब्रह्मात्मतत्व एक, श्रद्वैत, परमार्थतः शुद्ध (आगन्तुक शुद्धिरहित), सांसारिक दुःख 


१. अनन्तमित्याद्यपारमित्यन्त भाष्यरहस्योद्घाटक साचंवातिकम्‌ । तथाहि--''कारणस्य  निषेधोक्तिरनन्तमिति 
यद्वचः। भपारभितिकार्यस्थ पारः कार्यस्य कारणम्‌ ॥ कारणस्य तथा कायंमन्तोऽनादेः प्रसिद्धितः” ॥४१३-४१४॥ 
इति कथमपारशब्देन परस्य कार्यत्वं निरस्यते तत्राःज्ह-- पार इति । अपूर्वमिति कारणनिषिद्धे कार्यत्वमस्य 
निरसितुं सुशकमित्यर्थः ॥ तथाऽपि कयमनन्तपदेन कारणत्व मस्य निषिध्यते तत्रा$ःह--कारणस्येति । अनादि 
हि कारणमन्यथाऽनन्वयादनवस्यानाच्च तस्य कार्यमन्तस्तत्रान्तत्वप्रसिद्धेने हि मृदादि घटादिभावापन्नं शरावादि 
करोति ततोऽनपरमिति कार्यनिरासात्कारणत्वं परस्य निषेद, शक्यमित्यर्थः । अत्राऽन्यथाऽनन्वया दिति--कारण= 
निरपेक्षसादित्वाम्युपगमें तदाकस्मिकत्वापातादित्यर्थ: । तत्सापेक्षत्वे चानवस्थानादिति । यद्वाऽन्वयात्‌-- 
कारणत्वानुपपत्तेः । सादिनः कार्यत्वेत कारणत्वायोगात्तयोविरोधात्‌ । ननु मुदं प्रति कार्यस्य घटं प्रति कारणत्वं 
कपालस्येत्यविरोध इति चेन्न यननष्पत्यथे कारणं व्याप्रियते तदेव sss कारणमेव भवतीति 
ए कार्य कारणमेव कपालमिति । २. अन्तः--कार्यम्‌ । ३. कारणत्वानधिकरणमिति यावत्‌ । ४ पारः 
ha ८ ३ बिज्ञप्तेरथान्तिरप्रतिबेधाथः । तथा च विज्ञप्तिमात्रमिति यावत्‌ । ६- जात्यन्तरमिति--कार्य- 
; । तत्त्वमस्यादिवाक्याज्जीवेश्वरयो रेक्यज्ञानात्कार्यकारणाल्यं dod स 
पर्यवस्यतीति ब्रह्मात्मतत्त्वम्‌ । =. नत्वागन् ॥ ६. — 
प तनसा च लौकिकस्येन्द्रजालादितौल्यमित्याशदुःघ दृष्यत्वादि- 
be यता विनायक हीति । न हि तात््विः्ल्वसर्थक्रियाप्रयोजकमतात्विकेडपि रूप्यादौ 
दरशनात्तास्विकेडपि बहाण्यदर्शनाच्च वाचक्य भुत्यतुमवसिदध एवेति भाव: । ११. अस्य चापेक्षिकत्व कार्यत्व- 
कार्यत्वावच्छिश्नकार्यतानिरूपितकारणतानाश्रयत्व- 


__्यापयधर्मावस्छन्नकायंतानिरूपितकारणताऽनाधयत्वरूपत्यम्‌ । 
जत्वं च निरपेकषत्वस्‌ । १२, ग्रहातस्वस्य निल्तस्वस्पत्वे। १३. खिल्यभावे । 


६१४ सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [२ ढितीयाध्याये- 


आत्मनो जातो मृतः सुखी दुःल्यहूं ममेत्येव मादिलक्षणोऽनेकसंसारधर्मोपद्रत इति । उच्यते । 


कै एतेम्यो भूतेभ्यो यान्येतानि 'कार्यकरणविषयाकारपरिणतानि नामरूपात्मकानि 
सलिलफेनबुद्बुदोपमानि' स्वच्छस्य परमात्मनः' सलिलोपमस्य । येवां 'विषयपर्यन्तानां 


प्रज्ञानघने ब्रह्मणि परमार्थ विवेकज्ञानेन प्रविलापनमुक्तं “नदीसमुद्रवत्‌ । एतेभ्यो हेतु भूतेभ्यो 


--किनिमित्त इति । खिल्यभावमेव विश्िनष्टि जात इति । अनेकः संसा ररूपो धर्मोऽ्ञनायापिपासा- 
दिस्तेनोपद्रुतो दूषित इति यावत्‌ । खिल्यभावे निमित्त दर्शयन्नुत्तरमाह--उच्यत इति । 'एतच्छब्दाथं 
व्याकरोति-यानीति । स्वच्छस्य परमःत्मनः" कार्यकरणविषयाकारपरिणतानीति संबन्धः । तानि 
व्यवहारसिद्धचर्थ विशिनष्टि--तामरूपात्मकानी ति । तेषामरशत् दुबंलत्वं सूचयति--सलिलेति । स्वच्छत्वे 
दृष्टान्तमाह--सलिलोपमस्येति । तेषां प्रत्यक्षत्वेवि प्रकृतत्वा भावे कथमेतच्छब्देन परामञ्ञः स्या दित्या- 
शद्धूचा55ह--येपामिति । उक्तमेकायनप्रक्रियायासिति शेष: । ब्रह्मणि प्रज्ञानघने सूतानां प्रलये हृष्टान्तमाह 
तवीति । हेतौ पञ्चमोति दशंयति- हेतुभ्य इति । पूव स्मिन्त्राहारो षष्चन्तसत्यक्षब्ववाच्यतया 


से अ्संर्लिष्ट है, तो त्मा का यह खिल्यभाव जन्म, मरण, सुखित्व, दुःखि त्व, अहं, मम इत्यादि 
लक्षेण वाले अनेक सांसारिक धमो से दूषित किस कारण से है ? इस पर कहा जाता है--“एते भ्यो 
भुतेभ्यो” यानी इन 'सत्य'शब्दवाच्य हेतुभूत भूतो से, जो कि स्थूलसूक्ष्मशब्दाकार में परिणत जल 
के फेन और बुद्बुद उपमारूप पृथिवी आदि भूत, स्वच्छ सलिल की उपमा वाले परमात्मा के नाम” 
खूपात्मक (उपाधिभूत) हैं और जिनके कार्य से लेकर विषयपर्यन्त समुद्र में नदियों के समान पारमाथिक 


१. स्थूलसूक्ष्मशब्दाद्याकारपरिणतानि । २. पृथिब्यादिभूतानीति शेषः । ३. उपाधिभूतानीति शेषः । 
४. निरुक्तकार्यादारम्य विषमपयंन्तानाम्‌ । ५. समुद्रे नदीमामिवेत्यर्थः । ६. प्रत्यक्षत्वप्रकृतत्वादिरूप- 
मित्यर्थ:। ७. उपाधिभूतानीति वोष:। ८. क्षणभङ्गुरत्वमित्य्ः । 


ॐ एतेभ्यो भूतेम्य इत्यादि वातिकाचार्यास्त्वेतेम्यो भूतेम्य इत्यादेरर्थान्तरमाहुस्तथाहि---"तेज:संबल्थमासाद्य 
यथाऽम्भः खिल्यतामगात्‌ । तथैवाज्ञानभूतेम्यः परः क्षेत्रज्ञतां ययौ ॥ कार्यात्माऽपचय गच्छन्यत्र निष्ठां निगच्छति । 
तानि भूतान्यविद्योति प्राहुस्त्रय्पन्तनिष्ठिता: ॥ परः कारणकार्येम्य आतमा पुरणत्वकारणात्‌ । परतेम्यो वद्यभतेभ्यः 
कायंकारणतामगात्‌ ।। यतोऽविदय॑व तद्धेतुस्तदुच्छित्तावतो न सन्‌ । कार्यकारणभेदोञ्यं ब्रह्मास्मीतिप्रबोधत:॥ 
तस्मिन्ध्वस्तेश्य संबोधात्केवलेकात्म्यशेषत: । विशेषसंज्ञा नास्त्यस्य पूर्णप्रज्ञप्तिमात्रतः ।। अविचारितसिद्वीनि 
यान्यविदयत्यवादिषम्‌ । एतेभ्यो हेतुभूतेम्यो ` भूतेभ्योऽक्ार्येकारणः ॥ ee ह 8४ शब्द्यते 
अविद्यासंगतेरस्य जायते ऽनेकरूपवान्‌ ।। चेतनाचेतनाभास आत्मनात्मत्वलक्षणः । ats sk re पा 

तमः ॥ कार्यकारणतां यात आत्माझ्येवं तमोवजात्‌ | स्त्ाभासंबंहुतामेति मनोबुडघादुपाधिभि: ॥ तमोहेु 
समुत्थानं न वेद्मीत्यग्रहात्मकम्‌ । मिथ्याज्ञानं तमः कुवंदीहगेव करोति तव॒ ॥ अति डिस्थप्रत्यगा भासर 
बत्‌ । बोड्धेत्यादिसमुत्यानं भण्यते परमात्मनः ॥ श्रोता स्प्रष्टेतिखूप: स्य 
हिजक्वेति शरीरोत्यानत: पर; ॥ घनी गोमान्दरिद्रो वा घनायय्थात्मसंगतेः । अतद्वानपि स 
मगात्‌” ॥ ४१७-४२९॥ इति । एतेभ्य इत्याद्यवतारयति--तेज इति ॥ ञ्रूतशब्दर 
परस्य क्षेषज्ञत्वमज्ञानरूपभ्रूतेम्योर्जभधीयते तत्रा5'--कार्यात्मेति । यत्र सव 


अूतबब्देनोच्यते यदाहा5्यायंबाचस्पतिर्लामरूपनीजशक्तिभूतमव्याकृतं भूतसूद्ष्ममिति प्र 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६१५ 


भूतेभ्यः सत्यशब्दवाच्येभ्यः समुत्थाय संन्धवखिल्यवत्‌ । यथाउद्धूचः । सूर्यचन्द्रा दिप्रति- 
बिम्बो यथा वा स्वच्छस्य स्फटिकस्यालक्तकाद्युपाधिम्यो रक्तादिभाव एवं कार्यकररा- 
भूतभूतोपाधिस्यो 'विजञेषात्मखिल्यभावेन “समुत्थाय सम्यगुत्थाय येभ्यो `भूतेभ्य 


'उत्थितस्तानि यदा कार्यकरणविषयाकारपरिणतानि भूतान्यात्मनो विशेषात्म- 


खिल्यहेतुभूतानि शाख्राचार्योपदेशेन ब्रह्मविद्यया नदीसमुद्रवत्प्रविलापितानि शेन बहाविद्यया नवीसमुदवत्तरविलापितानि चितयन्त ॥ 


तेषां प्रकृतत्वमाह- सत्येति । यथा : सन्खिल्यः “सिन्धोस्तेजःसंबन्धमपेक्ष्योइुगच्छति तथा 
'मुतेम्यः खिल्यभावो भवतोत्याह--सैन्धवेति। समुत्थानमेव विवुणोति- यथेत्यादिना । तान्येवेत्या दि 
व्याचष्टे-येभ्य इति । खिल्यहेतुमूतानि "ततर हतुत्बोपेतानीति यावत्‌ । ब्रह्मविदयोत्पत्तौ हेतुमाह 


शास्त्रेति । "तत्फलं सदृष्टास्तमाचष्टे नदो ति । यथा सलिले फेनादयो विनश्यन्ति तथा तेषु भूतेषु 


विवेकज्ञान से प्रज्ञानघन ब्रह्मा मे थत होकर मैन्धवशकल के समान लय होना बतलाया गया है। 
जिस प्रकार (उपाधिभूत) जल से सूर्य और चन्द्रमा आदि का प्रतिबिम्ब अथवा लाक्षादि उपाधि से 
स्वच्छ स्फटिक का रक्तादि भाव हो जाता है. इसी प्रकार कार्यकारणस्वरूप भूतों की उपाधि के कारण 
विशेषस्वरूप से भिन्न खिल्यभाव से परिच्छिन्न जैवरूप से “समुत्याय” यानी क्षेत्रज्ञता की प्राप्ति करके 
जिन ग्रविद्याशब्दित भूतों से खिल्यभाव को प्राप्त हा है, वे देह और इन्द्रिय के विषयाकार में विकार 


१. उपाधिमूताम्यः। २. लाक्षाद्युपाधिम्य इति यावत्‌ । ३. विशेषस्वछपाभिन्नखिल्यभावेन परिच्छिन्नजेब- 
रूपेण । ४, सम्यगुत्याय क्षेत्रज्ञतां प्राप्येति यावत्‌ । ५. भूतेम्य इति- अविद्याशब्दितेभ्य इति बातिका- 
चुसारी पन्थाः ॥ ६. खिल्यभावः । ७. सिन्धुविकारः । ८. सलिलात्‌ । ६, कार्यकरणाद्यात्मना 
परिणतेम्पः । १०. खिल्यत्वे । ११. विद्याफलम्‌ । 


त्वानुपपत्तेरित्यर्थ: ॥ तहि तदुत्यापकानि कार्यकारणान्येवात्र भरूतानीत्याशक्ुुघा5ःह--पर इति । आत्मा 
पृणंत्वात्परिच्छिन्नका रणादिविलक्षण: सोऽविद्यात्मकभूतवशात्तद्भावं गतो मूलाविद्याःत्र कार्यादिभूता भूतगव्ेत्पर्थ: ॥ 
स्ंस्यानात्मनोऽविद्याजत्वे फलितमाह--यत इति ॥ केचित्तु कार्यनिवृत्ति शून्यतावसायिनी माहुस्ताक्िवतयन्भेद- 
निवृतिफलमाह--तस्मित्रिति । ऐक्यसंबोधस्था5विद्यबन्धध्व॑से हेतृत्वसमर्थनार्थोःथश ॥_ संज्ञाभावे 
कँवल्यस्यापुमर्थत्वमाशङ्कुधोक्तम्‌ अस्येति ॥ भूतशब्दाथंमनूद्य समुल्यायेत्यस्याथं माह --अविचारितेति | 
योष्कार्यकारणः परस्तस्य यथोक्तभूतेम्यो भवत्तत्तद्विशिष्टरूपमुत्थायेत्यत्र समुत्थानमित्यर्थः । तत्प्रपञ्चयत्नात्मनो- 
ऽविद्ययाऽनेकाकारावाप्तिमाह-अविद्येति ॥ अनेकरूपवन्तं स्वभावं रि 
तस्याऽचष्टे--चेततेति । अविद्यायामेवमनेकरूपत्वेऽपि प्रतीचि किमायातमित्याशदूघाउपह--कार्येति । न 
केवलमात्माञ्जानवशात्कार्यकारणताँ गतः कितु स्वाभासविशिष्टाविद्याइतबुदधायुपाधिवशान्मातृत्वादिभाव॑ 
चाळप्तवानित्याह--स्वाभार्सरिति ॥ समुत्थानमित्यमुक्त्वा तत्र ii, इति । अबैमात्मतः समुत्थानम- 
ज्ञानजमित्यत्र न विवादस्तच्च तमोऽज्ञानमादौ न वेद्मि 'मुडोऊ्यीत्यपहात्सक मिथ्याजानं कुबंदेव तत्सहबमिध्या- 
वना EI i ला 
आदिशब्देन भोक्टृत्वायुक्ति: त्त 

लिह दा पात. बिधत बा 
आत्मशब्दों देहविषयः । आत्मनो मिथ्याभूतमुत्यानमुपसंहरति--अतदानिति ॥ 


६२६ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


सलिलफेतबुद्बुदादिवत्तेषु विनश्यत्स्व न्वेवेष विशेषात्मखिल्यभावों विनश्यति । यथोद- 
कालक्तका विहेत्वपनये सुर्यचन्द्रस्फटिकादिप्रतिबिम्बो विनश्यति चन्द्रादिस्वरूपमेव पर- 
मार्थतो व्यवतिष्ठते । तहत्प्रज्ञानघनमनन्तमपारं स्वच्छं' व्यव तिष्ठते । 

न तत्र 'प्रेत्य 'विज्ञेषसंज्ञाऽस्ति कार्यकारणासंघातेभ्यो "विमुक्तस्येत्येवमरे मेत्रेयि 
ब्रवीमि नास्ति बिशेषसंज्ञेत्पहमसावमुष्य पुत्रो ममेदं क्षेत्रं धनं सुखी दुःखीत्येवमादि- 
लक्षणाऽविद्याकृतत्वात्तस्या श्रविद्यायाश्च ब्रह्मविद्यया निरन्वयतो नाशितत्वात्कुतो 
विशेषसंज्ञासंभवो ब्रह्मविदशचेतन्यस्वभावावस्थितस्य । शरीरावस्थितस्यापि विशेषसंज्ञा 
नोपपद्चते किमुत कायंकरणविमुक्तस्य सवंत इति होवाचोक्तवान्किल परमार्थदर्शनं ` 
भ्रेस्ये भार्याये याज्ञवल्क्यः ॥१२॥ । 


विनश्यत्सु सत्स्वनु पश्चात्खिल्यभावो नइयतीत्याह-सलिलेति ॥ कि पुनर्भूतानां खिल्यभावस्य च 
विनाशे सत्यवशिष्यते तत्रा5:ह--यथेति । 

तत्रेति केवल्योक्ति:। उक्तमेव वाक्यार्थं स्फुटयति--नास्ती ति । ब्रह्मविदोःशरीरस्य विशेष- 
संज्ञाभावं केमुतिकन्यायेन कथयति-शरीरावस्थितस्येति। सुषुप्तस्थेति यावत्‌ । सर्वतः कार्यकरण- 
बिमुक्तस्यैति संबन्ध: ।। १२॥ 


को धारण करते हुए आतमा के खिल्यभावरूप विशेष के हेतुस्वरूप भूत जिस समय शास्त्र और | 
आचार्य द्वारा ब्रह्मज्ञान के उपदेश से समुद्र में नदियों के समान लीन होते हुए नाश को प्राप्त होते हैँ; 
जल में फेन प्रोर बुदूबुदों के समान “भ्रनुविनश्यति” अर्थात्‌ निश्चय ही विशेषात्म खिल्यभाव विनष्ट | 
हो जाता है। जिस प्रकार जल और लाक्षा के हेतु को हटा देने पर सूर्य, चन्द्र और स्फटिक श्रादि का 
प्रतिबिम्ब नष्ट हो जाता है; केवल चन्द्रादि का पारमाथिक स्वरूप ही अ्रवशिष्ट रह जाता है, उसी 
प्रकार प्रज्ञानघन, कारणक, अकार्यक, स्वच्छ ब्रह्म ही शेष रह जाता है । 

न ही वहाँ विमोक के ग्रनन्तर “अहम्‌ असौ” 
इत्यादिरूपा विशेषसंज्ञा कार्यकरणसंघात से विमुक्त 
मै तुम्हें बताता हूँ-“मैं अमुक हैं, 


होवाच याज्ञवल्क्यः' यानी इस प्रकार 
किया ॥१२॥ 
इस प्रकार प्रतिबोध कराये जाने पर “सा होवाच” यानी नह मैत्रेयी 


१. अन्वेव-नष्यत्येवेति वाध्वधारणाल्वयो ज्ञेय:। २. ब्रह्म॑ति 
सावित्यादि: क्षेत्रज्ञ ईश्वर दृत्यादिरुपा च। ५. 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६१७ 


सा होवाच मंत्रेस्यत्रंव मा भगवानमूमुहन्न परेत्य 
संज्ञाऽस्तीति स होवाच याज्ञवल्क्यो न वा अरेऽहं 
मोहं ब्रवीम्यलं वा अर इदं विज्ञानाय ॥१३॥ 


उस मैत्रेयी ने कहा कि देहपात के बाद कोई संज्ञा नहीं रहती, ऐसा कहकर भ्रापने मुझे मोह में 
डाल दिया (संज्ञा के प्रभाव में भला विज्ञानघन की सत्ता कंसे मानी जा सकती है) । याज्ञवल्क्य ने 
कहा-हे मंत्रेयी ! मैं तुझे मोह का उपदेश नहीं कर रहा हैं, किन्तु भ्ररी प्रिया ! यह तो महद्भूत 
परमात्मा का बोध कराने के लिए पर्याप्त है (अविद्याजन्य उपाधि के कारण उस बिज्ञान में खिल्यभाव 
है, वह खिल्यभाव देहपात के भ्रनन्तर या उपाधियों के प्रभाव हो जाने पर नहीं रह जाता) ॥१३॥ 


एवं प्रतिबोधिता सा ह किलोवाचो क्तवती मंत्रेयी । शत्रव त स्मिन्तेवेकस्मिन्वस्तुनि 
ब्रह्मणि विरुद्धधमंवत्त्वमाचक्षाणेन *गवता मम मोहः कृतस्तदाह' । झत्रेव मा भगवा- 
न्पूजावानमूमुहन्मोह कृतवान्‌ । कथं `तेन विरुद्धधमवत्त्वमुक्त मित्युच्यते पूर्वं विज्ञानघन 
एवेति प्रतिज्ञाय पुननं प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति । कथ विज्ञानघन एव कथं वा न प्रेत्य 
संज्ञाऽस्तीति । न ह्यू ष्णः शीतश्चाग्निरेवेको भवति । 'श्रतो मूढाऽस्म्यत्र'। स होवाच 
याज्ञवल्क्यो न वा श्रे मंत्रेय्यहं मोहं ब्रवीमि मोहनं वाक्यं न ब्रवीमीत्यर्थ: । ननु कथं 


उक्तं परमार्थदर्शनमेव व्यक्तोकर्तु चोदयति-एवमिति। तेन याज्ञवल्क्येनेति यावत्‌ । इति 
वदता विरद्धधर्मवत्त्वमुक्तमिति शेवः। एवं बदनेऽवि कु गो विरुद्धधर्म ३₹ो क्तिस्तत्राऽऽह--कथ मिति । 
एकस्येव विज्ञानघनत्वे संत्ञाराहित्ये च कुतो विरोधधो रित्याञड्कघाऽऽह--न हीति । विरोधबुद्धिफल- 
माह--अत इति । श्रत्रेत्युक्तविषयपरामझंः । न वा इति प्रतोकं गृरीत्वा व्याकरोति-अर इति। 
मोहनं वाक्यं ब्रवीत्येव भवानिति शङ्कतेनन्विति । समाधत्ते मयेति । कथं `तहि ममेकस्मिन्नेव 


एक ही वस्तु ब्रह्म में विरुद्ध धर्मो को बतला देने से पने मेरे मन में मोह उत्पन्न कर दिया है। उसी 
को श्रुति कहती है--“भगवान्‌'' पूज्यनीय आपने इसी एक वस्तु में मुझे "प्रमुमुहन्‌' भटका दिया है। 
याज्ञवल्क्य ने किस प्रकार विरुद्ध धर्मों का प्रतिपादन किया ? इस पर कहा जाता है--पहले “बह्‌ 
परब्रह्म विज्ञानघन है” इस प्रकार प्रतिपादन कर फिर “देहविमोक के अनन्तर कोई संज्ञा नहीं रहती”, 
ऐसा कहा । एक ही अग्नि शीतस्वभाव एवं उष्णस्वभाव वाला भी हो, ऐसा नहीं हुआ करता । आप 
द्वारा परस्पर विरुद्ध कथन-श्रवण के कारण मुझे इस ब्रह्म में मूढ़ता प्राप्त हो गयी है । याज्ञवल्क्य 
बोले-हे मैत्रेयी ! मैं तुझे “न मोहं ब्रवीमि” अर्थात्‌ मोह में डालने वालो बात का उपदेश नहीं कर 
रहा हूँ। तो फिर वह विज्ञानघन है और संज्ञाभाव वाला भी है, ऐसे पारस्परिक विरुद्ध धर्म आप क्यों 
बतला रहे हो ? (मैत्रेयी की इस शङ्का का उत्तर देते हैं--) मैंने एक धर्म वाली वस्तु में विरुद्ध धर्म 


१. उक्तेञ्ये वाक्यं योजयति--तदाहेति । मोहाख्यं वस्तु श्रुतिराहेत्यर्थं: । २. याजवल्वग्रेत । ३. भव- 
दीयमिथो विरद्धोक्तिश्रवणात्‌ । ४. एकत्र ब्रह्मवस्तुनि । ५. त्वया तदनुक्तौ । 


६१८ स हिप्पणटीकाइयसंवलितजञाङ्रभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


विरुद्धधर्मत्वमदोचो विज्ञानघनं संज्ञाभावं च । न 'मयेदमेकस्मिन्धमिष्यि हितम्‌ \ 
त्वये वेदं विरद्धधमंत्वेनेकं वस्तु परिगृहीतं श्रान्त्या न तु मयोक्तम्‌ । मया त्विदमुक्तं 
यस्त्व'विद्याप्रत्युपस्थापितः कार्यकरर'संबन्ध्या'त्मनः 'खिल्यभावस्तस्मिन्विद्यया नाझिते 
तन्निमित्ता या विशेषसंज्ञा शरीरादि संबन्धिन्य-न्यत्वदञ्ञन लक्षरा सा कार्यकरणसंघातो- 
पाधो प्रविलापिते नइयति हेत्वभावादुदकाद्याधारनाशादिव चन्द्रादिप्रतिबिम्वस्तन्नि- 
मित्तश्च 'प्रकाज्ञादिः । न पुनः परमार्थचन्द्रादित्यस्वरूपानाशवदसंसा रिब्रह्मस्वरूपस्य 
नाशः । "त हिज्ञानघन इत्युक्तं "स गात्मा सर्वस्य जगतः परमार्थतो भूतनाश्ञान्न विनाशी । 
बिनाशो त्वथिद्याकृतरि ल्यभावो वाचारम्भणं विकारो नामधेयमिति श्रुत्यन्तरात्‌ । ्रयं 


वस्तुनि विरुदधमंयत््वबुद्धिरित्याशङ्कूघाऽऽह-त्वरयैवेति । त्वया तहि किुक्तमिति तत्राऽह~ मया 
स्विति । लिल्यभावस्य डिनाशे प्रत्यगात्पस्वरू मेव विनश्यतीत्याक्ष ड़ जर 5ह--न पुनरिति । 
बरह्मस्वरूपस्यानाशे "विज्ञानघनस्य किमायःतमित्याञङ्कृचाऽऽह--तदिति । विज्ञानछनस्य प्रत्यवल्वं 
दर्शयति -स म्रात्मेति । कयं "तहि तान्येबानुविनइय रति तत्रा5ह---भूतनाशेति । खिल्यभावस्याविद्या- 
कृत्वे प्रगाणमाह वाचारम्भणमिति । खिल्प्रभाववत्प्रत्यगात्मनो$पि जिनाजित्वं स्यादिति चेःनेत्याह 


नहीं बतलाये हैं । तूने ही ये विरुद्ध धमं आन्ति से एक वस्तु में समझ लिये हैं, मैंने (वास्तव में) ऐसा 
उपदेश नहीं किया है। मैंने तो इतना मात्र कहा है कि त्मा का जो विद्या के द्वारा परिक हिपत 
कार्येकरणनिमित्तक परिच्छिन्न खिल्यभाव है, उसका विद्या के. द्वारा नाश कर दिये जाने पर उसकी 
निमित्तक शरीरादिसम्बन्धी भेदज्ञान निरूपण करने वाली दर्शनरूपा विशेषसंज्ञा कार्यकरणसंघात- 
रूप उपाधि में प्रलीन होने पर आधार के अभाव में उसी तरह नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार जलादि 
आधार के नष्ट हो जाने पर चन्द्रादि के निमित्तक प्रकाज्ञादि नष्ट हो जाते है । किन्तु जिस प्रकार 
परमार्थतः चन्द्र औरौर आदित्य के स्वरूप का नाश नहीं होता; उसी प्रकार असंसारी कर्मा के स्वरूप का 
नाश नहीं होता । “वही ब्रह्म विज्ञानघन है” इस प्रकार कहा गया है, वह विज्ञानघन सर्वजगत्‌ का 
आत्मा है, समस्त भूतों के नष्ट हो जाने पर भी परमार्थतः उसका नाश नहीं होता । विनाशी तो 
अविद्याकृत खिल्यभाव ही है । श्रुत्यन्तर (छान्दोग्यश्रुति) से यही प्रतिपादित बि.्या है “(हे सोम्य ! 
लोक में जिस प्रकार मृत्तिका के एक पिण्ड द्वारा सम्पूर्ण मृत्तिका के कार्यमभूह का जान हो जाता है 
कि) विकार केवल वाणी का आधार नाममात्र ही है (वस्तुत: सत्य तो केवल मृत्तिका ही है)”, किन्तु 
यह तो पारमाथिक है और “हे मंत्रेयी ! वह आत्मा तो विक्रियारहित है”, इसलिए “अल बा ्रर इद 
विज्ञानाय अर्थात्‌ जिस प्रकार इस महद्भूत, अनन्त, अपार को जानने के लिए उपदेश किया गया हैः 
वह बहुत ही आसान है । “(उस सुषुप्तावस्था में वह जो जानता है; वह वस्तुतः जानता हुआ भी 


१. विरुद्धधमंवत्त्वम्‌ । २. “विज्ञानंकघनोक्त्या5हं कृत्स्नैकात्म्यं तवाब्रकम्‌ । संज्ञानाशेन चाविद्यहेतूत्थापह्न, ति 
तयेति” ॥ वा० ४४८॥ ३. अविद्यया प्रदशितः तत्कल्पित इति यावत्‌ । ४. एतन्निमित्तकः । ५. यहा 
समस्तं पदम । ६. परिच्छिन्नत्वम्‌ । ७. प्रथमान्तमिदम्‌ । = भेदज्ञाननिरूप्या । ६. प्रतिविम्बः 
निमित्तकप्रकाशादिरिव । १०. ब्रह्म। ११. विज्ञानघनः । १२. प्रतीच: नथमनाशः सिद्ध इति पावत । 
१३. तस्य सवंजगतः परमायंस्वरूपत्वे । > 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४ ] बृहदारष्यकोपलिषत्‌ । ६१९ 


शयत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं जित्रति 
तदितर इतरं पश्यति तदितर इतर! शृणोति 


तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं मनुते 
क जिस अविद्या अवस्था में (परमार्थतः अढ्ेत ब्रह्म में) द्वैत सा प्रतीत होता है; वहाँ पर ही 
न्य अनन्य को सूंघता है, अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य न्य का अभिवादन 
करता है, अन्य अन्य का मनन करता है तथा ग्रन्य अन्य को जानता है । इसके अतिरिक्त जहाँ पर सब 


तु पारमाथिको'ऽविनाज्ञी वा श्ररेऽयमात्मा । 'अ्रतो$लं पर्याप्तं वा श्रर इदं महद्भूतमन- 
न्तमपारं यथाव्याख्यातं विज्ञानाय विज्ञातुम्‌ । न हि विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो विद्यतेऽवि- 
नाशित्वादिति हि 'वक्ष्यति ॥१३॥ 

कथं तहि प्रेत्य संज्ञा नास्तीत्युच्यते । शुणु । यत्र यस्मिन्न'विद्याकल्पिते कार्य- 


--प्रयं त्विति । पारमाथिकत्वे प्रमाणमाह-अ्रविनाशीति । श्रविनाशित्वफलमाह- प्रत इति। 
पर्याप्तं विज्ञातुमिति संबन्धः । इदमित्यादिपदानां गतार्थंत्वादब्याख्येयस्वं सूचयति--यथेति । विज्ञानघन 
एवेत्यत्र बाक्यज्ेषं प्रमाणयति--न हीति ॥ १३ ॥ 

आत्मनो विज्ञानघनत्वं प्रामाणिकं चेत्तहि निषेधवाक्यमपुक्तमिति शङ्कतेकथमिति । 
अविद्याकृतवि्ञेवविज्ञानाभावा भिप्रायेण निषेधवाक्योपपत्तिरितयुत्तरमाह्‌- शृण्विति । 'यस्मिन्तुक्तलक्षरो 


नहीं जानता) विज्ञाता की विज्ञानशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि वह तो नित्य है, हाँ उस 
समय उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं रह जातो, जिसे कि वह विशेषरूप से जाने” इस पर श्रुति आगे 
इसी बात का समर्थन करेगी ॥१३॥ 

शरीर विमोक के बाद उसकी संज्ञा किस प्रकार नहीं रहती, इस पर श्रुति कहती है। सुनो ! 
क्योंकि “यत्र'' अर्थात्‌ जिस अविद्या उपादानक कार्यकरभसघातरूप उपाधि तिमित्तक बिशेषात्मरूप 


३. उत्तमेव बिद्यावतिज्ञानाभावमन्त्यव्यतिरेकाम्था इढीकुवत्ना5ह-यज्ञ होति । २. बृ० उ० ४-५-१४ । 
३. अस्य श्रतीचोऽविनाशत्वात्‌ । ४. सुशक बहुतरमिति बा; । ५. बृ. उ० ४-३-३०। ६. एतेदुपादानके । 
७. भाष्योक्तविश्ेषणके । 

यत्र हि. तमिव भवतीत अस्याः थुतस्तात्ययमाहुर्वातिकाचार्यास्तथाहि--“ वत्रा्ञातात्मतत््वात्माउविद्या- 
संवीतशेमुषि: । तत्र मिध्याग्रह्रस्तो द्रष्दृहद्यादिभिदघीः ॥ यत्राज्ञातात्मयाथात्म्यस्तत्तमोपिहितेक्षण: t 
तत्राबिदोत्यवुदादिगुणभूतात्मविश्नर- ॥ अविचामानरपत्व जगतः प्रागवादिषमर । नत्वयं कायमिदं हीति 
इतावतः पदम्‌ ॥ सतोऽभिव्यञ्जक मानं स्वभावोऽयं मितेर्भवत्‌ । अविधांयाः भाश अकव मुषा॥ 
उत्तहेत्वर्धदीप्यतद्धीति तस्य निपातः । द्वीत दिघेतमेक॑ सत्तद्धावो ढतमुच्यते ॥ उपमार्थ इवे वितदद्वतीति 
ह्यापदम्‌ | ` त्राध्वं सें पते मुवा ॥ नु मेतां कथं भवेत सु न 
चेदस्ति सर्वस्यैकातम्यमात्रतः ॥ नेप दोषो यतो इष्ट एकस्मिन्नपि वस्तुनि । उपमेयोपमाभावो दिग्धीरिव 


६२० सठिप्पणटोकाइयसंवलितश्ञा ङुर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


तदितर इतरं विजानाति 'यत्र वा अस्य सर्व- 
मात्मेवाभूत्तत्केन कं जिघ्रेत्तत्केन कं पश्येत्त- 
त्केन क शृणुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं 


आत्मा ही हो गया, वहाँ किससे किसको सूँघे, किससे किसको देखे, किससे किसको सुने, किससे किसका 
अभिवादन करे, किससे किसका मनन करे, किससे किसको जाने? वस्तुतः जिससे इन सभी को 


करणासंघातो'पाधिजनिते विज्ञेषात्मनि खिल्यभावे हि यस्मादृद्वेतमिव परमार्थतोऽद्ते 
ब्रह्मणि द्वेतमिव भिन्नमिव वस्त्वन्तर'मात्मन उपलक्ष्यते । ननु दवेतेनोपमौयमानत्वादृद्वेतस्य 


खिल्यभावे सति यस्मा'द्यथोवते ब्रह्मणि द्वेतमिव दंतमुपलक्यते तस्मात्तस्मिन्सतीतर इतरं जिश्नतीति 
संबन्धः । द्वेतमिवेत्युक्तमनूद्य व्याचष्टे--भिन्नमिवेति । इवज्ञब्दस्योपमार्थत्वमुपेत्य शङ्कूते-नम्विति। 
द्वैतेन द्वेतस्योपमोयमानत्वादृहृष्टान्तस्य वा््टान्तिकस्य च `तस्य वस्तुत्बं स्यावुपमानोपमेययोश्रन्त्रमुखयो- 


खिल्यभाव में “द्वैतमिव” भ्रर्थात्‌ परमार्थत: श्रद्वितीय ब्रह्म में द्वैत या भिन्न भ्रात्मवस्तु से पृथक्‌ के समान 
भासता है । (यहाँ पूर्वपक्षी भ्राक्षेप करता है--) किन्तु ढत से उपमा दिये जाने पर तो द्वैत की भी 
पारमाथिकता सिद्ध होने लगती है । (इसका परिहार करते हैं--) ऐसा कहना ठीक नहीं है । “विकार 


१. एतावता--एतेम्यो भूतेभ्य इत्यत्र सूचितो भूताविद्योपाधिक: संसारो व्याख्यात: । इदानीं महदभूतमनन्तम- 
पारमित्यादि सूचितं ब्रह्मात्मदर्शनं व्याख्यास्यन्‌ भ्रूतोपाध्यभावेन विश्लेषविज्ञानलक्षणसंसाराभाव इति व्यतिरेक- 
माह--यत्र बा इति। २. एतन्निमित्तके। ३. पञ्चम्यन्तम्‌ । ४. भाष्योक्तविशेषणके । ५. द्वैतस्य । 


बिहायसि ॥ रामरावणयोरयुद्धं रामरावणयोरिव । यथा प्रसिद्धो जगति तथेवेहापि गम्यताम्‌ ।। अद्वैतात्परमार्थाद्वा 
मायाद्वैतमपीष्यते । तेनोपमाथंसंसिद्धे यथा स्वप्नेन्द्रजालयो: ॥ मिथ्येव भाति सत्योऽपीत्यपि लोकेऽभिधीयते । 
मिथ्याभावो न नास्तीति वक्तुं कश्चिदपि क्षम: ॥। समस्तव्यस्ततारूपं यो वक्तीहा59मनः भुतेः । तत्पक्षस्य निषेधोऽयं 
यत्र हीत्यादिनोच्यते” ।४५३-४६४॥ इति । यत्र हीत्यादेस्तात्पर्यमाह--यत्रेति । अज्ञातात्मकं तत्त्वमेवाऽऽ्मा 
यस्य स तथा ॥ यदा स्वरूपमविद्योपहतधीरात्मा न वेद तदा स द्वैतदर्शीत्युक्‍्तं प्रपञ्चयति यत्रेत्यादिना ॥ 
तात्पयंमुक्त्वाऽक्षराणि व्याचक्षाणो हिशब्दार्थमाह-अविद्येति । प्रागिति अव्याकृतविचारादावित्यर्थः । उक्ते्यें 
हेतुमन्वयब्यतिरेकाख्यमाख्याति--नेति । अविद्यामात्रं दवेतमिति पूर्वोक्तस्यैव प्रतिपादके हेतौ हीति पदमतस्तदयुक्त- 
मित्याह--हीतीति । ननु प्रपञ्चोऽस्ति न वाऽऽ्ये नाविद्योपयोगो द्वितीयेऽपि कथमसन्तमविद्याऽपि दर्शे यितुमल- 
मित्याशङ्कुघ हष्टान्तेनाऽऽ्ह--सत इति। ्तस्याऽविद्यत्वेऽपि तद्धेतृद्योतितवं हिशब्दस्य कथमित्याशङकुघाऽऽह 
-उक्तेति । इस्त्वादिहेतुतो जगतो रजतादिवदविद्यामात्रत्वात्तडेतुद्योतकं हीत्पेतत्पदमित्यर्थः । हिशब्दस्य 
मथोक्तहेतुवाचित्वमेव कि न स्यादत आह--तस्येति । निपातानां द्योतकल्वमेवेति हि वयाकरणसमयः । 
द्वेतमित्यादि व्याकरोति-द्वौतमिति ॥ इवशस्दाषंसमर्थनाथं यत्र हीत्यादिवाक्यस्य पर्यवसितमर्थमाह-- 
तत्रेति ॥। द्वेतमस्ति न वा नाऽद्य ऐकात्म्यविरोधान्न द्वितीय एकत्रोपमानोपमेयस्वायोगा दिवशन्दासिद्धेरिति शङ्कते 
-तस्विति ॥ आत्मेतरडेताभावेः्पीवशब्दस्य नोपमार्यत्वासिडिर्पमानोपमेयभावस्यैकत्रापि दष्टेरिल्याह-- 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६२१ 
मन्वीत तत्केन कं विजानीयात्‌ । येनेद© सर्व 
विजानाति तं केन विजानोयाद्विज्ञातारमरे केन 
विजानीयादिति ॥१४॥ 

इति बृहदारण्यकोपनिषदि द्वितीयाध्याये 
चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४॥ 


जानता है, उसे किससे जाने ? हे मैत्रेयी ! (भला बतलाझो तो सही) विज्ञाता को किसने जाने ॥१४॥ 
॥ इति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 


पारमार्थिकत्वमिति । न । 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयमिति भृुत्यन्तरादेकमेवा द्वितीय- 


बंस्तुस्वोपलम्भादित्यर्थः । तपरपशजसय सिच्यात्ववादिधतिविरोधान्न तस्य सत्यतेति परिहरति-- 


केवल वाणी का विकार नाममात्र ही है, वस्तुत: सत्य तो केवल मृत्तिका ही है” इस प्रकार ऐसी अन्य 
(छान्दोग्य) श्रुति भी प्रतिपादित करती है । “हे सोम्य ! उत्पत्ति से पूर्व यह दीखने वाला नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ (सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदशृन्य ) एकमात्र अद्वितीय सत्‌ था”, “(विशेष क्या 


१. बाचारम्भणमिति । नन्‌ ट्ैतप्रपञ्चस्य मिथ्यात्वे (अभावे) आत्मनि एकत्रोपमानोपमेबत्वायोगादिवशब्दा- 
सिद्धिरिति चेन्न । उपमानोपमेयभावस्य रामरावणयोरयुद्धमित्यादावेकज्रापि हृष्टत्वात्‌ । नात्रोपमानोपमेयविवक्षा 
युवभनयोरनुपसमित्यसिमनतरध तर्दति याहार खाण नाहकाशा्धन्तरं दिगस्ति मानाभावात्तपाईपि 
दिगिव तदभातीति सादृश्यधीराकाझे दृश्यते तथा5श्रमनः सकाशादन्यद्वेताभावे४पि द्रेतमिव स आत्मा भवती- 
स्युक्तिसिद्धि: । यथा च स्वप्ने महेन्द्रजाले च स्वप्नद् मायावी च स्वकृतद्वेतवदभवति तथाऽऽत्मा स्वाविद्योत्य- 
कर्शाविदतखूपो भातीति कत्पितदवैतनोपमासिदिः स्पष्टेंवेति ध्येयम । 


नेत्यादिना । दृष्टिमेव ब्याचप्टे--दिग्घीरिति । नाऽऽकाशादर्यन्तिरं दिगस्ति मानाभावात्तथाउपि दिगिव 
तद्भातीति साहृश्यधी राकाशे श्यौ तथाऽऽ््मान्यदवैताभावेऽपि द्वैतमिव स भवतीत्युक्तिसिद्धिरित्यर्थः ॥ एकस्मि- 
स्लुपभानोपेयत्वसंभवमुदाहरणाल्तरेणा घ्ह-- रामेति ॥ नाजोपमानोपथेयविवक्षा युदमनयोर्नुपममित्यस्मननधं 
वा्पर्यादित्याणदुघ विधान्तरेणोपमान समर्थयते--अद्वेतादिति ।  इबशब्दः संभवतीति शेषः । 
कल्पितद्वैतेनोपमासिद्धि स्फूटयति--ययेति । स्वप्ने महेन्द्रजाले च स्वप्नद्दशा मायाविना च कृतहतवदात्मा 
स्वाविद्योत्यकर्नादिदवतहपो भातीत्यर्थ: ॥ मिथ्यास्वप्मादिदरैतस्य क्य सत्यात्महष्टान्ततेत्याणडू-चाइम्ह-- 
मिश्येति । यथा मिथ्यार्थः सत्यवद्भाति तथा वक्तुं प्रथमोऽपिशन्दः । द्वितीयस्तु शास्त्रसमुचयार्थ: । यदहश्यं 


इर२ सटिप्पणटोकाढ्ृयसंवलितञ्ञाङुरभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


मात्मंवेदं सर्वमिति च। तत्तत्र यस्माद्द्वेतमिव तस्मादेवेतरोऽसौ परमात्मनः खिल्यभूत 
ात्माऽपरमार्थश्रन्द्रादे रिवोदकचन्द्रादिप्रतिबिम्ब इतरो घ्यातेतरेण ध्याणेनेतरं ध्रातब्यं 
जिघ्रति । इतर इतरमिति 'कारकप्रदज्ञनार्थ जिश्रतीति 'क्रियाफलयोर मिधानम्‌ । यथा 
छिनत्तीति यथोद्यम्योद्यम्य निपातनं छेद्यस्य च दृंधोभाव उभयं छिनत्तीत्येकनेव शब्दे- 
नाभिधीयते क्रियायाः फलावसानत्वात्क्रियाव्यतिरेकेण च 'तत्फलस्यानुपलम्भात्‌ । इतरो 
घ्रातेतरेण घाणनेतरं घ्रातव्यं जिघ्रति तथा । सर्व पूर्ववत्‌ । `इयमविद्यावदवस्था । 


न वाचारम्भणमिति । तत्र तस्मिन्खिल्यभावे सतीति यावत्‌ । 'स्वप्नादिद्वेतमिव जागरितेऽपि हृतं 
यस्मादालक्ष्यते तस्मात्परमात्मनः सकाञ्ञादितरोऽसावात्मा खिल्यभूतोऽपरमार्थः सन्नितरं जिघ्रतीति 
योजना । परस्मादितरस्मिन्नात्मन्यपरमा्थे लिल्यमूते हृष्टास्तमाह--चन्द्रादेरिवेति। इत रशब्दमतृद्य 
तस्यार्थमाह-इतरो घ्रातेति । श्रविद्यादज्ञायां सर्वाण्यपि कारकाणि सन्ति कतृ कर्मनिर्देशस्य सर्वका- 
रकोपलक्षणात्वादित्याह--इतर इति । क्रियाफलयोरे'कश्ञब्वतवे' दृष्टान्तं विवृणोति-यथेति । हृष्टान्तेईपि 
विप्रतिपत्तिमाज्ञङ्कचानन्तरोबतं ' हेतुमेव स्पष्टयति क्रियेति । "अतश्च जिश्नतोत्यत्रापि क्रियाफलयोरेक- 
शब्दत्वमविरुद्धमिति शेषः । उक्तं वाक्यार्थमनूद्य वाक्यान्तरेष्वतिदिशति-इतर इति । तथेतरो 
द्रष्टेतरेण चक्षषेतरं द्रष्टव्यं पश्यतीत्यादि द्रष्टव्यमिति शेषः । उत्तरेष्वपि वाक्येषु पूर्ववाक्यवत्कत्‌ कर्म- 
निर्देशस्य सर्वकारकोपलक्षणत्वं क्रियापदस्य च क्रियातत्फलाभिधायित्वं तुल्यमित्याह-सवंमिति। 
यत्र हीत्या दिवाक्या थंप्रुसंहरति- इयमिति । 


कहें) यह सब कुछ आत्मा ही है” ऐसा भी श्रुतिवाक्यों में कहा गया है । इसलिये उस वस्था में 
क्योंकि द्वैत सा रहता है, इसीलिए परमात्मा का खिल्यभाव अपारमाथिक प्रात्मा उससे “इतरः” 
अर्थात्‌ चन्द्रादि के जल मे पड़े हुए चन्द्रादि प्रतिविभ्व के समान भिन्न है, (जो कि) “इतरः” यानी 
परमात्मा से भिन्न सूँघनेवाला, भिन्न घ्राणेन्द्रिय से, “इतरम्‌” यानी भिन्न सूँघने योग्य पदार्थों को 
सूँघता है । श्रुति में “इतर इतरम्‌” यह पदद्वय कारकान्तर उपलक्षण के लिए हैं तथा “जिघ्रति” पद 
क्रिया के ज्ञान का अभिवाचक है। जिस प्रकार “छिनत्ति” (लकड़ी काटता है) इस क्रियापद में 
कुल्हाड़ी उठा-उठाकर मारना, काटने योग्य (लकड़ी) के दो टुकड़े करना यह दोनों ही “छिनत्ति” इस 
एक ही क्रियाशब्द से कहे जाते हैं क्यों कि उसी में क्रिया के फल का तात्पर्य अर्थ है और क्रिया से भिन्न 
उस क्रिया के फल की उत्पत्ति भी नहीं होतो । अतः “इतर: ” यानी भिन्न सूँघने वाला भिन्न घ्राणेन्द्रिय 
हारा “इतरम्‌” अर्थात्‌ अन्य घ्ातव्य पदार्थों को सूँघता है । इस प्रकार “यत्र हि--” इत्यादि श्रुति- 
वाक्य में श्रविद्यावस्था (त्रिपुटीभानात्मक) के समान सब पूवंवत्‌ व्याख्या समक लेनी चाहिये । 

और जहां (विद्यावस्था में) ब्रह्मविद्या के द्वारा अविद्या नष्ट हो गई है, वहाँ आत्मा से पृथक्‌ 


१, तदित्यादि ब्याचप्टे--तत्रेति । तदुकतं बातिके---“तस्यामविद्यावस्थाया स्वप्नावस्था गतो यथा । घ्रातेतर: 
सन्तितरं गन्धं घ्राणेन जिघ्चात” ॥४६५॥ इति । २. कारकान्तरोपलक्षणार्थम्‌ । ३. फलमञ ज्ञानम्‌ । 
४. क्रियाफलस्थेति भावः। &. यत्रेत्य जिपुटीआन सेयमित्यर्थः । ६. आदीन्द्रवागुरा। ७. एकशब्दः 
बाच्यत्वे । ऽ, उक्तमिति झेष:। €. क्रियाया: फलावसानत्वादित्येतम्‌ । १०, उक्तदृष्टान्तानुरोधादेव । 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ४] बृहदारष्यकोपतिषत्‌ । ६२३ 


'यत्र तु ब्रह्मविद्ययाऽविद्या नाशमुपगमिता तत्राऽऽ्मव्यतिरेकेणान्यस्याभावः । 
यत्र वा अस्य ब्रह्मविदः सर्व नापरूपाद्यात्मन्येव प्रविलापितमात्मेव संवृत्तं यत्रैव मात्मे- 
वाभृत्तत्त्र केन करणेन कं घ्यातव्यं 'को जिघत्तया पस्येट्विजानोयात्‌ । सर्वत्र हि 
कारकसाध्या क्रिया । अत: कारकाभावे$नुपपत्तिः क्रियायाः । क्रियामावे च फलाभावः । 
'तस्मादविद्यायामेव सत्यां क्रियाकारकफलब्यवहारो न ब्रह्मविदः । आत्मत्वादेव 'सर्वस्य 
नाऽत्मव्यतिरेकण कारकं क्रियाफूलं वाऽस्ति । न चानात्मा सन्सर्वमात्मेव भवति 
कस्यचित्‌ । 'तस्मादविद्ययंवानात्मत्वं परिकल्पितं न तु परमार्थत श्रात्मव्यतिरेकेणास्ति 
किचित्‌ । तस्मात्परमार्थात्मिकत्वप्रत्यये क्रियाका रकफलप्रत्ययानुपपत्तिः । प्रतो विरोधाः 


यत्र वा म्स्येत्यादिवाक्यस्य तात्पर्येमाह-यत्र त्विति उक्तेऽर्थे वाक्याक्षराणि व्याचष्टे-- 
यत्रेति । तमेवार्थं संक्षिपति--यत्रेवमिति। सर्वं कतृ कररगादीति शेषः । तत्केनेत्यादि व्पाकरोति 
--तत्तत्रेति । किशब्दस्था5कक्षेपार्थ कययति-सवंत्र हीति । ब्रह्मविदोऽपि कारकद्वारा क्रियादि 
स्वीक्रियतामित्पाशङ्कुाऽऽह--आत्मत्वादिति । सर्वस्याऽऽत्मत्वासिद्विमाश्ङ्कघ सर्वमात्मेवाभूदिति 
श्रुत्या समाधत्ते-न चेति । कथं 'तहि सर्वेमात्मव्यतिरेकेण भातीत्याशडूघा55ह--तस्मादिति । 
भेदभानस्याविद्याकृतत्वे फलितमाह तस्मात्परमाथेति । तद्धेतो रज्ञानस्पापनीतत्वादिति शोषः । 
एकत्वप्रस्ययादज्ञाननिवृत्तिद्वा रा क्रियादिप्रत्यये निवृत्तेऽपि क्रियादि स्यान्नेत्याह--प्रत इति । "करण- 


अन्य वस्तु का भ्रभाव हो जाता है । ५५4) जहां इस ब्रक्षजिज्ञानी के सम्पूर्ण नाम-रूपादि आत्मा में ही 
लीन किये जाने पर आत्मस्वरूप ही हे गये हे, जहां उक्तराति से सब कुछ श्रात्मा ही हो गया है; तब 
किस इन्द्रिय से किसको सूंघा जाय, कौन घ्राता सुँघे, इसा प्रकार किस को देखे, कोन त क्रिमको 
जाने, कौन जाने इत्यादि अर्थ कर लेना चाहिये । क्रिया कारकसाध्या हुमा करती है, ऐसा लोक और 
वेद में प्रसिद्ध है । इसलिए कारक के प्रभाव होने पर तो क्रिया को सिद्ध होना संभव नहीं है। श्रौर 
जव क्रिया ही नहीं होगा तो फल भी नही! ॥ इसलिए (फ्याकारकफलरूपात्मक सभी व्यवहार 
अविद्याठिषयक होने के कार) अविद्या के हुए ही !व्रथाकारकफलरूप व्यवहार संभव है । 
बहातत्त्ववेत्ता को ऐसा कुछ भी नहीं होता क्याकि यह सभी के करणादि तो आत्मा ही है, आत्मा से 
पृथक्‌ तो कारक ग्रथवा क्रियाफल की सिद्धि संभव नहीं है । धर ऐसा भो नहीं होता कि किसी के 
लिए अनात्मा रहते हुए भी सब कुछ आत्मा ही हो जाता है : इस लए (सब कुछ थ्रात्मस्वरूप होने के 
कारण) अ्रविद्या के द्वारा ही gi है. परमाथंतः तो झात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं 
है । इसलिए परमार्थतः आत्मैकत्वज्ञान ह प्र क्रिया. कारक क ल की अतीति होना 20५ 
नहीं है । इसलिए (यथोक्त अविद्या-क्रियादि प्रतीति का एकत्कप्रतोति कार्य से) विरोध होने के 


कारण ब्रहातस्त्रदर्शी के लिए क्रिया और उनके साधनों की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। 


३. घाता । ४. सोः देदयों: । ४८ प्रमिद्धम्‌ । ६. क्रिया- 
मर्वेस्थात्मत्वात्‌ । ९. सवंस्यात्मत्वे । 


पक्छाबस्थायोम । २. ऊरीत्या। 
१9 दर 25225 ॥ ७, कतृं करणादेः । 


१०. अधोक्तयो रविद्ाक्रियादित्रत्यययोहेतुप्रमाणमृतयोरिति यादत्‌ । 


६२४ सटिप्परगटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ २ द्वितोयाघ्याये- 


दूब्रह्मविदः क्रियाणां तत्साधनानां चात्यन्तमेव निवृत्तिः । केन कमिति 'क्षेपार्थ वचनं 
प्रकारान्तरानुपपत्तिप्रदर्शनार्थभ्‌ । केनचिदपि प्रकारेण क्रियाकरणादिकारकानुपपत्ते; । 
केन चित्कंचित्कश्चित्कथंचिन्न जिघ्येदेवेत्य्थः । 

यत्राप्यविद्यावस्थायामन्योऽन्यं पश्यति तत्रापि 'येनेदं सवं विजानाति तं 'केन 
विजानीयाद्येन विजानाति तस्य करणास्य विज्ञेये विनियुक्तत्वात्‌ । ज्ञातुश्च ज्ञेय एव 
हि जिज्ञासा नाऽऽत्मनि । न चाग्नेरिवाऽऽत्राऽऽत्मनो विषयो न चाविषये ज्ञातुर्ज्ञनिमुप- 
पद्यते । 'तस्माद्येनेदं सवं विजानाति तं विज्ञातारं केन करणेन को वाऽन्यो विजानीयातु । 


प्रमाणयोरभावे कार्यस्य विरुद्धत्वादिति यावत्‌ । ननु किशब्दे प्रइनार्थे प्रतोयमाने कथं क्रियातत्सा- 
धनयोरत्यन्तनिवृत्तिबिदुषो विवक्ष्यते तत्रा5पह--केनेति । किश्ञब्दस्य प्रागेवा$5क्षेपार्थस्वमुक्त' तद्चा- 
क्षेपार्थ बचो विदुषः स्ंप्रका रक्रियाका रकादयसं भव प्रद्षंनार्थमित्यत्यन्तमेव क्रियादिनिवृर्तिविदुषो 
युक्तेत्यर्थः । सर्वप्रकारानुपपत्तिमेवा भिनयति -केनचिदिति । 

कंवल्यावस्थामास्थाय संज्ञा भाववचनमित्युक्त्वा 'तत्रेव “कि पुनर्त्यायं वक्तु पविद्यावस्थायामपि 
साक्षिणो ज्ञानाविषयत्वमाह--यत्रापीति । येन कूटस्यबोधेन व्याप्तो “लोकः सर्व जानाति तं साक्षिणं 
केन कररोन को वा ज्ञाता जानोया रित्यत्र हेतुमाह -गेनेति । येन चक्षुरादिना लोको जानाति तस्य 
“बिषयग्रहरोनेवोपक्षीरात्वान्न साक्षिणि प्रवृत्तिरित्यर्थः । ग्रात्मतो"ऽसं दिगध''भावल्वाज्ञ प्रमेयत्वा- 
सिद्धिरित्याह--ज्ञातुश्चेति । किचा55त्मा स्वेनेव ज्ञायते ज्ञात्रम्तरेण वा नाऽऽद्य इत्याहन चेति। 
न द्वितीय इत्याह- न चाविषय इति । ज्ञात्रन्तरस्याभावात्तस्याविषयोऽयमात्मा कुतस्तेन ज्ञातुं 
शबयते । न हि ज्ञात्रन्तरमस्ति नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टेत्यादिश्रुतेरित्पर्थ: । आत्मनि ''प्रमातृप्रमारायोरभावे 


केन, कम्‌” ( किससे, किसको ) इत्यादि नपेधाथक वचन प्रकारान्तर से सि। प्रदशन के लिए 
हैँ । किसी भी प्रकार स क्रिया-करणादि कारकों की सिद्धि संभव नहीं है । अर्थात्‌ किसी के द्वारा किसी 
विषय को कोई किसी भी प्रकार नहीं सुंघ सकता । 


इसके श्रतिरिक्त श्रविद्यावस्था में भी जहाँ इतर इतर को देखता है, वहाँ भी जिसके द्वारा यह सब 
जानता है; उसको किसके द्वारा जाने क्योंकि जिसके द्वारा वह जानता है, उस इन्द्रिय का तो विज्ञेय 
में विनियोग हुआ है । तथा ज्ञाता की जिज्ञासा ज्ञेय में ही होती है; आत्मा में नहीं होती । अर्ति के 
समान आत्मा ्रपना ही विषय नहीं हो सकता और जो विषय ही नहीं है, उसका ज्ञान ज्ञाता को नहीं 
हो सकता । इसलिए (आत्मा में प्रमाता और प्रमाण की प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण) जिसके 


१. निषेधार्थमित्यर्थः । २. येनेत्यादेः श्रुत्यंशस्य तात्पयंमाहुर्वातिके--“'ज्ञानोत्पत्तौ न संज्ञाऽ्तीत्यास्तां ताव- 
दिहाऽऽत्मनः । अपि सत्यामविद्यायां न संत्ञाससत्यात्मनीदृशीति” ॥ ईदृशी ग्राहकादिविभागोदग्ाहिीत्यर्थः ॥ 
३. अविद्यावस्थायामपि सर्वसाक्षी स्वप्रकाञेनान्यापेक्षः कि पुनविद्यावस्यायामित्यर्थः । ४, आत्मनि प्रमातृ- 
प्रमाणयोः प्रवृत्तमभावात्‌ । ५. बु. उ. ६२३ पृष्ठे सर्वत्र हीत्यादिभाष्येण । ६. कंवल्ये संज्ञाभाववचत एव । 
७. कि पुनर्न्यायमू--कंमुतिकन्यायम्‌ । ८. संघातः । ६. स्वस्वनियतशन्दादिविषयेत्यर्थः । १०. असंदिग्ध- 
भावाच्चेत्येव युक्तः पाठः । असंदिग्वत्वाच्चेत्यर्थः । ११. पदार्थत्वात्‌ । १२. अनयोः प्रवृत्तेरिति मावत्‌ । 


पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपलिषत्‌ । ६२५ 


'यदा तु पुनः 'परमार्थविवेकिनो ब्रह्मविदो' विज्ञातंव केवलोऽद्वयो वतंते तं विज्ञातारमरे 
केत विजानीयादिति ॥१४॥ 
इति ब्रृहदारण्यकोपनिषददभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ ब्राह्मरास्‌ ॥४॥ 
प्रथ द्वितीयाध्यायस्य पञ्चमं ब्रह्मणम्‌ । 

यत्केवलं कर्मनिरपेक्षममृतत्वसाधनं तहक्तव्यमिति मंत्रेयीब्राह्मणमारब्धम्‌ । 
तच्चाऽऽत्मन्ञानं सवंसंन्यासाङ्गविशिष्डम्‌ । आत्मनि च विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवति । 
आहमा च प्रियः सर्वस्मात्‌ । 'तस्मादात्मा द्रष्टव्यः स च श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्य इति च दर्शनप्रकारा उक्ताः । तत्र ओतव्य ग्राचार्यागमाभ्याम्‌ । मन्तव्यस्तर्कतः । 


ज्ञानाविषयत्वं फलतीत्याह तस्मादिति ति विज्ञातारमित्यादिवाक्यस्यार्थ प्रपक्चयति--यदा त्विति। 
तदेवं स्वरूपापेक्ष विज्ञानघनत्वं विशेषविज्ञान।पेक्षं तु संज्ञा भाववचनमित्यविरोध इति ॥ १४ ॥ 
इति बृहदारण्यकभाष्यटोकायां द्वितोयाध्याये चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 

दुर्वोततरब्राह्मणयोः संगति वक्तुं वृत्त कीतंयति-यत्केवलमिति । केवल्यं व्याचष्टे-- 
कर्मनिरपेक्षमिति । तच्चा54स्मज्ञानमुक्तनिति 'सबन्धः । `ततो “निराकाइक्षत्वं सिद्धमात चकारार्थः । 
आत्मज्ञानं संन्यासिनामेवेति नियन्तुं विशिनष्टि-सर्वेति । ननु कुतस्ततो' नेराकाडक्ष्यं सत्यपि 
तस्मिन्बि्ञयान्तरसंभवादत प्राह-आत्मनि चेति । न वा प्ररे पत्युरित्यादावुक्तं स्मारयति-- 
आत्मा चेति । तस्य निरतिशयत्रमास्पवत्वेन परमानन्दत्वे" फलितमाह्‌--तस्मादिति । स चेददशंनाहंस्तहि 
तदूर्शने काति साधनानोत्याशडू-घा5ह--स चेति । वक्षंतप्रकारा दर्शनस्योपायमेदाः । श्रवणमननयोः 


द्वारा यह सब जानता है, उस विज्ञाता को किस इन्द्रिय के द्वारा जाने, कौन दूसरा जाने (जबकि 
आत्मा भ्रद्रितीय है) । (विद्यावस्था में) जब (प्रखण्डार्थ का पर्यालोचन करने वाले) परमाथंतत्त्वद्रष्टा 
ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में केवल ब्रद्वितीय विज्ञाता ही रह जाता है, तो हे मंत्रयी ! उस विज्ञाता को वह 
किसके द्वारा जाने ॥१४॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषत्‌ दवितीयाध्याय के चतुर्थ मैत्रेयी ब्राह्मण में 
शाङ्करभाष्य का हिन्दी भाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥४॥ 

जो केवल कर्मनिरपेक्ष, भ्रमृतत्वसाधन है, उसी का वर्णन करना चाहिए, इसी से मैत्रेयी 
ब्राह्मण प्रारम्भ किया गयां या और वह सर्वसंन्यासरूप अङ्ग से विशिष्ट प्रात्मज्ञान ही है। आत्मा का 
ज्ञान हो जाने पर यह सब ज्ञात हो जाता है । मात्मा ही सबसे प्रिय है। इसलिए (आत्मा के परमानन्द- 
स्वरूप होने से) श्रात्मा का दर्शन करना चाहिये, एवं उसी का श्रवण, मनन व निदिध्यासन करना 
चाहिये, ये उसके दर्शन के प्रकार प्रतिपादित किये गये हैं। उन (श्रवण और मनन) में श्रवण को 


१. विद्यावस्थायाम्‌ । २. अखण्डायं पर्यालोचयतः । ३. दृष्ट्या । ४. आत्मनः परमानन्दत्वात्‌ । 
५. श्रवणमननयोमंध्ये । ६. उक्ता इत्येतत्पदे लिङ्गवचनाभ्यां विपरिणमय्य संबन्ध:॥ ७. ततः--निरपेक्षा- 
मुतत्वसाधनस्यात्मज्ञानस्योक्तत्वादित्यर्थः । ८. निराकाङ्क्षत्व विदुष इति शेषः । ६. संन्यासविशिष्टात्म- 
ज्ञानात्‌ । १०. आत्मज्ञाने। ११. सिद्धे सति। 


६२६ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञा ङुरभाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


तत्र च तर्क उक्त 'आत्मवेद सर्वमिति प्रतिज्ञातस्य हेतुवचनमात्मंकसामान्यस्वमात्मेको- 
-द्ूवस्वमात्मेकप्रलयत्वं च । 'तत्रायं हेतुरसिद्ध इत्या शङ्Vघत आत्मेकसामान्यो-डूवप्रलया- 
ख्यस्तदाशङ्ा निवृत्त्यथंमेतदृब्राह्मरामा'रम्यते । 

यस्मात्परस्परोपकार्योपकारकमूतं जगत्सर्वं पृथिव्यादि । यद्ध लोके परस्परोप- 
कार्योपकारकभूतं तदेककारणपुर्वकमेकसामान्यात्मकमेकप्रलयं च हृष्टस्‌ । तस्मादिदमपि 
पृथिव्यादिलक्षणं  जगत्परस्परोपकार्योपकारकत्वात्तथाभूतं अवितुमहंति । 'एष हार्थो- 


स्वरूपविशेषं दर्शायति--तत्रेति । कोऽसौ तर्को येनाऽऽत्मा मन्तव्यो भवति तत्राऽऽह- तत्र चेति । 
बुन्दुभ्यादिग्रस्थः सप्तम्यथंः । उक्तमेव त हं "संगुह्वाति- आत्मैवेति । प्रघानादिवादमादाय हेत्वसिद्धिः 
शङ्कायां तन्निराकरणार्थंमिदं ब्राह्मणमिति `संगति संगिरते-तत्रायमिति। 

कयं हेत्वसिद्धिशङ्कोदक्िपते, तत्राऽऽह-यस्मादिति । तस्मात्तथाभूतं भवितुम हं तीत्युत्तरत्र 
संबन्धः । श्रन्योन्योपकार्योपक्ारकभूतं जगदेकचेतन्या"नुविद्वमे"कप्रकृतिकं चेत्यत्र व्याप्तिमाह 
यच्चेति । हृष्टं स्वप्नादीति शेषः । दृष्टान्ते सिद्धमर्थ दाष्टास्तिके योजयति- तस्मादिति । तच्छब्दार्थ 
स्फुटयति -परस्परेति । तयाभूतमित्येकका रणपूर्वकादि गृह्यते । विमतमेककाररणक परस्परोपकार्योप- 
कारकमूतत्वात्स्वप्नवदित्ययुक्तं हेत्वसिद्धेः न हि सवं जगत्परस्परोपकार्योपकार कभत मित्या शञद्भुःधाऽऽह 


प्राचार्य और शास्त्र द्वारा करना चाहिए । युक्ति के द्वारा मनन करना चाहिये । उसमें तकं का स्वरूप 
बतलाया गया है कि जहाँ “यह जो कुछ भी है; सब आत्मा ही है" इस प्रकार प्रतिज्ञावाक्य से “आत्मा 
का सबमें समानभाव से विद्यमान रहना, आत्मा से ही सबकी उत्पत्ति होना तथा आत्मा में ही सबका 
प्रलय होना” यह फलिताथे कथन है । प्रतिज्ञात ग्रथं में शङ्का की जाती है कि आत्मा का सबमें 
बिद्यमान रहना, उसी से उत्पन्न होना तथा उसी में प्रलय होना रूप हेतु असिद्ध है, इस आक्षेप की 
निवृत्ति के लिए द्वितीय अ याय का पांचवा ब्राह्मण प्रारम्भ किया जाता है । 

क्योंकि यह पृथिवी आदि समस्त जगत्‌ परस्पर उपकारे झर उपकारक स्वरूप है। लोक में 
जो भी पदार्थं परस्पर उपकार्थ-उपकारकरूप होते हैं, वे एककारणपूर्वेक, एकचैतन्यानुविद्ध और एक- 
प्रलयस्थान वाले देखे जाते हैं । इसलिए यह पृथिवी आदि रूप जगत भी परस्पर उपकार्य-उपकारकरूप 


१. इदं सर्व अदयमात्मेत्येतदेव तु प्रतिज्ञावाक्यं तस्यव फलितार्थकथनमिदम्‌ । २, आत्मैवेदं सर्वमिति 
प्रतिज्ञातेश्थ । ३. आशङ्कुघत इति--जगतः स्थितिकाले चित्सामान्यत्वं दुक्तं तन्न सिध्यति चितो 
निःसामान्यविशेषत्वात्‌ तथा चिदुत्पत्ति लयाख्यहेत्वंशोऽपि सांख्यादीन्‌ प्रति न सिध्यति । ते हि प्रधानादेः जगज्ज- 
न्मलयाविच्छन्ति न च त्वयाऽपि चितो जगज्जन्मलया5्वेष्ट्‌ शक्यो कूटस्थास ्गाद्वयत्वोपगमा दित्याशः 

ब्रष्टव्या । ४. आरम्यत इति--चित्सामान्यादिरूपो हेतुवंस्तुतो नास्ति यथाकथंचिद्वेति विकल्प्याऽऽ्ये इष्टा- 
पत्तिः । तदुक्तं बातिके--“'ऐकातम्यवसतुतात्पयं हेत्वादिच्छ्मनोच्यते । वेदे यतो न हेत्वादि लोकवत्सया दिः 
वक्षितम्‌” |।७।। न द्वितीयोऽन्नाते ब्रह्मणि चित्सामान्यादिसंभवात्तद्धेदमित्यादौ तत्साधितमपि अभ्युपेत्याप्य- 
सिद्धत्वं तत्सिदवत्वामिधित्सया मधुब्राह्मणमारब्धमिति भावः । ५, एकचैतन्यानुविदधम्‌ । ६. 
सर्वस्य परस्परोपकार्योपकारकत्वरूपः । ७. संक्षेपतः कथयति । =. प्रधानादिवादे हि प्रधानादावेव 
जगदुद्भवादिक न ब्रह्मणीति हेत्वसिद्धिः । ९. आक्षेपात्मिकामु । १०, अनुगतम्‌ ॥ ११. एकोपादातकम्‌ । 


si आ 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ६२७ 


उस्मिन्ब्राह्मणे प्रकाइयते । अ थवा&त्मेवेदं सर्वमिति 'प्रतिज्ञातस्याऽऽत्मोत्पत्ति स्थितिलयत्बं 
हेतुमुक्त्वा पुनरागमप्रधानेन मधुक्राह्मणोन प्रतिज्ञातस्याथंस्य 'निगमनं क्रियते । तथाहि 
नेयायिकेरुक्तं हेत्वपदेशात्प्रतिज्ञाया: पुनवंचनं निगमनमिति' । अन्येर्व्याख्यातमा ढुन्दु- 
मिद्ृष्टान्ताच्छोतव्याथमागमवचनं प्राङ्मधुब्राहाणान्मन्तव्यार्थमुपपत्तिप्रदर्शनेन मधुब्राह्मणेन 
तु निदिध्यासनविधिरुच्यत इति । सर्वथाऽपि तु यथाऽऽगमेनावधारितं तकंतस्तथेव मन्त- 
व्यम्‌ । यथा तर्कतो मतस्य तर्कागमाभ्याँ निश्चितस्य तथैव निदिध्यासनं क्रियत इति 
प्थङ्‌नि दिध्यासन विधिरनर्थक एव । `तस्पात्पृथक्प्रकरणविभागोऽनर्थक इत्यस्मद भिप्रायः 


एप हाति । हेत्वमिद्धिशङ्कां परिहत ब्राह्मणमिति संगतिमुवत्वा प्रकारान्तरेण तामाह-अथवेति । 
प्रतिज्ञाहेतृ क्रमेणोकत्वा हेतुसहितस्य अ्रतिज्ञार्थस्य पुनवचनं निगमन मित्यत्र ताकिकसंमतिमाह--तथा 
हीति । भतु प्रपश्चानां ब्राहारणा रम्भप्रकारमनुवदति--अन्यैरिति । दृष्टव्याविवाक्यादार्‌स्या%दुस्दुभि- 
*दृष्टान्तादागमवचनं श्रोतव्य इत्युक्तक्षवणनिरूपणार्थम्‌ । ढुन्ढुभिहृष्टान्तादारभ्य मधुब्राह्मणात्प्रागुपप- 
त्तिप्रदर्शनेत मन्तव्य इत्युक्तमनननिरूपणार्थभागमवचनम्‌ । निदिध्यासनं व्याख्यातुं पुनरेतदूत्राह्मण- 
मित्यर्थः । एतदुद्र्वयति--सर्वयाञ्पीति । श्रवणादेविधेयत्वे ५विधेयत्वेउपोति यावत्‌ । 'भ्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
श्रवणे प्रवृत्तस्य “तत्पौष्कल्ये सत्य"थंलब्धं मननं न विधिमपेक्षते । यथा तर्कतो मतं तत्त्वं तथा तस्य 
तर्कागमाम्यां निश्चितस्योभयसामथ्यदिव निदिध्यासनसिद्धों तदपि विध्यनपेक्षमेवेत्पर्थ:। त्रयाणां 
बिध्यनपेक्षत्वे फलितमाह-तस्मादिति ' इति परकीयव्याख्यानमयुक्तमिति शेषः । सिद्धान्तेऽपि 


होने के कारण वेसा ही होना चाहिये । यही अर्थ इस ब्राह्मण में प्रकाशित किया जाता है । भ्रथवा 
“यह जो कुछ है--सब ग्रात्मा हो है” इस प्रतिज्ञात ऐकात्म्य का आत्मा से उत्पत्ति, स्थिति, लय होना 
रूप हेतु बतलाकर अरब फिर आगमप्रधान मधुब्राह्मण से प्रतिज्ञातार्थ का पुन: कथन किया जाता है। 
इसी बात को नैयायिकों ने प्रतिपादित किया है कि “हेतुसम्बन्ध से प्रतिज्ञातार्थ का पुन; कथन निगमन 
है” इत्यादि । (भतू प्रपञ्चादि) प्रन्य दाशंनिकों ने इस प्रकार व्याख्या की है कि दुन्दुभि दृष्टान्त के 
पूर्व जो श्रुतिवचन हैं, वह /श्रोतव्यः” इस विधिवाक्य से प्रारम्भ किये हैं, फिर मधुन्नाह्मण से पूर्व का 
शास्त्र है; वह युक्ति दिखलाते हुए “मन्तव्य?” इस वाक्य में मनन के निरूपण के लिए है। तथा मधु- 
ब्राह्मण के द्वारा निदिध्यासन की विधि बतलायी गयी है ॥ किन्तु (श्रवणादि के क्रियारूपत्व पक्ष में 
विधेयत्व और ज्ञानरूप पक्ष में अविधेयत्व) सभी प्रकार से जैसा श्रुति ने निश्चित किया है, तर्क से वेसा 
ही मनन करना चाहिये । जिस तकं से मनन किया हो और तकं और श्रुति के द्वारा निड्चित अर्थ का 
उसी प्रकार निदिध्यासन किया जातां है। इसलिए निदिध्यासन के पृथक्‌ विधान करने का कोई 
१. ऐकात्म्यस्य । २. निगमनम्‌--पुनः कथनम्‌ तस्यापि साधना (अनुमाना ) ङ्गताया Fe 

त हेल्वपदेशादिति--हेतुसंबन्धात्‌ प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञातार्थस्य पुनः कथनमित्यक्षराथंः । हेतोः 

2 ९५3२० वाअ वि कथनात्‌ Ln ae Hes यावत्‌ । व्याप्तिविशिष्ट- 
|कथनपूर्वकसाध्यविविष्टपक्षप्रदर्शको न्यायावयबो निसमनमिति ॥ ४. गौ० सू० ११३६ । 
aos । ६. प्रतिजञातार्थस्य । ७. इतः श्रागित्ययं: । ८. अक क्रियारूपत्वपक्षे 
विधेयत्वं ज्ञानरूपत्वपक्षे त्वविधेयत्वम्‌ । ६. सति श्रवणादौ ज्ञानं दृश्यते--नान्यथेत्यन्बयव्यतिरेकी । 


१७. श्रवणादिसम्पूती । ११. विधिमन्तरैव । 


इर सटिप्पणटीकाइयसंवलितझाङुर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 
इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्यं पृथिव्यं 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां पृथिव्यां 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मछ 


यह प्रसिद्ध ऐथिवी (ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त) समस्त भूतों का मधु है (जेसे अनेक मधुकर 
मधु के छत्ते को बनाते हैं, ऐसे ही समस्त भूतों ने इसे बनाया है) भ्रोर ऐसे ही समस्त भूत इस पृथिवी 
के मधु हैं। इस पृथिवी में जो यह चिन्मात्र प्रकाशमय और ग्रमृतमय लिंक पुरुष है तथा जो यह अध्यात्म 


श्रवणमनन निदिध्यासनानामिति । सर्वथाऽपि त्वध्यायद्वयस्यारथोऽस्मिन्ब्राह्मण उपसंह्लियते । 

इयं पृथिवी 'प्रसिद्धा सवेषां भूतानां मधु सवेषां ब्रह्मा दिस्तम्बपर्यन्तानां भूतानां 
प्राणिनां मधु कार्य मध्विव मधु । यथैको मध्वपूपोऽनेकेमघुकरेनिवंतित एवमियं पृथिवी 
सर्वभूत'निर्वेतिता । तथा सर्वारिण सूतानि पृथिव्यं धृथिव्या श्रस्या मधुकार्यम्‌ । कि च 
यश्चायं `'पुरुषोऽस्यां 'पृथिव्यां तेजोमयश्चिन्मातरप्रकाशमयोऽपृतमयोऽमरणधर्मा पुरुषो 


अवणादिविध्यमभ्युपगमात्कथं परकोयं प्रस्थानं प्रत्याख्यातमित्याशडूत्या55ह--सरवथा5पि त्विति । 
तद्दिध्यम्युपगमेउपोति यावत्‌ । 

एवं संगति ब्राह्मणस्योक्त्वा तदक्षरारि व्याकरोति इयमित्यादिना । यबुक्त मध्विव मध्विति 
तद्विवृणोति ~ यथेति । न केवलमुक्तं मधुद्यमेव कितु मध्वन्तरं चास्तीत्याह--कि चेति । पुरुषशब्दस्य 


प्रौचित्य ही दिखाई नहीं देता । इसलिए (तीनों का विधि-ग्रनपेक्ष होने से) श्रवण-मननःनिदिध्यासन के 
प्रकरणों का पृथक्‌ विभाग करना वृथा है--ऐसा हमारा विचार है । सब प्रकार से ही इस प्रध्यायद्वय 
में इस ब्रह्म में प्रपञ्चमिथ्यात्वरूप अर्थे का उपसंहार किया जाता है । 

“इयम्‌ अर्थात्‌ प्रसिद्ध यह पृथिवी सभो भूतों का मधु है, “सर्वेषाम्‌” अर्थात्‌ ब्रह्मादि से लेकर स्तम्ब- 
पर्यन्त सभी “भूतानाम्‌” अर्थात्‌ प्राणियों का मधु यानी कार्य है । यह मधु के समान होने से मधु है। जिस 
अकार एक मधु का छत्ता अनेक भौरों द्वारा तैयार किया हुआ होता है, उसी प्रकार इस पृथिवी की भी 
सब भूतों द्वारा (क्रिपाफल के उपमोगाथं) सृष्टि की गई है। तथा समस्त जन्तु इस “पृथिव्यै” 
यानी परथिवी के “मधु” प्रर्थात्‌ कायं हैं । इसके श्रतिरिक्त इस ग्रधिदैव पृथिवी में जो भी यह लिङ्गः 
शरीररूप “तेजोमयः” यानी चिन्मात्र प्रकाशमय तथा “ग्रमृतमय:” यानी स्थूलदेह के समान, श्राशु 


१. प्रपञ्चमिथ्यात्वरूपः । २. इदं शब्दार्थोञ्यम्‌ । ३. निर्वतितेति--क्रियाफलोपभोगार्थ सर्वेरेव 
स्वकर्मभिः । जन्तुभिः पृथिवी सृष्टा मधु तेषां ततो मही” ॥वा० १८॥ ४. पृथिव्या भूतानि मधु इति | 
पृथिश्या हि स्वकर्मकभोगायं भूतानि सृष्टानि । भूतानां पाथिवत्वात्तत्सृष्टत्वमिति ध्येयम्‌ । ५. कि चेति-- 
पृथिव्या भूतानां च स्थूलदेहरूपं भागं कतृ त्वकायंत्वभोक्तृत्वभोग्यत्वरूपेण चतुर्धां विभज्य तस्मिन्नेव स्थूले 
यदाधेयं लिङ्गशरीरं तस्य चतुर्घा विभागार्थमिदं वाक्यमित्यर्थः | ६. लिङ्गशरीरख्प: । ७. अधिदैवम्‌ । 
५. प्राचुर्ये मयद्‌ । &. स्थूलदेहवन्नाशुविनाशी ॥ 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बुहदारण्यकोपनिषत्‌। ६२६ 


शारीरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स 


"यो5यमात्मे दममृतमिदं ब्रह्मे दण सर्वम्‌ ॥ १॥ 
शारीर तेजोमय ग्रमरणधर्मा पुरुष है, यही वह है। जो कि “यह आत्मा है” (इस वाक्य से बतलाया गया 
है) । यह अमृत है, यह ब्रह्म है और यह स्वरूप है (क्यों कि ब्रह्म का ज्ञान होने पर वह तत्त्ववेत्ता सवं- 
रूप हो जाता है) ॥ १॥। 


यश्चायम'ध्यात्मं ज्ञारीरः शरीर भवः पूरंवत्तेजोमयोऽम्रतमयः पुरुषः । स च 'लिङ्काभिमानी। 
स च सर्वेषां भूतानामुपकारकत्वेन मधु । सर्वारि च भूतान्यस्य मधु । चशब्दसामर्थ्यात्‌ । 


क्षेत्रज्ञविषयत्वं बारयति--स चेति । तस्य पृथिवोबन्मधुत्वमाह--स च सर्वेषामिति । सर्वेषां च भूतानां 
तं प्रति मधुस्वं दशषंयति- सर्वाणि चेति। नन्वाद्यमेव मधुट्यं श्रुतसश्रुतं तु मधुट्ठयम्क्यं कल्पयितुं कल्प- 


विनाशी घमं से रहित पुरुष एवं जो इस शरीर में रहने वाला झात्मा को शरीर के आश्चित रखने वाला 
पूर्ववत्‌ चिन्मातरप्रकाशमय एवं ग्रमरणधर्मा पुरुष है, बह लिङ्गदेहरूप पृथिवी भ्रंश का अभिमानी है । वह 
सर्व भूतों का उपकारक होने के कारण मधु है और समस्त जन्तु उस लिङ्गात्मा के मधु हैं। “यइचाय- 
अध्यात्मम्‌”' मन्त्र में “च' शब्द के सामथ्यं से यह सिद्ध होता है । इसी प्रकार इन चारों में 
एक मधु ही सबं प्राणियों का कार्य है और सभी भूत इस परथिवी म्रादि के कार्य हैं । इसलिये इस समस्त 


जयमिति योयं पूर्व मैत्रेस्या इदं सवं यदयमात्मेति प्रतिज्ञातः स एवास्मा अयमुक्तचतुविधमध्वात्मक: 
तदचिष्ठानात्मकः तेषां तद्विबतंतया तदात्मकत्वात्‌) नाम्य इत्यथंः । २. इदममृतमिति । इदम्‌ चतुष्टयकल्पना- 
धिष्ठानब्रह्मविषयं विज्ञानम्‌ अमुतस्‌ अमृतत्वसाधनम्‌ । इदं ब्रहम ति--इदमेवात्मतत्वमुक्तचतुष्टयकल्पनाधिष्ठानं 
बरह्म ते ब्रवाणीत्यध्यायादी प्रकृतं ब्रह्म । इदं स्बमिति--इदमेवात्मज्ञानं स्वे सर्वभावापत्तिसाधन मित्यर्थः । 
३. आत्मानं शरीरमाध्रित्य वर्तमान: । ४. लिज़ुदेहरूपः परथिब्यंजस्थाभिमानीति यावत्‌ | अभिमानस्य 
चेतनधरमत्वेऽपि तस्य तत्प्रायत्वात्‌ स इति ध्येयम्‌ । ५. लिङ्गात्मनः । 


छयमेंव स योऽयमात्मेति अस्याः श्तेरुद्धाष्यार्थमाहुर्वातिकाचार्या:--"'कार्यका रणरूपेण भोऽ्यभोक्तृतयोदितम्‌ । 
चतुष्टयं पृथिव्यादि तस्य तत्त्वमथो च्यते ।। चतुष्टयविभागेन स्वार्थोऽप्यात्मा विभज्यते । अविभागोऽपि तादर्ध्या- 
्वोक्ताप्त; सोऽन गृह्यते ॥ प्रत्यक्तया गः प्रयते जतुष्टयविलक्षणः । प्रात्यकष्ात्ोऽ्यमितयवं प्रत्यक्साक्ष्यभिधीयते ॥। 
अयमेव स इत्युक्या सामानाधिकरघ्यतः । अ्रत्यङ्मात्रैकयाथात्म्यं चतुर्घोक्तस्य बोध्यते ।। पृथिव्यादिषु यः पूवं 
ब्याख्यातोऽतरबाह्यतः । आत्मैव स इति ज्ञेयस्तदबोषप्रसूतितः ।। अयमित्यस्य सेषः स्याद्योऽयरमित्यादिकः परः । 
'एवेत्यवधृतावेतत्ससर्गप्रतिषेघकृत्‌ ॥ तत्वं चतुष्टयस्यास्य प्रत्यगात्मैव केवलः । अव्यावृत्ताननुगतध्वस्ताविद्या- 
सदुद्भूब:” ॥३१-३७॥ इति ॥ अध्यात्मादिविभागोक्तवतुष्टयमनुखायमित्यादिवाक्यतात्पर्यमाह--कार्योति ॥ 
कथमात्मा चतुष्टयस्य स्वरूपमात्मन: स्वार्थत्वादविभागत्वाच्च तद्ैलक्षष्यादित्याशङ्कघाऽऽह--चतुष्टयेति । भात्मनः 
स्वाविद्यया अतुष्ट्यात्मनाश्वस्थानाहिभागसिद्धिरित्यर्य: । _आत्माविद्याविबतंत्वेनाऽतमार्थताच्चतुष्टयस्यात्र 
__ चनुष्टयये स भोक्ताऽऽ्मा तत्वं गृह्यत इति कलितमाह्‌-तादर्थ्यादिति ॥ अयंशब्दार्थमाह--प्रत्यक्तयेति । यः 
 सशब्दार्थाच्चतुष्ट्यादिलक्षण: सन्प्रत्यग्भावेन भाति स साक्षी प्रत्यगात्मा श्रात्यक्ष्यादयमित्येवमुच्यत इति संबन्धः ।। 
 सामानाधिकरण्यार्थमाह--अयमेवेति । चतुर्थेति ओक्तृभोग्यकतू कायतवन घ्यात्माधिदवयोः प्रत्येकमाधासघेयश्वेन 


६३० सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्धुर भाष्यसमेता- [२ द्वितोयाध्याये- 


एवमेतच्चतृष्टयं तावदेकं 'सवंभूतकायं सर्वाणि च भृतान्यस्य कार्यम्‌ । 'श्रतोऽस्येककारणपू- 
बंकता' । यस्मादेकस्मात्कारणादेतज्ञातं तदेवंकं परमार्थतो ब्रह्म तरत्कार्यं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयमान्नमित्येष मधुपर्यायारां सर्वेषामर्थः संक्षेपत: भ्रयमेव स योऽयं प्रति- 
ज्ञात इद सर्वं यदयमात्मेति । इदममृतं यन्मंत्रेय्या' अमृतत्वसाधनमुक्तमात्म विज्ञान मिदं 
तदमृतस्‌ । इदं ब्रह्म यद्ब्रह्म ते ब्रवाणि ज्ञपयिष्यामीत्यध्यायादौ प्रकृतं यद्विषया च विद्या 


काभावादत आह- चशब्देति। प्रथमपर्यायाथंमुपसंहरति-एवमिति। प्रथिवी सर्वाणि “भूतानि "पाथिवः 
पुरुषः शारीरञचेति चतृष्टयमेकं मध्विति शेष: । मधुशब्दार्थभाह--सर्वेति । श्रस्येति पृथिव्यादेरिति 
यावत्‌ । परस्परम्‌पकार्योपकारकभावे फलितमाह--अत इति । अस्येति सरव जगदुच्यते । 'उक्तं च 
यस्मात्परस्परोपकार्योपकारकभूतमित्यादि । भवत्वनेन "न्यायेन मधुपययिषु सर्वेषु "कारणोपदेशो 
ब्रह्मोपदेदास्तु कथमित्याशडू-घा55ह--यस्मादिति । स "रकृत आत्मेवार्य "चदुर्धोक्तो भेद इति योजना । 
इदमिति चतृष्टयकल्पनाधिष्ठानविषयं ज्ञानं परामृशति । इदं ब्रह्म त्यत्र चतुष्टयाधिष्ठानमिदंशब्दार्थ:। 
"तृतीये च तस्य प्रकृतत्वं वर्शयति--यद्विषयेति । इदं सर्व मित्यत्र ब्रहमज्ञानमिदमित्युक्तम्‌ । सबं सर्वाप्ति- 


जगत्‌ की एककारणपूवंकता है (उसका स्वप्न दृष्टान्त से अनुसंधान करना चाहिये) । जिस एक कारण 
से यह जगत्‌ उत्पन्न हु, वही एक तत्त्व परमार्थतः ब्रह्म है । उससे भिन्न कायं “विकार तो केवल 
वाणी का विकार नाम मात्र ही है” इस प्रकार मधु के पर्यायों से यह अर्थ संक्षेपतः किया गया है। 
“यह जो कुछ है, सभी आत्मा ही है” इस प्रकार जो यह प्रतिज्ञा की गई थी, यह वही है। “इदममृतम्‌' 
अर्थात्‌ मैत्रेयी को जिस अमृतत्व-विज्ञान का माघन उपदेश किया गया था, वह यह आत्मविज्ञान अमुत 
दै । यह ब्रह्म है । “मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूंगा”, “ब्रह्मज्ञान कराऊंगा” इस प्रकार जिस ब्रह्म का 
श्रध्याय के श्रारम्भ में उपक्रम किया है, उस ब्रह्मविषयिका विद्या को ब्रह्मविद्या कहा जाता है। यह 
ब्रह्मविद्या ही सब कुछ है क्योंकि ब्रह्मात्मैक्यज्ञान होने से सब कुछ आत्मा है, ऐसा ज्ञान हो जाता है ॥१॥ 


१. सर्वप्राणिकायंमु । कार्यत्वमेव मधुत्वमिति भाव:। २. सर्वस्य जगतः परस्परमुपकार्योपका रकत्वात्‌ । 
३ स्वप्नोञ्च दृष्टान्तोज्नुसंघेय: । ४. बृ. उ. २-४-६॥ ४. चतुथ्यंन्तमिदमु । ६. वपूंषि । ७. पाथिवा- 
घेयलिज्धात्मा । ८. परस्परं कार्यकारणत्वमेवोपकार्योपकारकत्वम्‌ | ६, बृ. उ. ६२६पृष्ठभाष्ये। १० 
युवत्या । ११. एककारणकत्वसाधनन कारणोपदेशः । १२. मैत्रेथीब्राह्मणे द्रष्टव्यत्वांदना प्रकृत: । 
१३. एतच्चतुष्टयाधिष्ठानमिति यावत्‌ । १४. उपनिषदि प्रथमाध्याये । 


चैत्य: ॥ सशब्दार्थ वदन्वाक्याथं प्रपञ्चयति -पृ्िञ्यादिध्विति । अन्तरमाचेयादि बाह्यमाधारादि । चतुष्ट- 
यस्पाञञतममातल्वे हेतुमाह-तदबोषेति ।। योऽ्यमात्मेतिश्षेषस्यायशम्देन पुनरुक्तिमाशङ्कघाऽऽ्ह~-अयमित्यस्येति । 
अयमित्युक्त आकाङ्क्षा स्यात्तक्रिवृत््यथ विशेषणं योऽयमित्यादि । सामानाधिकरण्यस्य नीलोत्पलवदलण्डायंत्व 
विना संसर्गमातरविषयत्वेनोपपत्तेनं चतुष्टयस्य अत्यङ्मात्रतेत्याश ङुघाञ5ह--एवेतीति ॥। कथमवघारणं चतुष्टयस्या- 
ऽ्मनि संसर्गनिचेधक, संसंपकषेऽप्ययोगब्यवच्छदत्वेनोपपत्तेस्तनाऽह्‌--तस्वमिति । केवलबाब्दार्थ स्फुटयति-- 
अव्यावृत्तेति । अयोगव्यवचछेद तु चतुष्टयस्या&5ऱ्मनो व्यावृत्ततया निःस्व पस्य संसर्गानुपपत्तिरिति भावः || 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६३१ 


इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपा७ 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमास्वप्सु तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म0 रंतस- 
स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमा- 
त्मेदममृतमिदं ब्रह्मे दछ सर्वम्‌ ॥ २ ॥ 

अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नग्नौ तेजोमयोऽमृत- 

ऐसे ही ये जल समस्त भूतों के मधु हैं मरौर समस्त भूत इन जलों के मधु हैं। इन जलों में जो 


चिन्मय म्रमरण' है तथा यह जो य्रध्यात्म रैतस तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यही वह है। जो 
कि “यह प्रात्मा (इस प्रतिज्ञावाक्य से बतलाया हे), यह अमृत है, यह ब्रह्म हे और यह सर्वरूप 


हैं॥२॥ 
यह अग्नि समस्त भूतों का मधु है प्रोर समस्त भूत इस प्रग्नि के मधु हैं। इस प्रग्ति में जो 


्रह्मविद्येत्युच्यत' इदं सर्ब यस्मादृब्रह्मणों विज्ञाना'त्सवं भवति ॥ १ ॥ 
तथाऽऽपः । 'ग्रध्यात्मं रेतस्यपां विशेषतो$वस्थानम्‌ ॥ २ ॥ 
तथाऽग्निः । वाच्यग्नेविशेषतोऽवस्थानम्‌ ॥। ३ ॥ 


साधनमिति यावत्‌ । तदेव स्पष्टयति-यस्मादिति ॥१॥ 
यथा पृथिवी मधुत्वेन व्याख्याता तयाऽऽपोऽपि व्याख्येया इत्याह- तथेति । रंतस इति 
विज्ञेषशास्यार्थमाह- अध्यात्ममिति । 'आपो रेतो भत्वा झिइनं प्राविशन्‌' इति हि धृत्यन्तरम्‌ ॥२॥ 
पृथिव्यामप्सु चोक्तं न्यायमग्नावतिदिशति-त्तथेति। वाङ्मय इत्यस्यार्थमाह-वाचीति । 


इसी प्रकार जल मधु हैं । ('आपो रेतो भूत्वा' यानी जल हो रेतस्‌ होकर- इत्यादि श्रुति से) 
अध्यात्म रेतस्‌ में जल का विशेषरूप से भ्रवस्थान होने से रेतस्‌ ही जल के मध्य अध्यात्मरूप है (इस- 
लिए अध्यात्म पुरुष का रेतस्‌ यह विशेषण कहना ठीक ही है) ॥२॥ 

उसी प्रकार अग्नि है । (अग्नि होकर मुख में उस पुरुष ने प्रवेश किया” इस वाक्य से) वाणी 


में अग्नि का आवास है ॥३॥ 


३. बु» उ. १.४.६-१० । २. सर्वे भवतीति । आधिदंवाध्यात्मयो: स्पूलद्यं सूक्मदरयं चेति चतुष्टयं चर्वेविशेवा- 
आवोपलक्षितात्मसात्रमिति द्रष्टब्यमित्युपसंहारोज्तानुसंघेयः । तथा च वातिके--/'पृथिवीं पाथिवं चांशं शरीरं 
साधिदेवतम्‌ । जातीयात्सवेमास्मेति नेति नेत्युपलक्षणमिति” ॥। ३. अध्यात्म रेतसीति--आपो रेतो भूत्वेति 
थुवेरष्यात्मरेतखि जलानां विश्षेषतोव्वस्थानाद्रेत एवापामध्यात्मं रूपमतोझयात्मपुरुषस्य रेतस इति विशेषणं 
युक्तमिति भाबः । एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । 


इर स्रटिप्पणटोकाद्यसंवलितज्ञाडू-र भाष्यसमेता- [ २ डितीयाध्याये- 


मयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं वाङमयस्तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद- 
ममृतमिद ब्रह्म द सवंम्‌ ॥ ३ ॥ 

अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्वायौ तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं प्राणस्ते- 
जोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमा- 
त्मेदममृतमिदं ब्रह्मे द७ सर्व॑म्‌ ॥४ ॥ 

तेजोमय श्रमरणधर्मा पुरुष है रौर जो यह अध्यात्म वाङ्मय, तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यही वह हैं। जो 


कि “यह आत्मा है” (इस प्रतिज्ञावाकय से कहा गया है) यह भ्रमृत है, यह ब्रह्म है, यही सर्वरूप है ॥३॥ 

इसी प्रकार यह वायु समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस वायु के मधु हैं। इस वायु 
में जो तेजोमय, भ्रमृतमय पुरुष है तथा जो यह अध्यात्म प्राणरूप तेजोमय भ्रमरणधर्मा पुरुष है, यही वह 
है । जो कि “यह तमा है” (इस प्रतिज्ञावाक्य से कहा गया है) यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यही सर्व- 
रूप है ॥४॥ 


तथा वायुः । अध्यात्म 'प्राणो `भूतानां रीरारम्मकत्वेनोपकारान्मधुत्वं तदन्तगं- 
तानां तेजोमयादीनां' करणात्वेनोपकारान्मधुत्वम्‌ । तथा चोक्त “तस्ये वाचः प्रथिवी शरीरं 


अगिनर्वागभूत्वा मुखं प्राविज्ञदिति हि श्रूयते ॥३॥ 

अग्नावुकतं न्यायं वायौ योजयति-तथेति । “वायुः `्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌’ इति 
शुत्यन्तरमाश्ित्याऽऽह-अश्यात्ममिति । पृथिब्यादीनां तवस्तवंतिनां च - 
नामेकरूपं मधुत्वमिति शङ्कां परिहरन्नवान्तरविभागमाह-भूतानामिति । पृथिव्यादीनां कायंत्वं 
तेजोमयादीनां करणात्वमित्यत्र सम्तान्नाधिकारसंमतिमाह्‌-तथा चोक्तमिति ॥४॥ 


इसी प्रकार वायु मधु है । अध्यात्म मधु ही (वायुवृत्ति से सहकृत घ्राणेद्रिय यहाँ) प्राण है। 
(पृथिवी आदि) भूतों का शरीराम्भकसामरथ्यं तथा उनका उपकारक होने के कारण यह मधु है । उसके 
अन्तर्गत तेजोमयादि पुरुषों का करणत्व रूप से उपकारक होने के कारण मधुत्व है। इसो से (बृहदा- 
रण्यक के प्रथम अध्याय में) कहा गया है कि “(प्रजापति के अन्नखूप से प्रस्तुत हुए) उस वाक्‌ का 


१. वायुवृत्तिसहकृतं घ्राणेन्दरियमत्र प्राण: । २. पृविव्यादीनाम्‌ । ३. पुरुषाणाम्‌ । ४. तस्यै वाच इति-- | 
तस्यैतस्याः प्रजापतेरन्नत्वेन प्रस्तुताया आधिदेविक्या वाचः । परथिवी शरीरम्‌ आवारः, ज्योतीरूपं श्रकाशात्मक 
करणभूतमाघेयरूपम्‌ । अयं पाथिवोऽग्निरित्ययः। ५. घ्राणम्‌ । | 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारष्यकोपनिवत्‌ । ६३३ 


अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याऽदि- 
त्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्ना- 
दित्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं 
चाक्षुषस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मे- 
दममृतमिदं ब्रह्म द? सर्व॑म्‌ ॥ ५ ॥ 

इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशा” 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमासु दिक्षु तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म0 श्रौत्रः 


यह आदित्य समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस आदित्य के मधु हैं। यह जो इस 
श्रादित्य में चिन्मय प्रकाशस्वरूप प्रमरणधर्मा पुरुष है एवं जो यह प्रध्यात्म चाक्षुष तेजोमय प्रमृतमय 
पुरुष है; यही वह है । जो कि “यह परात्मा है” (इस वाक्य से बतलाया गया है) यह प्रमृत है, यह ब्रह्म 
है प्रौर यही सर्वरूप है ॥ ५।। 

तथा ये दिक्षाऐ समस्त भूतों की मधु हैं मरौर समस्त भूत इन दिशाग्रों के मधु हैं । यह जो उन 
दिज्ञाप्रों में तेजोमय प्रमृतमय पुरुष है प्रौर जो यह प्रध्यात्म रत्र पुरुष प्रातित्रुत्क (प्रत्येक श्रवण वेला 


ज्योतीरूपमयमग्निः” इति ॥ ४ ॥ 
तथा &बित्यो मधु । चाक्षुषोऽध्यात्मस्‌ ॥ ५ ॥ 
तथा दिशो मधु । दिज्ञां यद्यपि श्रोत्रमध्यात्मं रूपं 'शब्दप्रतिश्रवणबेलायां तु 
यद्यप्यादित्यस्तृतीये 'भूतेव्स्तर्भवति तथाऽपि देवताभेदमाथित्याग्नावुक्त न्यायं तस्मिन्नति- 
दिशति--तथेति । 'रादित्यश्रक्षुभृत्वाउक्षिणी प्राविश्ञत्‌' इति भुतिमाध्रित्या5ह--चाक्षुष इति ॥५॥ 
भ्रावित्यगतं न्याय दिक्षु संपादयति-तयेति । “दिशः श्रोत्रं सूत्वा करों प्राविशन्‌' इति 'अतेः 
ओत्रमेव विज्ञामध्यात्मं रूपं तथा चाध्यात्म शत्र इत्येव वक्तव्ये कथं प्रातिश्ष,त्क इति विशेषण- 
मित्याञञद्कचाऽऽह-- दिशामिति । तथाःथपीत्यस्मिन्नये तुझब्दः ॥ ६ ॥ 


पृथिवी बाह्य आधार और पृथिवी का आधेयस्वरूप यह पाथिव अग्नि ज्योतिरूप प्रकाशात्मक करण 


हु कु आह प्रकार श्रादित्य मधु है । (“आदित्य ही चक्षु होकर नेत्रगोलकों में प्रविष्ट हुआ” इस 


श्रुतिवाक्य अध्यात्म मधु है ॥५॥ 
"hn कर हैं। यद्यपि श्रोत्र दिशाओं का अध्यात्मरूप है, तब भी प्रत्युत्तर श्रवण 


यक शश र #लुततववनबेलाबाद । ३. तेजल। ४: शतेसिति--अध्यात्मणोतरे दिया . 
एक का ६१ । २. अत्युत्तरभवणवेलायामु । ३. तेजसि॥ ४. थ्रुतेरि 
साता शषः | ५. तथा चेति--ओत्रस्येव दिशामध्यात्मरूपत्वे चेत्यर्थः । ६. इत्येव 


अध्यात्मपुदषस्य श्रौत्र इत्येतावन्मात्रे विशेषणे वक्तम्ये । 


इदे सटिप्पणाटीकाइयसंवलितञ्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ हितीयाध्याये- 


प्रातिश्नुत्कस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मे द७ सवम्‌ ॥ ६॥ 

अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिऽश्चन्द्रे तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानस- 
स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदम- 
मृतमिदं ब्रह्मे © सर्वम्‌ ॥ ७॥ 

इयं विद्युत्सवंघां भूतानां मध्वस्य विद्य,तः सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युति तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं तंजस- 


में रहने वाला) तेजोमय ग्रमृतमय पुरुष है, यही वह है। जो कि “यह ग्रात्मा है” (इस वाक्य से कहा 
गया है) यह अमृत है, यह ब्रह्म है और यह सर्वरूप है ॥६॥। 

यह चन्द्रमा समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस चन्द्रमा के मधु हैं। यह जो इस चन्द्र 
में तेजोमय ग्रमृतमय पुरुष हैं, एवं जो यह अध्यात्म मनस्सम्बन्धी चिन्मय अमृतमय पुरुष है; यही वह 
हैं । जो कि “यह आत्मा है” (इस वाक्य से कहा जा चुका हैं) यह अमृत है, यह ब्रह्म है और यही सर्व- 
रूप है ॥७॥ 

यह बिजली समस्त भूतों का मध्‌ है श्रौर समस्त भूत इस बिजली के मधु हैं । यह जो इस 
बिजली में चिन्मय प्रकाशस्वरूप ्रविनाशी पुरुष है, एवं जो यह अध्यात्म तैजस तेजोमय श्रमृतमय पुरुष 


विशेषतः संनिहितो भवती त्यध्यात्मं प्रातिश्रुत्कः प्रतिश्रुत्कायां प्रतिश्रवणवेलायां भवः 
प्रातिश्रुत्कः ॥ ६ ॥ 
तथा चन्द्रः । अध्यात्म मानसः ॥ ७ ॥ 


दिक्षु व्यवस्थितं. न्यायं चन्द्रे दज्ञयति--तबेति ॥ “चन्द्रमा मनो भूत्वा गा हृदयं प्राविशत्‌’ इति 
श्र_तिमनुसृत्याऽऽह ~ ्रध्यात्ममिति ॥७॥ 


के समय अध्यात्म शत्र पुरुष विशेषतः श्रोत्रों के समीप रहता है । (मन्त्र में प्रातिश्रुत्क पद में 'तत्र भवः" 
सूत्र से 'अण्‌' प्रत्यय होने से) प्रत्युत्तर समय में जो हो, उसे प्रातित्रुत्क कहते हैं ॥६॥॥ 

चन्द्रमा भी इसी प्रकार मधु है । (“चन्द्रमा मन होकर हृदय में प्रवेश कर गया” इस श्रुति- 
वाक्य से) यह म्रध्यात्म मानसपुरुष है । ॥७॥ 


१. त्रः पुरुषः । 


पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६३५ 


स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽ्यमात्मेदम- 
मृतमिदं ब्रह्म दछ सर्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
अय स्तनयित्नुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्त- 
नयित्नोः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मि- 
न्स्तनयित्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाय- 
मध्यात्मध शाब्दः सौवरस्तेजोमयोऽमृतमथः 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्म द© 
सवम्‌ ॥६॥ 
अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याऽऽका- 
शस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नाकाशे 
है; यही वह है। जो कि “यह भ्रात्मा है” (इस वाक्य से कहा गया है) यह अमृत है, यह ब्रह्म है भौर 
यह स्वरूप है ॥८॥ 
इसी प्रकार यह मेघ समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस मेघ के मधु हैं। यह जो इस 
मेघ में तेजोमय ग्रमृतमय पुरुष है, एवं जो यह भ्रध्यात्म शब्द और स्वरसम्बन्धी तेजोमय भ्रमृतमय पुरुष 
हैं, यही वह है । जो कि “यह आत्मा है” (इस वाक्य से बतलाया गया है) यह भ्रमृत है, यह ब्रह्म है 
श्रौर यही सब कुछ है ॥६॥ 
इसी प्रकार यह आकाश सभी भूतों का मधु है और इस म्राकाश के सभी भूत मधु हैं। यह जो 


तथा विद्युत्‌ । 'त्वक्त जसि भवस्तंजसोऽध्यात्मम्‌ ॥ ८ ॥ 

तथा स्तनयित्तुः । शब्दे भवः ज्ञाब्दोःध्यात्मं यद्यपि तथाऽपि स्वरे विशेषतों' 
भवतीति सौवरो ऽध्यात्मम्‌ ॥ & ॥ 

अन्द्रवद्धिद्युतोउपि मधुत्वमाहू--तथेति । अध्यात्मं तेजस इत्यस्यार्यंमाह-त्वगिति ॥८॥ 

वर्जन्योऽपि बिद्युदादिवत्सर्वषा भूतानां मधु भवतोत्याह--तथेति । श्रध्यात्मं शाब्दः सोवर 
इत्यस्याथंमाह--शब्दे भव इति । यद्यप्य्य/त्मं शब्दे भव इति व्युत्पत्त्या झाब्दः पुरुषस्तथा5पि “स्वरे 
बिक्षेबतो भवतीत्यध्यात्मं सौबरः पुरुष इति योजना ॥६॥ 

इसी प्रकार विद्युत्‌ मधु है । त्वम्गोलक चमंगत तेज में, शरीरस्थ कान्ति में जो हो, उसका नाम 


अध्यात्म तैजसपुरुष है ॥८॥। 
इसी प्रकार.मेघ मधु है । शब्द में रहने वाले का नाम शाब्द है, उसके अध्यात्म होने पर भो 


_ बहुं (गीतादि के समय) स्वर में विसेषरूप अवहित रहता है, इसलिए सौवर शाब्दपुत्प है ॥2॥ (गीतादि के समय) स्वर में विशेषरूप वहित रहता है, इसलिए सौवर शाब्दपुरुष है ॥६॥ 
१. त्वम्गोलकचमंगततेजस्ि शरीरकान्तो । २. अवहितः। ३. जञान्दपुरुषः। ४. गीतादिकालीने । 


६३६ सटिप्पणटीकाइयसंवलितशञा डूःर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


तेजोमयोऽमृतमयः  पुरुषो  यश्‍चायमध्यात्म७ 
हृद्याकाशस्तेजोमयोऽमुतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मे द सवंम्‌ ॥ १० ॥ 
"अयं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य 
इस प्राकाश में चिन्मात्र प्रकाशमय अमरणधर्मा पुरुष है, एवं जो यह अध्यात्म हृदयाकाशरूप तेजोमय 
म्रमृतमय पुरुष है; यही वह है । जो कि “यह आत्मा है” (इस प्रतिज्ञा वाक्य से बतलाया गया है) यह 
अमृत है, यह ब्रह्म है ओर यही सब कुछ है ॥१०॥॥ 
यह धर्म समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस धर्म के मधु हैं (परोक्ष होते हुए भी 


तथा$काशः । ्रध्यात्म 'हृद्याकाशः ॥ १० ॥ 

आकाशान्ताः प्रथिव्यादयो भूतगणा 'देवतागणाश्व 'कार्यकररासंघातात्मान उप- 
कुर्वन्तो मधु भवन्ति प्रति शरीरिरामि त्युक्तम्‌ । चेन ते प्रयुक्ताः शरीरिभिः संबध्यमाना 
मधुत्वेनोपकुवंन्ति 'तद्वक्तव्यमितीदमार भ्यते-- 


स्तनयिस्नावुक्तं न्यायमाकाशेऽतिदिजञति-तयेति ॥१०॥ 
पर्यायाम्तरं वृत्तमतूद्योत्थापयति--्राकाशान्ता इति । प्रति शरोरिरं सर्वेषां शरीरिणां प्रत्येक 


इसी प्रकार प्राकाश मधु है । भ्रध्यात्म पुरुष का विशेषण हृदयाकाश है ॥१०॥ 

पृथिवी से लेकर आकाशपर्यन्त कार्यकरणसंघातरूप भूतगण ौर देवतागण उपकारक होने के 
कारण सभी प्राणियों के मधु होते हैं-ऐसा पहले ही कहा जा चुका है । अब जिस धर्म से प्रयुक्त 
शरीरधारियों से सम्बद्ध होकर मधुरूप से उनका उपकार करते हैं, उस धर्म के स्वरूप का वर्णन करना 
है । इसके लिए प्रग्रिम ग्रन्थ का प्रारम्भ किया जाता है । 


१, अयं धमं इति--अस्मिन्पर्याये बहवो धमंशब्दा वतंन्ते तत्र यश्चायमस्मिन्धमं इत्यत्र साधारण: पृथिव्यादि- 
कारी घर्मोऽभिघीयते । यश्चायमध्यात्मं घाम इत्यत्राऽऽत्मनो देहाद्यारम्भकः प्रर्यात्ममसाधारणो घमं उच्यते । 
अयं धमं इत्यत्र तु तदुभयात्मकमपूर्व मुच्यत इति विवेकः । कि तदुभयात्मकमपूर्वेमित्याशङ्धुध समाहितं वातिके-- 
“प्राजापत्यमपूर्व यत्सवंभूतप्रयोजकम्‌ । अध्यात्मं पिण्डकृद्यच्च सोऽयं धर्माभिधोदितः" ।।४६। इति ॥ तस्य 
(घर्मस्य) साधारणाकारं दर्शयति--यदिति । तस्यासाघारणं रूपमाह-- अध्यात्ममिति । प्राथमिकधर्मशब्दार्य 
निगमयति--सोऽ्यमिति ॥ २. अध्यात्मपुरुषविश्ञेषणं हृद्याकाश इति । ३. पृथिवीलिङ्गशरीरलिङ्गरूपाः । 
४. कार्य भूतगणाः करणं देवतागणाः । ५. इत्युक्तमिति । तथा च वा्तिके--“पृथिव्यादीनि भूतानि तदंशाइच 
समीरिताः । हिरण्यगर्भलिङ्गाशास्तथा पूर्वोक्तमृतंय:” ॥४३॥ इति । भूतानि पञ्चोक्तानि तेषामंशाश्च शरीरादयः 
सूतांशाइच भूतशरीराघारा : । भूतानि शरीराणि चाऽधाराः येषां ते तया तेजोमयादिविश्षणकाः करणात्मानो 
लिङ्गशरीरभूताः भूतशरीरयोराघेयरूपा इति यावत्‌ । तथा सूत्रांशाः भूतशरीराघारास्तर्थव भूतानां शरीराणां 
च पूर्वोक्तानां मूततयः स्वरूपभूता अपीत्यर्थः । ६. घर्मेण । ७. घर्मस्वरूपम्‌। . 


जि 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६३७ 


सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्धर्मे तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं धामंस्ते- 
जोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मे- 
दममृतमिदं ब्रह्म दं७ सर्वेम ॥ ११॥ 
“अयं धर्म” इस प्रकार घमं को इसलिये कहा गया है क्योंकि उसका कायं सुखादि प्रतयक्ष है) इस धर्म में 
जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है एवं जो यह अध्यात्म धर्मसम्बन्धी तेजोमय मरणधर्मा पुरुष है; 
यही वह है । जो कि “यह मात्मा है" (इस वाक्य से बतलाया गया है) यह अमृत है, यह ब्रह्म है रौर 
यही सर्वरूप है ॥११॥ 


अयं धर्मोऽय मित्यप्नत्यक्षोऽपि धर्मः कार्येण तत्प्रयुक्त न प्रत्यक्षेण व्यपदिइयतेऽयं धर्म 
इति प्रत्यक्षवत्‌ । ध्मश्च व्याख्यातः 'श्रृतिस्मृतिलक्षणः क्षत्त्रादीनामपि नियन्ता जगतो 
वेचित्र्कृत्पृथिव्यादीनां परिणामहेतुत्वात्प्रारिभिर नुष्ठीयमानरूपश्च । तेन चायं धर्म 


मिति यावत्‌ । घर्मस्य शास्त्रेकगम्यत्वेन परोक्षत्वादयमितिनिर्देशानहंत्वमाञङ्कघाऽऽह-श्रयमितीति । 
यद्यपि घर्मोऽप्त्यक्षो ऽयमितिनिदेश्ञानहंस्तयाऽपि 'पृथिव्यादिधर्मकायंस्य प्रत्यक्षत्वात्तेन कारणस्याभेद- 
मौपचारिकमादाय प्रत्यक्षघटादिवदयं घमं इतिव्यपदेशोपपत्तिरित्यर्थः । कोऽसो घर्मो यस्य प्रत्यक्षत्वेन 
व्यपदैजञस्तत्राऽऽह- धर्मश्चेति । व्याख्यात स्तचङ्र योरूपमत्यसृजत' घमंमित्यादाविति शेष: । 'तहि तस्य 
प्रत्यक्षत्वान्न "चोदनालक्षणत्वमित्याशद्धुध 'गोणत्वमुख्यत्वाभ्यामविरोधमभिप्रेत्याऽऽह-श्रुतीति । 
“तस्मिन्नेव कार्य लिङ्ककम'नुमानं सूचयति- क्षत्त्रादीनामिति । "तत्रैवा"नुमानान्तरं विवक्षत्वोक्तम्‌-- 
जगत इति । जगह चित्रयका रित्वे हेतुमाह पृथिव्यादीनामिति । घमंस्य प्रत्यक्षेण व्यपदेशे हेत्वन्तरमाह 
प्राणिभिरिति । तेनानुष्ठीयमानाचारेण प्रत्यक्षेण घमंस्य "लक्ष्यमाणत्बेनेति यावत्‌ । ननु "तृतीयेऽध्याये 


उक्त श्रुतिमन्त्र मे य धर्म” पदों में 'अयं' पद प्रत्यक्ष न होते हुए भी तत्रयुक्त प्रत्यक्ष कार्य 
के द्वारा निरूपित होता हैं; इसी से यह घमं मधु है । श्रुति-स्मृति प्रमाणक धमं की व्याख्या तो की ही 


र्‌ ४ । २, अतुष्ठीयमानरूपदचेति--रूप्यते निरूप्यते आरभ्यते कार्यमनेनेति रुपम 
आचाराख्य॑ कारणं तद्‌ अनुष्ठीयमानम्‌ यस्येति विग्रहः । ३. प्रृथिब्यादीति--पृथिव्यादिरूपस्य घमंकायंस्य । 
आदिना पिण्डग्रहः । तथा चोक्तमु--“तस्य कायं द्विघेहोक्त सामान्‍्यात्मविद्येषतः । पृथिव्यादीह सामान्यं विशेष: 
पिण्डमात्रकम्‌” ॥ वा० ४५॥। इहेति- शास्त्रे । इह--धर्मादी ॥ ४. ष्ट ब्रह्म । ५. बु० उ० १-४-१४ । 
६. अयमिति निदेशार्हत्वे । ७. वेदप्रमाणकत्वम्‌ । ८. धमंस्य प्रत्यक्षत्वं गौण शाव्दत्वं च मुख्यम्‌ । ६. 
धर्मे । १०. अनुमानमिति--क्षत्त्रादीनां नियता प्रवृत्ति: नियन्तृपूविका नियतप्रवृत्तित्वात्‌ राजपुरुषादिप्रवृत्ति- 
वदित्याकारम्‌ । ११. घर्मे। १२. अनुमानान्तरमिति--जगद्वेचित्र्यं कारणबैचित्रपरयुक्तं वेचिव्यत्वात्‌ 
पटादिवँचित्र्यवदित्येवमाकारम्‌ । १३. लक्ष्यमाणत्वेनेति--अ्रतीयमानत्वेनेति यावत्‌ । तथा चानुमानम्‌ अनुष्ठीय- 
मानो$अ्रतिबद्ध आचारः सफलः कारणत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नकारणवत्‌ सति प्रतिबन्धे फलाजननादप्रतिबद्ध इति पक्ष- 


विशेषणमु । १४. वृ० उ० १-४-१४ | 


धष सटिप्परणटोकाहयसंवलितज्ञाडू-र भाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


इद! सत्य! सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्सत्ये तेजोम- 
योऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म/ सात्यस्ते- 


यह (अनुष्ठीयमान धमं सत्यपद वाच्य) सत्य समस्त भूतों का मधु है और सम्पूर्ण भूत इस अत्य 
के मधु हैं । (ध्म के समान सत्य आचार भी दो प्रकार का है, वह सामान्यरूप से पृथिव्यादि से सम्बद्ध 


इति प्रत्यक्षेण व्यपदेशः । सत्यधर्मयोश्रामेदेन निर्देशः 'कृतः 'शास्राचारलक्षणयोरिह तु 
भेदेन व्यपदेश' एकत्वे सत्यपि। हष्टाहृष्टभेदरूपेण कार्यारम्भकत्वात्‌ । यस्त्व दृष्टो- 
ऽपूर्वाख्यो धमं: स `सामान्यविज्ञेात्मनाऽहष्टेन रूपेण कार्यमारमते सामान्यरूपेण पृथि- 
व्यादीनां 'प्रयोक्ता भवति विज्ञेषरूपेशा चाध्यात्मं कार्यकरणासंघातस्य । तत्र पृथिव्यादीनां 
श्रयोक्तरि यश्चायमस्मिन्धर्मे तेजोमयस्तथाऽध्यात्मं कार्यकरणसंघातकतंरि धमे मवो 
धार्मः ॥ ११॥ 


यो बै स धर्म: सत्यं वे तदिति सत्यधर्म॑योरभेदवचनात्तयोभे देनात्र पर्यायद्वयोपादानम'नुपपन्नमत प्राह-- 
सत्येति। कथमेकत्वे सति भेदेनो क्तिरित्याशङ्कूघाऽऽह्‌--प्टेति । भ्रहष्टेन रूपेश कार्यारम्भकत्वं 
प्रकटयति- यस्त्विति । सामान्यात्मनाऽऽरम्भकत्वमुदाहरति-सामान्यरूपेणेति । विशेषात्मना कार्या- 
रम्भकत्वं व्यनक्ति विशेषेति । घमंस्य 'द्वो भेदावुक्तौ तयोमंध्ये "प्रथममधिकृत्य यइचेत्यादि वाक्य- 
मित्याह -तत्रेति । "हितोयं विषयीकृत्य यश्चायमध्यात्ममित्यादि प्रबुत्तमित्याह-तथेति ॥११॥ 


जा चुकी है । यह क्षत्रियादि जाति का नियन्ता है, पृथिवी आदि भूतों के परिणाम का हेतु होने से जगत्‌ 
की विचित्रता करने वाला है और प्राणियों द्वारा आचाराल्य कारण जिसका अनुष्ठीयमान रूप है, इसी 
से यह धमं (समस्त भूतों का मधु) है; यह प्रत्यक्ष व्यपदेश है। (प्रथम अध्याय में) शास्त्र ्रौर 
आचार प्रमाणकद्वय स्वरूप सत्य और धर्म का अभेदरूप से निर्देश किया गया है, किन्तु एकत्वरूप होने 
पर भी यहाँ भेदरूप से प्रतिपादन किया गया है क्योंकि रष्ट और अरष्टरूप से वह कार्य का प्रारम्भक 
है । उनमें जो अपूर्वसज्ञक परोक्ष धर्म है, वह अपने समष्टि और व्यष्टिरूप से परोक्षतया कार्य आरम्भ 
करता है । वह समष्टिरूप से पृथिवी आदि का कर्ता होता है, एवं व्यष्टिरूप से कार्यकरणसंघात 
अध्यात्म का कर्ता होता है । (समण्टिव्यण्टिरूप) सामान्य और विशेष के मध्य में पृथिवी ग्रादि प्रेरक 
के लिए “यह जो इस सत्य में तेजोमय अमृतमय पुरुष है” यह श्रुतिवाक्य है, एवं कार्यकरणसंघात के 
कर्ता के लिए “यह जो अध्यात्म सत्य सम्बन्धी तेजोमय गमरणधर्मा पुरुष है; यही वह है” इत्यादि 
श्रुतिवाक्य है । जो धर्म में रहता है; उसे “घाम” कहते हैं ॥११॥ जै 


१. प्रयमाध्याये । २, एतदृद्दयप्रमाणकयो:। ३. कुतः। ४. परोक्षः । १. समष्टिव्यष्टिर्पेण । 
६. कर्ता । ७. सामान्यविक्षेषयोमंध्ये । ८. पुनरुक्तमित्यर्षः । £. सामान्यविश्षेषणात्मानी । १०. 


सामान्यम्‌ । ११. विशेषात्मानम्‌ । 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६३९ 


जोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मे- 
दममृतमिदं ब्रह्मे द सर्व॑म्‌ ॥ १२॥ 
है और विशेषरूप से देहादि संघात से सम्बन्ध रखता है) यह जो इस सत्य में तेजोमय अमुतमय 


पुरुष है, जो यह अध्यात्म सत्यमम्बन्वी तेजोमय अमरणधर्मा पुरुष है; यहो वह है । जो कि “यह 
आत्मा है” (इस वाक्य से कहा गया है) यह अमर है, यह ब्रह्म है और यही सत्य है ॥१२॥ 


कार्यकरणसंघातसमवेते सत्ये भवः सात्यः 


'तथा हृष्टेनानुष्ठीयमानेनाऽऽचाररूपेण सत्याख्यो भवति स एव धर्मः 'सोऽपि' 
द्विप्रकार एव सामान्यविज्ञेषात्मरूपेण । सामान्यरूपः 'पृथिव्यादिसमवेतों विशेषरूपः 
कार्यकरणसंघातसमवेतः । `तत्र प्रथिव्यादिसमवेते `वर्तमानक्रियारूपे सत्ये तथाऽध्यात्मं 
"सत्येन वायुरावातीति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ १२॥ 


इदं सत्यमित्यस्मिन्पययि सत्यक्षब्दार्थभाह--तथा दष्टेनेति । सोऽपीत्यपिशब्दो धर्मोदाहरणार्यः । 
हृयोरपि प्रकारयोविनियोगं विभजते--सामान्यरूप इति । उभयत्र समवेतशब्दस्तत्रः तत्र कारणत्वेनानु- 
गत्यर्थः । यश्चांयमस्मिन्निस्यादिवाक्यस्य विषयमाह तत्रेति । सत्ये, यइ्चेत्यादि वाक्यमिति शेषः 
यश्चायमध्यात्ममित्यादिवाक्यस्य विषयमाह-तथाऽध्यात्ममिति । सत्यस्य पृथिब्यादो कार्यकरणसंघाते 
च कारणत्वे प्रमाणमाह-सत्येनेति ॥१२॥ 


इसी प्रकार वही धर्म परोक्षरूप से अनुष्ठोयमान श्राचाररूप से सत्य संज्ञा वाला होता है । वहू 
सत्यक्षब्दवाच्य धर्म होने पर भी समष्टि रर ब्यष्टिरूप से दो प्रकार का ही है। सामान्य (समष्टि) 
रूप से पृथिवी आदि में कारणत्वरूप से ग्रनुगत है, विशेष (व्यष्टि) रूप से कार्यकरणसंघात से अनुगत 
है । वहाँ पृथिवी प्रादि में अनुगत अनुष्ठोयमान आचाररूप सत्य तथा ग्रध्यात्म या कार्यकरणसंघात में 
अनुगत सत्य, इन दोनों में (वह प्रात्मा) है । सत्य में जो होता हे, इसलिए 'सात्य' नाम पड़ा। इसी को 
अन्य श्रुति में “सत्य से वायु चलता है” इस वाक्य से प्रतिपादित किया गया हं ॥ १२॥ 


१. तथा हृष्टेनेति । तथा च बातिके--''तथेवा&चाररूपेण प्रत्यक्षेण यदीक्ष्यते । स एव घर्मः सत्यं स्याद्यद्रघ- 
प्रयोजकम्‌” ॥५०॥ इति । यथा हैरण्यगर्भमपूर्व जगदारम्भक तथा तदेव प्रत्यक्षहप्टेनानुप्ठीयमानाचारेण 
यतातीयते स एवाशूर्वशब्दा्थों धमः सत्यमित्युच्यते सोके हि वर्णाश्रमन्यवस्थापकं सत्यमिति प्रसिद्धमित्यचं: । 
अतर सत्यमित्युच्यत इति तया चैकमेद प्राजापत्यमधूर्वमपरोक्षत्वेन कारणत्वेन अनुष्ठीयमानश्येन वा रूपेण 
सत्यशब्देनाभिलप्गते तिपरीतरूपेण च धर्मशव्देनाभिधीयत इत्यदच्छेवकभेदेन सत्यघर्मयोेंदोक्तर्तातन पर्याय- 
द्वयोपादानमनुपपन्नसिति भावः । अतुर्थपादार्थभाह--लोके हीति। २. अत्रापि पर्याये बहवः सत्यशब्दास्ते- 
दामं भेत्तुँ तदै विघ्यमाह--सोऽपीति । तदुक्तं वातिके--“'साधारणवि्ञेषाभ्यां धमँवत्तदपि द्विया । साधारण- 
विदया व्यवस्थाका रणत्वत:” ॥ ५१॥ द्वैविघ्ये हेतुमाह--साधारणविश्ञेषार्थेति । यश्चायमस्मिन्सत्य इत्यत्र 
सामान्यरूपं यश्चायमध्यात्मं सात्य इत्यत्र विक्षेषरूपमिदं सत्यमित्यत्र मिलितं ग्राह्ममिति भेदः ।। ३. सत्यशब्द- 
बाच्यो .घ्मोऽपि । ४. पृथिव्यादौ कारणत्वेनानुगतः । ५. डयोर्मध्ये । ६. अनुष्ठीयमानाचाररूपे । 
७. वृहन्नारायणीयोपनिषदि कं. ७६। 5 कारणत्वेन संबन्धम्‌ । €. पृथिव्यादौ संघाते च । 


६४० सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ २ ढितीयाध्याये- 


इदं मानुष! सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्मानुषे तेजो 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानुषस्तेजोम- 
योऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदममृतमिदं 
ब्रह्मे 0 सवम्‌ ॥ १३ ॥ 
यह मनुष्यादि जाति सभी भूतों का मधु है और समस्त भूत इस मनुष्यादि जाति के मधु हैं । यह 
जो मनुष्य जाति में तेजोमय अमरणधर्मा पुरुष है और यह अध्यात्म मनुष्यादि सम्बन्धी तेजोमय प्रमृत- 
मय पुरुष है; यही वह है । जो कि “यह आत्मा है” (इस श्रुतिवाक्य से कहा गया है) यह अमृत है, 
यह ब्रह्म है भ्रोर यही सर्वंरूप है ॥१३॥ 


'धर्मसत्याभ्यां `परयुक्तोऽयं कार्यकररासंघातविज्ञेष: । स येन जातिविशेषेण संयुक्तो 
भवति स जातिविशेषो मानुषादिः । तत्र मानुषादिजातिविशिष्टा एव सर्वे प्राणि'निकायाः 
परस्परोपकार्योपकारकमावेन वर्तमाना हद्यन्ते । भ्रतो मानुषादिजातिरपि सर्वेषां भूतानां 
मधु । तत्र मानुषादिजातिरपि बाह्माऽध्यात्मिकी चेत्युमयथा निर्देशभाग्भवति ॥१३॥ 


इदं मानुषमित्यत्र मानुषग्रहणं सवजात्युपलक्षणमित्यमिम्रेत्याऽऽह -धर्मसत्याभ्यामिति । कथं 
पुनरेषा जातिः सर्वेषां भूतानां मधु भवति । तत्राऊह-तत्रेति। भोगभूमिः सप्तम्यर्थ:। यश्चायमस्मिभ्निः 
त्यादिवावयद्वयस्य विषयभेदं दर्शयति--तत्रेति । व्यवहारभूमाविति यावत्‌ । घर्मादिवदिट्पपे रर्थः । 
*निदेष्टुः स्वशञरीरनिक्ठा जातिराध्यात्मिको शरीरान्तराथिता तु बाह्येति तु भेदः वस्तुतस्तु `तत्र 
नोभयथात्वमित्यभिप्रेत्य निर्देशभागित्युक्तम्‌ ॥१३॥ 


यह कार्यकरणसंघातविशेष अपूर्वरूप घमं और आचाररूप सत्य द्वारा प्रेरित है। यह जिस 
जातिविशेष से संयुक्त होता है, वह जातिविशेष मनुष्यादि है । वहाँ सम्पूर्ण प्राणीसमूह मनुष्यादि 
जातिविशिष्ट हो कर ही परस्पर उपकायं-उपकारकमाव से विद्यमान देखे जाते हैं । इसलिये मनुष्य- 
जाति भी समस्त भूतों का मधु है । वह मनुष्यजाति भी बाह्य और आध्यात्मिक भेद से दो प्रकार की 
निर्देश वाली होती है। ॥ १३॥ 


१. बपूर्वाचाराम्याम्‌ । २. प्रयुक्त इति--घर्मादिश्रयुक्त सूत्रविराट्छन्दितमु । शरीरद्वयं यज्नातिविशिष्ट 
सर्वव्यबहारक्षम सा सर्वा जातिर्मानुषशब्दितेत्याह--स येनेति । तदुक्तं वातिके--''सत्यचमंभ्रयुक्तीन्यं लिङ्गपिण्ड- 
स्वलक्षणः । विराड्ढिरण्यगर्भश्च सर्वजातिसमन्वितः” ॥५२। इति । स्वलक्षणम्‌ स्वरूपम्‌ ॥ इदं मानुषमिति 
विशेषणान्न सवंजातिसमन्बितमित्याशङ्कघ समाहितं वातिके--“मनुष्यजातेग्रहण FS 
मानुपमित्येवं व्याख्या तस्यास्तु पूर्ववत्‌” ॥५३।। इति । इदं मानुषमित्यें मनुष्यजातेग्रंहणमिति संबन्धः । साऽपि 
बाह्माध्यात्मिकमेदेन ढिघा निर्दिक्यते घर्मादिवत्तेनेद मातुषमिति मिलितसर्वजातेयंश्‍चायमस्मित्निति बाहमेदस्य 
यदचायमध्यात्ममित्याध्यात्मिकभेदस्योक्तिरित्याह--व्याल्येति ॥ ३. समूहाः । ४. बुक्स हिल 


पुंसः। ५. जातो । 
फक 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । ६४१ 


अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्याऽऽत्मनः 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नात्मनि 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमात्मा तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद- 
ममुतमिदं ब्रह्म द सर्व॑म्‌ ॥ १४ ॥ 
यह देह समस्त भूतों का कायं होने से मधु है रौर समस्त भूत इस देह के मधु है । यह जो इस 
देह में तेजोमय भ्रमरणधर्मा पुरुष है एवं जो यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है । जो 


कि “यह त्मा है” (इस प्रतिज्ञावाक्य से कहा गया है) यह भ्रविनाशी है, यह ब्रह्म है भ्रौर यही 
सर्वरूप है ।। १४। 


यस्तु 'कार्यकरणसंघातो मानुषादिजातिविशिष्टः सोऽयमात्मा सर्वेषां भूतानां मधु । 
नन्वयं' शारीरशब्देन निदिष्टः पृथिवीपर्याय एव । न। 'पार्थिवांशस्येब तत्र ग्रहणात्‌ । इह 
तु `सर्वात्मा `प्रत्यस्तमिताध्यात्माधिश्रूतादिसर्व विशेषः `सवंभूतदेवतागणविशिष्टः कार्य- 
अन्तिमं पर्यायमवतारयति यस्त्विति । प्लात्मनः शारीरेरा गतत्वात्पुनरुक्तिरनुपयुक्तेति 
शङ्कूते--नन्विति । 'ग्रवयवाबयविविषयत्वेन पर्यायद्वयमपुनरुक्तमिति परिहरति--नेत्यादिना । 
परमात्मानं व्यावतंयति- सर्व भूतेति । "चेतनं ब्यवच्छिनत्ति--कार्ये ति । यश्चायमस्मिम्नित्यादिवाकयस्य 


जो भी (समष्टि स्थूलसूक्ष्म समुदाय विराड्हिरण्यगर्भ उपाधिरूप) देहेन्द्रियसंघात मानुषादि- 
जातिविशिष्ट है, वह यह श्रात्मा समस्त भूतों का मधु है । (पूर्वपक्षो शङ्का करता है--) किन्तु यह 
उक्त प्रात्मवाब्दार्थ शारी रशन्द से बतलाया हुआ पृथिवी का पर्याय ही है । (प्राक्षेप का परिहार किया 
जाता है--) ऐसा कहना ठीक नहीँ है क्यों कि वहाँ पृथिवी के ग्रंशाभिमानी लिङ्गात्मा का ही ग्रहण 
है । इस पर्याय में जो सर्वात्मा है, जिसमें मरध्यात्म, अधिभूत भर भ्रधिदेवादि सब प्रकार के विशेष 
को निरस्त कर दिया है, जो कार्यकरणसमुदायात्मक समष्टि समस्त भूत और देवगण से विशिष्ट है, 


१. समष्टिस्थूलसूक्मसमुदायो विराद्ढिरण्यगर्भोपाधिः । २. उक्त आत्मशब्दार्थ: । ३. पृथिव्यंशाभिमाति- 

लिङ्गात्मनः। ४. पर्याये। ५ सर्वात्मेति । वातिके यबा--“पूथिवी शारीर इत्येवं खण्डशो यः पुरोदितः । 

'बिराड्ढिरण्यगर्मवचेत्ययमात्मेति तढचः ॥ हिरण्यगर्मभेदानां भूतानां च पृथकपृथक्‌ । उक्तं मधुत्वं येनातस्तत्साम- 

स्त्यमथोच्यते” ॥। ५४-५४॥। इयं पृथिवीत्यारम्य मानुवपर्यायपर्यन्तेन संदर्भेण विराट्सूत्रमित्युच्यमानावयबिनः 

पूषिवी शारीर इत्यनेन क्रमेणावयवशो विभाग उक्तस्तद्वतोऽवयविनो निर्देशोश्यमात्मेत्यादिना रियत इत्यर्थ: ॥ 

F ६. निरस्तेति भावः । ७. कार्यंकरणसमुदायात्मा समष्टिः ॥ ८. आद्ये पर्याये शारी रशब्देनेवास्यात्मन 
उक्तत्वात्‌ । ६. पूर्वोक्तो हि व्यष्टितयाञ्वयवः समष्टितया चायमवयवी । १०. जीवस्‌ । 


er. 


६४२ सटिप्पणटोकाइृयसंवलितशाङुर भाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


'स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः 


सर्वेषां भूताना राजा *तद्यया रथनाभो च 
वह यह विज्ञानमय आत्मा सम्पूर्ण भूतों का अधिपति एवं सम्पूर्ण भूतों का राजा है। इसमें 
दृष्टान्त यह है-जैसे रथ की नाभि और रथ को नेमि में सभी अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही इस सर्वात्मा में 


करणसंघातः 'सोऽयमात्मेत्युच्यते । तस्मिन्नम्मिन्ना'त्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो मूत रसः 
सर्वात्मको निदिश्यते । `एकदेशेन' त्‌ पृथिव्यादिषु" निदिष्टोःत्राध्यात्मदिशेषाभावात्स* न 
निदिइयते । यस्तु 'परि शिष्टो "विज्ञानमयो "यदर्थोऽयं देहलिङ्गसंघात आत्मा स "यइचा- 
यमात्मेत्युच्यते ॥ १४ ॥ 

यस्मिन्नात्मनि परिशिष्टो विज्ञानमयोःन्त्ये पर्याये प्रवेशितः सोऽपरमात्मा । तस्मिः 


_ विषयमाह--तस्मिन्निति । यश्रायामध्यात्ममिति किमिति नोक्तमित्या जडू-घा5:ह--एकदेशेनेति । 
भ्रत्रेत्यन्त्मपर्यायोक्तिः । यश्चायमात्मेत्यस्यार्थमाह--यस्त्विति ॥१४॥ 
स वा श्रयमात्मेत्य"स्थायंमाह-यस्मिन्निति । परिशिष्टः पू्वपययिष्वनुपदि्ठोऽनत्ये च पर्याये 


वही यहाँ “यह आत्मा है” ऐसा कहा गया है । उस इस विराड्‌ आत्मा को तेजोमय, अमृतमय पुरुष 
अमूर्त सूत्रात्मा, सव त्मिक बतलाया गया है । अवयवरूप एकदेश से पृथिवी प्रादि पर्यायो में निर्देश 
किया गया है । किन्तु यहाँ कोई भ्रध्यात्मविशेष न होने के कारण अध्यात्मविशेष का निर्देश नहीं 
किया गया है । एवं जो पूर्वपर्यायों में अनुपदिष्ट बुद्धिप्रधान जीवात्मा ही शेष रह जाता है, जिसके 


१. अन्त्यपर्यायोक्तात्मनः स्वरूपमाह--स वा इति । वातिके हिं--“अपूर्वातपरामध्यप्रत्यग्याथात्म्यवित्तये । 
स वा इत्यादिको ग्रन्थ: सहृष्टान्तो$भघीयते” ॥६२॥ इति । २. सोऽयमिति । बातिके यथा--“अयमास्मेति 
निर्देशों विराजः प्रथमो मतः । सप्तम्यन्तेन तत्प्रत्यङ्लिङ्गात्माऽतो विधीयते” ॥५६॥ इति । विराज: सूत्रस्य 
च यन्मिलितं रूपं तस्यायमात्मेत्यत्राऽ्मशब्दः प्रथमान्तो वाचकः । यइचायमस्मिन्नात्मनीत्यन्र सप्तम्यन्तात्म- 
शब्देन विराज एवोक्तिरित्याह-सप्तम्यन्तेनेति । निर्देशो विराज इति पुर्वेणान्वयः। विर।जोऽभ्यत्तरो 
लिङ्गात्मा तेजोमयादिशबव्देनोच्यत इत्याहु--तत्प्रत्यड्डिति । अतस्तेजोमयादिशब्दादित्यर्थः ॥ ३. विराजि । 
४. सूत्रात्मा | ५. एकदेशेतेति--पृ्िव्यादिपययिषु कायंकारणसघातस्य व्यष्टचात्मनाऽभिधातादवशिष्यते 
(भिद्यते) शरीरमिति तत्राध्यात्ममित्युक्तम्‌ । अत्र च समध्ट्यात्मता तस्याभिधानान्नावशिष्यते शरीरमिति 
तथोक्तिरित्यर्षः । ६. अवयवरुपेण । ७, पर्यायेषु । =. अध्यात्मविशेषः । €. पूर्वपर्यायेष्वनुपदिष्टः 
१०. धीप्रधानो जीवात्मा । ११. यच्छेषः । १२. यञ्चायमिति । वातिके हि--“कार्यात्मा कारणात्मा च 
यदथौं भवतः सदा । यक्चायमात्े्यत्रोक्तो विज्ञानात्मेति यं लिदु:” ॥५७॥ इति । यक्चायमातमेत्याऽत्मशब्दस्य 
चैतन्याभासजीवबाचित्वमाह--कार्येति । सोच्त्रात्मशब्देनोक्तः ओषीति शेषः | शेषिणो5प्रसिद्धि निरस्यति 
विज्ञानात्मेति । १३. स वा इति वाक्यस्यात्मञन्द्य । 


त क म लो ५-३ sf Se SR 
ॐ तद्यया रयनाभी च रथनेमौ चाराः सर्वे सपिता इति ॥ “व्याचक्षतेःन्यथंवेमं दृष्टान्त कैचिदात्मनः । 
चक्रनाभिवदात्मानं कल्पयित्वा 


समस्तादिप्रतिज्ञार्थसिद्धये ब्रह्मवादिनः ॥। एकीकृत्य स्वमात्मानमक्षरे परमात्मनि । 


पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ५] बृहृदारण्यकोपनिषत्‌ । ६४३ 


रथनेमौ चाराः सर्वे समपिता एवमेवास्मिन्ना- 
त्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः 
सव प्राणाः सवं एत आत्मानः समपिताः ॥ १५॥ 


सभी भूत, सभो देव, सभी लोक, ममी प्राण और ये ग्रविद्याकल्पित सभी जीवात्मा सममित हैं ॥१५॥ 


न्नविद्याकृतकायंकरणासंघातोपाधिविशिष्टे ब्रह्मविद्यया परमार्थात्मनि प्रवेशिते स एव- 


यश्चायमात्मेत्युक्तो 'विज्ञानमयो 'थस्मिन्नात्ननि 'खिल्यहृष्टास्तवचसा प्रवेशितस्तेन' परेशाऽऽत्मना 
तादात्म्यं गतो `तिद्वानत्राऽऽत्मः : । उत्तमात्मञब्दार्थमनुद्य सर्वेषामित्यादि व्याचष्टे 
तस्मिन्निति । ग्रविद्यया कृतः कार्यकरणसंघात एवोपाधिस्तेन विशिष्टे जोवे तस्मिन्परमार्थात्मति 
ब्रह्मणि ब्रह्मविद्यया प्रवेशिते सति स एवायमात्मा `यथोक्तविज्ञेषणः सर्वेरुपास्यः सर्वेषां मृतानामधि- 


लिए यह देहेर्द्रियसंघातरूप ग्रात्मा है, बही “जो यह आत्मा है” इस श्रुतिवाक्य से कह कर बतलाया 
गया है ॥१४॥ 

जिसका पूर्वोक्त पर्यायों में उपदेश नहीं हुआ, उस परिशिष्ट विज्ञानमय (जीवात्मा) का अन्तिम 
पर्याय में जिस आत्मा में प्रवेश कराया गया है, उसका “यह आत्मा है” इस प्रकार प्रतिपादन किया 
गया है । श्रविद्याकृत कायंकरणसंघात उपाधि से विशिष्ट उस परमार्थं आत्मा में ब्रह्मविद्या के द्वारा 
प्रवेश कराये जाने पर उसके भ्रनन्तर और अबाह,, पूर्ण प्रज्ञानधनस्वरूप, सब भूतो का आत्मा इस प्रकार 


१. जीवः। २. अविद्यातत्कायंहीने स्वस्वरूपे । ३. सिल्येत्यादे:--यथा सँन्धवखित्य इत्यादि दृष्टान्त- 
ूर्वकादेवं वा अर इदं महेद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन इत्यादिवाक्यात्‌ प्रवेशितः ऐक्येन बोधित इत्यर्थः । 
४, प्रवेशित इत्यस्येवा्थंमाह--तेनेत्यादिना । ५. आत्मशम्दायं इति। स वा अयमितिपदत्रयार्थमाहुर्वातिके 
-_*योडावविद्यया देही संसारीवाऽप्यभूत्पुरा । सोऽयं साक्षात्परं ब्रह्म विद्यया वततेऽधुनेति” ॥६०॥ ६. 
अनन्तरत्वादिविशेषणक; । 


विचक्षण: ॥ शरीरं तेमिवच्च॑तद्वेवताद्य रवज्जगत्‌ । कल्पयित्वा निदिष्यासेत्तद्भावाविष्टधीः सदा ॥ अनेन घ्यान- 
मार्गेण ध्यायमानस्य सवंदा । तप्तलोहवदेकस्व भवत्यावृत्तिदुलंभम्‌ ॥ एतामवस्थामापन्नो ब्यातृत्वाद्विनिवर्तते । 
अविद्यातिमिरास्धानां ध्येयत्वमधिगच्छति ॥ निश्चित्याचिन्त्यमेतद्या योगिनां निलयं परम्‌ । यं प्राप्य न निवर्तन्ते 
निर्वाणं परमं गताः ॥ प्रत्येक प्राणिनां हय तदब्रह्मचक्रमवस्थितम्‌ । असंबोधात्तू तेः सर्वेः प्राणिभि्नानुभूयते ॥ 
बैश्वानरव रात्केचिदेवं व्याचक्षते स्फुटम्‌ । अक्षरानन्वयात्तयाज्या व्याख्येयं साध्वपीहृशी ॥ सामर्थ्यादपि संप्राप्तो 
न चेदक्षरपुवंक: । तादुङ्नोपास्य एवेति भ्राहुरागमतेदिनः ॥ प्रमाणवन्त्यदुष्टानि कल्प्यानि सुबहुन्यपि । 


` उपास्योपासनविधिनं सम्यगिति में मतिः । अज्ञानमात्रव्यवधे ह्यं कात्म्यफलस्य च । बरह्मविद्यातिरेकेण तत्प्राप्तौ 
नापरा क्रिया ॥ तढाचा5तम्युदितं मनुते मनसा न यत्‌ । तदेव ब्रह्म विद्धि त्वं न त्विदं यदुपासते ॥ उपासि- 


दड सटिप्पणाटोकाहयसंवलितज्ञा जू-र भाष्य समेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


मुक्तोऽनन्तरोऽबाह्यः कृस्नः प्रज्ञानघनभूतः सर्वेषां भूतानामयमात्मा सर्वेरपास्य: सर्वेषां 
भूतानामधिपतिः सर्वभूतानां 'स्वतन्त्रो' न 'कुमारामात्यर्वात्क तहि सवेषां भूतानां "राजा । 


पतिरिति संबन्धः । व्याख्येयं _ पतिरिति संबन्धः । व्यास्येयं पदमादाय `तस्य "वाच्यमंमाह-स्वषामिति | द (२-३ 2 "तस्य "वाच्यम्थंमाह-सर्वेषामिति । तस्य विवक्षितोःयं: 
सर्वेरुपास्य इत्युक्त: । स्वातन्त्रयं व्यतिरेकद्वारा स्फोरयति--नेत्यादिना । सर्वेषां भूतानां राजेत्येतावतँव 


कहे जाने पर बह सब के द्वारा उपास्य, सभी भूतों का अधिपति, सभी भूतों का शेषी है, न राजकुमार 


१. स्वतन्त्र इति--अनन्यशेष इति यावत्‌ । वातिके यथा--““तथा।धिपतिशब्देन स्वातन्त्र्यमभिघीयते । 
स्वार्थः प्रत्यक्तदर्थत्वात्सहेतोजंगदात्मनः” ॥६४।। राजशब्देन राजनवदित्यर्थः । स्वातन्त्यमुपपादयति--स्वार्थ 
इति । आत्मा स्वरूपं वस्तुन इति शेष: । २. शेषी । ३. राजकुमार: । ४, राजेति--अविलुप्तात्म- 
दशंनादषषंणीय इत्यर्थः । वातिके यथा--ब्रह्मास्मीतिपरिज्ञानघ्वस्तच्वान्तत्वका रणात्‌ । राजेति राजनाद्भास्वदवि- 
चुप्तात्मदशंनात्‌” ॥ ६३॥ इति । ज्ञानादज्ञाननिरासादप्रतिबन्धस्वरूपस्फुरणेन भानादृब्रह्मविद्राजेत्युक्तिमहं- 
तीत्यर्थः ॥ ४. पदं पदसमुदायवाक्य मिति यावत्‌ यद्वां अधिपतिपदं वाक्यन्त भविणादायेत्यर्थ; । ६.अधिपति- 
पदस्य । ७. विवक्षितायंस्योक्तत्वाद्वाच्यमिति । 


क्रियया व्याप्तिरब्रह्मत्वस्य लक्षणम्‌ । धुरयाऽकारि यतस्तादुक्कर्ष ब्रह्म तयुपास्यते ॥ दृश्यते त्वग्रधया बुद्धघा 
मनसँबेति यद्वचः । तदात्मविद्याविध्यर्थं नोपासतविघायकम्‌ ॥ रजस्तमोनुबिद्धेन यतो न ब्रह्म गम्यते । शुद्ध 
चेतस्तया तस्माद्विद्यादब्ह्मान्तरात्मनि ॥ यद्वाआनात्माभिसंबन्धात्तूर्वमैकात्म्यनिष्ठिता । सवंप्राणभृतां बुद्धिरित्यर्थो 
वचसो भवेत्‌ ॥ एघोर्श्यो बचसस्तस्य न तूपासाविधिमंवेत्‌ । प्रध्वस्तभेद ऐकात्म्ये नोपासनविधियंतः |] 
चक्रक्लृप्तिरतोऽसाच्वी थुत्यादिमितिबाह्यत: । तदेतदितिवाक्यार्यो ग्राह्योप्तः संभवान्मिते: ॥ तदाहुरिति वाक्येन 
ब्रह्मविद्याप्रयोजनम्‌ । साक्षेपं प्रागुपन्यस्तं तस्यायं निर्णय: कृतः" ॥ बा० ६७-६०॥ इति । तद्यथेत्यादिवाक्यस्य 
भतू ्रपञ्चन्यास्यामुत्थापयति--व्याचक्षत इति । दृष्टान्तग्रहणं दार्ष्टान्तिकोपलक्षणम्‌ । अन्यथाव्याख्यानफलं 
सूचयति--आत्मन इति । सप्रपञ्चोऽयमात्मेति प्रतिज्ञेदं सर्व यदयमात्मेत्यत्र स्थिता तदर्थसिद्ध घर्षमन्यथाव्याख्या- 
नमित्य्थः ॥ तदेव स्फुटयति--एकीकृत्येति। न तावदात्मा परस्माद्धिद्यत ऐक्यश्रुते: स च चक्रताभिस्थानीयो 
देहं पञ्चभूतात्मकं चक्रनेमिस्थानीयं देवतादि जगदरवदात्मनि भूतेषु चापितं कल्पयित्वा तत्रैव कल्पिते्ये 
स्थिरबुद्धिः सदा घ्यानं कुर्यादित्यर्थः |। किमनेन घ्यानेनेत्याशकुघा5ःह--अनेनेति । सदातनमेकत्वं न ध्यानफल- 
मित्याशदुघ बन्धध्वस्तिस्तस्येति मत्वा विशिनण्टि--आवृत्तीति || एकत्वमापन्नोऽपि घ्यानमातनुयादिति चेन्ने- 
त्याह--एतामिति । न केवल्मक्यफलं ध्यातत्वनिवृत्तिः कितु ध्येयत्वाप्तिरपीत्याह--अविद्येति ।। ध्येयस्वरूपं 
निरूपयति--निझिचत्येति । यं ज्ञात्वा मुक्ताः सन्तो न पुन: संसरन्ति तं परकृताचिन्त्यं परमात्मानं ज्ञानितामयतं 
प्रत्यक्तया निश्चित्य यः स्थितः स ध्येयत्वमज्ञानप्रत्याप्नोतीत्यचं: || चक्रकलृप्तिघ्यान॑ तत्फलं चेति परेषां प्रकिया 
अदयं तेषामेव प्रक्रियान्तरमाह- प्रत्येकमिति । ब्रह्मणः सर्वप्राणिहृदयसंनिधानमशेषश्रुतिस्मृतिप्रसिद्धमिति 
हिशब्दार्थ: । यदि ब्रह्माख्यं चक्र सर्वश्राणिनां हृदि सवदा स्थितं किमिति तहि सर्वेर्नानुभुयते तत्राह 
असंबोधादिति ॥ पूर्वपक्षमुपसंहरति--वैश्वानरेति । आपातरमणोयाऽ्पीयं व्याख्या न स्वीकार्या भुत्यक्षरबाहा- 
त्वादित्याह--अक्षरेति । ईडी ययोक्तप्रक्रियाविशिष्टेति यावत्‌ ॥ दृष्टान्तसामर्थ्यादात्मनो नानास्सत्वदृष्टे 
रस्मदिष्टोथ्थों न श्रुतिबाह्य इत्याशकूघा5व्ह-सामर्थ्यादिति । यद्यपि दृष्टाल्तसामर्थ्यत्त्वदिष्दोश्यों भाति 
तथार्थप नासो श्रोतोःस्मिन्मकरणे तद्ाचकपदाभावादपुर्वादिवाकयविरोघाल्चातों नाअत्मनोश्लेकरूपत्वाय दृष्टान्त- 
स्तथाचाउ्जचकोज्यर्थो नाऊदेयो यचार्यादर्यो न स चोदनां इति स्थितेरन्यया चातिप्रसक्तिरित्ययं:॥ किच 
जी 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । Rr 


राजत्वविशेषणमधिपतिरिति भवति 'कस्चिद्राजोचितवृत्तिमाभित्य राजा न त्वधिपतिःरतो 
बिझिनष्ट्यधिपतिरिति । एवं स्ंभूतात्मा विद्वान्त्रहाविन्मुक्तो भवति । यदुक्तः ब्रह्म- 


'यथोक्तार्थसिद्धौ किमित्यधिपतिरिति _बिशेषणमित्याशडूबा: ह्घाऽऽह-- 

ऽऽह्‌-राजत्वेति । राजत्वजात्यनाक्रा- 
Pe कश्चित्तदुखितपरिपालना दिव्यवहारवा नित्युपलब्ध न पुनस्तस्य स्वातन्त्र्यं राजपरतन्त्रत्वा- 
"त्तस्मा`त्ततो 'व्यवच्छेदार्थमधिपतिरिति विज्येषणमित्यर्थ: । राजाञधिपतिरित्युभयोरपि मिथो विशेष- 
णविशेष्यत्वमभिप्रेत्य वाक्यार्थ निगमयति-एवमिति । उक्तस्य विद्याफलस्य “तृतीयेनेकवाक्यत्व- 


है, न मन्त्री के समान ही है; तो वह क्या है ? वह (अविलुप्त आत्मदर्शन से अ्रधर्षनीय होने से) सब 
भूतों का राजा है । श्रुति में “म्रधिपतिः” यह पद राजा का विशेषण है; कोई राजा न होते हुए भी 
राजोचित व्यवहार (ऐश्वर्य) का भ्राश्रय लेकर राजा हो जाता है, परन्तु वह श्रधिपति (स्वतन्त्र) 
नहीं होता, इसलिए 'धिपति' यह विशेषण दिया गया है । इस प्रकार आत्मा का सर्वं भूतात्मक स्वरूप 


१. कविचित्‌--अराजाऽपीत्यथंः | २. स्वतन्त्रः ३. यथोक्तोऽ्ंः स्वातन्त्यम्‌ । ४. तस्मादिति--राज- 
परतन्त्रेशपि यथोक्ते जने राजेतिव्यवहारोपलम्भादित्य्यः | ५. ततः यथोक्तात्पुंस: राज्ञः । ६. व्यावृत्त्यथं: । 
७. प्रथमाध्यायोक्तविद्याफलेनेक्यमिति यावत्‌ । 


--प्रमाणवन्तीति ॥ ननु न ब्रह्म समस्तादिरूपं 
कल्प्यते किंतु चक्रविन्यासः श्रुत्येवं आव्यते नेत्याह--यथोक्तेति । यत्तु निदिष्यासेदिति तत्राऽऽह्‌--न चेति ॥ 
किञ्च दृष्टान्तस्थस्य न सबंस्य दार्ष्टान्तिकेऽन्वमस्तद्भावविरोधादतो न ब्रह्म समस्तादिरूपमित्याह--नाभीति ॥ 
यत्तु चक्रनाभिस्थानीये प्रतीचि चक्रनेमिस्थानीयदेहात्मकभूतेषु च देवतादि जगदरवदपितमिति तत्राऽऽह-- 
समपितत्वमिति ॥ प्र घानवाक्यविरोघाच्च न समस्तादिरूपं ब्रह्म त्याह बहिरिति ॥। इतकच ब्रह्म न समस्तादि- 
रूपमित्याह--अथेति । नन्‌ देवतान्तरे दृष्टिनिन्दितत्वान्नेष्टा ब्रहमद्‌ष्टिस्त्वनिन्दितोपपद्यते तत्तस्मिन्तुपास्ति- 
विधिप्रवृत्ते: सप्रपञ्चत्वं न हि लिष्प्रपञ्चमूपाम्यते तत्राऽऽह-उपास्येति । न हि भेदं विनोपास्यादिप्रकारसंभवः 
प्रकृते च भेददृ ्टिरपोयते तस्लात्रोपास्तिविधिरित्यं: ॥ ब्रह्म सश्रपकनचमुपस्यत्वात्माणवदित्यजासिदिमुक्‍त्वा 
तदुपास्तिरात्मनो ब्रह्मत्वाय फलान्तराय वेति बिकल्प्याऽऽ्यं दूषयति--अज्ञानेति । न द्वितीय: फलान्तराभावान्त 
हि जीवस्याविद्याध्वस्ती ब्रह्माप्ति विनाऽन्यदि्ट ज्ञानादेव च तल्लिदेब्यर्था तदुपासेति चार्थः ॥ उपास्यत्वहेतो- 

व्याप्यत्वासिद्धिमुक्त्वा श्रुतिविरोधमाह--यदिति ॥ नन्वसंस्कृतवागाद्यगोचरत्वे- 
भो नोपास्यत्वनिषे घे: : संस्कृततद्गम्यत्वेनोपास्यत्वमविरुद्धमित्याशकुध भुत्यर्थमाह--उपासीति । 
aed यावत्‌ । उपास्यतेऽनुश्रीयतेऽङ्गी क्रियत इत्वर्थः ननु ब्रह्मोपास्तिविधिरपि 
क्वचिदस्ति घुतेरपसारितत्वादुपास्यं ब्रह्म ति तत्रा5ह--दृश्यते त्विति ॥ विद्याविधानस्य प्राग 
ja RR पके इति । ब्रह्मविद्यां बुद्धिशुद्धिविष्यर्थ यथोकतं वाक्यमित्यर्थः ॥ 
यथोक्ते वाक्ये शुद्धिविधिवाचकाभावात्कयं तदर्थतेत्याह--यद्वेति । विषयानुषज्धात्मागेव सर्वेषां धीजंन्ममात्रेण 
(िदाकारेत्येषो्यो वावयस्यष्यतेऽग्रचयेतिविशेषणानुगुण्या दित्यथंः ॥। ब्ह्मोपास्तिविधायकत्वेन शब्ितश्रुतेग॑त्यन्तर- 


ब्रह्मणः समस्तादिरूपत्वे मानाभावात्त द्विरोधाच्चायुक्ता भतृ प्रपञ्चव्यास्येति निगम- 

छै ला स स्वपक्षस्याऽऽदेयत्वमाह्‌--ततदिति । तदेतदब्हमपू्ं मित्या दिवाक्यस्याथं - 
Sa विवक्षितो ग्राह्य: पक्षान्तरायोगोक्तै र करस्यावेदकागमभावाच्चेत्यर्थः ।। तस्मात्तत्सवंमभवदिति 
विद्याफलमुक्तं तृतीये तदत्रोपसं वियत इति पक्षान्तरमाह-तदिति ॥ 


इड सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्धुर भाष्यसमेता- [२ द्वितोयाघ्याये- 


विद्यया' सर्व भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु तदब्रह्मावेद्यस्मात्तत्सवंमभवदितीदं तद्व्या- 
ख्यातम्‌ । एवमात्मानमेव सर्वत्मित्वेनाऽऽचार्यागमाभ्यां भुत्वा मत्वा तकंतो विज्ञाय 
साक्षादेकं यथा मधुब्राह्मणे दशितं तथा । तस्मादुब्रह्मविज्ञानादेवंलक्षणात्पूव॑मपि ब्रह्म॑ व 
सदविद्ययाःब्रह्मा&सीत्सवंमेव च सदसवंमासीत्तां' त्वविद्यामस्मा विज्ञाना त्तिरस्कृत्य ब्रह्म 
विदृब्रह्मं व सन्ब्रह्मामवत्सर्वः सन्‌ सर्वमभवत्‌ । 

परिसमाप्तः शाख्रार्थों यदर्थः प्रस्तुतः । त स्मिन्ने 'तस्मिन्सर्वात्मभूते ब्रह्मविदि सर्वा- 
त्मनि सर्व जग'त्समपित मित्येत स्मिन्नर्थे दृष्टान्त उपादीयते--तद्यया रथनाभौ च रथनेमौ 


माह--यढुक्तमिति। तदेव 'ब्याख्यातं स्फोरयति-एवमिति । मेत्रेयीब्राह्माणोक्तक्रमेणेति याबत्‌ । 
एवमित्यस्याथं कथयति--यथेति । मधुब्राह्मणे 'पूर्वब्राहारणे चोक्तक्रमेणाऽऽत्मति श्रवणादित्रयं संपाद्य 
विद्वान््रह्मा भवदिति संबन्ध: । ननु मोक्षावस्थायामेव विदुषों ब्रह्मत्वमपरिच्छिल्नत्वं च न प्राच्यामविद्या- 
बशायामित्याशडूचा55ह--तस्मादिति । समानाधिकरणं पञ्चमीत्रयम्‌ । एवंलक्षणाबहं' ब्रह्मास्मीति 
उलि र मापात यावत्‌ । अब्रह्मत्वादिधीध्वस्तिस्तहि' कथमित्याशडू-चा55ह-- 
ता त्विति । 

वृत्तमनुद्योत्तरप्रन्थमवतारयति--परिसमाप्त इति । यस्य "झास्त्रस्यार्थो "विषयभ्रयोजनाश्यो 
"'ब्रह्मकण्डिकायां "'चतुर्थादौ च प्रस्तुतस्तस्याथो "यथोक्तन्यायेन निर्धारित इत्यनुवादार्थः । सवत्मि- 
भूतत्वं सर्पादिवत्कल्पितानां सर्वेषामात्म''भावेन स्थितत्वम्‌ । सवं ब्रह्म तद्रूपत्वं सर्वात्मत्वस्‌ । सं एत 


जानने वाला ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । तथा जो यह कहा गया है “( उसके विषय 
में ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले ब्राह्मणों ने पह कहा है कि) ब्रह्माविद्या के द्वारा मनुष्य हम स्वरूप 
हो जायेंगे ऐसा मानते हैं (उसके विषय में यह प्रश्न होता है कि) उस ब्रह्म ने वया जाना, जिस ब्रह्म 
से वह सर्वेरूप हो गया” उसी का यह्‌ व्याख्यान किया गया है । इस प्रकार ग्राचायं ग्रौर शास्त्र से 
आत्मा का सर्वभूतात्मकभाव सुनकर, तर्क के द्वारा मनन कर, उम हा म्रपरोक्ष विज्ञान वैसे हो कर लेता 
है, जैसा कि मधुव्राह्माण में प्रतिपादित झिया गया है। इसलिये उक्त लक्षण वाले ब्रह्मविज्ञान से 
(साक्षात्‌ जानकर) जो पूर्व में ही ब्रह्मा होते हुए अब्रह्म था एवं स्वस्वरूप होते हुए भी असर्व था, उस 
(अत्रह्वात्वादि की प्रयोजिका) ग्रविद्या को इस ब्रह्म त्मैत्य विज्ञान से तिरस्कृत करके वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म 
होते हुए भी ब्रह्म एवं सवं होते हुए भी सर्व हुआ हँ । 

जिसके लिए इस प्रकरण का प्रारम्भ हुभ्रा था, शास्त्र का वह प्रयोजन तो प्रस्तुत कर दिया । 
सबके थ्रात्मभूत सर्वात्मस्वरूप उसी ब्रह्मवेत्ता में समस्त जगत्‌ कल्पित है, इसी प्रयोजन के लिए दृष्टान्त 
का उपपोदन किया जाता है । श्रुतिमन्त्र का--“जैसे रथ को नामि और रथ को तेमि में सभी अरे लगे 


१. बृ० उ० १-४-६ । २. अब्रह्मत्वादिप्रयोजिकाम्‌ । ३. कल्पितम्‌ । ४. व्याख्यानमु । % मैत्रेयी- 
ब्राह्मणे । ६. अन्त्यपञ्चम्यथंः। ७. आद्यतदर्थः । ८. मध्यमतदर्थः । €&- सत्पामविद्ययां याऽत्र 
त्वादिधीसत्त्वे। १०. शास्त्रस्य “आत्मेत्येवोपासीते”ति दिद्यासुत्राल्यस्थ । १६, विषयूप्रयोजने--अह्मास्मैक्य- = 
अर्वात्मभावापत्ती । १२. वृ उ० १-४-१० ॥ ९३. डितोयाघ्यादी । १४: ` निरुबुकतिरुलपैन । 
१५. अधिष्ठानतया । 0 बंका 


पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ६४७ 


चाराः सर्वे समपिता इति प्रसिद्धोऽ्थः । एवमेवास्मिन्नात्मनि परमात्मभूते ब्रह्मविदि सर्वाणि 
भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानि सर्वे देवा अग्न्यादयः सर्वे लोका भूरादयः सर्वे प्राणा 
वागादयः सर्वे एत आत्मानो जलचन्द्रवस्प्रतिशरीरानुप्रवेशिनोडविद्याकल्पिताः । 'सर्व॑ 
जगदस्मिन्समपितम्‌ । यदुक्तं ब्रह्मविद्वामदेवः 'प्रतिपेदेष॑ मनुरभवं सूर्यश्चेति । स एष 
सर्वात्मभावो व्याख्यातः । स एष विद्वान्ब्रह्मवि त्सर्वोपाधिः सर्वात्मा सर्वो भवति । निरु- 
पा्धिनिरुपाख्योषनन्तरोच्बाह्याः कृत्स्न: प्रज्ञानघनो$जो$जरो$मृतो$मयो$चलो नेति नेत्य- 
स्थूलोऽनणुरित्येवंविशेषणो भवति । 


आत्मान इति कुतो 'भेदोक्तिरात्मेक्यस्य *कास्त्रीयत्वादित्याशडून्या$ःह--जलचन्द्रवदिति । दान्तिः 
कभागस्य 'संपिण्डितमर्थमाह--सर्वमिति । उक्तस्य सर्वात्मभावस्य तृतीयेनेकवाक्यत्वं निविदाति-- 
यदुक्तमिति । सबत्मिभावे विदुषः सप्रपञ्चत्वं स्यादित्याजञङ्कघाऽह--स एष इति । सर्वेण कल्पितेन 
हृतेन सहितमधिष्ठानमूतं ब्रह्म प्रत्यगभावेन पश्यन्बिठानसर्वोपाधिस्तत्तरपेरा स्थितः सर्वो भवति । 
तदेवं कल्पितं सप्रपअचत्वमविद्वदृदृष्टया विदुषोऽभोष्टमित्यथंः। विद्दू'दृष्टया तस्य निष्प्रपञ्चत्वं दर्शयति 
_निरुपाधिरिति । निरुपाण्यत्वं शब्दप्रव्ययागोचरत्वं ब्रह्मणः सप्रपञ्चत्वमविद्याङृतं निष्प्रपञ्चत्वं 
तात्त्विकमित्या"गमार्थाविरोघ उक्तः । 


रहते हैं” यह भ्रथं तो प्रसिद्ध ही है । “एवमेवास्मिन्नात्मनि” अर्थात्‌ इसी प्रकार परमात्मभूत ब्रह्मवेत्ता 
में “सर्वानि भूतानि” यानी ब्रह्मा से लेकर स्तम्वपर्यन्त सभो भूत, “स्वे देवाः” यानो अग्न्यादि सभी 
देवता, “सर्वे लोका:” यानी पृथिवी रादि सभी लोक, "सर्वे प्राणाः” यानी वागादि सभी प्राण, “सर्व एत 
आत्मानः समपिताः” प्रर्थात्‌ यह सभी ग्रात्मा जल में प्रतिविम्बित चन्द्रमा के समान प्रत्येके शरीर में 
प्रवेश करने वाले भ्रविद्याकल्पित हैं । सभी (कायंकरणप्रपञ्चा त्मक ) जगत्‌ इसमें समित है। और जो 
कहा कि तह्यवित्‌ वामदेव ने उस तत्त्व को प्रात्मभाव से देखते हुए ही जाना “मैं ही मनु और सूर्य भी 
हृप्ना था”; इस श्रुति वाक्य से इस सर्वात्मभाव की व्याख्या हुई है । वह यह न विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता सकलो- 
पहित, ब्रह्मात्मस्वरूप एवं सर्वस्वरूप हो जाता है र! तथा निरुपाधिक, भ्रनिवेचनीय, ्रनन्तर, ग्रबाह्या, 
पूर्ण, जन्मा, जरारहित, अमृत, भभय, अचल, निषेधात्मक, अरश्थूल, भ्रनणु--इस प्रकार के विशेषणों से 
उक्तो SRR अर्थ को नहीं जानने वाले कुछ ताकिक पा अपने को पण्डित मानने बाले 
या ययास रोका ह स वय शास्त्र के (म्रौपनिषद ब्रह्म) अर्थ को इससे विपरीत मानते हुए बहुत से विकल्पों को करते 


१. सर्वेमिति- कार्योकारणप्रपक्चस्थ बहामात्रेण पयंवसानमाविष्कर्तमिच्छन्ती यं शति ष्टान्तद्वारा प्रवृत्तेति 
अब: तथा च वातिके--''्रत्यस्व्ञस्तिमात्रेण समाप्ति जगदात्मनः । आविश्चिकोएुं: साकषानस्तर्येति 
परा श्रुतिः" ॥६५॥ इति। २. यदुक्तमिति--अनेन तृतीयोक्‍तं तस्मात्तत्सवंमभबदिति विद्याफलोपसंहारोऽन 
क्रियत इति सूचयति । वातिके यथा--“तदाहुरिति दास्येन ब्रह्मविद्याप्रयोजनम्‌ । साक्षेपं आगुपन्यस्तं तस्यायं 
निर्णय: कृतः” ॥६०॥ इति । ३- वृ० व° १०८१५ ४. सकलोपहितः । पि ar हो क 
६. बहृत्वोक्तिः | ७. सिद्धान्तत्वात्‌ । 5 निष्कृष्टमर्थम । ६. स्वदृष्ट्या °. द, 


'विरुढारयतया प्रतीयमाना अनुपदमेव भाष्ये वब्यमाणा । 


द सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितञ्ा डू-रभाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये= 


'तमेतमर्थमजानन्त'स्ताकिकाः केचित्पण्डितंमन्याश्चा5ऽगमविदः 'शाख्रार्थ विरुद्ध 
मन्यमाना विकल्पयन्तो मोहमगाधमुपयान्ति । तमे तम्थमेतो मन्त्रावनुवदतः--“्रनेजदेकं 
मनसो जवीयस्तदेजति तन्नैजति ” इति । तथा च तेत्तिरीयके--“यस्मात्परं नापरमस्ति 
किचित्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते । ग्रहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ ” इत्यादि । तथाच च्छान्दोग्ये 
“जक्षत्क्रीडन्रममाणः । 'स यदि पितुलोककामः । सवंगन्धः सर्वरसः सर्वज्ञः सबंबित्‌ ” 
इत्यादि । आथर्वणो च “दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च” । कठवल्लीष्वपि “अ्रणोरणोयान्महतो 


कथं 'तहि "ताकिका मीमांसकाश्न शञाखार्थ "विरुद्ध पश्यन्तो "अह्मास्ति "नास्तीत्यादि "विक- 
ल्पयन्तो मोमुहान्ते तत्रा&हू--तमेतमिति । वादिव्यामोहस्याज्ञानं मूलमुकत्वा प्रकृते ब्रह्मणो "ट्रेरूप्पे 
प्रमाणमाह--तमित्यादिना । तेत्तिरीयबुतावा दिशब्देनाहमन्नमन्नमदन्तमद्मोत्यादि गृह्यते । छान्दो- 
ग्यश्नू तावादिशब्देन "सत्यकामः सत्यसंकल्पो विजरो विमृत्युरित्यादि गृहीतम्‌ । श्रुतिसिद्धे ह्ये स्मृति- 


हुए श्रगाध मोह को प्राप्त होते हैं। इस अविरुद्ध एवं है रूप्यात्मक अर्थ का ये दो शरतिमन्त्र ्रनुवाद करते 
हैं। (पहला मन्त्र है--) “बह प्रात्मतत्त्व प्रपने स्वरूप से विचलित न होने वाला सभी भूतो में एक 
तथा मन से भौ तीव्र गति वाला है”, (मौर दुसरा मन्त्र इम प्रकार है--) “वह म्ातमतत्व (सोपाधिक 
रूप से) चलता है ग्रोर (निरुपाधिकरूप से) नहीं भी चलता” । इसको तैत्तिरीयक उपतिषत्‌ में भी कहा 
गया है--“जिससे पर और अपर कुछ भो नहीं है”, “(इस विज्ञानमय ग्रात्मा को प्राप्त कर तथा इस 
आनन्दमय श्रात्मा के प्रति संक्रमण कर इन लोकों में यथेच्छ भोगों को भोगता हुम्रा इच्छानुसार रूप अम 
कर विचरता हुम्रा) इस साम का ज्ञान करता है; विशुद्ध होता हुआ भी मैं भोग्य हैं, मैं अन्न हैं, मैं अन्न हं 

इत्यादि । इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषत्‌ में कहा गया है--" (अपने स्वरूप में स्थित हो जाने पर वह) 
हँसता, क्रीडा करता, स्त्री, यान भ्रथवा सम्बन्धियों के साथ रमण करता हुआ (अपने साथ उत्पन्न हुए 
इस शरीर को स्मरण न करता हुश्रा सभी मोर) घूमता रहता है”, “मरने के वाद यदि वह पितृलोक 
को चाहता है (तो उसके संकल्प से पितृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं; उस पितृलोक से सम्पन्न हो 
श्रपनी महिमा का अनुभव करता है)”, " (सवँव्यापकत्व, सृक्ष्मत्वरूपादि हीनत्वादि आकाश के तुल्य होने 
से) वह सुखप्रद सम्पूर्ण गन्धवाला, सम्पूर्ण रस वाला, सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ है (सबको सामान्यरूप से 
जानता है, इसी लिये सवंज्ञ है भ्रौर विशेषरूप से जानने के कारण सर्ववित्‌ कहा जाता है)” । भ्रथवंवेदीय 
मुण्डक उपनिषत्‌ में यही बात कही गयो है--“ वह प्रविवेकियों के लिए दूर से भी दूर कर 
विवेकियों के लिए भ्रत्यन्त समीप, इसी देह में विद्यमान है” । इसीप्रकार कठोपनिषत्‌ के वचन है--"यह 
जोवात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर तथा महान्‌ से भी महत्तर इस जीव की हृदयरूपी गुफा में अत्तरात्म- 
रूप से स्थित है”,“वह हर्ष से युक्त भर हर्ष से रहित भी है(उस देव को मेरे अतिरिक्त भौर कौन जान 


१. अविरोधरूपम्‌ । २. कणभक्षाक्षचरणीया:। ३. मीमांसका:। ४. औपनिष्द ब्रह्म । ५, अविरुदध- 
दरूप्यात्मकम्‌ । ६. छा० उ० ८-१२-३। ७. छा० उ० ८-२-२। ८. छा० उ० ३-१४.२-४ । 
९. सत्यागमार्थाविरोधे । १०. निर्मूलोखरेक्षामात्रेणंवार्थनिणंयपरायण: । ११, सप्रपञ्चं न 
बेत्येवमु । १२. प्रतीचोध्यत्‌ । १३. कपिलजैमिनीया: । १४. विकल्पविषयतामापादयन्तः । १ 
सप्रपञ्चनिष्परपञ्चत्वरूपे | १६, छा० उ० =-१-५। ३ 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । षध 


महीयान्‌" “कस्तं मदामदं देवस्‌” “तड्ावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌” इति च । तथा गीतासु 
“अहँ क्रतुरहं यज्ञः” “पिताऽहमस्य जगतः” “नाऽऽदत्ते कस्यचित्पापम्‌” “समं सेषु भूतेषु” 
“दविमक्त विभक्तेषु” “ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च” इत्येवमाद्यागमार्थं विरुद्धमिव प्रतिभान्तं 
मन्यमानाः 'स्वचित्तसामर्थ्यादथंनिर्णयाय विकल्पयन्तोऽस्त्यात्मा नास्त्यात्मा कर्ताकर्ता 
मुक्तो बद्धः क्षणिको विज्ञानमात्रं शून्यं चेत्येवं विकल्पयन्तो न पारमघिगच्छन्त्यविद्याया 
'विरुद्धधमंदशित्वात्सवंत्र । `तस्मात्तत्र' य एव श्रुत्याचायंद्षितमार्गानुसारिणस्त एवा- 
विद्यायाः पारमधिगच्छन्ति । त एव चास्मान्मोहसमुद्रादगाधादुत्त रिष्यन्ति नेतरे स्वबुद्धि- 
कोशलानुसारिरः ॥ १५॥ 


मपि संबादयति-तथेति । पर्वोक्तप्रकारेणाऽगमा्यंविरोघसमाधाने विद्यमानेऽपि 'तदज्ञानाद्वादि- 
वि्ान्तिरित्युपसंहरति--इत्येवमादीति । विकल्पमेव स्फुटयति-्स्तीति । सर्वत्र श्र्‌तिस्मृतिष्वा- 
त्मनीति यावत्‌ । के 'तहि पारमविद्यायाः समधिगच्छन्ति तत्राऽऽह्‌--तस्मादिति । ब्रह्मज्ञानकलमाह-- 
त एवेति ॥ १५॥ 


सकता है ? )”, ईशावास्योपनिषत्‌ के वचन भी इसमें प्रमाण हैं--“वह स्थिर होता हुग्रा भी अरन्य दो हने 
वाले गतिशील पदार्थों को अतिक्रमण कर जाता है” । इसी प्रकार गोता में भो श्रीमुखवचन से प्रति- 
पादित किया है--“मैं श्रौतकर्मरूप क्रतु हैं एवं पञ्चमहापज्ञादि स्मार्तकमंरूप यज्ञ है”, “मैं चराचर 
प्राणियों सहित समस्त विश्व का महाकारण होने से पिता हूँ”, “सबंव्यापी परमेश्वर भी न किसी के 
पापकर्म को और न किसी के शुभकर्म को हो ग्रहण करता है”, “| जो पुरुष नष्ट होते हुए) सब चरा- 
चर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित ग्रौर समभाव से देखता है (वही यथार्थ देखता है)”, (जिस ज्ञान 
से) मनुष्य भिन्न-भिन्न मासने वाले समस्त प्राणियों को अ्रविनाज्ों परब्रह्म से अभिन्न देखता है”, "(जो 
परब्रह्म अभिन्न होते हुए भो समस्त प्राणियों में विभक्त सा स्थित हुग्ा प्रतोत होता है) उसे ही तू 
सम्पूर्ण जगत्‌ का संहार करने वाला 'ग्रसिष्णु' एवं सब की उत्पत्ति करने वाला 'प्रभविष्णु' जान” । इस 
प्रकार के श्रुति एवं स्मृतिवाक्य शास्त्र के तात्पर्य को विरुद्ध सा भासने वाला मानकर श्रपनी बुद्धिस्थ 
निर्णय के अनुकूल शक्ति के ग्रभिनिवेश से अर्थनिणंय करने के लिए भांति-भाँति की कल्पना करते हैं। 
एवं प्रात्मा है, भ्रात्मा नहीं है; कर्ता है और अकर्ता है, मुक्त, बद्ध, क्षणिकविज्ञानमात्र शून्य है--इस 
प्रकार कल्पना करते हुए भ्रविद्या का भ्रन्त नहीं पाते क्योंकि उन्हे सर्वत्र विरुद्ध धर्म ही प्रतीत होता है । 
उक्त सभी के पारंगामो न होने के कारण उन अधिकारियों में जो भी श्रुति एवं भ्राचायं द्वारा उपदिष्ट 
मार्ग का अनुसरण करते हैं; वे ही परविद्या का पार पा लेते हैं। वे ही इस मोहरूप अगाध समुद्र को 
तैर कर पार हो जाते हैं; जो भ्रपनी बुद्धिकौशल के बल पर रहते हैं, वे मकधार में हो रह जाते 


हैं ॥१५॥ 


१, ॥ २. यथोक्तानां पारगत्वाभावात्‌ । ३. अधिकारिणां मध्ये । 
मी ६४६इपृष्ठटीकायाम्‌ । ५. समावानाज्ञानात्‌ । ६- स्ववुद्धिकोशलानुसारिणां ताकिकादीनामविद्यापार- 
गन्तृत्वाभावे । 


६१० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङुरभ'प्ण्समेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


'परिसमाप्ता ब्रह्मविद्या$मृतत्वसाधनभूता । यां मंत्रेयो पृष्टवती मर्तारं यदेव मग- 
वानमृतत्वसाधनं वेद तदेव मे ब्र्हीति । एतस्या ब्रह्मविद्यायाः स्तृत्यथंयमाख्यायिका55- 
नीता' । तस्या आख्यायिकायाः संक्षेपतोऽ्यंप्रकाशनार्थावेतो मन्त्रौ भवतः । 'एवं तहि 
मन्त्रब्राह्मराम्यां स्तुतत्वादमृतत्वसवंप्राप्तिसाधनत्वं ब्रह्मविद्यायाः प्रकटीकृतः राजमार्ग- 
'मुपनीतं भवति । यथाऽदित्य उद्यञ्शार्वर तमोऽपनयतीति तद्वत्‌ । भ्रपि चेवं स्तुता 
ब्रह्मविद्या थे्द्रराजरक्षिता सा दुष्प्रापा देवेरपि । यस्मादश्विभ्यामपिदेव भिषरभ्यामिन्द्रर- 


तद्यथेत्यादिवाक्यार्थं विस्तरेशोकत्वा वृत्तं कीर्तयति--परिसमाप्तेति । ब्रह्मविद्या परिसमाप्ता 
चेत्किमुत्त रग्रन्थेनेत्याज डूचा55ह--एतस्या इति । इयमिति 'प्रवग्यंप्रकरणस्थामाल्यायिकां पराभृशति। 
झानोतेदं वं तन्मध्वित्यादिना ब्राह्मरोनेति शेष: । "तदेतहृषिरित्या देस्तात्पयंमाह-तस्या इति । "तद्वा 
नरेत्यादिरेको मन्त्रः । "'ग्थवंणायेत्यादिरपरः । "'मन््रब्राह्मणाम्यां वक्ष्यमाणरीत्या ब्रह्मविद्यायाः 
स्तुतत्बे कि सिध्यतीत्याशडू-चा55ह--एवं हीति । तस्या मुक्तिसाधनत्वं दृष्टान्तेन स्फुटयति-यथेति। 
केन प्रकारेण ब्रह्मविद्यायाः स्तुतत्बं तदाह-पि चेति । ग्रपिशब्दः स्तावकब्राहणसंभावनार्थ: । 
सन्त्रदययसमुच्चयार्थ भ्रशव्द: । एवंशब्दसूचितं स्तुतिप्रकारमेव प्रकटयति--येस्द्रेति । तस्या दुष्प्रापत्वे 
हेतुमाह यस्मादिति । महान्तमायासं स्फुटयति-- ब्राह्मणस्येति । "कृतार्थनापीन्द्रेण रक्षितत्वे विद्याया 


अमृतत्व की साधनभूत ब्रह्मविद्या का व्याख्यान हो चुका । (ब्रह्मविद्या का तो भी स्पष्टीकरण 
नहीं हुआ) जिसको मैत्रेयी ने अपने पति से इस प्रकार पूछा था--“भगवान्‌ जो कुछ श्रमरत्व का 
साधन जानते हैं, उसो का उपदेश मुझे भी करें ।” इसी ब्रह्मविद्या की स्तुति के लिए यह ग्राख्यायिका 
उपस्थापित की गई है । उसी आख्यायिका का ग्रथ संक्षेप से प्रकाशित करने के लिए ये दोनों मन्त्र 
हैं क्योंकि वक्ष्यमाण रीति से मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के द्वारा स्तुत होने के कारण ब्रह्मविद्या को 
अमृतत्व ग्रौर सर्वश्राप्ति का साधन प्रकट होने से उसी प्रकार राजमार्ग को स्फुटीकृत किया गया है, जिस 
प्रकार सूर्य उदय होकर रात्रि के अन्धकार को भगा देता है। इसके ग्रतिरिक्त उस ब्रह्मविद्या की इस 
प्रकार भी स्तुति की गई है कि वह इन्द्र और श्रन्य राजाग्रों के द्वारा गोपनीय रखी गयी है. एवं वह 
ब्रह्मविद्या देवताओं के लिए भी अप्राह हो चुकी थी क्योंकि इन्द्र के द्वारा गोपनीय रखी गई वह विद्या 
देवताश्नों के चिकित्सक दोनों अरश्विनीकुमारो को बडे प्रयत्न से प्राप्त हुई थी । उन्होंने ब्राह्मण का शिर 


१. परिसमाप्तेति--आत्मेत्येवेति तृतीये प्रस्तुतविद्यासूत्रस्य व्याख्याध्तीतब्राहाणपञ्चकेन श्रुत्या सम्यक्‍्कृता । 
सा च ब्रह्मात्मेकत्वसाक्षात्कारहेतुरिति द्रप्टव्यम । ननु व्याख्यातापि विद्यासूत्रे ब्रह्मविद्या नाद्यापि स्पष्टीकृतेत्या- 
शकधाझह--परिसमाप्तेति । २. उपस्थापिता । ३. वक्ष्यमाणरीत्या । ४, तस्या मुक्तिमाधनत्वजाने 
स्तुतिः पुष्कलो हेतुरिति हिशब्दो द्योतयति । ५. सत्‌ । ६. स्फुटतरीकृतम्‌ । ७. अपि चैवमिति-- 
स्तावकब्राह्मणेन मन्त्राम्याम्‌ । वक्ष्यमाणप्रकारेणेति तृतीयार्थः । ८. इन्देणान्येश्‍च राजभिर्गोपिता । &. 
भाष्यकृदव्याख्यातमाद्य वृहदारण्यकाघ्यायद्यं प्रकरणस्थामिति । १०. बू० उ० २।५।१६। ११, बू० उ० 
२।५।१६। १२. वृ० उ० २।५।१७ । १३. म्त्रपौरस्त्यब्राह्मणाम्याम्‌ । १४. कृतो लब्धोऽयं 

प्रयोजन येन तेन लौकिक होतरत्कृतोपयोगं वस्तु त्यज्यते जनैनँया तु तयेति स्तुतिः । 000 


- i 


पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६३१ 


क्षिता विद्या महताऽऽ्यासेन प्राप्ता । ब्राह्मणस्य क्षिरविछत्त्वाळव्यं शिरः 'प्रतिसंघाय 
तस्मिन्निनद्रेण च्छिन्ने पुनः स्वशिर एव प्रतिसंधाय तेन ब्राह्मणस्य स्वशिरसंवोक्ताशेषा 
ब्रह्मविद्या श्रुता । 'तस्मात्ततः परतरं किचित्पुरुषार्थंसाधनं न भूतं न भावि वा कुत एव 
वर्तमानमिति नातः परा स्तृतिर स्ति । 

अपि चें स्तूयते ब्रह्मविद्या । सर्वपुरुषार्थानां कर्म हि साधतमिति लोके प्रसिद्धमु। 
तच्च कमं `वित्तसाध्यं तेनाऽऽञ्ञाऽपि नास्त्यमृतत्वस्य । 'तदिदममृतस्वं केवलयाऽऽत्मविद्यया 
कर्म निरपेक्षया प्राप्यते । यस्मात्कमंप्रकरणों वक्तुं प्राप्ताऽपि सती 'प्रवग्यंप्रकरणे कर्मप्रकर- 
णादुत्तीयं कर्मणा विरुद्धत्वात्केवलसंन्यासस हिताऽभि हिताऽमृतत्वसाधनाय । तस्मान्नातः 
परं पुरुषार्थंसाधनम स्ति । अपि चेवं स्तुता ब्रह्मविद्या । सर्वो हि "लोको "दृंद्रारामः । “स 


दौलंम्ये च फलितमाह-तस्मादिति । 

न केवलमुक्तेनंव प्रकारेण विद्या स्तूयते कितु प्रकारान्तरेशापौत्याह-भ्रपि चेति । तदेव 
प्रकारान्तरं प्रकटयति--सर्वेति । केवलयेत्यस्य व्याख्यानं कमंनिः पेक्षयेति । "तत्र हेतुमाह-यस्मा- 
दिति । किमिति कमंप्रकरणे प्राप्ताउपि प्रकरणान्तरे कथ्यते तत्राऽऽह-कमंणेति । प्रसिद्धं पुमर्थोपायं 
रकमे त्यक्त्वा विद्यायामेवाऽऽदरे तदधिकता" समधिगतेति फलितमाह्‌-तस्मादिति । प्रकारान्तरेण 
ब्रह्मविद्यायाः स्तुति दद्षेयति--प्रपि चेति। अनात्मरति त्यवत्वा55त्मभ्येव रहिहेतुः ब् 


काट कर उस पर ग्रश्व का शिर लगाया, उस अश्व के शिर को जब इन्द्र ने काट कर ग्रलग कर दिया 
तो (ब्राह्मण के शरीर में लगे हुए प्रदव का शिर कट जाने पर) उस शिर को पुनः अपने में जोड 
कर फिर ब्राह्मण के भ्रपने शिर से कहे जाने पर ग्रवशिष्ट ब्रह्मविद्या का श्रवण किया। इसलिए उस 
ब्रह्मविद्या से बढ़कर अन्य पुरुषार्थ का साधन न कभी हुआ है, न कभी होगा हो, फिर वर्तमान में तो हो 
ही कैसे सकता है ? इससे बढ़कर उसकी स्तुति क्या हो सकती है? 

इसके भ्रतिरिक्त ब्रह्मविद्या की इस प्रकार भी स्तुति की जाती है । लोकव्यवहार न प्रसिद्ध 
है कि पुरुषों के द्वारा प्राथ्यंमान फलों का साधन क्म है। वह कर्म वित्त द्वारा साध्य है, वित्त अथवा 
वित्तसाध्य कर्म से भ्रमृतत्व की प्राशा लेशमात्र भी संभव नहीं है । कमं से इसको प्राप्त असंभव होने के 
कारण यह ग्रमृतत्व कर्म निरपेक्ष, केवल आत्मविद्या के द्वारा ही प्राप्त होता है क्योंकि कमंप्रकरण में 
कहने का अवसर प्राप्त होने पर भी (कर्मप्रकरण के व्याख्यानस्वरूप) प्रवग्यं्रकरण में कर्मसिद्धान्त से 
विरुद्ध होने के कारण उसे कर्मप्रकरण से निकाल कर भमृतत्वसाधन है पारमहंसाख्य संन्यास के 
साथ वर्णन किया गया है । इसलिए इससे बढ़कर पुरुषार्थ का माधन नहीं है । इसके अतिरिक्त ब्रह्मविद्या 


अतिसंघायेति--तेनादवशिरसा विद्या सामि खुखुवतुरिति शेषः । २. अज्षेषेति--अवशिष्टेति यावत्‌ । 
शीर पाक । ४. गुभर्यंमातफलानामू । 4. विन सस्साध्यकर्मया वा । ६- कर्मासभावित- 
dd प्रकरण इस्त व्यास्यातमिदय । =. पारमहंस्याव्यसंहिता, इतरत्र कर्मलेश- 
कार ॥ काका 0. जनः । १९. ढल स्मयन्‌ ॥ १२, नसे । १३. 


द्याने सति । १४. कमपिक्ष उत्कर्ष । 


६५२ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितञ्ञा कर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


इदं वै तन्मधु दध्यङ्झाथरवं णोऽश्विभ्यामुवाच । 
"तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । तद्वां नरा सनये 
दस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुनं वृष्टिम्‌। 


ज्ञानबला्ार्यापत्रवित्तादिसंसाररति परित्यज्य प्रज्ञानतृप्त भ्रात्मरतिर्बभूव । श्रपि चेवं 
स्तुता ब्रह्मविद्या । यस्मा्याज्ञवल्क्येन संसारमार्गाद्वयुत्तिष्ठताऽपि प्रियायं भार्याये '्रीत्य- 
थंमेवाभिहिता । प्रियं भाषस एह्यास्स्वेति लिङ्कात्‌ । 

तत्रेयं स्तुत्यर्थाऽख्यायिकेत्यवोचाम । का पुनः साऽख्यायिकेति । उच्यते 


त्यथंः । विधान्तरेण तस्याः स्तुतिमाह-भ्रपि चैवमिति । कथं ब्रह्मविद्या भार्याये प्रोत्य्थमेवोक्तेति 
गम्यते तत्राऽऽह-प्रियमिति । 
आख्यायिकाया: स्तुत्यर्थत्व प्रतिपाद्य वृत्तमनूद्याऽकाङक्ञपूर्वकं *तामवतायं व्याकरोति--तत्रे- 


की इस प्रकार भी स्तुति की गई है । सभी भ्रज्ञानो लोग स्त्री-पुरुष मिथुन में रमण करने बाले हैं । "उस 
प्रजापति ने श्रानन्द का अनुभव नहीं किया, इसी से आज भी एकाकी पुरुष रति का अनुभव नहीं करता 
(इष्ट वस्तु के संयोग से होने वाली क्रीडा का नाम ही रति है, ऐसी रति के लिए और रति की 
निवृत्ति के लिए) उस प्रजापति ने दूसरी वस्तु अर्थात्‌ स्त्री को अभिलाषा की ।” याज्ञवल्क्य मनुष्यत्वादि 
से इतरजन सदश न होते हुए भी श्रात्मज्ञान के प्रभाव से भार्या, पुत्र एवं वित्तादिरूप संसार की रति को 
त्याग कर प्ज्ञनब्रहम में ही तृप्त हुए भ्रात्मरति वाले हो गये । इसके अतिरिक्त ब्रह्मविद्या की इस प्रकार 
भी स्तुति की गई है। क्योंकि याज्ञवल्क्य ने संसार मार्ग से उपराम होकर भी अपनी प्रिया पत्नी को 
(उसके मोह के लिए नहीं, बल्कि) आनन्द के लिए ही इस का उपदेश किया था । “हे मैत्रेयी ! तू चित्त 
के अनुकूल (अमृतत्व के साधन की) बात पूछ रही है, ग्रा बैठ जा (तुमे तेरे अभीष्ट अमृतत्वसाधन 
आत्मज्ञान का उपदेश करता हैं)” ऐसा अर्थप्रकाशनसामर्थ्यं से जाना जाता है । 


१. तत्‌ तत्र वृत्तम्‌ । एतत्‌--दृष्टिहृश्मू । ऋषिसंन्त्रस्तदृद्रष्टा बा । २. तद्वामित्यादि-अन्त्रवणंयोजनेत्यम्‌ 
तथाहि- है नराकारावश्विनौ भवद्भ्याँ लुब्धप्राकृतजनवत्‌ सनये लाभाय यद्द१५सः कर्म उग्रं कूरं कृतं रहसि, 
बां युवयोस्तद्‌ दसः कर्म आविष्कृणोमि प्रकटं करोमि, कः कामिव तन्यतुः पर्जन्यो वृष्टि न बुष्टिमिब यत्‌ 
कक्ष्यत्वेन वक्ष्यमाणमात्मज्ञानाख्यं मधु दध्यङ्नामाऽऽ्यवंणो वां युवाम्यामश्वस्य शीर्ष्णा शिरसा प्रयदीमुवाच प्र 
यद्‌ ईम इति च्छेदः । यत्प्रोवाच तदप्याविष्कृणोमीति संबन्धः । ह ईम्‌ अनर्थकौ निपातो ॥ ३. बण उ० 
१॥४३ । ४. मनुष्यत्वादिनेतरजनसदृक्षोऽपि । ५. आनन्दां न तु तस्यां मोहेवत्तया । ६. बरृ० ३० 
२।४।४ । ७. आख्यायिकाम्‌ । 


हि 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६५३ 


दध्यङ्‌ ह्‌ यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्णा 

प्र यदीमुवाचेति ॥ १६॥ 
देता हें । जिस मधुविज्ञान को दध्यङ्ङथर्वण ऋषि ने तुम अरिः वनीकुमारो के प्रति घोड़े के शिर से 
प्रतिपादन किया था (मेघगर्जन के समान मन्त्र ने अख्विनीकुमारों के इस दुघंषं कर्म की घोषणा कर दी 
है, जो वेदिक इतिहास में प्रसिद्ध है) ॥ १६॥ 


इदमित्पनन्तरनिदिष्टं व्यपदिशति बुद्धौ संनि हितत्वात्‌ । वेशब्दः स्मारणार्थः । तदित्या- 
ख्यायिकानिवृ त्तं 'प्रकरणान्तराभिहितं परोक्षं बंशब्देन स्मारयन्निह व्यप दिज्ञति । यत्त- 
त्पवग्यंप्रकरणे सूचितं नाऽऽविष्क्ृतं मधु तदिदं मध्वि हानन्तरं निदिष्टमियं' पृथिवी- 
त्यादिना । कथं 'तत्र प्रकरणान्तरे सूचितं दध्यङ्‌ `ह वा आाभ्यामाथर्वणो मधु नाम 
ब्राह्मणमुवाच । 

तदेनयोः प्रियं धाम तदेवेनयोरेतेनोपगच्छति । स होवाचेन्द्रेण वा उक्तोऽस्म्येत- 


_ त्यादिना । ब्रह्मविद्या सप्तम्यर्थः । पदाथंमुवत्वा वाक्यार्थमाह--यदिति । दध्यङ्ङित्यादि व्याकुर्वा- 
काडक्षापुर्वक॑ प्रवग्यंप्रकरणस्थामाख्यायिकामनुकोतंयति--कधमित्यादिना । झाभ्यामड्विभ्यामिति 
यावत्‌ । 

केन काररोनोवाचेत्यपेक्षायामाह- तदेनयोरिति । एनयोरश्चिनोस्तन्मधु प्रोत्यास्पदमासी"त्तद- 
ज्ञात्ताभ्यां प्राथितो ग्राह्मसास्तदुवाचेत्यथंः । यदश्चिम्यां मधु प्राथितं तदेतेन वक्ष्यमाणेन प्रकारेण 
प्रयच्छस्ते बेनयो रश्विनो राचार्यस्वेन ब्राह्मण: समीपगमनं कृतवानित्याह--तदेवेति । “भ्राचायंत्वानन्तरं 


यहाँ यह ग्राख्यायिका आत्मज्ञान की स्तुति के लिये है--ऐसा हम कह आये हैं। तो फिर वहू 
आख्यायिका क्या है ? इसे म्ब श्रुति बतलाती है--मस्त्र में “इदं? पद अनन्तर निदिष्ट का बोधक है 
क्योंकि उसका वृद्धि में सन्निहित होना सिद्ध है [र शब्द स्मरण कराने के लिए है। “तत्‌” यह पद 
आख्यायिका में आने वाले एवं प्रकरणान्तर (प्रवगय) में कहे हुए परोक्ष मधु का “वै” शब्द से स्मरण दिला- 
कर व्याख्यान करता है । जिस मधु को आविष्कृत न कर प्रवग्येप्रकरण में केवल सूचित ही किया है; 
उसी इस मधु को यहाँ विद्याप्रकरण में “इयं पृथिवी” रादि मन्त्र से अनन्तर निदिष्ट किया है Mls 
कर्मप्रकरण में इसकी सूचना किस प्रकार दी गई है ? दघ्यङ्‌ आवर्वण ऋषि ने (उन्हीं वाक्यों के भरनु- 
बाद के रूप में) उन दोनों प्रस्विनीकुमारों को इस मधुत्राह्मण का उपदेश किया । 

यह इन दोनों का प्रिय धाम है” इसी अग्रिम ग्रन्थ के प्रतिपादित विषय को हृदय में रखकर 
इन दोनों के पास ब्राह्मण आचायंत्व रूप से जाता है। वह दध्यङ्‌ आथर्वण बोला कि इन्द्र के द्वारा 


प्रवग्यंप्रकरणान्तरेति ॥ २. विद्याप्रकरण । ३. बृ० उ० २॥५॥१ । ४. प्रवर्ग्याख्ये । ५, 
क ॥ ६. ष । ७. तद्विषयतञ्जज्ञासौत्कटयादिति यावत्‌ । ८. आचायं- 


त्वस्वीकारानन्तरम्‌ । 


इड सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाघ्याये= 


च्चेदन्यस्मा अनुब्र्यास्तत एवं ते शिरडिछन्द्यामिति । तस्मा बिभेमि यह मे स शिरो न 
च्छिन्द्यात्तद्ठामुपनेष्य इति । तो होचतुरावां त्वा तस्मात्त्रास्यावहे इति । 'कथं मा त्रास्येथे 
इति । `यदा नाबुपनेष्यसे । अथ ते शिररिछत्वाऽन्यत्राऽऽहृत्योपनिधास्यावः । अथाश्वस्य 
शिर आहत्य तत्ते' प्रतिधास्यावः । तेन 'नावनुवक्ष्यसि। "स यदा नावनुवक्ष्यसि" । ''आथ 
ते "तदिन्द्रः शिरश्छेत्स्यति । श्रथ ते स्वं शिर ्राहृत्य "तत्ते प्रतिधास्याव इति । "तथेति 
तौ होपनिन्ये । तो यदोपनिन्ये । "अथास्य" शिर ङ्छित्वा'ऽन्यत्रोपनिदधतुः । प्रथाश्वस्य 
शिर आहत्य तद्धास्य प्रतिदधतुः । "तेन हाऽऽभ्यामनूवाच । स यदाऽऽभ्यामतूवाचाथास्य 


ब्राह्मणस्य बचन दर्शयति--स होवाचेति । एतच्छन्दो `मध्वनुभवविषयः । यद्यर्थो यच्छन्दः । तच्छब्द- 
स्तहोत्यर्य: । वां युवामुपनेष्ये शिष्यत्वेन स्वो करिष्यामीति यावत्‌ । तो देवभिषजावङ्विनो, शिरदचे- 
इनिमित्तं मरणां पञ्चम्यर्थः । नावावामुपनेष्यसे शिष्यत्वेन स्वी करिष्यसि यदेति यावत्‌ । अथश्ञब्द- 
स्तदेत्यथंः । ब्राह्मणस्यानुज्ञानन्तयंमथेतयुक्त्‌ । मधुप्रवचनानन्तयँ तृतीयस्याथशब्दार्थः । यदश्वस्य 


मुके (अच्छी तरह) समभा दिया गया है कि यदि मैं इस ब्रह्मविद्या का उपदेश किसो दूसरे के लिए 
करूंगा तो फौरन मेरा शिर घड से अलग कर दिया जायगा । इसी से मुझे भय लगता है । यदि वह मेरा 
शिर घड़ से अलग न करे तो मैं तुम्हें (ब्रह्मविद्या हेतु) सन्निधि के लिए वरण करता हूँ । उन दोनों 
अ्रदिविनीकुमारों ने कहा- (ठीक है) हम दोनों तुम्हारी (उस इन्द्र के त्रास से) रक्षा करेंगे । दध्यङ्‌ 
श्राथवंण बोला--मेरी रक्षा आखिर करोगे कंसे ? (उन दोनों ने कहा--) जिस समय ग्राप सन्निधि के 
लिए हमारा वरण करेंगे, उस समय पका शिर घड से निकाल कर, हाथों से ग्रश्व के शिर को निकाल 
कर, वहाँ उस में (शल्यचिकित्सा द्वारा) लगा देंगे । इस प्रकार भाप का शिर इत में संस्थापित कर के 
अश्व के शिर को लाकर (शल्यचिकित्सा द्वारा ही) तुम्हारे घड के ऊपर जोड़ देंगे । श्राप ग्रश्‍व के 
शिर द्वारा हमें उपदेश करेंगे । जिस समय आप हमें मधुब्राह्मण का उपदेश करेगे, तब भ्रापका प्रश्‍व- 
बाला शिर इन्द्र घड से अलग कर देगा । इसके बाद अश्व के धड़ में संस्थापित हुझा श्रापका भ्रपना शिर 
लाकर हम आपमें प्रतिस्थापित कर देंगे । “तथास्तु” कहकर दध्यङ्‌ ग्राथवंण ने दोनों अ्रश्विनीकुमारों 
का वरण किया । जब उन दोनों को सन्निधि में वरण किया तो उनके ब्राह्मण का शिर निकाल कर उसे 
अ्रश्व में बठा दिया और श्रश्‍व का शिर लाकर उसमें प्रतिस्थापित कर दिया । उन्होंने ्रइवशिर से 
(हृदय में प्रतिष्ठित ब्रह्मविद्या का) उन अश्विनीकुमारों को उपदेश किया । जब उन्होंने ड़ दिया 
तो इन्द्र ने उस अ्रश्व के शिर को धड़ से अलग कर दिया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने इन (दध्यङ्‌ ग्राथर्वण) 


१. ब्राह्मण आह--कथमिति । २. तावाहतुर्यदेत । ३. अश्वे । ४. उद्धृत्य हस्ताभ्याम्‌ । ५ 
त्वच्छिरोअवे संस्थाप्य । ६. स्कन्धे । ७, संयोक्यावः। ८. अझ्वशिरसा । €. आवाम्यामुपदेक्ष्यसि । 
१०. त्वम्‌ । ११. मघु। १२. मधुप्रवचनानन्तरम्‌ । १३, अश्व्यम्‌ । १४. तत्ते इति-अइव्यं शिर 
आहत्याच्वकबन्धे प्रतिधास्यावस्तव च स्वं शिरस्ते कबन्धे प्रतिघास्याव इति योजना । १५. तथास्त्वित्युक्त्या । 
१६. ब्राह्मणानुज्ञानान्तरम्‌ । १७. ब्राह्मणस्य । १८. अश्बे । १६ अश्वशिरसा । २०, मधुविद्या- 
विषयक इत्यथः । hi, 

i 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] ब॒हदारण्यकोपनिषत्‌। ६५५ 


तदिन्द्रः शिरश्चिच्छेद । अथास्य स्वं शिर प्राहत्य तद्वास्य प्रतिदधतुरिति । यावत्तु 
प्रवर्ग्य कर्माज्ज भूत॑ मधु तावदेव 'तत्राभिहितं न तु कक्ष्यमात्मज्ञानाख्यम्‌ । 'तत्र याऊख्या- 
'यिका$मिहिता सेह स्तुत्यर्था प्रदक्षिता । इदं वै तन्मधु दध्यड्डाथर्वणो$नेन प्रपञ्चेना- 
श्विम्यामुवाच । 


तदेतहचिस्तदेतत्कर्म क्र्धषषिमंत्त्रस्तदृद्रष्टा वा पड्यन्तुपलममानो$वोचदुक्तवान्‌ । 
कथमु । तहस इति व्यवहितेन संबन्धः । दंस इति कर्मणो नामधेयम्‌ । तञ्च दंसः किवि- 
शिष्टम्‌ । उग्रं क्रूरस्‌ । वां युवयोः हे नरा नराकारावश्विनौ । तञ्च कर्म किनिमित्तस्‌ । 
सनये लाभाय । लामलुब्धो हि लोकेऽपि क्रं कर्माऽचरति तथैवैताबुपलभ्येते यथा लोके 
तदाविः प्रकाश कृणोमि यद्रहसि भवद्धूबां कृतम्‌ ! "किमिवेत्युच्यते । तन्यतुः पर्जन्यो 


हिरो ब्राह्मरो निबद्धं तस्य च्छेदनानन्तयं चतुर्यस्या बज्ञब्दस्यार्थः । तहि समस्तमपि मधु प्रवग्यंप्रकरशे 
प्रदश्षितमेवेति कृतमनेन ब्राहमरेनेत्याश्ञङ्गः्ाऽऽह- यावत्त्विति । प्रवग्यंप्रकरणे स्थिताऽऽख्यायिका 
'किमर्थम'त्राऽऽनोतेत्याशङ्घं तस्या ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्ययंयमाब्यायिकेत्यत्रोक्त'मुपसंहरति--तत्रेति । 
ब्राह्मणभागव्याख्यां निगमयति--इदमिति । 


तद्वा मित्या दिमन्त्रमुत्याप्य व्याचष्टे तदेतदिति । कचं लाभायापि क्नरकर्मातष्ठानमत आह-- 


का अपना शिर लाकर उनके घड में पुनः जोड़ दिया । किन्तु जितना भी प्रवग्यंकर्म का अङ्गभूत उपा- 

सनारूप यहाँ मधु है, उसी को ही यहाँ (प्रथम भ्रध्याय में) कहा गया है । ब्रात्मज्ञानसंज्ञक गोप्य मधुः 

विद्या का व्याख्यान नहीं किया गया । प्रवग्यं प्रकरण में जो आख्यायिका कही गयो थी, उसी को यहाँ 

स्तुति के लिए प्रदर्शित किया जाता है । यह वही मधूविद्या है, जिसका दध्यङ्‌ आथर्वण ब्राह्मण ने 
अनन्ते रनिडिष्ट त्रिस्तार पूर्वक दोनों भ्रष्विनीकुमारों को उपदेश किया था । 


'_ ` देतत्‌” अर्थात्‌ इस कर्म को “ऋषि:ः” अर्थात मन्त्र या मन्तरद्रप्टा ने “पयन्‌” उपलब्ध करते 
हुए “वोचत्‌” श्रर्थात्‌ कहा । उक्त श्रुतिवाकय में दोनों पदों “तद्‌ इंसः” का इकट्ठा सम्बन्ध है । 'दंस' 
% यह कर्म का नाम है । उस दंस नामक कर्म की विशिष्टता क्या है? (दंस कम) “उग्रम्‌” श्र्थात्‌ कुर 
'बां नरा! अर्थात्‌ तुम दोनों नराकार अश्विनीकुमारों को वह कमे किसलिये कहता हैं ? "सनये” 
लाभ के लिए । लोकव्यवहार में भी देखा जाता है कि किसी उपलब्धिविशेष के लोभ में ्राया 
क्र रकर्म का प्राचरण करता है । जिस प्रकार लोकव्यवहार में होता है, उसी प्रकार ये दोनों 
भ के लिए प्रवुत्त) देखे जाते हैं। उस रहस्य का मैं “आविःक्ृणोमि” यानी उद्घाटन करता 
मेँ मैंने तुम दोनों को संकेत किया था । क्या भ्रथवा किस के सब्झ वह रहस्य है? 


+प्रधमाष्यागे । ३. गोप्यम्‌ । ४. प्रवस्वंप्रकरणे । ५, इदं वा इति । यदात्म- 
एं ब्राह्मणोप्रदिवस्‍्याँ प्रवर्स्यंसंनिधावब्यक्तमुक्तवान्‌ तद्‌ एतदेव यद्‌ इयं प्रथिवोत्यादिनाउत्र 
अनन्तरनिदिष्टेन विस्तरेणेत्ययः । ६. कः कामिवेत्यर्यः । ७, मधुप्रवचने 


६५६ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञा दुर भाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


'नेव । नकारस्तृ परिष्टाढुपचार' उपमार्थोयो वेदे न प्रतिषेधार्थः । यथाऽइवं न । अ्रश्व- 
मिवेति यद्वत्‌ । तन्यतुरिव बृष्टि यथा 'पर्जन्यो वृष्टि प्रकाशयति स्तन यित्न्वा दिशब्दस्तद्वदहं 
युवयोः करूरं कर्माऽऽविष्कृणोमीति संबन्धः । नन्वश्विनोः स्तुत्यर्थो क थमिमौ मन्त्रौ स्यातां 
निन्दावचनौ हीमौ । नंष दोषः । स्तुतिरेवंघा न निन्दावचनौ । यस्मादीहृशञमप्यतिक्ररं 
कमं कुर्वेतोय्‌ वयोर्न लोम च हीयत इति । न चान्यत्किचिद्धीयत एवेति स्तुतावेती' 
भवत: । निन्दां प्रशंसां हि 'लौकिकाः स्मरन्ति । तथा प्रशंसारूपा च निन्दा लोके 


लाभेति । ननु प्रतिषेधे मुख्यो नकारः कयमिवार्थे व्याख्यायते तत्राऽऽह-नकारस्त्विति । बेदे “पदादु- 
परिष्टाद्यो नकारः श्रुतः स खलूपचारः सन्नुपमार्थोऽपि संभवति न निषेधाथं एवेत्यर्थः । तत्रोदाहरण- 
माह- यथेति । अइ्वं न गूढमङ्विनेत्यत्र नकारो यथोपमार्थोयस्तथा प्रक्ृतेऽपीत्यरयं, । `तदेव "स्पष्टयति 
अश्वमिवेति यद्वदिति । उपमार्थोये नकारे सति वाक्यस्वरूपमनूष्य तदथं कथयति-तन्यतुरित्या- 
दिना । "विद्यास्तुतिद्वारा तद्वन्तावड्विनावत्र न स्तुयेते कि तु क्ररकर्मकारित्वेन निन्द्येते तथा 
चाऽऽ्यायिका विद्यस्तुत्य्ेत्ययुक्तमिति शद्भूते--नन्विति । आख्यायिकाया विद्यास्तुत्यर्थत्वमविरुद्ध- 
मिति परिहरति-नेष इति । लोममात्रमपि न होयत इति यस्मात्तस्माद्विदयास्तुत्या तद्वतोः स्तुति- 
रेवात्र विवक्षितेति योजना । यद्यपि क्र रकर्मकारिणोरदिवनोनं हृष्टहानिस्तथाःप्यहष्टहानिः स्यादेवेत्या- 
शङ्कुच कंमुतिकन्यायेनाऽऽह-न चेति । कथ पुननिन्वायां हश्यमानायां स्तुतिरिष्यते तत्राऽऽह-- 
निल्दामिति । न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितुमषि तु विधेयं स्तोतुमिति न्यायादित्यर्थः । यथा निन्दा न 
निन्द्यं निन्दितुमेव तथा स्तुतिरपि स्तुत्यं स्तोतुमेव न भवति कितु निन्वितुमपि "तथा च ना“नयो्यं- 
"अस्थितत्वमित्याह- तथेति । तद्वामित्यादिमन्त्रस्य पुर्वार्ध व्याश्यायाऽऽस्यायिकायाःः स्तुत्यथंत्वविरोधं 


“तन्यतुनं रथात्‌ पर्जन्य के समान है । यह नकार का प्रयोग वेद में अनन्तर रहने के कारण उपचारमात्र 
में उपमा के लिए होता है, प्रतिषेध ब्रथ में प्रयुक्त नहीं होता । जिस प्रकार “अद्वं न” का ग्रथ ग्रश्‍व के 
समान है, इसी प्रकार यहाँ अर्थ है । पर्जन्य के समान वृष्टि को यानी जिस प्रकार मेघ गज॑तादि शब्दों 
के द्वारा वृष्टि को ज्ञापन करता है, उसी प्रकार मैं भी तुम दोनों के कूर कर्मों को प्रकाशित करता हैं-- 
ऐसा इसका सम्बन्ध है । इस पर पूर्ववादी आक्षेप करता है--ये दो मन्त्र अश्विनीकुमारों की स्तुति के 
लिए कंसे हो सकते हैं, ये तो उनकी निन्दा को बतला रहे हैं। इस पर सिद्धान्ती समाधान देता है-- 
ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है । यह तो स्तुति ही है, निन्दापरक वचन नहीं है, क्योंकि ऐसा क्रूरकर्म 
करने पर भी तुम्हारा रोममात्र भी बिगड़ नहीं सकता, न ही कोई दूसरी क्षति ही हो सकती है, इस- 


१. न इवेति च्छेदः । २. अनन्तरम्‌ । ३. गोणः। ४. मेघः। ५. ज्ञापयति । ६. एताविति 
अस्विनो, मन्त्राविति वार्थः । आद्ये स्वुताविति प्रथमा चरमे सप्तमीति । ७. लोकख्याताः। =, अन्वयवाक्यें 
यः पदादुपरिष्टात्पठघते--यथाव्र वृष्टि नेति । ९. अश्वं नेति वाक्यमेव । १०, बिबुणोति। ११. 
विद्यस्तुतिद्वारेति--यदि हि विद्यास्तुत्या स्यात्तदा तडन्तावेतावपि स्तुत्यावेव भवेताम्‌ न हि स्तृत्यविद्याशालिनौ 
निन्दास्पदं भवतः । इमौ च स्पष्टं निन्येते, तथा च 5200-09 म iis 


१२. विद्यास्तुतिद्वारेत्यर्षः । १३. न्यायतौल्योः। १४. स्तुतिनिन्दयो: । १५. ` 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६५७ 
“इद वे ` तन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणो5श्विभ्यामुवाच । 
तदेतदृषिः पश्यन्ननोचत्‌ । आधर्वणायाश्विनाः 
दधीचऽश्व्य© शिरः प्रत्येरयतम्‌ । स वां 
मधु 'भ्रवोचद्ताय'न्त्वाष्ट॒ यद्दत्रावपि कक्ष्यं 
वामिति ॥ १७॥ 
उस इस मधु विज्ञान को दध्यङ्झाथवंण ऋषि ने अडिवनीकुमारो से कहा था । इसे देखते हुए 
मनत्रद्रष्टा ऋषि ने कहा--हे म्रस्विनीकुमारो ! तुम दोनों ने दघ्यङ्ङाथवर्ण के लिए प्रश्‍व का शिर 
शिर लाया और उस ऋषि ने सत्य का पालन करते हुए तुम्हें सूर्यसंबन्धी मधु का विज्ञान कराया एवं 
हे शत्रु-हिसक ! जो आत्मज्ञानसंबन्धी गोपनीय मधुविज्ञान था (वह भी तुम्हें ऋषि ने वतला दिया 
था) ॥१७॥ 2 ७ च्य कतक) रोही 
प्रसिद्धा । दध्यडइनामाथवंण: । हेत्यनर्थको निपातः । यन्मधु कक्ष्यमात्मज्ञानलक्षण- 
माथर्वणो वां युवाम्यामश्वस्य शीर्ष्णा शिरसा प्रयदीमुवाच यत्प्रोवाच मधु । ईमित्यनर्थको 
निपातः ॥ १६॥ 
इदं बै तन्मध्वित्यादि पूर्ववन्मन्त्रान्तर'प्रदर्श नार्थम्‌ । तथाऽन्यो मन्त्रस्तामेवा55खया- 


गत्तराध व्याचष्टे--दघ्यड्नामेति । यत्कक्यं ज्ञानाल्यं मधु तदाथवंणो युवाभ्यामइवस्थ शिरसा 
प्रोबाच । यत्ञासौ मधु युवाम्पामुक्तवांस्तदहमाविष्कृणोमोति संवन्धः ॥१६॥ १ 
'समानार्थत्वे किमिति पुनरुच्यते तत्रा55ह--मन्‍्त्रान्तरेति । तुल्यार्थस्य ब्राह्मणस्य तात्पर्य माह 


दोनों मन्त्र स्तुतिपरक ही हैं । क्योंकि कहीं-कहीं लोकल्यात पुरुष प्रशंसा को निन्दा के रूप में 

k द क च्या निन्दा भी लोक में प्रसिद्ध है। “दघ्यङ्‌ प्रा्वणः” का अर्थ है, दघ्यङ्‌ 

नाम वाला ग्राथर्वण । 'ह' यह (वाक्यालंकार के लिए) निरर्थक निपात है। " "यन्मधु अर्थात्‌ जिस 

आत्मज्ञानरूप गोप्य मधुविद्या का “बाम्‌” अर्थात्‌ तुम दोनों को “अश्वस्य शीर्ष्णा” प्रर्थात्‌ भ्रश्‍व के 
शिर से “प्र यदीमुवाच” भ्र्थात्‌ उपदेश किया था । मन्त्र में “ईम्‌” यह निरर्थक निपात है॥१' ६॥ 

“इदं वै तस्मधु'' इत्यादि श्रृतिमन्त्र भी पूर्बवत्‌ दूसरे मन्त्र के प्रस्ताव के लिए है। पूर्वमन्त्र की 

तरह दूसरे मन्त्र ने भी उसी गराख्यायिका का अनुसरण किया । आवर्वेण दध्यङ्‌ नामा है; आथर्वण तो 


१. इदं वा इति। यत््रवगय्रकरणे सूचितं नाविष्कृतं तदेवेदं मधु, इद्‌ _ दस मकर रर गई, एड सस: पृथिवीत्यादि नाऽनन्त रनिदिष्टं 


दध्यड्नामाऽयवंणो पपत्यमायर्वेणोऽञ्विन्यां । _तत्‌- चुत्त कर्म । 
क्या बा पश्यत्‌ उपलभमानोश्वोचत्‌ प्रकट्यामासेत्ययंः । २. 


इर सटिष्पणटीकाहयसंवलितन्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


यिकामनुसरति स्म । 'आयवंरणो' दध्यङ्नामाऽऽथर्वणोऽन्यो विद्यत इत्यतो विशिनष्टि 
दघ्यङ्नामाञ्ञ्यवंशस्तस्मै दधीच आथर्वणाय हेश्‍श्विनाविति मन्त्रदृशो वचनम्‌ । श्रश्‍व्यम- 
अरस्य स्वभूतं शिरो ब्राह्मणस्य शिरसि च्छिन्नेऽश्वस्य शिर दिछरवे'दृमतिकूरं कर्म 
कृत्वाऽकव्यं शिरो ब्राह्मणं प्रत्येरयतं गमिततन्तौ गुवाम्‌ । स चाऽथवंणो वां युवाभ्याँ 
तन्मधु प्रवोचहत्पू्ं प्रतिज्ञातं वक्ष्यामीति । स किमर्यसेबं 'जीवितसंदेहमारह्य प्रावोच- 
दित्युच्यते । ऋतायन्यत्पू्वं प्रतिज्ञातं सत्यं तत्परिपालयितुमिच्छन्‌ । जोवितादपि हि 
सत्यध्मपरिपालना गुरुतरेत्येतस्यः लङ्गमेतत्‌' । कि तन्मधु प्रावोच दित्युच्यते । त्वाष्टूं 
त्वष्टाऽऽदित्यस्तस्य “संबन्धि 'यज्ञस्य शिरद्छिन्नं त्वशऽमव'त्तत्प्रतिसंधानार्थं प्रवग्यं कमं । 
"तत्र प्रवग्यंकर्मङ्किभुतं यद्विज्ञानं" तत्त्वाष्ट मधु यज्ञस्य शिरञ्छेदनप्रतिसंधानादिविषयं "दर्शन 


-तधेति । विज्ञेषणकृत्यं दशंयन्व्याकरोति- दव्यङनामेति । प्रथममदव्यमित्यादि", पदार्थ"वचनमइघ- 
स्येत्यादौ" छित्वेत्यस्य" कर्मोक्तिरशव्यं शिर इत्यत्र त्वन्वयार्थमुक्तमिति विभाग; । 'प्रेक्षापूर्वकारिणा- 
मोहशो प्रवृत्तिरयुक्तेति शङ्कित्वा समाधत्ते स किमर्थमिति । ऋतायन्नित्यतरा थं सिद्ध "मर्थ कथयति 
जीवितादपीति । “ज्ञस्य शिरोःच्छिद्यत ते देवा अद्विनावब्रुवन्भिषजौ वे स्थ इदं यज्ञस्य ज्ञिरः 
प्रतिधत्तम्‌” इत्या दिश्रुत्यन्त रमा थित्या55ह--यज्ञस्येत्यादिना । प्रवग्यंकमंण्येवं प्रवृत्तेऽपि प्रकृते "विज्ञाने 
किमायातं तदाह्‌-तत्नेति । उक्तमेव संगुह्वाति-यज्ञस्येति । यद्ययोबतं दर्शन तत्त्वाष्टु मधु पच्च 


में डालकर उसका उपदेश क्यों किया ? इस पर श्रुति कहती है--"ऋतायन्‌” अर्थात्‌ पूर्वेप्रतिज्ञात सत्य 
को पालन करने के लिए । इससे यह ग्रथ प्रकाशित होता है कि नकळे): श्रेष्ठ है 

वह मधु क्या है, जिसका उपदेश दिया? इस पर कहा जाता है---“त्याष्दुम्‌” तडितान्त शब्द में ल 
आदित्य का नाम है । ग्रादित्यविषयक उपासना से यज्ञपुरुष का अलग किया हुआ शिर. 
गया, उस त्वष्टारूप शिर को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रवर्ग्येकमं है । वहां 


१. अथवंण इति पाठः । २. आथवंण इति--दघ्यडूनामा$थर्वण 
तढघबच्छेदाय विशिनष्टि--दध्यङ्नामेतीति योजना ॥ ३. 
सन्‌ । ५. अर्थस्य । ६. ज्ञापकम्‌ । ७. ऋतायन्निति वाक्यय 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बुहदारष्यकोपनिषत्‌ । ६४९ 
इदं वै तन्मधु दध्यङ्झाथवंणोऽश्विभ्यामुवाच । 
तदेतदृषिः ` पश्यन्नवोचत्‌ । पुरश्चक्रे द्विपदः पुर- 
श्चक्रे चतृष्पदः । पुरः स॒ पक्षी भूत्वा पुरः 

उस इस मधुविज्ञान को दध्यङ्झावंण ने अड्विनीकुमारों से कहा था। इसे देखते हुए ऋषि से 


कहा है-परमात्मा ने दो पैरों वाले और चार पैरों वाले शरीर बनायें । पहले वह पुरुष पक्षी (लिङ्ग- 
शरीर) होकर प्रविष्ट हो गया । इसलिये वह यह परमेश्वर सभी शरीरों में निवास 


तत्त्वाष्ट यन्मधु । हे दस्रौ दस्राविति परबलानामुपक्षपयितारौ शत्रूणां वा' हिसितारो । 
अपि च न केवलं त्वाएमेव मधु कर्मसंबन्धि युवाभ्यामवोचदपि च कक्ष्यं गोष्यं रहस्यं 
परमात्मसंबन्धि 'यहिज्ञानं मधु मधुद्राह्मरोनोक्तमध्यायदृयप्रकाशितं तच्च वां युवाभ्यां 
प्रवोचदित्यनुवतंते ॥ १७ ॥ 


इदं वे तन्मध्विति पूर्ववत्‌ । उक्तो दवौ मन्त्रो ` प्रवग्यंसंबरध्यार्यायिकोपसंहर्तारी । 
द्वयोः प्रव्यकर्मार्थयोरध्याययोरयं' आख्यायिकामूताभ्यां मन्त्राभ्यां प्रकाशितः । ब्रह्म 


तन्मघु तस्प्रवोचदिति संबन्धः । अध्यायदववप्रकाशिर्त तृतोयचतुर्थान्यामध्यायाभ्यां प्रकटितमिति 
यावत्‌ ॥१७॥ 


उक्तमस्त्रास्या वक्ष्यमाणमस्त्रयोर'पृतरक्तत्वार्थवस्व वषत्‌ वृत्तं कोर्तेयति-उक्ताविति । 
,आहयापिकविश्ञेषणप्राप्त 'संकोचं परिहरति-द्वयोरिति । उत्तरमस्त्रद्रपप्रवृत्ति प्रतिजानीते 


उपासना । यज्ञपुरुष के शिरच्छेदन और प्रतिस्थापनादिविषयक जो उपासना है, 
~ "ah Deo तो पर हेदध्युप्रा ! यहाँ 'दल्नौ' से तात्पर्य है ~परपक्ष के झत्रुओं के बल को 
करने वाले हे हिसको ! इसके अतिरिक्त उन्होंने केवल कर्मसम्बन्धी त्वाष्ट मधु का ही उपदेश 
किया अपितु "कक्ष्यम्‌" यानौ जो परब्रह्मविषयक गोपनीय रहस्यमय प्रत्थग्यायात्म्यदर्शन मधुविद्या 
मधु ब्राह्मण द्वारा उक्त दो अध्यायो में प्रकाशित किया गया, उसो का “वाम्‌” अर्थात्‌ तुम 

किया । 'वॉ' के पश्चात्‌ 'प्रवोचत्‌' क्रिया को अनुवुति इसी श्रुतिवाक्य से ग्रहण हो 


re )॥॥ 
दं वै तन्मघु” इस श्रुति 
वै तन्‍्मघु” 


द जलनमबाल्यदसँन । ३: ट्याः । ४, अपुनस्तल्वेन 
[जमिति यावत्‌ । ६: आख्याविकामात्रपसहारकत्वख्यम्‌ |. 


६६० सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [२ द्वितीयाध्याये- 


पुरुष आविशदिति । स वा अयं पुरुषः सर्वासु 
पूषु पूरिशयो नंनेन किचनानावृतं नैनेन 
किचनासंवृतम्‌ ॥ १८ ॥ 

करने के कारण पुरुष कहलाता है । संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस पुरुष से आच्छादित न हो 


तथा ऐसा भी कुछ नहीं है जिसमें परमेश्वर का प्रवेश न हुआ हो, इससे परमात्मा की सर्वव्यापकता 
स्पष्ट हो जाती है ॥१८॥ 


विद्यार्थयोस्त्व'ध्याययोरथं उत्तराभ्यामृग्म्यां प्रकाशयितव्य इत्यतः `प्रवर्तते । 'यत्कक्ष्यं च 
मधुक्तवानाथवंणो युवाभ्या मित्युक्तम्‌ । कि पुनस्तन्मध्वित्युच्यते । पुरश्चके पुरः पुराणि 
शरीराणि यत इयमव्याकृतव्याकरराप्रक्रिया स परमेश्वरो नामरूपे अव्याकृते व्याकुर्वाणः 
प्रथमं' भूरादील्लोकान्पृष्ठा चक्रे कृतवान्द्रियो द्विपादुपलक्षितानि मनुष्यशरीराशि 
पक्षिशरीरारि । तथा पुरः शरीराणि चक्रे चतुष्पदश्रतुष्पाद्पलक्षितानि पशुशरीराशि । 
पुरः पुरस्तात्स ईश्वरः पक्षो लिङ्गशरीरं भूत्वा पुरः शरीराणि पुरुष 'आाविशदित्यस्यार्थ- 
"माचष्टे श्रुतिः । स वा श्रयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु सर्वशरीरेषु पुरिशयः पुरि शेत इति 


ब्रह्म ति । संप्रत्य'वान्तरसंगतिमाह-यत्कक्ष्यं चेति । हिरण्यकतृ क॑ शरीरनिमरिमत्र नोच्यते कितु 
प्रकरणबलादोश्वरकतृं कमित्याह--यत इति । शरो ससृष्टच्रपेक्षया लोकसृष्टिप्राथम्यम्‌ । पुरस्ताह हसृष्टय- 
नन्तरं प्रवेज्ञात्यूवंभिति यावत्‌ । 'स हि सर्वेषु शरीरेषु वर्तमान: पुरि शेत इति व्युत्पत्त्या पुरिशयः 


लिए “इदं बे--” यहाँ से श्रुति मन्त्रद्वय का प्रतिपादन करती है। यह तो कह ही चुके हैं कि ग्राथर्वण ने 
तुम दोनों से त्वाष्टु ज्ञान (मधुविद्या) को गोपनीय ज्ञान के प्रति हेतुत्व सम्पादन किया था । तो फिर 
वह मधुविद्या क्या है? इस पर कहा जाता है । “पुरश्‍चक्रे” में पुरःशब्द क्षरीरवाचक है क्योंकि 
यह अव्याकृत ब्रह्म के व्याकृत होने की प्रकिया है । इसलिये उस परमेश्वर ने, अरव्याकृत नाम- 
रूपों को व्याक्कत करते हुए शरीर की सृष्टि से पूर्व (भूतोत्पत्ति क्रम से) पृथिवो आदि लोकों 
को उत्पन्न करके “द्विपदः” अर्थात्‌ दो पैरों से उपलक्षित मनुष्य और पक्षी शरीरों को 
“चके” अर्थात्‌ उत्पन्न किया। उसके बाद उसने “चतुष्पदः” भ्र्थात्‌ चार पैरों से उपलक्षित पशु के 
शरीरों को रचा । “पुरः” अर्थात्‌ पहले वह ईश्वर पक्षी लिङ्गशरीर होकर “पुर” यानी शरीरों में पुरुष- 
रूप से प्रविष्ट हो गया । इसी वाक्य का श्रथं श्रुति स्पष्ट करती है । वह यह पुरुष “सर्वासु पूर्षु ” सब 
शरीरों में पुरिशय है, इसलिए पुरुष कहा जाता है । 'पुरि' यानी शरीरों में शयन करने से पुरिशय नाम 


१. तृतीयचतु्ंयोः । २. प्रवर्तत इति--इदं वा इत्यायुक्तार्थत्राह्मणपूर्वक मन्त्रढ्रयमिति शेषः | ३. 
यत्कक्ष्यं चेति--त्वाष्ट्ज्ञानस्य कद्ष्यज्ञानं प्रति हेतुत्वं द्योतयित्रु चकारस्तथा च हेतुहेतुमद्ावस्तयोरवान्तरसञ्गति- व 
रिति ध्वनितम्‌ । ४. अतः। ५. शरीरसृष्टे: प्राक्‌ भूतोत्पत्तक्रमेणेति बोध्यम्‌ । ६. > 
कथमीस्वरस्य पुरुषत्वमित्यपेक्षायामु । =. प्राच्याम्यामुदीच्यमन्त्रयो:। &. परमात्मा ॥ | 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६६१ 


इदं वे तन्मधु दध्यड्डाथवंणो५श्‍विभ्यामुवाच । 

तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । रूपछ रूपं 

प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
उस इस मधु को दध्यङ्ङाधर्वंण ने अस्विनीकुमारों से कहा । यह देखते हुए मन्त्रद्रष्टा ऋषि 
ने कहा- वह परमात्मा रूप रूप के प्रतिरूप हो गया | अपना वह रूप अभिव्यक्त करने के लिए बही 
परमेश्वर माया से अनेक रूप वाला दीखता है । शरीररूप रथ में इसके इन्द्रिय घोड़े सौ श्रौर दश हैं। 


पुरिशयः सन्पुरुष इत्युच्यते । नेनेनानेन' किचन 'किचिदप्यनाबृतमनाच्छादितम्‌ । तथा 
नेनेन किञ्चनासंबृतमन्तर'ननुप्रवेजितं बाह्मभूतेना'म्तभ्‌ तेन च नानावृतम्‌' । `एवं स "एव 
नामरूपात्मनाऽन्तर्ब हिमविन कार्यकरणरूपेण व्यवस्थितः । पुरश्चक्र इत्यादिमन्त्रः संक्षेपत 
आत्मेकत्वमाचट्ट इत्यर्थः ॥१८॥ 

इदं वे तन्मध्वित्यादि पूर्ववत्‌ । रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । रूपं रूपं प्रति प्रतिः 


` सन्पुरुषो भवतीत्युक्त्वा “प्रका रान्तरेण'' पुरुषत्व व्युत्पादयति--नेत्यादिना ॥ वाबयदवयस्यैकार्थत्वमाशा- 
ङ्ु सवं जगदोतप्रोतत्वेनाऽऽत्मब्या परमित्ण'ं विज्ञेषमा्चित्याऽऽह- बाह्यभूतेने ति । "पूर्ात्वे सत्यात्मनः 
'दिव्यो ह्यमूः” इत्यादिधुतिमाथित्य फलितमाह--एवमिति । मन्तरब्राह्मणयोरयंबंमत्यमा- 
ज्ञङ्कुचाऽऽह--पुर इति ॥ १८॥ 
*प्राचीनमेव ब्राह्मणमनद्य मन्त्रान्तरमबतारयति--इदमिति । प्रतिश्ब्द"स्तन्त्रेणोच्वरितः । 


पड़ा । “नैनेन किचनानावृतं” यानी इस मात्मा से कुछ भी वस्तु अब्याप्त नहीं है । “तैनेन किचनासंवृतम्‌” 
यानी इस से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, जो बाह्यभूत र भ्रन्तभूंत आत्मा के द्वारा अनुप्रवेशित न हो श्रौर 
व्याप्त न हो । उक्त रीति से (आत्मा की पूर्णता सिद्ध होने पर) वह आत्मा ही तामरूपात्मक अन्तर्बाह्म 
आव से कार्य कारणरूप से स्थित है (उससे भिन्न अणुमात्र भी नहीं है) । “पुरश्चक्रे" इत्यादिमन्त्र 
त्मैकत्व को संक्षेप से निरूपण करता है। इस प्रकार पुरुषशब्दे का भ्रथं वणित किया गया ॥ १८॥ 
पा “इदं वै तन्मधु” इत्यादि श्रुतिवाक्य का अर्थ पूर्वेमन्त्र के भ्र्थ समान है । “रूपं रूप प्रतिरूपो 


अव्याप्तम्‌ ओततन्तुभिरिव वस्त्रम्‌ । ३. प्रोतेरिव वास: | ४. आत्मना। ५. 
3 ताले सताः ९७. अलिक जेल: अर पी 
अव्याप्तम्‌ । ६. न इवतापत्तिशङ्काझूकोऽपीति भावः ॥ €. इति पुरुषशब्दार्थो वणित इत्ययं; ॥ 
ज ततोउन्यदणमात्रमप्यस्तीति प्रकारान्तरानुसरणम्‌ । ११. प्रकारानतरेणेति--पूरयति सर्व 
१०. Lesnar तथा च वातिके--“पूर्णतवात्यरुषः सोऽयं हम कं पुरुषस्ततः” ॥१२२॥। इति । 
~ तत्त्वमत आह--त्रह्मेति। १२. एतडावयढयेन । हक नय अत अर वि 
वा बैलक्षष्यमिति वा । १५. त्रिः बा इत्यादि ब्रा०। १६. 


अनेकार्थतात्पर्येण । 


६६२ सटिप्परणटीकाद्वृयसंव लितज्ञा डू-रभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 


इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य 
हरयः शता दशेति । अयं वं. हरयोऽयं वे दश 
च सहलाणि बहुनि चानन्तानि च `तदेतददब्रह्मा- 
`पूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म `सर्वा- 
नुभूरि त्यनुशासनम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति बृहदारण्यक्ोपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 


यह परमात्मा ही इन्द्रियरूप अश्व भी यही दश सहस्र, अनेक एवं अनन्त हैं । वह यह ब्रह्म कारणरहित, 
कार्यरहित, विजातीय द्रव्य, संसगंशून्य और प्रबाह्म है। यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला 
परमात्मा है । बस यही सम्पूर्ण वेदान्तों का उपदेश है ॥ १९॥ 

॥ इति पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ॥ 


रूपो रूपान्तरं बभूवेत्यथंः । प्रतिरूपोऽनुरूपो वा याद्वक संस्थानौ मातापितरौ तत्संस्थान- 
स्तदनुरूप एव पुत्रो जायते । न हि चतुष्पदो हिपाज्जायते द्विपदो वा चतुष्पात्‌ । स एव 
हि परमेश्वरो नामरूपे व्याकुर्वारो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । किमर्थं पुनः 'प्रतिरूपमा- 


रूपं रूपमु'पाधिभेदं प्रति प्रतिरूपो रूपान्तर प्रतिबिम्बं वभुवेत्येतत्प्रतिरूपो बमूवेत्यत्र विवक्षितमिति 
योजना । अनुरूपो चेत्युक्तं विवृणोति--याइगित्यादिना । उक्तमथंमनुभवारूढं करोति--न हीति । 
रूपान्तरभवने कर्धन्तरं वारयति--स एव हीति । प्रतिख्यापनाय शास्त्राचार्यादिभेदेन तत्त्वप्रकाशता- 


बभूव” शर्थत्‌ देह-देह के प्रति (यानी उपाधिभेद के प्रति प्रतिविम्ब) रूपान्तर हो गया । (अवच्छेद. 
पक्ष को प्रदर्शित किया जाता है--) “प्रतिरूपः यानी अनुरूप हो गया । (लोकब्यवहार में) जिस 
प्रकार की आकृति वाले माता-पिता होते हैं; उसी आकृति के अनुरूप ही पुत्र उत्पन्न होता है । ऐसा 
नहीं हुश्ना करता कि चतुष्पाद उपलक्षित पुशरीरों से द्विपाद उपलक्षित मनुष्यशरीरों की उत्पत्ति 
हो जाय अथवा मनुष्यों से पशुझ्रों की उत्पत्ति हो जाय । वह परमेश्वर हो नाम-हूप से व्याकृत होकर 


१. इदानीमात्मनः पारमार्थिक स्वरूपमाह--तदेतदिति ॥ अपूर्वादिरूपं यद्व्रह्म तदेवेतत समस्तं जगत्‌ त 
तद्अतिरेकेणास्तीत्ययं: ॥ २. कि तदत्रहा आत्मनोज्यान्तर॑ नेत्याह--अयमिति ॥ अयं प्रत्यगात्मैव 
र्ति न ब्रह्म परोक्षं ब्रह्माभेदाच्च न प्रतीचः संसारित्वमित्यभिप्रायः । ३. कोड्सी प्रत्यगातमा 
सर्वानुभूररिति । सर्वेरूपोस्नुभवरूपड्वेत्यर्थ: । तदुक्‍तं वातिके--“सर्वोज्ुभव एवायमतः सर्वानुभूः परः | 
काहत्न्यात्सर्बो भवेदेष चिन्मातरत्वात्तथाजनुभू” ॥ १४५)। इति । काल्यं पूणंत्वर तुळ 
“इतोत्युक्तपरामर्शो वेदाज्ञा चानुशासनम्‌ । ज 

संसारान्धंसङ्गति: । कुवंतक्च महाँल्लाभ आत्मनः रा 


पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ५] डृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६६३ 


गमनं तस्येत्युच्यते । 'तदस्या ऽत्मनो रूपं 'प्रतिचक्षणाय प्रतिख्यापनाय । यदि हि नाम- 
रूपे न व्याक्रियेते तदाऽस्याऽत्मनो निरुपाधिकं रूपं प्रज्ञानघनाख्यं न 'प्रतिख्यायेत । यदा 
पुनः कार्यकरणात्मना नामरूपे व्याकृते भवतस्तदाऽस्य रूपं प्रतिख्यायेत । इन्द्र: परमेश्वरो 
मायाभिः 'प्रज्ञाभिर्नामरूपकृतसिथ्याभिसानेर्वा न तु परमार्थतः पुरुरूपो बहुरूप ईयते 
“गम्यत एकरूप एव प्रज्ञानघनः सन्न'विद्याप्रज्ञामिः । कस्मात्पुनः कारणात्‌" । युक्ता रथ 
इव वाजिनः स्वविषयप्रकाशनाय हि यस्मादस्य" हरयो हरशादिन्द्रियाणि हाता “ज्ञतानि 


पेल्पर्थ: | "तदेव व्यतिरेकेणान्वये 


आति । प्रकारमेदात्तु "बहुक्तिरिति। वाक्याथमाह-एवरूप एवेति । भविद्याप्रज्ञाभिबंहुरूपो गम्यत 
इति पूर्वेण संबन्धः । परस्य बहुरूपत्वे निमित्तं प्रइनपूर्वक निवेदयति--कस्मादित्यादिना । यथा रथे 
युक्ता वाजिनो रथिनं “स्वगोचर देझं प्रापयितुं प्रवतन्ते तथाऽस्य “प्रतीचो रथस्थानोये शरोरे युक्ता 
"हरयः स्वविषयप्रकाशनाय यस्मास्प्रवतंन्ते तस्मादिन्द्रियारणाँ तद्विषयाणां च बहुलत्वा"त्त्तद्रपेरेष 
बहुरूपो भातोति योजना । हरिशब्दस्पेन्दरियेषु प्रवृत्ती निमित्तमाह हरणादिति । प्रतीचो बिषया- 


रूप-रूप के भ्रनुरूप हो गया । उसमें प्रत्युपाधि का प्रागम किसलिये हुआ, उसे बतलाया जाता है “तदस्य” 
अर्थात्‌ उस प्रतिबिम्बात्मक ग्रात्मा के रूप को “प्रतिचक्षणाय” यानी शास्त्र-आचार्यादि द्वारा प्रख्यापन 
करने के लिए (उसका ग्रागम हुग्रा) । क्योंकि यदि नाम योर रूपों की व्याकृति न होती, तब इस 
आत्मा का प्रज्ञातघनाख्य निरुपाधिकरूप प्रकाशित न हो पाता । किन्तु जिस समय कार्यकरणभाव सै 
नामरूप व्याकृत होते हैं, तभी इस का रूप प्रकाशित होता है । “इन्द्र,” यानी (नाना रूपों का उपादान 
असज्भात्मा) परमेश्वर “मायाभिः” र्यात्‌ उपाधिभूत प्रज्ञा या नाम-हूप कृत मिथ्याभिमान से 'पुरुरूपः' 
बहुत रूपों वाला ईयते” प्रतीत होता है; परमार्थतः ऐसा नहीं होता । अर्थात्‌ प्रज्ञानघन एकरूप होता 
हुप्रा भी अनुतबुद्धियों के द्वारा बहुत रूपों वाला जाना जाता है । परन्तु आखिर पुरुषों का बहुत्व किस- 
लिये होता है। “हि” श्र्थात्‌ क्योंकि, अपने विषय को प्रकाशन करने के लिए रथ में जुते हुए घोड़ों के 
ः डा इस शरीर में 'शता' अर्थात्‌ सेकड़ों हजारों “दश च” प्र्थात्‌ प्राणिभेद बाहुल्य से अनन्त इन्द्रिया 
{| इन्द्रियों का नाम 'हरि' क्यों पड़ा ? वे विषयों ss ह i सह स 
म होने यों को प्रकाशित करने में ही इन्द्रियाँ प्रवृत्त हैं, प्रात्मा 

त के विषय की बहुलता होने के कारण अपने विषयों को बः 

_ दद प पा जन्यबाउचिदयापटमावृतस्य स्वल्प (यायालय) प्रकाशानुपपतेरिति लक र. पटा स्याल) 


'तदरूपमित्यन्वय: |, शास्त्राचार्यादिना प्रख्यापनाय । ४. प्रकाश्येत । ५. असज्भात्मनों 
न जल है । ६. प्रज्ञाभिरिति-उपाधिभूताम्यो घीम्य इत्यर्थः । ७, इतोश्तन्तरस्‌ 
पाठो द्रष्टव्यः । 5. ज्ञायते प्रतीयते । ६. आविद्यानृतबुद्धिभिः। १०, पुंसो 

शरीरे । १२,  दशविशतिः शतानि सहस्राणीत्येवमसङ्स्यत्वे तात्पयंसू । 
शी १४, भतू प्रयर्ज्चपक्षम्‌ । १५, लम्बायमाना--अविवेकिजनपारस्पयेणानुभूयमाता । 
जच Ro पाणां विक्षेपाणां बाहुल्यात्तत्र बहुत्वोस्तिः । १७. स्वगन्तव्यम्‌ । १६. 
ग ०. तत्तत्तादात्म्यापत्त्येति यावत्‌ । 

Po 


६६४ सटिप्पणटीकाढयसंवलितञ्ाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ दवितीयाध्याये~ 


दक्ष च प्राणिमेदबाहुल्याच्छतानि 'दश च भवन्ति । तस्मा दिन्द्रियविषयबाहुत्या तत्प्र 
का्नायेव युक्तानि तानि नाऽत्मप्रकाज्ञनाय । “पराञ्चि खानि व्यतृरत्स्वयंभूः” इति हि 
काठके । 'तस्मात्तेरेव विषयस्वरूपंरीयते न प्रज्ञानघनेकरसेन स्वरूपेण । 

"एवं तहां यमन्यः परमेश्वरोष्न्ये हरय इत्येवं प्राप्त उच्यते--अ्यं बै हरयोऽयं बे 
दक्ष च सहस्रारि बहुनि चानन्तानि च । प्रारिभेदस्याऊनन्त्यात्‌ । कि बहुना तदेतद्ब्रह्म 
“य 'आत्माऽपूवं नास्य "कारणं पूर्व विद्यत इत्य'पुवंम्‌ । नास्यापरं कार्य विद्यत इत्य"न- 


न्यतोति जेषः । इन्द्रियबाहृल्ये हेतुमाह- प्राणीति । इन्द्रियविषयबाहल्यात्प्रत्यगात्मा बहुरूप इति शेष: । 
नन्वात्मानं प्रकाशयितु मन्द्रियाणि प्रवृत्तानि न तु रूपादिकमेव "तत्कथं “तद्विषयवक्ञादात्मनोऽन्यथा" 
प्रथे"त्याञङः ॥55- तत्प्रकाशनायेति । तस्मा दिन्द्रियविषयबा हु्या दित्य त्रो क्तमुपसं हरति--तस्मा- 
दिति । यद्वा " यथोक्तश्रुतिवशेन लब्धमथंमाह-तस्मादिति । यस्मादिन्द्रियाणि "परार्विषये प्रवृत्तानि 
तस्मात्त रिन्दरिये "विषयस्वरूपरेवायं प्रत्यगात्मा गम्यते न तु स्वासांघारणेन रूपेरेत्यथंः । 

युक्ता होति संबन्धमाथित्य "शडूते--एवं तर्हीति । श्रयमित्यादिवाक्येन परिहरति-- 
अयमिति । तत्तदिस्द्रियादिरूपेरणा5:त्मन एवाविद्यया भानात्संबन्धस्य च कल्पितत्वान्नादेतहानि- 
रित्यर्थः । इन्द्रियानन्त्ये हेतुमाह--प्राणिभेदस्येति । "बाक्‍्यार्थव्याख्यानायं सितं गतेन संदर्भेण सूमिका- 
"'मारचय्य "तत्परं वाक्यमवतायं व्याकरोति- कि बहुनेत्यादिना । न केवलमध्यायद्रयस्यंवार्थोउत्र 


प्रकाशित करने में प्रवृत्त नहीं हँ । कठोपनिषद्‌ में कहा है--"स्वयम्भू परमेश्वर ने (शब्दादि विषयों 
को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त होने वाली) इन्द्रियों को बहिर्मुख करके उनका हनन कर दिया है” । 
अतः (आत्मा के इन्द्रियागोचर होने से) उन्हीं विषयरूपों से बहुरूप प्रतीत होता है; प्रज्ञानघन एक- 
रसस्वरूप से नहीं । 

इस प्रकार यह परमेश्वर अन्य है एवं इन्द्रियाँ अन्य हैं, उनमें यह भेद प्राप्त होने पर कहती 
है। यह इन्द्रियां परमेश्वर हो हैं तथा यही दश, सहस्र, अनेक एवं प्रनन्त हैं क्योंकि प्राणियों के भेद की 
अनन्तता सिद्ध ही है । अधिक क्या कहें --यह जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, वह ब्रह्म है, “अपूर्व म्‌” यानी भ्रकार्य- 
रूप है। 'अपुवं' नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पूर्व या कारण कोई नहीं है । “अनपरम्‌” यानी भ्रका- 


१. अनन्तानि भरन्तीत्यर्थः। २. प्राणिभेदबाहुत्यात्‌। ३. विषधप्रकाशनागेत्यर्चः । ४. प्रवृत्ताति । ‰ 
आत्मन इन्द्रिययोचरात । ६. हरीणामात्मसंबन्धे सति अस्य हरय इत्येवम्‌ । ७, तयोमेदे । ८. प 
आत्मेति । “नाप्टमनोउन्यत्र संभाव्यमपूर्वादि यदीरितम्‌ । ब्रह्माः्मैवेत्यतो अक्ति श्रुतिरैकात्यसिद्धये” ॥॥ वाश 
१४२॥ ६. क्षेत्रज्ञ: । १०. पूर्वमित्यस्यार्यः कारणमिति । ११. अकायंरूपमित्यथ:। १२. अकारण- 
रूपमित्यरथः। १३. आत्मनोऽपि विषयत्वात्‌ । १४, इन्द्रियविषयवाहुत्यानुरोधात । १४. बहुत्वप्रतीतिः । 
१६. इत्याशदूघेति--विषयबाहुल्यादात्मनो बहुरूपत्वं वदता सिद्धान्तिना आत्मबाहुल्यादात्मनो बहुरूपत्वमर्था- 
इुक्तमेव तस्थापि विषयत्वाविदेषात्तया चात्माश्रय इति आडिलुराशयः । १७. (भाष्ये) आत्मत औौषाधिक- 
बहुत्वम्‌ । १८. काठके । १६. अनात्मवर्ग। २०. विषयात्मतेत्यर्थ: । २१- शडुत इति--तस्य 
इति संबन्बप्रतीतेढेतापत्तिरिति तदाशयः । २२. तदेतदित्यादिमहावाक्यार्थस्यति नद 
परिशोषयति मावत्‌ । २४. अखण्डारचंतात्ययंकस्‌ । he 


| 


षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६६५ 


अथ द्वितीयाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणम्‌ । 
अथ वशः पौतिमाष्यो गोपवनाद्गोपवनः पौतिमा- 
ष्यात्पौलिमाष्यो गोपवनाद्गोपवनः कोशिकात्कोशिकः 


कोण्डिन्यात्कोण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कोशि- 
श्रव (ब्रह्मविद्या की स्तुति के लिये मधुकाण्ड का) वश बतलाया जाता है। (यह मन्त्र 
स्वाध्याय ्रौर जप के लिए है) पौतिमाष्य ने गौपवन से, गोपवन ने पौतिमाष्य से, पोतिमाष्य ने गौप- 
बन से, गौपवन ने कौशिक से, कौशिक ने कौण्डिन्य से, कौण्डिन्य ने शाण्डिल्य से, शाण्डिल्य ने कौशिक 


परम्‌ । नास्य 'जात्यन्तरमःन्तराले विद्यत इत्यनन्तरम्‌ । तथा 'बहिरस्य न विद्यत इत्य 

“बाह्यम्‌ । कि पुनस्तन्निरन्तरं ब्रह्मायमात्मा । कोऽसौ यः प्रत्यगात्मा द्रष्टा श्रोता मस्ता 

बोद्धा विज्ञाता सर्वानुभूः `सर्वात्मना सर्वमनुभवतीति सर्वानुमूरित्येतदनुशञासनं सब॑वेदान्तो- 

पदेशः । एष सवंवेदान्तानामुपसंहृतोऽर्थः । एतदमृतमभयम्‌ । परिसमाप्तश्न 'ज्ञाख्रार्थः ॥ १६॥। 
इति ब्रृहदारण्यकोपनिष<दभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मरम्‌ ॥५॥ 

अथेदानीं ब्रह्मविद्या'थंस्य मधुकाण्डस्य वंशः स्तुत्यर्थो ब्रह्मविद्यायाः । मन्त्रश्चायं 


संक्षिप्योपसंहूलः कितु  सर्ववेदास्तानामित्याह--एप इति । ` तस्योभयविधपुरुषार्थरूपत्वमाह-- 
एतदिति । वक्तब्यान्तरपरिश्ेषज्ञङ्कां परिहरति--परिसमाप्तश्चेति ॥१६॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यटीकायां द्वितीयाध्याये पञ्चमं ब्राह्मणास्‌ ॥५॥ 


ब्रह्मविद्यां "संक्षेपविस्तराम्याँ प्रतिपादय वंशब्राहा रणतात्पर्य माह अथेति । "महाजनपरिशृहीता 


रणरूप है क्योंकि इसका अपर या कार्य विद्यमान नहीं है । “अनन्तरम्‌ ' इसके मध्य क) कोई सामान्यान्तर 
भी नहीं है । “प्रबाह्मम्‌' अर्थात्‌ इससे बहिर्भूत वस्तु नहीं होने से निविशेष है । तो फिर वह निरन्तर 
ब्रह्म कौन सा है ? यह ग्रात्मा हा है। वह आत्मा कौन है? जो प्रत्यक प्रास्मा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, 
बोद्धा एवं विज्ञाता है । “सर्वानुभू” नाम क्यों पड़ा? सामान्य-विशेष सबं प्रकार से सब कुछ परनुभव करने से 
“सर्वानुमू” है । "इत्यनुशासनम्‌” अर्थात्‌ यही सम्पूर्ण वेदान्तो का उपदेश है । यही सभी बेदान्तों का उप- 
संहारात्मक भ्रथं है। यह अमृत और पभय है । इम प्रकार ब्रह्मात्मेक्यरूप शास्त्राथ समाप्त हुप्ना ॥१६॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषत्‌ के द्वितीय ग्रध्याय पञ्चम ब्राह्मण में 
का हिन्दी भाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥५॥ 
इसके पश्चात्‌ अब ब्रह्मविद्या की स्तुति के लिए ब्रह्मविद्या के प्रयोजन वाले मधुकाण्ड का वंश 


१. निःसामान्यमित्यर्थेः। २. मध्ये । र. बहिः--बहिर्भूत॑ वस्तु स्वभिन्नव्यक्तिर्पम्‌ । ४. निविशेषमु-- 
निव्येक्ति: । ५. सामान्यतो विशेषतश्च सर्वप्रकारेणेति यावत्‌ । ६. ब्रह्मात्मैक्यस्‌ । ७, अर्थ: प्रयोजनम्‌ । 
८. जप्यमन्त्रकल्प इति यावत्‌ । ६. तस्योभयेति--उक्तवाकणाथंरूपनिखिलवेदान्ताथंस्य मोक्षरूपत्वम्‌ । 
तस्योभयविषत्वं तु घरमानन्दावाप्त्यनर्यनिवृत्त्यातमकत्वमिति ध्ययम्‌ | १०. आत्मेल्येडोपासीतेत्यादिसूत्रत- 
चाख्यानख्पाम्याम्‌ । ११. महताः परमयः । 


| त, 


६६६ सटिप्पणटोकाढयसंवलितशञाङ्कुर भाष्यसमेता- [ २ ढितोयाध्याये- 

काच्च गौतमाच्च गोतमः ॥ १ ॥ 

आग्निवेश्यादाग्निवश्यः शाण्डिल्याच्चानभिम्लाताच्चा- 
नभिम्जात आनभिम्लातादान भिम्लात आनभिम्लाता- 
दानभिम्जातो गौतमाद्गौतमः संतवप्राचीनयोग्यास्याछ 
संतवप्राचीनयोग्यौ पाराशर्यात्पाराशर्यो भारद्वाजाड्भा- 
रद्दाजों भारद्वाजाच्च गौगमाच्च गोतमो भार- 
उाजाद्भारद्वाजः पाराशर्यात्पाराशर्यो बेज़वापायनाद- 


से प्रौर गौतम से, गीतम ने ॥१॥ 


भाग्निवेदय से, आग्निवेदय ने शाण्डिल्य और आानभिम्लात से, आनभिम्लात हे आनभिम्लात 
से, आनभिम्लात ने गौतम से, गौतम ने सेतव और प्राचीनयोग्य से, सेतव और प्राचीनयोग्य ने पाराशर्य 
से, पाराशर्य ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने भारद्वाज और गौतम से, गौतम ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने 


स्वाध्यायार्थो 'जपार्थश्च 'तत्र वंश इब वंशो यथा वेणर्वंशः "पवंराः पर्वणो हि भिद्यते 
हि ब्रह्मविद्या तेन सा 'महाभागधेयेति स्तुतिः । आाहारास्यार्थान्तरमाह--मन्त्रबचेति । स्वाध्याय: 
'स्वाधीम्लोच्चारणक्षमत्वे सत्यध्यापन जपस्तु प्रत्यहमावृत्तिरिति भेदः। 'यथोक्तनोत्या 

स्थिते बंशशब्दार्थमाह--तत्रेति । "तदेव स्फुटयति--यथेति । शिष्याबसानोपलक्षरीसूर 


बतलाया जाता है । यह मन्त्र जप्यमन्त्रकल्प प स्वाध्याय भोर जप के लिए है।. बॉस के और जप के लिए है। बाँस के समात होने से 
अ्रवतरणोक्तार्थक वंश शब्द का ग्रहण है । जिस प्रकार पर्बों का वंशभूत बांस ग्रन्थिद्दय 


१. जपाथंश्‍चेति--जपस्तु ब्रह्मविद्योत्पत्तये । तथा च वार्तिके--“जपोध्य ब्रह्मविज्ञालजन्मने चोद्यते ताविति? 
॥ १॥ जपार्यव्चेति चशव्दार्थः वातिके--“ पुमत्यूहोस्थिताशङ्कानिव्त्पथै यथोदितम्‌ । ब्रह्मज्ञानस्य वा वंशो 
यत्नाच्छू त्याध्यमुच्यते” ॥ २ || इति । प्रकृतश्रह्मज्ञानस्य पु पर 

पुंमतीति । वंशोपन्यासस्य यत्नो बहुशों वचनम्‌ ॥ अत्र यथोदितमिति 
२. अवतरणोक्ता्यंकम्‌ । ३. प्रन्थिद्वयमध्यविभागः पर्वेः । ` ५ 
आगप्रत्यययो: पुमान्‌ इति । भाम्यं कर्म शुभाशुभमिति च कोश: । तथा च 
यावत्‌ । तत्र महत्वं च पे 


महावस्तुविषयत्वमितयाहुः 
बतीत्यथंः यतो महद्धिरज्ञीकृता महङ्भिरनुगृहोतं हि 
स्वाधीनोच्चारणक्षमत्वविद्विष्टं 


हक्रया... 


षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ६] ब्रृहवारण्यकोपनिषत । ६६७ 


बेजवापायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥ २॥ 
घुतकोशिकाद्घृतकोशिकः पाराशर्यायणात्पाराश- 
ययिणः पाराशर्यात्पाराशर्यो जातूकर्ण्याज्जातूकण्यं 
आसुरायणाच्च यास्काच्चाऽऽसुरायणस्त्रंवणेस्त्रेवणि- 
रौपजन्धने रौपजन्धनि रासुरेरासु रिर्भारद्वाजाङ्वारद्वाज 
आत्रेयादात्रेयो माण्टर्माण्टिगौ तमाद्गौतमो गौतसा- 
द्गोतमो वात्स्याद्वात्स्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कंशो- 
यस्काप्यात्कशोयं: काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो 
गालवाद्गालबो _ विदर्भीकोण्डन्याद्विदर्भोकोण्डिन्यो 
वत्सनपातो बाच्रवाढत्सनपादबाअ्वः पथः सौभरात्पन्थाः 
| पाराश्षये से, पाराशर्य ने बैजवापायन से, बैजवापायन ने कोशिकायनि से, कौशिकायनि ने ॥२॥ 
घुतकौशिक से, घृतकौशिक के पाराशर्यायण से, पार!शर्यायण ने पाराशयं से, पाराशयं ने जातू- 
कर्ण्ये से, जातृकर्ण्य ने आसुरायण और यास्क से, भ्रासुरायण ने जेवणि से, त्रैवणि ने ग्रौपजंघनि से, 
औपजंधनि ने झासुरि से, प्रासुरि ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने आत्रेय से, आत्रेय ने माण्टि से, माण्टि ने 
“गौतम से, गौतम ने गौतम से, गोतम ने वात्स्य से, वात्स्य ने शाण्डिल्य से, शाण्डिल्य ने कँशोर्यकाप्य से, 


कँशोर्यकाप्य ने कुमारहारित से, कुमारहारित ने गालव से, गालव ने विदर्भीकौण्डिन्य से, विदर्भी- 
>कौष्डिन्य ने वत्सनपात्‌ बा भ्रव से, वत्सनपात्‌ बाभ्रव ने पन्था सौभर से, पन्था सौभर ने अयास्य आ ङि 


NIRS NT 


हे तहव्ात्मभृत्या मूलप्राप्तेरयं वंशः । अध्यायचतुश्यस्याऽऽवार्यपरम्पराक्रमो बंदा 
इत्युच्यते । 'तत्र प्रथमान्तः शिष्यः पञ्चम्यन्त आचार्य: । परमेष्ठी विराट्‌ । ब्रह्मणो 


लार बर पंग: परो: मित इति संबन्ध: वे निम तदाविेवास्यबरह्मपू लपयंस्तो5ं बः पर्वणः पर्वणो: भिद्यत इति संवन्ध: । बदन निषध 
। अथात्र' सिष्याचार्यवाचकश्चम्दाभावे कुतो 'व्यवस्थेति तत्राऊह-- 
पाऽऽह--परमेष्ठोति । कुतस्तहि ब्रह्मणो विद्याप्राप्रि- 


द्द सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितजञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ २ द्वितीयाध्याये- 
सौभरोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्य आङ्गिरस आभूतेस्त्वा- 
ष्टादाभूतिस्त्वाष्टरो विश्वरूपात््वाष्टाद्विश्वरूपस्त्वा- 
ष्टोऽश्विभ्यामश्विनो दधोच आथवंणादृध्यङ्ङाथर्वंणो- 
ऽथर्वणो दैवादथर्वा देवो मृत्योः प्राध्वएसनान्मृत्युः 
प्राध्वश्सनः प्रध्व५सनात्प्रध्व&सन एकर्षरेकषिवि- 
प्रचित्तेविप्रचित्तिव्यंष्टेव्यं ष्टि: सनारोः सनारुः सना- 
तनात्सनातनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी 
ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नमः ॥ ३॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि द्वितीयाध्याये षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥६॥ 


इति बृह॒दारण्यकोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


बुहदारण्यकक्रमेण चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


रस से, म्रमास्य भ्राङ्गिरस ने झाभूतित्वाष्टू से, आभूतित्वाष्टू ने विव्वरूपत्वाष्टू से, विइवरूपत्वाष्ट ने 
प्रश्विनीकुमारों से, प्रश्विनीकुमारो ने दध्यङ्ङाथवंण से, दध्यङ्ङाथवंण ने भ्रथर्वादेव से, भ्रथर्वादैव ने मृत्यु- 
प्राध्वंसन से, मृत्युप्राध्वंसन ने प्रध्वंसन से, प्रध्वंसन ने एकधि से, एकि ने विप्रचित्ति से, विप्रचित्ति ने 
व्यष्टि से, व्यष्टि ने सनारु से, सनारु ने सनातन से, सनातन ने सनक से, सनक ने विराट्‌ से और विराट 
ने हिरण्यगर्भ से इस विद्या को प्राप्त किया । ब्रह्मा स्वयंभु है, उस ब्रह्मा को नमस्कार है । ॥२॥ 


॥ इति द्वितीयाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


हिरष्यगर्मात्‌ । ततः परमांचायंपरम्परा नास्ति । यत्पुनब्रह्म तन्नित्यं स्वयंभु 


स्तत्राऽऽह्‌--तत इति । स्वयंप्रतिभातबेदो हिरण्यगर्भो नाऽऽचार्यान्तरमपेक्षते । ईश्वरानुगृहीतस्य तस्य 
बुद्धावाविर्भूताहेदादेव विद्यालाभसंभवादित्ययंः। कुतस्तहि बेदो जायते तत्राऽह-यत्पुतरिति । 
परस्येव ब्रह्मणो वेदरूपेणावस्थानात्तस्य नित्यत्वान्न हेत्वपेक्षेत्यर्थः । प्रादावन्ते च कृतमङ्गला प्रन्याः 


हिरण्यगर्भ से प्राह की । उससे परे आचायंपरम्परा नहीं है (ईश्वर की कृपा से उसकी वृद्धि में वेदों का 


आविर्भाव होने से विद्यालाभ हुआ ) क्योंकि जो परब्रह्म है, वह नित्य और स्वयम्भु है; उस वेदरूप हे है | 


षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ६ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६६९ 
तस्म ब्रह्मणे स्वयंभुवे नम: ॥ १ ॥ २॥३॥ 
इति बृह॒दारण्यकोपनिषज्धाष्ये द्वितोयाध्यायस्य 
षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पुज्यपाद शिष्यस्य परमहंसप रिव्राजकाचायंस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो बृह॒दारष्यकोपनिष्धाष्ये 


द्वितोयोऽध्यायः ॥२॥ 


प्रचारिणो भवन्तीति द्योतयितुमनते ब्रहारगो नम इत्युक्तम्‌ । तदूव्या चष्टे-तस्मा इति ॥१॥२॥३॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदद्ाष्यटीकायां द्वितीयाध्यायस्य 
चष्ठं ब्राह्मणम्‌ ।।६॥ 
इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रोमच्छुद्धानन्दपुज्यपाव शिष्येण भगवदानन्वज्ञानेन 
कृतायां बृहदा रण्यकोपनिषद्भाष्यटीकायां 
द्वितीयोध्यायः ॥२॥ 


भ्रवस्थित स्वयम्भू ब्रह्मा को नमस्कार है ॥१ -३॥ 
इस प्रकार डा. उमेशानन्द शास्त्री कृत “कुभुदतोषिणी” टीका में बृहदारण्यकोपनिषत्‌ के द्वितीय 
अध्याय षष्ठ ब्राह्मण के शाङ्करभाष्य का हिन्दीभाषानुवाद पूर्ण हुआ ।।६॥ 
इति प्रथमो भागः । 
॥ उँ० तत्सत्‌ ॥ 


१. स्वयम्भुवे नम इत्ति । वेदरूपेणाबस्थिताय ब्रह्मणे वाङ्मनःकायङृतः ्रह्नोभावोऽस्त्ित्य्थःवेदातमने 
श्रेवोर्शथभिस्त्रिधापि नमो भक्तित्रद्धास्यां सदा कायंमिति सूच्यते । तदेनाष्यायेन ब्रह्मविद्यासु ब्राह्मणपञ्चकेन 
प्रपञ्चितम्‌ । बिद्याविषयस्य मधुकाण्डस्य पुंबुदध घुत्ेक्षितत्बशक्छार्भप निराकृता भवति ब्रह्ममूलवंशब्राह्मशेतेति 


ब्येयम्‌ । 


शरमत्परमहँसपरिय्राजकाचार्यंशरी सद्गोविन्दानन्दपूज्यपादशषिष्येण विद्यावाचस्पति- 
Css कायां बृहदा रन्यकोपनिष य्या प्रथमो भागः । 


pe स 


अथ बृहदारण्यकोपनिषत्कण्डिकाद्यपदानां वर्णानुक्रमः । 


कण्डिकाद्यपदानि भ्ररु ब्रा० 


भ्रथ कर्मणामात्मेत्येतदेषा७ 
अथ चक्षुरत्यवहत्तद्यदा 
अथ त्रयो वाव लोका 
भ्रथ प्राणमत्यवहत्स यदा 
रथ मनोऽत्यवहत्तद्यदा 
श्रथ यदा सुषुप्तो भवति 
श्रथ रूपाणां चक्षु ऽ 

अथ वशः । पौतिमाष्यो 
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करो: संयुक्ते जन्मनि सति प्रज्ञामेघास्मृतिबंशारद हृष्ट तथा प्रजापतेर्धमंज्ञानवेरास्यै- 
इबर्यविषरीतहेतुसवंपाप्मदाहा हिशुद्धे: कार्यंकरशौः सः बं 5 
Ce : संपुक्तमुत्कृष्टं जम्म तदुद्भूव॑ चानुपः 
दिष्टमेव त प्रजापतेः । तथाच स्मृतिः-- 
“ज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । 
ऐश्वर्य चेव धर्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयघ्‌" इति ॥ 
सहसिद्धत्वे भयानुपपत्तिरिति चेत्‌ । न ह्यादि्येत सह तम उदेति । न, '्न्या- 
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क प्रज्ञाद्चतिशयदर्शनात्तेन च ज्ञानेन जन्मान्तरहेत्वविद्याक्षपेऽप्यारशषं कर्मे तज्जं ज भपारत्याद्वविद्यालेशतो 
न अविष्यतोति परिहरति--नंष दोष इति । संगृहोतमर्थं सभधंते - यधेत्यादिता । धर्माबिचतुष्टयाद्विपरौ- 
ह$ तमधर्मा दिचतृष्ट्यं तत्र हेतोः सवस्य पाप्मनो ज्ञाना'द्यतिशपेतत ताज्ञाबिति पात्‌ । उत्कृएत्व प्रृष्टज्ञाना- 
२ दिज्ञालित्वम्‌ । उक्तजन्मफलमाह- तदुद्धवं नेति । तस्य ज्ञानादिबेशारद्ो पौरारिकीं स्सृतिपुवाहरति 
खेड तथा चेति। अप्रतिघमप्रतिबद्ध निरङ्कुशमित्येततप्रत्येक संबध्यते पस्यंतच्चतुष्यं सहसिद्धं स निरव- 
| तैतेति संबन्थः । 
` सहसिद्धत्वस्मृते: 'सोऽबिभेत्‌' इति थ्ृतिबिच्डत्वादप्राभाश्यमिति 'बिरोघाधिकरणन्यायेन 
न्क शते सहसिद्धत्व इति । सत्येव सहजे ज्ञाने *श्वहेतोरभभपि स्यादिति च्चेल्लेत्याह- न हीति। 


प्रन्येना55 चाया नुपदिष्टमेव प्रजापतेज्ञानमुदेतोत्येबमर्थपरत्यात्सहसिद्धवापपस्य तत्त्वज्ञानात्मात्तस्थ 


(शङ्का का परिहार करते हैं) यह कोई दोष नहीं है। क्योंकि लोकब्यवहार के समान प्रजा- 
पति का जन्म उत्कृष्टहेतु से हुआ है । जिस प्रकार पुण्यक माँ से उत्पन्न विशुड-देह भोर इन्द्रियों से 
संयुक्त जन्म होने पर भी, बुद्धि, धारणशक्ति, प्रोर स्मृति की बिशदता देशी जाती है; उसी प्रकार 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य प्रौर ऐश्वर्य से विपरीत होने जाले समस्त वाषों के भरभ हो जाने प्रजापति का 
विशुद्-देह भोर इन्द्रियों से संयुक्त उत्कृष्ट जन्म है। उससे होने बाला प्रजापति का एकत्वदर्शन भी 
अनुपदिष्ट है -ऐसा मानना ठोक हो है । स्मृति भो इसका समरत करती है-- 

लन)... ४... 
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१. 
3 बिरोधोउस्तीति आचार्याः जैभितयः। ३. आदिनतों बैराग्यादि। ३. 
मल et Fo द षा समिति: । अधितिबेति मितिः स्यादहकादि- 
बत्‌ ॥ औदुम्बरी स्पृवान्‌ गायेदिति प्रत्यक्षवेदतः । हिरोधान्यूलबेदश्वानबुभानाइभानता ॥ प्रत्यक्षानुभितशुल्योयंद्रा 
ब्याघातद्षनात्‌ । अमात्वे शङ्किते आधोश्तुमानस्थात् बर्ध्यते ।। वरप्रत्यक्षवेदी ४१ भूल चेढ्रेशनस्य तत्‌ । अस्त्वेवम- 

ss इत्यधिकरणमालोक्तन्थावेनेत्यचैं: । थिति: प्मा। अश्रकाकर्म विशेष: तस्यास्मृति- 
प्रामाणिकत्वं यथा तडत्‌ ॥ समत्यातुभीयभातः स्मृतेर्भूलभूती बेद. ॥। अध्रात्वम्‌==अप्रमात्वम्‌ ॥ अत्र यथा 

कने सेभ भामा माविदितिप्रत्यक्षयुतिबिरोधात्‌ औोडुम्बरी शाययति तेः म 
त «सु» 'बिरोधे त्कलपेश्ष स्थाइशति हानुभानम्‌' । १.३.२ इति । थुति- 
माध Coren 'विरोधे च ग्‌ भधाव । ४. सस्य भय, हेतोः 
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अयमाविरद्मूध्वं चाज्ञानलेशादतो' न विरोधः धृतिस्पृत्योरिति समाधले नेत्यादिना । जञानोत्पत्तेरा- 


। 'बिरोधे चाप्रामाच्य परस्परन्याधातात्‌' इत्याचार्याः । न धान सबाबेनसमृतेः स्पृष्टोद्गा- 


म 
6 


ताका ममेता- | पराध 
२७४ सटिप्पणटोकाद्यसंबलितश्ा ङ्करभाष्यतमेता' १ अय आध्या 


केवलमिति । सोऽविद्याकृता सर्वत्व निकृत्ते विज्ञाना दिदं से अवैति। नहि महाबोयषु 
वामदेवादिघु होनवीयेषु वा वातंमानिकेषु मनुष्येषु 'ब्रह्मरशी विश्येषस्तदिज्ञानस्य वाउस्ति। 

वार्तमानिकेषु पुरुषेषु तु ब्रह्मविद्याफले'नेकान्तिकता शङ्कयत इत्यत आह 
तस्य 'ह ब्रह्मवि्ञातु्यंयोक्तेन विधिना देवा महावीर्थाद चनाप्यञ्रुत्या अभवाय 
ब्रह्मसवंभावस्य नेशते न पर्याप्ताः किभुतान्ये ॥ 

ब्रह्मविद्याफलप्राप्तो विध्नकरण देवादय ईशत इति. 'का शङ्क ति । उच्यते= 
देवादीन्प्रति ऋणवरवान्मर्त्यानाम्‌ । “न्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
पितृभ्यः” इति हि जायमानमेवणंवन्त पुरुषं दर्शयति श्रुतिः । पशुनिद्ञनाञ्चाथो प्रपं 


७. 
नट 


केवलमित्यद्वितोयत्वमुच्यते । ज्ञानमुक्त्वा तत्फलमाह--सोऽविद्येति । यत्तु देवादीनां महाबोयंत्वा- 
इब्रह्मविद्यया मुक्तिः सिध्यति नास्मदादोनामत्पवीयेत्वादिति तत्राऽऽहृ-न होति । 

श्रेयांसि बहुविष्नानीति प्रशिद्धिमाथित्य शङ्कते _वातंमानिकेष्विति । शङ्कोत्तरस्वेनोततरः 
वाक्यमादाय व्याकरोति--प्रत आहेत्यादिना । यथोवतेतास्वयादिना प्रकारेण ब्रह्मविज्ञातुरिति 
संबन्धः । प्रपिशब्दार्थं कथयति किमुतेति । प्रल्यवोर्पाल्तत्र" विघ्नकरणो पर्याप्ता नेति किमुत 
बाच्यमिति योजना । कं % 

भ्रप्नाप्तप्रतिषेधायोगमभिप्रेत्य चोदयति--ब्रह्मविद्येति । ज्ञङ्कानिमित्तं ब्ेयस्तुत्तरमाह- 
उच्यत इति । अधमर्णानिवोत्तमर्णा देवादयो भर्त्या*प्रति विघ्नं कुर्वन्तीति शेषः । कथं 
मर्त्यानामृशित्वं ` तत्राऽऽह -ब्रह्मचयेंगेति । यथा पशुरेवं स देवानामिति मनुष्याणां पशुसाहइय- 
श्रवणाच्च तेवां पारतन्थ्याई वादयस्ताम्प्रति निघ्नं कुव॑स्तीत्याह--पश्चिति। “भ्रथो श्रयं वा "त्मा 
सर्वेबां भूतानां "लोक: इति च तेषां सवंप्राणिभोग्यत्वभृतेच सर्वे तद्विध्तकरा भवन्तीत्याह 


अध्यारोपित कतृ त्वादि विशेषों का बाघकर संसारी धर्मों की गन्ध से रहित ग्रन्तरबाह्यशुत्य मैं 

शुद्धच्रह्म हो हैं: ऐसा अनुभव करता है; वह प्रविद्याकृत सर्वत्व की निदूत्ति होने से श्रह्मविद्या के द्वारा 

सर्बंरूप हो जाता है । महामहिम बामदेवादि भ्रयवा श्रल्पमहिम कलियुगी मनुष्यों में (सर्वज्ञ एकरुपता 

से प्रविष्ठ) ब्रह्म अथवा उसके विज्ञान का कोई अन्तर नहीं है। नै ००" 

टु ar र, तो ब्रह्मविद्या-उत्पत्ति में भी उसके फल 
, इस पर श्रुति कहती है । निश्चय ही उस ब्रह्मविज्ञानी को 'ग्रभूत्या' देने का 

सामच्यं, उक्त प्रकार के महामहिम देवता भो 'नेशते' अर्थातु नहीं रखते Cer bh ही 


याहे। 
अह्मविद्या के फल की प्राप्ति में विध्न करने में देवता आदि अपने महत्त्व का उपयोग करते हैं। 
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६. बह्मय इक्ति--अहाग: सबेदेहरूपे 2000 स Ter? 
इत्ययः । ४. अवधारणे। ५. चन्यध्यशे कमब्यःः 


क. प. ली? 


रवर स्िष्परटीकाहयसंवलितशा डूरभासमेता- [ १ प्रथमाघ्याये= 


क्मंशामप्येषां 'वज्ञानुगत्वं क्वचि स्वसामर्थ्यस्याप्रणो द्यत्वात्‌ । कर्मकालदेवद्र- 
च्यादि'स्वभावानां' गुणप्रधान मावस्त्वनियतों ढुविज्ञेयझ्चेति तत्कृतो मोहो लोकस्य ॥ 
कमेव कारकं नान्यत्फलप्राप्ताबिति केचित्‌ । देवमेवेत्यपरे । काल इत्येके । द्रव्यादि* 
स्वभाव इति 'केचित्‌ । सवं एते संहता एवेत्यपरे' । तत्र कर्मणः प्राधान्यमङ्गीकृस्या 
वेदस्मृतिवादाः" “पुण्यो वे पुण्येन कर्मा भवति पापः पापेन” इत्यादयः । यदयष्येषाँ 
स्वविषये कस्यचित्प्राधान्योळूव इतरेषां तत्कालीनप्राधान्यशञक्तिस्तम्भस्तथाऽपि न कर्मणः 


"इतोऽपि कर्मफले नाविस्रम्भोऽस्तीत्याह-कर्मणामिति । एषां देवादीनां क्वचिद्वि्नलक्षणे 
कार्ये कर्मणां बज्ञवतित्वमेष्टश्यं प्राशिकर्मपिक्षामन्तरेण दिघ्नकररोऽतिप्रस ङ्भादतोऽन्यत्रापि “सत्र 
तेषां तदपेक्षा वाच्येत्यथंः । तत्र तेषां कमंवजवतिःबे हेत्वन्तरमाह-स्वसाम््यंस्येति । विध्नलक्षण 
हि कायं दुःखमुत्पादयति ¦ न च दुःखमृते पापादुपपद्यते । दुःखविषये पापसामध्यंस्य जञास्त्राधिगतस्या- 
"प्र्याख्येयत्वात्तस्मात्प्राणिनामहृष्टवश्ञादेव देवादयो विघ्नकारणमित्यर्थः । देवादीनां कर्मपारतन्त्रयो 
कर्म तत्परतन्त्रं न स्यात्प्रधानगुणभाववेपरीत्यायोगादित्याशञङकुःयाऽऽह- कर्मेति । इतश्च नामौषाँ 
नियतो गुणप्रधान भावो स्तीत्याह--दृविज्ञे यश्चेति । इतिश्ब्दों हेत्वर्थः । यतो गुणप्रघोनकृतो^ मतिः 
विभ्रमो लोकस्योपलम्यते तस्मादसौ दुविज्ञेयो न नियतोऽस्तीति योजना । मतिविभ्रमै वादिविप्रति- 
पत्ति हेतुमाह--कर्म वेत्यादिना । कथं "तहि निश्चयस्तत्राऽऽह- तत्रेति । बेदवादानुदा हरति--पृण्यो वा 
इति । आदिपदेन 'ध्ं रज्ज्वा व्रेध्वम्‌' "इत्यादयः स्मृतिवादा गृह्यन्ते । सूर्योदयदाहसेचनादौ “कालः 
ज्वलनसलिलादेः प्राधान्यप्रसिद्धेनं कर्मेव प्रधानमित्याशञङ्कघाऽऽह्‌--यद्यपीति । अनेकान्तिकत्वम- 


इसके प्रतिरिक्त कभी कभी.कर्म की वस्तुगत शक्ति दुर्वार होने के कारण इन देवता भ्रादि का 
बिध्न करना कर्मों के ग्रधीत है (एक दूसरे की प्रेक्षा स्वतन्त्र न होने से विघ्नकर नहीं हैं= यह प्राय 
है) । कर्म, काल, देव और दरव्यादि,स्वरूपों का गौण और मुख्यभाव अनियत रौर दुविज्ञ य है; इसी से 
सांसारिक लोकव्यवहार में उनके कारण, मोह हो जाता है। किन्ही (मीमांसकों) के मत में फलम्राप्ति 
में कर्म ही कारक है; श्रन्य कोई नहीं | दूसरे (देवताकाण्डीय उपासक) दैव को ही हेतु मानते है. i 
कुछ (ज्योतिबिद) काल को हेतु मानते है । कुछ (वार्वाक-एकदेशी स्वभाववादी ), द्रव्यादिस्वमाव को. 
ही हेतु मानते हैं। अन्य (वेदान्ती) मानते हैं कि उपरोक्त सब मिलकर कर्मफलप्रास्ति के हेतु हैं। « 
कर्मफलप्राप्ति में कमं की प्रधानता स्वीकृत करके ही “पुरुष पुण्यकर्म से धर्मात्मा होता है भर पाप... 
कम से पापात्मा होता है” इत्यादि वेद एवं स्मृतिवाक्‍्व प्रवृत्त होते हैं । यडपि अपने-अपने विषय में 


पण Ss Se हण 
१. एवमन्योन्यापेक्षतयाःस्वातल्श्यान्नविष्नकरत्डभिति भाव: । २. बस्तुगतदक्तेदुर्वारत्वात्‌ स्वरूपाणाम || 
४. पदार्थानासू । ४. मीमांसकाः । ६. अपर इति--देवमेव पर मन्च यो त] र 
दैवताकाण्डीया उपासका इत्यर्थः । ७. ज्योतिविद: । =. चार्वाकेकदेशिस्वभाववादिन: । 
* १०. कर्मफलग्राप्तौ । ११. प्रवृत्ता: । १२. यया कर्म देवाद्यपेक्षमेव॑ तदवि 
"तस्य विध्नकर् त्वमिति हेत्वन्तरात्‌ । १३. बरदानादौ । १४. _अपर्हायंत्वात्‌ ` 
“१६. तदनियतत्वे । १७- “ापरज्ज्वा व्रजेदषः” । इत्युत्तराधंसू ॥ । १८. आतःकालिति यावत्‌ 
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६१६ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितशा ङ्करभाष्यसमेता- [२ ड्वितीयाध्याये- 


सलिलफेनबुद्बुदा विवत्तेषु विनश्यत्स्व न्वेवैष विशेषात्मखिल्थभावों विनश्यति। यथोद- 
कालक्तकादिहेत्वपतये सूर्यचन्द्रस्फटिकादिप्रतिबिम्बो विनश्यति चन्द्रादिस्वरूपमेव पर- 
मार्थंतो व्यवतिष्ठते । तदृत्प्रज्ञानघनमनन्तमपारं स्वच्छ’ व्यव तिष्ठते । 

न तत्र 'प्रेत्य 'विज्ञेषसंज्ञाऽस्ति कार्यकारशासंघातेभ्यो `विमुक्तस्येत्येवमरे मंत्रेथि 
ब्रवीमि नास्ति विशञेषसंज्ञेत््हमसावमुष्य पुत्रो ममेदं क्षेत्रं धनं सुखी दुःखीत्येवमा दिः 
लक्षणाऽविद्याकृतत्वात्तस्या अविद्यायाश्च ब्रह्मविद्यया निरन्वयतो नाशितत्वात्कुतो 
विज्ञेषसंज्ञासंभवो ब्रह्मविदइचेतन्यस्वमावावस्थितस्य । झरीरावस्थितस्यापि विशेषसंज्ञा 
नोपपद्यते किमुत कार्यकरणविमुक्तस्य सवंत इति होवाचोक्तवान्किल परमार्थदर्शनं 
मंत्रेय्ये भार्याये याज्ञवल्क्यः ॥१२॥ 


_ विनश्यत्सु सत्स्वनु पश्चात्खिल्यभावो नइयतीत्याह-सलिलेति । कि पुनर्भूतानां खिल्यभावस्य च 


बिनाशे सत्यवशिष्यते तत्राऽऽह्‌-यथेति । 

तत्रेति केवल्योक्तिः । उक्तमेव वाक्यार्थं स्फुटयति- नास्तीति । ब्रह्मविदोऽ्ञरीरस्य विशेष- 
संज्ञाभावं कंमुतिकन्यायेन कथयति-शरोरावस्थितस्येति। सुषुप्तस्थेति यावत्‌ । सर्वतः कार्यकरण- 
बिमुक्तस्येति संबन्धः ।। १२।। 


को धारण करते हुए ग्रात्मा के खिल्यभावरूप विशेष के हेतुस्वरूप भूत जिस समय शास्त्र ग्रौर 
आचार्य द्वारा ब्रह्मज्ञान के उपदेश से समुद्र में नदियों के समान लीन होते हुए नाश को प्राप्त होते हैं। 
जल में फेन भ्रोर बुद्बुदों के समान “प्रनुविनव्यति” भ्रर्थात्‌ निश्चय ही विश्वेषात्म खिल्यभाव विनष्ट 
हो जाता है। जिस प्रकार जल और लाक्षा के हेतु को हटा देने पर सूर्य, चन्द्र भ्रौर स्फटिक प्रादि का 
प्रतिबिम्ब नष्ट हो जाता है; केवल चन्द्रादि का पारमाथिक स्वरूप ही अवशिष्ट रह जाता है, उसी 
प्रकार प्रज्ञानघन, अकारणक, भ्रकार्यक, स्वच्छ ब्रह्म हो शेष रह जाता है। 


न ही वहाँ बिमोक के मरनन्तर “अहम्‌ भसौ” अर्थात्‌ मैं वह हूँ इस प्रकार क्षेत्रज्ञ और ईश्वर 
इत्यादिरूपा विशेषसंज्ञा कार्यकरणसंघात से विमुक्त विद्वान्‌ की रहती है । इसीलिए हे मैत्रेयो ! 
मैं तुम्हें बताता है--“मै अमुक हैं, अमुक का पुत्र हू, यह मेरा खेत है, घन है, मैं सुखो हूँ, दुःखो हू” 
इत्यादि प्रकारक विशेषसञ्ज्ञा नहीं रहती, क्योंकि वह अविद्यानिमित्तक है ओर भ्रविद्या का ब्रह्मविद्या 
द्वारा निःशेष नाश हो जाने के कारण चैतन्यस्वल्प में स्थित ब्रह्मवेत्ता की विशेषसञ्ज्ञा की कसे 
सम्भाबना हो सकती है ? उसका तो शरार में स्थित रहते हुए भी विशेषसंज्ञा नहीं होतो, 
फिर कार्यरूप देह एवं करणस्त्ररूप इन्द्रियों के सवंथा विमुक्त रहने पर कंसे रह सकती है? 'इति 
Sr याज्ञवल्क्यः यानी इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने अपना भार्या मैत्रेयी को परमार्थदर्शत का उपदेश 

गा ॥१२॥ 
4 प्रकार प्रतिबोध कराये जाने पर “सा होवाच” यानी बह मैत्रेयी बोलो--“अत्रैव” यानी 
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